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खामी योगीन्द्रानन्द 


उदासीन संसृत विध्याख्य, 
(र ३६/१९ दुण्ठिराज, बनारस । 
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£ 
समपलम्‌ 
` उदासीनश्रवराणाम्‌ 
अस्मदूगुरूवयाणाम्‌ 
ऋषिरामस्वामिपादानां 
करफमटयोः 


समपेयति 
योगीन्द्रः 


विदुषां सम्मतयः 
( १) 


उदासीन संस्कृत विदयाख्य के अध्यक्ष श्री स्वामी योगीन्द्रानन्द जी कृत चिस्सुखाचाये 
के तत्वम्रदीपिका नामक वेदान्त अन्थका हिन्दी अनुवाद देखकर सञ्च अयन्त प्रसन्नता 
हई । चिद्पुखी शाङ्कर वेदान्त प्रस्थान का एक उक्छृष्ट ओर दुरूह भन्थ है । इसके विशुद्ध 
अनुवाद के दिए सूक्ष्म पाण्डिय तथा विपुल श्रम दोनेोंदही अपेक्षितदहै। स्वामीजीने 
नयनभ्रसादिनीननामक भसिद्ध टीका, देतिहासिक तथ्य-समम्वित भूमिका तथा अपने 
अञुबाद्‌ के साथ दस मरन्थको प्रकाशित कर रषष्टुमाषा की समृद्धि तथा वेदान्त तत्त 
जिज्ञासु पाठकों का भ्रशचूत उपकार साधन क्रिया हे । अलुवाद्‌ की माषा प्राञ्जक, मूलाद्ुगत 
तथा मधुर है । हस्त-छिखित पुस्तकों के साथ मिलान करफे मूढ तथा टीकाकी 
पाठ-सुद्धि भी की गई है । आसा यह अनुवाद चितपुखी के प्रचार मे अधिक 
सहायता करेगा । 
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शाङ्धर वेदान्त-मस्थान के प्रतिपादक उक्ष परन्धो मे मुनिवर चित्सुखाचाय छत 
रत्यक्‌तत्छप्रदीपिका का रुख स्थान चिरकालसे रहा है। इस दुर्ह मन्थ क श्री खामी 
योगीन्द्रानन्द जी कृत बिक्षद्‌ हिन्दी भायानुबादं को, ओर सप्रसिद्ध प्राचीन नयन-प्रसादिनी- 
नामक टीका के सदित उसके नवीन संपादन को देखकर दमे असन्त प्रसन्नता ई 
भाषातुबाद मे मूलन्थ के विदरत्ता-पूणं अनुवाद के साथ साथ आवदयकं स्थलों को 
भ्याख्या-ल्प मे सष्ट करने का भी यन किया गया है | टस अतिरिक्त, हस्तित 
पोथियों के आधार पर की हुई मृ भ्रन्थ ओर टीका की पाट युटि, सखोज-पृणं भूमिक, 
ओर कतिपय उपयोगी परिशिष्टं के कारण भी अक्त ग्रन्थ का विङेष महत्छ बद्‌ गया है । 
इसके द्वारा दाशेनिक संसत साहिल के साथ-साथ राए्मापाकी भी ्री-वद्धि होगी 
इसमे संदेह नहीं । इस महत्व के अरकारान के दिए हम हृदय से विद्रद्वय श्री स्वाभी 
जी का हृद्य से अभिनन्दन्‌ ओर संवधन करते है । हमे पे आका है कि विष्टन्मण्डही 
ओर राषटीय सर्कार दोना से दस मन्थरतर को सुचित समाद्र प्राप्न होगा । 
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( २) 
आकारो ह्रः कीर्तिश्च महती 

श्रीमद्भिः स्वामियोगीन्द्रानन्दमहोद्यै सम्पादितं तसवप्रदीपिकामन्धरःलं नेयनप्रमादिनी. 
सहितं हिन्दीभापयाऽनूदित भिशिष्टमूमिकासनाथं मयाऽऽमूटनृडमवाश्कि । यद्यप्ययं ग्रन्थ; 
नव्यन्यायभापाजटिलो नव्यन्यायपरिचयरष्िताना दुरवबोध, तथापि स्वामिवय्य मरल्या 
सरसया हिन्दीभाषया (र भाषया ) अनद्य काठिन्यं दृरीषनम्‌ । पश्च महात्मि, 
“मूलाथः कथ्यते किञ्च नानपेश्वितसुत्यते'" इन्यभियुक्तोक्ति स्धाऽन्ध्रसारि । स्यत्पैरेष 
राब्दैः दुरबबोधस्याप्यधस्य व्यक्तीकरणेन स्वामिवयौणां समसमः+ यदृ कटमध्यापककुलश्नः 
धमणेभित्यतर नास्त सन्देहलेशोऽपि ¡ पतैश्र महाभाने महता परिश्रसण मि पयाभा प्रन्धा- 
नसततकतेणाञच परिचयो भूमिकाया संग्रहेण सम्यवेरि । ईश सरण स्वामिवर्यः प्रथम 
समवाठम्वि | मन्यऽनेनैव पथा मस्छ्ृनम्रन्धमम्पादका विद्वान. क करिष्यन्ति, येन वेदे- 
शिकशिक्षादीक्षिताः विद्वांसोऽपि चमन्कृता- भवेयु । मूले व्यागयायां काश्चन समुद्रणन्रटयो 
ददयन्ते! त द्वितीये सख्करणे मं शोधयेनु स्वामिव्यी हनि । 

अन्ते च भगवन्तं करुणावमणाटयं भवानीनाथं विदयनाथं प्ाधये यन्‌ आरोग्यसुन्ाह 
राक्ति समग्रीसाकल्यन्नैभ्य रदाय, एतान्‌ स्वाभिवयोन्‌ व दरप्रस्थानम्यानुचादृकरणं नियोज- 
यतु। एते च वाद्प्रस्थानस्य हिन्दीमापयाऽनुबादकरणन शाकरवेदान्तद शन प्रचरयन्तु हइति। 

} मीमसिर्रम्‌ , 

वै० इ त्रयोदशी ुबरहमण्यशाब्गी 

९०१६ मीमासाबेदान्ता्चाय , 

मीमासाददानाध्यापकः, दिन्दुविद्विाटया- 
न्तगतसंस्छतमहाभिद्यानेयस्य 






1 
॥)\ 








( ४) 


श्ीचिस्सुखुनिविनिर्मिता म्रवयक्तन्तवप्रदीपिका श्रीदाकरभगवसादानुप्रषटौपनिषदादेत- 
पथप्रदर्दिकाऽद्वेतसिद्धथादीनां महाघ्रन्थानामपि तत्र तघ्रोपजीव्यलान्मूखभिति पयोप्त- 
मेनस्याः परस्तवे । अस्यां हि त्र तत्र तारकाम्‌ प्रति केवर्ब्यतिरेकिप्रयोगे साध्यविरोषणा- 
प्रसिद्धो महाविदयाप्रयोगा मानमनोहरकारादिमहयतार्फिकसमाहतपद्धस्या व्य्थविरोपणस्वस्य 
हेतोरदुपणत्वमभ्युपेत्य तस्रत्याख्यानाय प्रयुक्ताः । तदुक्तं नयनप्रसादिन्या ज्ञानस्वप्रकाङचत- 
मस्तावे । अवीतपद्माचार्येरकायौन्वयगोचराः । महाविद्या पुनर्दिव्या दीन्यन्त्यत्रानि- 
वारितम्‌ । इति । महाविद्यातुमानवत्‌ महाविद्यारूपाणि खक्षणान्यपि तार्फिंकसमतानि 
उलिख्य प्रस्याख्यातानि द्रन्यखक्षणखण्डनावसरे । प्रत्याख्याता च लक्षणानुमानसेदेन 
द्विविधाऽपि महाविद्यापद्धतिरमे समवायङक्षणखण्डनावघरे द्वितीयपरिच्छेदे--तदक्तं 
तत्रेव सगृह्य नयनप्रसादिन्याम्‌--वादीन्द्रस्येष्टदा ताबन्महाविद्या पुरोभजा। सा च 
सव्यभिचारादिदोषैः संदूषितात्मना । ९ । तामेव दषयत्नेप तत्पाद निपतन्नपि । कथंकार 
मदोन्मत्तः श्रद्धेयवचनो भवेत्‌ । २। पक्षतद्धिन्नवृत्तिस्वाधुपज्ञाभिश्च रीतिभिः। आप्ता- 
साधकतासीमा एताः पारिप्रुवाबहाः ! ३ । नोपादेया महाविद्याय॒द्रिता जातु जातय. । 
तत््वच्वापि स्वीययल्लाज्िगीषयिषुभिदेधेः । ४। दाक्यत्रे च स्बेभ्रकारविष्रबो महा- 
विद्याभि साधयितु, अन्थगौरवभयान्न प्रपञ्च्यते स इति। द्वितीयपरिच्छेदे एवा- 
लुमानढक्षणखण्डनासवरे नयनप्रसादिन्यां पक्षधर्मताखण्डनेन महाविद्याजीवनमपि 
खण्डित ॒वेदिक्ल्यम्‌ः इत्युक्त्वा महाविदयारक्षणोपन्यासपूवैकं महाविद्यानुमानप्रया- 
ख्यानञुपसहतम्‌ ।४ तथाहि--“केवछान्वयिनि व्यापके प्रवर्तमानो देतु: पक्षे व्यापक्‌- 
प्रतीत्यपयेबसानवददूल्वयव्यतिरेकिं साध्यविरेषं बायभिमतं साधयन्‌ हि महाषिये- 
दयुच्यते । तथा च व्यापकृम्रतीत्यपयेबसानानिरुक्तौ तासामप्यनिसक्ते । दग्धसारं चेदं 
वादीन्द्रद्यवानखेन महाबिद्याविपिनभिति नास्माभिस्तद्धस्मीभावाय संरभ्यतेः । इति । 
तथा च महाविदाप्रयोगङुरङस्तार्किके सह मदाविद्ाग्रयोगैरेव कथा अस्य प्रन्थस्य 
विहेप. । अच्र च समासव्यासाभ्यां पद्यगद्याभ्या सबं विषया उपनिबद्ध इति समास- 
घ्याससूचीनामुभयेपाप्युपकारका । एतादद्चस्य म्रन्थरल्ञस्य नयनप्रसादिनीनाम्नीव्याख्या 
मूटाथेप्रकारजहपोतिरेकास्सुमनोनयनकमखनि विकाञ्ञयन्ती अन्वथौ यद्यपि विजयते 
साप्रतम्‌ । तथापि भापाभावाथरचनाविरेपैरनुपकारिका पेराख्बुद्वीनामिति समनो 
मनोमोदराय बोधाय च सुङ्कुमारवुद्रीनामपीत्ययं भ्रन्थः श्रीयोगीन्द्रानम्दस्वाभिना महता श्रमेण 
हिन्दीमापयाऽनूदित १ सेयप्रत्यक्त्वप्रदीपिका भाषाद्रये व्याख्याद्रयदङा समिद्धबोधा- 
नखाऽऽन्तरतमांसि ससुच्छेन्तं प्रभविष्यतीति संमन्ये । 
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अधीयता बुद्धिधनेर्धिंशोध्य 


अद्युद्रपम्‌ 

प्रकाश्या म्रकारास्य 
वेदयतस्वानधिकरण 
पवन 

दरकृटरय 
वेद्यावेयस्य 
द्रतनिषेध 
वक्तमनरं 
छक्षणासभवी 
कृम्मवन्नात 
राक्ति, 
सगौधाऽभाष 
तत्तःर्थावबोध 

जन इति 
प्रन्यख्श्चणल्लारणम 
पाराक्ष्य 

प्रमेयस्य 


खदम्‌ 
प्रकाङाऽग्रकाद्‌ यस्य 
वेयस्वानधिकरणान्य 
पतन 

टग्दटरर्‌य 

विद्याद्‌ वेद्यस्य 
देतनिषेध 

वक्तुमनहं 
टक्षणासम्भव 
काम्यवन्नात 

दाक्ति 

सगोदया भाव 
तत्तदथौन्वितस्वाथाबबोध 
जनेः इति 
भेदबम्भञ्जनम्‌ 
पारोक्ष्य 

प्रमेय 


भूमिका 


सभी देखो की अपनी-अपनी विरोपता होती दै। भारत की विरोषता इसके धमं 
ओर ददन मे प्रतिष्ठित है-यदह्‌ तथ्य सभी चे विचारो को मान्य है । धर्मं अओैर ददान 
की उदूगम है-नितान्त उन्नत तथा पवित्र वैदिक भूमि । या यंक दिया जाय किं मानव 
के सभी सुक्ष्म विचररोको वेदसे दी प्रथम रकार भिा। वेदों की निसगं सुन्दर 
देह का उत्तमा दै-वेदान्त । शाह्भययन आरण्यक फे कितते भोनस्वी दाच्ट है-- 
“चचां मूधोनं यजुषाञुततमाङ्ख, 
सान्नं रिरोऽथयेणा सुण्डमुण्डम्‌ | 
नाधीतेऽधीते वेदसाहस्तमर््ञ, 
शिरदिछत्वा इर्ते कवन्धम्‌ ।1“ 
वस्तुतः उपनिषद्‌ प्रन्थों का यथावत्‌ अभ्ययन किये विना रहस्याभिज्ञता नदी आती, 
वेदाध्ययन अधूरा ही रह जाता है। एक कमठ के लिए “अह्‌ ब्रह्मास्मि? छा उपयोग 
क्या ? इस प्रकार के सन्देहवादियों को कुरक्षेच के रणप्राङ्गण की ओर ध्यान देकर देखना 
चाहिए कि वीरवरे अञ्जैन की कार्यक्षमता के मूक मे कौनसा तस्व निहित था? हमारा 
त्छ-बोध मानव को अकर्मण्य तदी बनाता, अपि तु अकमर्ण्यो मे कर्मठता भरता है, 
निष्प्राणो मै प्राण का्छंचार्‌ करता है ओर दुख की काटी घटाओं से सुख बरसाता है । 
तच्खाभिज्ञ दुःख की विकरार व्वाखा्ओं का सहषे अरिद्िन करता है । विद्रद्रर डाक्टर 
मगख्देव के मनोरम उद्गार द-- 
'“उन्तरोत्तरमूत्क्रष्टप्रगतावुससुक्स्त॒ य. । 
दु खानां खागतं दु्वसतत्वज्ञो नावसीदति |! (रदिमि० २।९ ) 


यह वेदान्त तरुवर अपनी ब्रह्मसूत्र की सूक्ष्म रिराओं से उपनिषद्‌--भूमि का मधुर 
रस॒ खीच कर गीता-जैसे अमृत फँ मे मरता रहता दै । इसकी अनन्त सुन्दर, 
सदढ शाख हे । अद्वैत शाखा की शीतल छाया मे बैठे हम आज सोच रहे है किहमे 
अपने तत््वबहुख, दृरूह मन्थ र्नो को सदेव सामयिक भाषा मे समञ्चाते रहना चाहिए । 
इस दिरा मे हमारे मान्य विद्वानों ने स्तुत्य कदम उठाये है । सुद्धे भी रुरुजनो से प्रेरणा 
मिटी ओर छ््रौने मांगकी कि हिन्दी अनुवाद के साथ तक्तवप्रदीपिकाका प्रकारन 
होना चाहिए । फर्खरूप पाठकों कै समक्ष हिन्दी अवाद्‌ एव सदोधित नयनप्रसादिनी 
व्याख्या के साथ चिस्पुखी उपश्थित है । नयनप्रसादिनी व्याख्या के साथ होते से हिन्दी 
मे अधिक बिस्तर नदी शरिया गया, केवल मृख्का अनुबाद ओौर स्पष्टीकरण इतना कर 
दिया गया है कि दोनो व्याख्याओं की सष्टायता से मन्थ का हृदय खुल जाय । भरन्थका 
काठिन्य दूर करना हमारा ध्येय हे, अतः हिन्दी फो भी यथाद्चक्ति खर बनाने पर दृष्टि 
रही दै । इसमे मै करटो तक सफर हुआ ह, यह पाठकगण ही समञ्च सकेगे ! म्रन्थ को 
पूणेतया समञ्चन के रए कतिपय विषयो को पठे ही हृदयङ्गम करङेना होगा, अतः 
अपेक्षित विष्यो पर्‌ यथासम्भव प्रकाश डाला जाता है- 


६ ^ 


तचखप्रदीपिका 


यह्‌ प्रन्थ भ्रव्यक्त्वम्रदीपिका, तच्तवम्रदीपिका ओर चित्सुखी-इन नामां से उदिखिन 
पाया जाता है । ब्रह्मसूत्र के समन्वय, अविरोध, साधन ओर फट नाम के चार अध्यायं 
की ररी पर इस न्थ की रचना हर हे, अत इसके चार परिच्छेद है| 

विषय--१--प्रण्म परिच्छेदमे मोटी दृष्टिसे तेरह वादों पर विचार क्या गया 
हे-८ १ ) विज्ञान की' स्वप्रकाराता, (२ ) आत्मा की ज्ञानरूपता, (३ ) अन्धकार की 
भावरूपता, ( ४ ) प्रपञ्च का मिभ्याल, (५ ) भ्रम-सिद्धि, ( £ ) अज्ञान की अनादिता एव 
भावरूपता, ( ७ ) अध्यास-सिद्धि, ( < ) वेद मेँ सिद्धाथंविपयक म्रमा की जनकता, (९ ) 
अखण्डाधता, ( १० ) स्वत -प्रमाख, ( ११) अतिरिक्त राक्तिकल्पना, ( १२) अभिः 
हितान्वय वाद्‌ तथा ८ १३ ) वेदों की अपौरुषेयता । दग्ददय-सम्बन्ध-खण्डन, अध्ययन्‌- 
विधि विचार तथा ख्याति-आदि के अवान्तर विपयों पर भी विचार किया गयाहे। 
प्रत्यक्स्वरूप भगवान ते इन वादो का मोटा-मोटा सकड्न किया है- 

“विज्ञानं स्वप्रकादां भवति च पुरुषस्तद्रपुभोवरूपम्‌, 
ध्वान्त मिथ्या प्रपञ्चो च्रमभरनिख्योऽनादिभावोऽप्रनोध । 
आरोपारोप्यसिद्धि प्रमितिजनकताऽखण्डता स्वग्रमात्वम्‌ , 
राक्तिठक्ष्य. पदार्थान्वय इति कथिता पौरुपेयो न वेदः ।| “ 

प्रत्येक वाद्‌ का परा पूरवे पक्च करके उत्तर पक्ष किया गया दै । 

र--द्ितीय परिच्छेद मे विरोषत चैयायिको के सख्ह शौर वैरोपिकों के सात 
पदार्थो का मार्मिक निराकरण करते हुए अभेद तत्व की रिद्धि मे प्रवयक्षादि प्रमाणो का 
विरोध हटाया गया है । इसमे प्रायः चौदह पदार्थो का खण्डन किया गया दे-(१) भेद, 
(२) द्रज्य, गुण, कम, सामान्य, विरोप, समवाय, (३) अभाव, (8) भाव, (५) अवयवी 
सहित परमाणु, (€) सयोग, (७) विभाग, (८) द्विस्वादि तथा जाति, (९) दथणुकारम्भ, 
(१०) पाकज प्रक्रिया, (११) कारणत्व, (१२) काठ, (१३) दिशा ओौर (१४) भेदाभेद । 
प्र्यक्स्वरूप भगवान्‌ छिखिते है- 

“भेदो द्रन्यादिषटकं क्षणनिधनमतं पट्‌प्रमाणान्यभावो, 
भावः पद्चात्पराणुद्यंवयविसदहितदचान्ययोगो वियोग । 
द्विस्वादिजीतिमान द्वयणुकपरिमिता पाकजप्रक्रियाथो, 
हेतुव्य कालका जनिदपि भिदासेदवादो निरस्तः 1» 

३२--दृतीय परिच्छद्‌ मे मुख्यत तीन विषय बताये गये है--८१) शाब्द मे अपरोक्ष 
ज्ञान की हेतुता, (२) ज्ञान मे सक्ति की साधनता एवं (३) ज्ञान्‌-कर्म-ससुच्चय वाद्‌ का 
खण्डन । प्रयत्रूप मगवान्‌ ने कहा है - 4 [ि 
9१ “शाब्दः साक्षात्कारहेतुर्विद्या युक्तिफरप्रदा । 

वियेवन तु कमंति वतीये त्रितय गतम्‌!" 

ए- चतुथं परिच्छेद मे प्रधानतया ये बिपय निरूपित है- (९ बौद्धो की ( विज्ञान 
सन्ततिकी अत्यन्त उपरमरूप ) सुक्ति का खण्डन, (र) तार्किकाभिमत अक्ति का 
निरास, (२) साख्य सुक्ति का खण्डन, (ट) एकाविद्या तथा उसके विषय का निरूपण, (५) 
अविद्यानिदृत्ति का स्वरूप, (६) जीबन्मुक्ति-साधन । नयनप्रसादिनीकार ने छवा है-- 


( ११ ) 


स्मास्यन्तोच्छेदरूपा क्षणिकनिरतिभिस्तार्िकैः कापिखेयौ, 
सोक्ता युक्तिर्निरस्ता दढनयनिकरेरास्मपक्षे च युक्ति । 
एकानेका चिदेकाश्रयविषयवती जीवमावेकहेतु- 
योऽविद्या तन्निघ्त्ति" परमयुखमयी जीवतरचेति सोक्ता | 
परतिपादन-शैली- विषय-प्रतिपादन री नितान्त मनोरम है । किसी एक वाद को ठेकर 
पूवेपक्ष के सभी सम्भव विकृर्पों को दिखाकर ऋमदः उनका निराकरण सुदृढ युक्तियो से 
किया गया है । तकंबहुल भ्न्थ मे तकं का प्राधान्य स्वाभाविक है । फिर भी 'खण्डन- 
खण्डखायः- जेसी तीखी ओर कठोर भाषा चिससुखी की नदी होने पाङ है। उदयनाः 
चायौदि का खण्डन करते समय “उद्यन? वस इतना एकवचन-प्रयोग ही पयात्र समश्च 
गयाहे। होः महर्षिं प्रदस्तपाद्‌ क ङिए ( प्र ३०० पर ) अवद्य कह दिया है कि ^न 
च प्रद्यस्तपादभाष्यं मनुवचन येन निगुणता गुणादीना प्रामाणिकी स्यात्‌ 1” यह आश्छेप 
म. म. विन्ध्येरवरीप्रसाद्‌ हिवेदी को सद्य नदी हुआ ओर वे वेरोषिक दरीन के अपने 
विज्ञापन मे छिखिते दहै--“यत्तु चित्सुखेन स्वकीयम्रन्प्े ङिखितं ‡ तत्र वय त्वेव व्रूमः- 
^“न हि चिस्मुखवचन मलुबचन येन सवषा मतखण्डनं प्रामाणिक स्यात्‌ ।? 
उद्ृत भरन्थ--चिस्सुखी मे छसुमाज्जलि, किरणावली, ठीखावती, कन्दठी, भूषण, तास्थ 
टीका, सौगत वार्तिक ( प्रमाणवार्णिक ), अशक्षपादसूत्र, जङ्माण्डपुराण, न्यायघ्ुधा, मान- 
मनोहर-आदि भ्न्थ उद्धृत हुए है । 
उद्वत प्रन्थकार--सुररबराचाये, पञ्चपादिकाचाय, च › गुर (प्रभाकर), मानमनो- 
ह्रकार, उद्योतकर, दारलिकनाथ, वाचस्पति, उदयन, नकार, प्रशस्तपाद, श्रीधरः, 
भूषणकार, उम्बेक, पतञ्जङि-आादि मन्थकारो का उर्ेख हृ है । 
एक आश्चयं का विषय है--फि पतञ्जलि का उरस्छेख करते हए ॒चिद्ुखी मे ( प्र° ५६२ 
पर ) कहा गया है कि “भगवता पतञ्जलिना नियमाभावाभिधानात्‌--भ्यदा निधूत्तरजस्त- 
मोमछ बुद्धिसत्त् पुरुपस्यान्यताप्रययसात्नाकारं द्‌ गधङ्धेशावीजं भवति, तदा पुरुषश्च शुद्धि 
सारूप्यभिवापन्न भवति । एतस्यामवस्थायां केवस्य भवतीर्वरस्यानीर्वरस्य वा-इति । यहं 
उद्धरण पातज्जक सुतं के व्यास-माप्य का ह । नयनप्रसादिनी मे भी (पर २२८, ५६९ पर 
दसी प्रकार का उदे देखकर आश्चयं ओर बद जाता हे । म० म> गोपीनाथ कविराज ने 
इस प्रसग मे कदा कि इससे हमारी यह्‌ धारणा हो सकती है कि महर्षिं पतञ्जलि ने अपने 
सूत्रों पर सम्भव ह कोई सोपज्ञ भाष्य बनाया हो, उसी के उक्त उद्धरण ह्यं ओर व्यास 
भाष्य में भी वही वाक्यानुपूर्वी आ गईं हो । किन्तु इतनी छम्बी कपना बुद्धि को सदसा 
मान्य नही ? यह भूट ठेखको के शिर दी मेँढनी होगी या संसृत मे कह दै- सम्पाता- 
यातम्‌ । आश्चयं अवद्य है | 
वयाख्यार्ट-- वच्छप्दीपिका पर एक त्याख्या चिदुखाचाये के शिष्य _सखप्रकारा की 
हे--भावयोतनिका । इसका उडेख अ्रिख्ट महाशय ने अपनी सूचीमे कियादहे। 
उन्दने बताया है कि सुखप्रकाशच ने भावद्योतनिका से अतिरिक्त ओर भी मन्थ बनाये हैं । 
जेसे-न्यायदोपावीतांस्येदीका ( आनन्दबोध की न्यायदीपावली की व्याख्या ), न्याय- 
मकरन्दबिवेचनी ( आनन्दबोध के न्यायमकरन्द की व्याख्या ), वेदान्त सिद्धान्तकारिका- 
मञ्जरी आदि । ये सब ग्रन्थ अप्रकादित दँ । इनके प्रकाशित हो जाने पर वेदान्त के कुछ 
रहस्यों पर अवदय प्रकाड़ पड़गा | 





क. 


दूसरी व्याख्या है-नूयनग्रसादिनी,. जो इस प्रन्थ मे सुद्रित देः । सरस्वती भवन, 
बरस की हस्तरिखित प्रियो से इस व्याख्या का नाम “नयनमोदिनी “मानसनयन्‌- 
प्दिनी?५मावमप्रदीपिका? भी मिच्ते है । नयन प्रसादिनी-जैसी सफर एवं प्रद्‌ व्या- 
र्ट अति विरढा ई । इसका साहित्यिक प्राञ्ज ठेख कदी-कही इतना वेदुष्यपूणे है % दय 
छवा सुञ्चाव रखने रग जाता है कि व्याख्याता मूट्कारसे भीक्दी अधिक्‌ निपुण विद्वान्‌ था । 

आटश्च पुस्तकेँ--नयनग्रसादिनी के साथ तच्वप्रदीपिका सबसे पहठे काशी के दाजी 
धगिहोत्री के छापाखाना मे हिराक्षयो मे छापी गद्‌ थी। सन्‌ १५१५ मे हमारे इस 
“दासन संस्कृत बिद्याटय, काङीणके प्रथम प्रधानाध्यापक सवशाक्ल-पारङ्गत पूज्य पण्डित 
कृदीनाथ जी शाखी से सम्पादन ककर निणेयसागर प्रेस ने मुद्रित उथा प्रकारित 
| यह्‌ संस्करण सवोज्ग सुन्दर है । उसीका द्वितीय सस्करण निणेयसागर ने निकाला, 
पि पूज्य पण्डित कारीनाथ के सुपु अप्रतिमग्रतिभा-मण्डित पण्डितेग्रवर रघुनाथ 
हषी ने वैदुष्यपूणे पाद टिपणियों से विभूषित किया हे । उक्त दोनो मुद्रित पुस्तकें 
तध दो इस्त-ङ्खित प्रतियों हमारी अददां है । इस्तटिखित प्रतियों से स॒द्ित पुस्तक 
क सूष्व सोधन कर स्या गया है । कदी-कदी पूरी पंक्तय दी प्राय. नयनप्रसादिनी 
मषी थी। 

नयनप्रसादिनी व्याख्याकार का स्वभाव हे कि प्रत्येक परिच्छेद के अन्त मे एक संमरह- 
ठीक देता दै। किन्तु चतुथं परिच्छेद के अन्व मै वह्‌ दोक न देवकर मञ्चे बहो 
क पाठ द्ृट जाने का सन्देह होता था । दुभोम्य से हमारी हस्तङिखित प्रतियो मे वहं 
अत का पत्र ही नदीथा। एक दिनि सरस्वती भवन मे जाकर अ्गतेभाचीन दसटिखित 
प्ति निकट्वाकर देखी तो वह दृटा हआ पाठ भिर गया, युञ्चे इतनी प्रसन्नता हुई 
फ़रिखोया हृं साश्राज्य मिख गया हो । पाठभी बड़े महततव काद । मुद्रित पुस्तकों 
मर तयनप्रसादिनी की समाप्ति केवर “फटितमाह--तदेबमिति !” छ्खि कर हौ जाती हे । 
कितु वरो का पूरा पाठ इस प्रकार है- 

“वादाथमुपसंहरति- तदेवमिति । श्रुति . --^तस्य तावदेव चिरम्‌, “नद्यव सन्‌ 
्रहप्येति, “विमुक्तश्च विभ्ुच्यते, “सचक्षुस्वक्षुरिवः “त्यथाऽहिर्निस्वयनीयादिका | 
सृतिः स्थितप्रज्ञगुणातीतरक्षणाया । इतिद्यसपुराणाति वसि्ठवामदेवजनकभरतङुकदेव- 
रिप्रश्रतीनां सञ्जातसाक्षाकाराणामेव व्यवहाराभासग्रतिपादकानीयदोषमतिपुष्कलम्‌ । 

स्वात्यन्तोच्छेदरूपा क्षणिकनिरतिभिस्तार्किके. कापिखेयौ, 
सोक्ता सुक्तर्निरस्ता दृढनयनिकरेशत्मपक्षे च सक्तिः । 
एकानेका चिदेकाश्रयविषयवती जीबभावेकदेतु- 
योऽविद्या तन्निदृत्ति परमसुखमयी जीवतर्चेति सोक्ता | १॥ 
चिर मया मानसती्थसेवया, 
चिर च विद्यागिरिपादसेवया । 
चिर च दिव्यामट्ती्ेसेवयाऽऽ- 
जितानि दिव्यानि मयौपधानि ॥ २॥ 
उद््रतकंदुतितिग्मतच्चप्रदीपिकाटोकनकातराणाम्‌ । 
अनाद्यविद्यातिमिरात्रतानां नेघ्राञ्जन चारं कृते स्वकारि ॥ ३॥ ` 


४ 


( १३ ) 


श्रतमतु सननं यदयुक्तिभिस्त्वविद्ये 
विहितमिति मया यल्ललेदो व्यधायि 
न पुनरपरहेतु क्पते यज्ञन. स्याद्‌, 
विवषिधरुचिजनेमयः ख्यातिकामः सचेताः। ४ ॥ 
निमयं निबोध निरवधिविपुखनन्दयुस्वातदु खं 
चुवेद्धिरवं विवरद्ध हरदनवरत दिव्यमायासहायम्‌ | 
प्रयक्तरछ विदिर्वा करबद्रकवद्यद्‌ गुरोबदवाक्यार्‌, 
ध्वस्त्वान्तो बिमुक्तो भवति परपद तस्मपये सुरारेः ॥ ५॥। 
जयतु स गजवक्त्रञ्चातलोकचयो य 
करधृतनिजदन्त दोभते विघ्रकन्द्म्‌ | 
भुबनविवरवर्तिं ्यत्तुमन्तुः गृहीत्वा, 
सरसुररिपुदेतो सन्दिहान स देवः ॥६॥ 
अवितथविमथितमयदाबोधतमो बोधदीधितौ यस्मिन्‌ । 
सलयप्रकाराराब्द सव्यस्तं नौमि परं गुरुम्‌ ॥५७॥ 
यत्सङ्खतः सकङसगविुक्तियसीद्‌, 
यत्संस्मृते र्विषयविस्मृतिरेव जाता | 
परपाद्पांसुभिरपाद्खता ममासीत्‌, 
परव्यक्तमं कमपि नौमि गर प्रकाराम्‌ ॥ ८ ॥ 
विबुष्फमणश्चिरोभिः सन्ततोत्तंसितो य-- 
सद्कमट्पुखक्ष्मीलक्ष्मनैजासुभावम्‌ । 
सहितपरमदहंसैः सादरं सेव्यविद्या- 
कमटरसलिटपूरं मानसं नौमि तीर्थम्‌ ॥ ९॥ 
इति श्रीमतपरमहसपरिब्राजकाचायप्रत्यक्प्रकाश- 
पूञ्यपाद्दिष्यस्य प्रयमपभगवतः कृतौ 
त्वम्रदीपिकाटीकाभावप्रदीपिकायां 
नयनग्रसादिन्यां चतुथे. परिच्छेद 


सं० १५५१ समये भादौ सदि १० बुधवासरे परमदंस-परित्राजकाचार्यश्रज्ञानानन्द- 
पूथ्यपादरिष्यश्रीगोषिन्दानन्दसुनीश्वरेण छ्खिायितं तच्तवप्रदीपिका ` 
यह्‌ एक दी प्राचीन प्रति है । अक्षर अस्पष्ट होने के कारण कदी-कदयी पद नदी गये । 
आरा दहै किकिसो आर प्राचोन प्रति से मिखाकर पाठ शुद्ध कर लिया जायगा | 
चित्युखाचायं 
( तेरहवीं शतान्दी का अन्तिम भाग) 


सितिकाल-मिथिटाटद्कार उद्भट नैयायिक श्री उदयनाचाये ने अपनी टक्षणाव 
निमोण का समय ९०६ दाकाब्द्‌ ^ (९८४ ई >) बताया ह । न्यायकन्दटीकार श्रीधराचायें 
अ 
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१, तकम्बराङ्कप्रमितेष्वसीतेपु शकान्तत. | 
ु्रपूदयनश्ष्वक्रे सुबोधा लक्षणावटीम्‌ | 


( १४ ? 


अपनी न्यायकन्दली के अन्त मे निमीण-कार ९१३ शकाड्द ^ (५९१ ई०) बताते दह । इन 
दोनों का खण्डनखण्डखाद्य मे महाकवि श्रीहषे (१२ वेँ दातक का अन्तिम भाग) ने खण्डन 
किया है । श्रीहषे का स्पष्ट उल्टेख ष्टी चिससुखाचायं ने अपनी वत््वप्रदीपिका (प° २९७ पर) 
नही फिया, अपितु खण्डनखण्डखाद्य पर व्याख्या भी की है । _जयतीथे (१२९५१३८८ इ ०) _ (१२६५१३८८ इ 

ने अपनी बादावडी मे चित्टखाचाये का_उस्टेखः किया है । एवं चोदहवी राताब्दी के 


विद्यारण्य स्वामी (१३१२ शक० या १२९१ ६०) ने २ स्वामी (१३१३ दाक० या १३९१ ६०) ने भी अपने सवेद्दान सग्रह मे चि्छला- 


चायं का इर्टेख किया ह । अतः चिस्मुलाचायं का_स्ितिकार तेरदवी_दाताच्दी स्र 
होता हे । आनन्द बोध भद्रक (१२०० ई०) के न्यायमकरन्दादि भ्रन्थों पर चित्सुखाचायं 
ने व्याख्या छिखी दै । श्रीयोगेन्द्रनाथ तकैतीथं आनन्द बोध सदट्रारक का समय १२२८ ई० 
मानते हे । इस प्रकार भी चिस्ुखाचायं तेरहवी शताब्दी के अन्तिम भाग मे ठहरते ह । 

चिस्सुखाचायं ने वच्छम्रदीपिका (प° १२४ पर) एक आधुनिक मत का उर्टेख किया 
है । ्रत्यक्स्वरूप भगवान्‌ ने आधुनिकः हाब्द्‌ से न्यायकर्पतर कारः कोलिया हे। 
न्याय कृस्पतर्ः नाम का भ्रन्थ किसी सूची मे मिटता नही । यदि वेदान्त कस्पतर 
को ही म्यायकल्पतर्‌ दाब्दं से छख्ियाजाय; तब तो वेदान्तकर्पतरुकार अमछानन्द 
(१२६०१२९० ई०) के समसामयिक चिस्मुखाचायं ठरते है । किन्तु अमरानन्द्‌ 
अपने कस्पतर्‌ के आरम्भ ( दसवें रोक ) मे “युखपरकादा" नाम के चद्या गुरुको 
नमस्कार करते दहै एवं चित्सखाचायं के (स्तम्भाभ्यन्तरः- इस मद्व शिक की 
“'प्रहादोक्तगिरः प्रमाणनविधौः-- इस ( वृतीय ) शोक से व्याख्या करते प्रतीत होते हे । 
अमलानन्द के विद्यागुर्‌ सुखप्रकारा यदि चिस्पुखाचाये के रिष्य ुखप्रकारच से अभिन्न 
हे, तब तो चिस्सुखाचाये निश्चितरूप से अमलानन्द्‌ के पूववर्ती ही मानने पडेगे ! इस 
प्रकार १२२५१२८४ ई= ही इनका समय प्रतीत होता है' | 


देश--बगङा भाषा के “वेदान्तदशनेर इतिहासे छ्खिादहै कि चिस्पुखाचायै के 
जन्सस्थानादि के विषय मे ठीक निश्चय नही होता। तव भी उत्तर भारतम होनेकी 
सम्भावना समधिक है, क्योकि जिन आचार्यो ने न्याय-मत का खण्डन किया है, वे सभी 
उत्तर भारत के अधिवासी थे । जेसे --आचाये श्रीहष, मधुसूदन सरस्वती आदि । दक्षिण 
भारत मे मीमांसा तथा वेष्णव मत का प्राधान्य रहा है, न्याय का खण्डन मण्डन नही 
हुआ । न्याय के प्रचार का क्षेत्र उत्तर मारत दी रहा दै । श्री योगेन्द्रनाथ तकं तीथं अद्वैत 
सिद्धि के अपने बगानुवाद्‌ की भूमिका मे स्विते है कि चिस्सुखमुनि ने दक्षिण भारनमें 
कामकोटि" मठ के अध्यक्ष के रूप मे दोष जीवन अतिवाहित किया । अधिक्‌ सम्भावना 
यही हे कि आचाय चिस्सुख सनि दक्षिण मारत के ये। 

गुरुवर - इनके मुरुवर का नाम नौडेरवराचाये ज्ञानोत्तम था! जैसा कि भन्थकी 
सखमापि मे सिद किया है ओर भन्थारम्भं मेँ प्ज्ञानोत्तमाख्य त बन्देः कहकर बन्दना 
भीकीदै। चिस्सुखाचार ने चिद्ुखी ( प्र ६०६ ) पर छ्खिा है-एवं हि न्यायसुधाया- 
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१, अधिकदशोत्तरनवदशतकशकान्दे न्यायकन्दली रचिता । 
श्रीपाष्डुदासयाचितमद्श्रीश्रीधरेणेयम्‌ ॥ 

२ तथा चाहुः खण्डनकारा 

३ चिप्पुखेनापरीक्षव्यवहारयोग्या विदेषणङ्घत्यामिधानप्रस्तवेऽमिर्हितम्‌. . .(वादा० प्र° १३९) 





( १५ ) 


मासध्यपादेरुपपादितम्‌?ः । इसकी व्याख्या करते हुए प्रव्यक्खरूप भगवान्‌ दिखते है-- 
'आराध्यपादा' स्वगुरव. ज्ञानसिद्धिकारा. ।” इससे पता चता हे कि ज्ञानोत्तसाचायै ने भी 
न्यायसुधा ओर्‌ ज्ञानसिद्धि-आदि मौलिक अन्धो की रचनाकीथी। ये म्रन्थ अभी वक 
उपलन्ध नही हए । सिद्धान्तलेदा संग्रह मे मी ज्ञानसिद्धि का उछेख है । इषटसिद्धि तथ] 
नैष्कम्येस्सिद्धि के व्याख्याता ज्ञानोत्तम दुसरे थे । वे चोर देश के मगर नामक भ्राम क 
रहनेवठे ये, किन्तु आचाय चिद्पुखमुनि के गुरुवर क्ञानोत्तमाचाय गौड(८ बद्ध २ › देरा के 
रहनेवाछे थे । नेष्कम्यं सिद्धि के व्याख्याता का नाम ज्ञानोत्तम भिश्च था, अत. वे सन्यासी मी 
प्रतीतं नही होते । 

गुरुमाईै तथा शिष्य--चित्सुखाचाये के एक चिज्ञानात्म भगवान नास के गुरुभाई थे । 
उन्होने भी दवेतारबतर एवं तैत्तिरीयादि उपनिषदों पर व्याख्याः छवी थी । चिस्सुखाचायै 
के प्रधान दिष्य थे सुखप्रकाड भगवान्‌ । उन्होने अपने गरु की तच्छप्रदीपिका पर “भाघ 
योतनिका? व्याख्या के अतिरिक्त “तच्छप्रक्रिया-व्याख्याः?,^न्यायदीपावङी तास्थ टीका, 
“न्याय मकरन्द-विवेचिनी?,^ वेदान्त सिद्धान्तकारिकावङीः आदि भ्रन्थ बनाये थे! भामती- 
व्यास्या “कत्पतर्‌” तथा नह्मसू्र-वृत्ति ° दाख दपण? के रचयिता व्यासाश्रम ( नासान्तर 
अमटानन्द ) के सुखप्रकाद भगवान्‌ गुर थे | 

रचनार्पे--चिस्युखाचायें की मौलिक तथा दीकास्मक रचना एक दर्जन से अधिक ह~ 

१-उन्यायमकरन्द की व्याख्या-चिस्सुखाचाये ने आनन्द बोध भद्रारक के न्यायमकरन्द्‌ 
पर एक्‌ सुन्दर व्यास्या ख्ख हे । यह व्याख्या ततप्रदीपिका से पह छ्खी प्रतीत होती 
हे , क्योकि तन्तवम्रदीष्ठिका मे यच्न-तच्र न्यायमकरन्द्‌ के साथ-साथ व्याख्या मी व्यो-की-लों 
तारी हृदं ह । पादरिप्पणी मेँ उसका सङ्केत कर दिया गया हे | 
(>. स~-लण्डनखण्डलादय-व्याख्या--चिस्सुखाचाय की खण्डन पर भी एक उ्छरष्ट व्याख्या है | 
संका कुछ अदा बनारस मे मुद्रित हआ है । 

र-दारीरक माष्य-व्याख्या--ब्रह्य सूत्र-राङ्कुर भाष्य पर भावग्रकािका' नाम की संकषिप्र 
ञ्याख्या उपख्न्य हे । उसका छु अदा कृठ्कन्ता से प्रकारित हभ हे । 

४--शङ्कर दिभ्विजय--चिससुखाचाये ने एक शङ्कर दिग्विजय भी बनाया था । इसका 
कुछ अंरा यत्र-तत्र पाया जाता हेः 

५--त्रह्मसिद्धि-व्याख्या-चिस्सुखमुनि ने आचाय मण्ड्‌ की ब्रहसिद्धि पर एक 
अभिप्रायप्रकाङिका नाम की व्याख्या बना थी। < 


न 1 1 ज नकम 











१ चोलेष्ु मङ्धल्मिति प्रथिता्थनाम्नि, 
मामे वसन्‌ पिवरगुरोरमिधा दधानः। 
जञानोत्तमः सक्ट्दखन -- पारदश्वा; 
व्याख्यामिमां वितनुते स्फुटमिष्टसिद्धेः ॥ 
२ शक्ते सगम तन्व मे लिखा है-- 
बद्धदेश समारभ्य युवने्ान्तग रिषे । 
गोडदेश, समाख्यातः सर्वविद्याविशारदः ॥ 
२ न्यायमकरन्द; प्रमाणमाल तथा न्यायदीप-इन तीनों मन्थो का सम्पादन निखिल द्ाख्निष्मात 
स्वामी बरालराम उदासीन से कराकर चोखम््रा सस्कृतं विद्यामवनने १९०१ ई०मे प्रकारान किया दै । 
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६--ेष्कम्यं सिद्धि-सुरेरबराचाय की तैष्कस्येसिद्धि पर भी “भावतच्छम्रकादिकाः 
चाम की व्याख्या कां पता चछर्ता है । 
७--प्रमाणरलमास व्याख्या--आनन्दबोध भट्रारक की प्रमाणरनमालय पर भी चिससुखा- 
चाये की व्याख्या मिख्ती हे । 
<--विवरण व्यास्या--आचाये प्रकाशास्मा के पञ्चपादिका-विवरण पर भी चिस्सुखाचाय 
की एक व्याख्या है । उसका नाम भावद्योतिनी हे । 
९--विष्णुपुराण-व्याख्या-- आचाय चित्सुख युनि ने विष्णुपुराण पर भी ण्क व्याख्या 
की थी | जिसका इहेव श्रीधरस्वामी ने अपनी व्याख्या मे किया ह+ | 
१०--मधिकरणसंगति-- ब्रह्मसूत्र फे अधिकरणों का सगमनात्मक यह एक छोटा सा 
निबन्ध है । मद्रास से अमे आफ ओरियण्टट रिमचं के पाचवे खण्ड मे प्रकाशित 
हुआ है । 
११--अधिकरणमणिमज्ञरी-कारी सरस्वतीभवन म॒ स< १५२५ फी डिखी एक प्रति 
है। मद्रास के जनेर आफ ओरियण्टङ रिसर्च के पोचवे खण्ड मे इसका भी प्रकारान 
हुआ है । वरहो इसका नाम केवर अधिकरणमञ्जरी दिया हे । 
१२--मागवत व्याख्या--श्रीमद्धागवत पर भी चित्ुखाचाय की एक मनोरम व्याख्या 
सुनी जाती है । 
₹ ३--पडुदर्शन सग्रह-दृत्ति- यह भी एक पुस्तक चिस्सुखाचाय के नाम सै आफरेख्ट की 
सूची में पादं जाती हे । 
१४-्रहम्व॒ति- इनकी ब्रहमस्तुति का उद्धरण कादि खण्ड म रुंमानन्द ने किया हे । 
९५--तच्छप्रदीपिका- यह एक ही भरन्थ रन्न चित्धुख सनि की विश्वमे स्थायी कीतिं 
स्थापित रखने के ङिषए पयाप्र है । तच्ोपष्ुव, खण्डनखण्डख। द्य तथा न्यायमकरन्द्‌ की केरी 
पर इस ग्रन्थ का निमाण हु है । खण्डनखण्डखाद्य को चैयायिक्र गण वितण्डा कहं 
। कर निरादर की दृष्टि से देखने लगे थे अं।र अदधत वाद्‌ पर विधिध विप्रतिपत्तिर्यो करते थे । 
उनका मुंह तोड़ उत्तर देने तथा खण्डन की कीर्ति अष्चुण्ण बनाये रखने के छ्ए तत्व- 
` अ्रदीपिका की रचना हृ । चिस्सुखाचाय ने खय कहा है-- 
४ ' “विप्रतिपत्तित्रातध्वान्त--ध्वसग्रगस्भवाचाटा | 
क्रियते चित्सुखमुनिना प्रत्यक्तचवप्रदीपिका विदुषा !। 
पहठे-पहलक वेदान्त का प्रवर संघपे बौद्धो सेथा। बौद्धोको परास्त करते के रए 
नैयायिक दक को सुद बनाया गया । उसने वौद्धों के पैर उखेड दिये । वह मोच मार 
कर यह्‌ ठड़ाका दर वेदान्त पर टूट पड़ा ¡ उससे ठो ठेने के छण महापण्डित श्रीहपे 
ने चिन्तामणिमन्त्र की कृपा से नैयायिकं ओर वेशेपिको का एक-एक तव गिन-मिन कर 
खण्डन किया । खण्डन पर आये आघातों का उपचार करने के हिए चिस्सुखी का निमीण 
हआ । चैयायिर्को का खण्डन होने से ठत का खण्डन होना अनिवाय था। इस प्र 
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१ भीमचि्सुखयोगिमुद्यरचितयव्याख्या मिरीक्य स्फुयम्‌ , 
तन्मागंण सुगोधसग्रहवतीमासप्रकाश्याभिधाम्‌ । 
धरीमद्विष्णुपुयणस्तारविदृतिं कत्तं यतिः श्रीधर 
स्वामी सदृगुरपादपद्ममष्पः सघ्रुः सधीश्चदये ॥ 


( १७ , 


वैष्णववगे असन्तुष्ट हो उठा ओर मध्व सभ्प्रराय के विद्वान्‌ व्यासणज ने अपने न्यायमत 
से, जस थते अपनी वादु्ररी म, रामानुज सम्रदाय के प्रसिद्धं विद्धान्‌ वेदान्ताचाये 
वेङ्कट्नोंधथ ने अपने रातदृषणी आदि ्रन्थाँ_ मे. अद्रेत का. भयङ्कर खण्डन किया 1. उसका 
उत्तर दैत # छठि आचार्ये मधुसूदन सरस्वती की अद्वैतसिद्धि ने जन्म छिया । अद्धेत- 
सिद्धि का मौ खण्डन न्यायामृत की व्याख्या तरद्खिगी मै तरङ्गिणी का अद्वैवसिद्धि-व्यास्या 
गौडत्रदमानन्दी मे, गौडत्रदयनन्दीका तरङ्खिणी की व्याख्या तर्गिणीसोरभ मे खण्ड 
किया गया हे । 
प्रतिपादन-यौटी--चित्सुखाचायै की प्रतिपादन-परिपादी नितान्त ग्राह्य है । इसकी चचां 
उ्परकीजा चुकी हे । किसी वाद्‌ पर्‌ जितने आक्षेप हए या हो सकते ह, सभी विकल्पा 
को उठाकर सिद्धान्त के आरम्भ मे एक शोक कहते गये है । उस शोक की व्याख्या में 
ही सभी आक्षेपो का करमर समाधान कर दिया क्ते द । जेसे भिश्याल-निह्पणःप्रसजग 
मे ददा विक्प उठाकर सिद्धान्त शोक कह दिया-- 
सवंपामपि भावानामाश्रयत्वेन सम्मते । 
प्रतियोगिलखमव्यन्ताभाव प्रति सपास्मता) 
इस मिथ्यास्व-लक्षण का समथेन आचाय मघुसूदन सरस्वती ने अपनी अद्वैत सिद्धि मे 
करिया हेः । खण्डनखण्डखाय; चित्पुखी ओर अद्ैत सिदि-ये तीनो अद्धैत जगत के 
भू, सुचः स्व इहे । 
प्रत्य॒क्सरूप भगच्ास्‌ 
॥ ( १५ दातक ) 
म्रतयग्रषप भगवान्‌ तथा प्रयक्स्वरूप भगवान्‌ दोनो नामों से तच्छप्रदीपिका के व्याख्याता 
नयनग्रसादिनीकार का उर्छेख पाया जाता हैः । इनके गुरुवर का नाम प्रत्यक्प्रकाडा 
परमगुर का नाम सव्यप्रकादा१ तथा विद्यागुर्‌ का नाम भानसतीथेर था। १९३७ ई० मे 
निणयसागर से प्रकाशित प्रमाणमञ्जरी की भ्रस्तावना मे म० रा० तैलङ्ग महाय छिखते 
है-“रीप्रस्यन्रुप भगवतः समयस्तु चिस्ताव्दीयपञ्चद सा रातकम्‌* १५०० इति केचिदा- 
घुनिका इतिहासज्ञा, ।” अथोत्‌ आधुनिक इतिहासकारो ने मरव्यघ्रपभगवान्‌ का समय 
१५०० ० वताथा है । किन्तु दूसरे विद्वानों का कहना है कि प्रयक्स्वरूप भगवान्‌ ने 
चिस्सुखाचार्यं के परवतीं किसी ्रन्थाकार का उर्टेख नहीं किया, अतः इनका समय १४ वी 
क्तान्दी ही मानना चाहिए । नयनप्रसादिनी की एक हस्तङिखित ग्रति इण्डिया आक्िसि 
मे स० १५४६ (१४९००) की छ्िखी हई मिती है । अत, पन्द्रवी राताच्दौ के अनन्तरः के 
म्रस्यक्स्वरूप भगवान्‌ कभी भी नदी हो सकते । 
१, आरम्मिक मडल के पञ्चम पद्यमे प्रत्यक्प्रकाश् का “सत्यप्रकाशपरिदुद्रनिजानुभावम्‌ः-- 
यह विशोषण देकर परमगुषर के नाम कौ सूचनादही दी, किन्वु ग्रन्थसमाप्ति के सातवें रोक 
मे बिल्कुर स्पष्ट कर दिया है- 
अवितथविमथितमयदाबोधतमो बोधदीधितौ यस्मिन्‌ । 
सत्यप्रकाशशन्द्‌ः सत्यस्त नौमि पर गुरुम्‌ ॥ 
२. ारम्म के छर इलोक मे स्पष्ट किया है-- 
वन्दे विद्ागुरमनिश्च मानं तीथंमारथैम्‌ | 
३. यष कै द्वितीय ओर नवम्‌ इटोको मँ भी मानसतीथं को नमस्कार किया है। 
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भत्यक््वरूप भगवान्‌ अपनी यास्या मे उद्योतकरः बाचसति, भासबेज्ञ, उदयनाचायै, 
वहमाचायै, श्रीदे, शालिकनाथ, भवनाथादि का स्टेख करते द । वे सभी तत्तव्रदी- 
पिकामेभी साक्षात्‌ या परम्परया उिखित दी है । उससे अधिक पार्थसारथि मिश्र 
वादीन्द्र, भट्रदयम्भु आदि का निदा किया दहै। युखप्रकाङादि का नामत उरलेख नयन- 
प्रसादिनीकारने तो नदी किया, किन्तु यत्र-तत्र केचित्‌, पद्‌ से चिल्ली के किसी 
दुसरे व्यास्याता की ओर सकेत अवदय शिया है । बहत सम्भव है किबे केचित्‌ 
सुखप्रकाद दी हयं । 
म्रस्यक्स्वूप भगवान्‌ कोरे दारानिक दही नहीथे, उच्च कक्षा के छायावादी कवि 
मी थे । उद्यनाचाये की कुरुसाञ्जछि ( प्रथम स्तवक के अन्त ) का शोक है-- 
इत्येषा महकारिराक्तिरसमा माया दुरन्नीततो, 
मूखस्वात्‌ प्रकृति प्रबोधभयतोऽविदेति यस्योदिता । 
देबोऽसौ विरतप्रपञ्चरचनाकष्टोखकोटादट , 
साक्षात्‌ साक्षितया मनस्यभिरति वध्नातु दान्तो मम ॥ 
इसकी छाया भ्रयक्खरूप भगवान्‌ के शब्दों मे ( चि० प्र° २५० ) देखिप्‌-- 
इत्येषा सदसस्यरकारविधुरा माया दुसुन्नीततो, 
मूखत्वात्‌ भ्रकति म्रबोधभयतोऽविद्या सहायोष्टिता । 
शक्तिर्विदवमयस्य यस्य॒ विद्ादानन्दम्रचोधोदघे- 
निधूताखिकसेदगन्धममलं चन्दे भवानीपतिम्‌ ।। 
यहां रहस्य यह ह कि नैयायिको का खण्डन उन्दी फे दन्डो दिला दिया है । आपने 
अपनी व्याख्या को अनुपयुक्त बिस्तार से बचाया है । स्वय कहते हे-- 
यथानयेव व्यवहारसिद्धिरदधा भवेत्‌ कर्पनान्यथा न | 
तथोदितं तन्तदगाधधीमिरतो बयं विस्तरतो विभीता. ॥ ( चि० प्र० १८ ) 
मे भी उसी चिस्तार से भय खाता हू । नही तो प्रयक्खरप भगवान्‌ की सजीव भव्य 
भाषाके विषयमे बहुत ङ कहना था। केवर इतना ही कट्क्र सन्तोष करता 
हं कि, यदि प्रत्यक्स्वरूप भगवान्‌ काव्यश्च मे उतरे होते, तो काल्दिामादि महाकवियो 
की कौतिं आपके भी चरण अब्य चूमती महाविद्या का जहो मी प्रस द आयादहे, वहं 
भरत्यक्स्वरूप भगवान्‌ ने नरसिहावतार धारण कर लिया है । अत महाविद्याके प्रसवं 
मे कु कह कर मन्थ मे आये अन्य भरन्थकासें का खवल्प पारचय द्विया जायगा } 


महापा अनुमान 


भिथिला के ठोकोत्तरमज्ञ न्यायाम्भोजपतङ् श्ीगङ्खेरा उपाध्याय (१३ शतक) की नित्तान्त 
वक्रप्रबाहा सरस्वती मे स्नान करने से जिस जरन्याय की काया विल्छरुट पट्ट गई, 
उसका काया क्प ईसा की दसवी भ्यारहवी दातान्दी मे ही आरम्भ हः गया था | इसका 
साक्षी हे-महाविद्या अनुमान्‌ | महाविद्या का श्रीगणेद कुलटा क़ पण्डित से माना जाता 
दै । इराक पण्डित (११ शतक) ने ददण्ोकी महाविदासून्र (जो गायकवाड-नरेदा फे 


णिता 
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९ मगल्दलोको मे 'विप्रतिपत्ति्रात--इस ततीय दलोक की व्याख्या कहते ई--ङेचिः्‌ 
विप्रतिपत्तीत्यादिना भवान्न प्रयोजनल तिद; परपयक्तच्वप्रदीपिकरेति प्रधानभ्येति | 


. 


पुस्तकाटय से प्रकारित महाविद्याविडम्बन मे जडा है) मे सोह प्रकार के महाविद्या 
प्रयोगं का निदश किया हे । उसी के आधार पर परम पण्डित महादेव सर्वज्ञ वादीन्द्र ने 
अपते नितान्त प्रसिद्र प्रस्थ महाधिदयाविडम्बन की रचना की हे । 
नामकण-- महाविद्या के नामकरण के दिए बिद्रानोमे दो प्रकार की धारणार्प पाई 
जाती हँ-(१) तान्त्रिक सङ्केत तथा (२) यौगिक-व्युखत्ति । (१) तन्वरदख मे ददा महा- 
विद्ये गिनाई गई है- 
“काटी तारा महाविया षोडदी अुवनेर्वरी। 
भेरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा ॥ 
बगखा सिद्धविद्या च मातङ्गी कमलस्मिका। 
॥ एता ददा महावियाः सिद्धविद्या प्रकीर्तिता ॥ 
ङुखाके पण्डित ने ददा रोको मे महाविद्या का स्वरूप रखकर अपनी तान्त्रिकता का 
परिचय दिया ह । (र) नामकरण का दूसरा आधार महाविद्याः ₹्द्‌ का अथै (महती 
विद्या) है । पुरुषदेवता वाले मन्त्र को मन्त्र ओर खीदेषता वाके मन्त को विद्या" कहा 
जाता है । अभीष्टपरद्‌ खीदेवता क साधक मन्त्र के समान दी अभीष्ट साधिका अनुमति के 
साधक हेतु का विद्याः नाम उच्िदहीदै। इतना दही नदी एसे हेत को महाविद्या कहना 
चादिए, क्योकि उसमे असिद्धस्वादि दोप नदी होते । भट बादीन्द्र ने छिखा है-^च्केवला- 
न्ययिनि व्यापके म्र्रतेमानो हेतु* पक्षे व्यापकभ्रतीत्यपयेवसानबखादन्वयन्यतिरेकिसाध्य- 
विदोष वाद्यभिमत साधयन्‌ महावियेद्युच्यते । तस्य च महाविद्यात्वमसिद्धत्वादिसकरूदोष- 
विरह ” ( महा० वि° ° २)। अथोौत्‌ उस हेतु का नाम महाविद्या हे, जो केवलान्वयी 
व्यापक सें म्वृत्त हो । पक्ष मे व्यापक की म्रतीति की अनुपपत्ति के कारण अन्वयन्यतिरेकी 
देतु के साभ्यविदोष को बाद्यभिभत रूप दे दे । 
५. का आविभोव बताते हुए भुबनसुन्दर ( महावि्ाबिडस्बन के व्याख्याकार ) 
~; व 
॥ “भाट नित्यं इाब्द यौगाद्या वादिनस्सनित्यं च । 
प्रतिजानते ततोऽय जातस्तेषां विवादोऽत्र ॥ 
तन्तस्यानियत्व प्रतिपादयितुं तु मद्र्वादीन्द्रान्‌ । 
योगाचार्यो वर्यं कृतवानेतां महावि्ाम्‌ 
< अथोत्‌ भ्रमण शब्द्‌ को निय तथा यौगउ ( तैयायिक ) अनिल मानते ह । उन दोनों 
मे महान्‌ विवाद खडा हो गया । तव भट्रगणों के ग्रति शब्द्‌ को अनित्य सिद्ध करने के 
ख्एि नैयायिक धुरन्धरे ने महाविद्या नामके ब्रह्माख् का प्रयोग किया । इस भयङ्कर अख 
का प्रयोग-क्षेत्र भी भुवनसुन्दर ने बताया है- 
“अन्वयव्यातिरेकिस्वोपेतमूखाजुमानविधौ । 
महावियाुमानं प्रयो्यं केवटान्वयि ॥" 
१, पुदेवत्या सन्ताः स््रीदेवत्या विद्या इति मन्त्रविययो्षणमेदेऽपि सस्या. रिवराक्तिसामरस्यरूपत्वा- 
दुभयापरतति द्योतनाय मन्त्राणा मन्ये विच्रेव्युक्तम्‌ । (ख्लितासहखनाम प्र° ९) | 
२. यदी लक्षण नयनप्रसादिनी प्र° ३९५ मे उद्धृत हे । 
३. षडद्शनसमुच्चयदृक्ति मे गुणरल ने कदादहै कि नैयायिको कोयौग ओर वैरोषिको को 
पाञ्युपत कहा जाता है | 


( ९ 


अथीत्‌ जहो मूटानुमान अन्वयन्यतिरेकी हो, वहां केवटान्वयी महाविद्या कां प्रयोग 
करना चाहिए । जैसे-“दाब्दोऽनित्य, करतकत्वाद्‌, घटवत्‌ः- इस अन्वयव्यतिरेकी मूल- 
लुमान मे महाविद्या-प्योग एेसे होता है-- “अयं राब्द्‌' खस्वेतरवरत्तित्वानाकरान्तानित्य्‌- 
निष्ठाधिकरणं मेयत्वाद्‌ घटवत्‌ । अथौत्‌ यह शाब्द, स्व (पक्चमूत शब्द) ओर स्वेतरों 
(पक्षभिन्न घटादि) मे वृत्ति (अभिघेयतवादि) धर्मो मे रहनेवाटी वृत्तिता का अनधिकरण 
एवं अनित्यव्रत्ति धमे का आश्रय है, मेय होने से, जैसे घट । य्ह “रब्दोऽधिकरणम-- 
इतना दी कहने से शाब्दस्य, नित्यत्वादि धमो को लेकर अर्थान्तरता होती है, अत. अनिस्य- 
निष्ठधमीधिकरण कय । राब्ठत्वादि धमे उभथ मत से अनित्यवृत्ति नदी । “अनित्यनिष्ठा- 
धिकरणम्‌? इतना ही साध्य रखने पर मेय्वादि को केकर अर्थान्तरता होती हे । उसे दटाने 
के टिए अनित्यनिष्ठ धर्मं का विद्रोषण दिया- स्वेतरव्रन्तितवानाक्रान्त । सेयसादि धमं वेसे 
नही, अपितु स्वेतरवरन्तिखाक्रान्त ही हे, अत" उनको व्यावृत्ति हो जाती है । इतना कटने 
पर भी अग्रसिद्धविरोषणता होती हे, क्योकि पक्षमाघ्नवरत्ति अनित्यत्व की सिद्धि के पूव 
उक्त धम की पक्ष से भिन्न घटादि दृष्टान्त मे प्रसिद्धि नदी ह्यो सकती; अत बृत्तित्व का 
एक विद्धेषण ओर खाया-- श्वः । पक्ष॒-सिन्न चटादि मे पक्ष तथा पक्षेतर की वृत्तिता से 
रहित धमं षपक्ान्योन्याभावः प्रसिद्ध है, अत अप्रसिद्ध विरोषणता नही । छिन्तु वह्‌ 
पक्षान्योन्याभाव पक्ष मे तो रहता नही, अत अनित्यनिष्ठ धमे एतच्छब्द्स्वादि की अधि- 
करणता रहने से दी पक्ष में साध्य की उपपत्ति होगी । "एतच्छब्दत्वः अनित्यनिष्ठ तभी होगा, 
जबकि इस शाब्द को अनित्य साना जाय । इस प्रकार छिसी एक राब्द मे अनित्यत्व 
सिद्ध करके सभी ब्दो मे अनिस्यत्व सिद्ध किया जाता हे । 


1 
रदाब्द्‌ मे केवट अ नित्यत्व ही नही इस महाविद्या चिन्तामणि से सभी कही सब कुछ 
सिद्ध किया जा सक्ता है । भुवन सुन्दर के ही कितने सुन्दर उद्गार ह-- 
““राब्दस्यास्थितरतोपलक्षणमिदं साध्यं तु चित्तेप्सित, 
दृष्टान्ताय च केवखान्वयितया स्थाप्याः पदाथा. समे । 
सवेत्रैव  यथाथसिद्धियुगछावृत्तिर्विचाय भिषे-- 
यायं सवमवेक्चणीयमखिदप्रौढानुमातेष्विह ॥ 
अथौत्‌ राब्दं मे अस्थिर्ता-साधन तो दिग्द्रोनमा्रहै। अप जो भी चाद 
नित्यत्व-अनित्यतव, पौरषेयत्-अपौरुषेयत्वादि, सभी ङु इसी से सिद्ध कर सकते है । 
श्रुति मे पौरुषेयत्व सिद्ध कीजिए-“श्रतिः स्वस्वेतरघृत्तिःवरहितपौरुषेयनिष्ठाधिकरण 
मेयत्वाद्‌ घटादिवत्‌ ।" महाविद्या हेतु केवखान्वयी होता है, अत" सभी पदार्थो को दृष्टान्त 
( सपक्ष ) बनाया जा सकता है । सभी महाविद्या अनुमानो मे युगखाबर्तित्व ( उभया- 
वत्तित्व ) का विचार तीन प्रकार से कर लेना चाहिए । अथौत्‌ प्रत्येक मे अवृत्ति पदाथं 
उभयावृत्ति ओर उभय मे अवृत्ति पदां भी उभयावरृत्ति होता हे । 
महाविद्या प्रयोग सदुत्तर नदी माना गया है, क्योकि इससे स्वपक्ष ओर परपक्ष 
सभी सिद्ध हो जाते है । इसीलिए वेदान्ताचायें श्रीमदवेङ्कटनाथ ने कहा है--“महाविद्यादि 
स्रव्याघातकमृत्तर तु जाद्युत्तरम्‌” ( न्या० परि० पर २२५) । श्री निवासाचाय तो 
चिस्सुखाचाये के अज्ञान मे भावत्व के साधक महाविद्याप्रयोग को स्वन्याघातक वताते 
हृए कहते ई कि--भ्यानि महाविद्यालुमानानि परे परिभाषितानि भावपदस्थानेऽभावपद्‌- 
्रकषेपेण विवक्षितसाध्यविपयेयसाधनक्षमाणि” ( न्या० परि° व्या० प्र १२६ )। 
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लाकं पण्डित्‌ ( ११ शतक ) 


महाविद्यासूत्र के सूत्रधार दै- खाक पडित । कुछ विद्वानों की धारणा दैः कि आचाय 
रिवादित्य काही दूसरा नाम कटक था; क्योकि महाविदयया-नामकरण कै प्रसंस मे कहा 
जा चुका है कि यह्‌ नाम तान्त्रिक है ओर कौल-मयीदा के अनुसार हिव का नाम कुर 
हे, आदित्य तथा अकं पयय ₹ाब्द्‌ है ही, अत रहिवादित्य तथा कुराकं दोरोंकाणएक दही 
अथं होता है । भहूवादीन्द्र भी महाविद्या का खण्डन रिवादिस्य का दही खण्डन समञ्चते 
है, इसरिए भी रिबादिय ही कखाकं पण्डित प्रतीत होते है ! कुछ भी हो, कुटखकं पण्डित 
का द रटोकी महाविद्यासू्र एक बार तो तार्किकों की दिखा मे खुजरी पैदा कर चुका है । 
केवर ददा शोको मे कितने रहस्यमय १६ प्रयोग रखे दै- 
१-अपक्षसाध्यवद्‌ वृत्ति विपक्षान्वयि यन्न तत्‌ । 
साध्यवदुवृत्तितायुक्त साध्यते साध्यवर्जिते ॥१॥ 
पक्ष॒-मिन्न साध्यवाठे (सपक्ष) में वृत्ति ओर विपक्च में वृत्ति जो धमं नदी होता, वह्‌ धर्म, 
साध्य-वर्जित (विपक्ष) मे साध्यवदवृत्तितायुक्त (सपश्षवृत्तिता-युक्त) सिद्ध किया जाता है । 
जेसे-- “आत्मा दाव्देतरानियनियन्रत्तित्वानधिकरणानियव्रत्तिधभेवान्‌ मेयत्वात्‌ घटवत्‌ । 
२--अपक्षसाध्यवदूवृत्ति विपक्षे पक्षिते न यत्‌ | 
“ साध्यवदूवत्तितायुक्त साध्यते तदटिपक्षगम्‌ ॥२॥ 
सपक्ष मे घरत्ति जो नही होता एवं पक्षभूत विपक्ष मे जो वृत्ति नही होता, उसे विपक्ष 
में सपक्षवरत्तिता-युक्त सिद्ध किया जाता है। जेसे-“आकारा' आकाद राब्देतरानित्य- 
दृत्तिवानधिकरणानिदयध्ैत्तिधमवबान्‌ मेयत्वात्‌ घटवत्‌ । 
३--अपक्षसाभ्यवद्रुत्तिविपक्षान्वयवर्जिंत । 
नानाविपक्षघ्रव्यन्यभिन्नधर्मोऽस्ति पक्षिते ॥३॥ 
जो सपक्ष ओौर विपश्च मे वृत्ति नदी होता एवं नाना विपक्षो मे वृत्तिन होकर जो 
यिन्न पश्च से भिन्न) का धम होता है, बह पक्ष मे सिद्ध किया जाता है । जेसे-“डाब्द 
अराब्दानियनिलयवरच्यन्यनानानियाघ्रच्यङाब्दधमवान्‌ मेयत्वाद्‌ घटवत्‌ ।” 
४- पक्षापक्षगतादन्यत्साभ्यवदूद्रैधवर्जितम्‌ । 
पक्ष ओर विपक्ष मे वृत्ति धमे से भिन्न एव साभ्यवारे ८ पक्ष ) मेँ वृत्ति तथा अवृत्ति- 
“दोनों से भिन्न धमे को पक्ष मे सिद्ध करिया जाता हे । जैसे-“"गन्धवन्तो गन्धवद्गन्धा- 
वृत्तिगन्धवट्‌ बृस्यन्यवन्त मेयत्वाद्‌ घटवत्‌ ।" 
५--पक्षापक्चगतादन्यत्साध्यवदूषृत्ति पक्षगम्‌ ।४॥ 
पक्ष तथा पक्षेतर मे वत्ति धमं से अन्य धमे को सपक्ष ओर पक्ष मे वृत्ति सिद्ध किया 
जाता है । जेसे--राब्द राब्दाशब्दवरच्यनिर्यदरृत्तिधमेवान्‌ मेयत्वाद्‌ धटवत्‌ ।" 
६-तत्तादास्म्यनिषेधान्यतत्श्थाभावविरोधिता । 
पक्ष के अन्योन्याभाव से भिन्न जो शब्दादि अभीष्ट में रहनेवाला संसगीभाव, उसकी 
विरोधिता ( प्रतियोगिता ) सिद्ध की जाती है । जेसे--“निव्यत्व स्वप्रतियोगिकान्योन्या- 
भावातिरिक्तराब्दगतामावप्रतियोगि, मेयस्ाद्‌ घटवत्‌ । 
७--स्वीकरृतानन्यव्रत्तिस्वसस्पन्नान्यत्वसाधनम्‌ ॥५५॥ 
जिस हचाब्दादि की अनन्यदृत्तिता ( एकमात्र-वृत्तिता ) वादि ने मानी हे, उस राब्दादि 
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के अधिकरण म उसी का मेद्‌ सिद्ध किया जाता है । जैसे-“ब्दाधिकरणं शब्दाधि- 
कृरणादन्यत्‌ मयस्वाद्‌ घटवत्‌ 1" 
८--पक्षापक्षविपक्षान्यवगोदेकेकमुद्धतम्‌ । 
भिन्न खाभ्यवबतस्तद्रदुद्धूनावधिसेदिन ॥६॥] 
पश्च, सपश्च ओर विपक्च से भिन्न जो समूह्‌ उससे भिन्न प्रस्येक ८ पक्ष ) को साध्य- 
बद्पक्षाबधिक मेदवाछे सपक्ष से भिन्न सिद्ध क्या जाता है । जैसे-अय घट. एतद्र 
टाङ्कसान्यान्यसक्कान्य मेयलवाद्‌ आकाशादिवित ।" 
९--तस्येव तदवृत्तिष्वेन योगो वाच्च प्रसाध्यते । 
पूर्वोक्त ( एतद्चटदि › पश्च मे दी सपक्षावृत्ति धम का सम्बन्ध सिद्धः किया जाता ह । 
जैसे-“अथं घटः एतद्घटा्करन्यान्यसकर्तृकावर्तिध्मवान्‌ मेयत्वाद्‌ आकासञादिवत्‌ ।” 
१०--तद्बुय्रन्तिरथवा प्रोद्‌ धृतेऽच्र प्रसाध्यते ।७॥। ॥ 
अथवा पूर्वोक्त पक्ष मे सपक्ष दन्ति धमं कौ अचृत्तिता सिद्ध की जाती हे । जैसे--अय 
घट" एतदूबटा्कुसान्यान्यसकलेकधमैविरही मेयत्वाद्‌ आकाञ्ादिवत्‌ ।” 
११--असाध्यान्यवियुक्तान्यव्याचरृत्तिवो प्रसाध्यते । । 
असाध्य ( विपक्षभूत निल ) से अन्य जो पष्षृविुक्त ( पक्ष-मिन्न ) विर्व, उससे अन्य 
( विषश्च तथा पक्ष ) की अवृत्तिता सिद्र की जाती दै । जेसे-शब्दः साध्याभावान्येतद्धि- 
युक्तान्यव्यावृत्तिमान्‌ मेयत्वाद्‌ घटवत्‌ 
१२--असाध्यतद्वियुक्तान्यन्यात्रत्तिवौ प्रसाध्यते ॥८॥ 
असाध्य ओर पक्च-दोनों से भिन्न विद्रव, उससे अन्य इन कोनो से व्यावृत्ति सिद्ध 
की जाती है । जैसे--“रष्द. साध्याभावतद्वियुक्तान्यल्यावरत्तिमान्‌ ।” 
१३- पक्षेषु ये सन्ति विवादहीनाः, 
विहाय तानन्यतर. प्रसाध्य । 
राब्दादिरूप पक्षो मे जो उभय सम्मत धमे ( राब्दत्वादि ) है, उनको छोडकर अन्य 
( विवादास्पद्‌ ) धर सिद्ध करना चाहिए । जैसे-““राब्दः सम्प्रतिपन्नै तननिष्ठान्यधमेवान्‌ 
१४--पक्षेऽथवा साध्यविनाकृतेन, 
अथवा पक्ष, साभ्य-मिन्न पक्षनिष्ठ धर्मो से भिन्न धमे की सिद्धि पक्ष मे करनी चादिए। 
जेसे- “शब्द. साध्यन्यतिरिकतैतद्धमवान्‌ । 
१५-- विच्छिद्य वाऽभाववद्न्वितेन ॥ ९॥ 
अथवा पक्ष का साध्य-कोरि मे विच्छेद्‌ ‹ निक्षेप ) करके साध्यामावाश्रय से अन्वित 
प्च मे अवृत्ति धर्मं की सिद्धि करनी चाहिए । जैसे- “शब्दः दाब्दनित्यावृत्तिधमेवान्‌ 
मेयस्वाद्‌ घटाकादादिवत्‌ । 
१६-अपक्षसाभ्यवदुबृत्तिविपक्षान्वयि यन्न तत्‌ | 
साध्याश्रयविपक्षाम्यविपक्षे व्यतिरेकभाक्‌॥१०। 
पक्चातिरिक्त साध्यवान्‌ ( सपक्ष ) तथा विपक्ष मे वृत्तिन हो ओर जो साध्य (पक्षु- 
भूत राब्द ) के आश्रय विपक्ष ( आकाश॒ ) से भिन्न विपक्ष ( आत्मादि ) मे एृत्तिनहो; 
उस धमं की सिद्धि करनी चाहिए । जेसे-“शष्द्‌. रष्देतरानित्यनित्याव्र्याकादान्य- 
नित्यमाच्रव्रत्तित्वानधिकरणाका द धमवान्‌ मेयलवाद्‌ घटाकारादिवत्‌ ॥ 
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भद वादीन्द्र ( १२२७ ३० ) 
महाविदयाविडम्बन की मूमिकाम श्रीम० रा वैख्ब्व महोदय स्विते है कि भट 
वादीन्द्र का असटी नाम महादेव था, क्यकि भासबज्ञ-प्रणीत ‹न्यायसार की व्याख्या 
““न्यायसार-विचार' के रचयिता भटर राघव, भटर वादीन्द्र के दिष्यये। भटर राघवने 
अपनी व्याख्या के आरम्भ मे ट्लिा है- 
“महादेवमह्‌ बन्दे गुरु सवज्ञमादरात्‌। 
मन्थग्रन्थिषु शैथिल्ये श॒क्तियेस्मादभून्मम ।। 
अत निचय होताहे कि भट्रवादीन्द्रका नाम भट महादेव तथा वादीन्द्रं उनकी 
साथेंक उपाधि थी । बनारस के सरस्वती-भवन-पुस्तकाङ्य मे न्यायसार-विचार की इस 
समय दो हस्त-छिखित प्रतिर्यो ह । दुभोग्य से ठोनों का आरम्भ प्रष्ठ नही दै । एक प्रति 
दाक० १४२८ तथा दृसरी शष्षट८ की ल्वी हहं हे । एक के अन्तमे लिला हआ है- 
““इति श्रीसारङ्गसुतभट्रवा दीन्द्रङ्किष्यन्यायनिपुणतकेविचारचतुर-महराचवविरच्ति न्याय- 
सारविचारे” इस ठेख के आधार पर कुछ विद्वानों ते माना है कि भट वादीन्द्र के पिता 
का नाम भटर सारङ्ग था। किन्तु आिख्ट महाद्ययकी सूची मे सवन महर्‌ राघव कै पिता 
का नाम सारङ्ग बताया है । “सारद्गयुतःः का अन्वय भद्रराघवसे दी करना चादिए, 
वादीन्द्र से नक, क्योकि प्रन्थकार्‌ प्राय अपने पिताकानाम दिया करते हे। 
भटर राघव ने अपने न्यायसार-विचार के पणे होने का समय दिया है-दाक०१ 
११७४ (सन्‌ १२५२) । एक पीटी के २५ वपं निकार देने से १२२७ रहते दै । यदी समय 
भद्र वादीन्द्र का निश्च्चित होतादहै। दूसरी वात यहभी है कि वेदान्ताचाये वेद्कटनाथ 
(१२७०-१३७० इई °) ने अपने तच्वमुक्ताकलप एव न्यायपरिद्ुद्धि मे वादीन्द्र तथा उनके 
“महाविद्याविडम्बनः का उल्लेख करिया ह । यदि ५० वषे की आयु अथोत््‌ १३२० ई० मे 
वेङ्कटाष्वाये “महाविद्याविडम्बनः? का उष्टेख करते है, तव उसके पूर्वै ही बादीन्द्र का 
समय होना चाहिए । वादीन्द्र ने देवगिरी के महाराज श्रीसिह्‌ का अपने को ध्मीध्यक्ष 
बताया है । शरीसिह का दासन का विचारको ने १२१०१२४७ ई स्थिर किया है| 
इस प्रकार भी बादीन्द्र का समय १२२७ ई० के छगभग दी निकर्ता हे । 
वादीन्द्र ने महाविद्याविडम्बन की रचना से सचमुच तार्किक जगत्‌ से भूकम्प छा 
दिया था । इसके प्रथम परिच्छेद मे महाविद्या कं विविध प्रयोग दिखाये है, द्वितीय 
परिच्छेद मे केवटान्वयित्व-निवचन-निरास ओर ठृतीय परिच्छेद मे महाविद्या का निय- 
करण किया हैः स्वय कहते है-- 
उपाधिव्याधिनिधूतमन्वयन्यतिरेकरिणम्‌ । 
मस्वोद्धिलनमदह।विद्या दि वादित्यादिताकिकाः ॥ 
तेषामेष विरोषेण निराकरणसभ्रसः। 
श्रीसिहधमोध्यक्षेण वादीन्द्रेण विधीयते| 
महाविद्याविडम्बन से अतिरिक्त भटर बादीन्द्र ने कणादसू्-निदन्ध तथा उद्यनाचा्ये 
की गुण छिरणावटी पर रससार नाम की व्याख्या छिखी है, जो सरस्वती-भवन बनारस से 
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१ राके प्वतःसप्ततिसख्यके शतैः शताधिकैर+यधिके ष पञ्चभिः | 
दविघातितैस्तत्र बभुव वरसय विचार. परिमावि,,.वा॥ 
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सन्‌ १९२२ भ प्रकारित हई दै । सरसार मे वादीनदर ने महाविद्याप्रयोगों से काम मी 
छिया है। इसी लिय हमारे प्रस्यक्स्वरूप भगवान्‌ को कवीर गाने का अवसर 
मिक गया-- 
“वादीन्द्रस्येष्टदा ताबन्महाविद्या पुटोमजा । 
साच सन्यभिचारादिदोपे. सन्दूपितास्मना॥ 
तामेव दृषयन्नेप तत्पादे निपतन्नपि। 
कथकार मदोन्मत्त. श्रद्धेयवचनो भवेत्‌ |” 
( चि० प्र ३४१ ) 


वादिवागीश्वर 


कतिपय मान्य विद्ठाच्‌ वादिवागीश्वर को वादीन्दर से अभिन्न, समञ्चत ह । किन्तु 
यह ठीक नही चता, क्योकि ओगिख्ट महाशय की सूची सेज्ञात होता है कि “मान 
मनोहरः नामका मीमांसाभ्रन्थ वादिवागीङ्वर ने बनाया था। “मानसनोहर” ग्रन्थ 
भीसांसाका है? या नदी? इतना अवद्य निश्चयपूवक कहा जा सकता दैः कि 
उस प्रन्थके रचयिता वाद्वागीन्वर दी थे, क्योकि प्रव्यक्स्वूप मगच्रान अपनी 
नयनप्रसादिनी मे सष लिखिते है-- “मानसनोहरकारेण वादिवागीश्ररेणः' ( चि 
प° २७ ) । इसी प्रकार आगे चलख्कर भी (चि प्र ४०४ पर्‌ ) नर्यनप्रसादिनीकार 
ते सर्भदेव तथा वादिबागीश्वर के भरन्थों का कमदा निर्देशक के भी यही 
सष्ठ किया है । सर्वदक्नसंगरह (पर २७८) मे आचाय माधव के लेख से भी 
सिद्ध होता दै कि “मानमनोहरः के र्चयता का नाम बादिवागीश्वर धा ^मानमनेहर" 
के प्रणेता वादीन्द्र है-र्सा कोर प्रमाण नदी मिता } भद्र वादीन्द्र का कटही-कही 
'वादीरा०» अवश्य दिखा गया है, वागीदा या वामीश्वराचाय नही, अत यह सवधा 
मान्य है कि वादिवागीदबर, बादीन््र से भिन्न व्यक्ति एव “ मानमनोहरः म्रन्थके 
निमोता थे | 


१ श्री येगेन्द्रनाथ तकौ तीयं अद्रेतमिदि के बद्धानुवाद की भूमिका म दिव द कादीर 
वा वागीश्वराय वा सर्वज्ञ या महादेव--एई समय ( १३--२५ शताव्दा ) नन्वयं पजन 
अति धुरन्धर पण्डित हरईया 12 

२ ““सथोगितवनिरास तद्गमंलक्षणमाप्िणो | 

विचासितो सवरदेववादिवागीख्वरावपि ॥ 

गुणत्यावान्तरजात्या द्रव्यासमवायिकारणजातीयः सयोग इति प्रतागमज्नरोक्रार | धग्जनक- 
तदवयवनिष्टगुणस्वावान्तरजातीय' सयोग इति च मानमनोहरक्रार › | 

२ “एतेनेदमपास्त यदवादि वागीखरेण मानमनोहरेःः | 

४ उदयनाचा्यं की रक्षणाबरी के व्याख्याता शेध श्ाद्धरने सपनी स कायनुक्ापशय सोमन्छ 
व्यापा म खिला दै--“वादीशम्तु साधनशब्दस्य कारणवाचिष्वमन्युयगम्य निं {त्यत ननक्रशरीर- 
सयोगाधिकरणघे सति योगजधर्माजन्यजन्यसा्षातकायविपवप्यं सति दाररत्वासधिकर पिन्वत 
यथाश्रुतमेवैतद्‌ व्याचशते |» यद विद्वानों की सप्रति दै किलक्षणावटी पर पादी कानी कौर 
म्याल्या थी । उसी का उष्टेल वादीश के नामे कियागयादहै। 
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( २५ ) 


मानमनोहर 
( स्याय-वेदोषिक-ग्रन्थ है ) 

घादिवागीरवर दी “मानमनोहर”ग्रन्थ के रचयिता ह--यह निश्चयहो चुका हैः । अव 
देखना यह्‌ है कि मानसनोहर छिस विपय का प्न्य हेः ९ 

१--चि० प्र ३४ पर नयनगप्रसादिनीकार कहते दै-- “यदाह सानमनोहरकार - 
“ज्ञानं प्रत्यक्षवेद्य बस्तुत्वाद्‌ घटवद्‌” इति ।» अथौत्‌ मानमनोहरकार ने सिद्ध छया हे 
कि ज्ञान प्रयक्षुगस्य हेः | 

२--प्र०--चि० प्रज ३७ पर्‌ प्रदयक्रस्वरूप भगवान्‌ च्छते है--“इयमपि काचन रीति. 
स्ताकिंकेरुररीकृतेति प्रदशोनाथैम्‌ । तथाहि-मानमनोहरकारेण वादिवागीदवरे णात्मभ्रकरणे 
धिवादाध्यासित बोधाधास्जन्यं कायत्वात्‌ 1 

द--चि० प° ३९ पर “नहि द्रष्टुरेष्टेर्विपरिरोपो विद्यते”--इस मूर की अवतरणिका 
मे नयनप्रसादिनीकार कहते है--ननु मानमनोहरकारेण “स च ज्ञानाश्रय न हि 
द्रष्रैष्टिरिति ज्ञानाद्मनो सम्बन्ध समर्थित.” इससे नितान्त स्पष्ट है मानमनोहर्कार 
आत्मको ज्ञान का आश्रय मानते थे। 

-“विज्ञानमानन्द्‌ ब्रह्मः--आदि श्रुतियो मे मानमनोहरकार ज्ञान का अर्थं 
करते है-“श्ञालदाब्दश्च ज्ायतेऽस्मिच्चियधिकस्णवचन. ( नयनप्र° प्र ४३ ) अथौत्‌ 
उक्त श्ुतियं मेँ ज्ञान का अथ है-ज्ञानाधिकरणन तु जानस्वरूप, अत ज्रह्म, जानका 
अधिकरण सिद्ध होता हे, ज्ञानस्वरूप नदी । 

५--चि० प्र २७९ पर॒ नयनप्रसादिनी व्याख्या मे ख्ख है--“एतेतेदमपास्तं 
यदाह्‌ मानमनोहरकारः -“अनिय राष्दं इन्द्रियविरोपगुणस्वात्‌ । अथौत्‌ मानमनोहर- 
कार के मत से दाद अनित्य हे, क्योकि वह्‌ इन्द्रिय क विङेष गुण हे । 

६-मानमनोहरकार के मत से गुण का छक्षण है-“केवरनिमित्तकारणे बतमानापर- 
जातीयत्वं वा समवाय्यसमवायिकारणतारदहिते बतमानापरजातीयस्व वेति? (नयनप्र°प्रु०३०६) 

७--मानमनोहरकार समवाय सम्बन्ध की सिद्धि कर रहे है- “विवादाध्यासितं 
निस्यसम्बन्धेन सम्बद्ध द्रव्यत्वाद्‌ आकारावत्‌ःः ( नयनप्र= प्र° ३३९ ) । 

<-विभाग का रक्षण समानमनोहर के दाब्दं मे सुने--“संयोगसमानाश्रयत्वे सति 
सयोगनाशको विभाग ? ( नयनप्र° पर= ४७४ ) | 

९--रिवादित्य ओर मानमनोहर-रोनों ही परिमाण का रक्षण करते है-“द्विला- 
समवायिकारणकन्रृत्तिगुणत्वावान्तरजातीयम्‌ 1” ( द्र° नयनप्र° पर= ४९३ ) 

उक्त उद्धरणों का करमर सिहावरोकन करने से ज्ञतहोतादहै कि “निराकारयाचनो 
बुद्धि ? का सिद्धान्त माननेवाे मीमांसक ज्ञान को प्रत्यक्ष केसे कगे ९? यह्‌ तो नैयायिक 
ओर वेदोषिकों का कामदहै। इसी प्रकार आत्मामे ज्ञान की अधिकरणता, राब्दमे 
नित्यता, गुण मेँ निमित्तकारणता, समवाय सम्बन्ध की सिद्धि, विभागादि का रक्षण 
तथा शिवादित्यादि तार्किको की, पक्ति मे पाठ-ये सव एकान्तरूप से सिद्ध करते है कि 
मानमनोहर न्याय-वेरोषिक ग्रन्थ है । हो सकता हैः कि हसी नाम का को मीमांसा-मन्थ 


१ श्रीवह्ठभवादिवागीश्चरस्वदेवाना सम्मतं लक्षणम्‌ (नय पृ० ३३३ ) सिवादिष्यमनोहस्योरमिमत- 
लक्षणं दूषयति | 





( २६ ) 


मी हो जिसका उल्लेख आपरिख्ट महाङय की सूची मे आया है किन्तु चिस्सुखाचाये 
तथा नयनप्रसादिनीकार ने जिस मानमनोहर का उद्धरण दिया है, वह्‌ न्याय-वे दोषिक 
मत काही प्रतीत होता हे । 
सूषणक्ार भासेज्ञ ( ९६० ६“ ) 

समय--भासर्वज्ञ ने अपे “न्यायसारः तथा उसकी व्याख्या “न्यायभूषण से दिड नाग 
( ३४५-४२५ ६०), धर्मकीर्ति ( ६ इतक ) तथा प्रमाणवार्तिकाल््ारादि के रचयिता 
्रज्ञाकर गप्र (९४० ई० ) का निराकरण किया ह । “अपोहसिद्धः" के रचयिता रत्नकीर्तिं 
( ९८२ ६० ) ने स्यायभूपण को अपने प्रन्थ से इद्‌ घृत १ किया है, अत" आचायं भासवज्ञ 
का समय ददामदतका का उत्तयाधे निकङ्ता हे । 

वास्तविक नाम--उपाधि अद्य ( स्ेज्ञ) को निकाल देनेसे नाम केवर “भाः वच 
जाता है, जो कि सस्छरृत मरन्थकारों का नाम सा नही खाता! दृ्तरी बात यह भी है कि 
भासर्वज्ञ परम शैव ये, मव के अनन्य मक्त थे, अतः परा नाम भाव सव्ञ प्रतीत होता 
है । ठेसी दही सी० डी°> दराट महाद्यय की सम्मति है| 

स्चनार्ए-कारमीरिक पण्डितो मे मासवेज्ञ का नितान्ठ उन्नत स्थान था। उनकी 
बहुत-सी कृतयो होगी, किन्तु इस समय उनके दो म्रन्थ मुद्रित ह-- (१) गणकारिका ओर 
(२) न्यायसार । (१) गणकारिका--ख्कुरीद पाञ्युपत-मतं का मान्य न्थ दे „ इसमे कुट 
आड दोक ह । आचाय की स्वोपज्ञ व्याख्या ( रत्नटीका ) के साथ यह प्रन्थ गायकृषाड्‌ 
ओरिएण्टक सीरिन से १९२० ई० मे प्रकारित हभ हे । | 

(र) स्यायसारर- गौतम-न्याय का एक प्रख्यात-तम मौलिक प्रथ हे । इस पर प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध विदानो की अठारह ठीकार्पऽ थी । उनमे प्रधान खान न्यायमूषण टीका का हे । 

न्यायभूषण--यह्‌ न्याभूषण वही दै, जिसका उर्लेख उद्यनाचाय की किरणावरी 
श्रीवस्छभ की न्यायङीलावती", चिद्सुखाचाय की तच्छम्रदीपिका तथा नयन प्रसादिनी आदि 
प्रबन्धो मे हभ है । भूषणकार के नाम से उद्भूत मोटिकि सिद्धान्त, न्यायसार मे पाये 
जाते है । जैस-चि० प्र ३६८ पर कदा दै--“मिथ्याध्यवसायो विपयय.” इति भूपण- 
कारभाषित रक्षणम्‌ । यह्‌ लक्षण न्यायसार (प्र २पं०८) मे मिख्तादहै। इसी प्रकार 
चि० प° ३६४ पर संदाय-रक्षणों मे (अनवधारणज्ञानं सराय इस रक्षण का खण्डन 
क्र देने पर प्रसादिनीकार वही (चि प्रु ३६४ पर) न्यायभूपणकार के सखकमल पर 


पि म्‌ 





१ ध्यच्चात्र न्यायभूषणेन सूर्थादिर्णे तदुपकायंेष्रवस्ठुराजनिग्रहणप्रसज्ञनमुक्तम्‌, तदमिप्रायान- 
वगाहनफल्म्‌ । तथा हि-तन्मते धर्मधर्मिणोैद्‌ उपकारखश्षणेव च प्रत्यासत्ति > (अपोहसिद्धि प्र २) 
२ म्यायसारके तीन प्रकाश्चन इस समय उपटन्ध हेते दै--(१, जयसिह सरि की व्याख्या 
८^तापप्य॑दीपिका इमका सम्पादन सतीद्वन्द्र विवामूषणने १९१० मे कियाहै। (२) श्री 
महादेव पण्डित-~रचित पदपञ्चिका व्याख्या के माथ ओर(द)म म वासुदेव अभ्यङ्कर तथा 
प्रो० देवधर की अग्रेजी व्यास्या । 
२ जेन म्रन्थकार गुणरत (१४०९ ई०) ने षडदर्चनदृ्ति मे ट्वा है--^मासर्वज्ञप्रणीते न्याय- 
सरेऽ्टादशरीकाः । तासु सख्या टीका न्याभूषणाख्या |” 
४. एु० १६१९ 
५, परं° २८३ 


हिम-पात कर रहे ह-“तथा चानबधारणज्ञान संश्यय-” इति वदतो न्यायभूषणक(रस्यं 
वद्नससेरूहं व्याहतिहिभमाहितम्‌ ।” यह्‌ लक्षण भी न्यायसार (धर ९) मे मिख्ताहै। 
नयनगप्रसादिनी ( प्र ३९९ ) मे कडा हे-“सम्यग्द्ठान्ताभिधानयुदाहरणम्‌? इति भूषण- 
प्रतयो बभाषिरे यह खक्षण भी म्यायसार प्र १२) मे सिल्ता दै। अतः यह 
निरचित दै कि यहो के न्यायभूषणकार न्यायसार-प्रणेता भासचवज्ञ दी ह । फिर तो 
न्यायभूषण नाम की व्याख्या के रचयिता मो मासर्वज्ञ दी सिद्ध होते है। म० म 
विन्ध्येहवरीप्रसाद द्िवेदीने जो किरणावली की (र १६० पर) पाद्‌ टिप्पणी मेलिखिा 
हे--“भूषणो न्याभूषणाख्यन्यायसूत्रवृत्तिकारस्तार्किंकरक्षायामपि सुस्पष्टतया समुद्धतोऽ- 
यम्‌ ।> अथौत्‌ भूषण नाम है--न्यायसू्चों के किसी वृत्तिकार का । उसका उस्छेख तार्किक 
रक्षा मे वहूत स्प हे। ताकिंकरक्चामे भी निप्रहस्थान के प्रसन्न मे भूषणका उर्ठेख 
किया गया है । निग्रहस्थानका भी पूणतया निरूपण न्यायसार मे उपख्ब्य होता दै । 
उसकी व्याख्या न्यायभूपण मे तो अधिक ही होगा । मेरा यह आग्रह नही कि न्यायसूत्र 
पर न्यायभूषण नाम की कोई वत्ति नदी थी । दो सकती है, किन्तु तच्प्रदीपिकादि अन्धं मे 
उद्धूत न्यायभूषणक्ार भासर्वज्ञ ही ह ओौर न्याभूषण, उन्दी के न्यायसार की अपनी 
व्याख्या दै 
~ प्रशस्तपाद (४५० ई° ) 

महर्षिं कणाद्‌ ने योगाचार-विमूति से भगवान्‌ राङ्कर को असन्न किया। भगवान्‌ 
दाङ्कर ते उद्ट्कके रूप मे महर्षिं कणाद को पदाथे तच्च का उपदेश दिया । महर्षिं कणाद 
ने उस उपदेङा को १७० सूरो मे छ्खिकर दद अध्यायो में बिमाजित करिया। वही 
राख आज ओद्य दन या वैदोपिक ददन के नाम से प्रसिद्ध दहै)! सूत्रोकाक्रम 
आचाय प्रदास्तपाद्‌ को कस रुचा, अत उन्दोने सूत्रार्थो को अपने क्रम से रखते हृष, 
एक स्वतन्त्र निबन्ध खिला, जिखका नाम उन्होने “पदाथेध्मसम्रह१ रखा । यही “पदार्थ- 
सग्रहः जज वेहोपिक्‌ भाष्य या प्ररास्तपाद्‌ भाष्य कहखाता है । इसमे भाष्यकार ने 
कुछ सू्रानुक्त पदार्थो का भी निरूपण कर्‌ दिया है एव सूच्चोक्त अभावादि प्रपञ्च को 
छोड़ भी दिया है । इस समय इसकी आर टीकाए भिरती ह-- 

८ १) व्योमवती-परमक्षेव व्योम ह्िवाचाये (९८० ई< ) की व्याख्या ( व्योमवती ) 
सवमें प्राचीन मानी जाती है । व्योमरिवाचाय वीरयौव सम्धदाय फ प्रतीत होते है । 

(२) किरणावली-- इस व्याख्या फ प्रणेता दहै उदयनाचाय ( ९८४ ई )। इनका 
परिचय अगे दिया जारहादै। 

चिस्सुखाचाय तथा प्रव्यक्स्वर्प भगवान्‌ ने किरणावटी को बहुर उदूधृत किया हे । 
पैदोपिक दरोन के विषय मे उदयदाचाय का कहना है- 


अतिषिरसमसारं मानवातविदीनं, 
म्रविततबहूवेङं प्रक्रियाजाख्दु स्थम्‌ । 


मि [य 
[11 त 1 [0 प म शरान५७१५१- ७४०१ 


१ स्वय प्रशस्तपाद्‌ आरम्भ मे स्ते है-- 
प्रणम्य देतुमीदवर मनि कणादमन्वतः! 
प्रवध्पते महोदय पदाथंधममग्रहः || 





( २८ 


उदधिसममदन्त्रं वन्त्रमेतद्रदम्ति; 
प्रलटजडधियो ये तेऽनुकस्यन्त एते ॥ 

अथौत्‌ जो नितान्त बुद्धि-राल्य प्राणी है, इस वेरोषिक राख्को पाकादि विविध 
प्रकिया जाक-परिपूणै, प्रमाणादि विचार.रहित, एक छम्बा चौडा नीरस महासागर मानने 
लगे है । उनपर अयुकम्पा करने के छिए किरणावली का निमीण किया जाता ह । वस्तुतः 
इतनी सरस प्रामाणिक तथा प्राञ्जढ व्याख्या दूसरी नदी । वुद्धिनिरूपण-पयन्त दी किरणा- 
बी छिसी मिख्ती दै, अत विद्वानों का कना है छि उदयनाचाये किरणावरी की समाप्ति 
न कर सके ओौर परटोकगामी हो गये । 

८ ३ ) न्यायकन्दली--बह्गदेर की प्रसिद्ध रादा पुरी के दक्षिण किसी “भूरिसष्टिः प्राम 
के अधिबासी श्रीधराचायं (९१३ दाक या ९९१ ई० मे) ने न्यायकन्दटी की रचना की | 
तच्वप्रदीपिका मे न्यायकन्दरी का भी खण्डन किया गया है । स्यायकन्दी की सबसे 
बडी विरोषता यह्‌ है कि उसने अन्धकार को भावहूप सिद्ध किया है । सूत्रकार से विरोध 
का परिह्यर करने के दिए कट्‌ दिया हे छि--“भाभावे सति तमस प्रतीतेमौभावस्तम इल्यु- 
क्तम्‌ 1 अथात्‌ तेज का अभाव, तम का व्यञ्जक हे, अत तमको तेजोऽभाव कह दिया गया | 

( ४ ) लीलवती--श्रीवत्साचायें ( १०२५ ई० ) की बनाई हई । ये चार व्याख्या 
प्राचीन ह ओर रेष चार नवीन दहै, अर्थात्‌ ये चिस्सुखाचाय के परवर्ती विद्धानां की 
रचना है- (५) सृक्ति-जगदीरा तकीटद्कार ८ १५९० ई० ) की, (£) सेद-पद्निाभ ( १६ व 
शातक-उत्तरा्धं ) की, (७) माष्यनिकष-कोखचङ मटिनाथ ८ १३५० ० ) तथा 
(८ ) कणाद्रहस्य-राङ्खर भिश्र ( १४२५ ई० ) की सचना हेः | 

शिवादि मिभ (९७५-१०२५ ३०) „ 

शिवादिस्य मिश्र, जिन्हें इछ विद्वानों ने कुखाकं पण्डित से अभिन्न बताया है, एक 
फेसे विष्ट प्राथमिक तार्किक थे, जिन्न न्याय ओौर वैशेषिक को मिश्रित किया । उनके 
नाम से तीन अ्रन्थ प्रसिद्ध है-( १ ) सप्तपदार्थी, (२) लक्षणमाखा तथा ( ३ ) हेतुखण्डन । 
इनमे केवर सप्तपदाथीं मुद्रित है। वेरोषिक सूररं के आधार पर इसकी रचना 
होने पर भी कदी-कही सूत्रकार तथा भाष्यकार का उद्छ्घन करफे इसमे सिद्धान्त स्थिर 
किया गया हे । जेसे- वैशेषिक सूत्रकार ने तीन तथा न्यायसूत्रकार ने पांच हेत्वाभास 
के है । किन्तु रिवादित्य मिश्र ने छह बताये है । भाष्यकार ने दरा दिशार्पे कही रै, 
किन्तु इन्दोनि परोद्री" नाम की एक म्यारहवी दिशा भी खोज निकाडी है! इसी प्रकार 
न्यायसूत्रकार ने प्रथम सूत्र मे अभाव पदार्थं की गणना नही की, किन्तु इन्हाने ्हेश्य 
कक्षामेरखादहे। 

कुछ विद्वान का कहना हे कि इनकी छक्षणमाला के आधार पर उदयनाचाय (९८४६०) 
ने अपनी लक्षणावठी का निमण करिया है । अत उदयनाचाय से पूय दसवीं राताब्दी 
के मध्य में इनकी सिति थी । दूसरे विचारक कामत दहै कि दिवादित्य भिश्च ने अपनी 
सप्तपदाथीं मे उद्यनाचाये की किरणावरी का पयोप्र उपयोग किया है! जैसे ( सप्र 
प° ८४५ ) “निबीधकं सामान्य जाति”-- यह्‌ जाति का लक्षण, किरणावली मे (० ३३ पर) 
कथित “व्यक्तेरमेद-"आदि बाधकोंको इष्टिमे रखकर दी कियादहै। इस प्रकारवे 
उद्यनाचाये के परवर्ती हेते है । हो, खण्डनकार ने प्रमा-खण्डन के अवसर पर-- “न 
तावत्‌ तत्त्वानुभूति" प्रमा इस प्रकार तत्त्वानुमूतित्न रक्षण का निराकरण फिया है. । 


( २९ ) 


दाङ्कर मिश्र ने उसको व्याख्या मे कहा है-न्यायाचार्यकुनरक्चषणमाखम्रन्ये प्राथमिक 
प्रमाढक्षणं खण्डयति 1” इसकी टिप्पणी करते हए उदासीनवर पण्डित मोहनटाटाजी 
ल्खिते ईहै--न्यायाचाये' = रदिवादियमिश्रः । इससे यह अवरय सिद्ध होता है कि 
शिवादित्य मिश्र, खण्डनकार श्रीहपे (११५०) से पूर्वं हुए ह । इनके रक्षणो का खण्डन 
चित्युखाचाये ने भी करिया है । ॥ 
उदयनाचायं (९८४३०) 
उद्यनाचाये का खण्डन करने के च्ए ही खण्डन-खण्डखादययकार श्री ह्म ने अवतार 
ख्या था । जिस समय बौद्धो का भाग्य सूये रिखर पर था, उस समय भिधिखा ने एक 
उद्भट नैयायिक उतपन्न किया, इसने बौद्धो का प्रबल खण्डन तथा वैदिकं सस्कृति 
का पुनरुद्धार किया । मविष्यपुराण परिदिष्ट मे भगवद्धक्त-माहास्म्य के ३० वे अध्यायमे 
इनका पूणे परिचय, बौद्धं के साथ सघष तथा जगन्नाथ मन्दिर का चमत्कार वर्णित है। 
मन्द्रिके चारो द्वार बन्द दहो जाने पर इसी बौद्ध-विजयी ब्रह्मणने भगवान्‌को भी 
ख्टकारा था- 
एेदवयेमदमन्तोऽसि मामवज्ञाय वत्तसे । 
उपचितेषु बौद्धेषु मदधीना तब सिति. ॥ 
दुसरे आचार्यो का खिति-काठ जैसे अन्धकारके गभेमेदे, वैसा आचाय का 
नरी । । दयाटु आचाय ने अपनी लक्षणावटी के निमोण का (९०६ इाब्द्‌ , या ९८४ ई) 
समय देकर अपना तथा अपने समीप का इतिहास नितान्त भास्वरित कर दिया हेः । 
इनके छह भन्थ प्रसिद्ध है - (१) न्यायज्खघुमाञ्लि, (२) आत्मतन्त्वविवेक, (३) न्याय- 
तासर्य-परिुद्धि, (४) शिरणावटी, (५) न्याय-परिरिष्ट ओर (£) छक्षणावडी । ये सभी प्रन्थ 
बड़े महत्व के है । न्याय्ुघुमाञ्जकि तो सब प्रन्थीं का मुकुट है । इस पर प्रसिद्ध-प्रसिद्ध 
विदानो की आठ टीका है, इसी से पता चलता है कि नैयायिकं के हृदय मे इसका 
कितना सम्मान ह । अन्तिम दो प्रन्थो को छोडकर दोप सभी की चचौ तन्त्वप्रदीपिका तथा 
नयनग्रसादिनीमे की गई द्ेः। 
न्यायलीराधती 
मिथिला ने ग्यारहवी इाताब्दी मे एक एसे वैरोपिकराचाये श्रीवद्भ को जन्म दिया कि 
जिससे अद्वैत साम्राज्य को बहुत बड़ा भय खड़ा हो गया था । इनका न्यायरीखावती अन्ध, 
नितान्त प्रौढ वथा प्रमेयवहुर है । इसका अ्रचुर प्रचार देखकर श्रीचित्सुखाचायं ने पूरी 
दाक्तिसे खण्डन किया है। सच तो यह्‌ हैः कि यदि तन्तवप्रदीपिका से न्यायङीखावती का 
खण्डन भाग प्रथक्‌ कर दिया जाय, तव दोष भाग आनन्दबोध भद्रारक के न्यायमकरन्द्‌ 
की प्रतिख्पिमानच्र रह्‌ जायगा । न्यायलीलखवती की व्याख्या-सम्पत्ति बताती है कि कितना 
प्रचार उसका किसी समय था । इस पर सात प्राचीन टीकर है- 
( १ )न्यायलीखवतीप्रकाश्- गङ्गेदा उपाध्याय के सुपुत्र बधेमानोपाध्याय ( १२५० ई० 
की रचना है। 
__ (२) न्यायलीखवतीविवेक--पक्षधर मिश्र ( १२५५ ई० ) की कृति हे । 
१ तरकाम्बिराङ्कपरमितेष्वतीतेपु शकान्ततः | 
वपेपृदयन्चक्रे सुत्रोधा लक्षणावलीम्‌ ॥ 





( ३० ५ 


( ३ › म्थायलीलायतीकण्डाभरण--इसफे रचयिता द-- शङ्कर मिश्र ( १४५० ६० ) 

( ४ ) न्यायलीदावतीवर्वमानेन्डु-अभिनव वाचस्पति ( १४५० ई० ) की बनाई हई हे । 

८५ ) न्यायटीलावती-विभूति--इसके प्रणेता ईै-ग्रसिद्ध नैयायिक रघुनाथ दिरोमणि 
( १५४७ ई० ) 

(६ ) न्यायलीलवती रहस्य-इसके निमीता श्री मथुरानाथ तकैवागीद (१५८० ई०) हे 

( ७ ) न्यायलीलावतीपरमाश-रामक्रषण भद्चाये ( १५७० ई० ) की रचना है । 


न्याय-वैरोपिक के कथित ग्रन्थकारो के अतिरिक्त न्यायवार्तिंककार उद्योतकर (६३५ ₹०) 
एव न्यायवार्तिंक-तात्पयेदीकाकार वाचस्पति मिश्र (८५० ई०) आदि नितान्त प्रसिद्ध आचार्यो 
का उरटेख तच्वप्रदीपिका मे हभ है । हयो, एक वैरोषिकाचायं सवेदेव के मत का निरा- 
करण भी नयनग्रसादिनीकार ते किया है । तार्किकचक्रचूडामणि सवेदेव की प्रमाण मैरी 
निणेयसागर (बम्बई) से १९२७ ई० मे प्रकारित हई है । उवट क्रान साङ्ज के सोखहं 
परो मे यह भ्न्थ रबर पूरा हो गया है । इसकी भूमिका मश्री म. रा. तैलङ्ग ने छ्खिा" है 
कि भ्रन्थकार के विषय मे केवछ इतना दी कहा जा सकता है कि बह म्रव्यक्सवरूप भगवान 
(१५ वी शताब्दी) से पूवे का दै। किन्तु इतना ही नदी सवेदेव का अनुमानश्रयोग तन्तव 
प्रदीपिका (र° ४५५) मे भी उद्धूत है--“र थिपीत्व नित्यब्र्ति घट ब्रृत्तिजातित्वे सति पटच्त्ति- 
जातिमत्वात्‌ सत्तावत्‌ 1 इसकी पातनिका मे नयनप्रसादिनीकार ने कहा है-““सवेदेवी- 
यम॒नमानमाह-- एथिवीलखमिति 1 उक्त अनुमान प्रयोग सवदेव-प्रणीत श्रमाणमञ्जरी के 
प १ पर मिलता हे । अत" यह्‌ दृटतापूचक कहा जा सकता ह कि तारकिकचक्रचूडामणि 
स्वेदेव का समय तच्वप्रदीपिकाकार (१३ रा०)सेभीपृूवेकाहे। 
मीमांसकाचायं । 
तत्छप्रदीपिका ओर नयनप्रसादिनी मे पूवंमीमांसा के आचार्यों मे महरपिं जैमिनि, 
वृत्तिकार ८ उपवपे ५०० पुवं ई० ), भाष्यकार ( दाबरस्वामी १०० पूवे ई० ) तथा कुमा- 
रिट भटर ( ७६० ई० ) का स्मरण बडे ही आदर से किया गया हेः 
तोतातिक--कौमारिलों ( कमारिखछानुयायियें ) के टिए चिद्पुखाचाय ने ( चि० प्र 
४०६ पर ›) तौतान्तिक ओर प्रव्यक्स्वरूप भगवान्‌ ने ( चि० प्र ३६ पर ) तौतातिक दाव्द्‌ 
का प्रयोग हज है । रिन्तु तौवातिकं या तौतातित दाब्दं ओर भी बहुत अन्थोमे इसी 
अथं मेँ प्रयुक्त हुआ हे, तौतान्तिक नही । सर मोनियर मोनियर विियम्स ने अपने 
सस्कृत-अं्रेजी कोष मे सबसे पुराना प्रबोध चन्द्रोदय नाटक (अकर इटोरुरे२)का 
उद्धरण देते हए स्वि है कि प्तुतात-कुमारिमभट्र का नाम था। निणयसागर- 
मुद्रित प्रबोधचन्द्रोद्य मे पाठान्तर दिया है-तौतातितम्‌ । भवदेव-रचित “तौतातित- 
मततिल्कम्‌?उ की भूमिका मे म० म० श्री चिन्नस्वामिशास्री छ्खिते है-- “तुतातित इति 


५ क सिन ग 











९, प्रत्यग्र पभगपत समयस्तु खिस्तान्दायपञ्चदशशत कम्‌ १५०० इति कचिदाधुनिका इतिदहासङ्ञा 
यतः ग्रृतमरन्थकारः सर्वदेव. लिस्तवपायपञ्चदसशातकात्‌ प्राक्तन इप्येव वक्त शक्यते नाधिकम्‌। 
२ नेवाश्रावि गुसे्मेत न विदित तौतातिक दशनम्‌; 
तच्वज्ञानमहो न शारिगिय वाचस्पतेः का कथा) 
सूक्त नापि महोदधैरधिगत माहात्रती नेक्षिता, 
सुमा वस्तुक्चिारणा श््छयमि स्वस्थे. कथ स्थीयते | 
२ गवन॑मेण्ट सस्कन कालेज, बनारस से ९१९३९ मे प्रफारित | 


कुमारिखस्य नामान्तरभिति भ्राचीना प्रथा ” प्रस्तुत राब्द्‌ की तह म पहुच कर हाष्दिक्‌ 
एक मूक की कस्पना कर छिया करता है । वस्तुतत्व क्या है? अभी इसकी खोज 
करनी है। हो, ङमारिकमत ओौर उस मत के पोषको के छ्ए तौतातिक्‌ ओर 
तौतातित दोनों शब्द ्रचल्वि है! सवेदर्घन संह" मेभी तौतातित इाब्द्‌ अयुक्त 
टज है । यहो तौतातित राब्दा्थे के लिए म० म० अभ्यङ्करोपाहं बासुदेश्कासरी 
अपनी ( दर्न० २ पक्ति ५७५ के तौतातिते शव्द की) व्याख्यामे एक नया सञ्चाव 
उपस्थित कर रहे है--“तौतापितै" = बौद्धैः । उस शब्द्‌ के अनन्तर दिये गये शोचनः मे 
सर्वज्ञत्व का निराकरण देखकर वहो किसी को भी भ्रमहो सकतादहैकिवे शोक बौद्धो 
केह, अत तौतात्िते का अथै बौद्धे होगा किन्तु वस्तुत वे शोक कुमारि मभ्ट्रकी 
छोकवार्विक (चोदनासूत्र) के है, अत तौतातिते काकौमारिखे दी अथदहोतादहै। हा, 
वहो के कतिपय श््येको की आनुपूर्वी शस समय प्रात्र शोक वातिक से नदी सिख्ती । कहना 
होगा कि यातो वे शोक बृहत्‌ श्टोकवार्तिक के होगे या ग्रन्थकार ने अथीनुबाद किया ह । 
उम्बेकृ ( मवमूति ) 

तच्वप्रदीपिकाकार ने (चि० प्र० र्‌ पर) उम्बेक का उत्टेख किया हः । नयनप्रमादिनीकार्‌ 
ने यह रहस्य उद्धाटित किया कि “भवभूतिर्म्बेक ” अथात्‌ उत्तररामचरित आद्‌ नाटक- 
यी के निमीता महाकवि भवभूति ओर कुमारि भद्रके रिष्य उम्वेक--दोनो एक ही 
व्यक्ति कै नाम है । गुणरल्न की तकरहस्यदीपिका मे कहा हे- 

उस्बेक कमारिकां वेत्ति चम्पू वेत्ति प्रभाकर । 
मएडनस्तूभयं वेत्ति नोभय वेत्ति रवणः ॥ 

इससे प्रतीत होता है कि उम्बेक श्छोकवार्तिक के म्॑ज्ञ थे । शोकवार्तिक पर इनकी 
व्याख्या (तासर्थटीका) है । उसमे कुमारिल भहरकीमी कदी-कदी आदोचना कर गये 
हैः । मण्डन मिश्रके भावना विवेक पर भी इनकी एक व्याख्याञ है । इनका ततवसम्रहकार 
शान्तरक्चित ने 'उवेयकः नाम दिया है) नयनप्रसादिनी की हस्तट्िखित प्रतियोमे 
'दम्बकः पाठ भी सिख्ता हेः । 

मद्रास युनिवर्सिटी से प्रकादित ( स्फोटनिरूपणपयैन्त उम्बेक-व्याख्या-सहित ) शोक 
वार्तिक की मूमिका मे सी° कुन्हन राजा ने नौ समस्याओं पर काफी विचार किया दै-- 

१--उम्बेक, मण्डन से अभिन्न है । 

२- मण्डन, विद्वरूप से अभिन्न है । 

३--विर्वरूप, सुरेरर से अभिन्न हे । 

४--उस्बेक, भवभूति से अभिन्न हं । 

५--उम्बेक, कुमारि भह के शिष्य हं । 

६--मण्डन, कुमारि भटर के दिष्य है| 
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१. तथा चोक्तं तौतातिते. ८ दर्थ॑न ३ पक्ति ८५ ), तदुक्त तौतातिते. ८ द्धन १३ पक्ति १६४ ), 
तौतातितमतमवल्प्न्य ( दशंन १६ पक्ति ५७८ ) 
८ सर्वशो द्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः। 
दो न चैकदेशोऽस्ि लिङ ग योऽनुमापयेत्‌ ॥ आदि । 
३. इस व्याख्या के साथ मावनाविवेक बनारस संसृत काडठेज से प्रकारित हमा है । 





( ३२ , 


७--सुरेरषर, रांकराचाये के दिष्य ह | 

८--प्रभाकर भी कुमारि भद्र के शिष्य हँ । 
९--राल्किनाथ, प्रभाकर के दिष्य है | 

किन्तु इनसे कुछ रहस्यो की खोज अभी अवरिष्ट हे । 


भडु शम्य (१) 
हमारे नयनग्रसादिनीकार ने हमारे सामने भटर राम्भु की एक्‌ नदं समस्या खडी कर 
दी दहे। नयनप्रसादिनी (चि० प्र १२१ पर) छिखा है-भ्यथा चैतत्तथा मह्राम्मुना 
तत्तदभ्युक्तवचान्युदाहरता अस्याप्यभावमिच्छन्ति ये माध्यमिकवादिन --इत्यत्रोपपा- 
दितम्‌ । अथौत्‌ विज्ञानवाद ओर शून्यवाद के सृक्म अन्तर पर भ्र राम्भु ने उनडउन 
वादियों के बचन उद्धृत करके विशेष प्रकारा डाला द । ट शम्भुने यदं कदो कटा दे ? 
इस प्रशन का उत्तर प्रव्यकसरूप भगवान्‌ देते है -“अस्या्यभावमिच्छन्ति ये माध्यमि- 
कवादिन इत्यत 1 यह स्थछ कुमारिख भद्र की क्ोकवार्तिक, का है । सन्देह होता दै कि 
क्या भटर ाम्मु ने श्छोकवार्विक पर कोई व्याख्या छली थी? यदिल्िी थी, तोये 
भह राम्भु कौन? कर्टोकेथे १ कवये ? आदि प्ररन उठते है ! अंप्रेख्टादि की सूचौ 
से कोई प्रमा नही पडता । भद्र शाम्भु पर टिप्पणी मे सश्चसे भयङ्कर भूक हो गई है । 
सेने छि दियादै कि भद्धदीपिका के व्याख्याता साम्भु भट्र। किन्तु भाष्दीपिका के 
व्याल्याकार भटर सम्भु नदी, राम्भुभटर ह ओर प्रत्यक्स्वरूप भगवान्‌ के वहत परवर्ती है । 
प्रतयक्स्वरूप भगवान्‌ के भ्र डाम्भु की खोज अपेक्षित है । 
पाथसारयि मिभ (९०० ई०) | 
पाथसारथि मिश्र का उर्टेख एक स्थान (चि० प्र १७८) पर प्रत्यक्स्वरूप भगवान्‌ न 
किया है। भार पक्ष के ओौर आचार्यो का तत्छप्रदीपिका मे अधिक उर्टेख नदी किया 
गया हे । 


कि 


प्रामाकर 

प्रामाकर पक्ष मे दालिकिनाथ (७८० ई०) का बहुत अधिक उररेख स्वय चिर्पुला- 
चाय ने किया है स्थान-स्थान पर दाल्िकनाथ की प्रकरणपच्चिका के वचन उद्धृत हे । 
एक स्थान पर छ्खिा गया है-“शालिकायासुक्तम्‌? । रालिका का अथं विद्धानां ने किया 
हे पञ्चिका । प्रवोधचन्द्रोद्य (द्वितीयाङ्क के दृतीय शोक) मे “डारिकगिराःः पद्‌ आया 
हैः । उसकी वहो व्याख्या की गई है-““रारिका नाम गुरुङृतस्य निचन्धनविवरणाख्यस्य 
दावरभाष्यदीकाद्रयस्य पञ्िकाद्वितयं छऋजुविमलादीपरिखाख्यं तदिगराम्‌ 1” अथौत्‌ 
शाबर भाष्य पर प्रभाकर की दो व्याख्यां है-(१) “निबन्धनः ओर (२) “विवरण? । 
दोनो पर कमक" शाङ्किनाथ की दो व्याख्या है-निवन्धन पर ऋजुविमटा तथा 





१, तच्राथेद्युन्य विज्ञान योगाचाराः समाधिता; 
तस्यायभावमिच्छन्ति ये माध्यमिकवादिनः | 
( नियल्प्मन० १४ } 
२. इम शालिक पञ्चिका स्यात्‌ ० मद्रास से १९३७ द° मे मुद्रित नयविवेक की मूमिका) 


विवरण पर दीपरिखा । ऋजुविमख आर दीपरिखा--दोनों का नाम है--रारिका या 
शालिका । प्रभाकर पश्च के साङिकनाथ ओर भवनाथ -दो १ ही प्रसिद्ध आचाय है- 
(१) शाछ्िकनाथ मिश्र-गौड ( बंगा ) देशय के रहनेवाछके थे । इनके दो व्याख्यात्मक 
ग्रन्थ है, जिनकी उपर चचा दो चुी है, किन्तु वे पूरे अभी उपर्ब्ध नही हुए ह । ऋलु- 
विमला के साथ ब्रहती ( निबन्धन ) का थोड़ा-सा भाग प्रकारित हुआ है । तीसरा मह 
का मन्थ हे--“प्रकरणपच्िकाः' | जैसा मौलिक, प्रमेयबहुल यह अन्थरतन है, वेसा इसका 
सम्पादन अभी नदीं हज हे | 
(२) भवनाथ--इन्होने नयविवेक की अपनी असाधारण करति से पुष्कर कीर्तिं सञु- 
पार्जित की है । चिस्सुखाचाये ने ( चिट पर= १७२ पर्‌ ) एक दरोक उद्धृत किया दै-- 
ृतितव्साध्यमध्यस्थो यागादिर्विंषयो सत । 
कायंऽसघटिताकारे करणत्वेन सम्मतः ॥ 
प्रयवस्वरूपं भगवान्‌ का यह्‌ कहना हे कि यह्‌ उलोकं भवनाथ का है । इसलिए भव- 
नाथ का समय चिस्सुखाचाये ( १३ इतक ) से पू ठदहरता है । मुद्रित ( तकं पाद्‌ ) नय- 
विवेक की भूमिका मे एस० के रामनाथ राखी ख्खिते ह कि भवनाथने (नयवि० 
प्र २७५ पर ) वाचस्पति ( ८५० ई० ) के मत का उर्छेख किया है ओर भवनाथ का 
उष्टेख दाब्दनिणेय-व्याख्या न्यायदीपिका मे आनन्द्बोध भद्रक ८ ११ दातक ) करते 
ह । अत उन दोनों के मध्य का ( १८ दाक ) समय भवनाथका निशित होता हे। 
स्वैदरछनसंगमरह के परिदिष्ट मे म. म. अभ्यङ्कर शास्री मवनाथ का समय १३६० ई 
किस आधार प्र ङ्ख हः ज्ञात नहीं । 


मण्डन मिश्र (८ शतक ) 
त्त्वप्रदीपिका ओर नयनप्रसादिनी मे मण्डन सिश्र का मीमासक तथा वेदान्ती--दोनं 
रूपों म स्मरण छया गया है । मीमांसा तथा वेदान्त के इतिदहासमे मण्डनमिश्रका 
स्थान भी बहुत ऊँचा हः । मीमांसानिष्णात तथा वेदरदस्यवित्‌ पदों सेये उद्धृत किये 
जाते ह । इन्होनि पूवमीमांसा मे तीन भ्रन्थ ख्िहै-(१) मीमांसानुक्रमणिकार (२) 
भावनाविवेक ओर विधिविवेकः । चोथा अन्थ व्याकरण विषय का स्फोटसिद्धि^। 
पांचर्वो मन्थ ख्याति-विचार पर बिभ्रमविवेक९ । छठा भ्रन्थ अद्वैत वेदान्त मे महस्वपूण 
है-जह्मसिद्धि° । ब्रह्मसिद्धि पर चित्ुखाचाये ने भी व्याख्या“ छिखी हे, यह कहा जा चुका 
१, नाथद्रयात्तसारेऽस्मिन्‌ शाखे मम परिथमः | 
शक्तिश्रमायते सिन्धौ हरिणोदूधृतकौस्वुमे ॥ ( प्रभाकरविजय ) 
२. डा० गगानाथ ज्ञाहारा सम्पादित; चो० स° सी० बनारस से प्रकाशित 
३. ग० स० कालेज, सरस्वती भवन, बनारस से प्रकाशित 
४“ वाचस्पति मिश्च रचित न्यायकणिका के साथ तेल राम शाखी द्वारा सम्पादित खाजरस प्रेस, 
यनारस से प्रकाशित 
५. मद्रास युनिवविरी से प्रकाशित 
६. मद्रास भोरिएण््ठ सीरिन्‌ मे प्रकारित 
७ प्रास्त >; ४ प्रकारित 
८, ग° ओरिएण्टल मे° छायत्रेरी मद्रास मे इसकी मातृका पिी दै 
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हे । ब्रह्मसिद्धि पर आचाय वाचस्पति मिश्र ने ^तत्वसमीक्षा” नाम कौ व्याख्या छिखी 
हे, जिसे स्वयं भिश्च जी ने अपनी भामती मे उद्धृत किया है । इसकी अभी तक उप- 
छुच्थि नही हई है । आनन्दपूणे (विद्यासागर) की लिखी व्याख्या मी है । इसकी हस्त-ङिखित 
मरति ग० सं० मै० खायत्रेरी, मद्रास में सुरक्षित द । चौथी व्याख्या शष्पाणि कीदहै, जो 
फि मद्रास से प्रकारित ऋ्यसिद्धि के साथ मुद्रित है। मण्डन मिश्र यदि क्ुमारिलमभट्रके 
शिष्य है, तव इनका भी समय अष्टम रातक मानना होगा । 


गौडपादाचायं (७ शतक ) 


मगवान्‌ इङ्करचाय (८ शतक ) के परम गुर थे--आचायै गौडपाद्‌ । नेयनप्रसादिनी 
कारने इनका सम्प्रदायवित्‌र पद से स्मरण फिया है । यद्यपि मायावाद्‌ अनादिसिद्ध मत 
हे, तथापि इस युग मे उसके प्रथम आविभौबक गोड़पाद दी माने जाते हे । 
ईश्वरषष्ण की सांख्य कारिका पर भी एक गौड़पाद-रचित भाष्यदहैः। इसी प्रकार 
दृसिहउत्तरतापिनी उपनिषत्‌ की व्यास्या, दुगोसप्रदाती की व्याख्या, सुभगोदय, 
श्रीविद्यारलसूत्र-आदि कुछ तान्त्रिक ्रन्थ भी गौड्पादाचाये के नाम से प्रसिद्ध है । यहां 
यह निश्चय करना कठिन दै कि इन सभी रचनाओं के रचयिता एक दी गौड्पाद्‌ है या 
विभिन्न । कुछ भी हो यदय हमारा तासे माण्डूक्य कारिका के निसौता गौड्पादाचायं से 
है । उन्ही नयनप्रसादिनीकार ने सम्प्रदार्यावित्‌ कहा है! यह्‌ सस्परदायवित्‌ शब्द्‌ 
भी बड़ महत्त्व का है । विद्वान्‌ इस पर सोचेगे । 
तत्वप्रदीपिका तथा नयनप्रसादिनी मे श्ाङ्कर मतके आचार्यो मे शङ़राचायं (८ शा) 
दाङ्गाचायें के साक्षात्‌ दिष्य वार्तिककार सुरेराचार्थ, पञ्चपदीकार पद्मपादाचायं का 
उषेख हआ है, किन्तु बहुत कम 1 वाचस्पति मिश्र (९ इ० ) को खण्डन-मण्डन-दोनो 
पक्षों सें रखा गया दै । इष्टसिद्धिकार बिसुक्तारमा (१० शा ०) का मत भी उद्धृत हुआ हे । 
प्रकाडात्मयति ( ११ रा० ) के विवरण तथा राब्द्रल्न-दोनों प्र्न्थोँ का उर्टेख हु हे । 
विचित्र तार्किक तथा महान्‌ कवि श्रीदं ( १२ श़० ) तो चित्सुखाचायं के परमादद् है । 
राखाथं के पूवीह्ध खण्डन अंडा मे चित्सुखाचाये ने इन्दं की शैटी से इन्दी के रणक्ेत्र मे 
विरोषत- संभ्राम किया ओर सफख्ता प्राप्न की है । तच्तवभ्रदीपिका मे खण्डनकाराः कह कर 
इनका स्मरण किया गया हे, किन्तु प्रत्यक्स्वरूप भगवान्‌ अपनी साहित्यिक तथा सरस 
भाषा मे श्रीहपेकवयः, श्रीहीरतनया--आदि दाब्दं से इनका उ्ेख करते हः । जिन धुरन्धर 
ताकिंकों को श्रीहषे ने अपनी कसौटी पर कस कर खोटा ठहराया था, बाजार मे उन्दी का 
भाव गिराने के किए चिस्सुखाचायं मेदान मे उतरे थे-यह्‌ निशित है । परन्तु पूवे के 
सेनानी मे जो अपने पश्च की स्थापना ओर सुरक्षा की एक बहुत बड़ी कमी थी, चसे भी 
चिस्सुखाचाय ने पूराकरसख्या था। शाखार्थं के इस उत्तराज्न ढी पूर्तिं मे चिदसुखाचा्यं 


१. द्र° ब्रह्मसिद्धि भूमिका प्रण ५८ | इसी प्रकार गमा ८ १९५० ई ० मे कलर्कत्ता से 
प्रकाशित ) की भूमिका मे मह्धाचार्यं विधुरोखर लिखिते ईहै--“गोडपादस्य काल. षष्ठाच्छकोत्तरशतकान्न 
पूवं इति नूनमयं निरणद्धि परम्परागतं कार शङ्करस्य तच्छिष्यपरम्परायाश्च | न चायमपि सिद्धान्तितः 
केनापि निःसशयम्‌ | 

२० चि° प्र० ५८८ पर व्याख्या मे लिला है-^तदाहुः सम्प्रदायविद्‌ः- 

न विरेधो न चोपपत्तिन वद्धो न च साधकः | 


( ३५ ) 


ने जिस रणबोङ्करे को आदं बनाया, बह महापुरुष है-- आनन्द बोध भद्रक । इनका 
जीवन आज वेदान्तजगत्‌ मेँ उत्तना प्रका्च मे नही, अतः इनके विषय मेँ कुछ कहना 
अनिवायं है- 
आनन्दबोध भडार ( १२ शतक ) 

गुरुवर-- इनके गुरुवर का नाम आस्मवास" था । यद्यपि इन्होने अपनी भरमाणमाला 
( चौखम्बासे प्रकादित प्र पर ) टिखा है-“एतदेवोक्तं गुरुभिः-- 

* नान्यत्र कारणात्‌ कायं न चेत्तत्र क तद्भवेत्‌ ।” 

यह रटोक इष्टसिद्ध (९।३६) मे उपर्ब्ध होता है । अत कुछ विद्वानों का मत है 
कि इष्टसिद्धिकार वियुक्तात्मा दी इनके गुर थे। तथापि इस सामान्य ठेख की अपेक्षा 
न्याथदीपिका के अन्त का विष ठेख यह सिद्ध करतादहै फि इनके साक्षात्‌ गुरं 
आतव्मबास दी थे। 

समय-आत्मवोधाचाये ने अपनी न्यायदीपिका मे भवनाथ (११ द°) का उर्टेख 
किया है ओर मैषधचरित के टीकाकार चण्डूपण्डित (१२८७ ६०) तथा चिस्ुखाचायं 
(१३ इा०) के द्वारा स्वयं उदृधृत हृए है, अत॒ इनका समय वारहवी इताब्दी का मध्य 
(११५० ई ०) निदिचत होता हेः 1 

स्वनार्पे-- (६) न्यायदीपिका-प्रकादात्मयति के राब्दनिणेय पर एक महततव की 
व्याख्या है । यह्‌ अभी प्रकाशित नही हई है । इसकी हस्तङ्खित प्रति ओरिएण्टछ 
मैनिसिष्ट खायत्रेरी, मद्रास मे सुरक्षित हे । 

(र) प्रमाणमाल--मो्व-खरूप का निरूपण इस छोटे-से निबन्ध मे वड़ी सफट्ता से 
किया गया है । चौ० सं° सी० बनारस से इसका प्रकादान हु हे । 

(३) न्थायदीपावली--अरपच्न-मिध्याख का निरूपण अतिसंक्षिप्न शब्दों मे केसे होता 
है, यह इस निबन्ध मे देखना चाहिए । यह्‌ भी चौ सं० सी° से प्रकारित हुआ हे । 

(४) न्यायमकरन्द्‌--यह्‌ संग्रहास्मक एक छोटा-सा किन्तु बहुत व्युसखादक प्रन्थ है । स्वय 
आनन्दबोध कहते ह-- 

निबन्धपुष्पजाखानि समालोड्य प्रयल्नत । 
सत््यायमकरन्दानां सग्रह क्रियते मया॥ 

यह एक ही मन्थ आनन्द्बोध की कीतिं सायी बनाये रखने मे पयाप्र हे । तच्छ- 
प्रदीपिका की रचना मे सबसे अधिक इस अन्थ की सहायता ठी गह है । न्यायमकरन्द 
पर चित्सुखाचाये ने व्याख्या छिखी हे । उस व्याख्या का मह का अंशा भी तच्छप्रदीपिका 
के मूढ में समाविष्ट कर ख्या गया हे । कदी-कदहीं आनन्द्बोधाचायं का समाधान नही 
रुचा है, उसका त्तप्रदीपिका मे खण्डन भी किया गया हैः । आनन्दबोध की ठेखन- 
दोकी विदद ओर मनोरम है । उन्हं स्वयं अपने रेख पर परा विरवास है, कहते है- 


पि णर 


१, न्यायदीपिका ( प्रकाशासमायति के शाब्दनिर्णय की व्याख्या ) के अन्त मे स्वयं आनन्द्बोधा- 


चायं ने छ्ला दै- 
नमो मिखिच्वेदान्तकमलाकरभानवे, 


आवासाभिधानाय गुखे रुणवेदमने । 
दुस्तकँ ~~ ध्वान्तपटद्प्रपाटन -- पटीयसी, 
इयमानन्दबोघेन रचिता न्यायदीपिका ॥ 


( ३६ ) 


सेवन्तां मतिमन्तः सरसखतीं चन्द्रिकां विददाम्‌ ) 
आनन्दबोधक्रतिन शमयन्तीमान्तगं तिमिरम्‌ ॥ 
आनन्द्बोधुकवे. सूक्ति क नाभिनन्द्न्ति। 
मो चेदरुचिनिदान मत्सग्संज्ञकं पित्तम्‌ ॥ 


भीमसेन्‌ ( २२--१३ तक )} 


वैयाकरणो मे मवृ हरिका ब्रह्मविसमरकाण्ड पद्‌ से इख तो हु ही है, नयनप्रसादिनी- 
कारने ( प्र ६०७ पद्‌ ) ख्ख दिया है--इति भैमसेनि' स्थति. । डा० एस० के० वेखवट्कर 
ते माधवीय धातुदत्ति का उपष्टम्भक भीमसेन के धातु-पाठ को माना है । अत. भीमसेन 
का समय वेद्-भाष्यकार सायण माधव ( १३५० ई० ) से पूवे स्थिर होता हे । म. म. 
हरप्रसाद राखी रोय एसियाटिक सोसायटी, बह्वार मे भीमसेन-धातुपाठ ( हस्तरेख ) 
के विषय मे ल्खिते है कि पाणिनीय सूत्रोंमेजो १९८४ धातुर्पँ उपख्च्य है, वे ही छ 
न्यूनाधिकरूप मे भीमसेन के धातुपाठ मे संगृहीत है । भीमसेन, मैत्रेयरक्षित कौ अपेक्षा 
अवीचीन है । मैत्रेय का समय ११०० ई० माना जाता है ! इसलिए भीमसेन का समय 
वारहवी-तेरहबी इाताब्दी निचित होता है । वैयाकरणो मे यह प्रसिद्धि है कि पाणिनीय 
की धातुओं का अथे-निर्ददा भीमसेन ने किया हे। 


विचारणीय उद्धरण 


१--न्यायरलदीपावटी-नयनप्र० प्र° १० पर उद्धृत न्यायरल्नदीपावडी सम्भवतः शाब्द 
निणय की आनन्द्बोध-प्रणीत व्याख्या न्यायदीपिका दी है । किञ्च उसके प्रकारित होने 
या स्वयं देखने से पूवे ददतापूवैक नदीं कहा जा सकता | 

२--न्यायकल्पतसर-- नयनप्र ° प्र° १२४ पर उरिखित न्यायकस्पतर्‌ की रीतङ छाया 
से अभीतक मै वच्ितदी ह 

२--न्यास--नयतनप्र० प्र ९५ पर उदधरृत न्यास यह भ्रन्थरलन दाकर मत का नही, 
रामानुजादि के मतक प्रतीत ह्येता हे। 

४-- ब वर्मा-नयनग्रसादिनीकार “सिहो माणवक. आदि गोण प्रयोगो के स्थान पर 
सर्वत्र “सिहो बर वमो? प्रयोग करते ह । क्या बल बम कोई प्रसादिनीकार के समय 
के नरेदथे? इस विषय में मै पूणेतया खोज न कर सका | 

५--श्रीषुन्दर--नयनप्रसादिनीकार ने वतीय परिच्छेद्‌ के आरम्भ मे मंगर किया है-- 


कि तरैरोक्यसरोवरस्य नचिरादु्रिद्रमेकाम्बुजं, 
कि वा योगिमनः सरोरुहवनमप्रोद्‌ बोधको भानुमान्‌ । 
किं वा संसृतिसूरतप्तजनतामोदे सुधादीधितिः, 
देषोऽसौ विविधं विभावितवपुः श्रीसुन्दरः पातु बः॥ 
एसा प्रतीत होता है कि प्रत्यक्स्वरूप भगवान्‌ के स्थान, म्राम या शहर में श्रीमुन्दर 
( विष्णु ) मगवान्‌ का भव्य धवठ मन्द्र है, जिस पर कबि हृदय ने सुन्दर-सन्दर उसमे 
कष की ह । श्रीुन्दर के मन्द्र की पुष्टि नयनप्रसादिनी ( ए ४१८ पर ) के इस ठेख से 
मी होती है- “अस्ति हि मयुराधिकरण श्रीसुन्दरदेवमन्दिरम्‌ ।» श्रीसुन्दस्देव मन्दिर का 
पता रुग जाने से सहज मे प्रत्यक्स्वरूप भगवान्‌ की विहारभूमि का पता खग जायगा । 


( ३७ ) 


६--धातुसमीक्षा-चि० ०३५१ १०२ परर नयनप्रसादिनीकारने लिखा है--“अत एव 
धातुसभीक्षायां ब्रह्मविखकाण्डेभवृहरिभिरभिहितम- 


शुद्धत्वं प्रपञ्चस्य न हेतुरनिवृत्तित' 
ज्ञानज्ञेयादिषूपस्य मायेव जननी ततः 11" 


दस रेख से प्रतीत होता है करि वाक्यपदीय के समान दी धातुसमीक्षा भी भतहरि की 
कोद पयमयी स्चना थी ] 


जभर्‌ 


सवेप्रथम स्थविरबरि्, सदाचारनिघ्र, उदासीनप्रवर श्री स्वामी जह्मानन्दजी महाराज, 
शोरा कुओं बनारस की अपार उदारता का कृतज्ञ हू, जिनकी आर्थिक सहायता से ही यहं 
पुस्तक प्रकारा मे आ सकी । जुम कार्यो मे आपका अद्भुत साहस ओर असीम उत्साह 
सदेव से प्रह सनीय रहा हैः । यु्चपर तो आपकी विदोष कृपा रहती है । आपकी ससेरणा 
ने सुञ्चे कारी का स्थायी निवासी बनाया--इतना ही नही, आपने एक सुन्दर वासस्थान 
भी प्रदान किया है! इस वाक्य अवस्थामे भी आप एक विष्ट युवक का दम रखते 
ह । आपका बड़ा सहारा हे । भगवान्‌ विर्वनाथ से प्राथेना है कि अप-जैसे महापरुपों 
की छन्रल्लया द्रदेव हमारे सम्प्रदाय पर बनाये रखें । 

पण्डितम्रवर स्वामी सच्चिदानन्द जी, केवखानन्दजी, अस्सी ( बनारस ) के पुस्तकाख्य से 
सटीक चिद्ुखी की एक अयन्त ञुद्ध प्रति ( छगभग २०० वषं पूर्वं की खिखी हई ) पडित- 
ग्वर्‌ वामी सच्चिदानर जी (द्वितीय) की छकृपासे प्राप्त हुै। इसी से पूरी पुस्तक की 
पाट-शुद्धि की गर हे । मै श्री स्वामी सच्चिदानन्द जी, तथा उस स्थान के महन्त श्री देवा- 
नन्द जी महाराज रा दय से छरतज्ञ है । 

मिथिला के नवानीश्य सस्छृत मदहाविद्याख्य के अध्यक्ष एवं हमारे इस विदार्य के 
उद्धावक, अखिरराख पारज्नत, श्री खामी परमानन्दजी महाराज ( गुजराबाहा, पञ्ञाज ) 
कामै आभारी है । आपने म्र संदोधन तथा सत्परामरौ-प्रदान मे मेरी बडी सहायता 
कीदहै। हमारे इस विद्याख्य के स्नातक व्याकरणाचाये खामी द्वारिकादास जी कलानौरी 
ने पुस्तक ॥ रफ के संदोधन मे मेरी पूरी सहायता की हे । इसके छिषए आपको अनन्त 

न्यवाद्‌ हैं । 


सी. के. ३३, दुण्डिराज, बनारस स्वामी योगीन्द्रानन्द 
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ॐ 
श्रीमचिस्सुखाचायंसुनिवरषिरचिता 


तत्वपदीपिका 


प्रथम परच्डिद । 


परमहंसप्रयभ्रुपभगवसप्रणीता 
तच््वप्रदीपिका~व्याख्या 


नयन प्रसादिनी 


1 भ (- [न 
यन्निस्य निरवग्रह्लमहिमाऽमेयसमावं महामायविगवशाद्वयवतंत वियद्राय्वग्नयबुर्वीसुखैः | 
भावेसत्तदनन्तविभ्रमम्यैरविष्वस्तमेदोद्धव, निधुंतावधिबोधमोदजल्धि बन्दे महीयो मह ॥ १॥ 
उंननिद्रश्॒भ्रसरसीरहसनिषण्णा निर्गच्छदच्छरुचिमिजितचन्द्रकान्तिम्‌ । 
। [क 2 [क 
हारोऽ्ज्वल ल्पितनु स्फटिकाक्क्ुम्भमुद्राक्षपस्तकक्रा प्रणमामि वाणीम्‌ ॥ २॥ 
अंविरल्विगलितमदजट्विदधलितिमत्ताट्माल्यमनुल्प्न । 
सुविपुल्कपोल्फलट्को दलयतु * स्म्बोदये दुरितम्‌ | ३॥ 
& र (2 ~ _ भ £ 4 1 र भ 
यद्वियाधवलेविमर्ठिं विबुधैः सर्व दिवापीन्दुरमील्पकैरवकोरकाठुल्रचि विश्वमगेय भृता । 





निन त 


०५५५ 


तच्वग्रदोपिका-भाषानुबाद 





सहस्रधारके यस्मिन्नृषयो नो मनीषिण । 
पुनन्ति स्वं वचस्तस्ते ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम" ॥ १ ॥ 
आचायंरबितग्रोच--गिरिगदरगाहिनी । 
भराग्मारे सेव भाषायां वदेन्‌ स्वैर सरस्वती ॥ २ ॥ 


१ निर्ग॑तोऽवग्रहयो ( प्रतिबन्धः परिच्छेदो वा) यस्य स तथा । निरवग्रह. स्वमहिमा यस्य तत्‌ निख- 
ग्रहश्वमहिम ( मह ) २ निधंता ( निड्त्ता ) अवधि. ( परिच्छेदो ) ययो, तौ बोधमोदौ तयोज॑र्धिं 
निरतिश्चयज्ञानानन्दरूपमित्यथंः | २ प्रफुह्टघवरुकमल्खितामित्यर्थः । ४, स्फिकमाल-कुम्भमुद्रा- 
दद्राक्ष-एुस्तककराम्‌ । कुम्भसुद्रा = मध्यनिविष्टाड््ठा मुष्टि । ५ अविर ( निरन्तर ) विगलितं ( प्रुत ) 
यन्मदरूप जलँ, तसन्‌ विड्ल्तिा ये मत्ताय › तेषा मास्य ( माल ) अनुल्म्बते (घारयति) इति तथा | 
६, येषा ( गुरूणा ) विद्यया धवे ८ यद्यस्िमि )) विद्धे सर्वां (पूर्णा ) इय विच्वम्भरा ( धरणी ) उता 
( सम्पूरिता ) सती दिवा ( दिवसेऽपि ) इन्दुं विभर्ताव । क्थंभूतमिन्दुम्‌ १ उन्मील्कैखाणा ( विक- 
सप्कुमुदाना ) कोरकेषरु ( कल्कासु ) आकुखा ( व्याप्ता ) सुचि" ( दीति, ) यस्य, त । तादक्तौम्यज्ञाप्य- 
सोमविरिष्टेय विच्वम्मरेतिकेचित्‌ | अन्ये ठ मामियभ्यादरतेनेन्दु सङ्धमयन्त.-- (मन्ये शिष्या. कैरवा. अहं 
( म्रन्थक्कृत्‌ ) चन्द्रः इति ध्वनिमाविष्छुरवते । 


२ तच्चप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथम्‌; 


सम्भाभ्यन्तरगभभावनिगदव्यास्याततद्वैमवो, 

यः पाञ्चाननपाञ्चजन्यवपुपा व्यादिष्टविश्वात्मत । 
म्रहादाभिदिताथतर्षणमिरदषटममाणं दरि, 

सोऽव्याद्र दारदिन्दुस॒न्दरततु सिहाद्विचूडामणि ॥ १॥ 


क (क 


यत्पादपावनसरोजरजःपरागैरेते विनेयनिवहा विरजस्वमापु । 
सव्यप्रकारापस्छिद्धनिजानुमाव यत्यक्परकारमभिनौमि गुरु यतीन्द्रम्‌ ॥ ५॥ 
उनदविश्यासुस्रिदिय नि खता यत्सकागाद्‌ + 
यत्पादा्ज संकर्विुधोत्तसटील चिमर्तिं | 
हसाना यंद्विमख्बहूवाग्जनीवन जीवन त, 
वन्द विद्यागुर्मविरत मानस तीथैमाय॑म्‌ | ६॥ 
आँविन.धररुचितच्वप्रदीपिकालोकनाथिना करियते | 
अक्ानतिपिसेत्री मानसनयनप्रसादिनी टीका | ७॥ 
दोषत्वमुरुज्बल्गुणा अपि यान्ति येषु तेरुन्रते. किमयवेह तिरस्कृते किम्‌ | 
दोषोऽपि येषु गुणतासुपयाति भूयास्तेन्यो नमो सतत धवि सजनेभ्य, ॥ ८ | 
प्रारिप्ितस्य प्रकरणस्य निस्तरायपरिसमािपरिपन्थिदुरितपरम्परानिवारणाय रिष्योपरिप्यद्वारा 
प्रचयप्रचारयय रिष्टानृष्ठानग्रतिष्ठापनेन रिष्टपरिप्रहाय च प्रवरगुणगणोपवणैनपूर्वकं पम्मेशवर परिपूजयन्‌ 
आीर्कक्षणमद्धल्मविगीतरिष्टाचारानुमितस्परतिपरिकस्पितश्रुतिपरमाणकमाचरित रिष्यरिश्चा्थं॑ ग्रन्थतो 
निवध्राति--सम्भाभ्यन्तरेति । स हरिरानतत्कायंहरता ब. युप्मानव्याद्रक्षतात्‌ । तस्यैव हरेविरोषणानि 
सम्मान्यन्तरेत्यादीनि । स्तम्मस्याभ्यन्तर स्तम्भान्यन्तर तच गर्भ॑माव स्तम्म्मभ्यन्तरगर्भमाव | गभ॑ 
चेदमनमिव्यक्ततया दत्तित्व; नठ॒ गरहन्तयवसितदेवद्ववत्प्रकटतया | सर्वान्तरमावोधनेन विवक्ष्यते 
मुकुख्पुरङ्करीकोरसकतोडलीनामितिवत्‌ । तेन न पौनर््यम्‌ । तेन निगदव्यास्यात निगदमनेण व्यास्या- 
तम्‌, उपायान्तरनिरपेक्षतया स्पष्टीकृतमिति यावत्‌ । तद्रैेमव तस्य शवरूपस्य, तत्तादगनुपममिति वा वभवं 
विरत येन, य्येति ग। असौ सम्भाभ्यन्तसार्मभावनिगदव्यास्याततद्वैभवः) तदनेन सर्व॑गतत्वसुक्त 
भवति । सर्वगतमपि नेयायिकादेरिव वस्तुत. परिच्छिन्न स्यादिति तन्निद्रत्तये सर्वास्मतामाह-य पाञ्चा 
ननपाञ्जन्यवपुषा व्यादिष्टविश्वादमत इति । पञ्चाननमवन्धि पाञ्यानन पञ्चाननः सिह पञ्चसु 
दिक्ष्वाननमस्य विपरित॑त इति व्युत्परया वि्रतास्यत्वाद्रा पचि चिस्तारः इव्यसाणद्धसब्दग्युप्पत्ते “सिंहो 
मृगेन्द्र पञ्चास्यः इव्यमरसिहोक्तेथ । पञ्चजना मनुष्या, शयुः पुमासः प्चजनाः दति तनैबोक्तत्वात्‌; 
ध्िक्सख्ये सन्ञायामिःति समासामिधानाचच । तत्सवरि पाञ्चजन्यम्‌ } पाश्चानन च तसाञ्चंजन्य्‌ चेति 
पाञ्चाननपाञ्चजन्य तादय वपुः पाञ्चाननपाञ्यजन्यवपु नरसिहाप्मकमिलय्थैः | तेन वपा व्यारिघ् 


॥ 





का १७०११ 





जिसने खम्मे के मध्य निवास कर अपनी व्यापकता, नरसिह-रारीर-धारण कर अपनी 
विश्वस्पता सुग्यक्त कर दी, वह श्रह्वाद-वचन की सार्थकता मे प्रयक्च प्रमाणभूत, शारद चन्द्र-ञेसे 
निमेख कलेवरवाखा, सिह-गिरिभूषण भगवान्‌ हरि आप सब की रक्षा क्रे ॥१॥ 


त नण 9 व 7 ए षा 


१. यरोषविदुषा दिरोमूषणद्योभा भिमतिं । २. येषा विमल बहूवाम्रृप जीवन (नर) इसाना (सुर्श्चण) 
जीवनम्‌; त मानस (मानमगेवरम्‌ ) इति सप्यन्य | ३ अबिनघ्वग स्चिर्यस्म ना तवा, दसा 
अवलोकुनायथिना मया । अवलेकना्थिगमिनयपि पाटग्तदक्षे तेप मानसनवनग्रनादितीनि योजना | 
४. मुकुलपुरङुटीकोरसरकोटन्डीनापिप्वतव्र य्ग॒पयायन पाना कुटीक्छोररनोडपयउनामन्नना तमाय तान्प, 
तथा ग्रङत जाभ्यन्तर-गनमावपद्योरीति न पोनन्क्तवमिति माव | स्कु>ेति य््यतटर्नं य्‌ गुमान 


परिच्छेद. ] सखप्रका्चप्वनिरूपये पूर्वपक्ष. २ 


ज्योति्यैदक्षिणामूर्तिव्यासरकररब्दितम्‌ । 
ज्ञानोत्तमाख्यं तद्वन्दे सलयानन्दपदोदितम्‌ ॥ २॥ 


विदोषेणोक्ता वि-वाद्मता विस्वरूपता येन; यस्येति वा स तथोक्तः । न च सर्वाष्मकः्वकथनेनैव सर्वगत- 
त्वसिद्धेदेथा प्रथद्धथनमिति वाच्य, अतस्पर्वात्‌; यदेतद्वादिश्व्यादिग्रसिद्र सर्वगतत्व, सर्वासकत्व 
तन्नून मया प्रकटितमि्यु्यक्चाया विवध्षितखात्‌ । तदेव सर्वगतत्व सर्वासमकतव चोक्त्वा परमकारूणिकस्य 
भक्तानुग्रहीतृतामाह- ग्रह्ादेति । प्रहवादेनाभिदहितोऽ्थ. गह्वादामिहितार्थससिस्तर्ण समसमयमेव 
मिल्द्य्मान हृष्ट प्रप्यक्ष प्रप्य्वत्साक्षाप्कारसाधकप्वादमाणं य, स तथोक्तः | प्रमाणश्चन्दस्य नित्य- 
नपुंसकत्वाखतिपिपाठयिषिततया तप्पुरषसमासतया सवप्रधानव्वाच सगच्छत एव प्रमाण हरिरिति सामा- 
नाधिकरण्यम्‌ | सर्वात्मकस्य परमे-रस्य सम्भादिसर्ववस्तुगतत्व हि प्रह्ादेन प्रयङ्ञायि । तत्र चागमोऽनु- 
मान वा यत्तेन वक्तव्य प्रमाणं तत्परोक्षमेवाह तु साक्षात्कारयिष्यामीयभिमानेन स्तम्भोदरन्निरगादिलयथ॑, । 
दारदिन्दुसुन्दरतलु शरदिन्दुबल्ुन्दरा धवल तनुय॑स्य स तथोक्त. सिहदरैश्रूडामणिः सिहाद्विचूडामणि; 
सिहगि्य॑ल्कारः सिहगिरिनिवासीव्यथ, | य एदविधः स हरिरिव्यन्वयः | यद्यय वैभवस्यार्थासमकतया 
निगदल्यास्यातत्व न संमवति तस्य अन्थधमव्वात्तथापि समाधिग्रदसनाथमयमन्यधर्मोऽन्यत्र निवेदितः 
समाधिर्नाम काव्यविदोपस्य प्राणविरोष, } काव्यविरोपश्य हि दश प्राणाः कविभि, परिगणिता", यवाटु.- 
“छप, प्रसाद. समता माधुय सुकरुमास्ता । 
# अर्थव्यक्तिरुदारष्वमोज.कानितिसमाधयः 
इति वैदर्भमाग॑स्य प्राणा दक्ष गुणा, स्पृताः इति } तथा- 
'अन्यधमस्ततोऽन्यत्र छोकसीमानुरोधिना । 
5 सम्यगाधीयते यत्र स समाधिः स्मृतो यथा| 
कुमुदानि निमीटन्ति कमलान्युन्मिषन्ति च]; ८ काव्यादशंः परिं° १) 
इत्यव हि नेत्रक्रियारूपयो्निमीरनोनमील्नयो. कुसद्‌ कमल्योरने्योरभ्यारोपणं समाधिंस्तयेहापिं 
ग्रन्थधर्मस्यायं निवेदनात्ठमाध्यटकासो दरितो भवति । पाञ्चाटीवेदर्भीरीत्योश्चाञ्ञसेव वेषम्यात्‌ | अस्य च 
वेदान्तयाश्प्रकरणतवा्द्विषयादिमिसद्रच्वमस्तीति द्धि ठेदातस्तदपि सितम्‌ । तथाहि-हरिरित्यने 
नाज्ञानतव्कायंहासिविदर्खना्िधुंतोपाधिव्याधिपरिञचुद्ध प्रयमरूप ब्रह्य प्रयोजन सरचतम्‌ । व्यादिष्टविश्वात्मत 
इर्नेनारोपितमायतयाऽहातं प्रयग्मूत च ब्रह्म विषयो दित, | प्रहादश्देन तादगधिकायशब्दसूनितोऽपिं 
सृचितः। अर्थाच शाख्फ्योरैतदेठमद्धावरूपः शाख्त्वक्ञनयोसतरवनानफल्योश्च कायैकारणमभावरूपो 
तत्फटक्ञानतशयोश्च विषयविषयिमावरूपः राचतच्वयोश्च प्रतिपायप्रतिपादकमावरूप इति पञ्चविधः संबन्धो 
दित इत्यनेनैव प्रकरणारम्भोऽपि समर्थितः ॥ १ ॥ 
तदेवमाशीरवादेन परदेवता पूजिता । गुरुपूजयापि भवितव्यम्‌- 
यस्य देवे परा मक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ | तस्यैते कथिता र्था" प्रकाशन्ते महातनः ॥ 
इति देवताभक्तिवदु स्मक्तेरपि विदयावगतावन्तरङ्गतावगमात्तदथै गुरु नमस्करोति-ञ्योतिय- 


जो ज्योति दक्षिणामूर्ति (शङ्कर); व्यास, श्ङ्कराचायं तथा न्ञानोत्तमाचायं ( गुरुवर )--दइन 
नामो से प्रख्यात हु, उस सल, आनन्द-पदास्पद्‌ ज्योति की मे वन्दना करता हू ॥ २ ॥ 


, छेष (मखणव्वम्‌ यिन्‌ सति बहून्यपि पदान्येकवद्धासन्ते यथा--अस्युत्तरस्या दिशि देवतात्मेति); 
ग्रसाद्‌ः ८ धिस्य पदस्वनाया ), समता ( उपक्रमाल्यागः ) मायं ( प्रथक्पदत्वम्‌ = समासदेष्या- 
भाव. ), सुद्कुमारता ( जपरषस्वम्‌ ), अथव्यक्तिः ( च्चरिसयथंप्रतिपत्तिनिदानत्वम्‌ ); उदारत्व ( लीलाय- 
मानत्वम्‌ ), ओज. ( गाटबन्ध्वम्‌ ) कान्ति, ( ओञ्वव्यम्‌ ), समाधि. ( अन्यधमंस्यान्यत्र समारोपः ) 


४ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथमः 


विभ्रतिपत्तित्नातध्वान्तध्वसप्रगस्भवाचालख । 
करियते चिस्युखमुनिना ग्रयक्तततवप्रदीपिका विदुषा ॥ ३॥ 
प्रमाणनखनिर्भिन्नस्ामोहामरारये । 
नमस्छर्मो नसिदहाय सख्वप्रकारचिदात्मते ।॥ ४ ॥ 
अथ कोऽयं खम्रकाराङाब्दाथे. ? कि (९) खश्चासौ प्रकारश्च स्वप्रकादा ? (२) स्वस्य 


दिदलयादिना । सत्यानन्द ति । सवयानन्दपद्‌ाभ्या प्रकारित, अथवा सलयानन्दासक यस्पद्‌ पचते दति 
पद्‌ तेनोदित सरितम्‌ । इत्यमवि त्रतीया, अनेन च रगुर्देउतयेरयरक्तम्‌ । वेटान्तवेग्यवस्तुस्वरूप- 
प्रतिपादक्वेदान्तापिष्वितन्यायसू्रणाय व्यासपदवीमवाप । पुनस्तदर्थाविष्करणाय रकराचार्य॑ता तद्धाप्याय- 
विवरणाय च ज्ञानोत्तपतामुपागमदिति माव ॥ २॥ 

यद्यपि शारीरक विषयादिनास्यापि परमविषयादिमच्य सिद्धयति तथाध्यसाधारणान्यपयण्यपि वक्त 
व्यान्येव अन्यथा पथगारम्मवेयर््यादिव्यसाधारणन्याह-- चिप्रतिपत्तिव्रातति । विप्रतिपत्तीना तात 
रुमूहस्तदेव ध्वान्त तस्य ध्टसे प्रगद्मा दृटतरन्यायोपेता वाचाल्य बहभापिणी “आल्जास्चो बहमाषिणीः्ति 
पाणिनिसमरणात्‌ , “स्याज्पाकस्तु वाचालो वाचाय बह्गह्यवागिः? व्यभिधानाच । अनेनासपूरणोक्ति. 
परिहृता । प्रतीचो जीवस्य तक पारमाथिक स्पं निरतिशयानन्दनिस्सान्थैव्ात ब्रह्य तस्य प्रदीपिकेव 
प्रदीपिका प्रकाशकत्वात्‌ । एतदुक्त मवति--ण्यपि शारीरिकारितत्तदरन्थे प्रत्यक्तच्वप्रकाशने करण- 
भूतवेदान्ताना विप्रतिपत्तिनिरसनरूपोपकरणेतिकर्तव्यताङ्रत्यमपि छत तथापि तत्तदभिनर्वैविप्रतिपत्नि- 
त्रातनिवारे ददेवास्यापि प्रयोजन मवति! विप्रतिपत्तितिरोदित त॒ विप्रय । तत्काम्यधिकारी| 
तथाविधश्च सबन्ध इव्यस्येवासाधारणमस्य विप्रयादि, अतएव चारम्मणीयपित्ि | केष्वदिप्रतिपर्तलया- 
दिना अवान्तरमयोजनस्य निर्देश प्रयक्तवग्रदीपिकेति प्रधानसनवेति वदित ॥ # ॥ 

सनन्तस्वतिप्यमाणवादार्यं नरसिहनमस्वास्छरटेन दर्गयति-- प्रमाणेति । प्रमाण तच्वमस्यादि- 
पाक्यजनिता अओीवव्रह्यैवयाकाया विघ्यतिरिम्बधारिणी बुद्धिव्र्तिसत्यतिविग्वित वा चेतन्यम्‌ | वाक्या- 
पेक्षया च बहुपवम्‌ । प्रमाणम्यैर्नचेरनिभिन्नो महमोदाहयोऽमसरिसरो येन तसम । अव किमिति तत्कर्म- 
कातुभवाजनकत्व प्रमाणानामिति तवाह- सखप्रकारेति | खप्रका्चा विसेवासा यस्य | अथवा 
खपरकारश्िद्ूपश्चासागतमा चेति विप्रहः | एतेन खग्रकाश्रूपेऽतिदयानाधायक्वेऽपि मोहनिद्त्ति- 
लक्षणातिश्याधायक तया देदान्ताना खप्रकाशे ब्रहणि प्रामाण्य प्रमाणक चोपपादित मवति । तदनेन 
सबरिदामनोः खप्रकाशत्व प्रतिज्ञात तदेतद्द्रयुत्तसर यथाक्रम समर्थयिष्यते | ४ | 

अथ कोऽयमिति ! जथशब्दोऽयमानन्तर्ाय | विपयादिसिदढधवनन्तरमिलर्थं । सथिकारार्था 
धा | स्वंप्रकाशपवस्य सखयमनङ्ाकायदङद्धाङरतशब्दद्ारा विप्रतिपच्यधिकरणनिदश. कोध्यमिति | 
किरक्षणक इथं । खश्चेति । खत्वे सति प्रकाशत्वमिल्यथैः । घटादावतिव्याप्िनिव्से परकाशग्रहणम्‌ । 
स्वस्येति । खविषयववे सति प्रकाशत्वं वेयं । यर्थान्तरतानिष्यै प्रथम विशेषणम्‌ | शव्दशब्द्‌ा- 
विद्वान्‌ चिस्सुखमुनि विविध विवादान्धकाये के छिन्न-भिन्न करने मे नितान्त प्रौढ़ श्रत्यष्तन्वभ्रकाक्षिका' 
( भरयक्‌ = जीवके तस्व = पारमार्थिक रुप की प्रकाशिका ) पुसतक कै रचना करते हः ॥ ३१ 
भमाणसूपी नखो से महामोहरूपी असुर का सहार करने वाछे, स्वप्रकाश क्षानस्वरूप भगवान्‌ 
नरसिह को नमस्कार करता हूं ॥ ४॥ 

पूयं पश्षु- यहो (स्वभकारः शब्द का अर्थं ८ स्वप्रकाशता ) क्या हे १ क्या (१) 














1 क 
९" परमानन्दाविभावासकस्य प्रधानफर्स्येवय्थ, । २. स्वप्रकाशावादार्थमित्यथः । ३, ननु कि स्वप्रका- 
श्वम्‌ १ इति मदनं विहायान्यया प्रन. इुत इत्यतआद--ख्प्रकाशत्वस्येति । आसनि खप्रकाल 





परिच्छद्‌" | खप्रकाशत्वनिरूपे पर्वपष्च" ५ 


खयमेव ग्रा इति वा ? (३) सजातीयप्रकाशप्रकारयत्वं वा ? (४) स्वसत्तायां प्रकाद्च- 
व्यतिरेकविरहितत्वं वा ? (५) स्वव्यवहारहेतुप्रकास्वं वा ? (£) ज्ञानविषयत्वं वा ? 
(७) ज्ञानायिपयते सखपरोक्षत्व वा ? (<~) व्यवहारविषयत्वे सति ज्ञानाविपय्वं वा ? 
(९) स्वप्रतिवद्धन्यवहारे सजातीयपरानपेक्षत्व वा १ (१०) अवेदयत्वे सयपरोकषव्यवहारविपयत् 
वा ? (११) तयोग्यत्व वा ? नाद. वेदस्यापि ज्ञानस्य स्वप्रकारास्वा+युपगमात्‌ । न द्वितीयः, 


भाक क 


दावनतिव्यस्ये प्रकाशग्रहणम्‌ । दयमिदोक्त भवति खस्य खस्िन्प्रकारव्यविधान, अर्थादकाशान्तर- 
व्यादृ्तिश्चेति । ददानीखत्रे विषं शङ्कते- सजातीयेति । अर्थान्तरतानिचरच्यै सजातीयग्रहणम्‌ | 
एतच्च प्रदीपादेरपि खप्रकाशत् वाञ्छतो लक्षणम्‌ । स्वसत्तायाभिति । यावदस्य सत्ता ताव कारोना- 
वियोग । वेदवे हि निटीनताया अपि संमवात्पकाराग्यतिरेकोऽनवसखा वा स्यादियं । स्वव्यव- 
हारेति । अविज्ञाते व्यवहारायोगादबद्य ज्ञानेन स्वव्यवहारदेवुग्तेन मवितव्यम्‌ | तद्ूपत्वम्‌ च तस्य 
खप्रकारासं विवक्षितमि्यथं । यद्यपि न पूरवपूर्वपक्षदोषपरिजिहीषया सर्वचरोत्तरोत्तरपक्परि्रहस्तथापि 
समान्यमानत्वाद्धिमिन्नदूषणप्वाच्च विनेयमतिविकासायोपन्यस्यन्ते । ज्ञानाविपयत्वं अद्शविषाणादेरप्यस्ि 
तच्छब्दजनितवुद्ेविकव्यमाचतयार्थाससपर्ात्‌ , यथाह पतञ्चख्य --““दाब्दज्ञानानुपाती वस्तुद्ूस्यो 
विकस्पः इतीव्यपरितोषापपक्षान्तर सङ्कतै--ज्ञानाविषयत्वे सतीति । नच वृतीयधष्टयो" संकर , 
तवाभूतस्यापि प्रदीप ज्ञानविषरयत्वात्‌ । अथ व्रुयाफ्किमिदमपयेक्षत्व ? किमपयोक्तज्ञानविषयत्वं ? 
किवाऽपरोधक्ञानप्वम्‌ ९ नाद्यः, ज्ञानाविषयत्व्चानविषयत्वयेर्व्याघातात्‌ | न द्वितीय , सर्वस्यैव ज्ञानस्य 
खप्रकाशताश्चरयणेन व्यवविरोषणव्वापातात्‌ , अनपयक्चक्ञानामावाचच । भवन्मते ध्यत्छाश्नादपये्नाद्रहयेःति 
श्तेः, बरचिरूपस्य नस्य च ज्ञानत्व नेष्यते मवतेत्यत॒ पक्षान्तर शङ्कते-व्यवहारेति । अख्याति- 
वादिना व्यवह्यरविपयप्वे सति ज्ञानाविषयत्व छक्तिरजतादिससरगेऽपयस्तीत्यतिन्याक्तिमारक्ष्य पक्षान्तर 
कक्षीकरोति--खप्रतिबद्धेति । असभवनिचृै सजातीयग्रटणम्‌ 1 ज्ञानादिपयते सत्यपयक्नत्व 
पूवुक्तमिह तु तद्रयवहारविपयप्वमिति न सप्रमदशमसकरावखर । सुक्तिदशाया व्यवहारानङ्धीकरणा- 
दव्यारि स्यादत उक्त तद्योग्यतस्व वेति । अथवार्थान्तरतानिष्चयै दितीयोप्थान, विसेधपरिहासय 
तरतीयोत्थान्‌, घयादावतिव्याप्तिपरिह्यराय चुं, सुखादावतिव्या्िनिद्च्ये पचमः, प्रदीपेऽतिव्या्ति- 
परिहाराय पष्ठ; सप्तमा्टमनवमेपुं चोक्तमेव । प्रदीपेऽतिव्याप्षिनिद्स्ये दशमः, एकादशे युक्तमिति 
समवष्येव सर्वत्र पू्वपूर्वानुपपत्तिपरिहाययोत्तयेररोपन्यास. । वेदयस्यापीति । नहि तदख नापयप्रकाश्यः 


'स्वत्व-विरि्ट प्रकाशता? १ अथवा (२) स्वविषयकता-विशिष्ट प्रकारताः ? अथवा (३) (सजातीय- 
(समान जातिवार) प्रकाश से अप्रकाक्ितताः १ अथवा (४) स्व-सत्ता मे भ्रकार-नियतताः ? अथवा 
(५) “-स्व-ग्यवहार-हेतुता-विर्िष्ट प्रकाश्ताः ? अथवा (६) ्ञानाविषयताः † अथवा (७) ज्ञाना- 
विषयता-विश्िष्ट अपरोक्षताः १ अथव (८) “्यवहारविषयता-विशिष्ट क्षानाविषयताः ? अथवा (९) 
'स्व-सम्बन्धी व्यवहार मे सजातीय पर (अन्य ) की अनपेक्षताः ? अथवा (३०) अ-चेता-विश्िष् 
अपरोश्च व्यवहार-विपयताः ? अथवा (4१) ज-वेद्यता-विशिष्ट, अपरोश्च व्यवहार-योग्यताः ! 

(१) प्रथम क्षण ( स्वत्व-विशिष्ट प्रकाशता ) युक्तं नही, दयोकि वेद्य ( ज-स्वप्रकाश ) 
स्वान ८ वृत्ति ) मै भी स्वत्व तथा प्रकारता मानी जाती है । अत अलक्ष्य ८ अ-स्वभरकाश्च ज्ञान ) मे 
जाने से यह क्षण अतिव्याप्त है । (२) द्वितीय र्ण ( स्वविषयकता-विशिष्ट भकाक्षता ) भी टीक्‌ 








[कष्य 


वादिभ्या नाभ्युपेतं खप्रकाशशम्दा थस्तूपगत एवेति प्रसिद्धधमिका विप्रतिपत्तिरेय भ्यते इ्याराय । 
१. उत्तरपश्चा इतिरोष. । 


६ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथम्‌ 


कमकचभावविरोधेन ट्षुणस्यासभवात्‌ । न सृतीय , ग्रदीपादे सलातीयप्रकारा प्रका 
स्यास्वयग्रकादासवेन खक्षणस्यातिव्याप्रे, घटादेरपि सजातीयग्रकाङ्‌ ग्रकादयस्य स्वग्रका- 
रास्वप्रसद्वाच ! न हि प्रदीपादौ ज्ञाने वा घटव्वादिजातिरस्ति, यन घटादय सजातीय- 
परकाराप्रकादया भवेयु । सन्तया सजातीयत्वं तत्राप्यस्तीति चेत्‌, न, विदोषणवेयभ्यस्सन्ता- 
पिरष्िण प्रकादस्यैवासभवासकादाप्रकादयत्वमिव्येताववैव चरिता्थंतात्‌ । नापि 


ज्ञानताङ्धीकादिलर्थ. | कम॑कटरमावेति । यच्पीय खस्येति षष्ठौ सबन्धमात्रेपि समवति तवाप्य- 
विवक्धितविरोपे व्यवहारायोगाद्धिरोपरख च तनिहितप्रकाशनक्रियानुरोधेन कर्मणि व्यवखापनत्प्रसज्ये- 
तेव वर्मकर्दभाव इत्यर्थ. । प्रदीपादेरिति। नदि तदाटोकान्तरेण प्रकाश्यते । यच ज्ञान प्रकाशकः 
तद्विजातीयमिलय4. । नच प्रदीपश्यापि खप्रकाशष्वादनतिव्यात्तिरिति शङ्कनीय, भोतिकस्य भ्वप्रकाश- 
ताव्याघातादिति। न, विद्चोषणवैयभ्यौदिति | एय हि विरोपणस्य साथक्य यदि कयापि 
जाव्या साजालयदहीन, कथिप्पकादः स्मात्‌ | न चैवमस्ति, जातिमत. सर्वस्यापि अन्ततः सत्तया 
साजा्यादियर्थः । मरकाराव्यभिचारात्‌ । साधिवेधरक्ानेन वा मानसप्रयक्षेण वेव्यथै. । घटादावपि 


नही, क्योकि कर्मकरै माव-विरोध के कारण रक्षण ही असम्भव है। [ भाव यहदहै किजिसच्छिया 
का कतँभाव = क्त्व जिस वस्मे रहता है, उस किया का कमभाव = कमेत्व उसी वस्त मे नही 
रहता । जैसे - देवदत्तो माम गच्छत्ति--यहौं गमन किया का कचैत्व देवदन्तमे ओर कर्मत्व ग्राम 
है । यदि कर्तृत्व, कर्मत्व--ढोनो एकत्र हो जौय, तो देवदत्त स्वं गच्छतिः-रेसा^भी प्रयोग होने 
रगेगा, चिन्त ह्येता नदी । उत नेयायिकोने क्म॑स्वका लक्ष्ण किया हे--"“परसमवेतक्रिया- 
जन्यफलशाछित्वभ्‌” ( ग्यु° वाद्‌ ) अर्थात्‌ कम॑ वह है, “जो अपने से भिन्न मे रहनेवारी क्रिया 
से जन्य फर का आधार हो ।' जसे -- माम, अपने से भिन्न उेवदत्तमे श्नेवारी गमन क्ियासे 
जन्य उत्तरदेश-स्योग रप पल का आधार होने से क्म है। अव यदि कोड प्रकाश्च अपनाही 
प्रकाशक होगा, तो प्रका क्रियाका वही क्तौ जर वही क्म होगा । इस प्रकार दो विरोधी धमों 
( कर्वसव-करमैत्व ) का एकत्र होना मयौदा-विरुदध हे ] 

(३) वतीय लक्षण ( सजातीय प्रकाश से अप्रकारितता) भी निदु नही, क्योकि 
प्रदीप-आदि भी सजातीय प्रकाश्चसे प्रकारित नही, ओर है अ-स्वप्रकादा (अलक्ष्य), अत, य रक्षण 
उनसे अतिव्याप्ष हे । प्रदीप~-आदि मे ही नही, घट-आदि से भी अतिग्याप्त है--घर-आदि मी 
सजातीय प्रकाशसे प्रकाशित नहीं । फिर वे भी स्वप्रकाश्च हये जौयगे । ( घट के श्रकाश्चक ) प्रदीप 
आदि तथा ्ञानमे कोड घटत्व जाति तो रहती नही, कि प्रदीप-आदि भी घटके सजातीय हो जाते 
ओर घट-आदि सजातीय प्रकाश से ही प्रकाशित हो जाते । सत्ताः जाति के हारा प्रदीप-ञादि भी 
घर-आटि के सजातीय ही दहै, वयो कि एक ही "सत्ताः जाति दोनो मे रहती है-- यह शङ्का दीक 
नही, क्योकि इस प्रकार साजास्य चनाने पर सजातीयः विरोषण ही व्यथं हो जाता है । विजातीयं 
काष्टा को हटाने के छिए दी (सजातीयः विशेषण लगाया गया है । किन्तु सत्ता जाति-शरून्य (विजातीय) 
प्रकाश ही सम्भव नही, किसे हटाने के ए यह विशेषण सार्थक होगा ? फिर तो (व्यथं सजातीयः 
पद्‌ छोडकर) प्रकादाभ्रकास्यता ( भ्रकाश से अप्रकारितता ) इतना दही रक्षण रोष रह जाता हे । 

( ४ ) चतुथं लक्षण ( स्वसत्ता मे प्रकाश-नियतता ) मी समीचीन नही, क्योकि सुख- 
आदि मे अतिम्याक्च है । संख-आदि भी अपनी सत्ता मे प्रकाश्-नियत दी है ! [ अथौत्‌ सुव-आद्रि 


दि नि 111 का 1 


१, करियावाचकपदसमभिग्याहारेणेप्यथं. | 
र 





परिच्छेदः ] सप्रकारात्वनिरूपणे पूर्वपक्षः ७ 


चतुथे , सुखादावतिन्याप्रे. सुखादेरपि स्वसत्तायां प्रकाराव्यभिष्ारात्‌ } न पञ्चम. म्रदीपादा- 
वतिव्याप्नि -प्रदीपादेरपि स्वव्यवहारे देतुत्वासखरकारास्वाच्च । अथ ज्ञाननव्यवहारहेतुमरकारास्व 
विवक्षित, तदपि न, अनुव्यवसायेऽतिव्याप्रे. । तस्य वेदयत्वेऽपि व्यवसायज्ञानन्यवदहार- 
हेतुप्रकारात्वात्‌ , प्रदीपज्ञानमिदमिति व्यवहारहेतौ प्रदीपप्रकादोऽतिव्याप्रेश्च । किंच व्यव्‌- 
हारहेतुप्वं विदोषणम्‌ ? उपलक्षणं वा ? नाद्य , य॒क्तिप्रख्यादावनव्याप्रेः । न द्वितीय 
उपरक्षितत्वस्यापि विशेषणस्वे प्रारुक्तदोषातुषद्वात्‌ , स्वरूपमाश्रतवे तु ज्ञानं प्रकार इयेव 








वल्यमेतत्‌ 1 सखव्यवहारे हेतुत्वादिति 1 व्यवहासे द्ेतद्विषयोऽभिज्ञामिवदन वा हानादिर्वा करमकारक- 
प्रदीपजन्य इत्यर्थः ] अथ ज्ञानेति । खव्यवहारेप्यत्र प्रस्तुत ज्ञानमेव खरब्देनामिधीयते न विषय्‌- 
माघम्‌ । तद्रयवहारदहेतुत्व च न दीपादेरस्ि, प्रदीपादेललानाप्रकारा्वात्‌ | अतो नातिव्याप्तिरिति मावः 

अनुव्यवसायेतीश्वरज्ञानस्या्युपल्क्षणम्‌ । अथानुव्यवसायज्ञानमेव खप्रकाद्यवादे न सयतिपन्न, यत्रातिव्या- 
पिरुच्येत सप्रतिपन्नत्वे वा तस्यापि व्यवसायवदेव पक्षतेति तत्राह--प्रदीपनज्ञानमिति । विरिषवेदनस्य 
विदोषणाल्प्बनस्वनियमात्‌ विषयजन्यत्वाच तञ््ानस्य प्रदीपज्ञानमिदमिव्यनुग्यवसायस्यायिनारूपव्यवहारस्य 
स्वविषयक्ञानविरोषणीभूतप्रदीपजन्यत्वमस्तीति ज्ञानव्यवहारदेतो प्रदीपेऽतिव्याप्ति. स्यादेतेलयर्थः । अभिवदन 
वा व्यवहारस्यापि परम्परया व्यावतंकमरदीपजन्यत्वाद्व्यबहारदेठस्वमिति । व्यवहार हेतुसखमिति । स्व- 
व्यवहारहेठप्रकाश्त्वमिव्यत्र व्यवहारदहेतुतख यकाशस्य विदोषरणसुपल्क्षण वेत्यर्थ. } उपलक्षितत्वमायुपनक्षिते 
नाम तस्य धम. ¶ स्वरूप वा ? आये, तदप्युपल्लक्षण १ विदोषण वा ? नाय , अनवस्थापातात्‌ । द्वितीय 


हयो सकता.। अत॒सुख-अआादि की सत्ता सदैव ज्ञान-नियत होती है । ] 
४. ५ ) पञ्चम ठक्षण ( स्वग्यवहार-हेतुता-विशिष्ट प्रकाशता ) भी समुचित नही, क्योकि 
प्रदीप-ञादि मे अतिग्याक्च है-प्रदीप-जादि मे भी अपने व्यवहार की हेतुता है सौर प्रकारता भी, 
यदि कहै कि ्षानरुप व्यवहार की हेतुता रक्षण-गत च्गवहार-हेतुता से विवक्षित, तो वहं 
भी नही कह सक्ते, क्योकि व्यवसायस्प क्ञान-व्यवहार के हेतु अनुध्यवसाय मे अतिष्यासि होगी । 
वह ( अनुव्यवसाय ) वेय (-स्वि्रकारा । फिर मी व्यवसायं श्प ज्ञानक य्य्रवहार का हेतु 
प्रकाशे ही। यह प्रदीपका ज्ञान. दैः--दख प्रकारके व्यवहारके देतु प्रदीप प्रकाशे भी 
अतिग्यासि होती द ह रैर भी जित्तासा हत्ती हं कि व्यवहार-हेतुस्व-यह प्रकाश का विरोषण हे ? 
अथवा उपरुक्घ्णे ! प्रथम ( विदोषण ) पक्ष ठीक नही, क्योकि मुक्ति तथा प्रख्य-आदि अवस्था से 
व्यवहार-देतुन्वरूप विरोषण आस्मामे न रहने से अव्याप्ति होती ह । द्वितीय ( उपरश्षण ) पक्ष 
मी उचित नही, वयोकि [ उपरक्चणन्वे धमं के {विषय मे वही जिक्ञासा होगी कि वह्‌ विशोषण हे ? 
या उपरक्षण ? ] “उपरक्षणस्वः को व्दिपण मानने पर वही पहले का ( सुच्छि तथा प्रर्यकारीन 
आत्मा मे अव्यास्ति ) दोप प्राप्त होगा । ( उपरक्षण पश्च मे अनवस्था ठोष स्पष्ट ही है ) | यदि 
'उपरुक्चितस्वः को उपरक्त का विरेषण या उपलक्षण न मानकर स्वख्प मनि, तो ज्ञान प्रकाश्च 
( ज्ञान रुप प्रकाश ) इतना ही रक्षण्.रह ज्ञाता हं । फिरतोरक्षणदही सिद्न होगा ( क्योकि 

रक्ष्य मीव्हयेह। रक्ष्य से अभिन्न = नही ह्येता । घट का रक्षण 'घरः--यह' कैसे होगा 


ओर दूसरी बात हहे कि ज द्या. -ह । अत उसमे “ान्‌| 


स कणन जिन म क नान 








, इष्िसृष्टरूपवयादाविस्येके, स्वाप्रघयादावित्यन्ये, तत्रैव साध्िप्रकाशाव्यभिचायत्‌ } मानसोपनीते घटा- 
दाविप्यपरे, तथेव मानसग्रसयक्षाव्यमिचायत्‌ । ईच्वरक्ञानाव्यमि्वरित्वपक्च एवेद वुव्यतामिधानमिति 
जवः । २, वेदान्तश्याछ्च इति माव. । 


^ प्च्वप्रदोपिकायाम्‌ | म्रथम 


स्यात्‌, तथा सति न रुक्षणसिद्धिः । नापि षष्ठ , खयंप्रकारात्वसाधकालुमानागमादिन्यज्ञा- 
नचिषयत्वेन खक्षणस्यासंभषित्वात्तस्याप्यविषयत्वे कथाप्रृ्यनुपपत्ते । नापि सप्रम , अविष- 
यत्वस्थैवासं मवेन निरस्तव्वाद्धिषयत्वद्ब्देन धवम॑स्वविवक्षायां ुरुमतानुसारिणामाद्मम्यति+ 
व्या्रेश्च तस्य प्राहकतया सिद्धस्याविषयत्वेऽप्यपरोक्षतायासेरङ्गीकारात्‌ ¡ नाप्यष्टम , भ्राची- 
नदोपालपद्वात्‌, शुक्तिर्जतादि संसर्गेऽख्यातिवादिनामतिव्याप्ेच । तस्य व्यहारविषयस्वे- 


निरस्य द्वितीयद्ितीय शङ्कते- स्वरूपमाच्रस्वे सिति 1 न टक्षणसिद्धिरिति । लक्ष्यस्वरूपमाच्वात्तस्य; 
जैडक्ञानवादिभिरपि तागन्मााङ्धीकाराचेत्य 4. । ज्ञानाविष्रयवे सतीत्यत्र यदिदं ज्ञानविषरत्व प्रतिष्रिभ्यते 
त्किं वे ? ज्ञानक्सतव वा ? नाद्य", तन्निषरेधासमवस्य दरितत्वादित्याह--अविपयः वस्येति | द्वितीय 
निषेधति विपयस्येति । प्रामाकराणा मते सविदाश्रयतया सिद्धस्यातनो कानाकमेखेनापरोभ्तास्तीदयज्गी- 
कारादतिव्याक्िरिय्थः । ईश्वरवादिना तञ्जानाकर्मैतयाऽपरोक्षे जगति भ्रमविषयसंसगे च वेदान्तिना च 
साक्निवेद्युखादावतिव्या्िरियपि द्रष्टव्यम्‌ । प्राचीनदोषालुषङ्गादिति । स्यवदहारविपयल्वस्य सुक्तिदशा- 
यामसंमवाज्जानाविष्रयत्वनिरसाचेय्थः | अतिव्याप्ति चाह-शक्तीति । शक्तिसूयससगंस्य ज्ञानविषयत्व 
तेषामनमिमत तथा सतययथार्थज्ञानाङ्धीकारापातादिति माव" । साजात्य किमव्यन्त ? यथाकथचन वा? 
आने, प्रदीपे प्रसक्तिस्क्ता, दवितीयेऽपयनपक्षामात्र घटादेरप्यसत। अपेक्षावच्वानधिकरणल्वविवक्षायामाह-- 
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प्रका इतने रक्षण की अम्यक्षि भी होती है ) । 

८ & > षष्ठ ठक्षण ( क्ञानाविषयस्व ) भी सम्भव नही, क्योकि स्वर्यं प्रकाशद्र-साधक अलुमानः 
आगम-आदि प्रमाणो से जन्य ज्ञान की विषयता ही ८ स्वय प्रका ब्रहम मे ) रहती हे, अविषयता 
नही । अत दस रक्चणमे असम्भव दोष है । यदि ( ब्रह्मे ) प्रमाण-जन्य ज्ञान की विषयतान 
माने, तो उस विषय पर क्था-परदृत्ति ( विचार करना ) ही सम्भव नूह रह जाती । 

(७) सप्रम रक्षण ( शानाविपयता-विशिष्ट अपरोक्षता ) मी नि्दपि नही, क्योकि नअ 
विषयस्वः का तो असम्भव के कारण निराकरण हो दी चुका हे। शविषयताः शव्द का अधे यदि 
"कर्मत्व करना चाहे, तो भ्रभाकर-पन्थियों के आत्मा मे अतिन्यासि भी हे, क्योकि वे आत्मना मे क्सन 
की कर्मता नदी मानते, फिर मी ज्ञान की आाश्रयत्ता रहने के कारण अपरक्षता मानते हे । ( अत 
ज्ञानाविषयल्व = ज्तानाकमेत्व-बिशिष्ट अपरोक्षता उनके आत्मा में रह गह । किन्तु उनका आप्मा जड 
ह, 4 नही पिर तो रक्ष्य स्वय प्रकाज्ञहोगादही कैसे? अरक्ष्यदही है) उसमे रक्षण 
जाता है । 

(८ ) अष्टम लक्षण ( व्यवहार-विषयता-विक्िष्ट हानाविपरयता ) भी सड्ुचित नदी, वर्योकि 
इसमे वदी पूर्व के दोप ( मोक्षादि-काीन आत्मा मे अन्याक्षि तथा क्तानाविषयता का असम्भव ) 
छ । अख्याति-वादी ८ प्रभाकर ) के मतसे शुक्षि-रजतादि-संसगे मे अतिच्याक्षि मी हे, क्यो 
कि उस ८ शुक्ति-रनतादि-ससगं ) मेँ म्यचहार-विषयता होने पर भी भभाकर ानचपयता नही 
मानते । [ आश्य यड है कि प्रभाकर के मतमे क्ति सामने हे जीर रजत सामने नदी, अपितु दुकान 
पर हे । छक्ति जर रजत का सम्बन्ध असत्‌ है =है दी नही । अब यदि “ददं रजतं" यह ज्ञान 
उस ससम को विषय करे, तब यह ज्ञान असन्‌-विषयक या मिथ्या कय जायगा । किन्तु प्रभाकर 
मिथ्या ज्ञान मानते ही नही । अत वे कहते है कि “इदं रजतः--इस ज्ञान का विषय श्चुः 


भ 
£ नहीं श, [ 
रजतससग नहीं हे । 1 _ _ ` लद  # [र 
१, ताक्षकैरिषयर्यः } जानवान्‌ आत्मा चेतनस्तद्धिन सर्व क्षानाविः जदमिति हि तेषा दर्मनम | 


२, परोक्चक्ञान विषयत्वम्‌ । 





परिच्छेद | स्वप्रकाशत्वनिरूपणे पूरव पक्ष ९ 


ऽपि तैज्ञोनविषयतानङ्गीकारात्‌ । नापि नवस , खप्रतिबद्धन्यवहारे सजातीयपरानपेश्षत्वस्य 
भ्दीपादौ घटादौ च भावेनातिव्याप्रे । सत्तया सजातीयत्वविवक्षायां तु तंज्यबहारस्यापि 
सत्तया सजातीयादृष्टादिजन्यतया तद्पेक्षत्वेन लक्षणस्यासंमवित्वप्रसङ्गात्‌ । नापि दशाम , 
अवेद्य्वेऽलुमानादगोचरतया कथानवतारप्रसङ्गस्य दर्दितत्वात्‌ , अपरोक्षन्यवहारविषयस्व- 
तिं दाव्देन प्रयक्षज्ञानविषयल्वस्य कण्टोक्ततवात्‌ तद्विपरीताचेयत्ाभिधाने मे माता बन्ध्ये- 
तिवन्याघाताच सुषुप्निप्रख्यमे्षेष्वव्याप्रे्च तदा व्यवहारसयैवासभवेन तद्विषयतामावात्‌। 
नाप्येकाद , उक्तव्यवहारयोम्यताया धर्मत्वे मोक्चददायामव्यप्रेरतवादिनामपसि द्रान्ता- 
पातात्‌ +“ सखरूपत्वे च ज्ञानस्रभावस्यात्मनो व्यवदहारनिरूपणीयत्वात्सम्रपियोगिकत्वप्रसद्गात्‌। 
तदेव न स्वमप्रकादाखक्षण पदयाम. । ^ 
सत्तयेति | अदृष्टदे सर्योत्तिमिनिमित्ततया सत्तावतया व॒ तल्न्यव्यवृहुरस्य सजातीयपरसापेक्चतया 
रक्षणासमवादित्य थैः । पूर्वक्तव्यथविरोषणत्वमपि द्रष्टव्यम्‌ । अपरोक्षेति । अपरोधन्ञानम'यपरोक्षव्यवहासे 
मवव्येवामिज्ञारूपवात्ततश्च व्याघात इत्यर्थ, । अभिवदन विवक्षाया तु तस्य स्वविषयज्ञानप्रयोज्यताद्रयाघातः। 


४४” ( ९ ) नवम रक्षण ८ स्व-सम्बन्धी व्यवहार मे सजातीय अन्य की अनयेक्षता ) भी युक्त 

` नही, क्योकि सजातीय पर की अपेश्चा धरदीप-आदि ओर घट-आदि मे भी नही । अत्त उनसे 

उसतिज्यासि है। यद्वि कहा जाय कि प्रदीप आदि को स्व-विषयक भ्यवहार मे क्षान-आदि की अपेक्षा 
है आर ज्ञान-आदि प्रदीप-आदि के सजातीय भी है, क्यो कि एक ही सत्ता जाति दोनों मँ रहती 
है । तब तो यह रक्षण असम्भव ही हो जायगा, क्यो कि जन्यमाच्र से जदृष्ट-आाडि अटष्ट-आआदि निमित्त दै । 
स्वय अकाश आत्मा को भी अपने व्यवहार मे अद््ट-आदि की अपेक्षां ओर चे ( अद्ष्ट-जादि ) 
सत्ता के द्वारा सजातीय दैः । 


( १०) दशम टक्षृण ( अवे्ता-विशिष्ट-अपरोक्ष-व्यवहार-विषयता ) भी संगत नही; 
क्यो कि स्वेयभ्रका्च वस्तु के अये होने पर उसके विषयमे विचार-विनिमय की असलभावना दिखाङ् 
जा चुकी है । , दूसरी बात धै है कि 'अपरोक्च-ग्यवहार-विषयता”-इस शब्द से नितान्त स्पष्ट कह 
दिया गया कि श्वयश्र्यय आत्मसम अपरोक्ष ( प्रत्यक्च ) ञान की विषयता है । जब उसके विपरीत 
ज-वेद्यत्व ८ विंषयताभाव ) कहना उतना ही विरद है, जितना कि “मेरी माता बन्ध्या है” रेसा 
कहना । सुपुसि, प्रख्य ओर समोक्ष-कारीन आत्मा मँ इस रक्षण की अव्याप्ति मी है, क्योकि वरहा 
( सुषटप्नि-आादि अवस्था मे ) कोड व्यवहार ही सम्भव नही, अत उसकी विषयता ऋा_ अभाव 

होता ही दे । ध {१7६ + न 2.1. 8 21. ५, ध ९६८५ २73 ८ 

८ ११) एकाद द रक्षण ८ अ-वे्यता-विशिष्ट अपरोश्च-व्यवहार-योग्यता ) भी समीन्वीन 
नही, क्योकि ( उक्त योग्यता स्वयप्रकाश का धमं है १ अथवा स्वरूप ? ) यदि उक्त योग्यता स्वय- 
प्रकाशः का धर है ५ तब तो मोक्च-दक्लासे अव्याप्ति होगी, क्योकि उस दशाम आत्मा मै कोड धर्म॑ 
नही माना जाता {ˆ यदि कोषे धम माना जायगा, तो अद्रैतवादियों के लिए यह अपसिद्धान्त होगा, 
क्योकि अद्रेत-वाद मे किसी प्रकार का धरम आत्मवस्तु से_ वास्तविक नदी माना जाता । यदि उक्त | 
योग्यता को स्वयंप्रकाराका स्वरूप माने, म आत्मा मे भी व्यवहार-निरूपणीयता ! 
आ जानेसे हस्वत्व-आदि की भाति निव्य सापेक्षता आजायगी।। इस प्रकार स्वयंप्रकाश-छक्षण बनता, 
८.) भि 
१--स्षानविष्रयकव्यवहारस्येव्यर्थः | 
१--इत्याकारकशन्दाभिन्ना या क्ण्ठद्राया नि सृतोक्तिस्तद्विषथत्वादिव्यर्यं | 
र--व्यवृहारनिष्ठनिरूपकतानिरूपितनिषूयतावच्वादिव्यर्थः | 

चि०-२ 











१० तत्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


नापि प्रमाणम्‌ । अथानुमूतिरवमूतिव्यवहारहेतुप्रकारोऽनुभूतिस्वात्‌ यन्नैवं तन्नैव 

यथा घट इयनुमानं प्रमाणम्‌ । नचाप्रसिद्धविदोपणः पक्ष , अवुभूतिव्यवहारस्य हेतुभूत 
प्रकारा परेषाभपि हि प्रसिद्धसलतोऽनुभूतेस्तत्सरूपत्वप्रतिज्ञोपपद्यते । न चानुव्यवसायज्ञाने 
साध्यस्य सिद्धस्बाद्धागे सिद्धसाधनता, तस्खरूपस्येवासंमतसत्वेन तस्य धर्मिमागतानङ्गीकारा- 
दिति चेत्‌ , मैवम्‌, अनुमूतिव्यवहारस्य हेतुमूत. श्रकाो यत्र सिद्धस्तत्र हेतोदृतो, केवल 
ननु प्रमाणबास्खप्रकादत्वे सिद्धे तदनुगुण यप्किचिष्छक्षणमपि भविष्यति यतो लक्षणमपि प्रमाणान्तरसि- 
द्स्येतरे+यो व्यावत॑क व्यवदहार्ेतुवी मवेदित्यत आह-- नापि प्रमाणमिति । न्यायस्लदीपावलीद्घत- 
भनुमानर्पन्यघ्यति--अथानुभूतिरियादिना । प्रकाश्चपवस्य यि चिद्दयवहारदेठुस्य च परेरप्य्धी- 
कारास्सिद्धसाधनता स्यादित्यनुभूतिग्रहणम्‌ | नचाप्रसिद्धविदोधणता, अनुमूतिव्यवहारस्योमयसिद्धतया 
तद्धेतमतप्रकारध्यापि संमतल्वापवे वलं व्यतिरेकाव्यतिरेकयोविप्रतिपत्ते , तथाचानुमूतिव्यवहारदेतुत्वा- 
प्रसिद्धिरछकार एव | बहिमस्वादीनामपि महीधरादिसबन्धस्यानुमानगम्यत्वादितस्था सिद्धसाघनता- 
पातादिति- तदिदमाह-नचाग्रसिद्धविदेषण पक्ष इत्यादिना । तदेतदूषयति-मेवसिति । अयम- 
भिसधिः-न ताबदनुमूतिष्यवदारदेठुरविवक्षितस्थल्विदोषः प्रकार सिद्रयतीति शक्याद्धीकार, नद्यस्ति 
सभवः, सप्रतिपन्नमुमयोः केति न श्यत इति । कस्य चायमविवक्षितखल्विदोषः सिद्धयतीति विबेष- 
नीयम्‌ १ न ताक्वसक्ष, तस्य सं दिद्रूपतया निर्णीत्वादपर्था पर प्रति ग्रसाघनायोगात्‌ । यदाह निश्चितौ 
हि वादं कुरतः इति । नापि परस्य, तस्याप्यनुव्यवसायेन निर्णीतस्वात्‌ । अतएव नोमयो । तस्मादविव- 
क्षितस्थल्विरोषः सिद्धयतीत्यस्य न कचना पदयाम । न च केवल्व्यतिरेकिष्यप्रसिद्धविदोपणता नामन 
दूषणमिति मन्तव्य; तथा सति वुधा शविषाणोष्टिखिता वजुध्रालादित्यादिना साक्विषाणादेरपि सिद्धि- 
प्रसङ्धात्‌ । अथ तत्र प्रमाणान्तरबाभ्यतया दुष्टता नप्रसिद्रविरोषणतयेति बरुषे, चन्न, बाधकासिद्रे. | नहि 
_ शशविषाणादीनाम॒मावविदकं प्रमाणमस्ति । त प्रमाणन्तरयोग्यताऽयोग्यतयोरमावासिदधे । अथ नियमेन 
५. काशव से मे प्रमाण भी कोष नदीं है । शङ्गा--“अनुभूति , अुभूतिव्यवहारहेतुभ्रकाशच , 
अनुभूतित्वाद्‌ यन्नैवं तजनेवं यथा घर > [ अनुभूति अनुभूति-प्यवहार का देतुभूत प्रकाशन है, वयो कि 
अनुभूतित्व-युक्तं है, जो वैसा ८ अनु भूतिन्यवहार का हेतु प्रकाश ) नदी होता, वह एसा ( अनुभूतिन्व- 
युक्त) नहीं होता जैसे घट ]--यह अनुमान श्रमाण हो सकता हे । इस अनुमान मे जप्रसि हविशोषणता 
षके साध्य खूप विोषण की अप्रसिद्धि ) गेष है--यह सन्देह नही किया जा सक्ता, क्योकि 
"(नुम ति-वग्यवहार का हेतुभूत भ्रकाक्षस्व दृूसरो के मन मे भी धरसिद्धहे। अत अनुभूति मे 
` लरस्वरूपत्व ( अनुभूति-म्यवहार-हेल भ्रकाकत्व ) की प्रनिन्ञा युक्त ही है^ अनुञ्यवसाय जान मे 
` साध्य निित होने के कारण अनुभूति के उस ( अनुव्यवसाय ) भाग मे सिद्धसाधनता दोप है- 
ेसा भी सन्देह नही करना चाहिए, क्योकि चेदान्त-मत मे अनुव्यवसाय माना नदी जाता, तब 

वह ( अनुव्यवसाय ) धर्मी ( पश्च ) का एकदेश कैसे बनेगा ? 

समाधान--उक्त शङ्का उचित नही, क्योकि अनुभूति-ग्यवहार-दहेतुभूत भरकाशन्वस्प साध्य 
जहौ ८ ज्ञान मेँ ) भ्रसिद्ध ( निश्चित ) है, वष यदि हेतु रहता है, तब केवरुग्यतिरेकिता भङ्ग हो जाती 
है । [ आहय यह है कि “अनुभूति अनुभूतिहेतुभ्रकार यह अनुमान केवरु ग्यतिरेकी मानकर 
प्रयुक्त हज हे । केवरुग्यतिरेकी वही अनुमान होता है, जिस के साध्य जीर देतका का सहचार कही 
निश्चित न हो । किन्तु यहा साध्य ( अनुभूति-ज्यवहार-टेतु भूत प्रकाशत्व ) के अधिकरणमेंहेनुकी 
सत्ता निश्चित हो जाती है। तव तो केवरभ्यतिरेकिता नही रही, अन्वयथभ्यतिरेकी श्रयोग हो 
गया | । यदि वहा हेत नही रहता, तब अनुमूतित्व हेव असाधारणरूप अनैकान्तिक ८ सम्यभिचार ) 
हो जाता हे । [ साध्य का जहौ निश्चय होता है, वह सपक्ष कहखाता डे ! वर्ह यदि हेतु नहीं रहता 





परिच्छेदः | स्वप्रकारात्वनिरूपणे पूर्वपक्षः ११ 


व्यतिरेकरिलव्याकोपात्‌, अवृत्तौ सपक्षाप्रवेदिनोऽसाधारणानैकान्तिकत्वापातात्‌। त्ता- 
चपि भागे सिद्धसाधनताया दुष्परिहरत्वात्‌ । न च खस्यासिद्धतामात्रेण परसिद्धं साध्यवति 
धर्मिणि सिद्धसाधनताया. परिहार । अन्यथाऽन्यथाख्यातिवादिभि केनचिद्धेतुना रजत- 
ज्ञानस्य पुरोवर्तिविषयत्वे साधिते वेदान्तिना चानिवचनीयपुसेवर्तिरजतविषयत्वेन सिद्ध 
साधनव्वेऽभिहिते नास्माकं तस्सिद्धमिति वचनमात्रेणान्यथाख्यातिषादिनश्चसिताथ मवेयु. । 
अथ नानिवेचनीयवादिनं प्रति अय भ्रयोगस्तस्य सिद्धसाधनतापनत्ते, तद्यनुव्यवसायवादिनं 
_अयप्ययं प्रयोगो न स्याद्धागे सिद्धसाधनतप्रसङ्खात्‌, खप्रकादयवादिनं भ्रति सिद्धसाधन 


ता 


प्रमाणानुपल्प्मो बाधक , ततोऽतिरिक्ता तहिं का नामाप्रसिद्धविशेषणतेति षटकुरीप्रमातायितम्‌ । अथ 
विपक्षे बाधवकतरक्मावात्स कि विपक्षे बाधकस्तकः प्रमाणानुज्ञादारोपयोगी १ स्वातन्न्येण वा १ नान्त्यः, 
क॑स्य प्रमाणानुज्ञाव्यापारमन्तरेणोपयोगामावात्‌ । प्रथमे तु तर्काभावाद्परमाणाभाव एव सिद्धयति सेव 
ाप्रसिद्धविरोषणतेति सिद्र नः खमीहितम्‌ । किच केवख्व्यतिरेकित्वादेव केवलव्यतिरेकिणि न दृषघण- 
मप्रसिद्धविशेषणता केवल्मन्वयिन्यन्वयव्यतिरेकिणि च सपश्व्यप्रसिद्धविरोषणताशङ्कैव नास्तीति हता 
बतेयमप्रसिद्धविरोषणताकथा तपस्विनी । तस्मायत्राय प्रसिद्धः स सपक्षः स्वीकतंव्यस्तथाोच्यमानदघण- 
गण्रासो दुर्निरसन इति । सपकबृच्यव्रच्योः केवल्व्यतिरेकिताह्यनिरसाधारणाऽने कान्तिकता चेति 
दूषणद्मयसुक्तम्‌ › तत्र मा नामाय मूह्केवल्व्यतिरेक्यन्वयव्यतिरेक्येव मवलितिं शङ्कमानं प्रव्याह-- 
वृत्तावपीति † यतृक्त॒स्वप्रकाशवादिनो नानुव्यवसायो नाम ज्ञानग्राहक ज्ञानमस्ति तत्कथ तस्य 
धर्थिता कथतरा तत्र सिद्धता कथतमा सिद्धसाधनतेति तजराह--नच खस्यासिद्धतामात्रेणेति । 
विपक्षे बाधिका प्रतिबन्दी ग्हाति--अम्यथान्यथेति । केनचिद्धेतुनेति । रजतार्थिनो नियमेन 
परोवर्विप्रदृत्तिदेवतवाद्रजतेन्ाधीनपुरोवविप्रदतिदेठत्वादेवयादिनेलय ये. । भस्वनुम्यवसायवादिन प्रस्यप्रयोग. 
यस्य ठु तन्नास्ति त प्रति निशपसर्मः प्रयोग इत्यत आह--खप्रकाङाघादिनमिति । ननु विवादपद्‌- 


ना 


न 

तब वह्‌ सपक्चाव्रति कहा जाता है । साध्याभाव के आधार ( विपक्ष ) में हेतु का रहना अनुमान- 
प्रयोक्ता को ही मान्य नही, नही तो हेठ॒ साधारण ८ बिपश्च-इत्ति ) हो जायगा । अत्त सपक्ष ओर 
विपक्ष--दोनो से यड हेत नही रहता यदी स्थिर हभ । बस यदी असाधारणता है--सपक्ष-विपक्च 
मनँ न रहना, केवर पक्च से रहना ] । सपक्ष मे देठ के रहने पर भाग ( पक्ष के एक देश ) मे सिद्ध 
साधनता दोष भी है) जव कि दूसरे ८ भ्रतिवादी ) के मत मे साध्यवारा धर्मौ ( अनुञ्यवसाय ) 
परसिद्ध डे, तब यह कह देने मान्न से कि हमारे ( वेदान्ती के ) मत मे अनुग्यवसाय सिदध (मान्य) 
नही, सिद्ध साधनता का परिहार नही हो सकता । नही तो जहो अन्यथाख्यातिवादी किसी ( रजत- 
रिप्सा-जन्य पुरोवर्विभ्रदृत्तिष्वादि › हेत्‌ के बरु पर यह सिद्ध करना चाहते है कि “दं रजत"--यह 
ज्ञान पुरोवति वस्तु-विषयक है । वह वेदान्ती सिद्धसाधनता दोष का उद्धावन करता है कि वह 
जान पुरोवर्ति अनि्चनीयः रजत-चिषयकर ह ही ८ रजतक्ञानं पुरोवर्तिंविषयकं रजतेच्छाधीनपुरोवर्ति- 
्रबृत्तिहेतु्वाद्‌ )। तब अन्यथा-ख्याति-वादी केवर यह ककर किं अनिर्वैचनीय रजत हमारे मत में 
सिद्ध ही नही छृतक्कत्य ८ सिद्ध साधनता क परिहार मे सफर ) हो जौयगे । यदि का जाय कि 
अन्यथाख्याति-वादी का बह प्रयोग ८ रजतक्ञानमित्यादि. ) अनिर्वचनीय-वादी कै प्रति हे ही नही, 
क्योकि उसके मत से सिद्धसाधनता दोष आ जाता है, तब तो उन्दे मौन दी धारण करना होगा? 


जिम ाणनानेिममनयन 


न व 9 
१, घट्टे नदीतीरस्थलविरोषरे ( अवतारे ) या कुटी ( श्चस्कग्रहणाथां ) तस्या प्रभातम्‌, तत्तथा 
तदिवाष्रितमितिभाव, । २. निराबाध इत्यथैः | 


१९ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथम 


स्वादश्रयोग इति मूकीमाव एव स्यात्‌ । अध्‌ विवादपदेनावुव्यवसायस्य ज्यवच्छेदान्नास्य 
धर्मिमागतेति सति , तथापि तस्य साभ्यविोेपणप्रसिद्धसखरसेनाभ्युपगमाद्धेतो केवङन्य- 
तिरेकिल्वामावस्तदवस्य , तदनङ्गीकारे च न विरोषणग्रसिद्धयपपत्ति । अथ परं प्रत्येव तस्य 
प्रसिद्धिखख्ता, तर्हि त प्रति केवलन्यतिरेकिग्रयोगायोग । कि च व्यवहारदेतुसवस्य भकारा- 
विरेपणवाया, कैवस्ये तदभावात्खयप्रकादाताभाव ; व्यवहरहेतुस्वयोग्यताया च खवरूपाति- 
स्तिया स एवं दोष. । अथं तदुपलक्षितम्रकारास्मत्वमेव साध्य, तथाप्युपरक्षितखस्य 


न 
म ¢ (0 हि 
मियनुमूतेिदोषण प्रलिप्यते तथानुन्यवसावस्य परस प्रतिपन्नसाध्यस्य व्यावत॑नमिति तदाह--अथात । 
तत्रेद वक्तव्य विमनुव्यवसायज्ञान सवमतस्मत ध्न वान यदि, तदा व्यथैविरोषरणता । अथ समत; 
तदा कथ खप्रकाशता, क्थ वा केवट्व्यतिरेकितेति । तदेतदपिना सूप्यन्मद्धघन्तरेण पुरोदित वल 


क 


व्यतिरेकिताकोपमाह-- तथापीति । साध्यविरोपणति । साध्यमेव विरोपण, पः प्रति विरोषणत्वा- 
तस्य । न्च व्यवसाय पक्षी ऊभयारव्यवसायवद्‌नुमूतिव्यवहारदेठपरकाशत्वसाधनादन्वयन्यतिरेकि तासु । सनु- 
व्यवसायाद्धीकारानङ्धीकारयोर्वयौहतिदष्ाम्तामावयो' परसद्धात्‌ । यानि च सव्यगहारदेतप्रकाशस्वमिति 
पद्मेपक्े व्यवहारदेतस्य विरोपणोपट्षणपक्षविकस्पेन दूषणान्युक्तानि तन्यत प्रसरन्तीप्याह--किच 
य्यवहारेतुखस्येति । नलु व्यवहारदेत्वयोग्यता विवक्षिता । सा च तदानीमप्यस्ि योग्यताया 
यावद्रस्तमावित्वादिप्यागङ्कय, तरि सा सख्वरूपातिरित्ता ! तदनतिस्तिा वा? अतिरि्तापि विदोषणम्‌ ९ 
उपलक्षण वेति विकरूय, विरोषणपक्च दूषयति--व्यवहारेति । सरूपातिस्किया विरोषणताया 


+ 


चेत्य्याह तव्यम्‌ । उपलक्षणे पक्षद्रय शङ्कते--अथेति 1 तया योग्यतया तेन॒ स्यवहारदेठुसेन 
1 











त 
त्वाद्‌ ) हो ही नदी सकता, वयोकि एक देशा मे उक्त सिद्धसाधनता प्राक्च होगी ओर स्वभ्रकाश-वादी 
क्र प्रति तो यह प्रयोग निरर्थक ही हे, क्योकि वह पदे से ही स्वग्रकाशक्षा मानता है, फिर प्रयोग 
किसके लिए १ यद्यपि यदौ यह कह सकते है कि ( अनुभूतिः रुप पक्ष का विरेषण रगयेगे-- 
विवादपद्‌ । विवादपद का अथे होता ह--विवाद्स्त ! अथ॑त्‌ जह साध्य की सत्ता निश्चितनद्ये, 
अपितु विवाद्‌ का विषय हो । अनुज्यवसाय मेँ तो साध्य का निश्चय ही है । अत ) विवादपद से 
अनुन्यवसाय का व्यवच्छेद हो जायगा, पक्च-कोटि मे समाव ही नरी होगा कि वह धर्मीका भाग 
बने ! तथापि उस ८ अनुम्यवसाय ) को साभ्य-सिद्धि का स्थर मानने पर केवर ज्यतिरेकिता की 
हानि जर न मानने पर साध्याभसिद्धि जैसी-की-तेसी बनी रहती है । यदि कटे किं दूसरे (नयायिक) 
के भ्रति टी अनुव्यवसाय साध्य-प्रसिद्धि का स्थर है, तब तो उसके प्रति केवरु उ्यरतिरेकी प्रयोग 
क्योकर हो सकेगा ! 
ओर मी जिक्ञासा होती है कि “न्यवहारदेतस्व' प्रकाश का विशेषण है १ या उपरक्षण ? 
विरेषण मानने पर मोक्षावस्थापन्न आत्मा मे उसका ( व्यवहारेतुस्वसूप विशेषण ) का अभाव 
होने से स्वयंप्रकाशता का अभाव दहो जायगा) ( व्यवहार-देतुत्वः का अश्रं “ व्यवह्र-देतुष्व 
योग्यताः करने पर भी जिक्ञासा होती है कि उक्त योग्यता स्वयप्रकार वस्तु का स्वरुप है? अथवा 
अतिरिक्तं १ स्वशूप पश्च मे सप्रतियोगिकस्व = नित्य सयपेक्ष तापत्ति दोष कहा ही जा उका हे) 
स्वरूपातिस्तिः उश योम्थता को विदोषण माननेपर वदी ( मोक्ष-कारीन आत्मासि स्वप्रकाशता 
भाव ) दोष होता हे! ग्यवहार-देतुस्व अथवा न्यवहार-देतुत्व-सोग्यता कौ उपरक्षण मानकर 


भे 
जाम्‌ 














१, अनुव्यवसायाङ्ीकारे सति व्यवसायस्य स्वप्रकाराव्वव्याघाता वयुवक्ायप्रकाश्तानस्थवानुन्यव- 
सायत्वाङ्धीकारादिति माब । २. यो व्यवहारदेतुष्वनिष्ठोपलक्षणल्वपक्षो यश्च योग्यतानिषठोपटक्चणप्वपक्ष 
तद्द्रयम्‌ । वस्तुत उपलक्षणपक्षमित्येव पाटः सदिः । 





परिच्छेद्‌ | सप्रकाशत्वनिरूपणे पूर्वपक्षः १३ 


साध्यान्तमोवे स एव दोष । अनन्तमौवे च प्रकाराखरूपताया एव साध्यत्वात्‌ तस्याश्चा- 
न्यत्रापि सिद्धत्वान्न केवरुव्यतिरेक्युमानावकाड । एतेनातुभूतिरनुभाग्या न भवयलुभूति- 
स्वादिव्यादिप्रयोगोऽपि परास्त ; तव्राप्यग्रसिद्धविेषणताया दुष्परिदर्वात्‌, ज्ञानं वेदं 
वस्तुत्वाद्भटवदिति प्रतिप्रयोगसभवाच्च ! नच हेत्वसिद्धि , सत्ताधिकरणत्वटक्षणवस्तुत्वस्या- 
वधीरितकर्पिताकल्पितविरेषस्यानुभूतित्वादिषद्धेतुत्वोपपत्ते । 

नलु किमिदं साध्यमानं वेद्यत्वं-- वास्तवम्‌ ? उतावास्तवम्‌ १ आदोखिद्रथावहारिकम्‌ ? 


वोपरुकित यत्प्वाशात्मकस्व तदेव साध्यमिय्थं । तदापि वक्तव्य यत्तदुपरकितत्व तद्विरोषणम्‌. 
उपक्षल्ण वा ? आद्य ॒दूषयतिं-- तथापीति । स एव दोष इति ! केवस्यावस्ाया तद्भावाद्स्वय- 
प्रकाशत्वप्रसङ्ग इत्यथ, | उपलक्षितत्वस्योपल्लणत्वपक्न दूषयति--अनन्तभोवे चेति । तस्याश्चान्य- 
त्रापीति । अनुव्यवसायादिष्व्पीवयर्थः । एतेनानतिग्क्तिपक्षोऽपि निरस्तो वेदितव्यः । उक्तदूषणजातं 
प्राचीनाचायेदीरितानुमानेऽ्यतिदिशति- एतेनेति । एतेनेत्येतदेव विद्रणोति--तच्रापीति । तदेव 
स्वप्रकाशषवे समाव्यमानानुमानानि दुषवितवा वे्यवेऽ'्यनुमानमाह-- ज्ञानमिट्यादिना । भ्रतिप्रयोगेति । 
ग्रतिपक्षसाधकेद्यथैः, सत्प्रतिपक्षता वा | नु किमिद वस्तुत दत्त कि काल्पनिकसच्वम्‌ १ आदो- 
सिद्वास्तवसच्वमिति ९ नाच , उमयासिद्धे । नोत्तर", अद्धेतवादिन साधनविकल््वादिव्यत आह- 
नचहेव्वसिद्धिरिति । साधनवैकव्यस्याग्युपलक्षणमेतत्‌ । अथवा कि वस्तु नाम काल्पनिको ध्मः ! 
उताकाल्पनिक# १ नाद्य , तवासिद्धे* । नोत्तर , ममासिद्धेरिव्याजङ्कयाविवक्षितविदोषमादायाय परिहारः । 
सत्ताधिकारणतवेति । खरूपसत्ता विवक्षिता । अनुभूतिस्वादिवदिति । यथाह्यनुमूतित्वादिति स्वप्रका- 
शत्वादिदेतौ कोऽयमनुमूतिष्व नाम धर्मः कि कर्पितः ? उताकल्ित. ९ नाद्य; परस्ासिद्धे. । न द्वितीय, 
स्वस्मासिद्धेरिति विकल्पिते, साधारण्येनैव परिहारसतददित्यथंः । 

अत्र गङ्खापुरीमंश्चस्कोदीरितदुषणमनबदति-ननु किमिठमिलयादिना । मैवम्‌ । घटादेरिवेति । 
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तदुपरक्षित प्रकाशात्मस्व को ही साध्य बनाये, तो मी तदुपलक्षितत्व को साध्यके अन्तगंत अथौत्‌ 
विशेषण माने तो वही ८ मोक्च-कारीन आत्मा मे स्वयंभ्रकाशत्वाभाव ) दोष है । यदि तदुपरक्षितस्व 
को साध्य के बहिग॑त अथीत्‌ उपलक्षण मने; तो कहना होगा कि प्रकार्ख्पतामाच्र ही साध्य 
है । वह अन्यत्र ८ अनुव्यवसाय से ) मी सिद्ध है, अत केवरभ्यतिरेकी अनुभान को अवकाश 
नही सिरता । 
इन्ही दोषो के कारण “अनुभूति अनुभाग्या न भवति, अनुभूतित्वात्‌? ( अनुभूति, अलुभाष्य 
नहीं होती, क्योकि अनुभूतित्व-युक्त हे )--आदि प्रयोग भी खण्डित हयो जाते है । यही पर भी 
अप्रसिद्धविरोषणता दुष्परिहायं है । “ञान चेच वस्तुस्वाद्‌ घरवद्‌* ८ ज्ञान वेद्य = अनुभाग्य है, 
क्योकि वस्तुस्वविशिष्ट है, जैसे घट ) -इस भकार के विरोधी प्रयोगो के द्वारा सस्प्रतिपक्षितत्व दोष 
भी संभावित है 1 यरा यह सन्दह नही करना चाहिए किं वस्तुस्वरूप हेतु ही प्क्च भ असिद्ध है, 
क्योकि सनत्ताधिकरणत्वरूप वस्तुत्व वैसे ही पक्ष मे सिद्ध है जैसे कि अनुभू तिष्व । [ 'वस्तुत्व' हेतु के 
ही पूजना चाहिए किं कल्पित है या अकल्पित, नही तो अनुभूतित्व के विषय मे 





गकजननमनिममातनमजातातिनणमककनीनभन 


१. तपोधनेयर्थ.; “मद्रको वपे नास्यवाचा, देवे तपोधने? इति मेद्नी । 





१४ तत्वग्रदीपिकायाम्‌ | प्रथम्‌. 


अथवा साधारणम्‌ ? आधे, साध्यविकर निददानमितरेषु सिद्धसाघनस्वमिति चेत्‌, मेवम्‌ , 
घटादेरिव व्यावहारकिप्रमाणसिद्धवे्यतापादनेऽपि खयप्रकारात्वासिद्धे । कि चालुभूतिपद 
खभोचरमो्वरज्ञानजन्यं पदत्वास्छुम्भपदवत्‌ । ननु किमत्र मोचरद्ब्देन विपयमात्रमुच्यते ! 
किंवा वाच्योऽधे ? अथ लक्ष्यो वा ¶ न तावस्प्रथमद्धितीयौ, सिद्धसाधनता पत्तं । अभ्युपेयते 
दि अलमूतिृब्दवाच्यस्यान्त करणव्र्तिविरि्टस्य ज्ञानस्य ज्ञानगोचरता । दृतीये, तु सुख्या- 

















नहि घयदेरिवानुभूतेरपि वेद्यत प्रलयक्नादिप्रमाणसिद्धमिति मन्ठ॒रचितम्‌ । तथा सति नैयायि- 
कादेरिव जटयापि सबिद्‌ाऽथप्रथनसिद्रो घयदिप्रतीलयन्यथानुपपच्युपन्यास्मनवमयात्तदषरणाना स्वमतेऽ 
7्यनुषरद्धप्रसन्ञाच | न च नयायिकादयुपगतजडताया. समायोपिंतवाज्ञीकायदस्येवनुमूतेरपि व्यावहारिक- 
वेद्यतेति साप्रत, तस्या श्ुक्तिरजतादेरसिव व्यवहाराभमत्वात्‌ । अतो व्यावहारिकवेयत्वसाधनमपि विरुण- 
देयव राद्धान्तमिति भाव, । वे यवेऽनुमानान्तरमाह--किचायुभूतिपदभमिः्यादिना । खगोचर एव गोचरो 
यस्य तञ्ज्ञानं स्वगोचरमोचरक्ञान तजन्य , रखन्दनित्यत्ववादिना प्रयोगस्य तज्ञन्यत्वाच्छन्दोऽपि तजन्य 
दृप्युच्यते । सिद्ठसाधनतानि्रच्य ` स्वगोचसप्रहणम्‌ अत्रापि तेरूटावितदृषणमनुवदति-ननु किमत्रेति । 
सिद्धसाधनतामेव चिवरणोति--अयुपेयते हीति । अन्त. करणवृत्तिविरिष्टस्येति देतगभ विदोपणम्‌ | 
यस्मादन्त करणवृत्तिविशिष्टमतो ज्ञानगोचस्तव्यथं । मुस्याथविवक्षुयेति । एव हि तद्‌ प्रयोगः स्यात्‌- 
विवादपद स्वलक्ष्यवि षयज्ञानजन्५ पदष्दास्सप्रतिपन्नवदिति । एतचानैकान्तिक, मुस्या्थैविवध्नया प्रयुक्त 











व्यवहारिके ? अथवा साधारण ( वास्तविक, व्यावहारिक-उभय-समान ) ? प्रथर्म पक्षम दृष्टान्त 
( धर-सादि ,) साध्य-श्चन्य होगे, क्योकि पारमार्थिक वे्यत्व वर्ह मायावादी नही मानते । अन्य 
पक्षो म सिद्धसाधनता दोप ह्योगा, क्योकि अपारमार्थिक (उ्याबहयरिक) अथवा साधारण चेदयत्व अनु- 
भूति म मानते दी है । वह पारमार्थिक चेघत्वाभाव का विरोधी नही कि हम स्वथभ्रकाङास्व सिद्ध न 
कर सके ! 

समाधान--घट-जादि मे जसा व्यावहारिक प्रमाण-सिद्ध वेयत्व है, वैसा ही अनुभूति मे आपादन 
करने पर भी स्वभ्रकारप्व सिद्ध नही हो सकता । ( यदि व्यावहारिक वेध्यत्व रहने पर भी अनुभूति 
मे स्वप्रकाशत्व मानेमे, तो, घट-आदि भी स्वप्रकान्च क्यो नही होगे ? अत व्यवहारिक वेद्यत्व को 
भी स्वभ्रकाशषघ्व का विरोधी माननादी होगा। फिर तो अनुभूति मे व्यावहमरिक वेधत्व रहने पर 
स्वभकाशस्व केसे सिद्ध होगा ? ) । दृसरे अनुमान-पयोग से भी अनुभूति मेः चेद्यत्व सिद्ध किया 
जा सकता है-- “अनुभूतिपद, स्वगोचरगोचरक्ञानजन्यं, पदत्वान्‌, कुम्भपदवन्‌” ८ "अनुभूतिः पद 
स्व-वाच्य-विषयक ज्ञान से जन्य है, क्योकि पदत्व-युक्त दै, जेसे-कुम्भपद ) 

श्का--उक्त अनुमान मे प्रथम गोचरः शब्द्‌ से विषय मात्र विवक्षित है १ अथवा वाच्य 
अथं? या रक्षय ? प्रथम ( विषयमाच्र ) एवं द्वितीय (वाच्य अभ) पक्ष ठीक नही, नही 
तो सिद्धसाधनता की आपत्ति होगी, गयोकि "अनुभूति, शब्द्‌ के विषय या वाच्य अन्त करण- 
वरृ्ति-विशिष्ट ज्ञान मे ज्ञान-गोचरता मानी दही जाती है। तृतीय (रक्ष्य) पश्च छने पर मुख्य 
अथे की विवक्षा से प्रयुक्त ( बोटे गये ) गङ्गा-आदि पदो मे व्यभिचार होगा। [ भाव यह दहे कि 
इस तृतीय पक्ष में अनुमान का आकार यह होगा--““अनुभूनिपद्‌, स्वरक्ष्यविषयकस्रानजन्य 
पदध्वाद्‌ गगापद्वत्‌? । यहा 'पदष्वः हेतु व्यभिचारी हे, क्योकि मुख्यार्थं ( भ्रवाह ) की बोधेच्छा 


प । 





१ स्वगोचरपदानुपादनि गोचरन्ञानजन्यत्व साध्यमवरिटम्‌ । तथा च गोचर. = श्रावणजानविपप्री 
भूतोऽनुभ्तिशब्दस्तद्विरयकक्ञानजन्यत्व वालोस्वरितानुमूतिपदेऽभ्युपेयत एवेति सिद्धसाधनम्‌ । यद्रा 
पक्षुरादिप्रमाणबोधेच्छयोच्चरितेऽनुभूतिपदे गोचरजानजन्यत्वमस््येवेति सिद्धसाध्रनता । 


परिच्छेद ] सवप्रकाश्चत्वनिरपणे पूर्वपष्च, १५ 


थेविवक्षया प्रयुक्तगद्वादिपदेव्यभिचार इति चत्‌, मैवम्‌ , ट्षकपदं पक्षीद्रय रक्षकपदत्वेन 
रश्चकगज्ञादिपदबहक्ष्यज्ञानजन्यत्वाटमानात्‌। किचानुभूतिपदाभिघेयस्य खयप्रकारात्वमभि 
धीयते भवद्धि ९ उत लक्ष्यस्य १ नाद्य , अपसिद्धान्ताणतात्‌ । न दवितीय , प्रत्तिवादिन 
्रस्या्रयासिद्धे । सकटधमौतीतस्याद्रितीयस्याुभूतिपदटक््यस्य परैरनद्गीकारात्‌ । किं च 
स्वप्रकादातायां सति प्रमाणे तटेचध्वमसति च साधकाभावादेव न तर्सिद्धिरिति सैषौपनि- 
षदानामुभयत.पाडा रञ्जुरियटमतिविस्तरेण । 


गङ्धादिपदाना तछ्छक्षयतीरादिज्ञानजन्यत्यमावाचेषा सृख्याथंज्ञानमाचजन्यत्वादित्यर्थ' । तदेतदषयति-- 
मेवभिति । लश्चकपदत्व देस्तथाच नानैकान्तिकमिप्यथं । पदमात्रं पक्षीकृत्य लक्षकपदप्वादिप्युक्ते 
मागासिद्धिवाधौ स्यातामिति ल्धकपदमिष्युक्तम्‌ | उमयवादिसप्रतिपन्नानुमाव्यवाचकानुभूतिलक्षक पद्‌ 
चार विवक्षित, तेन नाश्रयासिद्धिसिद्धसाधने । किच यावत्किचिस्खप्रका्यप्वानुमानसपन्यस्यते ठस्य 
सर्वस्य धम्येब तावन्न निरूपणपद्धतिमप्यासते इत्याह- कि चानुभू तीति । अपसिद्धान्तेति । अन्त करण- 
वरततिविशिष्टस्य खप्रकारात्वानाश्यणादित्यथं । म्रतिवादिनं प्रतीति । न ताबदनुभूतिपदक्ष्यस्य 
यस्य वस्यचिद्मादवा प्रमेयस्य वा खप्रकाशता सिसाधयिषिता, येनाश्रयासिद्धिनं भवेत्‌, कित्वदितीया- 
नादिनिधनात्ममूतक्ञानस्य, तस्य पर प्रप्यसिद्रेरव्शिव्येवाश्चयासिद्धिपिशाच्विति भाव | किच स्वप्रका- 
राताया प्रमाणसद्धुःवासद्धावयो, प्रमेयासिद्धिरिति व्याघातल््षणतक॑युगल्वियोध इत्याह-किच स्वप्रका- 
हा तायाभिति। 


से उच्चारित ““ग॑गाया नाव सन्ति इत्यादि वाक्यो के गंगापद समे पदत्व हेतुतो दहै, किन्तु रक्ष्य- 
विषयक क्ञान की जन्यता.रूप साध्य नही । यहाँ का ग॑ंगापद्‌ सुख्य अं ( प्रवाह , विषयक जानं 
से जन्य है, न कि रक्ष्य अथे ( तीर ) विषयक ज्ञान से ] 
समाधान- तृतीय पृक्ष ( गोचर दव्ठट का रक्ष्य अयं मानने) मे कोड ठोष नही, क्योकि 
रक्षक पदको पक्ष बनाकर लक्षकपदत्वरप देतुसे खश्चक ग॑गादि पद के द्टास्न से रक्ष्यदिषयक 
क्ान-जन्यत्व का अनुमान किया जाता हे। [ “रक्षकमनुभूतिषढ, रवरक्ष्यत्रिषयकन्लानजन्यं, 
रक्षकपदस्वात्‌ लक्षकगगादिपदवत्‌? इस अनुमान मे उक्त व्यभिचार नही, क्योकि जत्र पदृप्व सान 
देत करते थे तब लक्षक ग्गापदको छोडकर मुस्याथ्क गगापद मी एेलाटे लिया जाता था, 
जिससे पदस्व हेतु रहता था, साध्य नही, अत व्यभिचार होता था किन्तु लक्षक प्रदध्व स्परैतु 
मस्यार्थैक गमा पद्‌ से नही रहता, इसरिए व्यभिचार नही । | 
एक ओर जिज्ञासा यह उठती है कि स्वप्रकारव्वानुमान ( अनुभूति , अ्लुभूतिन्यवहः्देत- 
प्रकाक्च , अुभूतित्वाद्‌ ) से पक्षमूत अलुभूनि का अर्थं क्या है? अनुभूति? पद्‌ का वाच्य अर्थं ? 
अथवा "अनुभूतिः पद्‌ का रक्ष्य अर्थं १ यदि "अनुभूतिः पद्‌ के वाच्य अथं मे स्वध्रकाङत्व सिद्ध करना 
चाहते है, तब तो आप "अपल्तद्धान्तः नाम के निग्रहस्थान से निगृहीत हो जते है। [ आदय यह 
है कि अनुभूति" पद का वाच्य अधे हे | न्तं करण-सि-विचिष् चेतन्‌/यद वेढान्तियो के मतमे 
स्वप्रकाश नही । ङिन्तु छद्ध चेतन ही स्वप्रकाश है । अव यदि अन्त करणच्रत्ति विशिष्ट मे स्वप्रकाशता 
सिद्ध करना चाहते हे, तो जपसिद्धान्त होगा, क्योकि सिद्धान्त-विरूढ कथा-पर्मग काही नाम 
अपसिद्धान्त है--““स्वसिद्धान्तमभ्युपेस्यानियमात्‌ कथा-भसंगोऽपसिद्धान्त > (न्या० सू० ५।२।२३) ] 
द्वितीय (रक्ष्य) अथे भी पक्ष नही बनाया जा सकता, व्योकि दृसये के मत से वह प्रक्िद्र नही, अत 
आश्रयासिद्ध दोष होगा । अथत्‌ भ्रमातृस्व-आादि सकट धम-शन्य कोह अद्धितीय वस्तु ही आपके मत 
क्षि 'अनभहिः पद कक्ष्य है, उखे दूसरे मानते नही । 
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अत्रोच्यते--अपरोक्चन्यवहतेर्योम्यस्याधीपदस्य न. । 
सभवे खप्रकारस्य टक्षणासभव कृत ।॥ १॥ 
~.“ तावत्खयपरकादचे ठश्षणासंभव , अवेरत्वे सव्यपराक्षट्थवहारयोग्यतायास्तलुक्षण- 


र 


भ नप 


त्वात्‌ ! नच योग्यतारक्षणधमाङ्गीकारेऽव्याप्निमोक्षद शायां तदसभवादपसिद्धारापत्तिदचेति 
दाङ्नीयं, योग्यत्वायान्ताभावानधिकरणत्वस्य तत्त्वात्‌, गुणवत्त्वायन्ताभावानधिकारणस्य 


एव खप्रकाशतवे ग्माणलक्षणे समाक्षिप्य समाधात॒सुपक्रमते-अच्रोच्यत दसयादिना | तत 
लक्षण तावच्छलोकेन ग्रहाति-अपरोक्षेत्यादिना | न अस्माक पक्षे अपयक्षव्यवहूतेव्य॑वह्यरस्य योग्यस्य | 
व्यधिकरणे षष्ठो । तथाऽधीपदस्य सविद विषयस्य स्वप्रकाशस्य सभवे सति, स्वप्रकाशस्येति पद्मुपथ्पि 
सबध्यते द्वारध्यस्थमणिवत्‌ । अतस्तस्य स्वप्रकाशस्य ल्क्षणासंमव. कुत ९न कुतोपीति योजना 
सगृद्येतलक्षण विदृणोति-- न तावदित्यादिना । अपसिद्धान्तापत्तिश्वादवैतवादिन इतरदशायामपीति रोष. 
न्व शङ्कनीयमिदयुक्त तच देदमाह-योग्यत्वात्यन्ते ति । कदाचिदपि योग्यताधिकरण तद्यन्ताभावान- 
धिकरणमेव । अनुत्पत्तिविनाशवन्त हि ससर्गाभावव्दिषमत्यन्तामावसुपगच्छन्ति ताकिका | तथाच 
यदि कदाचिदपि तस्मतियोगी स्यात्तदा तस्पूवं वा ॒तदहुत्तरकार वगा तदभावो मन्तव्य, न॒ समसमय 
विसेधात्‌ । नष्वान्योन्यामावतस्प्रतियोगिषट्योश्च मसमय वतंमानत्वान्न विरोध इति वचनीयम्‌; तस्य 
तादापम्यप्रतियोगितात्तस्य कदाचिदप्यभावात्‌ । इतरथा घटससगाभावघटान्योन्याभावयो सकरप्रसद्वात्‌ । 
सथ घट्प्रतियोगिते समानेऽपि ससर्ग॑तादासम्यरूपविदोषणमेदादसकरस्तयोरेव तहि श्रासाप्राप्तविविकन 
ससर्गतादापम्ययोसेवोमयत्र प्रतियोगित्व न घटस्येति मूकीभावः, तदितराभावेषु वाय नियम्‌" | विस्तरेण 
चेतदुपरि्टादुपपादयिष्यते । ततश्च प्रतियोगिपूर्वकालीनस्वे चिनाि्वमुत्तरकारीनत्वे तूसखत्तिमच्व 
स्यात्ततश्च प्रागमावप्र्वसयोरम्यतरप्व प्रसज्येत । तस्माप्क्दाचिदपि योग्यक्रधिकरणं तदत्यन्ताभावान- 
धिकरणमेवेति सिद्धम्‌ । ततश्वैतदद्धीकतंम्यम्‌ 1 इतरथा गुणवद्‌ द्रव्यमिति कणादोक्तगुणवच्वस्य द्रव्यक्षणल्र- 
मद्धग्रसद्धात्‌ । प्रथमक्षणे हि रुणवच्वामावेन'व्याते । यथा चेतत्तथा द्वितीयपर््डिदे द्रव्यल्क्षणदण्डन्‌- 
प्रस्तावे विस्तरेण मिवेदयिष्यते } तस्मात्तदव्यन्तामावानधिकरणत्वमेव त्र शरण, तदनापि समानममि- 
निवेदश्यमपहायेपयमिसंवेराह--गुणवन्वात्यन्तेति । यद्या्यपरोक्षव्यवहारविपयरवालयन्तामावानधिकरण- 
+ 
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९" यह भी पृछा जा सकता हं कि स्वग्रकाशतामे कोड प्रमाणहं!? किनदी? यदिदहःताों 
डस प्रमाण की वेता ८ प्रकार्यता ) आ जाने से स्वप्रकाशता भग दो गङ्े । "यदि परप्रकारता कै 
भय से यह का जाय कि स्वभ्रकारता मे कोड प्रमाण नही, तब तो बिना प्रमाण के उसकी सिद्धि 
ही कैसे होगी दस प्रकार चेदान्तिगण उभयत पाल्मा रज्ज मेँ बंध जाते हे । इससे अधिक उनपर 
भौर सकट क्या होगा ? ~. 

उत्तरपक्ष--"हमारे ( वेदान्ती के ) मत मे अपरोक्ष-व्यवहार-योग्य अधीषद्‌ ( अचद्य 
स्वभरकाश के सम्भव दीने पर रक्षण का असम्भव क्यो होगा ? अर्थात्‌ स्वयप्रकादाका रक्षण 
असम्भव नहीं, क्योकि अचे्यत्व-विधिष्ठ अपरोक्ष-व्यवहार-योग्यता ही उसका रक्षण + यष्ट जो 
शङ्खा की थी किं उक्तं ्यवहार-योग्यता को ( रक्ष्यका ) धमं मानने पर अन्यापि होगी, क्योकि 
मोक्षावस्था पन्न आत्मा मे वह सम्भव नही ओर ( उक्त योग्यता को वर्ह मान सिया जाय, तब ) 
अपसिद्धान्त होगा--यह शङ्का नही करनी चाहिए, क्योकि उक्त योग्यता के अष्यन्ताभाप्र की 
अनधिकरणता ही उक्त योग्यतावत्ता हे, जैसे कि गुणत्वाव्यन्ताभाव की अनधिकरणता द्भ्यस्ववत्ता 
होती हे । [ आशय यह दहै किं न्यायरीरावतीकार ने द्रव्य का रक्षण किया--“गुणाश्नयो दरज्यम्‌?" 


॥ # सिक भ ॥॥ 


१, धिय पद्‌ ( विषयः ) धीपद्‌, न धीपदमित्यधीपद तस्य । २. उत्पत्तिविनाशचरदितमिः्ययं 


परिच्छेदः | स्वपरकारात्वनिरूपणे उत्तरपक्षः १७ 


द्रन्यत्ववत्‌ , तेन नाव्याघ्रि" । नाप्यपसिद्धान्त › कार्पनिकधमौणां संसारदद्चायामभ्युपगमात्‌ | 
अक्षमा भवत केयं साधकश्वप्रकस्पते । 
कि न पद्यसि संसारं तत्रैवाज्ञानकल्पितम्‌?? 

इति सुरेधराचायवचमात्‌ । “आनन्दो विषयानुभवो निलयत्वं चेति सन्ति धमः इति 
पठ्वपादिकाचायंवचनाच्च । मोक्षददायां च विवश्षितधमौभावेऽपि कदाचिस्सत्तवेन तदत्यन्ता- 
भावानधिकरणत्वस्य गुणाश्रयो द्रन्यमितिबत्सिद्धे । 

अपरोक्षव्यवहारयोग्यघटादावतिव्याप्निपरिहाराथेमवेदत्वे सतीति विरोषणम्‌ । नचे 
तावदस्तु रक्षणमिति वाच्यम्‌ , तथा सलयतीतानागतयोर्नित्यायुमेयेषु च धमोदिष्वतिन्यापे । 
नु तेषपामप्यागमवेदयत्वान्नावेद्यत्वमिति चेत्‌ , मैवम्‌ ; फर्व्याप्यतालश्षणवेद्य सस्य तच्रा- 


पवमव छक्षण समवति तथाप्यामुक्तेविमानयोग्यताऽत्यागायेदमुक्तम्‌ । भवतवेवमव्यासिपरिहारोऽपसिद्धान्त- 
व्याधे किमोष्धमित्यत आह-नाप्यपसिद्धान्त इति । कः खस्वेव बदेत्ससारदशायामपि काल्पनिक- 
धमां न सन्तीति कि पर ? कि वा स्वयूथ्य. कथित्‌ १ परशेदधियदा्यारोपसम्थेनेन समर्थनीय उत्तर 
मा्तवाक्येन संमतयति--अक्षमा भवत इत्यादिना । अद्ितीयातमन साधकत्वकस्यनाया केयमक्नमा 
असहिष्णुता मवत कि तत्रैव समस्तप्रपञ्च कल्पित न पश्यसि ततोऽत्यव्पमिदमित्यथ. ! भविष्यिणस्त- 
द्मणा चेश्त्यध्यासभाव्यावयव व्याचक्षाण, पञ्चपादिकाङ्ृद्धि -- ननु विषयिणश्चिदे कर्सस्य कुतो धमा ये 
विषयेऽभ्यस्येरित्याक्षिप्य समाहित 
"आनन्दो विषरयानुभवो नित्यत्व चेतिसन्ति धर्माः | 
सप्रथक्तेऽपि चैतन्यालथगिवावमासन्तः | इति । 
ननु ससारदशाया कद्पन्ध्समव मोक्षदशाया ठु तदभावादव्या्तिसि्यत अह-मोक्षदशायासिति । 
यद्यप्ययमपि कश्चन ध्मस्तथापि परेस्तदभावरूमतेनाद्गीकृतत्वाद्‌ अमावभावयोरेवविधस्थटेष्वनतिरेक- 
स्वीकाराच न दोष । एतच पूर्वोक्तस्यैव विवरणम्‌ । 
इदानी लक्षणविरोषणाना कृत्यमाह--अपरोक्षेष्यादिना । अवे्यलश््देन ज्ञानाविषयत्वमभिमत- 
मिति भ्रान्त शङ्कते---नन्विति । फरव्याप्यतेति । विषयावच्छिन्न चैतन्यममिव्यक्त फलमति वेदान्त- 
किन्तु उत्पत्तिक्षणावच्छिन्न द्भ्य सै गुणाश्रयता वैरोषिक सिद्धान्तसे है नही, अत उस तरष्य मे 
अग्याक्ति देखकर शुणाश्रयता . अथं किया गया-“गुणाव्यन्तायोगव्यवच्छेद ` अथात्‌ गुण के 
अत्यन्ताभाव की अनधिकरणता ¶ यह उस्पत्तिश्षणावच्छिन्न व्रव्यसमे मीहे! ठीक उसी प्रकार चेदृन्ती 
भी उक्त योग्यता का अथे उक्त योग्यता के अ्यन्ताभाव की अनधिकरणता करके अपने रक्षण की 
«यास्ति इट सकते हे । ] ८ दूसरा दोष ) अपसिद्धान्त मी नही, क्योफि कास्पनिक धमो को ससारी 
सहमा से मानते दै, जेसाकि सुरेदवराचायं ने ( चह ० वा० १।४।१२१९ मे ) कहा है--“अद्धितीय त्मा 
मे साधकत्व की कसपना आपको असह्य क्यो हो रही हे ? क्या आप यह नदी देखते कि आस्मा में दी 
समस्त ससार अन्तान-करिपत ह । पञ्चपादिकाचाथं ने भी कहा है--'आानन्द्‌, विषयानुभव तथा 
नि्यत्व-ये सब धमं आवमा मे है %# मोक्चावस्था मे यद्यपि आत्मा से विवक्षित धम नदी रहते, 
तथापि किसी ( ससार ) अवस्था मे रहने के कारण उनके अत्यन्ताभाव की अनधिकरणता की सिद्धि 
आत्मा मे वैसे ही ड, जैसे गुणाश्रयता द्भ्य मे। 

अपरोक्ष-व्यचहार के योग्य घटादि मे अतिव्यासि हने के छिए उक्त योग्यता का 'अवेश्यस्वे सतति" 
यह विरोपण द्विया } "अचे्यत्वः--इतना ही रक्षण क्यो न्‌ रखा जाय-रेसी शङ्का नह करनी चाहिए, 
क्योकि अतीत तथा भावी ( घटादि ) पदार्थ एवं नित्य अनुमेय धमौदि मे अत्तिव्यासि ह्मी 1 यदि 

चि ०- 
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भावात्‌ । तत्र विदिष्टदाब्दग्रमाणवटत्तदाकारधीवृत्तिसमुह्ासमाघ्रादेव तद्धयवहार इति वेद- 
वादिनां रक्रया । न च योगिप्रयक्षगम्यतया अपरोक्षत्व धमादीनां, चोदनैकप्रमाणवेद्यतवा- 
तेषाम्‌ । न चैतावता सवद्र्दिीत्वाभावो योगिनाम्‌, सवेदर्दिष्वदब्देन योग्यसबद्रषटरत्वस्य 
विवक्ितत्वात्‌- 

वादिना मतम्‌] अमिव्यत्तिश्वेन्द्ियद्राय अथ॑सनिक्ृष्टमन परिणामविरोष । नचेदविध" परिणामविदोषो 
ऽदृष्टादिषु सभवति, तेषामिन्धियायोग्यप्वात्‌ । एतेनातीतादि व्याख्यातम्‌ । तस्मान्न धमादीना फ़लावच्छे 
दकतया वेयत्वमित्य्थैः | 





'यथानयेरे व्यवहारसिद्धिरदया नवेत्कस्पनयान्यथा न | 
तथोदित तत्तदगाधधीभिरतो वय विस्तरतो विभीताः ॥2 


नु यदि न वेत्र तेषा कथ तहि तषु विक्ञानमनष्ठानमिलयादिव्यवहार इत्यत आद- तत्रेति । 
बिरिष्टशन्दपमाण विधिवाक्यादि | धी्रत्तिरन्त करणपरिणामस्तस्य सम॒ह्छास उदयस्तन्मात्रादित्यथः । नतु 
यद्यपि धमादना नासदादिप्रयक्षगम्यत्व तथापि योगिना मवति तप्य्रलयक्षमतएव वेद्य्वमित्यत आइह-- 
नचेति । अयममिसधिः-- न तावद्ध्मादीना बाह न्द्रियमराह्यतवं, रूपादिहीनतया तदुपदितमर्थादविषयाणा- 
मिन्द्रियाणा ततराग्रइत्तः । मानसत्व त ॒तेषामासगुणल्वेऽपि स्स्कारवदयोग्यत्रेन दुरनिरस्तम्‌ । अथ 
विदिष्टाृष्टसामर्ध्याततिषा “ तेषु विषयेषु सामर्ध्यमिति मत, तहिं तदेव हि विधिष्टादकार कथ कारमेषा- 
मुदेति ? अश्ातेषु तषामनृष्ठानायोगात्‌ | अथ योग्यन्तरवन्वनात्तदाऽन्धपरम्पय | अथ नियसिद्धश्वर- 
व्वनात्‌ , स्यादेव यदि निलयसिद्ध ई-धर, सिद्ध्येत । आगमवलादी.धरसिद्धिरितिचेपस विमीश्वरवनतया 
प्रमाणमपौरुषेतया वा । यथमे त्वितरेतराध्रय तदिर्वनात्तस्पामाण्य तप्परामाण्याचच तत्सिद्धिरिति । उत्तरे 


ताना तोता िनिननन७५७०१७०००अ५न१५११५१ 


कटे कि उन ( घमौदि) मै आगम की चेता ही रहती है, अचेता नही, तो यह भी नही कह 
सकते, क्योकि फरुव्याप्यतारूप वेदता का उने भी अभाव है । उनम विशिष्ट शब्द प्रमाण ८ चिधि 
वाक्यादि ) कै बरु से तदाकार परोक्ष उद्धि-ृत्ति केदो जने मात्रस्ते ही उनका (ध्मीदिका 
अनुष्ठानादि ) व्यवहार निभ जाता है- यह वेदवादियो की प्रक्रिया है । [ भाव यष है कि पूर्वपक्षी 
ने अवेच्यताः का अथे समक्षा था--अविषयता सामान्य । तभी तो उसने सन्देह कर दिया क्छि धमदि 
॥शद्द्‌-जन्य कान की विषयता ही हे, अविषयता कसे ? फिर तो अचेताः इतने लक्षण की भी 
धमादि मे अतिन्याक्ि नही । सिद्धान्दी ने उसे सम्या कि "अवेदयताः का अथं है फरग्याप्यता का 
अभाव । धमादि मे शब्द-जन्य वृत्ति की विषयता रहै पर भी फरव्याप्यता नही रहती, अत 
“अचे्यत्वः माच्र की उनमे अतिग्यास्ि होती ही है । धमदि मे फरुव्याप्यता न रहने का कारण यह 
ह कि अभिग्यक्तं विधयावच्छिन्न चेतन्य ही कहराता ₹-- पए । विपयावच्छिन्न चैतन्य की अभि- 
व्यक्ति वही होगी, जह इन्दरियका अपने योग्य विषय से सन्निकपर हो । घममदि तो इन्द्रिय के योग्य 
ही नही, अत उनमे फर-विषयता रप वेदयस्व का अमाव है । ] 
धमादि का योगिगण श्रत्यक्ष कर टेते दै,अत उने जपरोक्षता (सटन्याप्यता) भी रह जाती 
&- यह सन्देह नदी करना, क्योकि धमदि केवर चेद प्रमाणसे ही जाने जा सक्ते है, योगी 
उनका प्रत्यक्ष नही कर सकते । [ ““्चोदनारक्षणोऽ्थो वम २ दस (जे० सू० ५।१।२) मे स्पष्ट 
केर दिया गया हे कि श्चोदनेव रक्षणे = प्रमाणं यस्यः अर्थात्‌ धर्म॑ कनै एक वेद्‌ ही अमाण ह । 


भक ॥ १ 
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॥ 


म त 1 न 8 भते ननन 





न त । 


१. फ़ल्व्याप्यताखक्षणवनरप्वकदल्यनयेप्यथ, | २ आत्मनि खप्रका दाप्वव्यवहारसिद्धिसियथ, । ३, धमादी 
नाम्त्यि4. | ८, योगजधममर्धयङृष्णाददे्यय. । ५. योर्गन्धिाणामियरथैः 


परिच्छेदः | खप्रकाद्यत्वनिरूपणे उत्तरप्चः १९ 


यत्राप्यतिदायो दष्टः स॒ सखाथीनतिलङ्कनात्‌ । 

दूरसृक्ष्मादिषदृष्टौ स्यान्न रूपे श्रोचचृत्तिता ॥ 
इति न्यायात्‌ । अतो धमौदिव्यवच्छेदाथेमपरोक्षव्यवहासयोग्यत्वे सतीति विरेपणम्‌। 
नन्वज्ञानान्त करणतद्धमच्छादिषु श्ुक्तिरजतादिषु च रश्चणातिव्याप्रिस्तदवस्था, तेषामपि फट- 
व्याप्यत्वाभावेनावे्यत्वात्‌ , अहमज्ञ इयाद्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वाद्ेति चेत्‌, सदयम्‌, अवे 
यत्वेऽपि नापरोक्चव्यवहारयोम्यता तेषाम्‌ , अध्यस्ततयेव तेषां सिद्धे । नलु तथाप्यपरोक्षभिति 
व्यवहारद दोनात्तदयोग्यता तत्र कस्पनीयेति चेत्‌ › मैवम्‌, रजतादिग्यवहारयोग्येऽपि शुक्ति 


त्वपराद्धान्तः । यथा चानुमानजातमपि न परामिमते-धरे वर्त॑ते, थथा चापौरुषरेयत्व वेदस्य, तत्सर्वमव्यग्रमगर 

निवेदयिष्यते । अथागमाञ्जातेष्वनुष्ठानमिति । अस्तु तहि स एवागमस्तच् प्रमाणम्‌, अवद्यापेक्चषणीयत्वा- 
छतं तदुपजीविभिर्योगिभिरिति । ननु यदि न योगिनामयोग्यविष्येषु साम्य, छ्रत तर तेषा सर्वदर्दित्व- 
प्रदशकशास्रराशिना । अत आह-नचेताघतेति । प्रमाणान्तरलस्सर्व शब्दः सकोचनीय इसयर्थ. । 
यत्रापि विषयेऽतिशयो दृष्टः पार्थसपातिप्र्तीना विश्वरूपाश्चोक बनिकानिहितसीतादिषु, सोऽतिशय 
स्वाथानतिलद्वनाद्‌ द्रव्यः । अनतिटद्ननमेवाह--दृरसुष््मादीति । योग्य एव विष्ये दूरवर्तिनि सक्षम 
वा दशान त्र; न पुना सूपादौ श्रोत्रदे्त्तिरिति भद्धोक्तेरथं । फर्व्याप्यत्वामावेनेति । प्रमाणाविपय- 
त्वेन केवङसा्िविद्यत्वादियथ । परिहरति-सयम्‌ ! अवेद्यत्वेऽपीति । नाज्ञानादीना साक्चादपरोक्षता- 
साक्िवे्यतया तेषा साक्ष्यापयेक्ष्याध्यासादेवापरोक्ष्यादिलयथं । उत्तरो चोद्यपरिदह्यरौ खष्टाथौ । 


-दयक्षादि भरं च प्रम धमं मे प्रमाण नदी-यह बात भी सू० १।१।४मे कह दी गड है । ]। यदि योगी धमौदि 
ति नहीं देख सकेगे, फिर उनसे सर्वद्रिीता केसे रदेगी- यह भी सन्देह नदी करना, वयोकि उनसे 
जो सर्वदशित्व प्रसिद्ध है,"उसका अथं है--सर्वयोग्य पदार्थौ का द्रष्टु । [ यह बात मानी जा सकती 
हैः किं साधारण न्यक्तियो की अपेक्षा योगी विष सामर्थ्यं रखता है, जसे योग-प्रभाव से अङधनने 
विश्वरूप का दशन किया, ` सम्पाति ने चार सौ योजन पर सीताजी को देख लिया । किन्तु इसका 
अथं यह कदापि नही कि योगी के इन्द्रिय नितान्त अयोग्य पदाथ को विषय कर कगे ]। कुमारि ' 
भट ने स्पष्ट का हे--जहौ कही किसी की इन्द्रियो मे कुछ उस्कषं देखा जाता है, वहम भी इन्द्रियो 
मे जपने विषय का उद्टघन नही हो सकता, हो सकता है कि कुछ लोग दूर या सूक्ष्म च्छ्य को देख 
र । किन्तु यह कभी नही हो सक्ता कि योगी के श्रोच्न नीखादिसूपको देख रे!" अतः ( फल- 
ग्याप्यता न रहने से ) धमौदि मे 'अवेचत्वः मान्न रक्षण अतिव्या्च होता है, उनकी म्यावृत्ति ॐ 
ङिए्‌ लक्षण मे 'जपरोक्षम्यवहार-योग्यत्वः-- यह विरोष्य भाग आवश्यक है ।. 
पूर्वपक्षी- अज्ञान, अन्त करण, अन्त करण के धर्म इच्छादि एवं छक्ति-रजतादि मेँ पूरे रुक्षण की 
अतिभ्याक्ति जेसी-की-तेसी रह गई, क्योकि उने भी फएरु-ग्याप्यता न रहने के कारण अचेता है 
जर भ अज्ञानी ह" इस श्रकार के अपरोक्ष व्यवहार की योग्यता भी हे । 
सिद्धान्ती- आपका कहना ठीक है, कि उनमे अवेद्यता है, किन्तु अपरोक्ष-उ्यवष्टार योग्यता 
(अपरोक्ष साक्षी मे अध्यस्त होने के कारण ही._ उनकी सिद्धि. होती है । [ आशय यह हे 
कि ध्य. साक्षाद्‌ अपरोक्षाद्‌ बरह्म -इस श्चेति से निश्चय होता हे कि साक्षाद्‌ अपरोश्चता तो बह्म मे 
ही हे ओर उयमे अभ्यस्त होने छ कारण अक्ञानादि मे अपरोक्षता की ध्रतीति होती है । ““भै अज्ञानी 
ह"*इस प्रतीति के आधार पर उनमे जपरोक्चता मानने की कोड आवद्यकता नदी । ] यदि कोड 
शका करे कि अन्तानादि मे अपरोक्च-व्यवहार देखकर अपरोश्च-व्यवष्टार की योग्यता भी उनमें कल्प- 








१, छो° त्रा° २।११४। २, प्रकृते चोक्तमाङ्वचोरूपं प्रमाणान्तरमङ्ञेयम्‌ ! ३ अध्यासमन्तरा । 


२० तत्वप्रदीपिकायाम्‌ प्रथमः 
दाकलादौ रजतादिव्यवहारद रोना । नन्वेवं सत्यवेद्यटविरेषणस्य न व्यवच्छेद्यमस्ति, 
त्वन्मते घटादेरप्यध्यस्ततया अपरोक्षव्यवहारयोग्यसवाभावात्‌, मैवम्‌ , व्यवहारदशाया तेषां 
प्रतयक्षप्रमाणविषयाणामपरोक्षृव्यवहारयोग्यताङ्गीकरात्‌ । तथाप्यवेद्यत्वे सत्यपरोक्षत्वमेव 
टक्षणमस्तु व्ययिचारामावादिति चेत्‌, सत्यम्‌, अपरोक्चज्ञानविषयव्वेनैव घटादेरपरोक्चत्वा 
दवीकाराद्‌, अच्रापि तथात्वाद्रयाघात इति विध्रभो माभूदिति तद्ःयवहारेणेव प्रतिवादिनामःपं 


ननु यदि स्वतोऽपरोक्षषव चेतन्ण्स्येवाज्ञानादीना ठ तदध्यासादापरोक्ष्यमव्यस्तपिति नापरोक्षव्यवहार- 


योग्यत्वमिति गष, रताहं तद्गदावपि ठस्यमिति न ॒तेषामायपयोक्षन्यवहारयोग्यत्वप्रातिरतस्तद्यवच्छेदा- 
धमवेद्यत्वविरोषण व्थथमिति शड्ते- नन्वेवमिति । व्यवहारद्रायामिति । यद्यपि वास्तवापरोक्ष्या- 
मावो घटदेरत्तानादेध समानस्तथाप्यथक्रियाक्षममापरोक्षय प्रत्यादिप्रमाणसिद्ध सत्वमिव धरादेरस्ति 
अज्ञानादेव तन्नासि प्रतयक्नादिविष्रयताया अप्यभावात्‌ } अत" श्रुक्तिरजतादिसन्तावसप्रातीतिकमित्यय. । 
ननु तथापि व्यवहासयोग्यताप्रदस्य छरत्य न प्याम , अवेद्यतापदेन धयादिव्यावृत्तेययक्चतापदेना्ञाना- 
दिव्यादृत्तेरिति शङ्कत-तथापीति । परिहरति- सलयमिति । अयमर्थः--अपरोधज्ञानविष्येष्वपि ताव- 
दपरोभराब्दः प्रयुभ्यते | तत्रापरोक्षमिघ्ुक्तं व्याहतिरङ्का स्या्तन्निष्च्यर्थमवेद्यतेऽ्य॒पपद्यमान व्यवहार- 
योग्यतापदग्रहणमितिं । वस्वुतस्तु न प्रसरत्येव धटादिष्वपरोक्षत्व, तस्य प्रमाव्वावान्तरजातितयाऽ्प्रमाया 
घटाद्‌ावमावात्‌ | नच मिथ्याज्ञानेऽपि मावाप्परमाखेन परसपरमावामावान्न जातिरिति वाच्यम्‌, तत्रायेषा- 
ङ्ीकाराच्छन्द्‌प्रयोगघ्यापि तन्मागत्वात्‌ । अन्यथा धेंटष्वादेरप्यपलपप्रसद्धास्सुवणनिमितेऽपि घट्रम्द्‌- 
प्रयोगेण प्रयिवीत्वादिना परापरमावाभावस्यापि सक्यवष्नत्वात्‌ । यद्यपि व्यवहारो ज्ञानमपि भवति तथा- 
प्यवेदयत्वविरोषणातुरोधेन शब्दप्रयोग एव स्वीक्रियते । तेन न पूर्वपक्षावसरोक्तदुषणप्रसरः । यन्यपि योग्य- 
ताव्यतिगेकेशापि ~ ~ योग्यत्वस्य सतोऽत्यागाय तद्रहणम्‌ । 
«~ नीय है +/तो उसकी यह शंका उचित न होगी, वयोकि रजतादि-म्यवहार के अयोग्य शुक्ति-खण्डो मे 
भी रजतादि-व्यवह्यरं देण्वा जाता हे [ अत. ग्यवहार-योग्यता के बिना भी जो व्यवहार सिद्धहो 
जाता है, उससे योग्यता की कृट्पना नही हो सकती ] । 
' ~ `^ ` 'पूवपक्षी--दस प्रकार आप ८ वेदान्ती ) के मत मे “अवे्त्व' विरोषण की सा्ंकता नदीं 
` रह जाती, क्योकि ( घटादि की व्याचरृत्ति तो 'अपरोक्ष-ग्यवहार-योम्यता' पद से दी हो जाती इहै) 
घटादि मे अध्यस्तता होने के कारण अपरोक्ष-व्यवहार-योग्यता का अभाव है । 
सिद्धान्ती-व्यवहार दहा मे प्रत्यक्ष प्रमाण के विषयीभूत घटादि मे अपरोक्ष-्यवहार- 
योग्यता मानी जादी है । फिर भी अवेद्यत्व-विशिष्ट अपरोक्षस्वः---दइतना ही रक्षण क्योनरखा 
जाय ! इतने का भी तो कटी ्यमिचार ( अतिव्याक्ि दोष ) नदी है-- यह सन्देह मी बहुत उचित 
नही, क्योकि जैसे अपरोक्ष ज्ञान १ विषयता रहने के कारण दी [घटादि मै अपरोक्षता मानी जाती 
है, वैसे ही इस ( स्वभकाश वस्तु + मू श अपरोक्ष-विष्य॒ता के कारण ही अपरोक्षता होगी, परर तो 
उसमे अवैयता कैसे रहेगी १--इस प्रकार कर विरोष-न्नम किसीकोन हो, इसकिए्‌ केवर यपरोक्षम्व 
न कहकर अपरोक्ष.भ्यवहार-योग्यता कही । इस यह भी सप्ट हो शया फ पतिना -सन्भत अप- 
रोक्ष-व्यवहार-योग्यता रहने के कारण ही ब्रह्म मे जपरोक्षस्व हे, न कि अपरोक्ष ज्ञान-विषयता के कारण । 
>  पूवपक्षी--तब तो आपके जेय ( बह ) मे व्यवहार-योग्यता भी भखा केसे रहेगी ! 


१, व्यावहारिकमियथ । २. प्रमा विहायापयेक्षघवं रजत श्रमे, अपरोक्न्य विहाय प्रमाप्वमनमित्यादौ | 
उमयोः समावेश इतिं साङ्कयस्य विमानव्वेन न तस्य प्रमाप्वावान्तरजातित्वमितिमावः | ३. षटत्व- 
निष्ठजातिल्वापटपेयथ. । ४. अस्माक सौवणंषटे घटत्वारोपाङ्धीकारान्नदोष इतिरोष- | 
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[ भी 


9 # 
संग्रतिपन्नेन तदेव स्पुटीक्छियत इति न कथिदोष “कथ तर्हिं अवेद्यस्य व्यवहारयोग्यस्व- 
मिति चेत्‌, किमिदमवे्यस्वे व्यवहारविषयत्वं न स्यादिदयनिष्टमरसञ्जनम्‌ ९ उत व्यवहारविष- 
यत्वाद्वेयत्वालुमानम्‌ ¢ नाद्य , आपा्यापादकयोरुभयोरपि परेषामप्रसिद्धे, । नेतर , तस्य 
सप्रतिसाधननिराससमये निराकरिष्यमाणसात्‌ । तस्मादनाविर खप्रकारारक्षणम्‌ । 
म्माणमपि-अनुमूति खयप्रकारा अलुभूतित्वा्न्नैव तन्नैवं यथा घट इयनुमानम्‌ | 
न चाप्रसिद्धविद्ेषणस्वम्‌ , यत - 


सामान्यतोऽनुमानेने प्रसिद्धेऽपि विरोषणे । 
कृथ कथय पक्षोऽयमप्रसिद्धविरोषणः ॥ २॥ 
तथा हि-वेद्यत्व किचिन्निष्ठायन्ताथावप्रतियोगि, धर्मर्वात्‌ रौक्स्यवदिति सामा- 


व्यवहारविषयत्वादेव ज्ञानविषयत्वमपि सिद्धवयतीलयभिप्रेय शङ्कते--कथं तर्हीति । तदेत्पसद्धो वा ए 
प्रसाधन वेति विकरप्य दूषयति--किमिदमवेद्यस्वे व्यवहारविषयत्वमिव्यादिना । आपाद्यापादक- 
योरिति । कचिस्रमितेन पक्षे चाहार्यारोपितेन क्चिद्वयापकतया प्रमित पक्षे चानभिमतमापाद्यत इति 
हि सखितिस्तदि ह वेद्यत्वेनापादकेन प्रमितेन भवितव्यम्‌ । नचैतत्सवं प्रयभमिति मन्यमानस्य संभवति । 
नापि व्यवहाराविषयत्वस्य प्रमितिरिति केन किमापाच्त इत्यथः । तस्य सप्रतिसाधननिराससमय 
इति । लक्षणदपणसमये प्रत्यनुमान प्रयोगोऽनवसरनिरस्त इत्यथ. ॥ 

तदेव लक्षण समथ॑यित्वा प्रमाण समथयितुमुपक्रमते--ग्रमाणमपीति । खप्रकारलक्चषणस्षमवेऽपि 
तादगरुप साध्य प्रसिद्धमप्रसिद्धं वा । आये सिद्धसाधनता केवटव्यतिरेकिताव्याकोपश्च | द्वितीयेऽप्रसिद्ध- 
विशेषणता इत्यत आह-नचेति । देवुमवतारयति-यत इति । शोकेन देतमाह- सामान्यत 
दति । सामान्यतोऽनुमार्दैन सामान्यतोदष्टेन । प्रसिद्धेऽपि विदेषण इप्यत्रापि सामान्यत द्यनुषङ्धनी- 
यम्‌। अनिधारितधर्मिविरोष्रतयेत्यथैः | अतएव सामान्यतोदष्टानुमाने नानिर्धारितधपिविरोषनिष्टस्येति 
विवरणम्‌ । अपिभिन्नक्म । सामान्यतोऽपि पसिद्धे विदोषणे अप्रसिद्ध विरोष्रणः पक्ष कथमिति कथय १ 
न कथमपीति योजना । अचर च सामान्यत इति सिद्धसाधनतापि परिता वेदितव्या 1 सामान्यतोदष्ट- 
मेवाह- तथाहि वेद्यत्वमित्यादिना । सभावप्रतियोगीद्युक्ते अन्योन्याभावेन वेद्यववेपयुपपद्यमानेनार्था- 


सिद्धान्ती- आपका आशय क्या है † क्या चेद्यत्व न होने के कारण उ्यवहार-विषयता नहीं 
रहेगी- यह अनिष्ट-प्रसक्ति दु रहे है १ या अपरोक्च-व्यवहार-विषयता से वे्यप्व का अनुमान करना 
चाहते है ? अनिष्टापति तो दे नही सकते, क्योकि आपाय अर आपाद्क दोनो ही तार्किको के मत सें 
प्रसिद्ध नही । [ ताद्प्यं यह है कि यदि आत्मा सें वे्यस्व का अभाव होगा, तब अपरोश्च-उ्यवहार- 
विषयता का अभाव भी होगा-इस प्रकार के अनिष्ट-प्रसञ्जन मे आपादृक है-वेदयस्व का अमाव 
ओर आपाद्य है-अपरोक्ष-विषयता का अभाव । ताकिको के मत मै वेध ओर अपरोक्च-्यवहार-विष- 
यत्व-दोनो ही केवलान्वयी धमं है, उनका अभाव कही भसि ( प्रमित ) ही नही । पिर किससे 
किंसका आपादन होगा ! ] दूसरा विकस्य (अपरोक्ष-उ्यवहार-विषयत्व से वे्यत्व का अनुमान करना) 
भी ठीक नही, क्योकि सत्प्रतिपक्ष-निराकरण के अवसर पर उसका निराकरण होनेवाखा हे । अत 
उक्त स्वप्रकाश-रक्षण नितान्त निदु है । -८7-1 
शरिमाण भी हे--“अनुभुति स्वयंप्रकाश, अनुभूतित्वाद्‌, यन्नैव तन्नैवं यथा घट.” यह 
अनुमान । इस अनुमान मे अभ्रसिद्ध विेषणता ८ साध्या्रसिद्धि ) नही, क्योकि--सामान्यतोद्टनु- 
मान के द्वारा चिशेषण की सिद्धि ह्यो जाने पर, बताद्ृए यह पक्ष ( अनुभूति ) अप्रसिद्धविरोषणक 
कैसे रदेगा,. ! अनुमान का आकार यह है--चे्त्व, किसी-न-किसी धमीं मे रहनेबाङे अत्यन्ताभाव 
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न्यतो दृ्टाुमानेनानिधौरितधमींविदोषनिषठस्यावे्यत्वधर्म्य प्रद्धित्वात्‌ , केवखन्यतिरेकिण- 
श्रोभयवादिसप्रतिन्नापरोक्षव्यवहारयोग्यानुभूतिविदोषावटम्बनताया एव समप्यमाणपवात्‌ नाग्र- 
सिद्धविरोपणता । यद्रा यद्विपयेये असमीहितग्रसक्तिस्तत्कचिन्मानयोग्यामति सामान्य- 
ग्याप्नि । इह चालुभूतिरलुभाव्या भवति नवेति वादिविप्रतिपन्ते संराये सलयलुभाव्य्वे 


न्तरता ध्यात्तन्िवरच्यथंमलयन्तामावग्रहणम्‌ | नचास्िषवेन व्यभिचार , तस्य पक्षत्वात्‌ पक्षतुस्यत्वाद्रा | 
अपिधेयत्वादिष्वपीयमेव गति. | अन्तत ससिन्नेवामावादासमाश्रयप्रसद्धात्‌ , उस्प्तिङञपिप्रतिबन्धकस्येव 
दोषत्वमिति मक्रियामात्र, नियमेन ग्रमाणानुपलन्धेरविरोषादिति । अच्र च वे्रखग्रसिद्धेचव यद्यपि तदन- 
धिकरणत्वमपि प्रसिद्ध, प्रतियोगिप्रसिद्धैववामावप्रमिद्धे. तथापि सुदृद्धसेदमाहेति द्रव्यम्‌ । अनिधोरि- 
तेति 1 अनिधारसितो यो धर्मिविरोषसनिष्ठस्येप्यथः | नज मवघ्ववेद्य्यसिद्धिपरोक्षम्यवहारयोग्यस्वे सत्य- 
वेद्यस्य कुतः सिद्धिस्ित आह--केवर्व्यतिरेकिणश्चेति । मथवा मानान्तरेणावेचस्वसिद्धौ किमने 
नानुमानेनेप्यत आह-केवले ति । केवख्व्यतिरेकिण इति पञ्चमी । प्रथमपक्षे यमर्थं । अपरोक्षव्य- 
वहारविषरयत्व ताबदनुमूतावेव तवापि सप्रतिपन्न तादगनुभूतौ चावे्यप्वमन्यतः सरूपेण सिद्ध यदा 
साध्यते तदा किमपरमत्रापसिद्ध येनाप्रसिद्धविरोष्रणता स्यादिति । द्वितीये त॒ सामान्यत सिद्धस्यानुमनेन 
धर्मिविरोषे साधनान्नान्थैक्यमिस्यर्थः । एतेन वे वल्व्यतिरेकितापि रक्षिता अन्यत्र प्रसिद्धयनभ्युपगमात्‌ । 
एवमुदयनरीव्या केवलब्यतिरेकिण. प्रामाण्य समधितम्‌, संप्रति टीटावतीकाररीव्याप्याह--यद्रेति । यस्य 
वैपरीव्थाङ्धीकारे प्रमाणान्तसाधादिप्रसक्तिस्तद्प्रमाणयोग्यमिति सामान्यकारेण व्याति । व्याप्तदेतो, पक्न- 
धर्मतामाह--इह चेति । तंक्कि सर्वत्र विपक्चवाधात्परमाणोन्नयंनम्‌ ९ तथाच गत घयादिप्रवयक्षेणाविमर्च- 
ूर्वकेणेत्यत आह--सदाये सतीति । कोष्द्रियाप्रसिद्धया साधारणधर्म द्नामावान्न स्योऽत उक्तम्‌ 
विप्रतिपत्तरिति ! इद्‌ च प्रयोगशरीरं-वेद्यलमनभवनिष्टप्रामणिकायन्तामावप्रतियोगि तकादिबाधित- 
त्वात्‌ यदेवं तदेव यया श्चक्तिरजतादि यथा वा घटप्वादीति । तक्मात्र चेदिमिव्याशङ्कय प्रस्तुतान॒मानो- 














का प्रतियोगी है, क्योकि धमं है, जसे शुद्धस्व ।' ( जिस धर्मी मे रहनेवाङे अत्यन्ताभाव का प्रति- 
योमी वे्यत्व है, वह अवश्य वेयत्वात्यन्ताभाव ( अवेद्यत्व ) वाखा होगा ) उस धर्मी का धिहोष रूप 
सेभखे ही निर्देश न किया जा सके, इतना अवद्य कहा जा सकता है कि अवेद्यघ्व कदही-न-कीं 
प्रसिद्ध है । उस अवेदयत्व मे ““अनुभूति स्वयग्रकाश्चा--इस केवरुग्यतिरेकी अनुमान से रेते 
अनुभूति ( पश्च ) विशेष की आश्रिता सिद्ध की जाती है, जिसमे अपरोक्ष-व्यवहार-विषयता सर्वै- 
सम्मत है । [ आशय यह है कि उक्त अनुमान मे अप्रसिद्ध-विरोषणता दूर करने के छिएु सिद्धान्ती ने 
वेदयस्व किञ्चिननिष्टः-इत्यादि अनमान का सहारा ख्या । पूर्वपक्षी का कहना हे कि इस अनमान से 
मी केवर 'अचेद्यत्वः साध्यका विरोषण भाग ही परसिद्ध ता ( अचे्यप्वे सति अपरोक्च्यव- 
हार योग्यता ) नही । इस पर सिद्धान्ती का कहना है 8ि रूप पक्ष मे अपरोक्ष-व्यवहयर- 
योग्यता के रहने मे विवाद ही नही, वह तो उभय-सम्मत है । विवाद्‌ है केवरु अवेद्यत्व रूप विरो- 
घण भाग मे, उसकी तो प्रसिद्धि सामान्यत कर ही दी गङ् है ] अत. अप्रसिद्ध विरोषणता नहीं । 
अथवा “यद्विपययेऽवमीदितप्रसक्ति तत्‌ किञ्चिन्मानयोग्यम्‌? ( न्यायरीरावती प° ७३९ ) 
जर्थीत्‌ “जिस पदाथ का अमाव मानने पर अनवस्थादि अनिष्ट दोषो की प्राति द्ये, वह पदां अवद्यः 
किसी प्रमाण का विचयं है--युदर एक सामान्य नियम है । प्रकृत मे “अनुभूति अनुभव का विषय 
ह } कि नदी --इस प्रकार का वादि-विभतिपत्ति वाक्यो से सशय होनेपर यदि अनुभूति मे किसी _. 


नतेन जि तमको पकम नो 


१, परिभाप्रामात्रमिदयर्थः 1 २, धर्मखादिप्यनुमानेनेवयथै. । ३, तत्‌ = तहिं ( सामान्या रेण व्यानि 
स्वीकारे ) । ४. घयादिविषयकानुमानादि कसनम्‌ । 
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सत्यसमीहितग्रसक्तंसद्विपयेयस्य सामान्यतो मानयोग्यत्वाधिगमात्‌, विशेषग्रमाणपक्षायां 
व्यतिरेकिण उपन्यासात्‌ नाग्रसिद्धविशेषणता । अन्यथा कथमिच्छादीनामष्द्रन्यन्यतिरिक्त 
्रव्याश्चितत्वं॑नैयायिकादयोऽपि साधयेयुर्टद्रव्यन्यतिरिक्तद्रग्यस्याप्रसि द्रावप्रसिद्धविरोष- 
णता, प्रसिद्धौ च हेतोस्तच्र वृत्तावन्वयव्यतिरे कितया केवर्न्यतिरेकित्वासं भव , अवृत्तौ चा- 
साधारणानैकान्तिकतापत्ति । न चैवं सत्यग्रसिद्धविरोषणताया अदूषणतापत्ति, उक्तसामा- 
न्यतोदृष्ानुमानगोचरत्वासभवे दाराविषाणोषिखिता भूरि्यादौ तस्या सावकाङत्वात्‌ । 


पयोगमाह-विरदोषग्रमाणापेक्चायामिति । अत्र सामान्यतोऽनुमानेनेति सामान्येन ्रमाणोन्नयनेनेति 
योजनीयम्‌ । एतदेव प्रतिषन्यरा साधयति--अन्यथेति । अनुपपत्तिसाम्य तावदाह--अष्टद्रग्यव्यति- 
रिक्तंति। तत्र वृत्ताविति । अत्र हष्टद्रव्यातिरिक्तदरव्यप्रसिद्धौ तदाभितगुणादीना सपश्चत्वम्‌ । तथाच 
तञ देतदृत्यडस्योदृषणद्वय स्यादित्यथै । एवमनुपपन्तौ समानायामसदुक्तविधामन्तरेण नापरा विधास्तीति 
माव । तथाहि इच्छादयो गुणा अनित्यत्वे सत्यसरदाद्यण्ाघ्षुषप्रत्यभत्वात्‌ गन्धवदित्यादिना गुणत्वे 
थिते गुणत्वापरजातिमत्तया नियतैकद्रव्यव्यवच्छेद्‌ कतया बिरोषगुणववे च्च मिद्धे सतीच्छादय कचिदा- 
भरिताः गुणत्वादरूपवदिति सामान्यतोदरानुमानेनानिर्धास्ते कसिशिदा्रये सिदे न तावस्छश्ंवद्विरोषगुणा 
्रत्क्षप्वे सत्यकारणगुणपूरवं कत्वात्‌, प्रस्यक्षत्वे सत्ययावदद्रन्यमावित्वाद्वा । नाप्याकाशाविरोषगुणा. बाह्ये 
न्दियाप्रयक्षत्वात्‌ । नापि दिक्ाल्मनसा विदोषगुणप्ादित्यादिनाऽषटद्रव्याश्रयत्वाठेपप्तौ सिद्धायामिच्छाद्‌ 
योऽष्टद्व्यव्यतिश्तद्रव्याश्रया", तेष्वनुपपद्यमानते सति गुणत्वादयन्नेव तन्नैव यथा गन्धादीति केवरन्यतिरे- 
किणेव सिद्धिरिति । नन्वेवविधपरिहारक्ञानस्य सवैघ्र पुल्मत्वाद्रता बताप्रसिद्धविरोषणतातपखिनीव्यत 
आह-नचेवं सतीति । एतदुक्त मवति- न शर्वैत्रेः विधः परिहारः सुल्म" असमायेयाप्रसिद्धविरोषण- 
त्वानामपि भूमिः राराविषाप्रो्िखिताः इत्यादीना संमवात्‌ तेषु चास्याः साघ्राव्यमिति } तदेवमरजरीस्या- 
सप्रसिद्धविरषणता परिजहार । येठ वक्ररीतिं रेचयन्ते तान्प्रति मंहाविद्यामिरपि साध्यप्रसिद्धिसुख्मयति-- 


दूसरे अनुभव की विषयता मान रे, तब अनवस्थादि दोषो कौ प्राति होती है, अत उस ८ अनुभव 
विषयता › को अभाव ( अवे्यता ) किसी प्रमाण का विषय अवद्य है--ठेसा सामान्य रूप से सान 
होने पर विरोषं प्रमाण की जिज्ञासा होती द । तब “अनुभूति स्तरथप्रकाशा“-दम केवव्यतिरेकी 
अनुमान का उद्लेख किया गया है, अत अप्रसिद्धविरोषणता नही । अन्यथा ८ उक्त सामान्य भ्य्षिन 
मानने पर ) नेयायिकादहि भी “इच्छादयोऽष्टढन्यातिरिक्तदम्याभिता अष्टद्रव्यानाधितस्वे सति गुण- 
त्वाद्‌”--इस अनुमान के द्वारा इच्छादि मै आढ द्रव्यो से अतिरिक्त दन्य की आशध्चितता कैसे सिद्ध 
करेगे ! क्योकि आर द्यो से भिन्न दव्य के अप्रसिद्ध होनेपर अप्रसिद्धविशेषणता ओर प्रसिद्ध होने 
पर भी यदि वही हेत रहता है, तब तो अन्वयग्यतिरेकिता आ जाने से केवर भ्यतिरेकिंता असम्भव- 
हो जाती है। यदि हेतु व्ही नही रहता, तब असाधारण अनेकान्तिकता की प्रासि होती है । यदि 
दका हो कि ( उक्त सामान्य व्याप्ति के आधार पर तो सव कही विरोष प्रसिद्ध किया जा सकता है ) 
फिर तो अप्रसिद्ध विदोषणता दोष ही कर रुमेगा । तो शका उचित नही, क्योकि उक्त सामान्यतो- 
दष्टाचुमान की सामभ्य के बाहर शाविषाणोष्टिखिता भू ` ८ यह खेत खरगोश के सीगो से जोता 
गया है ) इस्यादि स्थलों पर उक्त दोष को पूरा अवकाश है 


£ व्याख्येयमित्यथं, । २ अनिष्यत्वविरिष्टौयोऽसदादिवा्षुष्प्रव्यन्त्वामावस्तद्रच्वादिव्यर्थः । पस्मा- 
ण्वादौ व्यमिचारवारणायानिप्यत्वविरिष्टेति । ईइवरस्य वचक्षुरिन्दरियामविने-धरीयवाक्षुप्रव्य्नत्वाभाववति 
द्रव्यादौ व्यभिचारनिरासायासदादीति चा्षुषस्वविरोषणम्‌ । द्वणुके परमाणुक्रियाया व्यभिचारवारणाय 
तद्धिननव्वेसती्यादि देयम्‌ ३, महती विव्या-महाविद्या; तदुपयोग्यनुमान महाविनानुमानम्‌ । विद्याया 


२४ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


अथवा अयं घट एतद्धटान्यतवे सति वेद्यस्वानधिकश्णाम्य पदाथेस्वापटवबदिदयादिमदहाविदयाप्र- 


योगेरप्यवेद्यत्वप्रसिद्धिरप्यूह नीया । 
नाप्रसिद्धविशेष्यतापि, अनुभूते असिद्धस्वात्‌। अतएव नाश्रयासिद्धिरपि हेतो । 


अथवेति ¡ अय धटः वेदयत्वानधिकरणान्य इप्यक्तेऽप्रसिद्धविरोषणतां सर्ववेयल्वादिनोऽनुमानाप्पुरसा- 
तदनधिकरणासिद्धेरत उक्त--घटान्यत्वे सतीति । घटलानधिकरणप्व इति यावत्‌ | तथाच सर्व॑घटेषु 
सिद्धसाधनं, तत उक्त--एतदिति । एतस्य च धरस्य वेद्यत्वाधिकरणतेऽपि खान्यत्व प्रल्यनधिकरणववा- 
तथाविधषयान्य्वस्य च पदावेव पसिद्धरनाप्रसिद्धविरोषणतासिद्रसाधनते इत्यथः | घटमाच्र पक्षीकृघे- 
तद्धटान्यव्वेसति } वेद्यव्वानधिकरणान्य दद्युक्ते षयान्तरमादायार्थान्तरता, धयन्तरस्याप्येतद्धगन्यतेसति 
वेद्यत्वानधिकरणादेतस्मादन्यत्वात्तद्यवबच्छेदाथैमयमितिपदम्‌ | एतस्यैव धटस्य एतद्वयान्यत्वे सति वेचसान- 
धिकरणान्यते साध्यमाने घठन्तरमादायार्थान्तरताया अनवकासात्‌ । एतद्धयान्यत्वानधिकरणाम्य इत्युक्ते 
व्याहतिः स्यदेतद्वस्स्यैतद्वटान्यत्वायोगात्‌ तदर्थं वे्यत्वपदम्‌ । अच चैतद्धरन्यत्वेसति वेत्वानधिकरण 

मयं धटस्तदन्यत्वमादाय पयदौ साव्यप्रसिद्धिः । पक्षे तवेतद्धध्स्यैतद्धयन्यव्वेसति वेग्यत्वानधिकरणान्यत्वमेत- 
दटन्यल्वानधिकरणान्यघेन वा १ वे्त्वानधिकरणान्यत्वेन वा स्यात्‌ ? आच, व्याहति । एतस्यैव घट्स्येत 
दान्यसखायोगात्‌ । अत एतद्धयान्यत्वेसति वेद्यत्वानधिकरणमन्यत्किषिदादाय तदन्यत्वसिद्विरितयवेद्यप्व- 
सिद्धि । आदिग्रहणिन 'े्यप्वं खसवेतरव्र्तितवानधिकरणालयन्तामावप्रतियोगिव्रत्तिघर्माधिकरणं मयत्वादिश्यादि 
सगहीतम्‌ । एतदपि सामान्यतोऽनुमानेनेति सयहीतमेव । नाप्रसिद्धविरोष्यतापीतिन विरोष्य धर्म | 


अथवा “अयं घट, एतद्धटान्यस्वे सति वे चत्वानधिकरण , पदार्थत्वात्‌, परवत्‌? ( यदह धट, इस 
घट से अन्य मँ रहनेवाछे वेखस्व के अधिकरण से अन्य है, क्योकि पदाथ है, जसे पट ) इस प्रकार 
के महाविद्या प्रयोग दारा भी अवेचस्व की प्रसिद्धि कर छेनी चादिए । [्गृहाविया भयोग, उस अनु- 
मान को कहते है, जिसके साध्य का समन्वय दृष्टान्त से जीर रीति से हो ओर पश्च मे आर रीतिसे! 
जसे कि श्रकृत अनुमान मे साध्य इं--एतद्धान्यव्वविरि्ट चेद्यत्व के अनधिकरण का मेद । खु्ध 
वेद्यत्व सव की रहता हें, किन्तु पएतद्धान्यस्ववििष्ट चेदयत्व इस धर से भिन्न पटादि मे ही रहेगा 
अत विशिष्ट चेयत्व का अधिकरण होता है--पटादि ओर अनधिकरण--एतद्धर । उस अनधिकरण का 
भेद पट रप दष्टान्तमें हे ही । यौ ध्यान देने की बात यह है कि पट मे साध्य प्रसिद्ध वयो हज ? 
उससे एतद्वटान्यत्व था इसछिएट । किन्पु पक्चरूप एतद्ध मे एतद्वरान्यतर हे नही, अत पक्ष सै साध्य 
का समन्वय करने के शिप हमे बाध्य होकर पक्ष से भिन्न कोटर वेचत्व का जनधिकरण अवद्य मानना 
ह्योगा जो पएतद्धटान्यन्वरिष्टवेदयन्व का जनधिकरण हो ८ उसमे ययपि एतद्धटान्यत्वरूप वि्रेपण ह, 
किन्तु वे्यः्व रूप विशेष्य न रहने से ही वििष्ट का अनधिकरण हेगा ) यर उससे अन्य होगा 
पक्ष । इस प्रकार वाध्य दोकर इमे जो वेद्यत्व का अनयिकरण मानना पड़ा उस अचेय मे अबेदता 
भलिद्ध हो ग | भ्कृत स्वयप्रकाशस्व अुमान मे अध्रसिद्ध विशेष्यता मी नह्ये, क्योकि अनुभूति सूप 
विरोष्य प्रसिद्ध दहै । 


[क त क अ १) 


महस्व च द्रारास्पत्वरूपलाधयगाट्ितये सति सिपाधयिपितावगावकत्वम्‌ । वक्ति हि टीकाङ्ृद्‌ द्वितीय - 
परच्छिदे-- केवलान्वयिनि व्यापके प्रवत॑मानो दु पक्षे व्यापकप्रतीदयपर्मवसानवद्यदन्ययत्यतिगेकि 
साध्यविरोष्ं साधयन्‌ हि महाषिवेति | २, व्राध टन. | २, तदथं = तद्रारणाथमिव्यर्थ, । ३ वेयसादि 
धममादायार्यान्तरं तद्रारणाय--सत्यन्तामापप्रतियागिवृनीति धर्मिरोषणाप्रमेयत्वादयादाय पुनःस एवदोप- 
स्त॒ वारयतु स्वखेतरशृत्तिदानधि देति घम मिनिपरणम्‌ | तथा च खदत्तिस्वविरिषस्य स्वेतरडत्तित्व- 
स्याधिकरण प्रमेयर्वादि तद्धिन्नो योऽप्यन्तामावप्रतियोगिद्ात्तिधरमो घटष्वादिस्तदधिकरणं घदादीतिदृान्ते 








1, 0 सि, आताः = गमनम 


परिच्ेद्‌ः | सखप्रकाशत्वानुमाने देतदोषनिरसः २५ 


नापि खरूपासिद्धि ; कलिपितव्यक्तिभेदनिष्ठस्य चन्द्रत्वसामान्यस्येवानुभूतित्वसामान्यस्याभ्युप- 
गमे सिद्धान्ताविसेधात्‌ । कल्पितस्यापि प्रतिबिभ्बादिवत्साधकत्वसमवात्‌ । न च प्रतिवाद्य- 
सिद्धिस्तेनाप्थनुमूतित्वसामान्यस्याभ्युपगमात्‌ । नच कर्पिताकरिपितत्ववैषम्याद्धेतोरन्यतरा- 
सिद्धिराङङ्कनीया, अवधीरितकर्पिताकल्पितविेषस्यानुमूतित्वमात्रस्योभयवादिसिद्धत्वात्‌ । 
अन्यथा धूमवत्त्वादावपि तदेतदेदनिष्ठ.वादिविकस्पेनासिद्धधादेर्दष्परिहरत्वात्‌ । न च 








तदेव पक्षदुप्रणान्यपाह्ृत्य॒देतुटूषरणान्यपाकरोति- अतएवेलयादि । यत एवं विरोष्यरूपश्य धर्मिणः 
प्रसिद्धिस्तत एवेत्यथ॑ः । ननु किमिदमनुमूतिलख नाम ९न तावजातिः, अनुभूतेरेकव्वाद्धीकारेण व्यत्तयभेदस्य 
जातिबाधकत्वात्‌ | यथाह-- 

“्यक्तेरभेदस्तुस्यत्व स्करोऽथानवयितिः । 

रूपहानिरसम्बन्धो जातिब्ाधकसम्रहः इति | 

अतएव नोपाधिरपि । अनुगतो ह्यपाधिमंवति अदधेतविरोधश्चोभयवापि तल्य॒इत्यसिद्धिरेव 

देतोरियत आह- नापीति । यथाच कल्पितस्यापिसाध रत्व तथा मिथ्यास्ववादे व्युत्पादयिष्यते | 
ननु प्रतिवादिना पासा्थिकी जातिराद्ियते, भवता त॒ काल्पनिकीलयन्यतरासिद्धिरियत आह- 
नच कल्पितेति । अवधीरितः कास्पताकल्पितरूपो विरोपो येनानुमूतिव्वमात्रेण तत्तथोक्तम्‌ । 
उक्तपरिहारानङ्धीकारे खव्याहति बाधर्माह--अन्यथेति । तदेतदेदोति । धूमवच्व कि महानसनिष्ठ 
स 


इसीरिए हेतु मे आश्रयासिद्धि दोष भी नहीं । स्वरूपासिद्धि भी नही, क्योकि कल्पित 
अनेक भ्यक्तियो मे रहनेवाी शचन्द्रत्व जाति के समान 'अनुभूतित्वः जाति कै मान छेने पर किसी 
प्रकार का सिद्धान्त-विरोध उपस्थित नही होता [ आश्य यह है कि उदयनाचार्य जे किरणावरी मेँ 
छह धर्मो को जातिस्व-बाधक कहा है, जिनका निरूपण इसी परिच्छेद मे आनेवाखा है । उनसे "एक- 
ग्यक्तिव्तित्व भी एक है ! जेसे आकाश एक ही भ्यक्ति है अत उसमे रहनेवाङे आकाश्चत्व धमं 
को जाति नदीं माना जा सक्ता। यदपि दसी भ्रकार अनुभूति ८ चैतन्य ) एक ही है, अत॒ "अनु- 
सूतिष्वः जाति मी नदी मानी जा सक्ती, तथापि जपाधिक सेद्‌ से अनुभूति व्यक्तयो को अनेक 
मानकर अनुभूतिस्व जाति कां वैसे ही समभन किया जा सक्ता है, जसे कदपमेद से अनेक चन्द्र 
व्यक्तियो की करपना करके “चन्द्रत्व जाति का समथंन किया जाता है ] । काल्पनिक अनुभूनित्वरूप 
देतु मी वैसे ही ( अपने साध्य का ) साधक होता हे, जसे काल्पनिक प्रतिबिम्ब अपने चिम्बका । 
प्रतिवादी के सतमे भी दहेतु की जसिद्धि नदी, क्योकि वह भी अनुभूतित्व जाति 
मानता है । यदि के फ वेदान्ती “अनुभू तित्वः को कर्पित मानते है ओर प्रतिवादी पारमा्थिक-- 
इस विषमता के कारण अन्यतरासिद्धि ( वेदान्ती की कल्पित अनुभूतिस्व जाति की प्रतिवादी के 
मत मे ओर प्रतिवादी की पारमाथिक जाति की वेदान्ती के मत मे असिद्धि ) हे । तो यह भी नही 
कह सकते, क्योकि अनुभूतित्व मात्र को हेतु बनाया गया है । उससे कटिपितस्व एव अकल्पितत्व की 
विरोपता विवक्षित नदी । वैसा अनु भूतित्व मात्र तो ठोनो वादियों को मान्य है। नहीतो धूमव- 
त्वादि हेतु के विषयमे भीयहीपृछाजा सक्ता है कि महानसवृत्ति धूम पवतम हेतु? कि 
पर्थतवरृत्ति ? प्रथम कट्प मे स्वरूपासिद्ध; क्योकि सहानसीयधूम पर्चत मे नहीं रहता ओर दूसरे कल्प 
में दष्टा से साधनामाव, क्योकि पवेतीय धूम महानसरूप दृष्टान्त मेँ नही रहता । { अत कहना 
होगा कि “धूमव ताः मात्र हेतु ह । उसमे महानसीयस्व या पर्वैतीयल्व कुक भी विचक्षित नही । 


साभ्यसमन्वयः, घटरवादे स्वेतरघयादि{नरूपितद्रतित्वाधिकरण्वेऽपि स्वनिरूपितदृ्तित्वानधिकरणत्वात्‌ । 
चि०-४ 
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व्याप्यत्वासिद्ध, सोपाधिकस्यैव तथात्वात्‌, केवख्व्यतिरेफिणि चोपाधेररःभवात्‌। उपा- 
धिर्हि- साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापक › स॒ चान्वयव्यततिरेकी क्थिद्धमे । स कथं 
केवरव्यतिरेकिणि पश्चव्यतिरिक्तमूमौ साध्येनान्वयी स्थात्‌ । न च पक्षे साध्येनान्वय , त 
साध्यस्याध्ापि संदिग्धस्वात्‌। निश्चये च सिद्धं न समीहितमिति किञुप्रधि करिष्यति । 


देवरुत पर्व॑तनिष्टम्‌ । आयेऽसिद्धिः, द्वितीये साधनविनटं निदशरनमिति दप्रणे नोदीरितपदवीव्यतिरेकेण 

परित्राणमस्तीयर्थ; । अन्यथाऽसिद्धि परिहरति-न व्याप्यत्वासिद्धिरिति । एषा हि हेत्वाभासानां 
सितिर्व्याप्य्वेसति पक्षधर्मतया प्रमितत्व सिद्धत्वं तद्विपरीतमसिद्धप्वम्‌ | तच्र व्याेरसिद्धौ व्याप्यत्वा- 
सिद्धिरिल्यमिधीयते पक्षधर्मत्वाऽसिद्धिस्त चिधा। त्रा्रयखरूपासिद्धावाश्रयासिद्विस्तद्िरोषणप- 
क्षसच्वाप्रतीया त सिद्धसाधनमिति | इमामपिद्धिविधा केविदमिदधति साध्याकायप्रसिद्धया 
साध्यस्वरूपासिद्धया चेति, प्रथमाऽसिद्धसाधनतामिषाना द्वितीया त्वसिद्धविरोषणमिति । एतत्तु केवछ- 
पक्षदूषणतयैव चद्धव्यवहारे प्रसिद्ध; देतुस्वरूपासिद्धौ ठु खरूपासिद्धिरित } तत्र व्याप्यष्वासिद्धनमि 
सोपाधिकः सम्बन्धः, निरूपाधिकसबन्धस्य व्यातित्वास्सोपाधिकसे च निरुपाधिकसम्बन्धवेधुर्यादि त | 
तदेतत्सर्वममिसधायाह-सोपाधिकस्येव तथात्वादिति । भवतु तदह्यपाधिरपि किमेतावता १ इत्यत 
आह-केवख््यतिरेकिंणि चेति । केवल्ब्यतिरेकिण्युपाभ्यमाव कक्तमुपाधिलक्षणमनुबदति -- उपाधि- 
हीति । साधनाव्यापक उपाधिरित्युक्ते शन्दोऽनिव्यः कृतकत्वादित्यत्र सामान्यव्च्वे सत्यस्मदादिबाह्ेच्धि- 
यग्रहणाहष्वमुपाधि. स्यात्तद्थं साध्यव्यापक इव्युक्तम्‌ , तथेध्युक्तं सामान्यव्च्वाद्भिनाऽनित्यत्व्ाधने 
कृतकव्वमुपाधिः स्यात्तद्थं साधनाव्यापक इय्युक्तम्‌ । एतेन पक्षितरत्वमपि व्याख्यात, तस्यापि साध्य- 
व्यापकत्वे उपाधिस्वादितस्थाऽनुपाधिष्वादिति । भवत्वेव ततः किमायातपिलययत आह-सचान्वयन्य- 
तिरेकीति । साध्यव्यापकत्वमन्वय , साधनाव्यापकत्वं व्यतिरेकः, तदुभयवान्धर्मः कथ्िदुपाधिसित्यथेः | 
सस्वेतावतापि प्रसवुते किपिप्यत आह--स कथमिति । तच वक्तव्य कि प्षव्यतिग्कतिखटे साप्यभ्याप- 
कत्वं किंवा पश्च एवाभिग्रेतमिति। नाय इत्याह-स कथसिति । केवल्व्यतिरेकिणि प्रवतमान" स उपाधिः 
पक्षप्यतिरिक्तमूमो साध्येन कथमन्वियान्न कथमपीति योजना । केवल्ब्यतिरेकिभीति देठ॒गमं विरोषणम्‌ । 
नहि केवट्व्यतिरेकिणि पक्षव्यतिरिक्तस्थटे साध्य सभर्वात अविद्यमानसपक्षव्वाद्यथेः । न द्वितीय दइप्याह्‌ 
नवव पक्ष इति । तच साध्यानिर्णयादित्याह-- तत्र साध्येति । पिपक्े दण्डमाह--निश्चये चेति । 
साध्यापदहारो ह्यपाघेः कृष्य, तत्र साध्यमेव चेन्निणीत रकि कुवन्नयसुपाधिः स्यादिव्विथः । दुप्रणान्तरमाह-- 


फिरतो वेसा ही उत्तर अनुभूतित्व के विषयमे मी हे । ] 
व्याप्यत्वासिद्ध भी 'अनुभूतिस्वः हेतु मे नही, क्य सोपाधिक हेतु से ही व्याप्यत्वासिद्ध 
दोष रगा करता है । चिन्त प्रकृत केवरू व्यतिरेकी हेतु मे उपाधि की सम्भावना ही नही । कारण 
यह हे' कि उपाधि कहते है -साध्य के व्यापक ओर साधन के अव्यापक किसी एक धमै को । रेखा 
धमं अन्वयभ्यतिरेकी ही होगा । वह धमं भरङरत केवरुग्यतिरेकी देतु के साध्य के साथ पक्ष से बाहर 
कीं अन्वयी केसे होगा † [ बयोकि जिसके साध्य की सत्ता अन्यत्र कटी निश्चित न हो उसदहेतु को 
ही केवलव्यतिरेकी कहते ह । वैसे साध्य का सहकार पक्ष से सिच्च स्थरुपरहो ही नही सकत। ] 
पक्ष म साध्य के साथ अन्वयी होगा--यह भी नही कह सकते, क्योकि पक्ष मे साध्य का सदेह 
ही हे, निङ्चय नहीं । यदि पक्ष सै साध्य का निरचय मान छे, तव हमारा अभीष्ट ( अनुभूति 
में स्वयंश्रकाशता सिद्ध करना ) सिदध ही हो गया, अब उपाधि हमारा क्या बिगाड़ ठेगी? दूसरी 
बात यष्टभी हे कि पक्ष मे उपाधिकर रहने पर उसमे साधन की भी व्यापकता अनिवाये हो जायगी । 





गोरो) 0 ^ पतन 


१, सतीति देषः ] २, प्रकारान्तरेणाशङ्कितामिदयर्थः | 
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पक्षे चोपाधिच्त्त, साधनव्यापकता च दुबारा । न च साध्यसद्धावे मा मूढुपाधि", साध्या- 
भावे पुनरूपाधि कश्चिद्धविष्यतीति वाच्यम्‌ , तथाहि- यत्रोपाधिरस्ति तत्र साध्यं नास्तीति 
साध्याभावस्य गसकतवेनोपाधिरेष्टव्य । अन्यथोपाधिसद्धावेऽपि साध्याभाव व्यापकतया न 
वतते चेत्‌ , उपाधिसद्धावे साध्य स्यात्‌ । तच्च न पक्षे, तत्रोपाधिसद्धावे तस्य साधनन्यापकत्व- 
मसङ्गात्‌ । तस्मादन्यघ्ोपाधिसनत्त्वे साध्यस्य सत्व स्यादिति वाच्यम्‌ । तथा च केवर्व्यतिरे- 
कित्वभङ्गप्रसन्ग । प्रकृते चालुभूतिर्वेया वस्तुत्वाद्धटवदिति केवखन्वयिनानुमानेन हि स्व्यं 

भ्रकार्‌स्वन्यतिरेको वक्तव्य. । तत्र च नोपाधि" संभवति, साधनाव्यापकस्वस्य वक्तम दाक्य- 


पक्षे चेति | साधनवन्निष्ठाययन्तामावव्व ह्यु पाये, साधनाव्यापकत्वम्‌ । तत्र पक्षेऽपि चेहुपाधिवतते कर्थं 
तत्रैव तस्यात्यन्तामावः स्यात्‌ । न्वान्यत्र, केवख्व्यतिरेकिसाधनस्यान्य्ाभावादिति मावः । ननु न वय 
साध्यसद्धावे उपापि ब्रूमः, येन साध्यव्यापकता दुःसाध्या अपितु साव्यामाव इत्यत आह-न साध्य- 
सद्धाव इति । नच वाच्यमिप्युक्त तच देवमाह- तथाहि यत्रोपाधिरिति । तथाहि तथासतीव्यर्थैः | 
उपाधिना हि साध्याभावप्रमिति वाञ्छता साध्याभाव प्रति गमकवलेन व्याप्यवेनोपाधिरेष्टव्य इ्युक्तम्‌ । व्याप- 
कत्वे दोषमाह- अन्यथेति । अन्यथा व्यापकवेनाङ्खीन््यिमणे, व्यापकतयोपाधेरिति सन्ध. । व्यापकस्य 
्ोपाधेरधिकच्त्तित्वसमवात्‌ , उपाधिसद्धावेऽपि साव्यामावो यदि न वतत, समवति ह्यवतन न्यूनचत्त 
साध्याभावस्य । तत उपाधिसद्धावेऽपि साध्यसद्धाव, स्या्सान्यामावामावस्य साध्यरूपत्वात्तन्नान्तरीयकत्वादे- 
व्यथं. | सव्यापक्तयेति वा पदच्छेद्‌ः । साध्याभावस्य व्यापकत्वामविनेत्यथैः । मवतूपाधिसद्धावेऽपि साध्य- 
सद्धाव. किमत ? तत्र वक्तव्य फि पक्षे ९ उत तद्वयतिरिक्तस्थले ? आय प्रत्याह~-न पक्ष इति । तत 
देठमाह- तघ्रोपाधिसद्धाव इति । यदत्र वक्तव्यं तप्पुरस्तादे वोक्तम्‌ । द्वितीयं परिरेषयति-तस्मा- 
दिति । भवत्वेव तत, किति । केवरव्यतिरेकिताकोपमपहाय न किचिदित्याह- तथाचेति । ननु 
मा मूदुक्तदोषरारिक्केशानक वितया ` साध्याभाव प्रति न्यापकव्वसुपापेः, व्यायत्वे का नामानुपपत्तिरिति 
त्राह- प्रकृते चेति । अनुमानेनेति । देठनेव्यशः । अत्रहि स्वप्रकाराप्वलक्षणसाध्यामावो वेद्यत्वम्‌ | 
यत्रच वस्तुत्वे तन च वेद्य गमकत्वेनामिमत।मति तदे गोपाधिस्तस्य च केवलान्वयषेनामिमततया सर्व॑- 

निष्ठस्य साधनवल्यपि विदयपानप्वात्साघनाव्यापकत्व दुकमगिलयथं । अन च प्रङृतग्रह, केवलान्वविग्रहणं 


यदि शङ्का हो कि यदि साध्यके सद्भाव समे ( साध्यसमानाधिकरणक ) कोड उपाधि नदी 
बनती, तो साध्य के अभाव मे ही वस्तुत्व-आदि कोड उपाधि बन जायगी । तो यह शद्धा भी ठीक 
नही, क्योकि उस ( वस्छुव्वादि ) उपाधिको मी साध्याभाव का साधक बनाने रिष व्याप्य 
मानना होगा । अर्थात्‌ ^जरह-जहौ उपाधि हे, वह्वहं साध्याभाव है दस प्रकार की म्यापति 
बनानी होगी । अन्यथा ( उपाधि को व्याप्य ओर साध्याभाव को व्यापक न मानने पर ) उपाधि 
कै रहने पर भी ( अन्यापक होने के कारण ) साध्याभाव नही रहेगा, अपितु साध्य ही रह जायगा। 
( यदि उपाधि के जाधार मे साध्य माना जाय, तो क) पक्षमे १? या बाहर?) प्क्षमेतो वह 
माना नदी जा सकता, क्योकि वरहा उपावि के रहने पर उसमे साधन-ग्यापकता की प्राप्ति ह्योगी । 
अत अन्यत्र ही उपाधि के रहने पर साध्य का सद्धाव कहना होगा, फिर तो केवरुभ्यतिरेकिता का 
भज्ञ हो जायगा । ८ इन दोषो से बचने के किए उपाधि को साध्याभाव का व्याप्य मानना भी 
उचित नदी जं ता, क्योकि ) “अनुभूति चेया वस्तुसवाद्‌ घटवत्‌""-इस केवरखान्वयी अनुमान के दारा 
प्रकत पक्ष मे स्वय प्रकाशस्वरूप साध्य का अभाव ही सिद्ध करना होगा । किन्तु ( तचत्रं ) वस्तुस्व सें 
उपाधित्व सम्भव नही, क्यो कि वस्तुत्व तो केवकान्ययी धमं है, उसमे साधन की व्यापकता ही 











[ज्ञाः 


१. छ रङ्शानुकषिततयेप्यपि पाठ तच कृशानुः = वद्धिः कर्षिततया = दग्धतयेव्य्थ, | 
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त्वात्‌ । तदेव नासिद्धो हेतु । नापि विरुद्ध , वेयेघु विपक्षेष्वनुभतित्वहेतोरयृत्तेः । नाप्यनैका- 
न्विक. विपक्षादरःचावृत्तेरेव । नाप्यसाधारण , सपश्चाभावात्‌ । विपक्षे वाधकतकोभावा 

न्दिग्धायैकान्तिकतेति चेत्‌ , मैवम्‌ , अनुभतेरनुभाव्यत्वेऽनवस्थापातात्‌। न च वाच्यमवदयवेद्य- 
ल्वाभावान्नानवस्था व्यवहारस्य तरस्वरूपसन्तामात्रेणाप्युपपत्तेरिति, तद्विपयप्रमाणातुदये तव्स- 
ताया अप्यनिश्चयात्‌ तत एव व्यवहार इयप्यसि द्रे । अथ यदा कटाचित्तत्सत्ताजिज्ञासोदये 


चोपलक्षणम्‌ । सर्द केवलव्यतिरेकिणि पक्षनिष्ठतयाशङ्कयमानमर्वोपाघे. साधनव्यापकत्वात्‌ । एतेन साव्या- 
भावसमव्याप्त. कथिदुपायिरस्तीति पक्षोऽपि निरस्तः । किंच यदा साध्यामाव प्रति व्याप्य उपाधिरिष्यते 
तदा साध्याभावन्यावृत्ताुपाधिष्यावृत्ति्येष्टव्या, व्यापकाघ्यन्तामाववन्निष्ठाव्यन्तामावप्रतियोगिनो व्याप्य- 
सात्‌, सभवद्रयतिरेकयोश्च व्यतिरेकव्याेरपयषटव्यत्वात्‌ । तथाच साप्यामावव्यावृत्ताडुपाधेरपि व्थाइृतति 
कि पक्षे ? उतान्य १ नाय , पक्षे साध्यामावामावरूपसाध्यस्याद्या्यनिर्णयात्‌। नाप्यन्यत्र, केवटव्यतिरविः 
ताकोपादिति। अत्र कध्ित्‌-साध्याभावसाधनामावसबन्धमज्ञकतया विपक्षे एवोपा्धिं निदव्यादिति, ततु 

ध्यशचन्दार्थानवबोधविजम्मितमिति न तद्पराध कथित्‌ | एव हि साध्यानायाव्यापकत्वे सति साधना 
भावव्यापक उपाधिरिष्युक्तस्यात्तथा च कथ साध्यव्यापकत्वम्‌ १ न ह साधनामाव साध्यम्‌ | अविप्र 
पन्नत्वात्‌ । कुज च साध्यामावाव्यापकत्वमवसेयम्‌ १ न तावसपक्षे, तत्र साध्यामावानिणैयात्‌ । नाप्यन्यन, 
तथासति साधनाभावाग्यापकतया तपपक्षव्यतिस्तिस्य सर्वस्य केवटव्यतिरेकिसाधनामाववच्वात्‌ । बहु चाच 
वक्तव्यमस्ति विस्तरभयात्त नोच्यते | ननु मवतु विपक्षव्रच्यभावात्सपक्षेऽसति सपश्चाप्रवेरामावाच विरुद्ा- 
नेकान्तिकतानामव्यदसितानाममाव । विपक्षे बाधकतर्कामावात्त सदिग्धानेकान्तिकताकिवदन्त्याः कानु 
प्रतिक्रियेति शङ्कते-- विपक्षे बाधकेति । नन्वनुभूतिरनुमाव्येवेति यदि नियमः स्यात्‌ ; स्यादनवस्था | 
नस्य नियम इति मतमाश्चड्य निष्रेधति - नच वाच्यभभित्यादिना | नघु यदि नाठमाव्यतानियम , 
अननुभूततया तदि कथमथ व्यवहार इति शङ्का स एव परिहिरत-व्यबहारस्येति । तस्स्वरूपसन्ता- 
मात्रेण । अक्षतेनेतयथैः । नच वाच्यमिदयुक्त तत्र देठमाद--तद्विपयेति । स्यादेव, यदि तञ्ज्ञानमन्तरेण 
तत्सत्ता निश्चीयेत, नवेतद्स्ति प्रमाणाभावे दुरवधारणसन्ताव्त्वादि तरथाऽसच्वमेव क्थ नाध्यवसीयत | 
यथोक्त “को त्रूते सती सा विन्तिरिति?। तसमात्सच्वमपि तस्य प्रमाणादेवावगन्तव्यमित्यथेः। यदत्र तात्पथ॑- 
परििद्धावुदयनेनोक्त तदाशङ्कते--अथेति । अयमर्थ --नास्मामि. सत्ताया प्रमाणमेव नास्तीदयुच्यते, 





रहेगी, अग्यापकता नही । अत अनुभूति हेत किसी प्रकार से मी असिद्ध नदी । 

'अनुभूतित्न' देतु विरूढ भी नही, क्योकि वे्कूप ( घटादि ) विपक्षो मँ वंह नदीं रहता । 
विपश्च मे अरत्नि होने से ही अनेकान्तिक (साधारण) भी नही । असाधारण भी नही, क्योकि उसका 
सपक्ष हयी नदी । '[ भाव यह है किं जिस हेतु से सपक्ष्रत्तिष्व ओर विपक्षठृरि तव--दोनो का अभाव 
हो, उसेद्ी आसाधाण कते है, किन्तु जिसका विपक्ष दी श्रसिद्ध नदी, उसका विपक्षनृत्तित्व खूप 
प्रतियोगी अप्रसिद्ध होने से विपक्षवृह्तिस्वाभाव भी देतु मे नही स्हा जा सकेगा ] | विपक्ष-बाधक तकं 
का अभाव होने के कारण सन्दिग्ध अनेकान्तिकता अवध्य होगी--यष्ट भी सन्देह नष्ट करना, वयो 
कि विपक्ष-बाधक तकं है--“अयुभूति यदि वेच होगी, तो अनवस्था होगी । यह भी कहना न होगा 
कि ( सभी अनुभूतियु).क~>वे यता आवस्यक न होने से अनवस्था नही होगी, व्यवहार तो अनुभूति 
की स्वरूपसत्ता ((अन्ञात सत्ता # से भी चरु सकता है, क्योकि जिस अनुभूति भँ कोई प्रमाण प्रदत्त 
न हुजा, उसकी अज्ञातं संत्ता का निश्चय नष्टी हो सकता । इसीकिषए ( निष्प्रमाण होने से ही , उससे 
यवहार भी सिद्ध नहीं हो सकता । 

जव कभी अक्तात सत्ता की जिक्तासा वेदा होगी, तब किसी स्यवहारादि देठके हारा उसका 





परिच्छेदः ] खप्रकाप्वानुमाने बिपक्षबाधकस्तकः २९ 


व्यवहारादिना केनचिदिद्धन सापि प्रमीयत इति मतं, तन्न, घट इति धघटमनुभवामीति 
चालुभूतिद्वयातिरिक्तायास्तत्तदुभूतिपरम्परावगादहिकाया कस्याश्चिदलुभूतेरलुभवागोचरत्वात्‌ । 
अन्तरेण तदनुभवं तत्सत्ताभ्युपरगमे, प्रमेयसत्ताया अपि तथा स्युपगमोपपन्तौ प्रसाणगवेषणा- 
बैयथ्यीपातात्‌ तत्रापि च प्रमाणगवेषणायां पूर्वोक्तानवस्था तदस्यैव स्यात्‌ । अथ सा स्वविष 
यप्रमाणसन्तरेण स्वभावसेदादेब स्वविपयसेदव्यवहारं जनयेत्‌ , जनयेत्‌ सेव तहिं तथा स्व- 
ज्यवहारमिति व्यथऽनुभूतिपरम्पराभ्युपगति । तदेवमनुमृतेरलुमाव्यत्वेऽलुमृतिस्वरूपासिद्धि- 
प्रसङ्गस्येव विपक्ष बाधकतकैलवात्‌ , न रूदिग्धनैकान्तिकता | क्िब्चालुमुतिरर्थग्रकार नसमये 
अपितु जिज्ञासाया सया, नठु पुन स्वोदयसमसमयमेवेति । तस्याश्चातौ ताया, प्रल्यभ्नागिषयत्वात्‌ व्यव्हा- 
रादिना च्िडिनेव्युक्तम्‌ । आदिशम्दन च स्मरण गह्यते । परिहरति-त्ेति । अय माव---मवेदेवं यदि 
काचिदेवविधा वित्तिः स्यातसेव स्वनुपट्न्धिविरुद्धा । न हि सस्ारमण्डठे कस्यचिदर्वाग्हसो व्यवसायानु- 
व्रवसायातिरिक्ता तत्तद्वित्तिपरम्पराग्रहिका काचिदपि वित्तिरनुभूयते । किन्तु तेनोपरखछन्धियोग्यघवे सत्यनुप- 
लन्धेरभाव एवावसीयते । योगिप्र्रतीना ठ तदस्तिसरे न ते प्रमाणमस्तीति । अथ मामूढनुभवस्तथापि 
तत्कस्पयाम इत्यत आह-अन्तरेणेति । तदनुभव तादशविच्यनुमवमिलय्थः | न वयमेवमेव कल्पयामः 
अपितु प्रमाणबखदिति चेत्तनाह--तच्रापीति । तृतीयज्चान इल्यथं, । ननु ताद्शी सदित्‌ स्वक्ञापकम्रमाण- 
मन्तरेणेव स्वरूपविरोषात्स्वविषये व्यवहार प्रवर्त॑यतु, नह्येकस्य याहगेव स्वभावस्ताध्येव सव॑स्येति 
शक्यनियमन,. जगदे चिग्यभ्धप्रसद्धादिति शङ्ते-अथ सेति । स्वभावभेदात्‌ । स्वमावविदोषादि- 
लं । स्वविषयभेदव्यवहारमिति । स्वविषयविदोषव्यहारमित्यथ, । परिदरति-सेव तर्हीति । 
स्वव्यवहारमिति । स्वविषयव्यवहारमिति यादत्‌ । अन्तिमाया यो न्यायः स प्रथमायामेवास्तु, “प्रथमस्य 
तथामावे प्रद्वेष. किनिबन्धनः इति न्यायादित्यथं | वृतीयक्ञानमेव वा तच्छन्द्ावगूष्ट तद्‌ स्ववियवत्स्वस्मि- 
न्नपि तथाग्यवहार प्रवतर्यत्तन्न्यायेन चायस्य खप्रकाशता सिद्धयतीति द्रष्टव्यम्‌| किचानुमूतित्व मवत 
स्वप्रकाशत्वं च मामवतिति वदन्परष्टव्य. किं अथंप्रकाशनसमयेऽनुमू(तनं प्रकारतएव ? प्रकाशमाना वा 
परत १ इतिं । नाय इत्याह--किंचानुभूतिरिति । अप्रका्ामानेपि सर्वत्र सदे हादिर्नास्ति जिज्ञासाभावा- 
दपि तदभावौपपत्ते । नहि हिमगिरिदरिविहारिकसरिसयसस्यासु सदिहते जना , असटिहाना वा षिपयै- 
स्यन्ति, अविप्यस्यन्तो वाऽमाव प्रमिण्वन्ति, अप मिष्वन्तो वा तत्त्व विनिधिन्वन्तीव्यत उक्त जिज्ञा- 
अनुमान कर खिया जायगा- यह मत भी ठीक नही, क्योकि “यह घट है, “मै घट का अनुभव 
कररता द्ूः"--इस प्रकार की दो अजुभूततियो^.€ व्यवसाय ओर अनुभ्यसाय ) से अतिरिक्त अलुभूति- 
परम्परा अनुभव मे नदी आती । विना अनुभव के उस ८ अनुभूति परम्परा ) की सत्ता यदि मान 
टी जाय, तब तो उसी भ्रकार प्रमेय की सत्ता भी मानी जा सकेगी, फिर तो ( प्रमेय सत्ताके लिए) 
प्रमाणो की गचेषणा ( खोज ) व्यथं ही होगी । प्रमाणान्तर के आधार पर अनुभूति परम्परा यदि 
मानी जाय, तब तो वही युरानी अनवस्था जेसी-की-तेसी होगी । यदि कोड शङ्का करे कि द्वितीय 
अनुभूति ८ स्वविषयक ) प्रमाण के बिना ही अपने स्वभाव विरोष से अपने विषय ( प्रथम अनुभूति) 
का व्यवहार सम्पन्न कर देगी, तो यह शङ्का युक्त नही, क्योकि फिर तो प्रथम अनुभूति ही किसी 
प्रमाण के बिना ही अपना व्यवहार चखा छगी, अत अनुभूति-परम्परा का मानना व्यथं हीहो 
जायगा । ( इस प्रकार यही सिद्ध हुजा कि अनुभूति को वेद्य मानने पर अनवस्था होगी ओर यदि 
आगे चर कर किसी अनुभूति मे प्रमाण नही दे सके, तो उसकी असिद्धि. हो जाने से पू-पूे की ) 


सभी अनुभूतियो का स्वरूप असिद्ध हो जायगा-- यदी विपक्ष-बाधक प्रवर तकं है, अत. सन्दिग्ध 
अनेकान्तिकता नदी खग सकती । 


दूसरी बात है यह कि विष्य-परकाश के समय मे यदि अनुभूति भी भकादित्त न हो, तच तो 









द° तच्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथमः 


यदि न प्रकादोत, तथा सयनन्तरक्षणे जिज्ञासोस्तत्र संदेहो षिपयेयो वा विपरीतप्रमा बोदि 
यात्‌ । न च कथिदसुमद्राक्चीन्नो वा भवानिति प्ष्टोऽनन्तरक्चणे सदिग्धे विपर्यस्यति सबिदभाव 
वा प्रभिणोति, किन्तु निथिनोत्येव इदमदमद्राक्षम्‌? इति तेन भ्रकादमानैवानुम॒तिरथं व्यव- 
हार जनयतीति युक्तम्‌ । न च सुखादिवदन्याधीनप्रकाराव्वेऽपि संदयाद्यविपयस्वोपपत्ति 

सति धर्मिणि तद्रदेवावरयवेदयत्वेऽनवस्थादौस्थ्यात्‌ । किच्च येन मन स्योगेन घटानुभ॒तिजै- 
निता तेनैवानुव्यवसायस्यापि जन्म ? उत सयोगान्तरेण ? नाद्य , अनुज्यवसायं प्रति क्म- 
कारकतया जनकस्य व्यवसायस्य तज्ञन्यानुव्यवसायस्य च यौगपद्यायोगात्‌, करणस्य प्रयय- 
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तप्रमा वोदियादिति । एतदुक्तं मवति--यच विष्ये प्रमितिरपि नास्ति जिज्ञासा च चकास्ति तस्याः 
स्ुरणदशाया सदे हादिभवेदेवेति । नचेतदत्रास्तील्याह- नच कथिदिति । निश्वयमेवाभिनयति--इद- 
महमद्राक्षमिति । इदानी द्वितीय निषरेधति-नच सुखादिवदिति । देठमाह- सति धर्भिणीति । 
धमौ अनुभव । तद्वदेवेति सुखादिबदेवेत्यथः ¡ अथवा सति धर्मिणीति । द्वितीयज्ञाने चतीव्य्थ. । तद्र 
देवेति प्रथमज्ञानवदिष्यथैः । तथासव्यनवखा प्रसरप्येवेति माव. । नच सुखादि प्रतिथन्दी, तत्राप्यस्न्मते 
तत्साधकसाक्षिण, खप्रकारव्वेनानवखानवतारात्‌, मवतामेव ततापि दोश्थ्यात्‌ । तदेवमर्थप्रतीतिसमये 
सविदरः स्फुरणमनवस्थाभयादन्यनिबन्धन न भवतीव्युक्तम्‌ । इदानी तात्काछिक तद्विषय ज्ञानमेव निरूप- 
यितु न शक्यते कारणाभावादिव्याह--रकिंच येनेति । व्यवसाजनकसयोगेनैवानुव्यवसायस्म्मेत्याद्य पक्ष 
निरष्वष्टे- नाय इति । तत्र कि युगपदेव ज्ञानद्य अनयति स मन सयोग ? उत पययिण १ नाद्य, 
जन्यजनकयो समसमयमेव जन्मामावादिलाह- अनुव्यवसाय प्रतीति । न द्वितीय इव्याह--करण- 


विषय भ्रकादा के अनन्तर जिक्ञासु को जपनी असुभूति मे सन्देह (सुच घट का ज्ञान हआ? कि नही ‰) 
या चिपयेय ( मुञ्चे घटाभाव का ज्ञान इआ ) अथवा विपरीत्त-निर्चय ८( सुस ज्ञान ही नही हज ) 
होना चादिए्‌ । किन्तु "वया आपने अक वस्तु देखी ? कि नही {इस प्रकार पएरे जने पर दशंक 
न तो सन्देह भरट करता है, न चिपयं ओरन विपरीत-प्रथा, अपितु द्दृता-पू्वक अपना 
निङ्चय दी प्रकट करता है कि “मेने अमुक वस्तु देखी है । अत मानना होगा कि अनुभूतिं 
स्वयं प्रकाशित होती इईै अपने विषय का व्यवहार पैदा करती है । यदि श्काहो कि जेसे सुखादि 
स्वय काश्च नही, दूसरे ज्ञानसेदही प्रकाशित द्येते है, फिर भी उनके विषय म किसी प्रकार 
का संशय नही होता । वैसे ही विषय-प्रकाश के साथ-साथ प्रथम अनुभूति भी किसी दूसरी अनुभूति 
से ऽ कादित हो जायगी, उसमे सशयादि कान होना उस्तिही है । तो यह शङ्का उचित नही, 
क्योकि दृसरी अनुभूति ( धर्मी ) मे भी वेद्यत्व अवदय ही स्खना होगा । उसमे वे्त्व तीसरी अनु- 
भूति से, तीसरी मेँ चौथी से--इस भ्रकार अनवस्था के पञ्जे से छुटकारा सम्भव न होगा । 
ओर भी जिन्ञासा होती हं कि जिस मन सयोग ८ असमवायिकारण ) से घट द्री अनुभूति 
पैदा है, क्या उसी ( मन संयोग ) से अनुव्यवसाय ( दूसरी अनुभूति ) का जन्म होता है १ अथवा 
दुसरे मन सयोग्र से ? प्रथम पश्च ठीक नही, क्योकि ( अनुभ्यवसाय ओर व्यवसाय--दोनो का यदि 
एक ही मन संयाग कारण हे, तब तो उन °ोनो की उत्ति एक कार मैं होनी चाहिए । किन्तु 
यह सम्भव नही, कारण यह हे कि „) अनुग्यवसाय का कर्मकारक होने से व्यवसाय जनक है ओर 
अनुष्यवसाय उससे जन्य होता है, जन्य ओर जनक-दोनो एक कार मे उस्पन्न हो ही नही सक्ते । 
एक ही मन सयोग अपने दोनो कार्यो ८ व्यवसाय तथा अनुव्यवसाय क्ञानो ) को कमश. जन्म 





१. द्र° न्यायमकरन्दः ( १०१३८ ) । २ व्यबसायकालिकमित्य्थ, | 
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पयोये सामथ्योनङ्गीकाराच्च यतोऽसमवायिकारणमेद एव ज्ञानभेदहेतुरभ्युपेयते । अन्यर्थाँ 
पेक्षणीयान्तरासंभवेन युगपदेव घटानुभवस्मरणयोरनुभवान्तरस्य च तद्धिपयस्योत्पत्तिप्रसङ्घात्‌ । 
अक्रमाच्चं कारणाव्कायभेदक्रमायोगात्‌ , बाद्यसामभ्यवच्छेदककममे देन कायेक्रसाभ्युपगमें युग- 
पदेव सप्रयुक्तंषु घटपटादिषु युगपदे वानेकज्ञानजन्मग्रसद्धात्‌ । न द्वितीय, घटज्ञानोदयसमये 
मनसि क्रिया ततो विभागस्तत" पूवसयोगविनाद्च स्तत उत्तररयोगोत्पत्तिस्ततो ज्ञानान्तर- 
मित्यनेकक्षणविरम्बेनोदपद्यमानस्य ज्ञानस्यापरोक्षतया पूवज्ञानम्राहकत्वातुपपन्ते । कित्व 
चश्चुरादिवदश्रकादासानस्येव ज्ञानस्य स्वातिरिक्तल्ञानजननेनाथेव्यवहारहेतुस्वामावात्‌ जडाना 


स्येति । प्रलययपर्यायः प्रल्ययपरम्परा | ग्रययपययि सामर्ध्यभाव पिन्रणोति-यत इति । अध्थैव भेद्‌- 
कत्वानद्धीकारे दण्डमाह-अन्यथेति । यत्र सस्कारसहितमिन्िय प्रत्यभिज्ञा जनयति तच धटविषय- 
योरनुभवस्मरणयोस्तद्धटविषयानुभयान्तरस्य चेति ज्ञानचयस्य युगपदुस्त्तिप्रसङ्धात्‌ । तच देठ-अपेक्ष- 
णीयांतरासमवेनेति । सयोगमेदस्यानद्धीकारात्‌ , धिषयस् चैकत्वादेव संपननत्वात्सस्कारस्य संप्रयो- 
गस्य च विद्यमानत्वादिति माव । तदेव कायमेदो हद्यमानसतदुपपादकासमवायि कारणभेदं कस्पयतीष्युक्तम्‌ | 
इदानी कार्यक्रमोऽपि क्रमवत्कारणमन्तगेणानुपपन्यमानोऽसमवायिकारणक्रम कव्पयति; ततश्च तस्यानेकस्व- 
मिलयाह-अक्रमाच्चेति । ननु मवतु कारणक्रमः, स त्वसमवायिकारणस्य न भवति, अपि तु बाह्मसामग्री 
या विष्येन्दरियसप्रयोगादिस्तदीय इत्याशङ्कय ति यच युगपदेव विष्येन्दरियसप्रयोगस्तत्र युगपदेवाने- 
कानि ज्ञानानि जायेरन्‌ न॒ तदस्ति, तस्मात्त्रापि कार्य्॑रमप्रयोजनको वाह्यसाम््यतिरिक्तस्यान्तरस्य 
कारणस्य क्रमो वक्तव्यस्तत्र चापममनसोरेकखेन क्रमायोगासस्दिषात्तयोः सयोगलक्षणासमवायकारणक्रमएव 
प्रयाजक इत्याह-- बाह्यसामभ्रीति । न वादृ्टमात्रभेदाद्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । तदेव प्रथमक्ञानजनकसयोगा- 
देव द्वितीयज्ञानजन्मेत्यय ्क्षो निरस्तो वेदितव्य. | इदानी सयोगान्तरादतव्यवसायजन्मेति द्वितीय पक्ष 
निरस्यति- न द्विवीय इति । अवत॑मानभ्राहकप्रवयक्षामावादिस्यथे । पूर्वं सविप्स्ुरणानुपपत्िर्ाधि- 
केप्ुक्तमिदानीं सर्वस्ुरणानुपपत्तिरूप वाधकमाह-किचेति । एब हि तेषामभ्युपगम ›, ज्ञायमानमेव 


देगा-एेसा सामथ्यं उसमे माना नदी जा सकता, क्योकि असमवायिकारण का सेद ही कनो के 
मेद का नियामक माना जाता हे । अन्यथा दसरा कोड (सयोग) अयेक्षणीय है नही, फिर तो एक ही 
समय मे घराजुभव, धरस्मरण जार उन दोनो को विषय करनेवाला ( भ्रतिभि्ञा ) अनुभव-ये तीनों 
एक कारु मे उस्पन्न होने खग जायगे । ( किन्तु वे एक कारु मे होते नही, अपितु करमर. । अत 
मानना होगा किं उन तीनो क्ञानो के असमचायिकरण ( मन सयोग ) भिन्न-भिन्न है ओर क्रमिक है 
जक्रमिक ८ करम-श्लून्य ) कारण से कभी कार्यो की क्रमश्च उप्पत्ति न बन सकेगी । विषय-दन्द्रिय- 
सन्निकषौदि बाद्यसाममी के क्रम-मेद से कायं का क्रम मानने पर एक साथ इन्द्रिय-संयुक्त घट, 
पटादि अनेक विषयो के अनेक ज्ञान एक कार मेदी पैदा होने। 

दूसरा पक्ष भी ( दूसरे मन संयोग से अनुभ्यवसाय कौ उष्पत्ति ) भी समीचीन नही, 
क्योकि घट-व्यवसाय के क्षण से सयोगान्तर पैदा करने के छिषए मन मे क्रिया, दूसरे क्षण मै ८ उक्त 
क्रिया-जन्य ) विभाग, तीसरे क्षण मेँ ( विभाग-जन्य ) पूर्व-सयोग का नाक्ञ, चौथे क्षण मे उच्चर 
सयोग उस्पन्न होगा, तब कही रपाच्वि क्षण में दूसय ( अनुव्यवसाय ) न्लान होगा--इस 
प्रकार अनेक क्षणो के विरुम्ब से ( व्यवसाय के नष्ट हयो जाने पर ) उत्पन्न होनेवाखा अनुव्य 
वसाय अपरोक्चस्वरूप से पूवं ८ व्यवसाय ) न्ञान का आहक नही बन सकैगा, क्योकि अविद्य- 
मान विषयक प्र्यक्ष नदी हाता । ( अप्रकाशित नान को भ्यवहार-साधक मानने पर एक ओर दोष 
होगा कि ) ससे अथे स्वयंप्रकाश स्वरूप नही, अपितु अर्थःप्रकादा का जनक दै, वैसे ही ञान भी 
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प्रसङ्घ' । न च वेद्यत्वापादकबस्तुव्वाद्यतुमानविरोध; व्यापरिघ्रहणासिद्रै' । तथादहि-वस्तुस्वा- 
दवेयत्व साधयता यद्यद्वस्तु तत्तदे्यमिति व्याप्रिरभ्युपेया । तथासद्यस्या व्याप्रेमोहिका संवि 
दःयाधिग्रहणसमये स्फुरति ? न वा १ आये, स्वेनैव स्फुरणे सौगतमतालुमतस्वप्रकारातापत्ति । 
तच्सफुरणस्य स्वहेतुताया अग्यनद्गीकारे वेदान्तसिद्धान्ताभिमतं स्वयंप्रकाश्चत्व स्वयाभ्यु 
पगत स्यात्‌ । द्वितीये तु सविकक्षणवस्तुवि रोषस्यास्फुरणा देव सर्वोपिखदहारवती व्याप्रिरेबास्त- 
मियात्तत्र कुतोऽनुमानप्रसर कुतस्तरां च प्रकृतस्य हेतो सप्रतिसाधनता । अपि च माद्ानां 
ज्ञातताया व्यभिचारात्‌ चैयायिकादेश्च वेद्यत्वस्यापि धर्मतयाव्यन्तामावप्रतियोगित्वादवेद्य- 
स्यापि कस्यचित्सभवेन वस्तुत्वादे केवखान्वयिव्वेनाभिमतस्यापि हेतो. संभावितविपक्षृतया 


क्रियाकममावं द्रूमो येन तथागतमतापातः स्माफितु सविद्रपत्वमित्यत आह--तल्स्फुरणस्येति । अन्ये 
नेति स्वनवस्थया दृषितप्रायमि्युपेक्षितम्‌ । अस्फुरण दुषयति-- द्वितीये स्विति । स्वोपसहारवती सर्व- 
छ्रोडिका । सर्वव्यक्तिनिष्ठा इति यावत्‌ । तदेव साध।रण्येन व्याघ्यसिद्धिममिधाय प्रतिदर्दनमपि दर्शा 
यति--अपिचेति । भाद्चना प्राकस्य खप्रकागमिव्यर्थः । यश्य वु नैयाविकस्य स्वप्रकाश न किंचिदप्यस्ि 
तस्य पूर्वोदितानुपानेन वेद्यस्वरहित किचित्साधयित्वा तच देतोरदृच्यनिश्चयात्सदिग्धानेकान्तिकता वक्तव्या 
इत्याह-नैयायिकादेश्चेति । नन्वेतदेव विपक्षे बाधक यद्वस्तुखहानिरि्यत आह- नोति । वस्वुत्व 





जायगी, क्योकि अनुव्यवसाय वेदयस्व का विरोषण है । [ अभिप्राय यह है किं वेदयस्व एक सापेक्ष 
ध्म है, जेसे सादस्यादि । केवर सादर्यका अहण कमी न्दी होता, अपितु चन्द्रादि-विरोषित सारस्य 
काही रहण होता है। इसी श्रकार यह अकेङे वे्यत्व का ग्रहण न होकर अनुभ्यवसाय-विरोषित 
(अनुभ्यवसाय-निशूपित या निरूपितत्व सम्बन्धेन अनुभ्यवसाय-विशिष्ट ) वे्यत्व का अनुभ्यवसाय 
से अहण करना होगा । चत. अनुभ्यवसाय का वेदत्व ( माद्यत्व ) अनुभ्यवसाय-विरिष्ट वे्त्व मे 
हयेन के कारण विरोषण भूत अनुभ्यवसाय मै भी चेधत्व मानना होगा ] फिर तो बौद्ध-सिद्धान्त 
( बही ग्राहक, वही शद्य ) गले पड़ जायगा । 

वेद्यत्व-साधक वस्तुत्व हेतुवाठे अनुमान का वियेध ( ससतिपक्च ) जो दिया था, वह भी 
नही रूगता, क्योकि स्या्ि-गरहण दही सम्भव नही--वस्तुत्व से वेचत्वं सिद्ध करनेवरे को 
'जो जो वस्तु है वह-वह वेय है,--यह व्याति माननी होगी ¡ तव प्रन उटेगा कि इस व्यापि का 
ग्राहक क्तान व्याक्षि-ग्रहण-कारु मे प्रकाशित होता है!) कि नही! पदे पक्षमेतोउसीसेउसीका 
रहण--यह वोद्धो की स्वभ्रकादाता प्राक्च होती हे । उसके ग्रहण मे उसकी हेतुता न मानने पर वेदान्ति- 
पिद्धान्त-सिद्ध स्वय भ्रकाशता जापको माननी पड़ जायगी । दितीय पश्च भे ( ग्यसि-रहण-कारु मैं 
व्याप्ति-ग्राहक छन का भान न मानने पर ) ज्ान-स्वख्प वस्तु का प्रकाशन होने से स्वपिसंहारवती 
व्याप्ति ही समाप्त ह्यो जायगी [ अथात्‌ जहौ-जहौ वस्तुस्व है, बहव वेदत्व है--इस प्रकार 
वस्तुत्वं के सभी आधारो मैं वेयत्व का समन्वय होना चाहिए । किन्तु उक्त व्याप्ति-माहक ज्ञान का 
प्रकाशन होने से उस ज्ञान मै वेयत्व नही ओर वस्तुत्वे! अत वस्तुत्व हेतु वेद्यत्व का 
स्यभिचारी है, उसमें वे्त्व की व्याप्ति नही रह सकती ] । जव व्याप्ति ही भंग हो गड, तव केसे 
अनुमान का उदय होगा ओर केसे भ्रकृत ८ अनुभूतिस्व ) हेतु मे सत्परतिपक्षता लगेगी ? वस्तुत्व हेतु 
भाद्र-मत मे मी व्यभिचरित है, क्योकि भाद्र अपनी स्वयंप्रकाश ज्ञातता मे चेचघ्व नही मानते ओर 
वस्तुन्व हेतु वहो भो हे । ने्रायिकादि के मत मे मी वे्यत्व, घमं हने के कारण किसी-न-किसी सें 
रहनेवाे अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी होगा, पिरतो कोई-न-कोडै अचेद्य पदाथ भी सम्भव 
होगा । वस्तुव्व हेतु तो केवलान्वयी माना जाता है, उश्चका भी विपक्ष ( कोई अवेद्य पदाथ ) समा 
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विपक्चवाधकतरकमन्तरे णाप्रयोजकस्वात्‌ । नश्चलमुतेरवेदयत्वे बस्तुत्वानुपपत्ति , स्वत सिद्ध- 
तारयामपि तदुपपत्ते । छल्यतन्यायविषयस्वहेत्वोरपि यथोक्तमूहनीयम्‌ । 

नच टक्षकपदस्वेन रष््यविपयज्ञानजन्यत्वमलुमेयं, हेतोरसिद्धत्वात्‌ । न हयतुभूतिपदमलु- 
भूति रष्षयतीति तबाभिमत, तद्वाचक्त्वेनैव स्वीकारात्‌ । किच र्षयज्ञानरष्देन्‌ रक्ष्यक- 
मकं स्फुरण ? करवा तद्धिपयम्‌ ? उत स्फुरणमाच्र ९ किंवा तद्विपयान्त. करणघरत्तिविवक्ष्यते ¢ 
नाय. अतीता्यथलश्षकपदेषु व्यभिचारात्‌। नेतरे, सिद्रसाधनत्वात्‌ । असि हि त्स- 
भावस्यापि स्फुरणस्य तद्रयवहारजनकत्वेन तद्विषयत्वम्‌ । अस्ति च स्फुरणमात्रमलुभूतेः 
सपुरणरूपस्वात्तदाकाराया वृत्तेः स्वीकाराच ! अनुभूतिपदबाच्यस्य रक्ष्यस्य वा स्वग्रकाशसव- 





हि स्छुरणामावे निवर्तेत अवेद्य्यापि स्वतःस्फुरणोपपत्तेः । नान्तरेण वेयत्वमनुपपत्तिर्वस्तुत्वस्येत्य्थः } एते- 
नेऽमायपास्त यदाह मानमनोहरकारः “ज्ञान प्रप्यक्षवेन्य वस्तुत्वाद्धरवः दिति | यच तारकिकैरुत्पक्ष्यते वेन्य- 
त्वसाधानाय रक्ष्यस्वाघ्यायविषयत्वादिति च, तत्रापि यष्टक्ष्य यच्च न्यायविष्रय तद्वेद्यमिति व्याप्निग्राहिणि 
ज्ञाने ल्श्षये न्यायविषये च स्छुगयस्छुरति च पूरवोक्तविकस्पदोषाः समाना इत्याह--टक््यत्वेति । 
यक्त र रपदत्वादेव रक्चकपद पक्षीकृत्य खक््यविपयक्ञानजन्यत्यमनुमीयत इति तव्राह-- नचेति । 
देठमाह- नहीति । मयमथै --नहि यस्य कस्यचिद्छक्षकमनुमूतिपद पक्ष । तथा सति प्रमा्ादिलक्षका- 
नुभूतिपदस्य लष्धयविप्रय्ञानजन्यप्वेन सिद्धसाधनताग्रसङ्ञात्‌ । तस्मादनमूतिरक्षकमनुभूतिपृद पक्ष इति वक्त- 
व्यम्‌ । तथाच तादगानद्धीक्मराङद्धी कारयोरश्रयासिद्धयपसिद्धान्तयोरन्यतरापात इति । अथानुभाव्यवाच- 
कानुभूतिटनकपद पक्षीकुर्यास ग्रति साध्य विकल्पयति-किचेति । लक्षयकर्मकसफुरणजन्यत्वमतीतादिव- 
सुल्भ्षकपदस्यनास्त ! अतीतादीनामिदानीममावेनानुमवावच्छेद कत्वाभावयात्‌ । अतोभ्नेकान्तकमिल्याह- 
अतीतादर्थेति । तद्विषरयस्ुरणजन्यलखसाधने सिद्धसाधनवासुप्पादयति-अस्ि हीति ! येन हि यस्य व्यव- 
हार.प्रवतंते तस्य हि स विषयभेद खतन्र इष्यभिग्राय । त्छुरणमात्रेण जन्यप्वसाधने व्रतीयपक्षे सिद्ध 
साधनतामाह-अस्ि येति । ट््यखमावभूतस्छुरणस्यापि रष्ष्यख्छुरणवतादियर्थः। चदथ पक्षे मिद्धसाधनता 


वित हो गया । उस चिपक्ष मे हेतु की अवरत्तिता विपक्च-तकं के बिना निरिचत नही हो सकती, अत 
देतु मे सन्दिग्ध अनेकान्तिकता रहमे से साध्य-साधकता नही रह सकती । यदि कहा जाय कि श्वेद्य 
के न मानने पर घस्तुस्व की उपपत्ति ही नही होगीः--यदही विपश्च-बाधक तक हे, तो यह नही कष 
सकते, क्योकि वेदयस्व के विना मी ८ स्वथश्रकाक्ष) अनुभूति मे वस्तुव उपपन्न है । देसी भकार 
चे्यत्व-साधक रक्ष्यस्व, न्याय-विपयत्वादि हेतुजओ मे मी उक्त दोष समद छने चाषं । 
यह जो आ्षेप किया था कि लक्चकपदप्व हेतु से रक्ष्यविषयकन्ञान-जन्य व का अनुमान करना 
चाहिए, वह भी दीक नही, बयो कि हेतु असिद्ध है । कारण यह कि आप फे मत मै अनुभूतिः पद 
मे अनुभूति शूप जथ की वाचकता ही है, लष्षकता नदी । दूसरी बात यह ह किं “रक्ष्य-क्ञानः शब्द्‌ 
से रक्ष्यकमेक स्फुरण ? अथवा रक्ष्यविषयक स्फुरण १ अथवा रफुरणमाच्र ? अथवा रक्ष्यविषयक 
खन्त करण-वृत्ति विवक्षित हे ? प्रथम कट्प ठीक रदी, क्योक्रि अतीतादि पदार्थो के रक्षक पदो मेँ 
म्यभिचार है । द्वितीय, तृतीय अर चतुर्थं क्ट्प से तो सिद्ध-साधन दोष आ जाता है, क्योकि अनु- 
भूतिस्वरप स्फुरण से भी अनुमूति-विषयकत्व है ( उत अनुभूति विषयक स्फुरण की जन्यता 
"अनुभूतिः पद मे सिद्ध ही ई) । स्फुरण मात्र मी है, क्योकि अनुभूति स्फुरण स्वरूप ही है ( अत. 
स्फुरण मात्र-जन्यता भी (अनुभूतिः पद्‌ मे सिद्ध है )। तदाकार ८ अनुभूलयाकार ) अन्त करण की 
वृत्ति भी मानी जाती है ( इसरिषए रक्ष्यविषयक अन्त.करण-ठृत्ति जन्यता “अनुभूतिः पद मे सिद्ध 
हे ) । “लुमूतिः पद्‌ के वाच्यम ¢ या रक्ष्य मे स्वयं भक्ता सिद्ध करते है {-- यह आपका 





परिच्छेद्‌, ] सखप्रकाशव्वानुमाने देवदोषनिरासः २५ 


भियपि विकल्पोऽनुपपन्न , उथयवादिसंप्रतिपन्नस्फुरणमाचरस्य खकारातव्वप्रतिपादनान्‌ । अन्यथा 
वेदयत्वसाधनेऽपि तवास्य विकस्पस्य दुष्परिहरत्वात्‌ । नन्वेवमपि घट सखयंप्रकारो घटत्वाद्य- 
भवं तन्नैवं यथा पट इटाभाससमानयोगक्षेमता हे तोरितविचेत्‌ , मैवम्‌ ; प्रथुवुप्रोदराकारस्य घट- 
दाब्दवाच्यस्य स्पदारूपादिमतश्चष्षु स्पदेनप्रमाणसिद्धव्वेन संमतस्य स्वप्रकादात्वसाधने प्रय- 
कषविरोधादतद्धिपयस्य चाप्रसिद्धत्वेन धम्येसिद्धि.। न चात्राप्यवेद्यस्यालुभूतिस्वमप्रसिद्धमिति 
वाच्यम्‌ , तथा सति तस्या वेद्यव्वावेधयत्वयोकीदिनां विप्रतिपच्यभावप्रसद्धात्‌ । न चेवयुभयत 
पारा रञ्ज, अनुभूते प्रमाणजन्यसपफुरणाश्रयतया स्फुरणकमंतया वा घटादिवद्धिषयभावा- 
भावेऽपि प्रमाणजनितान्त करणडृत्तिव्याग्यस्वेन विपयताद्गीकारेऽपि स्वप्रकारासखाव्याचातात्‌। 
उक्तवृत्तिव्याप्यत्वेऽपि स्फुरणव्याप्यलाभावापराघेन नाप्रामाणिकतापि, केवछव्यतिरेकाभावात्‌, 


दशंयति - तदाकाराया इति । अन्यथेति । अनुभूतिपदवाच्यस्य चेसिमद्धसाधर्न, टश्षयस्य चेत्तवासिद्धि- 
रिति विकस्य दुष्णे साधारणाशग्रहगमेव दारणमिल्यथः । उक्तानुमानभ्य यद्यपि विषतो दुप्रण न 
स्फुरति तथापि अस्त्यामाससमानयोगक्षेमख, तथाच यदितरस्य दपण तदस्यापि समानमिति शड़ते-- 
नन्वेवमिति । अत्र कि रूपादिमान्वटः पक्षीकरियते ? उतालोकिकः कथित्‌ १ नाच, र्मिग्राहकग्रमाण- 
बाधादित्याह- मैवमिति । चु सर्गनप्रनाणसिद्धष्वे देठ --स्पीकूपादिमत इति ! दवितीय दुप- 
यति--अतदिति । नव्वाच्रापीति । रूपादि हीनस्य यथा घट्तमप्रसिद्धमेवमिवयर्थः । हेतुमाह- तथा 
सतीति । क्दितिपत्तिगेव वेच्यावेदयसाधारणानुमूतिप्रसिद्धौ प्रमाणमित्यथं । यच प्रमाणखद्धावे वे्यत्वाद- 
खप्रकाशत्वममवे च प्रमाणाभावादसिद्धिर्स्यिभयत पाला रज्जुरिषयुक्त तदपि नास्तीत्याह-- नचेवमिति । 
स्फुरणाश्रयतयेति भाद्वामिप्रायेगोक्त, स्छुरणकम॑तयेतीतराभिप्रायेण | एतदुक्त नवति--न प्रमाणप्ठत्ति- 
माजादनुभवकर्मत् येनाखप्रकाश्यता स्यादपि त॒ तदाकायन्तःकरणदृत्तिरेव प्रमाणेज॑न्यते। नच चृत्तिविषय- 
तामाजादखप्रकाशता स्यापप्रकाशप्रकाद्यप्वाभावात्खरूपप्रकाराभिव्यज्ञ कमात यदत ६ | तेन न वेयघप्रसक्ति- 
नाप्यप्रामाणिक्मिति । ननु वृत्तिव्याप्यसमाचान्न प्रामाणिकल्मपिदु स्फुरणव्याप्यतया, घयादौ तथा द्य 
नादित्यत आह--उक्तेति । कुत ? केवरूब्यतिरेकामावात्‌ | नहि समवद्वयतिरेकथोरन्वयमावराद्धेतुहेतु- 


विकल्प भी असगत है, क्योकि उभय-वादि-स्वीश्ृृत रफुरणमाच्र मेः हम स्वय प्रका्ाता सिद्ध करते 
ह । नदी तो आपके वेयस्व-साधन मै भी यह विकस्प अपरिहायं रूप से उपस्थित होगा । 
ूर्वपक्षी-““ घट स्वय पका है, क्योकि घटत्ववाखा है, जो वेसा नही, वह एसा नदी, 
जेसे-पट*-- इस अनुमानाभास के ही समान आपका स्वयं प्रकाराप्व-अड्धमान मी ह । 
सिद्धाती-एेसा मत कहिए, क्योकि बडे, गोरु-मयेर पेट के आकारवाटे, खोक मे “वट” नाम 
से भ्रसिद्ध, स्पशं रूपादि गुणो वारे पदाथ से स्वथं प्रकाशत्व तो आप सिदध नदी कर सकते, कारण 
कि उसकी सिद्धि ही चक्षु ओर त्वक्‌ भरमाणो से होती है पिर तो उसकी स्वयं भ्रकादाता के साधन 
मे धर्मिसाधक प्रक्ष प्रमाण ही बाधक है ओर चाघ्चुषादि प्रव्यश्च के अविषय ( किसी रोकोत्तर ) 
घट मे भी स्वथं प्रकाशता सिद्ध नही कर सक्ते, वयोकि इस भकार के धमी की ही असिद्धि है । 
यदि आप कहे किं वेदान्ती के स्वयं पकारात्व-मनुमान सै भी जवेय अनुभूति शूप ध्म मी अभ्रसिदध 
ही है, तो एेसा नदी कह सकते, क्योकि यदि वह धर्मः दी भसिद्ध रहय, फिर तो वे्यस्व ओर अवे- 
यत्व का यह वादियो का विवाद किससे होगा ? उभयत पाशा रज्जु मी वेदान्त-मत मे नही, क्यो- 
कि प्रमाण-जन्य स्फुरण ८ ज्ञातता ) की आश्रयता अथवा स्फुरण ( ज्ञान ) की कर्मता होने के कारण 
घटादि मे जेसी विषयता हे, वैसी विषयता का अनुभूति मे अभाव होने पर भी भ्रमाण-जन्ः] अन्तः 
करण चृतति की विषयता मान ेने पर भी स्वयं प्रकाशता का बाध नहीं होता उक्त, ॥ तिकी 


३६ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथम" 


अतीतानागतयो सफुरणविरहिणोरुक्तदत्तिव्याप्ययोभाटट प्रामाणिकव्वाभ्यप्गमात, चेादि- 
टिन्नकालुमानविषयस्यापि परज्ञानस्य ्ाश्चये स्वविषयापरोक्षन्यवहारजनने ज्ञानान्तरनिरपेक्ष- 
तया खप्रकाडाव्वोपपत्तेश्च । किच त्वञ्ज्ञानं तव।परोक्षव्यवहार्योभ्यत्वे सति वेद्य न भवति 
्ञान्वान्मदीयज्ञानवत्‌ । न च मदसमवेतः्वं मन्यखमवेतत्वं बोपायि , साध्याव्याप्रे , स्वी- 
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मद्धावनिश्चयः, अतिप्रसद्धात्‌ । माभूनुरगखरवर्ण॑याहंतुहेठमद्धाव , सभवति हयन्यय इति भावः । किच 
तौतातिकैस्ताबदेव वक्तमयुक्त, प्राकस्यानाधारयोरष्यतीतानागतयौ" ज्ञानमात्रविषरयतया प्रामाणि दरतवा- 
द्धीकारादित्याह-अतीतेति । तार्किकाणा वृत्तिफल्विभाग एव नास्तीति न पथनुयोगावकाश. } तदैव 
वृ्तिविष्रयस्वमात्रेणापि प्रामाणिकस्वमस्तीष्युपपादितम्‌ । इदानी वृत्तिविषयत्वेऽपि स्वप्रकाशदःक्षतिरनास्तीय्युप- 
पादयति--चेष्टादीति । खाश्रये खाधारे । नहि प्रमाणावेद्यत्व स्वप्रकाशत्व कितु स्वभिप्रवापरोक्षव्यवहा- 
जनने प्रकाशान्तरनिरपेक्षत्वम्‌ । तच सखप्रकारात्वसाधकप्रमाणगम्यत्वेपि न विरुद्धयते प्रमाणान्तरनिरे्नत- 
येव स्वाश्रये खविषयापरोक्षव्यवहारजनकत्वादिलयर्थः । एवं व्यतिगेक्यनुमानेन स्प्रकाश्त्व समधितम्‌ | 
ये तु वक्रनयवर्स्मानुसारणसतान्प्र्यमिनवरीतिषुरमिमन्ययव्यतिरेकिप्रयोगमाह--किच स्वञ्ज्ञानसिति। 
स्वस्लान वेद्य न मवतीद्युक्ते अप्रसिद्धविरोषणता । तन्निव्रत्यथमपरोक्षव्यवहास्योग्यत्रे सतीव्युक्तम्‌ । 
वेग्रत्वाभावस्याप्रसिद्ध लेऽप्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वे सति वे्यस्वरहितस्य परमाण्बद्ादे. प्रसिद्धत्वेन ना- 
प्रसिद्धभिरोषणता । तावप्युक्तेऽथान्तरता तदीयज्ञानस्य पर प्रतयुक्तरूपद्वात्‌ , तदर्थं तवेद्युक्तम्‌ । एवमपि 
परकीयज्ञानमादाया्थान्तरता तस्थेत प्रति तथाल्वादत उक्त-स्वदिति | एतदीयस्य च ज्ञानस्यैतं प्रय- 
परोक्षव्यवहारयोग्यत्वे सति वेदत्वानधिकरणत्वमपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वानधिकरणव्वाद्रा ९ वेनरस्वान्‌- 
धिकरणव्वाद्वा ? नाचः, व्याघातात्‌ । उत्तर ठ॒सिद्धयदपसेक्षव्यवदहारयोग्यत्वेसत्यवेत्वलक्षण स्वग्रकाशस- 
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विषयता रह जाने के कारण ही स्फुरण ( फर ) विषयता न होने मात्र से अनुभूति सँ अध्रामाणिकता 
भो न आह, क्योकि ग्यतिरेकव्यभिचार है [ आशय यह है कि फल-उ्याप्यता ओर प्रामाणिकता का 
यदि कायकारण भाव निरिचत होता, तब अनुभूति मेँ फरुब्याग्यता न होने से प्रामाणिकता मी न रहती । 
किन्तु उनका 4 रण भाव बन नही सकता, क्योकि कायकारण भाव के निर्चायक होते है--अन्वय 
ओर व्यतिरेक “प्रकृत मे ध्यन्न फरुग्याप्यत्वमस्ति तत्र प्रामाणिकत्वम्‌ स्तिः-इस प्रकार का अन्वय 
होने पर मी श्यन्न फरूव्याप्यत्व नास्ति तत्र श्रामणिकत्वमपि नास्ति-दस प्रकार का व्यतिरेक 
नही घटता क्योकि ] अतीतादि पदार्थों स्ने परुग्याप्यता न होने प्रर भी ८ दृत्तिग्याष्यता ऊ कारण ) 
्रामाणिकता है-एेसा भाट मानते ३ चेष्टादिरि द्धक अनुमान का विषय भी पर पुरुषका सान 
अपने आधारमे स्वविषयक „न (५ यवहार के उत्पन्न करने मे क्ञानान्तर-निरपेक्च होने के कारण 
स्वयश्रकाश ही रहता हे [ भाव चह है-- किसी प्रमाण का विषय न होना स्वयभ्रकाश्चता नदी, अपितु 
अपने अपरोक्ष ज्यवहार मे दृ सरे ज्ञान की अपेक्षा न रखना ही स्वयप्रकाशता है । इस प्रकार की स्वय- 
भकाशता अनुभूति मे अश्चुण्ण हे ] । 

(अन्वयव्यतिरेकी अनुमान से भी स्वयंप्रकाशता की सिद्धि. हो सकती ह~) स्त्वज्ज्ान तवाप- 
रोक्षभ्यवहारयोग्यत्वविशिष्टवे्यत्ववत्‌ न भवति, ज्ञानत्वात्‌ मदीयक्ञानवत्‌? (आप का सान अप 
के अपरोक्ष व्यवहार की योग्यता के सहित वेचत्ववाखा नदी, क्योकि क्लानव्ववाला है, जेसा हमारा 
ज्ञान ) । यष्ट मदसमवेतत्व या मदन्यसरमवेतत्व उपाधि है--एेसी आह का नही करनी, क्योकि उस- 
मँ साध्य की व्यापकता नही-आपके आत्मा मे समचेत आपके धमौदि मे तथा जप के आस्मा मे 





१* कोमार्ठिः । ठुतात इति कुमारिख्सय नाम । 


परिच्छेदः स्वप्रकागप्वानुमाने देठदोषनियासः ३७ 


यधमोदिषु खत्समवेतैष्वसमवेतेषु च परमाणुषुक्तसाभ्यसद्धावेऽप्युपाप्रेरमावात्‌। न च ममा- 
परोक्षन्यवहारायोम्यत्वमुपाधि", ममापरोक्षव्यवहारयोम्यत्वादिदं ममापरोक्षज्यबहारयोग्यत्वे 
मादाय सिद्धयतीति स्वप्रकाश्चत्वसिद्धिः, अन्यज्ञाने चैतदपरोक्षव्यबहास्योग्यत्वानधिकरणस्वात्‌ तद्र म॑वेद्यत्वा- 
नधिकरणत्वमिति साध्यव्रसिद्धिः । अन्यदीयज्ञानस्योक्तसाध्यवच्वे मदसमवेतत्व मदन्थसमवेतत्वं वोपाधि- 
रि्याशङ्कय निरस्यति- नचेति । कुतः ₹ साध्याग्यापकप्वात्‌ | तदेव विदृणोति--त्वदीयेति । खद- 
दृष्टसस्कारयोस्त्वदपरोक्षव्यवहारयोग्यत्रे सति वेद्यत्वरहितयोस््वदममवेतत्वत्वदन्यसमवेतत्वयोरपान्योरना- 
वेन साध्याव्यापकत्वादित्यथं 1 उत्तरस्योपाधि, साव्याव्याद्यदाहरणन्तग्माह-असमवेतेष्विति । परमाण्वा- 
काशादीनामिलयवादसमवेतवेनान्यसमवेतव्वस्य पुतराममावादित्यर्थ. । उपाध्यन्तरमारा्कय निसकरोति-- 
नचेति । प्रतिवादिज्ञानस्य तदपरोक्षव्यवहारयोग्यवतवे सुति वे्रत्वानधिकरणतवे तद्परोक्नव्यवहारायोग्यसमु- 
पाधिस्तवाच बादिज्ञानेऽयमुपाविव्यीवतेमानः साध्यमपहरतीव्युपाधिवादिनोऽमिमत तदुषयिठु देठमाह-- 
ममापरोक्षव्यवदहारयोग्यत्वादिलयादिनोपाधित्वादित्यन्तेन । उपाधि वदतोपाधिव्यतिरेकेण सान्य- 
व्यतिरेकोऽनुमातव्य., सवो पाघीनामेवस्वामाग्यात्‌ । युक्तं चेतत्साध्योपाध्योर्वयाप्यव्यापकमावा्थ तदभाव- 
योरपि व्याप्यव्यापकमावनियमात्‌ 1 तत उपाध्यभावसाध्यामावयोरपि निरुपाधिसतवन्धो वक्तव्यः | तसमाद्‌- 
मावयोरयुपाधिनिविश्शमाने दूष्येदेव प्रथमोपाधिमिव्यमिसधाय तद्वयतिरेकयोरययुपायिरुपन्यस्तसतत्र ममा- 
परोक्षव्यब्हारयोग्यत्वादिष्युपाधिव्यतिरे कनिद शः । दोष" साध्यन्यतिगेकनि्दश. | अनयो सबन्धे ज्ञानेतरप्व- 
मुपाधिरिष्यर्थ, । तदेव व्यतिरेकानुन्नायकलाप्साध्याव्यापक वाचानुपाधिषवे सिद्े पूर्वोक्त देतुख"यूह इत्यभि- 
प्रायः । ननु यथाज्ञानखम्यतिरेकस्य ज्ञानेतरस्वस्योपाधिववं ब्रूषे एर ममापरोव्यवहासयोग्यत्वादिव्यस्य देतो- 
व्यतिरेकस्य ममापयेक्षव्यददहारायोग्यस्वस्योपाधित्व परेणापि पुक्चमिपि षण्टमेभुनायितं चक्रकापत्तिश्च - 
सानेतरत्वव्यतिरेकस्य हानत्वस्य प्रतिवादिसाध्यव्यतिरेकरूपत्वदीयसाध्योन्नायकसे सिद्धे ज्ञानेतरखस्यो- 
पाधित्व, तस्योपाधितवे व्यतिरेकानुन्नायकत्वान्ममापरोक्षव्यवदारायोग्यत्वस्यानुपाधिष्व, तस्यानुपाधित्वे च 
जञान्वस्य प्रथमसाध्य प्रति हेतुत्वमिति । तस्मान्नेय रीतिश्चतुरशरेणीरीतिसरणिमधिरोहतीति । आकर्ण्यता 
तावदवहितदहृदा अन्थकारहृदय, ममापरोक्षव्यवदह्यास्योग्यत्वस्य प्रथमसाध्यव्यतिरेकोन्नायकत्व तावदसगतम्‌ । 
वेदयस्व ह्यनेन साधनीयम्‌ । न तदप्रसिद्ध, येन ममापरेक्षेति विरोष्रणान्तरमा्थैक्य स्यात्‌ । तसान्मदरे्- 
मिद्‌ मद्वयवहारयोम्यत्वादिव्येवाटमिति व्य्थौबिेषणल्वाददेतुरेवायस्‌ । अत एव न तद्र यतिरेकस्योपाधि- 
तेति । नन्‌ एतदेवोच्यता किमनेनाजागरस्तनायमानेन, सत्यम्‌ , इयमपि काचन रीतिस्ताकिकेशररीकृतति 
प्रदर्शनार्थम्‌ । तथाहि मानमनोहर्कारेण वादिवागा-धरेणासप्रकरणे--विवादाभ्यासित ब॑धाधारजन्य कायं- 
त्वात्‌ चेष्टादिवदिवयनुमानम्‌, व्यथ विदोषणेनापि शरीरिजन्यस्वग्यतिगेकेण शववादाध्यासिते बोधाधारजन्य न 
मवति । श्चरी्यंजन्यत्याद्‌?, इति सत्प्रतिपक्षे स्म । तथा, विवादाध्यासितमूं प्रयन्नज परमाणुव्यतिरिक्तते 
सतिं मूतंसात्‌ , गन्ध प्रयज्लज" गन्धत्वात्पटवत्तद्रन्धवचेति, ईधरानुमाने चः न शरीरिणाऽजन्यत्वादित्यनेन 
प्रकरण्समतवम्‌ । नापि तजन्यत्वमुपाधिरकार्थसस्योपाधेव्य॑तिरेकस्य व्यथविरोषणत्वाचेतिषत्‌ । तस्मान्न 


असमवेत परमाणुओं से उक्त साध्य का सद्धाव होने पर भी उक्त उपाधियो का अभाव है । (ममा- 
परोक्चग्यवहारायोग्यताः-यह भी उपाधि नही कही जा सकती, क्योकि ममापरोक्षव्यवहारयोग्यता के 
कारण यह ( ज्ञान ) मसमापरोक्षभ्यवहार योग्यत्वविदिष्टवे्यत्ववारा हेः जञेसे पट~दस प्रकार कै 
व्यतिरेक मे कनेतरस्व उपाधि हे । ] तात्पयं यह है किं उपाधि का फर होता हे-पक्च मे उपाधि के 
सभाव से साध्य के अभाव की अनुमिति । साध्याभाव स्प हेतु मे उपाधि खग जाने से उपभ्यभाव 
खूप हेतु व्याप्यत्वासिद्ध हो जाता हे, अत बह साध्याभाव का अनुमापक नही बन सकता, पिर ते 
प्रथम उपाधि निरेक हे ] | 


३८ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथमः 


सलयवेद्यं न भवति घटवदिति व्यतिरेके ज्ञानेतरत्वस्येबोपाधित्वात्‌। विवादपदानि ज्ञानानि 
घटज्ञानान्यत्वेसति वेद्यत्वानधिकरणानि ज्ञानव्वाद्धटज्ञानवत्‌ । नच घटज्ञानस्वमुपाधि 
दारीरिजन्यत्वोपाधाविव व्यथविदोषणव्वात्‌ तस्माद्विगल्तिसकल्कट्ङ्कमवभूते स्वप्रकाङरसा- 
नुमानभिति सिद्धम्‌ । ॥ 
एतेनात्मनोऽपि स्वप्रकारस्वं व्याख्यातम्‌ । तथाहि- 
न 'चिद्रपसादकर्स॑त्वाद्खयज्योतिरिति श्रते । `,\ | 
आर्मन स्वग्रकादसवं को निवारयितुं क्षम  ॥ ३॥ 





णि यि 


कश्चिदपि कल््शङ्कावकाश्ः | तथैव रीघ्यानुमानान्तरमाह--षिवादपदानीति । ज्ञानमात्रपक्षीकरे घट- 
्ञानारो सिद्धसाधनता, तठ विवाद्पदानीति रहण, वेचत्वानधिकरणमिषयुक्तेऽसिदधविदोषणता, तननिङ्त्यथं 
घटज्ञानान्यत्वे सतीति विरोषण वेद्यत्ानधिकरणस्वस्याप्रसिद्धतेऽपि घटक्चानान्यत्वे सति वेद्यत्वानधिकर- 
णत्वं घटक्चाने प्रसिद्ध घटज्ञानस्य घटज्ञानान्यत्वानधिकरणप्वादेव, अन्यत्ञ चात्र तचवानधिकरणत्वं, घ्क्ञा- 
नान्यत्वानधिकरणानीय्युक्तं ्याहतिस्तषा धरज्ञानान्यत्वादेव, तदर्थं वेच््वग्रहण, घरज्ञानान्यस्वेसत वे्यत्वा- 
नधिकरणत्वं घरज्ञानान्यत्वानधिकरणव्वान्न सभवति, व्याघातात्‌ । तस्मादरैचस्वानधिकरणत्वसिदधि. । पूरवानु- 
मान समग्रलक्षणवतः सद्धावे, इद व्ववेद्यत्वमाच् इति विरोप्रः ¦ घट्ञानस्योक्तसाव्यवत्वे धटज्ञानस्वमुपाधि- 
माशङ्कय निपरेधति-- नचेति । यथाहि--विवादपद सक्ठैकं कार्य्वाक्कुम्भवदिय् शरीरिजन्यत्व व्यश- 
विरोषणत्गदनुपाधि., जन्यत्वमात्रेण साध्यव्यातिसि द्रेरितरस्य पक्षमा्व्यावर्तकस्वात्‌, एव सानत्वमिव्येनैव 
क्ञानव्यतिरिक्तव्याद्ृत्तौ सिद्धाया धटपदस्य पक्षीङृतघटज्ञानव्यतिरिक्तक्ञानव्यवच्छेदकत्वासक्षेतसतयाऽयमनु- 
पाधिसयाह-रारीरीति | 
अवीतपदमाष्वार्थैर्कार्यन्वयगोचराः | 
महाविद्याः पुनर्दिव्या दीव्यन्त्यत्रानिवारितम्‌ ॥ 
तथाहि-- विमतं स्षानमेतच््ञानविज्ञानविषथत्वे सति वेद्यत्वरहितक्ञानविषयः पदविषरयस्वात्‌ धटवदितया- 


दिमहाविाभिरपि समथनीरयं स्वप्रकारत्व, फटाविषयत्वादिसाघनान व्याहतिः ! स्वप्रकारासम्थनमुप- 
सहरति- तस्मादिति । 

विन्ञान्वप्रवगरत्वमात्मखप्रकाशवेऽप्यतिदिशति- एतेनेति । यद्यपि वि्ानस्वप्रकारातयेव 
तदूपस्यापमनः खवप्रकारता सिद्धा, तथापि तद्रूपतायामेव विवादात्तत्छमर्थनाथमधिकयुक्तिप्रदर्शनार्थ 
प्व वादान्तरारम्मः । हेतून्प्माणानि स्पृहाति छोकेन--चिद्रपत्वादित्यादिना 1 प्रथम समर्थयते- 


विवादास्पद कषान, घरश्वान-मेद्‌-विशिष्ट वेयत्व फे अनधिकरण है, ज्षानत्वयुक्त होने से, जेसे- 
घट ज्ञान-( इस प्रकार के अनुमानो के हारा भी स्वयश्रकाशत्व की सिद्धि होती है )। य्ह 'घर- 
ज्ञानत्वः उपाधि है-यह शङ्का नदी कर सकते, क्योकि शशरीरिजन्यत्वः उपाधि फे समान इस उपाधि 
मे भी व्यश्रविरोषणता है [ भाव यह है कि ईदवर की सिद्धि के किए नेयायिक अनुमान करते है- 
“श्ित्यादिकं सकटक कायंत्वाद्‌ घटवत्‌ । इस अनुमान मे शङ्कावादी शशरीरिजन्यत्व उपाधि देता 
है । तब नैयायिक कषत है कि इस उपाधि मे भ्यं विरोषणता है । अ्थीत्‌ केवरु “जन्यत्वः ही 
साध्य का व्यापक है, शरीरिजन्यत्व नहीं, क्योकि शरीरी" विरोषण व्यथे हे । इसी प्रकार "घट, विरो- 
घण भ्यं होने के कारण भ्वरक्तारत्वः साध्य का भ्यापक नही अत उपाधि केसे होगा १ ]। अत, 
अनुभूति मै स्वयथभ्रकाशत्व का अनुमान सर्वथा निदोषि हे । 
-इप्रसे से ही यद्यपि आत्मा मे भी स्वभ्रकाकत्व सिद्ध हो गया, तथापि ( ¶ ) °चिद्रूपत्वः, (२) 
'अकरमैत्वः तथा (३ ) स्वयज्योतिर््रति- इन तीन हेतओं से आत्मा मे पसा स्वयभ्रकारात्व सिद्ध 
किया जाता है, जिसे कोड हय ही नदी सक्ता- 


५५, 


परिच्छेदः ] भासनः खप्रकाशत्वानमाने चिद्रूपत्व देत. २९ 


अत्मा संबिद्रूपः संवित्करमेतामन्तरेणापरोश्चतवास्सवेद नवदिति प्राभाकरं प्रव्यलुमानात्‌; 
घटतज्ज्ञानयो संबन्ध आत्मनिष्ठ ज्ञाननिष्ठतवास्पदविषयत्ववदिति तैयायिकादीन्प्रयनुमाना- 
दात्मनध्िद्रपस्वसिद्धि । बिपश्चे चास्मन सद्यविपयौसगोचरस्वापत्तिवीधिका - नह्यात्मन्य- 
हम नदं वेति कथिव्संदिग्धे, यैवाहमिति वा विपथस्यति । न चैतस्स्वप्रकाराज्ञानरूपतामन्त- 
रेणावकरप्यते । न चान्तरेणापि ज्ञानरूपतां दु खादिवदेतदुपपद्यत इति शङ्कनीयम्‌, तेपां 
स्वसत्तायां ज्ञानाव्यभिचारात्तदुपपत्ते. । न चात्मन्येवमभ्युपगस्यते, सुषुप्रयभावप्रसङ्गात्‌ । न 
च ज्ञानात्मनो सबन्धोऽनात्मवरात्तज्ञोनवृत्तितवात्‌ सत्तावदिति इङ्कनीयम्‌ , ज्ञानमेवात्देत्य- 
भ्युपगच्छनां ज्ञानास्मनो सबन्धस्येवाभावादाश्रयासिद्धे । (नहि द्रष्दृर्विपरिखोपो विते 
आत्मा स्विद्रप इति । अपरोक्षव्यवहारविषयत्व चापरोक्षत्व, नापरोक्षन्ञानविषयत्वमपरोधक्चानत्वं वा | 
तेन न साधनवैकस्यासिद्धी, षटदेरतीतादेश्च व्यवच्छेदाय विरोषणद्रयम्‌ । घटतञ्ज्ञानेति | यद्यपि 
क्षानक्ञेययोविप्रयविषयिभावो नामं न मावरूप कश्चिस्सबन्धस्तथा्यभावरूपत्वादस््येवाभरितत्वं, सिद्धान्ते 
त्वाध्यासिकः सबन्धोऽत्र, सबन्धस्य सबन्धिमाचनिष्तयात्‌, सजन्धिभूतन्ञानघय्योरन्यतरस्यासत्मादायातम- 
निष्ठस्व पय॑वस्यति, त्रापि षटस्यासरत्वमुमयवायनमिमतमिति विप्रतिपन्ज्ञानस्याससमतामापाठयति ¡ पदस्य 
विषयत्व पदविषयत्वम्‌ । ज्ञानरूपत्वामावे बाधकमाह--विपक्चे चेति । सदायाद्यविषयत्व स्वप्रकादात्वव्याप्च 
न भवति, दुःखादावदर्श॑नादिव्याशङ्कय निषेधति-न चान्तरेणेति । खुघुप्यमावगप्रसङ्ादिति । एत- 
लिष्ठजन्यज्ञानरनैतस्य प्रकायाव्यभिचारेऽस्य न सुषुतः स्यात्‌ । एतननिष्टकायज्ञानोपरमस्येतत्सुषुप्षव्वादिवयर्थ. | 
सप्प्रतिपक्षतामाशङ्कय निषेधति- नचेति । अत्रापि सवन्धस्यानामद्ृरत्तिखमन्यतरस्यानासमतामाद्‌ाय पर्य॑ब्‌- 
स्यति । तत्रा्याप्मनोऽनाद्मता व्याहतात ज्ञानस्यानासमत्वसिद्धि. । ननु मानमनोहरकारेण, स च ज्ञानाश्रय, 
धनहि दरष्टदटेविपरिछोपो पितः इति श्रतौ द्रदृषटयोः सबन्धप्रतीतेरिंत ज्ञानातमनोः सम्बन्ध, समयैतः, 


( 4 ) “आास्मा सविद्रप है, सवित्‌ की कर्म॑ता के बिना ही अपरोक्ष होने से, जेसे-सवेदनः 
प्राभाकर कै प्रतिश्रयुकः इस अनुमान से तथा शट ओर उसके शान का सम्बन्ध आस्मचृत्ति हे, ज्ञान- 
बृत्ति होमे से, जैसे श्तानादि? पद की विषयता इस प्रकार के नेयाधिकादि के प्रति प्रयुक्त अनुमान 
से आत्मा मै चिद्रपत्व की सिद्धि होती है। विपश्च ( क्ञनरूपस्वाभाव ) मे बाधक है--जात्मामे 
संशयादि की विषयता का अभाव । जथीत्‌ यदि आस्माको ज्ञान सूप न मानं, तब तो जाश्मा के विषय 
मै सरायादि होना चाहिए, किन्तु ) (“अह वाऽन वा--इस प्रकार का सन्देह ओर नेवाहम्‌,-- 
इस प्रकार का विप्थ॑य अपने आतमा मेँ किसी को होता नही । यह ( सकष्यादि का न होना ) आस्मा 
मे स्वप्रकाश क्ञान रूपता के बिना बन नही सकता । 

लेसे ठु खादि ्ानस्वरूप नही, पिर भी उनके होने पर उनके विषय मे किसी को संदेहाविं 
नहीं होते- युषे दुख है? कि नही? वैसे ही जानं स्वरूपता के विना भी आस्मा मे सक्शयादि 
का अभाव बन जायगा ~ रेस शङ्का नही करनी चाहिए, क्योकि ( दु खादि के होने पर उनका ज्ञान 
नियमपूर्वकं होता ही है, अत ) ठु खादि अपनी सत्ता मे जन्यक्षान से अभ्यभिचरित है, अत॒ उनके 
विषय मे सरायादि नही होते । किन्तु आत्मा मे जन्यस्तान का अल्यभिचार नही माना जा सकता, 
नही तो सुषुष्ति ही नही होगी [ भाव यह है कि जन्यच्ञान का उपरम ही न्यायमत भे सुपुष्ति माना 
जाता है । यदि आत्मा सदैव उससे युक्त ही होगा, फिर सुषुप्ति कब होगी ? ]। न जीर आत्मा 
का सम्बन्ध आत्मचरृत्ति नदी ज्ञानवति होने से, जेसे सत्ता--इस प्रकार के सस्प्रतिपक्च की शद्धा नही 
करनी चाहिए, क्योकि ञान ही आत्मा है" यह मानने वारो के मत मे ज्ञान ओर आत्माका 
सस्बन्ध न होने से आश्रयासिद्धि दोष हे । यदि शङ्का हो कि “नहि दरष्टष्टर्विपरिरोपो विच्ते” 


५० तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


इति द्रश्द्टयो" संबन्ध श्रत्तित एवाधिगत इति मानमनोहरकार' प्रातिष्ठिपदितिचेत्‌ , मेवम्‌ ; 
श्रतेर्खोकम्रसिद्धसंबधानुवादेन दषर्विनारिस्वाभावमाघ्रप्रतिपादनपरत्वात्‌ › “अप्रापे हि शाख 
मथव''दिति न्यायात्‌ , सुख्यार्थऽद्वैतश्चुतिवितेधात्‌ , राहो. शिर इतिवदुपचारेणापि सवन्ध- 
श्रुतेबच्युपपत्तेश्च । 

न चानयोग्तुस्यवरुतया विपयय, तत्परस्वातसपरस्वविशेपोपपन्तेरुपक्रमोपसंहारादिप- 
द्विधतास्पयणिङ्गोपेताद्ेतश्रति" कथं ठोकम्रवादोपजीविनी सबन्धश्चति न बाघेत । देवदत्तस्य 
गन्तुरितिवद्‌द्रष्टुदृष्टेरिति द्रषटरूपाया चे, दृष्िख्क्षणोवा यो द्रष्टा तस्य, विपरिखोपो 
नास्तीति सामानाधिकरण्येन षषठयो. स्बन्धसभवे वैयधिकरण्यस्य कस्पनायोगात्‌ । 


[1 


तप्कथमाश्नयासिद्भिरिति श्कते- नहि द्रष्ट रिति । नेय तिः सम्बन्धप्रतिपादिका अन्यपरत्वाटिति परि 
हरति--मेवमिति ! तत्परत्वाभावे च कारणमाह-अप्राप्र इति 1 अप्राते हि राख्मयेवत्‌ । “अथैऽनु- 
परब्षे तत्परमाणः मिति तत्र तच चेमिनिनोक्तसाटिव्य्थः । एवमनुवादकतया परिदास्मुक्सवा प्रकारान्तरेण 
परिहरति-मुख्याथं इति । एतेन देवताधिकरणन्यायोऽयनवकाशीकृत, । 
नन्बद्रैतश्रुतिविसधादन्यथाभावोऽस्या, किमिति कल्प्यते विपरीतमेव वा कि न स्यात्‌ श्रवयोम्वुस्य- 
बल्प्वात्‌ प्ुल्य हि साप्रदायिकःमिति न्यायादिव्याशङ्कघ तसरस्बातत्परस्वविरोषानेदाह-- नचेति । तत्प- 
रत्वमेव तस्याः कथमवगम्यतेऽतयस्व चास्या इत्यत आदह--उपक्रमेति । (भस्मा गाऽरेः भ्यत्र त्वस्येति 
ादरेतेनोपक्रमोपतहारो । द्द सर्वं सङि एकः इति ्वाभ्यास, । जीबबरह्येतरयं च प्रमाणान्तरभिोष्वर्म्‌ । “एता- 
वद्रेः इति फलश्रवणम्‌ । “अस्य महत एतभ्यः इति स्टयादिरथबादः । दुन्दुभ्यादिदृ्टान्तेरूपपादित 
तदेतदादिशब्देन दीतम्‌ । ठोकप्रगद इत्यनेनादुबादकतया सबन्धश्रुतेरतत्यरत्वसुक्तं, कर्थं न बधेत ? 
बाभेतेवे्यर्थं । एवच यदत्र तेनैव गित भनचानाम्रायप्रतीत आश्चातो मवितुम्ब्हेतीघयादिः? “तत्राप्युपचार- 
रवतते" युन्भखा दियन्त॒तस्सवं प्रमत्तप्रल्पितावितम्‌ । यन्तु नच प्रसयक्ष, तस्य भेदग्राह कत्वादित्यक्त 
तदपि मेदनिभैर्खनममये सम्यरुपरि्ाद्धस्ममाद्धावयिष्यामः । तदेव वैयधि करण्य षरष्ठयोरङकीकृत्य पयेहाप्रीत्‌, 
सप्रति वैयधिकरण्यमेव नाकि सामानाधिकरण्येनायुपपत्तेरिति सनिदशंनमाह-देवदन्तरस्ये त ! नन 


साताम तिना णोगा == पनाक मन 


दष्टाकी चड्टिका कभी खोप नही होता--चरृह० ४।२।२३ ) इस श्रति से द्रष्य ( आत्मा ) ओर दृष्ट 
( ज्ञान ) का सम्बन्ध प्रतीत होता है--दइस भ्रकार मानमनोहसर्कार ने सम्बन्ध सिद्ध क्ियाहे, तो 
ेसी शद्धा नदी करनी चाहिये, क्योकि उक्त श्रति केवरु टोक-प्रसिद्ध सम्बन्ध का अनुवाद्‌ कर रदी 
हे, उसका ताव्पयं “अप्राप्ते शाखमर्थवत्‌” ( अज्ञात अथ मे शाख प्रमाण होता हे) इस न्याय के 
आधार पर दशि फे चिनाशित्वाभावके प्रतिपादनमान्नमे हे, न करि सम्बन्ध-विधान मै] वास्तविक 
सम्बन्धसप सख्य अर्थं के साथ अद्रेतश्रति का विरोध जने से “राहो शिर”? के समान आाध्या- 
सिक सम्बन्ध मानकर गौण वृत्ति से भी सम्बन्ध-वोधक श्रतिकी प्रवृत्ति हो सकती हे । 
सम्बन्ध-प्रति आर अद्रेत-श्रति--इन दोनो की समानबरूता होने से विपरीत चाध्य वाधक 
मावक्योन हो जाय-एेसी शद्धा नही करनी, क्योकि अद्रैतपरक होने से अद्रेत-श्रति प्रवर है 
ओर सम्बन्धपरक न होने से सम्बन्ध-श्रति दुव॑ हे, अत उ५क्रमोपसहारादि छह प्रकार के तात्पर्य 
आहक शि्ञो से युक्त अद्रेत-श्चति रोकप्रवाद्‌ माच्च पर टिकी सम्बन्ध-श्रतिकेणे क्यो न बाधेगी १ “दव 
दत्तस्य गन्तु “के समान “द्रष्टु रष्टेः-यद्ये पर भी द्रष्यस्प जो दृष्टि अथवा दष्टिस्पजो द्रष्टा, 
उसका विपरिरोप नही होता--इस प्रकार समानाधिकरणसूप से टोनो पियो का अन्वय हो जनेपर 
द्रष्टा की दष्टि-दस प्रकार व्यधिकरणत्व की कस्पना ही असगतदहे। नन दृष्टेद्रष्टार पद्ये." 








सोना एत कन 


१, उपृक्रमोपमहारावभ्यासोपपूर्वता फलम्‌, । अर्थवादोपपत्ती च चङ्ग तासयनि्णेये | =. 


परिच्छेद" ] आसनः खप्रकाशव्वे चिद्भपत्वदेतुसमर्थनम्‌ ४१ 


न, टृष्र्ारं परयेरिलयादाविव वेयधिकरण्येऽप्यन्त करणप णामरूपाया दृष्टयो द्रष्टेति वा प- 
रिणामिनोऽन्त करणस्य द्रष्टु साक्षिभूता या दृष्टिस्तस्य विपरिोपो नास्तीति वाऽदवैतश्चत्युगुणे 
संभवति संबन्धे गुणगुणिभावेन सबन्धकल्पना अधिदितमीमासावृद्तान्तस्यैव परं रोभते । 
किच जीवेरवरयोभदमभ्युपगन्छता निखदृष्टि संबन्ध कस्योच्यत इति विवेष्वनीयम्‌ 
न तावज्जीवस्य, तस्यानित्यज्ञानाभयुपगमात्‌ । नापीद वरस्य, मेत्रेयीजाद्यणे “नवा अरे पल्यु. 
कामाय पति श्रियो भवती, स्यादिना पतिजायादिप्रियसस्‌चित जीवसुपक्रम्य तस्येव चेतेभ्यो 
भूतेभ्य सञत्थाय तान्येवाजु चिनद्रयति न प्रत्य संजास्तीः ्यवस्थान्तरप्रतिपादनावसरे 
विनाङमाङाद्कय अविनारी वा अरेऽयमात्माऽनुच्छित्तिधमौ मात्राऽससमस्त्वस्य भवति । 


धन हषे दरार पदयेःटिव्यत्र यथा वैयधिकरण्यमेवमनापि कि न स्यादित्यत आह-न हष्ेरिति । अन्त - 
कारणघरत्तिसाक्षिणौ बान्तःकरणसाक्षिणौ वा मिन्नौ सवन्वितया निर्दिश्येते न त॒ ज्ञानात्मानाविद्यर्थः। अदैत- 
रुतयनुगुणे सवन्वे सभवतीत्यन्वय । अद्रेतश्रुल्यविरुद्धानेकप्रकारे परिरछुःत्यपि यत्तस्य विरुद्ध एव प्रकारः 
पयस्छुस्तत्र तहौर्माग्यमेव पर कारणमित्यमिप्राय, । 

इय श्रतिरेव ताव्च्वन्पक्षे नाथवती दुरेतरा स्भिमतसबन्धे प्रामाण्यमिलयाह--किचेति । नापी- 
श्वरस्येति । यद्यपीद मत्रेयीाह्यण र्जवानुवादेन तस्य ब्रह्मात्मताप्रतिपाठनपर नतु जीवपर जीवब्रह्मभे- 
दपर वेति ध्वाक्यान्वयाद्‌ इत्यत्र प्रतिपादितः, तथापि शोधितस्य ब्ह्मताप्रतिपाठनमिति शोधनसमये 
जीवस्याप्येवस्व प्रावता वक्तव्येप्यिप्रेस्य प्रियादिखदटचितस्याविनादितोपपादनादिव्युक्तं, तेनानरेश्वरक्ञानस्य 
कारणरहिततायारङिमा श्रुति प्रमाणयन्‌ वादिवागीश्वरोऽप्ुपहसित । एतेभ्य इत्यादिश्ुतेरयमथैः-- यान्येतानि 
क्ार्यकरणविषया कारपरिणतानि नामरूपात्मकानि पञ्चभूतानि, एतेभ्यो मूतभ्यः । हेतौ पञ्चमी । समुच्थाय 
सम्यगुप्याय प्रथरमूत्वा यथोदकेभया हेतुभ्यश्चन्ासरतिविम्बचन्द्राणा प्रथग्भावस्तद्रत्तान्येवानुविनद्यति तानि 
भूतानि ब्रह्मविद्यया समूल विन्नद्यन्त्यनुविनद्यति, उपाधिप्रख्यात्तस्रयुक्तावच्छेदऽपि निवर्तत इत्यर्थ, । 
न प्रेस्येति | शरीरद्य परिस्यञ्य सज्ञा बिदोषविन्ञान नास्ति तदापादकानासुपाधीनामभावादित्यर्थः । 
अवस्थान्तरेति । मोक्चावखाप्रतिपादनावसर दरष्यर्थ. । विनाद्‌ःसिति। सन्ञा नास्तीति ज्ञाननाश्ाभिधा- 
नादिस्यर्थं । प्रतिञ्चनामदम्‌ । अरे मैत्राय 1 अयमातमा अविनाशीति । विनादादचब्देन विक्रिया विवक्ष्यते 
सास्य नास्तीत्यथं. । तथानुच्छित्तिधर्मा, उल्छित्तिः स्वरूपनाशः स धर्मोऽस्य नासतीत्यनुच्छित्तिधर्मा | 


टष्टिके द्रष्टा को तुम नहो देख सकते-वरृह ° ३।४।२- दस श्च॒ति मे आये हए व्यधिकरण अन्वय के 
ससान श्रक्त मे मी यदि व्यधिकरण अन्वय करनादहीडहे, तो मी अन्त करण-परिणामशू्पच्ष्टिका 
जो द्रष्टा, अथवा परिणामी अन्तक्रणस्पद्रष्यकी सष्िश्प जो चष्टि, उसका विपरिरोप नहीं 
होता--दइस प्रकार अद्ैत-श्चति के अनुकूल सम्बन्धं के सम्भव ह्येते रुण-गुणिमाव सम्बन्ध की कल्पना 
करनी मीमास्रमयौदा की अनमिक्तता का परिचय देना हे । 

दूसरी बात यह है ॐ जीव ओर हैदवर का मेद माननेवाखा किसका नित्यदृष्िरूप सम्बन्ध 
कहता है ? यह विचेचनीय दहै । जीव कातो सम्बन्ध हो नही सकता, क्योकि उसका ज्ञान 
अनित्य माना जाता हे । इदवर का भी नही बन सकता, क्योकि ईैदवर का भरकरण ही नही । अपितु 
(च्ह० उ० ० ४ के) सेत्रेयी ब्राह्मण सै “नवा उरे पच्य कामाय परति प्रियो भवति-(अरे मेत्रेयि । 
पति के छिये पति भिय नही होता-चरह २।४।) इन्यादि से पति, जायादि के भरिय-प्रतिपादन से सूचित 
जीवका आरूम कर्के ““एते.यो भूतेभ्य समुत्थाय तान्ये वानुविनद्यति न प्रेत्य सक्तास्ति? ( यह इन 
भूतो सरे उस्थित हौ कर उन्हीके नषटहोतेनष्ट हो जाता ह । मरने पर उसे विरोष क्तान नही रहता- 
बृह ० ४।५।१३ >) इस प्रकार अवस्था विरोष के प्रतिपादन के अवसर पर उसी ८ जीव ) के बिना 


१ कायम्‌ = स्थूलशरीर, करणम्‌ = सूष्मगरीर; विषयः; = शब्दादयः । २, जीवभावबमनुमूयेतियावत्‌ । 
चि ०४8 





४२ पच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


यदे तन्न परयति परयन्वै तन्न परयति । न दि द्रष्टुरर्विपरिरोपो विद्यते अविनादित्वाः 
दिव्येवमविनादि तोपपादनात्‌, उ्योतिन्रीद्यणे च जागरादयवस्थोपन्यासषुर सरम्‌ “अथ यत्र 
सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्र पदरयतीति स्व्रसादाचरूनमवताय "यद्वै तन्न 
परयति परयन्वै तन्न पयति नहि द्रष्टुरेषर्विपरिखोपो विद्यतः इति विशेपविज्ञानाभावेऽपि 
स्वरूपविन्नानस्य निस्यसखग्रतिपादनात्‌, ईईवरपक्षे च धिदेपविज्ञानाभावस्य यक्तमयुक्तत्वा- 
त्तस्य सर्वदा सर्वज्ञत्वात्‌ सपुध्यायवस्थाभावाच । तस्माञ्ज्ञानात्मनोः संबन्धोऽनास्म- 
निष्ठ इलयनुमानमाश्रयासिद्धमिति सिद्धम्‌ । यत्त गणसयादनियत्वाञ्ज्ञानमाद्मा न भक्ति 
हूपादिवदियलुमानं तव्सवमन्यतरासिद्धतयापास्तम्‌ । अथ धटतज्ज्ञानयो. संबन्ध, गुणनिष्ठः 


कस्तहि संञा नास्तीत्यस्या्थं इष्यत आह-- मात्रेति । माचामिदष्येन्द्रियाद्याकारपरिणतेभूतैरससंगं 
परमस्य भवति न खरूविना्ः। यद्र तन्न पयतीति । वे दत्यवधारणे । यत्तन्न पश्यत्येवेति मन्यस 
इत्यर्थः | परदयन्वै तन्न पश्यति । तन दैठ~ नदीति । हि यरमाद्‌ दरष्टुरास्मनो दृष्टेः स्वरूपभूताया 
इति वा पू्ौक्तप्रकारेण वा विपरिटोपो विघातो न विन्त इत्यन्वयः । तचापि देठुः--अविनारित्वा- 
दिति । स्वरूपविनाशाभावात्‌ , अथवा अविनारिर्मपशयरहि तत्वमस्येव विदोषविज्ञानाभावेऽपि 
स्वरूपविक्लानस्य निस्यत्वग्रतिपादनादिस्यथं । जागरादीति । सवा एष इत्यादिना जागराद्यव- 
सखोपन्यासपूर्वैकमिष्यथः । यत्रेति | यत्र॒ यस्मिन्ननन्ते सुप्तो जीवः न कंचन काम जाम्रस्व्रयोयें 
कामास्तेषघु न कमपि काम कामयते तथा न केम्वन स्वग्नम्‌ । खप्ररब्देन तद्विषयाणि ज्ञानान्यभिधीयन्ते | 
जा्रद्च॑नपि मिथ्याविषयत्वाप्खद्ररब्देन निरिद्यते । न कचचनेत्यत चनशन्दोऽप्यथैः । कमपि खम 
न पद्यतीष्यथं, । सप्रसादावस्थानमिति । सप्रसादः पुषु्यवखा, सम्यक्प्रसीदत्यस्या जीवस्वरूपमिति 
व्युत्पत्या, तस्यामवस्थान संप्रसादावसानं तदवतार्योत्तरत्रेति वाक्यरोष । भवत्वेव ततः किमित्यत आद-- 
दै्रपक्ष इति । अनुपपत्यन्तर बाह~--युषुप्यादीति 1 नलु ङानमस्म न मवति गुणल्वाद्रपवत्तथा 
ज्ञानमात्मा न भवत्यनिव्यत्वादिल्यादिप्रयोगविरोधात्कथमात्मनो ज्ञानातममकस्वमिव्यत आह- यस्त्विति । यस्य 
हि नित्यासस्वरूपताभिमता विज्ञानस्य, तस्य कथ गुणत्वमनित्यत्व वाभिमतमिव्यथैः । गुणत्वराधकानु 
मान राङ्कते--अथेति । अचापि सबन्धिमाघनिषटस्य सबन्धस्य युणनिष्ठःवमन्यतर<बन्धिनि गुणत्वमन्तरेण 
न घटते घटस्य प्व रुणत्वसुमयानमिमतमिति क्ञानश्य गुणष्वसिद्धिः; यदि च श्ानस्य गुणत्व न स्यात्तदा 





की आशङ्का करके ““अविनाश्षी वा अरेऽयमार्माऽनुच्छित्तिधमों माचाऽससगस्त्वस्य भवति । यद्र तन्न 
परयति पदयन्‌ वै तन्न प्यति । नहि द्रष्ट विपरिरोपो विद्यते अविनाश्शिस्वाद्‌“--इत्यादि से 
विनाशिता का उपपादन किया गया । ज्योतिव्रह्यण मे जाग्रत आदि अवस्थाओ का उपन्यास करते 
हए “अथ यत्र सस्तो न कचन काम कामयते न कचन स्वप्न पर्यतिः--दस प्रकार सुपुस्ि अवस्था 
की भूमिका स्कर “यद्र तन्न परयति पर्यन्‌ वे तन्न पञ्यति नहि दरष्टुदषटर्विपरिरोपो विद्यते” 
इस से विरोष वित्तान का अभाव होने पर भी स्वशरूपविक्तान की नित्यता की गै है । ईद्वरपक्ष 
मे विष चिज्ञान का अभाव कहा नही जा सकता, क्योकि वह सदा सर्वन्न है ओर उसमे सुपु- 
प्त्यादि अवस्था का भी अभाव ह । अत" क्ञान जीर नास्मा का सम्बन्ध अनात्मनि हे-यह अनु- 
मान आश्रयासिद्धि-य्रस्त है, यही निरिचित हुआ 1 यह जौ ॐ अनुमान कि “गुणत्व ओर अनित्यत्व- 
वाखा होने से क्लान, आत्मा नही ह ।* वह अन्यतरमत ( बेदान्तिमत ) मे असिद्धि होने के कारण 
निरस्त हो जाता हे । 

यदि कोड शङ्का करे किं “घर ओर उसके ज्ञान का सम्बन्ध गुणनिष्ठ हे, ्ताननिष्ट होने से 


+), व, १ ३ । 0 


१, ईशस्य मोक्षमुपुप्त्याचचभावात्‌ , तत्र ई-धरक्ञानस्य निप्यत्वध्रतिपादनमसगतमिष्याकारमित्य्थः 


परिच्छदः आसनः खप्रकाशवेऽकमेदेतु समनम्‌ ४३ 


ज्ञाननिष्ठत्वात्सत्तावद्विप्चे च जानामीति प्रययस्य निराटम्बनसप्रसंगो बाधक इति चेत्‌, 
मेवम्‌ , रूपतजञ्ज्ञानयोः सबन्धो द्रव्यनिषठो ज्ञाननिप्रत्वात्सन्तावदिति प्रतिप्रयोगसलमवात्‌, 
जानामीति चाङञुभवस्यान्त करणवरत्त्याश्रयप्रमाद्रपिषयतयाप्युपपत्तेः । विज्ञानमानन्दं जद्यः 
प्रज्ञानं बह्म" श्ञानघन एकवणलयादिश्रतिभ्यश्चास्मनश्िद्रपव्वसिद्धि. । नचाधिकरणपरतया ज्ञान- 
राब्दो योऽय.) अष्रैतश्रुतिषिरोधात्‌ । तस्माव्साधूक्त चिद्रुपसवादिति । 

अकरमस्त्वाचात्मनः स्वप्रक्ार्‌रवम्‌ , वेद्यत्वे स्वाश्रयज्ञानविषयतया कमेककेभावविरोध- 
प्रसङ्ात्‌ । न च सुखादिवििष्टस्याह इईखीयादिज्ञानकमस्व, केवख्स्य च कृवृत्वसित्याक्ा- 
रभदादविरोधो, गसनादिक्ियास्वपि केवलस्य कतरेत्व गमनविरिष्राकारेण च कृमत्वमिलया- 
कारमदेनाषिरोधात्क्मकरेभावषिरोधस्य सवत्रोच्छेदप्रसद्घात्‌ । 





जानामीति ज्ञानाश्रय विषथीकुर्वतः प्रयस्य निर्विषरयताऽपतेत्‌ , तत्खरूपते तत्प्ल्याधारतायोगादिति 
वाधकमाह--चिपक्षे चेति । इदय्व प्रतिप्रयोगेण निरुन्धे-मैवम्‌ । रूपेति । अत्रापि रूपस्य द्रग्यत्वमु 
भयवादिविप्रतिष्द्धिमिति ज्ञानस्य द्रव्यप्वसिद्धि । यत्त बाधकसुक्त तटन्तःकरणदृत्तिमादाय शाम्यती 
त्याह- जानामीति । तदेवमनमानाचिद्रपव्वभुक्लया तदनुग्राह्ममागममण्याह-- विज्ञानमिति | यत्त 
मानमनोहरछृतोक्त “ज्ञानराब्टश्च ज्ञायते अस्मिन्नि्यधिकरणबषनः' इति तदषयति- नचेति । "करणा- 
धिक्रणयोश्वेश््यधिकरणेऽपि स्युडविधानादित्यथं । 

द्वितीय देत विव्रणोत--अकस्व्वाञ्चेति | नन्वक्मत्वमेव कथ यावता मानसप्रत्यश्चोऽयमिष्यतं 
इव्त आह-वेद्यस्व इति । स्वाश्रय यञ्ज्ञान तद्विषयतये्यर्थः । स्यादेतदुपाधिवदाप्किमित्यनेकाकारता 
न स्यात्‌ । इृद्यत हयेकस्यापि देवदत्तस्यानेकाकारता पिता भ्राता मावः श्याछ इत्यादिः । समभवति 
्वा्रापि सुखादिविदिष्टाक़ेगाह सुखीति सेय, केवरस्य ठ जातरतवमिप्युपाधिभेदस्तचाह--नच संखा- 
दीति । पित्रादीना स्वरूपेणेकत्वेऽपि प्रतियोगिनानास्वास्समवति तदपेक्षयानेकव त्पनाविषयत्वमिह तूपाधि- 


जसे-सत्ता, विपक्ष म श्षँ जानता ह--दस श्ञानाश्रयता-विषयिणी प्रतीति की निरारम्बनता का भसंग 
ही बाधक हे । तो यह शका नही करनी चाहिए, क्योकि वहम “रूप ओर उसकै ज्ञान का सम्बन्ध 
दभ्यनिष्ठ है, क्षाननिष्ठ होने से जेसे-सत्ताः-यह सस्प्रतिपक्च दिया जा सकता है । ओर शै जानता 
ह इस अनुभव की उपपत्ति, अन्त करण-वृत्ति स्पज्ञान की प्रमातृनिष्ठ आश्रयतां को विषय कर 
छने से, हो जाती हे । “'विक्ञानमानन्द्‌ ब्रह्म”, “प्रज्ञानं जद्यः?, ““ज्ञानघन?--इत्यादि श्रतियों चे भी 
आत्मा मेँ चिद्प की सिद्धि होती हे । श्वानः शब्द्‌ ( ज्ञायतेऽस्मिन्निति ) अधिकरणाथेक मानकर 
“धविज्ञान बह्म? का अथं क्षानाधिकरण बह्म यह तात्पयं नही बताया जा सकता रय्रोकि अद्रेत ्रतियो 
का विरोध होगा । अत॒ आस्म-स्वभ्रकाशव्व-साधन में सर्वथा निदु हेतु है ५ ्िद्रपव्व । 

(२) (कर्त्वः हेत से भी आद्मा मे स्वयप्रकाश्ञत्व सिद्ध होता है । आत्मा मे अकमंत्व 
न मानकर यदि वेद्यत्व ( क्ञान की कमता ) माने, तब तो स्वाध्रित ज्ञान की विषयता रहने के 
कारण क्म॑स्व ओर कर्तैस्व--इन दो विरोषी धर्मो की वर्ह प्राप्ति होगी [ अथौत्‌ ज्ञानस्य क्रिया का 
आश्रय हाने से आमा कतौ जर उसी क्रिया से जन्य विषयता शूप फर का आश्रय होने से कम॑ 
होगा ]। यदि शङ्काहो कि “भ सुखी हू“ इस प्रकार के ज्ञान की कमता रहती है-सुखविशिष्ट 
आत्मा मे, ओर उस ज्ञान की कतृता रहती है--छध आप्मा मे, इस प्रकार आकार भिन्न हो जानेस 
कोड विरोध नही रह जाता । तो यह शङ्का उचित न होगी, क्योकि गमनादि क्रियाओ से भी केवल 
( आस्मा ) मेँ कवस्व' तथा गमनविशिष्ठ मे क्म॑स्व मानकर जाकार मँ सेद्‌ डारुकर विरोध हटाया जा 
सकता है । फिर तो कर्मस्व ओर कर्वंत्व का विरोध हम ससार से उठ जायगा । ,, ^~ 


४४ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


तथापि नात्सन" स्वप्रकाशत्वं, तत्तदथंरूवेदताश्रयतयपि स्फुरणोपपत्तेः । न चास्य 
क्रियाफट्भाजोऽपि कसत्वं, परससवेतन्ियापटर्‌ाट्स्वाभावात । न चेतन्यागसप्रटण्टेऽपि 
समान, जानाते सदा सकमकतया कमणां व्याघ्रस्य तन्निवृत्तौ निवरत्तेरिति चेत्‌, सेव, संघि 
द्व्यतिस्किस्य संव्रिकर्मस्वेनैवापरोक्षत्वलिय्मादात्मन क्मत्वाभावे तदुपपत्ते । स्वेदिता 
सबिदाश्रयतयाऽपसोक्षो न भवति अपरोक्षच्वारस्वेदनवदिति । न च विप्रं याधकतक्छोभावः 
स्वसत्तायां प्रकाराव्यसिचारवत प्रकारान्तराधीनव्यवहारवत्त्वे कदाचित्संरायादिगोचरः 
विरिष्टस्यैव त' प्रति क्तरं्व कमघ्व चेति विप्रतिपिद्ध नियगेनानुपल्छ्वेगमनाद्‌वप्येमिधोपाधिमेदेना- 


विरोधप्रसङ्धादित्यथं | 
अत्र प्राभाकरः शडते- तथापीति । यनाप्यकर्मप्व तयापि तत्तद थमपियाणि यानि स्वेदनानि 


तदाश्रयतया स्फुरणरूपतामन्तगेणापि स्छुरणोपपततेरिति योजना । पूवं बिद्रूपता त प्रति साविता । अ 
त्वकममत्वस्यान्यथोपपत्ति परिहटेयत इति न जामिता । ननु वर्मतेवास्य किमिति नाग्ति ज्ञानरक्रियाफल- 
माक्ववाक्कियापफल्भाजश्च कर्मव्वादिति नैयायिक मतमाश्कव स एव नपे गत-नचास्यांत । न ग्या- 
फ़ल्माक्त्वमात् कर्मत्वम्‌, नगर गच्छति चेच टप्यच च्चस्णपि व मव्वप्रसदात्‌ । तस प्वरसम्येतन्म्या- 
पटाटिप्व कर्मत्व, तच्चास्य नास्ति स्वराम्वेतत्वाञ््ञान.या 7 दति माव । ननु तह ‹ विसश्र्रतयति 
किमिल्ययमाग्रह , मानसप्रत्यक्षववेऽपि परसमवताक्रयापनटविकल्तया क्मताद्नादन वंस्वदवर।धामावा- 
दिष्यत आद-नवेतदिति । तथा सति ्ञानतामव जहत्‌ आप्मन व म॑त्यानायादन्यरय प्व वुप्णोऽन्‌- 
द्ीकारादिष्यर्थः । तदतननिरस्यतति-मेवमिति । यदि सावद्रयतिरित्तः स्यात्तहि कमतियैनापयाक्षव्यव्‌- 
हारवषयः स्याद्विषयेयु तथाव्यातेस्तन कर्म॑लं व्यावत्मान सावद्रतिस्तवे सत्य रोक्षप्व व्वावतयती- 
व्याह--रूर्विदति । स्विदाश्रयतयाऽपयेक्चवे चानुमानविरोधमाह-- सवेदितेति । बाधनिटरस्ये परथम- 
विरोषण, परप्रसिद्धयापि प्रतियागिप्रसद्धि. । एव ष्च सति सविद्धीनय्रवाचत्यनदयप्रकणशप्वचिव.टपन यदत्र 
व्िदषणमुतत, तदप्यनवकारशचकृतम्‌ । यत्तु तेरेदोक्त विपधबाधकतकानातादिति तन्न॒ विपकषत्राव्रकतवः- 
गाषटऋसतायामिति । पका । प्रकाशान्तराधीनव्यवहारव्वे निष्यज्ञानत्वानद्धीवयदस्वसताया प्रकारव्यभि- 
„२ ‰.. शङ्गा प्रभाकर का मतत हे कि यद्यपि आस्मा मे अकमंस्व हं, तथापि स्वध्रकाशस्व नदी, क्यो- 
कि तत्तदधेविषयक ज्ञान का आश्रय होने से ( अस्वप्रका आत्मा का ) स्फुरण बन जाता हे । ्ञान- 
क्रिया-जन्य फरु की आश्रयता रहने पर भी उससे कमत्व नही आता, व्याक उससे अन्य-समचेत 
क्रिया-जन्य फर की आश्रयता नही ( किन्तु स्व-समवेत क्रिया-जन्य फर की ही अआश्नयता हे ) । 
दस प्रकार अकमत्व का समर्थन तो आत्मा की मानस-प्रयक्षतासे मी समान डय सम्डट्‌ 
नदी करना, क्योकि मानस ज्ञान की विषयता मानने पर आत्मा से कम॑स्व सानना लो पडेगा, कारण 
यह कि श्लानः क्रिया के सदा सकमैक होने से ज्ञानत्व, कम से व्याक होता हे । क्म ६१ ज्यापक की 
निच्त्ति से ज्ञानत्व रूप व्याष्यकी भी ( मानस ज्ञनसे से) निदूति हो जायगी । 

समाधान-- प्रभाकर मत युक्त नही, क्योकि यह नियम दे किक्तानसे भिक्त पदार्थं का 
अपरोक्ष तभी होगा, जब उसमे क्तान का कम॑त्व रहे । ( प्रभाकर-मदसे यात्मा मी नसे भिन्न 
हे ) उसमे कम॑सव न हने पर अपरोक्षता ही न वन सक्रेगी । (लाता च्ानाश्चयता के उसा कमी अप- 
रक्ष नदी हो सकता, अपरोक्ष होने से जैसे- ज्ञानः इस अनुमप्न से मी प्रमाकर-मत कट जाता हे । 
दरस अनुमान मे विपक्ष-वाधक तक नही, यह सन्देह नही कर सप्ते, क्योकि चदि आत्माका 
्यवहार ( स्फुरणादि ) किसी दृ सरे जान के अधीन होगा, तब उस क्ञान स वियु भी कभी आत्मा 
होगा । किर तो कदाचित्‌ आत्मा के विषय मे सशय भी होना चाहिषए--अह वा † अनह वा {--यष् 
१. तं प्रति-प्रकाशं ग्रति। स्प्परतीति पठे एकसिनेव क्षणे दर्थः २, सद्यचिन्तनग्रयुक्तमाद्स्यम्‌-जामिता 





परिच्छेदः | आन. खप्रकाशवे श्रतिखम्थ॑नम्‌ ४५ 


प्रसङस्येव बाधकत्वात्‌ , आत्मनो घटादिज्ञाने भासमानव्वाद्गीकाराच्च घटादिवदेव च्ुष- 
त्वरुपि प्रसव्येत, तल्लनितज्ञाते भासमानताया एव तत्त्वात्‌ , नीरूपस्य च द्रव्यस्य चाक्षुष- 
त्वायोगात्‌, आत्मा चा्रुपज्ञाने न प्रकादाते अरूपिद्रव्यत्वादाकाशवदिति प्रतिप्रयोगसभवाच। 

अत्रायं पुरुष स्वयंज्योतिःरिति श्रतेश्चात्मा स्वप्रकाडा 1 ननु स्वद्रावस्थामधिकृत्ये- 
दमाश्नायते, तत्र सनसोऽनुपरमान्न स्वर्यञ्योतिष्म । न च सनसो गजाद्याकारपरिणतस्यावभा- 
सकमेतयेवावश्थानात्करणान्तराभावाच्चास्मेव स्वयंञ्योति स्यादिति शङ्कनीयम्‌ , मनसश्च्चुराः- 


चारवत इति योजना \ तेन च सुखादिव्याब्रत्ति । यत्त तैरेाद्रषटव्वोपाधिहतव्वाचेप्युक्तं तदसत्पक्षेतरत्वा- 
सर्व॑तेतरत्वादिवद्रयौतकानिर्णयेन साध्याग्यापकत्वात्‌ , तक्न्तरव्रिधमाह-आत्मन इति । आत्मनो 
घटादिवदेव चाष्षुपरत्यमपि प्रसञ्येत धटादिज्ञानेषु मासमानताङ्गीकारादिति योजना | ननु चक्षुरस्तयुक्त 
कथ वाक्षुषत्वमियत आह- तज्ञनितज्ञान इति । अन्यथा चक्षु सयुक्ततयां परमाण्वादेरपि चा्षुषत्व- 
प्रसङ्ञात्सोय देवदत्त इति प्रत्यमिक्घाने तत्ताया अचाक्षुषत्वापत्तेश्च, सवंगताक्वादिना तस्यापि मावादिति 
भावः । मवतु तहिं च्षुषष्वमपि, नच नीरूपस्य चाक्षुषरतवामाव.; रूपादौ व्यभिष्वाराद्‌ द्रव्यत्वविरोपणेऽपि 
वियदादौ मक्चना व्यसिषचायदित्यत आह-सीरूपस्य चेति । किमय समयबलादिति, न, प्रमाणव्ल- 
व्व्याह-आर्मा च्ुषज्ञान इति । रूपतत्सामान्यादिषु व्यभिचारनिवारणाय द्रव्यत्रहणम्‌ । षया {दव्य- 
भिचारविषव्नायारूपिश्रहणम्‌ । नच भाद्ाना साध्यविकलता इ्टान्तस्य, तच्प्रलयक्चत्वे परमाणामावात्प्रद्युता- 
कारामचाक्षुषमरूपिद्रव्यत्वात्सर्वदाऽस्पश्चवद्द्रव्यत्वान्मनोवप्सवगतप्वादापसमवदित्यादिप्रयोगसमवाच । नवा- 
न्तर्वसुपाधि्युखुत्वादौ साव्याग्यापेः । 
ततीय डेढ ।वच्रणोति-अच्रायसिति । राङ्ते-- नन्विति । अयमर्थ ~न तावस्वप्रावस्थाया 
स्वग्रकारात्व श्रुत्या दरोयितु सक्यम्‌ , इन्द्रियस्य मनसो विद्यमानतया व्यतिरेकनिर्णयाभावादन्यया जाग- 
गेऽपि तद्वुत्पादनसमवेन स्वप्रावस्थाश्रयणवेफस्यादिति सिद्धान्तिमतमाशङ्कय दषयति- नच मनस 
द्व्यादिना द्‌ इुनीयसिव्यन्तेन । ततर देवमाह~-मनस इति । यदि हि मनसो दद्यतयावस्थान 


यह विपक्ष-बाधक तकं है । दूसरात्कंभी दहै कि प्रभाकर घटादिके क्ञानमे आत्माका भान 
मानते है, फिरतो घटादि के दही समान आस्मामे च्षुषस्व भी प्राक्च होगा, क्योकि चष्षु-जनित 
खान की भासमानता ही चाञ्चुषत्व हे । किन्तु नीख्प दव्य मे चाष्चुषध्व होता नही। “जात्मा 
चाष्षुष ज्ञान से प्रकाशित नही हो सकता, अषूपी दव्य होने के कारण, जेसे-आकाश्च?- यह 
दिरोवी प्रयोग भी हो सकता है । 
( ३ ) “अराय पुरुष स्वयंज्योति * ८ इस अवस्था मे यह आत्मा स्वयंप्रकाश होता है । वृह 
२।२।९ । )--दस श्रति से भी आत्मा स्वप्रकाश सिद्ध होता है | 
शङ्धा-- स्वप्न अवस्था के भ्रकरण मे उक्त श्रति आड है वहम ( मी आत्मा का प्रकाशक ) 
मन बरावर विद्यमान है, पिर जास्मा मे स्वयभ्रकाशता नदी रहय । यदि कदय जाय कि स्वप्न मे मन 
गजादि आकार से परिणत होकर स्वाग्नन्ञान का क्म ही बना होता है, करण नही ओर दूसरा भी 
कोड ८ ज्ञान का ) करण वह है नदी, अत आत्मा स्वयंश्रकाशदहीहोतताहै) तो रसा नही कहं 





१, वाधानुन्नीतपक्षेतरत्वाटि स्यथः । अस्योपाधिष्वं कुतो नेप्यत आह-व्यतिरे कानिर्णयेनेति । साध्याभावो- 
पाध्यमावयोरेकनानिश्चयेनेव्य्थ, । २. साध्याव्यावत्तंकत्वादि्यपि पाठः । ३ तस्यापि = आसनि चक्षु - 
सयोगस्यापि । ४ माद्रः परकीयप्रभाटिस्पेण गगनादौ वाक्षुषप्वोपगमादिष्यादि' । ५ रारीरान्तरस्व- 
मित्यथं । ६, मनोरूपग्रकाशाभावनिश्चवयाभावादिव्यथ, । 


४६ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


दिबदिद्दियत्वेन प्रयक्चत्वाजुपपत्ते. । तस्मान्मन सेयोगजन्यज्ञानाधारत्वेन स्वयंराव्द वान्यः 
आत्मा ज्योतिरियभिधीयते, व्योति साधनघ्वाद्वा 'वाचैवाय ज्योतिपाः, अभिनैवाय ञयोतिषेः 
व्येतस्रकरणपरितवागस्यादिवत्‌, नत्वाद्मा स्वयञ्योतिरिति, द्रभ्यस्य गुणत्ानुपपन्तेरिति 
चेन्मैवम्‌, यतः-- 

'संबन्धस्याश्रयत्वेन विज्ञानासमवायिन । 

इस््रियत्वाविघाताच मन प्रयक्षमात्मवत्‌ ।४।॥ 
मन" ग्रव्यक्चं ज्ञानासमवायिकारणाधारत्वात आव्मबदियनुमानान्मनसोऽपि ग्रयक्षुत्वोपपन्तेः | 
न च प्रलयक्चतरे सति इन्दरियस्वव्याकोप, तस्य साश्षिवे्यस्याप्येन्दरियकनज्ञानाविपयत्वेनेन्दरिय- 
त्वाव्याकोपात्‌ । तस्मा्िरस्तसमस्तकलख्ङ्कावकादामात्मनः स्वप्रकार्‌,र्वम्‌ । तचात्मरूपमवि- 


स्यान्न स्यात्तर्हि करणव्व नवेतदस्ति । मनस इद्धियपवेनायोगिन प्रयतीन्ियत्वात्‌ । शरीरसयुक्तमतीन्धिय 
सााप्परतीतिसाधनमितीद्धियलक्षणान्मनोऽतीन्द्रियमिन्दरियत्वाचक्षर्वटिति प्रयोगसमभवाचे्यर्थः | कस्तर्हि 
्रुतेरथः १ इत्यत माह-तस्मादिति । व्योतलक्षणप्रकासाधिकरणत्वाञ्व्योतिरिप्यमिधीयते । प्योतिःसाधन- 
तया वा ज्योति शब्द्‌, बागादिवदिव्यर्थ* | उपपत्तिविरुद्रश्चायम्थं इत्याह-- द्रव्यस्येति । ज्ञानस्य रुणत्वा- 
दापने द्रव्य्वाचेव्यर्थ" | तदेतदग्यपाररोति-- मैवमिति । देठमवतारयति-यत इति । शोकेनाु- 
मानमाह-संबन्धयस्येति । मन प्रत्यक्ष विज्ञानासमवायिनो विज्ञान प्रत्यसमवायिकारणस्य संबन्धस्याश्र- 
येन हेठ॒नाप्मवदित्यनुमान सग्रहीतम्‌ | यतु ग्रस्यक्षपवे इन्द्ियप्वन्याघात इति तत्राह--इन्द्रियत्वा- 
विघाताद्चेति | नचेन्धियाजन्यायोगिसाक्षात्काराविषयो मन इन्द्रि यत्वाचक्षुवंदिति प्रयोग" । नैयायिकादेर- 
प्रसिद्धविरोषणल्वादुक्तदेठव्यतिरेकस्योपाधिष्वाच | सण्हीतमनुमान बिद्रृणोत-- मन दृत्यादिना । साना- 
समवायिकारणमासमन सयग, । ज्ञानाधारष्वादि्युक्ते असिद्धिस्तथाऽसमवीयिकारणाधारप्वादिव्युक्ते पर- 
माण्वादिपु व्यभिचारस्ततो विरोषणद्वयमिदं, इन्दियत्वाविघाताचति विद्रणोति- नचेति । ननु कथं ज्ञान- 
सवरूपस्यामनो भ्योति शब्दवाच्यता यावता भूतविरोष एवाय च्योतिःशब्दो व्युंपन्न द्यत आह- 
तच्चेति । तमोनिवत॑नेनावभासके हि ब्योति.शब्दः प्रयुज्यते तदिहोपि समानमिलयर्थ. । 


सकते, क्योकि मन भी चक्चु-जादि के समान ८ अतीन्द्रिय ) इन्द्रिय है, अत ८ गजादि रूप से) 
ा्चुष प्रत्यक्ष की विषयता उसमे नही रह सकती । इसिए मन. सयोग से जन्य ज्ञान का आधारं 
होने से ही स्वयः शब्द का वाच्य आत्मा च्योतिः कहा जाता है । अथवा ज्योति का साधन होने 
से । जैसे कि उसी प्रकरण मेः ““वाचैवाय ज्योतिषा ( वामप ज्योति के द्वारा-- बह० ४।३।५ ) 
(अश्भिनेवायं ज्योतिषा? ( अग्निरूप ज्योति के द्वारा बृह ० ४।३।४ )-- इन श्रुतियो मेँ ज्योति के 
साधनभूत वाग आदि को ज्येति कहा गया है । आत्मा को स्वय ज्योति नही कहा गया, क्योकि 
दव्य ( आत्मा ) गुण ( ज्योति = ज्ञान ) खूप नही बन सकता । 

सिद्धान्ती-एेसा मत कष्टिए, क्योकि विक्तान के असमवायिकारण सम्बन्ध का आश्रय होने 
से मन प्रत्यक्ष ही है ओर उसमें इन्द्रियत्व भी अष्ुण्ण है । यौ (मन प्रव्यक्ष है, ज्ञान के असम- 
वायिकरण का आधार होने से, जैसे-जाव्मा-- दस अनुमान से मन मे भरव्यक्षता उपपन्न हे । 
मन्‌ के प्र्यक्ष होने परमभी ईद्वियत्वे का वाध नही होता, वयोकि मन साक्षिे्यष्ोने पर भमी 
इग्द्रिय-जन्य ज्ञान का विषयन होने से अतीन्द्रिय है। अत उक्त स्वप्रकारात्वानुमान समस्त 
करुद्ध से विमुक्त है 1 आत्मस्वरूप वह ज्ञान अविधा-करिपत श्रपञ्च का भासक ओर अविद्यारूप 





१, गरहीतशक्तिकं इत्यथः | २, आत्मन्यपीत्यथेः | 


परिच्छेदः | तमसो भावसूपववे पूर्वपक्ष ४७ 


दयापरिकदिपतप्रपच्चावभासकतवादविद्यातमोनिवतेकत्वाच्च ्योतिःदाब्दामिधेयं, यथा भावरूप- 
दाघेरादितमोनिवतनेन जगदवभासकमादिव्यादि च्योतिरिति सिद्धम्‌ । 
ननु तम न भावरूपं, भावेष्वनन्तमौवात्‌ । तद्धि परथिव्यादिद्रव्याणामन्यतमत्तद्‌ ? 
अन्यद्वा स्यात्‌ ? नाद्यः । क्षितिसङिटास्मपु चदुदंङ् गुणेषु, तेजसि एकाद रगुणे, मातरिश्वनि 
नवगुणे, मनसि चाष्गुणे, नभसि षडणे, दिक्षाख्यो. पच्चगुणयोरविनाद्चिनोरनन्तभोवात्‌ । 
अन्तभोवे तु तावदूगुणवत््वप्रसन्गात्‌, आत्मादाबन्तभौवे नित्यत्वापन्तेशच । 
नापि दितीयो, निगुणस्य द्रज्यत्वानुपपत्तौ द्रव्यान्तरत्वस्य सुतरामतुपपन्तेः । नीटोल- 


भावामागातिगाऽविद्यातच्वे दृष्टान्तित तमः | 

बदधेस्तदस्य भावत्वं बादेनानेन साध्यते | 
मावरूपतमोनिवतनेनेष्युक्त तदिदमग्रष्यमाणा वैशेषिकादयः प्रत्यवतिषटन्ते- नलु तमो न भाव- 
रूपमिति । देतमाह--भावेष्विति । षदपदार्थान्यतमस्व हि मावत्वम्‌ । तदिह तदन्यतमलतवं व्यावत॑मानं 
भावत्वमपि व्यावतंयतीत्यथंः | तच कि द्रव्यान्तमूतसुत्तयष्चकान्तभूत वा द्रव्यान्तमौवे प्रथिव्यादिन- 
वान्यतमदन्यद्रेति विकरप्य नवान्तमांव निषेधति- नाद्य. । कितीति । तच रूपरसगन्धस्पर्सख्यापरि- 
माणपरथक्चवसयोगविमागपरत्वापरत्वगुरुष्वद्रवत्वस्काराश्यतुदश्च क्षितिराणा , गन्धरहिताः सखेहसहितास्ते 
एव चदश सलिल्गुणा , सख्यापरिमाणपुथक्सवसयोगविभागवुद्धिसुखद खेच्छादेषप्रयल्लधमाधममावनाख्य- 
सस्काराश्चतुरद॑श्प्रगुणा , आप्मा चात्रापर । रूपस्पश्च॑सख्यापरिमाणप्रथक््वस्षयोगविभागपरप्वापरत्वद्रत्व- 
सस्कारा दप्येकादशगुणास्तेजसः; रूपद्रवत्वहीनास्ते एव नव गुणा वायोः । सशरहितास्ते एवाष्ट मनसो 
गुणाः । एतनेश्वयेऽपि गहीतः । शनब्दसख्यापरिमाणप्रथक्त्वसयोगविमागा, षड्‌ गगनगुणा; । शब्दवजि- 
तास्ते एव पच्च दिक्काट्योः, एतेष्वनन्तर्मावादिल्थं । ननु किमित्यनन्तभौव इत्यत आद--अन्तभौ- 
वेतिति । यसिन्यस्यान्तर्भाबोऽभिमतस्तस्य यावन्तो गुणास्तावदुगुणत्प्रसङ्धादिव्यर्थ. | नित्यद्रव्यान्तभौ- 
वेऽधिक दुषणमाह--आस्मादाविति । तथाचारोकानिषत्यैष्वमिति दोषः । नवबहिष्ट दुषयति-- 
नापि द्वितीय इति । त्र वक्तव्य कि गुणवद्‌ १ उत निुणमिति ? निर्ुणपक्ष दुषथति-- निर्गुणस्येति । 
गुणवच्वश्य द्रव्यल्क्षणष्वेन तद्रहितस्य द्रव्यत्वप्याघातादिव्यथैः । प्रथम शङ्कते--नीखेति । रूपपरिमाणगुण- 
व्वोपलम्भादिल्यथं । परिहरति- नेति | परथिव्या हि नीरूप गन्धादिभिर्व्या्िमतस्तन्निबृत्तौ तमसि नीट- 


अन्धकार का निवतंक होने से “ज्योतिः शब्द से पुकारा जाता है । जैसे रात ॐ भावरूप अन्धकार 
के निवतेक एवम्‌ जगद्‌ के भासक सूर्यादि ज्योति कै जाते हे । ।( 
पूवेपक्च--अन्धकार भावस्प नही हो सकता, क्योकि परिगणित भावपदार्थो" के अन्तर्गत 
नही आत उसका द्रव्य मे अन्तभीव यदि मने, तो परथिवीभदि नव द्रव्यों मे अन्यतम है? या 
किं उनसे भिन्न ? प्रथम पक्ष उचित नही, दयोकि चौदह गुणों वाङ परथिवी जर ओर आत्मा मे, 
ग्यारह गुणो वाङ तेज सें, नव गुणवारी वायु सै, आड गुणोवाङे मन से, छह गुणोवाङे आकाश्च से, 
पच गुणो वारे अविनाशी दिश्चा ओर कार से, अन्तर्भाव नही हो सकता, क्योकि उनमे अन्तभव 
मानने पर उनके उतने ही गुणो की ( अन्धकार मे ) आपत्ति होगी, एव आत्मादि नित्य दग्यो के 
अन्तगत मानने पर निस्यता की आपत्ति होगी । ह्ितीय ( परिगणित भावो से मिन्न ) पश्च भी युक्ति- 
युक्त नही, क्योकि निरण पदाथ मे दभ्यता ही नही हयोती, पिर तो भिन्न दढन्यहो ही कैसे सकता 
हे ? यदि कटे कि नीरकमरुदरु-- जैसा इयाम ओर महान्‌ ८ महत्व गुणवाखा ) भ्रतीत होनेवाखा 


२. सद्रुपत्वासदूपत्वधर्मविषुरे अविदयास्चसूपे निबतंनीयववे पचपादिकाङ्दादिभिस्तमोऽस्य इष्टान्ततवेनोपातत 
तस्मात्तस्य भावल्मनेन प्रकरणेन साध्यते इतिमावः | 


४८ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथम 


लदख्दयाम महचोपटक्ष्यमाणं तम कथं निगुणसितिचेन्न । नीरूपस्य गन्धायेकाथसम बायि- 
नस्तन्याप्तस्य तदभावे मावायोगात्‌ । अपि च द्रव्यान्तररवे न तावभनिरवयवस्वं, नियत्वेनासे- 
कानिवत्यस्वापत्त, । सावयवत्वे च तदारम्भकाणा स्पदा वत्ते तस्मिन्नपि स्पर्दरोपखम्भग्रसद्वा- 
द्सपदावच््वे च तेपा मनोवद्‌ द्रन्यारम्भकस्वायोगात्‌ । नापि गुणा , सूपन्तभोवे प्रथिव्यादि- 
न्रितयगुणसवे च तत्सहचारिणा गुणान्तराणामण्युपरब्िप्रसन्नात्‌ । नापि नभोनभस्वतोगुणः, 
तयोररूपस्वात्‌ । नापि दिक्षा्मनसाम्‌, एतेपा विदोषगुणरहितरवात्‌ । नाप्यास्मन , तेस्य 
व्चेन्दरियप्रयक्षगणानधिकरणव्वात्‌ । नापि कमे, संयोगविभागयोरकाणस्वात्‌ । नापि सामान्य. 
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रूपमपि निवैत्यै । मावायोगादिति पदच्छेद्‌ः । मङ्खयन्तेणापि द्रव्यान्तर्व दूषयति--अपिचेति । 
तर्कि निरवयवमुतावयवारम्यम्‌ १ नाच इत्याह--न तावदिति । निरयवदरवपस्यासमवन्नित्यत्वादिल्यशः | 
द्वितीयेऽपि कि सपर्शवदारम्य ? तद्रहितारम्य वा ? प्रथमे प्राहइ-तदारस्भकाणामिति । समवापिकारण- 
गतविरोषगुणस्य कायै सजातीयगुणारम्भकल्नियमादिति माव. । द्वितीय दुप्रयति--अस्पदौ वन्वे चेति। 
यस्पशरहित न तद्द्रव्यारस्मकं यथा मन इव्यर्थः । उत्तरपद्चकान्तर्माव क्रमेण दूपयति-- नापीति । 
गुणपक्षेऽपि कि रूपान्तभूतमितरन्तभूत वा ? आयेऽपि कि पएथिव्याद्रयड्त्तीतरद्रत्ति बा १ आ निरा- 
षट रूपान्तभौव इति 1 इतरदृत्तितामपि क्रमेण दूषयति-- नापीति । नमख्ठान्वायुः । विरो षशुण- 
रहितत्वादिति। दिक्षाटमनसा विरोषगुणद्यल्यत्वमिति सिद्धान्तादि्य्थैः। चक्षुमाग्राहयध्येतरपुगान्त्मावि- 
स्त्वसमवनिरस्त. 1 कमान्त्माव निराकरोति- नापीति । सयोगविभागयोरसवायिकारणट्स्य कर्मर्क्ष- 
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अन्धकार निर्गुण कैसे होगा ? तो यह नही कष्ट सकते, क्योकि गन्धादि का सहवतिं द्यामरूप 
गन्धादि का व्याप्य है फिर व्यापक गन्धादि केन होने से अन्धकार सै द्यामरूप कमी रह नदी 
सकता । दूसरी बात यह भी है कि ( नव से ) भिन्न द्व्य माने जने पृ ( अन्धकार को निरवयव 
मागे ? किं साव्व १ ) निरवयव तो बन नही सकेगा, क्थोकि तब तो नित्य हो जायगा, फिर प्रकाश 
से मिदाया नही जा सकेगा । सावयव माने जाने पर भी ( उसके आरम्भक ) अवयो को ( सस्परशं 
मागे ? कि नि स्पद्ं ) सस्पशं मानने पर उस ( अन्धकार) मै मी स्पर्शकी उपरुष्ि प्रसक्त होगी 
ओर ८ आरम्भकं अवयवो को ) नि.स्पश्चं मानने पर उन (नि स्पश्चं अवयवो ) को चेसेही दन्यका 
आरम्भक नहीं माना जा सकेगा, जेसे मन को । 
अन्धकार को गुण भी नही माना जा सकता-- यदि उसे गुण गाने तो रुप में उसका अन्त- 
भाव होगा ? याकि दृसरे गुणो मै ? रूप से अन्तभव मानने पर वह किसका गुण होगा ? प्रथिवी, 
जरु, तेज-- इन तीनो का हो नदी सकता, क्योकि फिर तो उनके सहचारी गन्धादि गुणो की मी 
उपरुब्धि होनी चादिए । आकार जर वायु का गुण भी नहीं बन सकेगा, व्योकिवे दोनोदही 
नीप है । दिशा, कारु तथा सन कामी गुणनही हो सकेगा, क्योकि उने कोड भी विदोप गुण 
नही रहता [ ““शूपरसगन्धस्पशंस्नेहसासिद्धिकद्रवत्वञुद्धिसुखदु खेच्छाश्रयस्नधसौधममावनाशब्दा 
वेरोषिकशुणा "इस प्रकार प्रशस्तपादने स्पादि विरोष गुण गिनाएु दहै) इनमे से कोरे भी दिशा 
ओर कार मे नही रहता ] । आत्मा का भी वह गुण न बन सकेगा, क्योकि आत्माके गुणो का 
वाद्य इन्द्रिय से भ्रव्यक्च नही ह्येता । [ किन्तु अन्वकाराव्मक रूप का प्रत्यक्ष चक्षु से माना जाता 
है अत वह आत्मा का गुण कंसे होगा ? ] 
अन्धकार को कमं भी नही कष सकते, क्योकि सयोग ओर विभाग का कारण नही { आन्न 
यह हे किं संयोग ओर विभाग के असमवाथिकारण को ही वैरोषिको ने कस माना है । न्तु अन्ध- 
कार्‌ से किसी प्रकार का सयोग या विभाग उस्पन्न नहीं होता, अत. वह कभ कैसे होगा ? 1} 
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विेषसमवाया ; तेषां व्यत्तयाश्रयसवन्धिनामुपरब्िमन्तरे णानुपरम्भनियमात्‌ । न हि 
सामान्यस्येव उयक्तिर्विं रोपाणासिव चाश्रय" समवायस्येव संबन्धी तमस कश्चिदुपडभ्यते । 
न चास्य तमस उपङ्म्भतंभव , तदुपटम्भकामावात्‌ । न च ठोचनञुपम्भक, तदव्यापारे 
तदनुपटम्भापातान्‌ । अस्ति च निशीखितनयनस्यापि तम॒ परयामीव्ययिसान । अपिच 
रूपत्वे रूपवत्त्वे वाऽऽलोकाजन्यचद्चुजन्यसाक्षात्कारविषयत्वं न स्यादालोकसहकृतस्येव चश्च 
षस्तत्र सामथ्यौत्‌ । नापि मनस्तदुपरम्भक, बाह्यन्द्रियनिरपेक्षस्य तस्य वदहिरम्रवृत्तेः । तस्मास्प्‌ 
ट्स्वपि भावेष्वनन्तभौवात्तद्भावे वोपखम्भकाभावाच्च, प्रभाभावस्तम इति । 
अच्रोच्यते--“वमाख्दयामलज्ञाने निबोधे जाग्रति स्फुटे । 
द्रव्यान्तरं तमः कस्मादकस्मादपर्प्यते ॥५ __ 
णत्वातच्तमसश्च तदमावादिल्य्थं । सामान्यादि्रयधर्माणाममावं तमसि द्॑यति- नहीति । सामान्ये 
व्याक्तिव्यद्धघयत्व, विरोप्रघवे चाश्रयप्रतीत्यपेक्षा, समपायत्वे च सवन्धिग्रतीप्यपेक्षा स्यादित्यथ । एवं भावत्वे 
नि सखमावापत्तिसुक्तवा प्रतीव्यनुपपत्तिमाह- नचेति । प्रत्यक्ष तावदनुभूयते । तत्‌ कि चाक्चुषम्‌ ? उतः 
मानसशस्पार्चनादिक त्वनुपलभम्भपराहतम्‌ । नाय इत्याह- न्वेति । असतपक्षे निमीटितलेचनस्यापि संत- 
मस्ालोचन समवति, आलोकामावरस्यान्तरस्य चक्षुषा ग्रहणसभवादारोकानपेक्षव्वाद्वावपक्षे त्वाटोकापेध्ाया 
वक्ष्यमाणत्वात्‌, पदार्थान्तरस्याप्यान्तरस्य ग्रहणग्रसङ्खाचेति मावः । रूपरुणत्वे रूपवदद्रव्यत्ये चानुपपच्यन्तर- 
माह-अपिचेति। आलोकेनाजन्यशचक्र्जन्यश्च यः साक्षाप्कारस्तद्विषयस्व न स्यादस्ति च तदिल्यथ. | 
रूपघटादिष्वव्यभिचाराया्यविरोषणम्‌ , दई्रप्रलक्षवेदयस्यासदादिसार्शनपयक्षवेदयस्य च घयदेर्मिदृत्यै चक्षु 
जंन्यग्रहणम्‌ | अससत्पक्षेप्वालोकामावस्यालोकानपेक्षत्वास्प्लक्षप्रतियोगिकतया च प्रलयक्षत्वान्नानुपपत्तिरिति 
भावः । मानसत्व निषेधति-- नापि मन इति । तमसश्च बहिरुप्न्धेरिति दोषः । उपसंहरति-तस्मा- 
दिति। तद्भाव इत्यन्त्ूतैतेऽपीदयर्थः । अयम प्रयोगः-तम,.पदमालोकामाववाचकमालोकानपेक्ष- 
्व्ु्राह्मवाचकत्वादारोकाभावपदबदिति । 
समाधातुमुपक्रमत्त--अत्रोच्यत इति । शोकेन परमाणमुपदशंयति-तमाटेति । तमाल्वच्छया- 
सामान्य ( जाति ) विरोष जौर समवाय के अन्तर्गत भी अन्धकार नही हो सकता, क्योकि व्यक्ति 
की उपरष्ि फे बिना जाति की, आश्रय की उपरूब्ि के बिना विरोष की, ओर सम्बन्धी की उप- 
रुन्धि के बिना समवाय की प्रतीति नियमत नही होती ८ किन्तु अन्धकार की प्रतीति व्यक्तिआदि 
की भ्रतीति फे बिनादहौ होती है, ्योकि ) जेसे सामान्य का व्यक्ति, विरोषं का आश्रय ओर सम- 
वाय के सम्बन्यी आधार प्रतीत होते है, वेसा अन्धकार का कोड आधार प्रतीत नही होता । 
भावरूप मानकर अन्धकार की प्रतीति भी सम्भव नही, क्योकि उसका उपरम्भक ( प्रत्या- 
यक ) ही कोह नही । यदि कदं कि नेत्र उसका उपलम्भक है, तो रेखा नही कह सकते, क्योकि फिर 
तो नेत्र के अभ्याप्रत ( बन्द ) होने पर उसकी रतीति नही होनी चाहिए । किन्तु नेत्र बन्द करने 
वाङे को भी यह मान होता है कि मै अन्दर अन्धकार देख रहा ह । दूसरी बातत यह भीहै कि 
अन्धकारं को ख्प या रूपवान्‌ मानने पर वह आलोक-निरपेश्च चष्चु-जन्य साक्षात्कार का विषय न 
हो सकेगा, क्योकि जआरोक-सहकृत चु का ही सामथ्यं सूप या रूपवान्‌ के प्रत्यक्ष मे होता दे । 
मन भी उसका उपरर्मक्‌ नही ह्ये सकता, क्योकि बाह्य इन्द्रियो की सहायता के बिना वह बहर 
के पदार्थों का प्रत्यक्ष नही कर सकता । अत द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य, विहेष, समवाय-इन छह 
माव पदार्थ" मे अन्धकार अन्तभरत नहो हो सकता ओर अन्तर्भूत होने पर भी उसका कोके उपर- 
म्भक नही मिरूता । इसरिषए प्रकाश्च का अभाव ही अन्धकार है । 
 सिद्धान्त--तमार-पन्न-जेसा उ्यामरु वह हैः इस रकार का स्फुट, अनध प्रवयक्च रहते हष 
म्वि०~-७ 
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असि हि वमस्तमाछ्मालारयामखमिति प्रतीति । न चाप्रतीतावेवाय प्रतीतिभ्रम, तदवय- 
वहारस्य तस्मतीतिमन्तरेणानुपपन्ते. । न चायमौपचारिकं आटोकामावे, दोोष्थाभावे पटादौ 
नीट्यवहार इवेति युक्तम्‌ , सख्ये बाधकाभावात्‌ । रूपत्वे रूपवत्तवे वा आरोकानपेक्षचक्षुजै- 
स्यज्ञानविपयस्वासमवो बाधक इति चेत्‌ , मेवम्‌, आखोकविरोधिनस्तमसश्चारोकाभावन्यज्च- 
नीयतया तचिरपेक्षचक्चु्विंषयस्वोपपनत्तेः, सामथ्य्स्य कायगम्यत्वात्‌ । न चेद्‌, आसेकाभाव- 


2 का । ओति = साक 
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म्धेमिति ज्ञान तमाख्दयामलक्ञान तस्िलिर्बापि स्फुटे जाग्रति स्फुरति सति अकस्मािष्कारणं द्रव्यान्तर 
तम" विरेषणेरुदयत्‌ कस्मादपर्प्यते। अयुक्तो ह्यकस्मादपलपोऽतिप्रसद्धादिति योजना 1 अत्र जाभर्तात्यनुरप- 
चिल्क्षणमप्रामाण्य परिषूतम्‌ । स्ट इति सदयः परिद्तः । निर्ध इति यिपययपयंदासः । रोक विवर- 
णोति- असि दीति 1 अच प्रामाकरवल्म्विन. प्राहु -- प्रतीतिरेव तावन्नोदेति । यस्तु ग्रतीतिग्यवहार. 
स तु प्रतीलयमाव एव प्रतीतिश्रमः । यथाहूुरदकषे ष्वान्तदष्टिवदिति, तन्िरचषटे- नचेति । तच देवुः-- 
तन्यवदहारस्येति । असि तावदे्वविध. ससर्गम्यवदहार. । स ष तादश ज्ञानमन्तरेणानुपपन्न । चेतनन्यव- 
हारस्य शानपूर्व क तवनियमादिव्यथै. । यथा चेतत्तथादकंऽद्यातिप्रप्यास्याने प्रख्याप्यते ! न्वारोकाद््च॑न- 
विषयन्ञानमेव तम ॒पयामीति व्यवहारहेतुस्तस्याचाक्षुप्रतय्या ददमिति व्यवहारानुपपादकव्यादिति भावः 
एतेनैतदपि परास्तम्‌ । यदाह मानमनोहरस्तमसि प्रमाणाभावसुपन्यस्य, नीट तम इति प्रतीतिः प्रमाण- 
मिति चेन्न, नीव्बुदधयसिडध., उत्त नीयेनापि-““यप्रतीतावपि प्रतीतिभ्रमो मन्दानामितिःः। यत्त तनैवोक्त- 
(“कथ तदहि पदप्रयाग इति चेसितापाव उपचारादिति नलमिति हि लकिक. प्रयाग? हति । तदेतद- 
नुबादपूरवैक दूषयति-नचायमिलयादियुक्तमियन्तेन । परादा शौ्कथाभावे नीलस्य व्यवहार इवा- 
लोकामावऽ्मापचारिक इति न युत्तममलयन्वय. | मुख्ये बाधकाभावा्ति तच हेतुः । यच्छ्चापि 
क्त “मुख्ये किं बाधकमिति चेदाोकनिरपेक्षस्य चक्षुषो रूपग्रत्ययजन्‌कत्दनुपपत्तेः, कारणाभावे कायं 
जायत इति दुर्घट मिति । तदेतद्थतः शङ्कते-- रूपत्व इयादिना । परिदरति- मैवमिति । शूप 
वचेऽपीतररूपवद्लक्षण्यमस्तीयन्यथासिद्धमियर्थ. । नन्वितस्नालोकसापिक्षस्य चक्षुषः कथं तमन्तरेण 
तमसि सामरथ्य॑मिल्यत आद-सामथ्यस्येति । एतदेव प्रतिषन्या समथेयते-नचेदिलयादिना । यदि 


1 1 


अकस्मात्‌ यह कंसे कष्टा जा सकता हे कि अन्धकार द्रव्यान्तर ( दरम द्‌भ्य ) नहीं} तमारूके 
समान इयामरू यह है--एेसो भरतीति सभी को होती है । यदि कोषे शद्धा करे कि वस्तुत वेसी 
प्रतीति के अभाव सैं ही प्रतीति का भ्यवहार ( भ्रम) होताहैतो रेसी शङ्का नहीं करनी चाहिए, 
क्योकि उस प्रतीति ॐ बिना उसका व्यवहार कदापि नही हो सकता । यदि शङ्काहो किं श्यामर 
हे-यह शब्द्‌ व्यव्टार वैसे हयी ओौपचारिकि ८ गोणीवृत्ति से प्रघत्त) दे, जैसे कि वख भें शता 
के अभाव को "कारा है--रेसा कह दिया करते है । तो यह शङ भी उचित नही, क्योकि सुख्य 
दयवहार का कोड बाधक नदीं । [ जथीत्‌ किसी शब्द का गोण व्यवहार तभी माना जाता हे, जब 
कि उस शब्द्‌ की मख्य अध में प्रवृत्ति का कोद बाधक हो । यदह सुख्याथंता मँ को बाधक नर्ही, 
फिर श्यामलः ओपचारिक क्यो होगा ? ]। सूप या रूपवान्‌ मे आरोक-निरपेश्च चक्लु-जन्य ज्ञान की 
विषयता का सम्भवन होना ही बाधक है-रेपा नही कह सकते, क्योकि आरोक के विरोधी 
अन्धकार की अभिभ्यक्ति आरोकाभाव सदी होती है । अत. आरोक निरयेश्च च्चु-जन्य ज्ञान की 
विषयता बहौ सम्भव है । च्यु मेँ ठेसा सामथ्य कैसे जया--यदह फर से निर्चय होता है । यदि 

एेसा न माना जाय, तब आरोकाभावरूप माना जाय, तब अरोकाभावसूय मानकर भी आरोक-निर- 
१, विरोप्रेण तु सुद्धदयेनेति पाठान्तरम्‌ । २, अप्रामाण्य त्रिधा भिन्नं मिध्याप्वाज्ञानसंशयेः। इति भाष्टाक्ता- 
ब्ननपदोदित ताच्िकन्ञानस्यानुखत्तिलश्चणमित्यथं, | ३. यालिकमायेनेत्यर्थ, । ४, तमःपरतयक्षे इत्यथः | 


परिच्छेदः | तप्रसो भावरूपले उत्तप्च, ५१ 


स्यापि रूपवदभावतया घटाभाववदाछोकनिरयेक्षच्ुर्धिपयत्वं न स्यात्‌, तद्विरोधितया तदन 
पेक्षत्वं तु प्रकृतेऽपि समानमन्यत्राभिनिवेदात्‌ । न च निभीदितनयनस्य छोचनन्यापारा- 
भावेऽपि तमस उपलम्भादचा्चुषत्व, तत्रापि पक्ष्मपटलान्तवंर्वितमसश्चष्ठुव्यौपारादेवोपडङ्ब्ये , 
पिहितकणेपुटस्य श्रोच्रव्यापारादे वान्तरदब्दोपर्ष्धिवत्‌ । यत्त गन्धाभावे तव्याप्न नीटरूपमपि 
न स्यादिति, तदपि न, अनुप्णाङ्ीतस्पद्यस्य पए्रथिन्यां गन्धादिव्याप्रस्य तदभावेऽपि मरुति 
प्रवीतेरेबाद्गीकारवदिहापि प्रतीतेरेव नीढरूपस्य गन्धाभावेऽप्यभ्युपेयस्वात्‌ । अथ पाकजस्यै- 
वानुष्णारीतस्परस्य गन्धादिना व्याप्निस्तहींदापि पाकजस्येव कालिमगुणस्य गन्धादिना 
हि रूपवच्वमात्रेणलोकसापेधताप्रा्धिस्तदा रूपवदभावत्वादाखोकाभावेऽपि धयय्मा्यदाटोक किमितिं 
नपिक्षते ष्वष्वुरियथे, | प्रसद्धसाम्यसुक्त्वा परिहार समीकरोति-तद्धिरोधितयेति । न चामिव्यज्ञक- 
तयाप्यवद्यापेक्षणीये सत्याखोकामावे तावतैव तम शब्दसार्थक्यात्‌ कृतमधिकान्धकारकस्पनयेति वाच्यम्‌ 
यतः कल्पयन्त प्रति अय पर्यनुयोगः, न प्रयक्षं पमाणयन्त ति आमासतोद्धावनीयेति चेदुद्धाव्यता, सेव 
तु केनेति विवेचनीयम्‌ १ नहि न नीट तम इति प्र्यक्षमस्ि बाधकम्‌, अनुमानमितिचेत्तस्यैव तावदध्यक्ष- 
विध्वस्तविषयस्य बाधव्याधिं समाधत्ख । तदेवमालोकनिरपेभ्चक्षु परदच्यनुपपत्ति' परिहिता । यत्तु चक्षु 
व्यापाराभाविऽपयुपल्म्मादचाश्चुषत्वमिति तद्नूघयासिद्धमाह--नच निमीखितिति । नच रूपवदन्तरप्रह- 
प्रसद्धः, तत्रालोकसपेक्षत्वात्‌ । नचेन्द्रियाणामन्त प्रदत्तं दृष्ट्वरी येनायमलाकिकः छतः स्यादित्याद- 
पिदहितेति । तत्र शब्द इत्यादिप्रतीते, श्रोचमपि गत्वा आहीति मावः । इप्थमुपलम्मकसिद्धिरुक्ता । अथ 
यदुक्त नीटरूपमस्य न सभवति, तद्वयापकगन्धवेधुयादिति तदनू्याभाससमानयोगक्षेमता द शौयन्बाधक- 
माह-अनुष्णारीतस्परस्येयादिना । अत्र हि गन्धग्याच्रच्या नीलरूपव्यान्रत्तिरनुमिप्सिता । साचा- 
युक्ता, रूपोपटन्धिविरोधातू । यदिचेवमपि नानुमन्यसे, तहिं गन्धव्याघ्रच्यानुष्णाशीतस्परशंमपि पवनाद्रया- 
वतंयेव्यथै; । अथ नानुष्णाशीतस्पश्चमाच्रस्य गन्धेन व्याप्चिरपि वु तद्टिरोषस्य पाकञन्प्नस्तर्हाहापि न 
नीटलूपमा्नस्य गन्धेन व्याततिः, कितु पाकजसखैवेत्याह- अथ पाकञस्येवेति । नन्वपाकजस्पर्दवदपाक- 
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पेक्ष चक्चु-जम्य ज्ञान का विषय अन्धकार न हो सकेगा, क्योकि रूपवल्तियोगिक यह अभाव है 
ओर रूपयुक्त घटादि भ्रतियोगिक अभाव आरोक-निरपेक्च चक्षु जन्य ज्ञान का विषय नही होता । 
आरोक का विरोधी होने से आलोकाभाव के अहण स आलोक की अपेक्षा नही-यह समाधान 
भाव रूप अन्धकार के प्रत्यक्ष मे भी किया जा सकता है । हौ, दु रामह की कोड ओषध नदी । 

यदि कहा जाय किं जिसने नेत्र बन्द्‌ कर रख्खेदेमेच्र काव्यापारन होने पर मी उसको 
अन्धकार का भ्रव्यक्ष होता है, अत अन्धकार चाक्चुष-पस्यक्ष का विषय कैसे होगा ? तो यह नदी 
कह सकते, क्योकि उस व्यक्ति को चक्षु के व्यापार सही पलको के अन्दर होनेवाखे अन्धकार का 
वैसे ही भ्रयक्ष होता है जसे कि अपने कान बन्द्‌ करनेवाखा व्यक्ति क्षेत्र कै व्यापार से ही आन्त- 
रिक शब्द्‌ का प्रव्यक्ष होता है । यह जो आपत्ति दी थी कि गन्धकेन होने परर गन्घ-व्याप्य नीर- 
रूप भी नदी रहेगा, बह आपत्ति भी दीक नही, क्योकि जसे अनुष्णा्ीतस्पश्ं एूथिवी मै गन्ध का 
व्याप्य हे, किन्तु वायु मे ( व्यापक ) गन्ध के होने पर भी अनुष्णाक्ीतस्पशे रतीति के बरु पर 
भाना जातादहे, वैसे दही गन्धकेन होने प्र भी प्रतीति के बरु प्र अन्धकारसै नीरुस्पक्योन 
माना जायगा ! यदि कहा जाय कि पाकज अनुष्णाकीतस्पक्षं ही गन्धादि का व्याप्य है, अनुष्ण 
शीत स्प सामान्य नही । (अत वायुम गन्धकेन रहने पर पाकजञनुष्णाश्चीतस्पशं कीही 
निदत्ति होगी, अपाकजञअनुष्णादीत सपक्षं वर्ह रहेगा ही ), तो भकरृतमे भी कहा जा सकता हे किं 
गन्धादि कु व्याप्य पाक्ज नीरख्पद्टी हे। ( अन्धकार मे गन्ध की निवृत्ति से पाक्ज नीरूप 
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व्याध्रिरिति तस्यम्‌ । सद्धावम्राहिण प्रयक्चस्योभयत्र समानत्वात्‌ । न च स्पर्भावात्तमसो 
रूपवत्त्याभाव , हप्प्राहकप्रर क्षविरोघे हेतो काटाखययापदिष्टतया तदभावानुमानाुदयात्‌ । 
अन्यथा रूपाभावेन पवतेऽपि सदणेमाबाजमानस्य दुननिवारत्वात्‌ , अन्यतरे रूपवतामेव स्पद्ये- 
बन्तनि सात्‌! न चास्पशवत्त्वादेव तम परमाणूनां मनोवदनारम्भकस्ममनुमाठुं युक्तम्‌ ; 
तच वैय्यस्योपधे सद्धाबात्‌ । न हि शरीरतया विपयतयेन्द्रियतया वा रनर द्रव्यस्य 
भोगसाधनता रंभावनीया;, पार्थिवादिचतुर्विधशरीरानन्तभूतस्येन्द्रयानाश्रयस्य सरीरतया 
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जनीटसरूपसिद्रावितद्स्याचदेव त॒ कुतः प्रमाणादिव्यत आह- सद्धावग्रािण इति । ननु तमो रूपरहित 
स्परारहितव्यादाकाशवदिष्यनुमानविसेधाद्रपध्च्वमेव नास्तीति कुतस द्विरोपनपेटल्पवत्ता ? ट्प्परत आह-- 
नच सद्‌ा ति । एतदपि पवनसपर्थप्रतित्रन्यरा समथयते-अन्यथा रूपामावेनेति । वायुः ससौरदितः 
हपरहितव्वादाकारावदित्यस्यापि सुवचस्वात्‌, प्रतीतैरामासतयानुमानोदयम्य सुय्चत्वादित्ययं । अस्यैव 
व्यात्िमाह-अन्यत्रेति । यत्त यत्स्शंरहित न तद्द्रव्यारम्भक यथा मन इति व्याध्या स्मरीररहित- 
तयाद्धीरुततम.परमाणूना द्रव्यारम्मकतान्युपगमव्याधात इति कन्दली क्षरतत पण तदनूय निक्योत-- 
नचास्परावससादेवेति । तत्रेति । मनसि द्रव्यानारम्भकसय तदारव्धकायषतध्यसुपाविः अतो नासस- 
वचद्रव्यानारम्भकष्वयेोर्व्याधिस्तयर्थः । वेयर््यमेव विच्रृणोति--कहीति । शरीरतया मागसाधनताभाव- 
माह --पार्थिवादीति। अयम्थः--पाथिवाप्यतेजस्वायवीयानि च्विधानि ई शराराणि ग्रमाणदन्ति । तत्र 
पाथिवानि कानि? यानीमान्यनुभूयन्ते | आ्यादीनि तु तत्तच्छास्वगम्यानीति त सिति" । न पुनश्चा- 
तुविव्यानवरुद्रररीरमद्ावे प्रमाणमस्तीति तदारन्धस्यन शरीरता। अच्च सृतशरीस्बदभागसाधन. 


की दही निल्रृचि होगी, उपाक्ज नीरुरूपर बना ही रहेगा )। (यदि कह कि अपाकज नीरुरूप के 
सद्धाव का ग्राहक प्रत्यक्ष यदि हो तब अन्धकार मै वह माना जा सकेगा, किन्तु उसके सद्धाय कां 
आके प्रस्यक्ष हे ही नदी । तो प्रछत से भी कहा जा सकता है कि ) अपाकज अलुष्णाशीत स्प 
का हक प्रत्यक्ष आर अपाकज नीटसूप का महक प्रत्यक्ष --इन दोनो की एक-सी ही कथा है । 

यदि शका हो कि स्पशं के अभाव से अन्धकारमे सुप सामान्याभाव का अनुमान होता है 
( अतत नीलसूप वर्य केसे रहेगा ? ) । तो यह शद्धा उचित नही क्योकि ( "अन्धकार रूपाभाववारा 
है, स्पक्षौभाववाला होने से, जसे कि आकाश" इस अनुमान से ही अन्धकार मे रुपाभाव का अनु- 
मान करना होगा, किन्तु ) उक्त अनुमान बाधित है, क्योकि उसके साध्य “रूपभावः का स्प महक 
प्रत्यक्ष से बाध है । अतत वहौ' रूपाभाव का अनुमान नही हो सकता । अन्यथा .रूपाभावः हेतु 
से वायुम भी स्पर्शामाव का अन्चुमान हो जायगा । ( यदि जिक्ञासाह्यो कि व्यापक के अभत्रसे 
व्याप्य के अमाव का अल्ुमान होता है । रूपके अभाव से स्पदः के जमाव का अज्ुमान तभी हो सकेगा, 
जब कि स्प व्यापक ऊर स्प्चं व्याप्यदहो। किन्तु रूपाभायके अधिकरण वायु मे रहने से स्पशं 
कमी रूप का व्याप्य नद्यौ । फिर सूपामाव से वायु मे स्प्ौभाव का अनुमान क्से होगा? तो 
उसका उत्तर यह है कि वायु रपाभाव का पक्ष हे । पक्च मे साध्य का सन्देह हाने के कारण भ्याकषि 
सदैव पश्च से अन्यत्र घराङ्ै जाती है । ) पवन से अन्यत्र तो स्पशं का व्यभिचार नही, अत. स्पशं 
व्याप्य ओर सूप व्यापक है सूपाभाव से वायु मे स्पदषमाव का अनुमान क्योनह'गा! 

यह जो अनुमान किया था--'अन्धकार के परमाणु द्रव्य के आरम्भक नही हो सकते, स्पशं 
रहित होने से, जेसेः कि मन ।2 वह भी युक्त नदी, बयोकि उसमे तदारब्ध दर्यं “व्यभैकत्व" उपाधि 
डे--मन से आरच्ध द्रष्यया तो शरीर होगा, या विषय या इन्द्रिय । किसी मै भोग्साधनतां 
( साथैकता ) नदी बन लक्रती, क्योकि पाथव, जीय, तेजस जोर वायवीय-- दसा चार भ्रकार के 
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भोगसाधनतानुपपत्ते । न च विषयदया, रूप्परोरान्यारब्धस्य तद्रि तत्वेन विषयत्वायो- 
गाच्छरीरेन्द्रियन्यतिरिक्तोऽवयवी विपय इव्यङ्कीकारात्‌ । नापीन्द्रियतया, मनस एवेन्द्रियप्वात्त- 
दारच्येन्द्ियान्तरखीक्ारवेयथ्यीत्‌ । न च दरीरेन्द्ियविषयानन्त्तस्य कायद्रव्यस्य मोग- 
साधनत्व परेरद्ीन्छियते । आत्मादीनामपि पुनरस्पर्‌ः वता द'रीरेन्द्रियविपयारम्भास्ंमवास्स 
मानमेव द्रव्यान्तरारम्भवैयथ्यम्‌ । इह पुनस्तमसो महतो रूपवत स मवति मोगसाधनत्वसिति 
नारम्भवैय्यम्‌ । किचास्मन्मते न तम॑स्तमोवयवेरारब्ध, तस्य मूटकारणान्मेषमण्डलयन्सदहा- 


तायामिन्द्ियानाभ्रयत्व हेवुः | तत्रं च देतुलन्तमूतत्वं, विप्यताऽमावमाह--नच विषयतयेति | 
रूपसपादयल्थान्तःकरणारन्धमपि खूपस्पश्ून्यमत एव विषयस्वरहित, द्रव्येषु खूपवत्छु सपशवल्सु वा बाह- 
द्ियप्रदृत्तेरिव्यर्थः । तमःपवनयोर्व्यवच्छेदाय रूपस्पर्सग्रहणम्‌ । उक्तच मानमनोहरकारेण-- शार गेन्दरिय- 
व्यतिरिक्तिऽवयवी हि विष्रय इति । नच रूपस्पर्चरहितस्यावयवित्वं, कार्यप्वे सति रूपस्परबतोऽवय- 
वित्वादिति भावः| मनारन्धस्येन्दरियता निषेधति--मनसएवेन्द्रियत्वादिति । नु मासु चिवि 
धान्तर्मावः, अनन्तभुतसयेव किमिति भोगसाधनत्वं न स्याद्गुणादिवदप्यत यआह--नचद्रीरेति । 
कार्युद्रव्यस्येव्यत्र हृदयं- तत्र काल्मदीना स्व्पत्तिनिरमित्ततया भोगसाधनतास्तीति । तत्र बाधपरि- 
हाराय कार्यग्रहणम्‌ । उक्तोपघेरात्मादिष्वपि साध्यव्य सिमाद-आस्मादीनामिति । प्रकृतस्य ठ पुन- 
स्तमसो विषतया भोगसाधनतयोपाघे साधनाव्यापक्लमाह-- दह्‌ पुनरिति । उपलक्षण चेतत्स्पशवत्व- 
स्यापि । सुखस्पर्षा चूतच्छाया, उष्णस्पर वर्च्छायेति पर्तत । न चदं परमाण्वादिबदणु, येन विष्रय- 
तयापि न भोगाय स्यादिव्याह- महत इति । तय््रतीप्या चायमारस्मवाद्‌ः समर्थित. , नास्माकमय 
समर्थनीय, । नह्यस्माकमनिर्वष्नीयाचिन्त्यसामर्भ्यावि्यासचिवन्रह्मविवतंवादिनायेताहदानुपपच्यामास- 
पाष्चमि परिभव इत्याह--करिचास्मन्मत इति । भाद्भरीत्या वा ॒पुरोक्त, मूखकारणमखण्डमायावद्रद्च । 


शरीर ही प्रामाणसिद्ध है । इनसे अतिरिक्त कोड श्षरीर इन्त्यि का आश्रय हो नही सकता, फिर वह 
भोग का साधन केसे बनेगा १ मन से आर्यं द्र्य विघयता शूप से भी भोग साधन नही हो सकता, 
क्योकि स्पश शचन्य दन्य से जन्य द्भ्य मी स्पश्ष-श्ून्य होगा, इसलिए वह न तो अवयवी होगा, जर 
न बाह्य इन्त्रियो का निषय ह होगा । क्योकि करीर ओौर इन्द्रियो से भिन्न अवयवी को विषय समारा 
गया है । मन से जम्य-तय्य का इन्द्रियत्वशूप से भी उपमोग नही, वयोकरि मन ही इन्छिय पयोक्ष 
हे, उससे आरब्ध इन्द्रियान्तर को मानना व्यथ है । शरीर, इन्दिय ओर विषय द्नसे भिन्न किसी 
जन्य-द्रव्य को भोग साघन ताककिादि मानते नही | स्प -रहित आत्मादि द्रव्योमे भो तद्‌ारन्च 
द्रव्यव्यथकत्व हे, वयोकि उनसे शरीर, इन्द्रिय या विषथ का आरम्म ही सम्भव नही । किन्तु प्रहरेत 
मे स्पद{-रहित परमाणुञओ से आरब्ध रूपवाङे महान्‌ अन्धकार से भोग-साधनता सम्भव है, अत यह 
आरम्भ की व्यर्थता नही । [ यहा तक का आदय यह हे कि जो स्पदः-रहित है, वह दव्यान्तर का 
आरम्भक नही हो सकता^-इस व्याक्ि मे (तदारब्धद्रव्यव्यथकत्व उणधि गाह गड । उपाधिमे 
साध्यव्यापकता घटा गई मन ओर आत्मा मे, वयोकि मन ओर आरमा से द्वन्यानारम्भकस्वः साध्य 
भी है ओर "तदारब्धकाय व्य्थकसव्वः उपाधि भी । उपाधि मे साधन की अव्यापकता भी घटा दी कि 
अन्धकार के परमाणुजो मे “स्पशं रहितस्व' हेत तो हे किन्तु तदारब्धद्रव्यन्यथेक्वः उपाधि नही ] । 
दूसरी बात यह भी है कि हमारे ८ वेदान्ती के ) मत मे अन्धकार अपने अयोव ( परमा- 

एुओं ) से जन्य नही माना जाता, अपठ भूल्कारण ( मायाविद्िषष्ट चह्य ) सरं अन्धकार का जन्म 


नयमम 


१, इद च्द्रियताश्रयस्वे | 
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विद्दादिलन्मवल्लन्माभ्युपगमात्‌ । न च मनसोऽनारम्भकत्वं, तस्यापि सावयवद्रव्यसवेन 
परिणामित्वाभ्युपगमात््‌ , आत्मनश्च स्पर्‌रहितस्य सव्जगदुपादानकारणत्वाभ्युपगमाच्च | 
चटत्याच्चालोकवत्तमो द्रव्यान्तरम्‌ । अन्यानुविधाननियमान्न स्वाभाविकं चट्नमस्य 
घटरूपादिवदिति चेत्‌ , न, द्रव्यस्यापि सबणौदिवद्‌ द्रव्यान्तराचुविधानेऽपि सखाभाविकचटनो- 
पपत्ते । तथाहि-आकरजस्य तेजस छवणोदे पार्थिवद्रव्योपष्टम्भालयतनादिग्रतिभासेऽपि न 
खाभाविकं चख्नमुपरुध्यते । किचेद्मलुविधानम्‌-किमालेकावरकातपव्राद्यनुविधानम्‌ ! 
किवा निवर्तकप्रदीपाघयटुविधानम्‌ ? नाच , निश्चटेऽप्यचद्यदौ तच्छायायाश्चटनोपलम्भात्‌ । 


1 





1 वि । 





मरहा~द्दादीति 1 इयणुकारि परम्पराविल्म्बो निरस्त" । पुनरपि सिहावल्येकितेन आरम्भमेव निर्गाह- 
यति--तत्र यन्मनसोऽनारम्मकत्वै दशशन्तितम्‌, तदभ्युपगम्य वैयश्यसुपाधिरुक्तस्तदेव तु नास््यस्म्क्षे 
तस्थापिं सावथवतथा परिणामिखेनारम्मकव्वादित्याह-- नच मनस इति । अन्यघ्रनिकान्तिकता चाह-- 
अत्मनश्रेति। तमो द्रव्य रूपव्च्वाद्धयवदिष्युक्तमिदानी त्ियावत्वादपि द्रव्यष्ठमाह-चटत्वाद्ेति । असिद्धि 
शङ्त-अन्येति । घटरूपादिवदिति । षटगवशुणाना कियाराहिताना यथा षटगमनानादधनेऽपिन 
स्वाभाविकं गमनमेवमित्यथेः | तप्कि तम॒ स्वामाविकचट्नहीनमन्यचल्नानुविधायित्वाद्रपादियदिव्यनु- 
मिनोषि ? तथाच सुबणैञ्नेकोन्तिकं तच ह्यनुच्छिन्नद्रवत्वस्याकरजतेजस सवण्स्य कटिनपाथिवद्रन्येण 
निप्यमवष्टम्मात्‌ तचल्नाद्यनुविधाननियमोऽस्ति । नचेतायता स्वाभाविकवहानिश्चख्नभ्येति परिहरति- 
न । द्रव्यस्यापीति । आकरन तेजोविरोष आकरेषु जायत इति व्युप्पच्या । चठुरविध-1ह तेजो वैरोपिकै 
परिगाणतम्‌-भौर्दिव्यमुदर्यमाक.रञऽ चेति ! ननु न वयमनुमिमीमहे अपितर्हि प्रमाणसेव नास्ति चल्नव्चे 
प्रतीतिस्वन्यानुविधानेनान्यथासिद्धेति ब्रम इति, तर्नुतिधानमेव नास््यनिरूपणादत्याह--किचेदमनु 
विधानमिति । न किमपीप्य्थः । कि यन्निमित्त छायाद्यामक तमस्तदनुविधत्ते १ किंवा यन्निवर््यं तदनु- 
विधत्त ? इति विकत्पयति-किमालोकेटयादिना । नाच. नियमाभावादित्याह--निश्चरेऽपीति । 


0 क, 


आरोकविनारितस्य च तमसः युनमूरख्कारणादेव श्चटिति महाविदूयुदादिजन्मवञ्जन्म सिद्धति । 
( वि० ५० ८ ) इस प्रकार अन्धकार में स्पशं -रहित परमाणु -जन्यत्व का अभाव हमारे मत मै सिद्ध 
ही हे । अत" उक्त अनुमान सें सिद्ध. साधन दोष है । उक्त अनुमान से ट्टान्तासिद्धि दोष भी है-) 
मनसे , जनारम्भकस्व भी नदीं मानते, अपितु मन सावयव होने से परिणाम ( दग्यारम्भक्‌ ) 
ही माना जाता हे। ओर स्पदः-रहित जआस्मा को तो समस्त जगत्‌ का उपादान कारण माना जाता 
है । ( इन सब दोषो के कारण स्प -रा्टतस्व हेतु से अन्धकार के अवयवो मै तदनारम्भकस्व सिदध 
नहीं टो सकता, अत" हम अन्धकार को सावयव द्भ्य मान सकते है ) । 
तम मे दभ्यत्व श्याम सूपः हेतु से सिद्धक्थयाजा चुका है । "क्रिया हैत॒से भी सिद्ध 
होता है, "चङत्व' हेतु से भी सिद्ध होता है कि आरोक के समान अन्धकार द्रन्यान्तर है । यदि 
कोई शंका करे कि अन्धकार मे चरन श्रिया स्वाभाविक नही अपितु दीपकादि कै दिखने-चरने से 
अन्धकार भँ क्रिया चैसे ही प्रतीत होती है, जैसे कि घटके रने-खे जाने से घट गतस्पमे क्रिया 
प्रतीत होती हे । तो पेसी शङ्का नदी करनी चादिए,क्योकि एक द्भ्य के अनुविधान (अनुकरण) करने 
वाे द्रव्यान्तर मे भी स्वाभाविक चरन होता है, जैसे सुवणे मे । अर्थात्‌ पार्थिव द्भ्य के सम्मिश्रण 
से टी खनिज ,तेज, सुवणं में पनन की प्रतीति होने पर भी उसके स्वाभाविक चन का उपरोध 
लीं होता । यो यष्ट मी पृछा जा सकता है कि अन्धकारमे किंस दन्य का अनुकरण होता है ! 
श्या आलोक फे अब्ररोधक छत्रादि का ? अथवा अन्धकार निवतेक दीपादि का † प्रथम पश्च ठीक नदी, 


जिन्न 


१, अपितु। 














परिच्छेद" ] तमसो भावरूपतवे उत्तरपक्षः ५५ 


नापि द्वितीय वैपरीवयादालोकागमने गच्छति छायेति म्रतीतेगेमने चागच्छतीति प्रतीतेः, 
तद्विरोधिव्वाच तदयुविधानानुपपत्तेः । किञ्च- 

"चश्च प्रकारानाजन्यरूपवद्रीश्चणक्षसम्‌ । 

रूपिथादीन्द्रियत्वेन यथैव स्पदानेन्द्रियम्‌ । £ ॥ 
चष्चुरारोकाजन्यकूपिद्रग्यसाक्षात्कारजनक रूपिद्रव्यमराहकेन्द्रियतवात्वगिनद्रयवत्‌ । न च रूप 


्वितीयोऽप्ययुक्त., विपरीतमानादिवयाह-- नापि द्वितीय इति । आगमन इति पदच्छेदः । यदि" हि 
तदनुविदध्यात्तद्‌ा तस्सिन्गच्छति गच्छतीति, आगच्छव्यागच्छतीति प्रतीति, स्यान्नतु तद्स्तीव्यथंः । तद्विरो- 
धित्वाच्चेति । यस्य हि यदुदयस्मसमयमेव विनाशस्तस्य कथ तदुदयानन्तर स्थिति ९ स्तस्करियानुकरण 
वा ? अस्थितस्याननुकरणादिति मावः 
तदनेन भावत्वविमावनेनोघ्पन्तिसमर्थनेन रुणवत्तया द्रव्यत्वदीपनेनच गतेरनागन्तुकत्वनिरूपणेन 
चोपल्म्भकोन्मीट्नेन च गुणवच्वा्यनुगुणग्रमाणगवेषणपरिध्रमपरिदूयमानमानसोदयनदेन्यमप्यपनोदितं 
मन्तव्यम्‌ । पूर्व॑मालोकाभावप्रतिब्या रूपवत्यपि तमस्यालोकनिंरपे्नचक्षुष प्रदत्तिरस्तीव्युक्तमिदानी तवरेवा- 
तुमानमप्याह - किच चक्षुरियादिना शभेकेन । प्रकाशनमालोकस्तनाजन्य यद्रूपवद्रीक्षणं॑सूपद्रव्यसा- 
्षाप्कारस्त्षम तस्समर्थमिति प्रातज्ञा । ततर हेतुमाह--रूपीति । रूपवदद्रवयग्राह कत्वात्‌ यथा त्वगिन्दरि- 
यमित्यथ. । सण्हीतमनुमान विब्णोति--चष्चुरित्यादिना । आलोकाजन्यसाक्ात्कारक्चममिः्ुक्ते आलो- 
काभावतयाऽर्थान्दरता, तदर्थं द्रव्यग्रहणम्‌ । आलोकाजन्यद्रव्यसाक्षात्कारक्षममिष्युक्तेऽर्थान्तरता, भादनये 
कालदीनामपि तथात्वात्‌ । यथाह मानमनोहर.--विवक्षितासाधनं चेति, तदर्थं रूपग्रहणम्‌ । घटादि- 
म्रतीतिजनकवेन सिद्धसाधनतानिबृत्यर्थमाटोकाजन्येव्युक्तम्‌ । अनुमानादेर्व्याब्त्यथं हेताविन्धियग्रहणम्‌ । 
इन्दरियत्वादिवयुक्ते भाणनैकान्तिकता तस्य द्रव्यग्राहकत्वामावात्‌ 1 तदथं द्रभ्यप्राहकेन्दरियप्वादिव्युक्तम्‌ । 
तावद्युक्ते प्रतिवादिनो मनस्यनैकान्तिकता, तस्यासमद्रव्यग्राह केऽपि रूपिद्रव्ये स्वातन्त्येण ग्राहकत्वाभा- 
वात्‌, तदर्थरूपीय्युक्तम्‌ । साध्यदेत्वोद्रव्यपद स्पष्टार्थमिययेके । एव च सति मानमनोहरसश्रमोऽप्यनवसर- 
निरस्तः | त्वगिन्दियस्योक्तसाभ्यवत्ताया रूपरहितेन्द्रियख नोपाधिस्तस्य व्यतिरेकव्याप्यमावेन साभ्याव्याप- 
कल्वादिल्याह--यद्रुपवदित्यादिना । व्यतिरेकासिद्वयेव्चादष्टादौ चेन्द्रियसन्निकै चोट्कादिदृष्टौ च 
साभ्याग्यासिनिष्च्ये मनुष्येन्द्रियत्वविदोषितोक्तसाध्यस्योपाधेमिधानमपि निरस्तं मन्तव्यम्‌ । एवच सति 
यदनुमान तम.पदस्ि्यादि, तदुक्तप्रमाणवबलद्धावसरूपप्वे निर्णीते कालातीत, विपक्षे बाधकाभावात्‌ शङ्कितो 
पाधिता च । नष्वालोकनिरपेक्ष्क्ुप्राह्यव्वहानिस्तस्यारोकविरोधितया तदमावय्यज्ञयष्वेनाग्युपपत्ते., तमः- 
पदस्य नानाथंवाचकत्वसिद्धावप्यस्य चरिता्थंतरेन तमसोऽभावत्वासिद्धेश् । आोकससर्गाभावस्तम,पद- 


क्योकि आरोक के अवरोधक पर्वतादि भ किसी प्रकार का चख्नन होने पर भी उसकी छायामें 
चरन प्रतीत होता है । द्वितीय पश्च मी उचित नही, क्योकि प्रदीपका अनुकरण अन्धकार मं नही, 
अपितु विपरीत क्रिया देखी जाती है, अथात्‌ दीपक के आने पर अन्धकार मै जाना ओर दीपक क जाने 
पर अन्धकार में आना प्रतीत होता है। ओर जो आरोक अन्कार का नितान्त विरोधी है, उसका 
अनुकरण अन्धकार केसे करेगा ! 

आरोक-निरेश्च चश्चु अन्धकार का भाहक है--इसमे अनुमान प्रमाण भी है--श्चक्षु, रूपवाछे 
दग्य के आरोकाजन्य साक्षात्कार का जनक हे, रूपीद्रम्य का ग्राहक होने से, जैसे कि त्वग इन्द्रिय । 
यह “रूप-रहित इन्द्रियत्वः उपाधि है-- यह शङ्का नही कर सकते, क्योकि उस उपाधि सें साध्य की 
भ्यापकता नही--दसका कारण यह दे कि उपाधि ओर साध्य की “जो रूपवाटी इन्दिय है (जो 
रूप-रहित दन्दिय नही ); वह आरोकाजन्य सूपिद्धग्य-साक्षात्कार का जनक नही जेसे--च्राणः--. 


५६ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथमः 


रहितेन्दरियत्वमुपाधि , यद्रपवदिन्द्रियं तदाटोकाजन्यरूपिसाक्चात्कारज नक ने भवति घ्राणवदिति 
ठयतिरेकब्याप्रौ, खूपवबदप्राहकव्यस्यैवोपाधिसात्‌ । तस्सिद्रमेतत्तसो द्रव्यान्तरमिति । इत्थमा- 
छोकवदेव भावरूपाक्ञानतसमोविरोधिन आत्मनो जगदवमाराकस्य व्योति दाब्दवा्यत्वात | 
तस्य त्वसङ्गस्य दरयसहवानिरूपणात्‌ दरयग्रपच्चस्य स्वत परतश्चासिद्धेटगार्मन्यध्यस्त- 
येव सिद्धिरिति सिद्ध भिभ्यात्वम्‌ । कि पुनरिद पिथ्यात्व ? (१) प्रमाणागम्यल्वं वा! 
२) अग्रमाणज्ञानगस्यस्दं वा ?( ३) अयथाथज्ञानगम्यत्वं वा ९८४) सद्िखक्षणत्वं वा ! 
५ ) सदसद्विरक्षणत्व वा ? ( £ ) अविद्यातत्काययोरन्यतरत्वं वा ? ( ७ ) ज्ञाननिवल्यसं 
वा ? (८ ) प्रतिपन्नोपाधौ निपेधप्रतियोगित्व वा ? (९) बाध्यत्वं वा? (१०) स्वाय- 


वाच्यो न मवति अमावत्बाद्यमाववदित्यादिना सत्प्रतिपक्च चाभावग्रमाणगम्यामावयारिनः साधनवेकस्य 
ब इृटान्तस्येत्यादिदोषरादुपिक्ष्यम्‌ । मन्व स्पदवदब््तिवेगवदुत्तिजालयन्यनो यत्वाद्धयवदिति तमसो द्रव्यान्त- 
रपवसिद्धिसियष्येके | 














साक्षिवेचं सखराद्धान्ते ध्वान्तं तच्चा्षुप्र पुन, | 
आचायाञसाधययुक्तिवेमव स्व विभावयन्‌ ॥ 
वादाथैमुपसद्य प्रयोजनमाद-इत्थमित्यादिना 1 अभावविल्क्षणाविद्यासिद्धि. फलटमित्यथः । अञ्योतिः- 
दाब्दवाच्यत्वाद्‌ 1 युज्यते भ्रति. अराय पुरुप्रह्यादिकेति रोषः । 
वक्माणवादारथं प्रस्तावयति--दद्यप्रपञ्स्येयादिना । ॥ 
कार्यं वाचारम्मण मेदखदं सव्यं तचतवेकमेवाद्वितीयम्‌ । 
इत्यद्रैते श्रोत एवाह य॒त्तीर्यु्तयाम।सोद्धूतविभ्रान्तिमिच्ये ॥ 
दगात्मन्यध्यस्ततयां दृदयप्रप्र्चस्य मिथ्यात्वमिप्युक्त, तदिदमसहमान. प्रपञ्चसव्यत्ववादौ मिथ्यात्वरक्षमा 
धिपति--किं पुनरिति । आक्षेपमेव सभवरसर्वग्रकारनिरसनेन निर्वाहय सभवत्प्रकारान्विकल्पयति- 
ग्रमाणेदयारिना । प्रमाणतिप्रयप्वाभावादप्रमाणविपयत्वमन्यदेव, अप्रमाणमपि देधा यथा्थ॑मयथाथं च, 
यथाम्मूतिरधिपर्ययश्च, तेन प्रथमद्धितीयत्रतीयकल्यसकरकल्ङ्का भाव. । अविद्यातव्काययोरिति । अन्या 
पिनि जन्यतस्रहणम्‌ । वाधकज्ञानविषयश्चक्तयादेसनिवव्यंपूरवज्ञानादेश्च प्रतिपन्नोपधो बाधामावान्न 
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इस व्यतिरेक भ्या्ति मे .रूपिद्भव्यामाहकत्वः उपाधि है--( घ्राणादि इन्द्रियो मे आरोकाजन्य रपि- 
दरग्य के साक्षात्कार की जनकता का अभाव है, वहाँ शूपिद्रन्यामाहकत्व भी हे, अत यह उपाधि 
आरोकाजन्य रुषिद्रन्य-साक्षात्कार-जनकस्वाभावरूप व्यापक का व्यापक है जीर “सूपयुक्त इन्दियत्व 
स्प व्याप्य का अबग्यापक हं, क्योकि रुपयुक्त इन्द्रियत्व चक्चुमे भीदहे, बर्हय सूपिदञ्याम्राहकत्व 
नहीं ) । इस धरकार यह सिद्ध हो गया कि अन्धकार द्रभ्यान्तर ह, अत आरोक के समान ही माव- 
स्प अन्नानान्धकार्‌ का विरोधी तथा जगत्‌ का भासक आत्मा “ज्योतिः रब्द का वाच्य होने से उसके 
चिषय मे (“अत्राय पुरुप ॒स्वयज्योति “यह श्चति युक्त दही है) 
उस असङ्ग आत्मा का श्य के साथ असङ्ग हो नही सकता ओर द्य प्रपञ्च की स्वतः तथा 
परत सिद्धि हो नदी सकती, अत. दमगात्मा मँ अध्यस्त होकर दी प्रपञ्च सिद्धदहोताहे, इस प्रकार 
प्रपञ्च मे मिभ्यात्व सिद्ध हयो जाता हे । 
पूवपक्ष-यहो' मिध्यास्व का रक्षण क्या हे-क्या ( १) प्रमाणाविषयस्व १ या ८२) 
उप्रमाणक्ञानविषयत्व १ या ( ३ ) अयथाथे न्ञानविषयस्व १ (४) सद्धिरुक्षस्व १ (५) सत्‌ जीर 
असरत्‌--डमय से विलक्षण्व १ या ८ & ) अवि्या ओर उसके कार्य मेँ से अन्यतरस्व १ या (७ ) 
ज्ञान-निवस्यत्व † ( ८ ) श्ायमान आश्रय मे होनेबाङे निषध का ऽतियोगि { या ( ९ ) बाध्यत्व ! 


परिच्छेदः | मिथ्याप्वनिरूपणे पूरवैप्नः ५९७ 


न्ताभावसमानाधिकरणतया म्रतीयसानत्वं वा? । नाद्य", बह्यणोऽपि मिथ्यात्वप्रसङात्‌ , 
तस्य स्वप्रकादालेन त्वया सवेप्रमाणमोचरतानङ्गीकारात्‌ । नापि द्वितीय , सद्वादिभिरपि 
तस्याद्धीछतव्वेनाथौन्तरस्वात्‌ , तस्य तस्य शुक्तिदकलदेस्तेन तेन रजताद्याकारेण म्रतीयमानत- 
याऽप्रमाणज्ञानविषयत्वात्‌ , सवस्य प्रपञ्चस्य क्षणिकमिदं बडयकायसिदसनिवचनीयभिदमिति 
च मिथ्याज्ञानगोचरताया परेरभ्युपगमात्‌, स्तेरप्रमाणतया तद्धि पयस्य तथाव्वीद्धीकाराच्च । 
न तृतीय , उक्तदोषानुषक्तेरेव । न चतुथं , सहिरक्षणस्यापि र दविपाणादेरभिथ्यात्वात्‌ | 
न पच्ठम. , एकतरनिषेधस्यान्यवरविधिनान्तरीयकतया तदल मवान्‌ । न षष्ठ", अनिवचनी- 
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सतमाष्टमनवमसकर । प्रतिपन्नोपाधिः प्रतीतमधिष्ठानम्‌ । स्वायन्तेति । पूवं खागिष्ठाननिष्टायन्तामाव- 
मात्रप्रतियोगिप्व विवक्षितम्‌ , इह त॒ खायन्ताभावस्य खस्य चैकन्न वतंमानतया प्रतीतिरिति नाष्टमददाम- 
सकर. शङ्कनीय । सवेप्रमाणेति । गोचरता चात्र वेगता न पुनर्विषयत्वमेव । तद्विव्नाया च तैयायिका- 
देरसिद्धि ; सर्वस्यापि यथाकथ॑चन प्रमाणविषयलात्‌ । सद्वादिभिरपीति | ये हि परप्चसव्यत्ववादिनस्ते- 
रपि सत्यस्यैव श्क्तिकादेरधिष्टानतयाऽप्रमाणज्ञानगम्यस्वखी कारात्सल्यववेऽप्युपपद्यमानम्यान्तरमेवेत्य्थं । 
तदेव विब्रृणोति- तस्य तस्येति । अयत वेद इक्तिकादावड्धीकृतमिति सर्दस्यैव प्रपञ्चस्यैवविवत्व- 
मेवा कृतमिति स्छुटतरमथान्तरमिदयर्थं, । अर्थान्तरोदाहरणान्तरमाह- स्ट सेरिति । ऽक्तदीपेति 1 तत- 
दारोपावष्ठानतया सर्वस्यायथायज्ञानगम्यत्वाद्धीकासादत्यय । सद्धङद्वणस्येति । नच शशविषाणद्यापिं 
मिभ्यात्वादनतिव्गस्िरिति वचनीयम्‌ । सिध्यानूतप्रपस्यपरेष्चनानयोय्यप्वमवपरियासामभ्य च स्वी- 


कुर्वद्धि. गश्चविषाणवेष्येषटेरमिध्याप खीक्कतमेन शदाविपरास्य । नचव सयद्रेतविरेध , सदद्रेताभ्युपग- 
मादप्युपपत्तेरतोऽतिव्याप्तिसलतिल्वनयेति भावः । एकतरेति । सत्वनिपेवेऽसस्व नान्तरीयकमसत्व- 


भजन 


या ( १० ) अपने अत्यन्तानावं के अधिकरण से प्रतीयमानस्व १ (१) प्रथम ( प्रमाणाविषयत्व ) 
क्षण दीक नही, क्योकि बहम सँ अतिन्या्च है-- चह्य स्वनकाज है, अत उसमे किलीभ्रमाणकी 
विषयता नही मानी जाती । (२ ) दितीय (अघ्रसाणन्तान-विषग्त्व) लक्षण भी युक्तियुक्त नही, स्यो क 
प्रपञ्च को सत्य माननेवाखे भी सस्य पदाथ स अध्रमाण ञान की विषयता मानते दै, जत अथौन्तरता 
हे । [ प्र्रतासम्बद्ध अथे की सिदहि ही अथन्तर नारका नियहस्णान है--^प्रद्ता प्रादभतिसम्बद्धा- 
यमथौन्तरम्‌?ः { न्या० सू० ५।२।७ ) प्रहरत डे सव्यस्व-विरोधी सिध्याप्व सिद्ध करना वाञ्छनीय था 
ओर सिद्ध हुआ सस्यव्व-अविरोधी मिध्यासव, ] वयोकि तापिकादिकेस्तसे छक्ति सै सत्यस्यभी है 
(२ ०९ क [+ म, 
ओर रजताकार से अ्रतीयमान लने के कारण अघ्रमाण ( इर रजतमिति ) क्वान की विषयता भी हे । 
कवर छक्ति मे ही नदी, अपितु समस्त सन्य भ्रपन्च मे व्य क्षणिक है?, यह ब्रह्म का कायं हे,› ष्यह 
अनिर्वचनीय है"--इस प्रकार के मिश्या ( अश्रमाण ) छान की विषयता दूसरे मानते है, एव स्ति 
मी अप्रमाण ज्ञान है किन्तु उसके विषय को राव्य ही माःतेदे। 

८ ३ ) वृतीय ( जयथार्थन्ञान-विययस्व ) लक्षण मे भी उक्त दोषोकी भरमारदहे। (४) 
चतुथे ८ सद्विरश्चणत्व ) लक्षण भी अतिन्याक्च है, वयोकि शश-विषाणादि मे सद्धिरक्षणल्व रहने पर भी 
मिथ्यास्व नही माना जाता । [ श्च-चिघाण यंदि मिश्या तदी, तब क्या सत्य हे ? नही, क्योकि स्भ्र- 
योजन, प्र प्यक्ष तथा वाधित प्रपञ्च से सिथ्यात्वमाननेवारे न तो सिष्ट्रयोजन, अप्रस्यक्च शश-विषा- 
णादि मे भिथ्यास्व मानते है ओर न अबाधित चदय से, अत मिथ्या से भिन्न सत्य ही नही, अपितु 
असत्‌ भी, अत अरक्ष्य असन्‌ मे मिभ्याघ्व-लक्षण जाने से उनिव्यासि अवदय है 1। 

र भ भ ~> 
(५ ) पञ्चम (सन्‌ ओर असत्‌-दोनो से विरक्षणस्व ) क्षण मी सम्भव नही, क्योकि (ढो 


क त नष भ 





९..स्परतितिष्रयस्य । २ सव्यल्वाद्धीकारात । ३ यषटमनिर्क्तौ । 
चि०-८ 


५.८ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


यावियाया अप्रसिद्धत्वात्‌ । अग्रहणसिध्याज्ञानरक्षणाविधयायास्तव्कायेस्य च भरवृत्तिसंस्कारादे 
सत्यत्वात्‌ । न स्म" , ज्ञाननिवत्यस्यापि ज्ञानसुखादे सत्यत्वात्‌, स्वस्य सलयस्वेऽपि परेरी्- 
रज्ञाननिवल्येववाद्धीकारात्‌ । नाष्टम , प्रमाणेन यदुपाधौ य. प्रतिपन्नस्तत्र तस्य निषेधासंभ- 
वाद्‌, अन्यथातिग्रसङ्गात्‌ । भान्िप्रतिपन्नोपाधौ निषेधभ्रतियोगित्वस्य सत्वेऽपि संभवेनाथौ- 
न्तरत्वाद्‌, अन्यथाख्यातिवादियिरपि कचिन्िपिद्धस्यान्यत सत्तास्वीकारात्‌ । न नवमः, बाध- 
कज्ञानविपयस्व तन्निवस्यत्व वा बाध्यत्वसियभ्युपगमेऽप्यथौन्तरतायास्तादवस्थ्यात्‌ , शुक्तया- 


पमनम काणा 
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निपेधे च स्व नान्तरीयकम्‌ । ्परस्परविरोये हि न प्रकारान्तरख्िति"रिति न्यायात्‌ । यतोऽसभवीद्‌ 
ल्क्षणमिव्यथैः । न पछ इति ! अविचातत्का्यैनोस्यित्र केयमविद्या विवक्षिता ? किमनिर्वचनीयदण्डाय- 
मानाष्विच्या ९ किवाप््रहणमिभ्याक्चानामिका ? प्रथतेऽसिद्विर्क्षणस्येयाह-अनि्वैचनीयेति । उत्त 
रस्मन्नर्थान्तरतेत्याह--अग्रहणेति । ज्ञाननिपयेस्येति। आत्मविरोष्रगुणानामपर्यायसुतत्तिमनिच्छ- 
तासृत्तरेणोत्तरेण पूर्वपूव॑निबरतिवीकाग्टर्न्तसमिल्यथं, । न केव पुसादेरेव, सवस्यैव सदहरणीयस्य 
प्पञ्चस्येश्वरक्तनेन निमितमूतेन निव्रत्तिखीकारद्धवतितरमर्थान्तरस्वमित्याह--सवस्येति । परिणामः 
वायमिप्रायेण वा | नाम इति । प्रतिपन्नोपाघाविल्यतर प्रतिपत्तिरन्दस्य कोऽर्थः ? कि प्रमागज्ञानमुत 
श्रान्तिज्ञानमाहयो साधारणम्‌ १ मद्य प्रलाह-- ग्रमाणेनेति । द्वितीय परव्याह--श्रान्तीति। न केवर 
समवः, स्वीङृत चान्यथास्यातिवादिभिस््याह--अन्यथास्यातीति । एतेन साधारणपक्षोऽपि निरस । 
किमिद बाध्यत्वममिमत ? फि वाधकन्ञानविषवस्वमुत तच्निषत्थखम्‌ ? उभयथाप्यर्थान्तरतेःयभिप्रेव्याह-- न 


विरोधी धर्मों से से) एक का निषेध करने पर, टूसरे का विवान अनिवाथं हो जाता है [ धीन्‌ 
सत्‌ से विरक्षण असत्‌ आर असत्‌ से परिरष्चण रान्‌ होगा । खन्‌ तथा असत्‌-दोनो से विरक्षण 
कोह पदाथं हो ही नर्हीः सकता, जहौ रक्षण घटे ] ! ( ६ ) पष्ठ ( जविद्रा तथा अविचा के काय॑-- 
दोनो मै से अन्यतरस्व ) रक्षण भी उचित नही, क्योकि ( यहं “अविद्याः पद्‌ से कया विवक्षित है ? 
अनिर्वचनीय अविद्या ? या अध्रटण ? या मिभ्या्तान ? ) अनिर्वचनीय अविद्यातो दृसरोके मतोमे 
प्रसिद्ध दी नही । अग्रहण ऊर भिश्याज्ानरप अविद्या से एवं उसक्रे कार्यं प्रच्त्ति, सस्कारादि मे 
सत्यत्व ही है ( फिर तो सध्य के अविरोधी सिध्याल्य का रक्षण होने से अथौन्तरता दोप है ) , 

( ७ ) सक्षम ( जान-निवल्यंस्र ) रक्षण से भी बही अथौन्तरता दोष है, क्योकि न्ञान- 
निवलत्यं ज्ञान, सुण्वादि मै सत्यत्व ही है । [ नेयायिकादि भातते दहै कि आत्मादि विभु दव्य के 
स्ानादि विरोष गुण, अपने उत्तरभावी ज्ञानादि से निवस्य होते है । इस प्रकार स्वान से निवत्यं होते 
छै--उससे पूर्वके क्ञान, सुखादि गुण । किन्तु चे स थ मी होते दै । चदि कदे-निव्यक्ञान से निवस्य 
को मिथ्या कहते हे, फिर भी अ्थौन्तरता होगी, वयोकि शैखवर-कान कायेमात्रमे कारण होनेसे 
प्रपच-निवृत्ति मे भी कारण होगा , उतत 1] समस्त प्रपचच मे सत्यत्व रहने पर मी परमेद्वरुकान-निव- 
व्य॑ता मानी जाती है । (८ ) अष्टम ( जायमान आश्रय सै देनेवाले पिपेध का म्रतियोगित्व ) भी 
संगत नही, क्योकि ८ यहा आश्रय, प्रमाण वान से क्वायमान अभीष्ट है ? जथ्रवा रान्ति से ताय 
मान १) प्रमाण हान से जो जित काका आध्यं हात होता है, उसमे तो उराके काय का निषेध 
हो ही नही सकना । अन्यथा ब्रह्मादि मे प्रमाणसि ड ्ानर्पतादि का मी निषेध होने खग जायगा। 
आन्ति से ज्ञायमान आश्रय मे होनेबाद निषेव की प्रपिपरोगिता तो मस्य वन्तु मे भी सम्भव होने से 
अथौन्तरता दोप हे ही, क्योकि अन्यथा्यातितादी तार्किक {सी जगद निषिद्ध पदा की अन्यत्र 
सत्ता मानते है) 

८ ९) नचस ( बाध्यन्व ) भी युन गदी, क्योक्ति नाध्यत्व क्या है १ बाधक ्ञान-विपयस्व ! 


अथवा बाधक ज्ान-निवर््य॑त्व ? दोनो पक्षो मे अध॑न्तरता जसी-की-तसी हे-छ््ति आद्रि सत्यपदाथा 


परिच्छेद्‌" | पिथ्यात्वनिरूपणे पूर्वपक्ष, ५९ 


देरपि बाधकन्ञानविषयत्वाङ्गीकारात्‌ , बाधकज्ञानेन पूवेज्ञाननिवरच्यभयुपगमाच्च । न ददम, ; 
संयोगविभागकषब्दात्मविरोषगुणानां प्रदे राब्तीनां स्वात्यन्ताभावसमानाधिकरणतया म्रतीय- 
मानानामपि परे सयत्वाद्ीकारादथीन्तरताया दुरतिक्रमस्वात्‌। तदेवं न प्रप्चमिभ्यात्वनिरुक्ति । 

नापि तत्र प्रमाणम्‌ । तथाहि-- न ताबस्रलयश्च तत्र क्रमते, उक्तमरकाराणामन्यतमस्यापि 
मिभ्यालस्य प्रव्यक्षसिद्धस्वे तत्र वादिनां विवादाभावगप्रसद्वात्‌ । न च विवादपदं, मिथ्या; 
ट रयत्वाच्छुक्तिरूप्यवदिव्यनुमानम्‌ , प्रमाणागम्यत्वस्य सदसद्वैरक्षृण्यस्याविध्यातत्काययोरन्य- 





त 
नवम इति । प्रथमोदाहरणमाद-जुक्स्यादेरपीति । द्वितीयमाह--बाधकन्ञानेनेति । संयोगविभा- 
नोति । ययमर्थः--सयोगविभागयोरव्याप्यद्ृत्तिता खीकुर्वद्धिस्तदत्यन्ताभावसमानाधिकरणत्वमङ्ीक्रियते । 
नच तत्रापि घयावयवानादाय सयोगविमागयोर्भिन्नायिकरणता खक्यौपपादना । तथा सति तंदवयवसंयोग- 
स्यापि त्पयववृत्तितापरम्परया परमाणावेव पैरिनिषटेति नाव्य्पथमवतगेदय सयोगयोगीति तदनिच्छ- 
ता्यच्छमतिना यत्रैव सयोगस्तत्रैव तदत्यन्तानावोऽग्यभ्युपेयः । नच प्रमाणविनिवेशितयोविरोधशङ्काव- 
कारोऽतिप्रसज्ञात्‌, शब्दस्य चाकारो दर्त॑मानस्य प्रदेरमेदमादायाप्येकस्मिन्ेव नममि भावाभाव समाना- 
धिङृतौ खीक्ृतौ । एव सर्वगतात्मवादिनामाप्रविदेषगुणाना, तवाप्यतिपीडने साभादेवे ऋाधिकरण्यः प्रदेश- 
वृत्तीनामिति त॒ तदनुमतिमनुरन्गानेनोक्तम्‌ । अचर ब्रह्मण्यनतिव्यध्ये द्वितीयस्योत्यानम्‌ › अ्थान्तरतानि- 
रये वृतीयचतु्ैयो › असलयतिव्यापिनिद्े पञ्चम , अप्तमवनिवृे पष्ट, असभवातिव्या्तिनिवृचे सप्तम. 
अष्टमोऽप्यर्थान्तरनिद्च्यथ॑मेव, असभवार्थान्तरयोर्निद्च्ये नवम , दशमोऽयर्थ-तरनिदच्यथमेवेति ॥ 
नापि तत्र प्रमाणमिति । यदि ल्ध्षणमपि प्रमाणविदोष एव, तथापि न तत्छरूपसिद्धिपरम्‌ ; 
अपिितय्यारति व्यवहार चोपहरति । प्रमाण त॒ कषितमेव खरूपं साधयतीति सर्व्रानयोः प्रथगाक्षेप- 
समर्थने द्रष्टव्ये । प्रदयक्च न" प्रमाणमिस्युक्त तच देतमाद-उक्तम्र एाराणायिति । अयमर्थ --मवदुक्त- 
प्रकारणामन्यतम मिध्यात्वम्‌, तस्य तु न कस्यचदग्य्र ग्रल्यभसिद्धिः। यदि हि प्रयक्चतः सिद्धयेन्न कोऽपि 
विप्रतिपेत | नहि प्रयभसिद्धे धयदौ विवदन्ते, विवदन्ते चाद्रापि वादिनो मिध्यात्व इत्यथैः | ननु 
मा मूत््ल्यकम्‌, अनुमान मवविल्यत आह-नच विवादपदमिति । दराधा हि मिथ्यात्वसमवः | तत्र 


मे भी बाधक दधान की विपयता एव बाधक ज्ञान से उसके पूर्वं के इहानादि की निचृत्ति मानी दही 
जादी है । ८ १० ) दशम ८ अपने अव्यन्ताभाव कै अधिकरण मँ प्रतीयमानस्व ) क्षण भी नही 
बनता, वयोकि सयोग, विभाग, शब्द एवं आत्मा के विरोष णो को तार्किकादि अभ्याप्यवृत्ति मानते 
ड । चे अपने अव्यन्तामाव के अधिकरण मे प्रतीयमान है, फिर भी उनमे सव्यता ही मानी जाती 
ह । अत॒ अथौम्तरता ढोष का वारण किसी भकार नही ह्येता । इस प्रकार प्रपञ्च-मिथ्यात्व का कोड 
छक्षण नही बनता । 

परपञ्च-मिथ्यात्व मे कोक श्रमाण भी नही--उसमे प्रव्यश्च प्रमाण तो है नदी, क्योकि ऊपर 
कहे दश धकारो मे से को$ एक भकार का मिथ्यात्व यदि भर्यक्ष-सिद्ध होता, फिर मिथ्याप्व के 
विषय सने वादिथो का विवाद ही नही होता । “विवादास्पद ( प्रपञ्च ) मिथ्या हे, दद्य होने के कारण 
जसे छक्ति-रजतः-- यह अनुमान भी नही ह्यो सकता, क्योकि उक्त दंश सेदो मे ( रथम ) ्रमाणा- 
विषयत्व, ८ पञ्चम ) 'सत्‌ जर असव्‌--उभय से विलक्षणव्वः अथवा ( षष्ठ ) अविद्या ओर उसके 
कार्य दोनो सने से अन्यतरस्वः रूप मिभ्यास्व की सिद्धि करने पर अप्रसिद्धविरोषणता है । “अयथाथे 
ज्ञान-विषयत्वः तृतीय मिथ्याव्व गुखमत मे अप्रसिद्धः है । देष पक्षो मे सिद्ध साधनता दो हे। 


~ 


१, घटावयवेल्य्थः । २. घटावयवाबयवावयवेयथे* । ३. परिनिष्ठा = विशान्ति । ४, टक्षणग्रमाणयोः । 


६० तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथम. 


तरत्वस्य घा साधनेऽग्रसिद्धाव रोपणत्वादयथाथज्ञानगम्यतवस्य गुरमतेऽग्रसिद्धस्वात्‌, इतरेपु 
य सिद्धस्यधनस्वात्‌ । ।कच ह्यत्व नास फ<य्याष्यखं वा ? व्त्तिव्याप्यत्व वा? साधारण 
वा ? नादय , अतीन््रेयेपु तदभावेन मागासिद्धस्वात्‌ । = द्वितीय , बद्मणोऽग्रि वेदान्तिसिव्रन्त- 
व्याप्यत्वाभ्युपर सादसकान्तिकन्वात्‌ । न द्वतीय , व्रहण्यनकान्तिकत्वादेव । एतेन जडत्वायन्त- 
व्त्वपरिज्छिन्नस्वादयो हेतयो रिररता , तापि राध्यनिन्क्ते | 

अथायं पट एवत्तन्दुनिषठात्यन्तायावप्रतियो.ै ट स्यस्वाद्टवहितिचत्‌ , न ; तन्तुनिष्ठा- 


प्रमापागम्यस्यादिस्पसयाधन दवरसिदरनिदाप्रणता, खयि भदाप्य्रनिदन्वनाप्रा पिता | दतरयोम्तस्यामसमरति- 
पनत्वात्‌ । नन्वयथायेज्ञानतता म सा.।, तथाच नाप्रमि उिगेपणताऽत भाह-अयथाथति। 
यगर्यस्माक मद प्रगिद्ध्‌ वशा्यस्पाति मनापप्रगिढदि ।५५ता, सोल्पि हि तावदेव मिभ्यात्वे विप्रतिपन्न 
इत्यथ | भुत प्रति, सखा प्रति वु ॐ रोपर उत्यतं मार्‌ - त्‌ ९ येति । पक्षत्रयातिर्किष्विव्य्थैः 

तथाच यथाचेतचथा तन्टशदृप्णगमनेऽन्तिर दन्रयतोधमाितय ] उपतक्षण चेतत्‌ । तेन यथासभव सदै 
द्वप्यारिप्रयुक्तदृपणमृहनायम । त८५ सा० शनर4मुष्वा रतौरयनिप चमाहइ-किचेति। अवीर 
येष्विति। कृतपपादनमिः्‌ छूप्र मनत जग्मये ,र लद स-गामावरेद पद्विरसाभिस्तन मागासिद्धो देत. । 
धुक्तिरूयादिव्परतिस्किमलर जड पश । अताऽर्ततादग्पि प्रत्तवया तचाव्र्तसितयर्थं | नन्वविवक्ितविरेषे 
तृतीये पक्षे का क्षपिख्यित आह--न वतीय इति । ब्रद्धणीति 1 अविवितविदोपसाधारणस्य य कचन 
परिरोपमादाप्रापरि पस्वम्गनाप्लिप्रः | नतु वि-ाद्पट ।मध्य्रा जडपवादायन्तवत्वात्परिच्छिनप्वाद्रा शुक्ति 
रप्यव्दिति प्रभगो मिनयाल प्रणागम्लिग आह- एतेनेति) सतिदिश्यमानमेव विशदयति--त्रा- 
पीति । अनुमानान्तर शद्त-अयं पट इति । एतत्तन्तव,; एतप्पटसमवायिकारणतन्तवस्त निष्ाव्यन्ता- 
भावप्रततयोगीति योजना । अमावप्रतियेगी्युक्ते कायंकारणमेदवादिना ताकृकाणामेतचन्तुष्वेतघयान्यो- 
न्यामावप्रागमावप्र्वसामावस्वीकारेणार्थान्तरता, तद थमव्यन्तामावप्रतियागीप्युतत, ताब्युक्ते यस्किचि.न्ठा- 
यन्तामावप्रतियोगिव्वेन सिद्धताघनता सख्याचयरिदाराय तन्वुगि्ठेप्युक्तम्‌ । एतवटस्यैतत्रयाजनकवेना- 
भितततन्वुनिष्ठायन्तामावप्रतिथोमिषेन पनरपि सिद्रसाधनता स्यात्त्परिहाराथमेतदिति तन्वुविगोष्रणम्‌ । 
एतन्तन्वृरष्देन च वादिनो जनकवेनामिमततन्तव उच्यन्ते | पटान्तयपेक्षया सिद्धसाधनतापरिहारायाय- 
मिति पटविरोष्णम्‌ | धरसयेतत्तन्तुनि्ठप्यन्तानाव. प्रसिद्ध इति साव्यप्रसिद्धिस्तदेतदषयति- नेति | 
एव ह्यनुमिन्बता यदद्य तत्तदेतत्तन्तुनिष्ायन्तामावप्रतियोगीति व्याधिरेषम्या | नचेयमम्ति । एतत्तन्तुपु 
योऽयमस्य परस्याप्यन्वाभावः साव्यते, न॒ तस्येतन्तन्तुःनप्त्यन्ताभावप्रतियोगित्वमस्ति । तस्स्वीकारे ष्व 
तत्साध्यस्येवामावादलमान व्याहत स्यादयच तत्र ह्यव्वमस्तीत्यनेकान्त, । इद च वादिन प्रत्येव; तादः 
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दुसरी बात यह है कि उक्तं अनुमान रै ्ट्य्वप्यः स्पदहितु का अथं षया हे? एरु-व्याप्यत्व १ या 
वरति-व्याष्यस्व ? या उमय-सलाधारण ? पथम ( एल-विपयत्व ) तो अतीन्द्रिय धादि मे रहता नही, 
अत वह भागासिद्ध ( पश्च के अनीद्दिय भाग मै आसद्ध ) हे दवितीय ८ पृनि-विषयत्व ) तो अन- 
कान्तिक हे, क्योकि ब्य ( मिभ्याय के भिपक्च ) मे भी वेदान्ती वृति-विपयता मानत ह । ठृतीय 
मी ब्रह्य से व्यभिचारी इ । इसी प्रार्‌ "जडत्व,* “उप्पत्तिनाश्वच,' परिचछिन्नत्वादि हेतु भी खण्डि 
हयो जाते है, वयोकि वहम मी साध्य की प्रसिद्धि नही हो सकती 1 

यह पर इन तन्तु ये रहनेवारे अव्यन्ताभाव का प्रतियोगी हे, दस्य होने कारण जंसे 
घटः--यह अनुमान भी प्रप्-मिध्यात्व से प्रमाण नह ह्ये सकता, क्योकि तन्तु-दृत्ति अन्यन्ताभाव 


ानोभरमननननि 





(लोभे 
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क 1 सकता, क्य 
१ इतरयो- = नेयायिकमीमासकयो., तस्यम्‌ = अनिर्ववचनीयाधिदायाम्‌ । इतस्यो, = प्रमाणागम्यल- 
सदसदवेरक्षण्ययोरितिकधित्‌ । यग्रहणत्वमिथ्या्ञनसलक्षणयोः प्रकासयोरिति मान्याः | 














परिच्छेदः | मिथ्याखनिरूपणे पूर्वपक्षः ६१ 


यन्ताभावे दरयत्वहेतौ चचैकान्तिकस्वात्‌, तयोदरयत्वेऽपि तन्तुनिष्ठायन्ताभावाप्रतियोगि- 
स्वात्‌ । प्रतियोगित्वे वा त्चिष्ठायन्ताभावाभावास्पटस्य तस्रतियोगिवटक्षणसाध्यासिद्धिस्तन्तू- 
नामदद्यता च स्यात्‌ । किं च प्रप्व्वस्य प्रामाणिक्से, भिथ्यास्वानुसानाना धर्मिप्राहकम्रमाणेन 
बाध । अग्रामाणिकत्वे, चाश्रयासिद्धि । प्रतीतिमाच्रसिद्धस्याश्रयस्वे च दूषणदूपणादेरपि 
प्रतीतिमाच्रसिद्धस्य स्वैत्र संमवात्सववादविधिनिषेधप्रसज्ग । एव साध्यहेतुरृ्ठान्तानामपि 
प्रामाणिकसे, दृदयववहेतोस्तत्रनैकान्तिकता, अग्रामाणिकत्वे वा साध्यसाधनाथमावादनु- 
मानासिद्धि । 
नाप्याणम प्रपञ्चमिथ्यास्वे मानम्‌ । तथाहि- न तावत्‌ (्एकमेबाद्ितीयं" “सस्यं ज्ञान- 
ग्विधविपक्षस्य सत्य्ववादिनोऽसिद्धेस्तथा दृश्यत्वहेतावयुक्तसान्य नास्येतत्तन्तुषु दस्यप्वस्याल्यन्तामावप्रति- 
योगिषे तन्तूनामहश्यतया साव्यारिद्धिपरसङ्खादथ च दद्यप्वमस्तीप्यनैकान्त. | इद तूनयानुमत तदेत- 
दाह--तचिष्ठेव्यादिना अदृद्यता च स्यादियन्तेन । मिध्यात्वसाधकानुमानजातस्य च साधारण- 
द्षणमाह-किचेत्यादिना । बाध इति । प्रमाणगम्यत्वस्यैव सच्वादिति भावः । नच न वयँ प्रमितम- 
प्रमित वाश्रयमाश्रयामहे, नापि शशाविप्राणायमानम्‌; अपि ठ प्रतीतिमाचरसिद्र; प्रतीतिमातरसिद्धस्याश्रय- 
तोपपत्तो तदतिस्किप्रमितस्स्याप्याश्रयकोटिनिवेशने न किचन मान पश्याम इयत आंह- प्रतीति- 
माचेति । ययमर्थ.--न प्रतीतिमा्रसिद्धस्य साधनदूषणते । तथा सति सवैदर्शनानामपि साधनवाधन- 
प्रसज्ञात्तच्वोपवप्रसद्धात्‌, क नाम ताहशानि साधनानि दृषणानि बा न सन्ति यानि प्रतीतिपथमपि नाव- 
तरेयुः १ शब्देनापि तत्परतीतीना शक्यजननत्वादिति । आश्रयोक्त विकट्पं साध्यादिष्वतिदिशति-एव- 
भिति । तथाहि तेषा प्रामाणिकतवे सत्यत्वेन विपक्षतथा तच वर्तमानो देतस्नैकान्तिक स्यादग्रमाणिकत्वे 
च यथायथमप्रसिद्धविदोषणतुखवरूपरासिद्धवाश्रयहीनताः प्रसब्येरन्निति भावः । 

ननु मा मूदलमानान्मिथ्यात्वम्‌, आगमोढागमिप्यतीलयत आह~-नाप्यागम इति । तच वक्तव्य किम्‌ 


तथा इदयस्व हेतु मे उक्त ( इक्यत्व ) हेतु व्यभिचारी हे, कारण कि उनमे ददयस्व हेतु तो है कितु 
न्त॒-वत्ति अत्यन्ताभाव का प्रत्तियोगिस्व ( साध्य ) नही । उन ( स्य तथा हेतु--दोनो ) मे उक्त 
प्रतियोगिष्व यदि मान ख्या जाय, तब तो दृष्टान्त मे साध्य-विकख्ता हयो जायगी, क्योकि उन 
तन्तुओ मे पट का अत्यन्ताभाव न होने से, उन तन्तु मे रहनेवाछे धघगदि कै अव्यन्ताभाव की 
प्रतियोगिता पट से केसे रहेगी ? तन्तुओ मे अद्द्यता भी आजायगी [ माव यह है कि (टर्यत्व" हेतु 
सें भी यदि उन तन्तुओ मे रहनेवाङे अत्यन्ताभाव की प्रतियोगिता मान री, तब तो उन तन्तुञओ मे 
इश्यत्व का अल्यन्तामाव मानना होगा । दर्यस्व न रहने से तन्ट अदस्य हो जाये ] । 
यह भी जिक्ञासा होती है कि प्रपञ्च प्रामाणिक है १ या नही ? यदि प्रामाणिक है, तो जिस 
प्रमाण से बह सिद्ध होता है, उसी प्रमाण से मिध्यात्वानुमान का बाध होगा । प्रपञ्च यदि प्रामा- 
णिक नही, तब आश्रयासिद्ध दोषं हे । यदि कहा जाय कि प्रपञ्चरप आश्रय प्रतीतिमाघ्र से तो सिद्ध 
है ही, तब तो सभी मतो मेँ प्रतीतिमाच्र-सिद्ध दूषण, समाधान सुरुभ है, अत सभी मतो की 
सिद्धि ओर सभी का बाध्यो जाने से सब व्यवहारं ही अब्यवस्थित दहो जायगा । इसी प्रकार 
साध्य, हेतु ओर दृष्टान्त के विषय मे वही भ्ररन दहो सकता हे किवे भ्रमाण-सिद्धदहै? या नही? 
प्रमाण सिद्ध होने पर श्दर्यस्वः हेतु उनमे व्यभिचारी होगा ओर उनके प्रमा. सिद्धन होने पर 
उनमे साध्य, साधन, श्टान्त-भाव न होने से अनुमान ही कैसे सम्भव हो सकेगा ? 
प्रपञ्च-मिश्यात्व मे आगम प्रमाण भी नही । यदि दहै, तो कौन जागम प्रमाण है! ““एकमे- 


१. हेतौ साव्ये च तादशामाबप्रतियोगित्वमिलयथः । देतावनेकान्तिकलखमियर्थं इत्यपि कचित्‌ । 


६२ तच्वग्रदीपिकायाम्‌ | प्रथमः 


॥ 


मनन्तं ब्रद्मेः यत्र ब्रह्मणोऽद्धितीयसवानन्तत्वम्रतिपादनाद्‌ द्वितीयवस्तुनोऽभाव प्रतीयत इति 
युक्तं वक्तम्‌ , अद्वितीयदाच्दस्य तत्सजावीयवस्त्वन्तरनिपेधपरत्वात्‌ , अस्मिन्धामेऽयमेक एवा- 
द्वितीय पुरुप इतिवत्‌ । अनन्तपदस्य च प्रागुत्तरकाटीनान्तामावपरत्वात्तत्रैव तस्य व्युसखत्ते 
रन्योन्याभावाधिकरणत्वानधिकरण्स्वस्याग्नसिद्धत्वेन तत्र व्युखतत्ययोगात्‌ । नेहनानासि 
किचनेः वयादेश्चागमस्य कारणे बर्ण नानात्वनिपेधपरस्वात्‌ । इन्द्रो मायाम, रसियदेश्च 
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एक.मेवाद्वितीयः ग्व्यदितीयशब्द्‌हह्यव्यतिरिक्तस्य मिथयासखसिद्धिरिति मन्यसे ? किवा "सत्य ज्ञानमनन्त 
मित्यनन्तश्रुत्या ? क्वा नेह नानारतीःति बर्ण नानात्वनिष्रेधात्‌ ९ आहोखित्‌ न्द्रो मायामि पुरुरूप 
दैयतः इति मायामित्रैहमडनामिधानात्‌ ? उत भ्मृत्योः स मृत्युमिति दवैतदद्यननिन्दया ? तच नाद्वितीया- 
दिल्याह--न तारवदित्यादिना । न युक्त वक्तुमिप्युतते, तत्र देठमाह-अद्वितीयद्ाब्दस्येति । यथा खल्व- 
स्मिन्मामे अयमेक एवाद्ितीयः पुरप दृष्यत शोयोदार्यातिरशयादिना सजातीय पुरुष, प्रतिषिध्यते, न त॒ 
यतिरिक्तं समस्त वस्तु, तत्वस्म देतोस्तम्यतस्य वस्तुनस्तत्तत्परमाणोपनीततयाऽशक्यनिपेधप्यात्‌, तद्र- 
दिहापि समस्तं मानोपनीत यस्तु निपेद्रमशक्रवानाड्द्रेतश्रतिस्तस्सजातीयनब्रह्मान्तर निष्रिधतीद्यथं | भवत्व- 
द्वितीयश्रूतेरिय गति. अनन्तशचब्दस्य को निवारक ? इष्यत आह-अनन्तपदस्य चेत्यादि | वस्तुपरिच्छे 
दामावस्य परस्षयमा गधिकरणप्वराहित्यरूपस्य लोकेऽप्रसिद्धतया तचागरहीतसगतिकलात्काटपरिच्छेदामाव- 
माकाशादौ प्रसिद्धमभिधत्त इति भावः । प्रारत्तरकाटीनान्तौ, प्रागमावप्रभ्वसौ, सने कान्योन्याभावपक्षे 
एकानधिकरणस्यापि तस्विद्धनाद्ेतसिद्िरिति तदधिकरणव्वानधिकयेप्युक्त; वतीय पक्ष निपरेधति-नेह्‌ 
नानास्तीति । इदं हि वाक्यमिह पटाय्मृष्े प्रस्वुठ कारणे ब्रह्मणि नानात्व निषेधति । तथाच न नाना ब्रह्म 
विःतेकमिति स्यात्‌ । व्रह्मव्यतिस्किश्य त॒ किमायातमिययं । चतथ निपेधति--इन्द्रो सायाभिरिति। 
अत्र हिं मायारन्देन बुद्धिवृत्तयोऽभिधीयन्ते । व्चेतश्चित्त कृठमायेःति चित्तामिध्ायक तावगमान्मायाशब्दस्य। 
तत्रच चिनत्तस्यैवत्वात्कथ मायामर्सित बहुवष्नोपपत्तिरिव्यत उक्त-- तन्तदिन्द्रियेति ! स्वत एकस्यैव 
सतथित्तस्यानेकेन्द्रयोपाधिकनरत्तिमिदादिद्‌ बहुवष्वनम्‌ । अतस्तेरुपाधिमिः परमेश्वरो वहूधोपास्यत इत्यथः | 
अथ वा या, परमेश्वस्स्येच्छाज्ञान क्रयाक्तयो मायाशन्दामिधेयास्तासामपि श्रुत्यादि मायाशन्दाभिधान- 
दर्शनात्ताभिश्च परमेश्वर. प्रप्युपासकं बहृरूपमाविर्भवति । अवतास्मेदेवां बहुधा व्यवहियते इत्यथ । ननु 
म्यो स मृद्युमाप्रोति य इह नानेव पद्यः ससाराप्ससार प्रतिपद्यत इति भेददशनास्ससाराविमोक- 


ष त 2 कि | 


धाद्धितीयम्‌?” ८ एक ही अद्वितीय है-- छान्दो ° ६।२।१ ) “सव्य ज्ञानमनन्तव्रद्य”” सत्य, कषान एवं 
अनन्तरूप ब्रहम है--तै० उ० २।१।१ )--इन श्चतियों मे तो ब्रह, मे अद्वितीयत्व एवं अनन्तत्वं का 
प्रतिपादन होने से रीय वस्तु का अभाव ( प्रपञ्च-मिश्यात्व ) प्रतीत होता है--एेसा कहना युक्त 
नदी, क्योकि “अद्वितीयः शब्द्‌ केव सजातीय द्ितीय वस्तु का निषेध करता दहै, न कि समस्त 
प्रपञ्च का, जैसे--्स माम से यह एक ही अद्वितीय षुरष है“--इस वाक्य मे । (अनन्तः पद्‌ भी 
केवट पूर्वकारीन अन्त ( प्रागमाव ) तथा उत्तरकारीन अन्त ( ध्वस्त ) के अभाव का प्रतिपादन 
करता हे, क्योकि लोक-परसिद्ध प्रागभाव ओर ध्वस के अभाव मै ही "अनन्तः पद्‌ की शक्ति गृहीत 
होती है । अन्योऽन्यामावाधिकरणत्व की अनधिकरणता रोक-प्रसिद्ध नही, अत उसमे “अनन्तः पद्‌ 
का शक्तिग्रह सम्भव नही । “नेह नानास्ति किचन?” ( इस ब्रह्म मे नानात्व नदी-रह ० ०४।४।१९.) 
यह आगम तो कारण ब्रह्य मे नानात्व का निपेधमान्न करता है । “इन्द्रौ मायाभि 2 ( परमेश्वर 
अपनी माया से अनन्त स्प धारण करता है--ऋ० म० & अ० ४ सू० ४७ मं० १८ )--इस प्रकार 

के मन्त्र तो अन्तःकरण की ततन्द्रियद्वारक अनेक बृत्ति रूप (मायाः शब्द-वाच्य उपाधियो से परमे- 
१, मेदानधिकरणत्वरूपानन्तस्वसिद्धेः । 


परच्छिदः | पनिथ्याप्वनिरूपणे पूवे पक्षः ६१३ 


तत्तदिन्दियद्रारकवद्धिवच्युपाधिमिमोयाराब्दाभिधेयेः खदाक्तिविरोषेवां भेदेन परमेश्वर 
प्रतिपत्तिविधिपरस्वेन म्रपद्छनिषेधे ताव्पयोभावात्‌ । भव्यो" स सृत्युमाप्रोतीःत्येवविधायाश्च 
श्रतेभंदद दननिन्दयाऽभेदग्रतिपत्तिविधिपरत्वेन मप्छनिषेषे तात्यौभावात्‌ | 

आगमस्य च खरूपावगतौ पदपदाथंविभागप्रतिपन्तौ च प्रयक्षादिसकाह्त्वासख्रयक्षस्य 
चागमानपेक्षत्वात्‌ । “न हिस्यात्सवां भूतानि, अग्नीषोमीय पञ्ुमाखमेतः, ब्राह्यणो न हन्तव्य 
ब्रह्मणे ब्राह्मणमाछभेतः अतिरात्रे पोडरिन गृहणाति, नातिरात्रे षोडदिन गृह्णातिः “उदिते 
जुहोतिः, अतुदिते जुहोतीति च परस्पर व्याङुख्त्वात्‌ ; मयक्षादेश्च तदभावात्‌ । आगमस्य 


कथनादतच्वक्ञानप्वमवगम्यते, अतएव तद्विषयस्य भेदस्यातच्वतति भेदस्य मिध्याद्यमियमेव श्रतिगमयती 
पचम पक्ष निरस्यति-मृद्योरिति । नास्याः श्रतेरवर तावपय॑मपुरुषा्थत्वात्‌, अपित्भेदध्यानविधौ, तस्स्तु- 
व्यथं च भेददरननिन्दा । यथोदिते जुहोतीति विहितोदितदहोमस्व॒तयेऽनुदितहोमनिन्ा श्रातःप्रातस्द्रत ते 
वदन्तीति । यथा चानुदितहयोमस्य विहितस्य स्तुत्य“ सदिदहोमस्य निन्दा श्यथाऽतथये प्रद्रतयेः ति । 
ततोऽन्यपरादस्मात्प्रप्यक्षविरुद्ोऽयम्थो न छभ्यत इत्यर्थः | 

ननु प्रयक्नागमयोरमयोः प्रमाणत्वाविरोषे केन वेषम्येणेदनवधार्यते यःप्रप्यभ्ादिविसेघे श्रुतिरेव 
तदनुरोधेन व्याख्येया न विपरीतमिलयत आह-आगमस्य चेति । अथवा आगमस्वमावपर्याखोचनया 
नाचतासर्थमिद्युक्त, इदानी भवह वागमस्तसपरस्यापि प्रयभादिभि्विरोधे गभ्यत एवेत्यमिप्रेत्यागमस्य दोबंस्ये 
कारणान्याह--अ।गसस्य चेति ! एपा देतूना तद्विरोषे तेषामेव बाधादिप्युत्तरपरतिज्ञाया सत्रन्ध्‌, | 
यथाहि शब्द स्वरूपग्रहणे सगतिग्रहणे गऽवाधित प्रव्यलादिकमपेक्षते न तथा प्रत्यक्षादि स्वरूपादिप्रति- 
पत्ता शब्दप्रमाणमपेक्षते, तेन सपेक्षनिरपेक्षयोविरोधे सापेक्चागमव्राध दप्यथः । किच परस्परविगीततयाऽ- 
तिकल्देनैव तावदुपहता आगमा. किमु वक्तव्यमविंगीतानुपहतप्रयक्षादिवियोग दप्याह-न्‌ हिस्या- 
दिव्यादिना । ब्रह्मणे, ब्राह्यणत्वाय | आख्मति्विदसनपर. । यस्िन्गृ्यमणे पोड्डा रास्रागि राध्यन्ते स 
ग्रहयिरोष षोडशी । यथा दयेकस्येव हिसाहिसे, प्रहस्यैकस्मि्नेव ग्रहणाग्रहणे, होमस्य चैकस्थेकस्मि नेव 
प्रयोगेऽनुदितोदितकाटस्षबन्ध इति परस्परविरुद्धानधिगमयत्यागमो, न॒ तथा प्रव्यक्षादीत्याह- प्रत्यक्षा- 
देश्चेति । सावकारानिरवकाशयोर्निसवकारा बलवदिति न्याय", सावकाराश्चागमा इव्याह--अआगमस्य 





रवर की उपासना का विधान करते है, प्रपञ्च-निषेध सै उनका तास्पयं कदापि नही । “सुस्यो स 
खत्युमाप्नोतिःः शस्य से खष्युको वह प्राप्च होता है-कटो० ४।१० )- दस प्रकार की श्रति का 
तात्पयं मेद-दशन-निन्दा के हारा अभेढोपासना के विषानमेषहीहे, न कि श्रपञ्च-निषेव सं । 

यदि कोड आगम-प्रपञ्च-निषेध का भी प्रतिपाढन करता मी हय, तब भी उसका प्रव्यश्चसे बाध 
हो जायगा, क्योकि आगमन अपने स्वरूप-म्रहण दथा पद्-पदा-विमाग-अरहण ( शक्ति-मह ) मे भ्रव्यश्च 
प्रमाण की अपेक्षा करता है आर प्रत्यक्ष को आगम की अपेक्षा बिच्छुरू नही । अत, प्रव्यश्च प्रवर ओर 
आगम दुबल है । दूखरी बात यह मी है कि “न हिस्यान्‌ सवौ भूतानि ( कोङ्े किसी भणी की 
हिसा न करे )-““अग्निषोमीय पह्युमारभेत › ( ज्िषोम देवतासम्बन्धी छाग की हिसा करे-तै° 
स० ६।९।११ ) । नन ब्राह्मणो हन्तग्य *° (्ाद्यण हन्तग्य नही) “व्रह्म ब्राह्मणमारसेतःः (नाद्यणस्व 
की रक्षा क किए ब्राह्मण का हनन करे-) । “अतिरात्रे षोडरिनं गृह्णाति” ( अतिरात्र सस्थापक 
उ्योतिष्टोम मे षोडलि पात्र मे सोम-रस अहण करे-) “नातिरात्रे षोडदिन गृह्णाति” ८ अतिरात्र मे 
षोडशि मे सोम-रस का यहण न करे-) । “उडिते जहति" ( सूयं उद्य होने पर होम करे-) 
““अनुदिते जुहोतिः सूयं-उद्य से पहले ही होम करे-)-इस प्रकार आगम परस्पर विरुद्धा का 
प्रतिपादन मिरूता हे, प्रव्यक्ष मे यह बात नही, इसु भी भत्यक्ष प्रवर ओर आगम दुर्बरु हे । 


६४ तचवप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


चोपचरिताधैसवेनापि तत्र सावकास्वादनवकारात्वाच भेदप्ाहिण' प्रयक्षादे" । पूरवैसिद्धतया 
च।गमेभ्यस्तस्य प्रपिष्ठितखात्तद्विरोषे तेपाभेव बाधाप्‌ । भ्ृत्तिमव्येव सस्यं, श्रीणिरूपाणीस्येव 
सत्यः, "सं यच्चाभवदि"ति च प्रपञ्चस्य सत्यसग्रतिपरादईनात्‌ ] 

विवाद्‌स्पदभूत प्रप , सत्य › ्रमाणसिद्धल्ादात्मवदिति, अय घट एतनिष्ठवाध्य- 
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्योपचरितायसेनेति । यथा घ्यागमस सुख्यल्नणागुणालनकाने रन्रत्तिमत्तया अन्यतमानुपपत्तावन्यतमामा- 
दायापि प्रामाण्यनिरवाहो, न तथा ग्रतयक्नादेवरदयन्तरमसि शण्दवर्मलातासामिव्यर्थः । सजातासजातविरो- 
धिनो. सजाचिरोवि दवद, सजातपिरोधिनश्चागमाः प्रयमोपजातपदमेदावबोध काध्यक्षादीननुबतैमाना 
रम्याह--पूवसिद्धतयेति । तान्युप्रगप्य विरोधमिदं प्रावस्यमभिहितम्‌ । यस्व॒तस्तु विरोध एव नास्ति 
आआगमभ्र एव प्रपद्चनव्यतावगमादिप्पराह्‌ ~ मृत्तिक्ेस्यादिना । 7णि स्पाणीति-लोहितश्चुङ्कद्ष्णा- 
नीपयथः | सदिति भूतत्रयम्‌ । स्यदिति गार्वाकाश्ो दरौ । अच च सदिति खुररवभवणेनोपन्यस्तम्‌ । मेदमा- 
हिप्रप्यक्षादीति येप्रमागमिमीप्रिक्तोक्ता, तच प्रत्य मार्वैजनीनमिति न तच किंचिद्रक्तव्यमस्ि। 
अनुमान दर्शयति - विवाद ति । म्रप्चपात्रस्य सलयत्वसाधने शक्तिरू्यससर्गादौ बाधः स्यात्‌ , 
तप्रोमपसक्षतेया बाध्यतया च सदसद्विरणतया मिध्याप्वात्‌ , तथा घटायनुगतसत्तारो सिद्धसाधनता, 
तन्निवृस्यथं विवादास्पदय्महणम्‌ । नचासिद्धो देवः, प्रत्यक्षे प्रदरितागमे चाविवादादिति । भिन्नवस्सत्यतेऽ- 
नुमानरुक्त, भेदस्यापि सत्यव्वेऽनुमानमाह-अयं घट इति । अथवा व्यावक्षारिकताच्विकल्वादिस्कपोल- 
कटिपतविकस्पमादाय यय विवदिषुरदेतवादी, तहीयमेव नीरा रीतिर्भवलिलयाह--अयं घट इति | 
मदाश्रय ट्प्युक्ते कल्पितमेदमादाय सिदडसाधनम्‌ , तदथ बाध्यभेदातिर्किग्रहण, तावति वाऽप्रमि द्रविदोषणत, 
अदेतवादिनः सर्व॑भेदाना बाध्यत्वादत उक्त-एतनिषठेति । पदावान्तरनिष्मेदस्येतचिष्ठपाध्यभेदातिरिक्त- 
भेदप्वेन नाऽप्रसद्धयभिदोषणता, पक्षे चैतच्चिष्ठवाव्यमेदातिस्ठित्व पेदस्येतन्निष्तिस्कित्वान्न समवति एतननि- 
स्यादेव । अतो बाध्यभ्दातिस्किसलयमेदसिद्धि | अतित्तित्व चात्रामेदानधिकरणत्व तेन नार्थान्तरता । 
द्यनुमानतोऽपीति । एवप्रकारानुमानत दर्थः । ननु प्रतिवूटतकपराहतत्वात्‌ श्ड्धितोपायिदुष्टमिदम- 
नुमानद्वयम्‌ । तथाहि-मेदस्य भदिनो वा दृश्यवर्म॑सय सव्यघे, तस्य तस््ञानस्य च क, सबन्धः ? इति विवेष्व- 
नीयम्‌ । न तावत्सयोग., तस्य गुणेन द्रव्यमाचच्रत्तिप्वात्‌, ज्ञानस्य गुणत्वात्‌ द्रव्यस्वाभावात्‌ । नापि सम- 


षकाण 01 


मेद-निषेध आगम का यदि अपने सख्य अधमे बाध्ये, तेभी बह अपने गौण अर्थंसे प्रमाण 
हयो सकता हे, अत॒ आगम सावकाश ह । किन्तु मेद-म्राहक प्रव्यक्ष यदि अपने अथं मै वाधित होगा, 
तो कटी भी ध्रमाणन हो सकेगा, अत निरवकाश है--इस नीति से भी प्र.यक्च भ्रव है । आगम 
की अवेक्षा पूर्वं सिद्ध होने के कारण अपने अवै मै प्रतिष्टित ( असजातविरोची ) है, जन उसके 
विरोधसे आगमकाद्ये वाध होगा | बरतुत प्रत्यक्ष के अनुरप आगसमभो प्रप्ञ्को सव्यदी 
बताता है--““छ्तकेव्येवसस्यम्‌? ( तिका सत्य ही है छा० उ० ६।१।४ ):, च्रीगिरूराणो(येव 
सत्यम्‌?" लत्व, रज, तम-ये तीन रूप सत्य ही हे )--‹ भराणा वे सस्यम्‌? ( प्राण सत्य ही हे-- 
बह ० ड ० २।१।२० ) “सच्च व्यच्चामवत्‌? ( सन्‌ = प्रथी, जर, तेज । व्यन्‌. = वादु ओर आकाश 
पैदा इए--ते° उ० २।६ ) । 

भविवादास्पद प्रपञ्च सन्य रे, पमाण-सिद्ध हानि से' जसे--आ-मा ।` यह धट एतद्ररवृत्तिन्व- 


का भजनानि = भा न [ एन 


१. एतद्धव्ठृत्तित्यीिशिएा वापरमेदया = घटेतरनिविकच्वम्नूना मेदास्वदतिर्कि मलो = घटतिवोगिको भेद्‌- 
सदाश्रयत्व पटस्येल्यथ, । २, खुररवश्रवणेनेव सदिप्युपन्यस्तमित्यन्वयः । यथा खुरव्यनिश्चवरणमात्रणा-ध- 
निश्वयोऽव्रिचारमूढको, गवादेरपि खुरन्बनिमभवात्‌ , तद्रदेव पूर्वैपक्षिगः सदिति पद्श्रपणनातरे गात्राः ग्रस्यरूप 
सच्वनिश्वयोऽ्यविचारमूलक एव, ठच्छपिचक्षे व्यावहारिनैदपि सच्छन्दरप्रयोगसम्मवादिति कटाक्षः | 


॥ 


परिच्छेदः | मिथ्यात्वनिरूपणे पूर्वपक्ष ६५ 


मेदातिरिक्तिभेदाश्नय' द्रन्यत्वात्पटवदिदयनुमानतोऽपि वियदादेराव्मनां च सत्यभेदसिद्धिः । 
नच भेदस्य सलयत्वे दग्ददययो संबन्धालुपपत्तिबीधिका, तत्तस्रतिपत्तिहेतुभूतेन्द्रियलिङ्गादेस्त- 
तद्विपयसंबन्धादेव तदुसखन्नज्ञानाना तत्तद्िषयं प्रति नियमसिद्धावन्तरेणापि सबन्धान्तरमति- 

प्रसञ्खाप्रसङ्गात्‌। दाब्दान्तरानयासरूख्यादेश्च कर्ममदग्रतिपादकम्रमाणस्य भेदमिथ्यातवेऽम्रा- 


वायः, आत्मसमवेतत्वाञ्ज्ञानस्य । नाप्यन्यः कथिषषद्पदाथनियमानुगुणः समवति } नाप्यभावः, अमाव- 
तञ्ज्ानयोः सबन्धाभावप्रसङ्धात्‌ । किच यत्र यत्रास्यान्तमीवस्तस्य तस्य तञ्ज्ञानेन सन्धो न स्यात्स्ववृत्ति- 
विरोधादिति । तदेतदषयति--नचेति । देदमाह- तत्तदिति । नियामको हि सबन्ध. । समवति च 
तत्र नियमः, तत्तस्तानाना तत्तदर्थे; स्वतन्बसबन्धाभावेऽपि तत्तज्ल्ञानजनकेन्दरियस्द्धशन्दादीना दन्तदर्थं 

सह संन्धेनेव्य्थः । एव ग्रतिदृल्तक पारहृत्य सानुमानस्य विपक्षे बाधक्तकंमाह-ङ'ब्दान्तरेति । 
अयमथः--शब्दान्तराभ्याससस्यासन्ञागुणग्रकरणान्तरः कर्मभेदो निरूपितो दादशचरक्षण्या द्वितीयाध्याये । 
(१) तत्र यजति ददाति इ होतीत्यादौ धाठुमेदेन धाव्वर्थमेदेऽपि मावना मद्यते न वा? इति सदेहे धातूना 
भेदेऽपि भावनावाचकलिडादेः सर्वै प्रत्यभिन्ञयाऽमेदावगमात्‌ धात्वर्थस्य च भावना प्रति गुणभूतत्वाद्गुण- 
भेदेन ग्रधानमेदस्यान्याय्यवात्‌ अभेद एवेति पूर्वपक्तय्य धातोरिति विवक्षितेकद्वनेन सूप्चेणे कधातारपरि 
प्रत्ययविधानात्सवैतर धात्व्थानुरङ्ञिताया भावनाया. प्रतीतेगेकानुरञ्खितायाश्वान्यानुरञ्नायोगाप्प्रतिधात्वर्थ 
मिद्यत एव भावनेति राद्धान्तित शब्दान्तरे कर्मभेद कतानुबन्धत्वादिः द्यत्र, जयमथं -- शब्दान्तरे धात्वन्तरे 
सति कर्मभेद", भावनाभेदो भवितुमहंति । कुत, १ कतानुबन्धत्वात्‌ तेनै३ कृतावच्छेदत्वात्‌ मावनाया इति । 
सोय शब्द्‌ान्तरात्क्मभेद्‌ । (२) तथा (समिधो यजतिः तनूनपातं यजतीः त्यादिषु पञ्चकृत्वो यजति- 
रुतौ कि ्रथमविहितस्थेव यागस्य पुन"पुनर+यासः ९उत पञ्चापि विधय. ? इति सदेडे शब्दान्तरे सति कर्म॑- 
मेदस्य पूर्वाधिकरणे वणैनात्‌९ इहै कस्यैव यजते पुनःपुनः्रवणात्‌ तस्थैवायमभ्यास आदरार्थं इति पूरव॑पक्षय्या- 
परव्रत्तप्रवतेकत्वाद्विधे स्वेष्रा च प्राथम्याहंतया विभ्यनुवादविनिगमामावादान्थ॑क्यपरिह्यसयय भिन्नविधि- 
तया कममेद्‌ इति सिद्धान्तितम्‌ , एकस्यैव युन श्रतिरविरोषादन्ैक हि स्या? दिल्त्र । अयमर्थ॑.~एकस्य 
विधेः पुनः्रवणमपि एवं कर्मभेदक, कुत ? अग्द्धिषात्‌ विभ्यनुवाददिरोषामावात्‌ । इतरथा पुनः्रवण 
हि यस्मादन्थैक स्यादिति । आनथेक्ये वा हेठुरथिदोषादिति। सोयमभ्यासाप्कममेद्‌ । (३) तथा 
"सप्तदश प्राजापल्यान्पन्चूलाटभतेः इत्य कि सक्तदशशपद्कमेक कमं? उत सप्तदश कर्माणि विधीयन्ते? 
दति संशये प्राजापत्यानिलयच् कृतेकरोषाणा पञ्यूना तद्वितेनैकम्रजापतिदेवताकत्वबोधनादेककमेर मिति 
पापस्य राद्रान्तितम्‌ , एककर्मले हि एक एवातिदेश, स्यात्‌ । ततश्चेकपञ्यनिष्ठमेकादश्यावदानमतिदेश- 


विशिष्ट बाध्य मेद्‌ से अतिरिक्त सेद्‌ का आश्रय है, द्रव्य होने से, जेसे-पटः इस भ्रकार क अनुमानो 
से भी आकाशादि ओर आत्मा का सत्यमेद सिद्ध होता है । सेद्‌ को सत्य मानने पर दग्‌ (ज्ञान ) ओर 
दद्य ( विषय ) के सम्बन्ध की अनुपपत्ति होगी--यह प्राङ्धा नही करनी चाहिए, क्योकि ( ज्ञान 
ओर विषय का साक्षात्‌ कोड सम्बन्ध न होने पर भी ) धघटादिविषयक ज्ञान के जनक इद्िय, छिङ्ग 
ओर शब्दादि का घटादि के साथ सम्बन्ध हयी घटादि विषय के प्रति घटादि विषयक ज्ञानो का निया- 
मक हो जायगा । [ आरय यह है प ज्ञान का अपने विपय से को सम्बन्ध न रहने पर यह 
भ्यवस्था बेसे होगी कि अमुक ज्ञान का अमुक विषय है ! इस शङ्का का समाधान किया गया-जिस 
विषय से सम्बद्ध इन्दियादि के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उस ज्ञान का वही विषय होता हे । 
लैसे-घट सयुक्त इन्द्रिय से जन्य ज्ञान का विषय रै-घट 1] । अत" ज्ञान ओर विषय का अतिरिक्त 
सम्बन्ध न होने पर भी किसी प्रकार का अतिग्रसङ्ग या अप्रसङ्ग नही होता । मेद को मिथ्या मानने 
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प्राप्तमेकपश्षौ निष्पन्नमितीतरेषामद्श्थता स्यात्‌ | सप्दराकमत्वे तु प्रतिपद्य एकादशावदानसिदधिरिति 
ृष्टाथैताऽत ङृततद्वितदेवतासबन्धतया देवतासबद्धानामेकरोषद्रति सपदशकमाणीति | इद्‌ भाष्य- 
कारीयं मतम्‌ । वार्तिककारीय त॒ पतल आहतीररोतीन्टतरैवस्य जुहोते श्रवणादेकहोमत्वम्‌ | चित्व 
तु एकादशयप्रयाजादिवदाच्च्येत प्रापे राद्धान्त तिष्यस्य तावजहोतिसामानाधिकरण्यमुस्सर्गेतो होम- 
भेदकमेकातिस्किसख्यायाः पथक्त्वसामानाधिकरण्यस्वरसत्वात्‌ । कचिच्वगत्याऽपवादः | एकादशप्रया- 
जादो प्रकृतो पञ्यप्वावधारणात्‌ | नचेह तथा बाधकमस्तीति होममेद इति । तदुक्त पथक्त्वनिवे- 
रात्सख्यया कममेदः स्याः दिति । सख्ययापि हेतुना कमभेद स्यात्‌ | कुतः ? कमपुथक्त्वनिवेशात्‌, कम- 
परथक्घेनेव तस्मा निवेशात्‌ । एकातिरिक्तसस्यायाः कर्मपथक्सवसामानाधिकरण्यादिव्य्थ. | सोय संख्यया 
वरममेदः । (४) तथा “अथैष अ्योतिस्थेष विश्व्योतिरेतेन सहश्वदक्षिणेन यजेतेः सयत्र ज्योतिर्विश्वग्योतिः- 
राब्दयोः प्रकत्योतिष्टोमाचुवादकप्व कमान्तरविधायकत्व वा ? इति संराये सस्येषराब्दस्य सर्व॑ना्नः प्रङ्ताव- 
मरिष्वात्‌ व्योतिरादिशन्दस्य तत्समानाधिकरणत्वासूवै कर्मेवानू्य सहखदक्षिणाटक्षणगुणान्तर विधीयते इति 
प्रासे ज्योतिष्टोमशब्दस्य व्योतिसदिशब्दाना च सखरूपविलक्षणत्वात्‌ भिन्नार्थते समवव्येकदे रालक्षणयेका- 
त्वकत्पनाया अगतिकगतिष्वात्‌ स्वनाञ्नश्च प्रस्तोष्यमाणपरामरितयापि सभवात्‌ नामान्तर कर्मान्तर गम- 
यतीति साधित (सक्ञा चोत्पत्तिसयोगाण्दिप्यच | अयम्थ,-सन्ञा च पूर्वविल्क्षणा कर्ममेदिका कुतः १ उत्प- 
त्तिसयोगात्‌ । कर्मस्वरूपज्ञापनसमय एव तस्य नाग्नः सयोगादिति । (५) तथा वेश्वदेव्यामिक्षा वाजिभ्यो 
वाजिनमिव्यच् द्रव्यदेवतासबन्धानुमितयागके कि पूवंकर्मानुवादेनोत्तख वाजिनशुणविधानम्‌ ९ उत कमोन्तर 
तद्वणकम्‌? इति विद्ये वाजिभ्य प्यत्र वाजमन्नमेषामिति व्युसत्याऽमिक्षान्नयुक्तविश्वदे बदेयताककमानुबादेन 
वाजिनगुणवयिधानादे ककर्मस्वमिति प्रापे वैशदेवीव्यत्र विधे देवा देवता अस्या इत्यथैऽणुप्रस्ययविधाना- 
दन्तणीतदमा पररामृष्टमिक्षायाम्तद्धिवनिदिएविश्वदेवसवन्धेन श्री ततया प्रबलेन सह "वाजिभ्यो वाजिनमिति 
पददयासमकवाक्यायगतवाजनसवन्धस्य विकद्पसमुचययोरमावाद्वाजिनगुणविरिष्टकर्मान्तरविधानमिति 
सिद्धान्तित श्युणश्वापू्वसयोगे वाक्ययोः समत्वाःदिष्यत्र | गुणश्च कमेभेदक.; अपूव॑कर्मसयोगे पूर्वकरम- 

धामावे सति । कुतः ? वाक्ययोः समघात्‌ । समे हि तदा वाक्ये मवतः ततोऽविधातमनेक कमैत्यथैः | 
सोयं गुणान्तयात्क्ममेद्‌ः । (६) तथाऽन्निहितदेशकालनिमित्तफरसस्कायसबन्धकमवाक्यषु मासमन्रिहन 
नुहोतीश््यादिषु किः ग्रङृताऽयिहोवादी मासादिगुणविधानम्‌ १ उत तदूरुणक कमान्तरविधानम्‌ ?इति सदे 
कर्मन्तरविधाने गोरवप्रसद्धादयिहोचशब्देन तदनूय गुण्मात्रविधानमिति पूवपक्षिते मासादेरनुपादेयतया 
साक्चाद्विधानायोगादयिहोच्ादेश्च बिच्छिन्नप्रक्रणतया म्रव्यभिक्ञाभावाच मासादिगुणविसिष्ट कमान्तरमेव 
विधीयते, अ्िहोघ्ादिधर्मातिदेशायं चा्िहोत्रादिनामोपदेश इति प्रकरणान्तरात्‌ कर्मान्तरस्य निरधारि 
धग्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वण्मित्य् । अयमयं प्रकरणान्तरे सति प्रयोजनान्यत्व विधेयभावनान्यत्व 
स्यान्नतु पुन. पूवैकमानुवादेन तच गुणविधानमिति । तत्र-- 

शराब्दान्तः धाठुभेदोऽभ्यासो विधे. पुन श्रुति, । 
उप्पननिध्या दयादिसख्या सक्ञा चाद्धमपू्वगम्‌ | 
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सादन के द्वितीय अभ्यायसे महिं जेमिनि ने ( 4 ) शब्दान्तर, ( २ ) अभ्यास, (३) सख्या; 
(४ ) सक्ञा, (५ ) युणान्तर तथा (६ ) भ्रकरणान्तर दन छह हेत से कर्मो मे सेद सिद्ध क्षिया 
हे । इनका विस्तृत वर्णन नयनभ्रसादिनीकार ने किया हीदहै। यदि भेद मिथ्याया बाचित 

होगा, तब भेद शूप बाधिताथं कै प्रतिपादक प्रमाणो सें प्रामाण्य कैसे रहेगा ? 1 ! यदि कहा जाय कि 


१, पञ्चसु प्रयाजेष्वादृच्या यथेकादरात्व भवति तथेव्य्थ. | 
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माण्यप्रसज्ग" । नच तस्य छोकसिद्धभेदानुबादकत्वसंभव" , ताटकमापएवेमेदस्य छोकतोऽसिद्धेः, 
सिद्धत्वे च राब्दान्तराद्यधिकरणानारम्भप्रसङ्ात्‌ । तदेवं मिथ्यास्वे ठष्चणप्रमाणयोरसंमवा- 
दनुमानागमाभ्या प्रपच्चस्य सयत्वापादनान्न मिथ्यात्वमिति । 
1 ` , अच्रोच्यते-न ताबहक्षणासंभव › यत.- 
१ सवषामपि भावानामाश्रयत्वेन समते । 
प्रतियोगित्वमलयन्ताभावं प्रति मृषास्मता !1५ 
तथाहि-पटादीना भावानां स्वाश्रयस्वेनाभिमतास्तन्त्यादयो ये तचन्ि्ठायन्ताभावप्रतियोगितैव 
तेषां मिथ्यात्वम्‌ 1 न हि तेषामन्यत्र सत्ता संभविनी । तत्रापि चेत्सा न स्यात्तदा गकेपादु- 
कान्यायेन मषात्वमेब पयवस्येत । न च निराश्रयेषु निव्येषु भावेषु सा नास्तीति लक्षणस्या- 
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सानपादेयसंबन्धोऽसनिधि;ः प्रप्रियान्तरम्‌ । 

इति शब्दान्तरादीनामुक्तं क्षम विष्वक्षणे" | 
तदेतदखिल्मम्भोनिधावेव निधीयेत भेदमिध्यात्व इति ! ननु शब्दान्तरादीना न मदे प्रामाण्य तश्य रोक- 
सिद्धतयाऽप्रतिपा्यत्वादिष्यत आह-नच तस्येति । मेदमात्रस्य टलोकचिद्धव्वेऽ्यलेकिककमममेदोष्य 
ढोकिक इव्यथः । सिद्धत्वे च बाधकमाह--सिद्धस्वे चेति । उपसहरति-- तदेवमिति । 

तज छक्षण छरोकेन संग्रहाति-- सर्वेषामिति । सवैषा भावाना मृषास्ता मिथ्यात्वमिद्‌ यत्घ्वा- 

भ्रयघेन समतेऽव्यन्तामावप्रतियागिस्व निव्यमविन्यमानत्वमिति योजना । शोक विद्रणोति-तथाद्यति । 
अभिमता इति । प्रमितव्यादृत्तिस्तेन च बधः परित. ¡ नन्वेतावतापि किमिति मिथ्यात्वमिति चेत्तत्र 
वक्तव्य किमन्यत्र सन्त्विति १उत स्वतन्त्रा एव सन्तति १ नाद्यः , प्रमाणाभावादियाह- नहीति । दितीय 
प्रतिषेधति-तज्नापीति । अयमर्थ-न ताबदाप्वदेषामनाश्रितत्व का्तवेन समवायिकारणाभितस्वात्‌ 
सामान्यादीनामपि धमलात्सम नमाभ्रितत्व तस्मादाधितानामन्य् प्राघ्यभावास्प्रा्तदेदोऽपि चेदसन्वमापद्यत 
एव तदा बलानिमिध्यव्विमिति } ननु मवत्वाध्रितानामेव मिभ्यात्वमनाध्िताना परमाण्वाकाशादीनामाश्रया- 
मवेनोक्तरक्षणाभावात्‌ मिथ्यावेश्ाव्यातिर्लित ाईह-नच निराश्रयेष्विति। टक्षणपदं ठ मध्यस्थमणि- 
वन्नेयम्‌ । तेन सत्ताभावाष्टश्चणस्येप्यपि पथेवस्यति । वियदधिकरणायुक्तन्यायेन तषामप्यस्त्येव कायत्वमित्यथंः | 
कार्य्व चेद्‌ कल्पितस, तेन नावि्यायामव्यात्तिः। यथा चैतत्तथा द्वितीयपरिच्छेदे ्रसाधयिष्यते । अद्धितीया- 


रोक-सिढ ८ व्यावहारिक ) भेद के अनुवादक मात्र श्ब्दान्तरादि हे, तो नही कह सकते, क्योकि 
लोक मे वैसा अलोकिक क्म-मेद सिदध नदी । यदि वह भी सिद्ध मान छया जाय, तब तो शब्दा- 
न्तरादि-अधिकरणो का आरम्भ ही नदी हो सकेगा । इस भकार प्रपञ्च-मिथ्यात्व कान तो रक्षण 
बनता है ओर न उसमें कोहै भमाण दी हे । प्रयुत अनुमान तथा जागम भरमाणो से भरपञ्च मे 
सत्यत्व ही सिद्ध होता हे, अतः प्रपञ्च मिभ्या कभी नही, अपितु सव्य हं । 
उत्तरपक्ष-मिभ्यास्व का रक्षण असम्भव नही, क्योकि (समी भावो मे मिथ्यात्व है-- 
स्वाश्रय मे रहनेवाङे अत्यन्ताभाव का प्रत्ियोगित्व ।` अथात्‌ परादिभाव पदाथों मे जो अपने आश्रय 
तन्तु-आदि मे वृत्ति अत्यन्ताभाव की प्रतियोगिता हे, वही मिथ्यात्वं उनका मिभ्यास्व है, क्योकि 
उन (पटादि) की तन्तुओ से अन्यन्न तो सत्ता सम्भव नही+अब यदि तन्तुञओ सें भी उनकी सत्ता न हो, 
फिर तो उनमे “गलेपादुका?. न्याय से मिश्यास्व पयंवसित होगा । यदि कोड शङ्का करे कि थह 
आश्रय घटित रक्षण निराश्रय निश्य ( परमाणु आकाकश्चादि ) सँ नष्टी जाता, अत अव्या्चदहे। तो 


१, कधित्कुतश्िस्सवेच्छया न गच्छति, स राजयपु्रगले सपादुक पद्‌ दत्वा वख्निसार्यते, इति न्यायाः | 
२, “देशः काटो निमित्तञ्च फट संस्कायंमेव च । मीमासानिपुणाः ग्राहुस्ठपादेयपञ्चकम्‌ 


६८ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथम, 


व्यापनिः , व्रह्मन्यतिरिक्तस्य कृरखस्य कायेतया कारणाश्रितस्वस्य व्यवहार द दायां रजतादेरिव 
सुक्त्यायाश्रितताया. स्वीकारात्‌ । नाप्यतिव्याप्निं , सलयस्य ब्रह्मणो निराश्रयस्वान्तस्य तन्निष्रा- 
खन्तामावप्रतियोगिताया र ङ्कितुमष्यदङक्यवात्‌। न च पर प्रदे दावृत्तितया*युपगतेषु सयो- 
गश्चब्दादिपु सव्येष्वपि रक्षणस्य सद्धावादथौन्तरता; भावाभावयोरेकाधिकरणस्वाभ्युपगमे 
सवेनेव तथाभावापत्तर्विंरोधस्य जगति दत्तजटाश्चस्ताप्रर ज्ञात्‌ । मावामावयोहि साक्षाद्धि- 
रोधस्तन्मखेनैवान्यत्रेति परीक्षकपरिपदां समतव्वात्‌ , प्रदे रोपाधिभेदेन वा तच्र विरोधसमा- 
धाने भावाव्यन्ताभागयोर्भिन्नाधिकरणवत्वेन रक्षणस्य त्र सत्ये बुत" सभव ? कुतस्तरां चाति- 
व्याप्तिः ? कुतस्तमां चाथौन्तरता ? तदेवं न सिथ्यात्वानिरुक्ति । 
सद्धस्य ब्रह्मण. कर्थं मिथ्यामूतपियदााश्रयसपिति मतिमपाकर्त व्यवहाखनायामिद्युक्तम्‌ । ननु सन्मात्र 
ब्रह्म सत्ता च घषय्यययाधरिताऽतसनव्राप्युक्तलक्चषगस्य च प्यममवपाह्ठप्गस्यातिष्याप्नि. स्यादिव्याशङ् याह-- 
नाप्यतिव्यापधिरिति । सव्य सन्मात्र ब्रह्म, तस्य तु घदयदििसमवायोऽसिद्ध , घटादीनामेव तत्र॒ कलिपित- 
स्वादिति मावः । यत्त पूर्वपक्षिणोक्त स गेगाटिभि, स्वायन्तामावसमानाधिकरणेर्थान्तरतति तदन दूषः 
यति- नच परैरिति । नच वस्तु्तता स्योगादीनाम्यन्तामापसामानाधिकरप्ये प्रमाणमस्ति व्यवहारस्तु 
विभ्रममा्रररीरिरनिरवचनीयेरपि सेष्स्यतीति न सोऽस्य साधक दति मावः । नय॒ किमिति जलज्ञटिर्दोयते) 
यावता मावाभावावपहाय मावमेदेष्वेव गोपाचदयच्रटयप्रमृतिष्यय प्राणान्धार्यतील्यत आह--भावाभाः 
वयोरिति । परीधकाणा परिषित्समा । नहि गोववाश्चष्वयोस्तस रिध, अपि परखरायन्तामावाविना- 
मूततम्‌ । तवदि मावामावयोनं मियेध" का नु नाम तदा तदाघ्रातयो्वियोधवातंति माव" | नन्वेकस्मि- 
न्नपि प्रदेशमेदमादाय सयोगादेव्तनम्‌, अतो न विरेधोच्छेद्‌ इति निरुदधगते. पूर्वपक्षिणो मतमाशङ्कया- 
तिव्याति परिहरति- प्रदेरोति । कुत संभव इति तदद्धीकाराभिप्रायम्‌ । अङ्गोकारपरयुक्तत्वादथान्तर- 
ताया । स्यादेतत्‌, यद्यपि लक्षणमिदमक्चीण तथापि तद्छक्षणरक्षितस्य मिथ्यालस्यात्र सद्धवे कि प्रमाणम्‌ ९ 
नहि लक्ष्णमस्तीत सर्वर तत्सत्ता सिष्यत्यतिप्रसद्धादित्यत आदह-नापीति । अशिनौऽवयनिन स्वावय- 


एेसी शङ्का नही करनी चाहिए; क्योरि ब्रह्म से भिन्न ( निखिक परमाणु-भआदि ) प्रपञ्च काय होने से 
अपने करण के आश्रित ष्यवहगर दह्यामे चैसे ही माना जाता हे, जैसे कि रजतादि छक्ति के आश्रित । 
अतिभ्याक्चि भी नही, क्योकि सत्य ब्रह्य है अत उसमे स्वाश्रय-वृत्ति अत्यन्ताभाव की प्रतियोगिता 
कीद्ाङ्धा तक नही हो सकती । यह नैयायिकादि के द्वारा स्वीङरत अग्याप्यच्रत्ति सयोग, शब्दादि 
सत्य पदार्थो मेँ भी उक्त रक्षण घरता है, अत॒ अथन्तरता दोष हे-यह शङ्का नदी करनी चाहिए, 
क्योकि सयोगादि भावपदाथे ओर उनके अभाव का एक अधिकरण कदापि नही बन सकता । यदि 
मान लिया जाय, तब तो सब कही भाव ओर अभाव एकत्र रह जाये, यदि भाव ओर अभाव का 
विरोध न रहा फिरते ससार से विरोध नामकी वस्तु ही समाक्च हो जायगी, क्योकि भाव जर 
अभाव का साक्षात्‌ विरोध हा करता है तथा उसके द्वारा अन्य पदार्थो मे विरोध होता हे-यही 
विहत्समाज मानता है! यदि कष्टा जाय कि एक्देशावच्छेदेन भाव ओर अभावका विरोधे, 
किन्तु भिन्नदेश्षावच्छेदेन भाव तथा अभाव दोनो एकच्र रह जाते है । (जैसे-एक दही वृक्षमे 
कपि-सथोग रहता हे-शाखावच्छेदेन ओर उसका अमाव रहता हे-मूखावच्छेदेन । ह । एकदेशा- 
वच्छेदेन उनका विरोध दही है) । तो यह भी मही कह सकते, क्योकि तव तो यष्टी कहना होगा 
कि सयोगादिभाव का अधिकरण है-शाखा ओर उसके अत्यन्ताभाव का अधिकरण है-मूख । इस 
प्रकार जो भाव अपने अत्यन्ताभाव के अविकरण सै रहता ही नदी, उस सस्य पदाथै मे केसे 
रक्षण जाता है १ क्यों वी अतिभ्याक्षि होगी ! ओर कहौ अ्थान्तरता † इस प्रकार मिथ्यात्व के 
रक्षण का अभाव नही । । 








पर्छिद्‌ः मित्याप्वनिंरूपणे उत्तरपक्षः ६९ 


नापि मानासत्वम; अनुमानसद्धावात्‌ । तथादि- 
अंद्िन स्वादागात्यन्ताभावस्य प्रनियोगिनः 
अंरित्वादितरांरीवं दिगेषेव गुणादिषु ॥८॥। 
विमत पट. एतत्तन्तुनिष्ठायन्ताभावप्रतियोगी अवयविखारपटान्तरवत्‌ । एवमेतद्‌गुणकमे- 
जात्यादयोऽपि तत्तत्तन्तुनिषएठास्यन्ताभावम्रतियोगिनः तत्तद्रपर्वादितरतत्तद्रपवदित्येवमादिः 
प्रयोगः सवत्र बोहनीय । 
ननु किं प्रामाणिकेतन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिव्वं साध्यं १ किं वां प्रातिभासिकात्यन्ता- 
भावप्रतियोगित्वम्‌ ? नाद्य , अभावानां प्रामाणिके तैरेव द्ैतापत्ते , प्रामाणिकाभावप्रति 
योगिसे च भावानामपि प्रामाणिकतया न मिभ्यात्वसिद्धिः 1 न द्वितीय. , रजते सीसविश्रमे 


वनिष्टाव्यन्तामावप्रतियोगिन इति प्रतिज्ञाया देठमाह-अंरि त्वादिति । इतरावयवीवेति दष्टान्तः | 
अनवयविंरूपगुणादिष्वतिदिशति~ दिगेषेवेति । दि्मार्भं । छोकोक्तमनुमान विद्रणोति- विमत इत्या- 
दिना । पमान पक्चीकृदैतत्तन्त॒निष्ठायन्ताभावप्रतियोगिवे साधितेऽर्थान्तरता, पयन्तरस्यैतत्तन्तुनिष्ठत्वा- 
भावात्त्निवच्यथं विमत इत्युक्तम्‌ । पटविंरोष इव्यर्थः । सर्वत्र चैव विदोष एव पक्षीकर्तव्यः । अतरैतत्पय- 
रम्मकास्तन्तव एतत्तन्तवः । अन्योन्याभावादिव्यवच्छेदार्थमव्यन्तामावय्रहणम्‌ । तन्त॒निष्ठाव्यन्तामाव- 
परतियोगीव्युक्ते तन्त्वन्तरमादायार्थान्तरता तदथमेतत्नन्तनिष्ट्युक्तम्‌ । पटान्तरे वेतन्तन्तुभिरनारन्धे सुप- 
सिद्ध साध्यम्‌ । अवयविर्वात्‌ अवयविव्वेन समतत्वात्‌ । तेन न प्रतिज्ञादिप्वोवियेधः | दिगेषेवेत्येत- 
विदृणोति-एवमिति । एतद्रपमेतत्न्ठनिष्ठायन्तामाचम्रतियोगि रूपतादितररूपवत्‌ । एव सपर्शादिष्वपि। 
एतचचख्नमेतन्तन्तुनिष्टायन्ताभावप्रतियो्मिं चटनस्वादन्य्वलनवत्‌ । तथा तन्तुरवं॑तन्तनिष्ठालयन्ताभाव- 
प्रतियोगि जातित्वाद्धयत्ववत्‌ । एव सत्तादयोऽप्यनुमेया, । एव समवायेऽपि द्रष्टव्यम्‌ । अयमन्त्यविरोष 
एतदा्मनिष्ठाव्यन्ताभावपरतिंयोगी विशेषरस्वादात्मान्तरगतविशोषवदिति विरोषेषु । 
स्यादेतत्‌ , पटादीना तन्तवादिघरु यदत्यन्तामावप्रतियोगित्व साध्यते स कि प्रामाणिकोऽप्रामाणिको वा 
स्यात्‌ १ इति विकदप्य दूषयति पूववादी-कि प्रामाणिकेटयादिना । प्रामाणिको यस्तन्निष्ठाप्यन्ताभाव इति 
विग्रहः । तेरेवेति । यानव्यन्ताभावान्प्रति प्रतियो गत्व तन्तुब्रह्मादौ पय्प्रपञ्चादेः सान्यते तैरेव प्रामाणि- 
कैरिव्यथः । किच एष ह्यमावाना दवमागे यत्परतियोगिनिरूपणीयत्वम्‌ | तथा च यभावा प्रामाणिकाः 
सुतस तच्निरूपका मावा. , तथा चाद्तादौव नोदेतीव्याह-प्रामाणिकाभावेति । एतेन सदद्वैतमेवाद्रियते 
इति वेदान्तिना किवदन्त्यपोदिता । अप्रामाणिकपक्ष दूषयति- नेति । यप्रमाणिकात्यन्तामावप्रति- 








वि 


ओंर न उसमे प्रमाण का अभाव हे, क्योकि अनुमान प्रमाण हे-(अवयवी अपने अवयवो 

म रहनेव्राछे अत्यन्ताभाव के प्रतियोगी हे, अवयवी होने के कारण, जैसे कि इतर अवयवी- इसी 

प्रकार गुणादि मै मिभ्यात्व सिद्ध किया जाता है । अ्थीत्‌ (विवादास्पद पट अपने तन्तु म रहने 

बाछे अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी हे, अवयवी होने से जेसे दूसरा पट ।' इसी प्रकार इन तत्तत्तन्तु 

के गुण, कम, जाति-आदि भी तत्तत्तन्तनिष्ठ अत्यन्ताभाव के प्रतियोगी है, तत्तदरूप होने से, जसे 
तत्तद्रप~ इस प्रकार के प्रयोगो की उहा सर्वत्र कर छेनी चाहिए । 

शङ्का-प्रामाणिक अत्यन्ताभाव की प्रतियोगिता साध्य ह ? अथवा प्रातिभासिक अयन्ताभाव 

की प्रतियोगिता ? प्रथम पक्ष युक्त नही, क्योकि अभाव यदि प्रामाणिक हुए तब उन्ही को लेकर 

्ैतापत्ति होगी । एव प्रामाणिक अभाव के प्रतियोगी घटादि भावो मे प्रामाणिकता जा जने से 

मिध्यात्व की सिद्धि न षो सकेगी । द्वितीय पश्च भी सगत नही, क्योकि रजत मे सीसेकाञ्नमहो 


१, युस्यात्वन्तामावस्य प्रतियोगित्वं साध्यते, स (अ्यन्तामाव- ) इत्यन्वयः । २, प्रामाणिकाभाव- 








७० तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथम, 


सीसमेवैतन्न रजतमिति रजते रजतव्वप्रत्तिषेधे प्रातिभासिकाव्यन्ताभावगप्रतियोगिनोऽपि रज- 
तरयस्यामिथ्याव्वेना्थौन्तरत्वापातादिति चेत्‌, मेवम्‌ , अभावानां ्रामाणिकत्वेऽपि सदद्रैता- 
व्याकोपात्‌ । कथ च व्यावहारिकप्रमाणोपस्थापितस्वभावेभौवेरभादेवौ तच््वावेद्कश्रमाणोप- 
नीतस्य तस्य व्याकोपारङ्ावकाश्च ? नापि प्रामाणिकाभावग्रतियोगिनोऽपि श्यु्तीदमंदार- 
जताकारद्रयाटिङ्धितस्य, रःसगस्य, शदं रजतम्‌" इत्येक ज्ञानोपनीतस्य, केवटतन्यवहारोपनी- 
तस्य, वा धीरूपरजताकारोपारोदहिणो बहिष्रस्य वा डु्रचिदेदो काटे वा केनचिदपि वादिना 
सत्ता स्वीक्रियते , येन म्रामाणिकामावप्रतियोगिन सत्तां मावा प्रतिपद्येरन्‌ । द्वितीयस्तु विक्‌- 
स्पोऽनङ्गीकारपरस्त' । न च धमिप्राहकप्रमाणवाधः › धर्थिणस्तच्वावेदकम्रमाणसिद्धव्वानभ्यु- 
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योगित्व न मिध्यात्व, सत्यस्यैव रजतत्वस्य सीसविश्रमविपये रजते श्रान्तिपरा्ाव्यन्ताभावप्रतियोगितवस्य 
परमिध्यालास्वीकारादिप्याह-- रजत इति । तमाक्षेप परिहरति-यैवमिति । तत्र प्रमाणगम्यत्व सच- 
मिप्यभ्युपेव्य परिहरति-अभावानामिति । इममभ्युपगम व्यजन राद्धान्तरहस्यमादाय परिहरति- 
केथ च व्यावहारिकेति । न प्रमाणमात्रगम्यत्वात्‌ सचवमायाति । देहाप्मत्वादो तथामावामावात्‌, अपि 
ठ ताच्विकग्रमाणगप्यत्वात्‌ । नचैतत्‌ ब्रह्मव्यतिस्तिभ्यानावस्य नवध्य वास्ति, येनाद्रेतसकोनावकाश. 
स्यादिति भावः । यतत प्रामाणिकामावपक्े प्रतियोगिमेतेभविरदतपिरोध दति तत्परिहरति-नापि प्रामा- 
णिकेति । अयमर्थ.--नेव व्याप्तिरस्ति यद्ामाणिकामावप्रतियोगि त्प्रामाणिकमिति । यतः छक्तीदम- 
शरजताकारयोरेकन्ञानोपनीतस्य सत्ग॑स्य प्रामाणिकाव्यन्तामावप्रति यो गनौऽपि कष्विदपि देश्ञेवद्‌ा- 
विदपि काठे सच्वमन्यथाख्यातिवादिभिरनेष्यते | तथाऽस्यातिवादिमि सस्॑ज्ञानामविऽपि सखषटव्य- 
वह।रोपनीतस्य ससम॑स्य । तथा विज्ञानवादिभिरपि धीरूपं य॒द्रनत तत्ररोपितस्य बद ष्स्येष्ये यथाद्र॑न 
व्यभिचारादिति । यप्रामाणिकाभावप्रयुक्तदूधणसुक्त तदमावस्य प्रामागिकतास्वीकारात्‌ निस्वयोप्या- 
नुयोगमित्याह--द्िवीयस्स्विति । य्वाश्रयस्य प्रामाणिकल्याप्रामाणिक्वर्विवः्पेन दूषणसुत्तः तप्परि 
हरति-न चेति| प्रमाणमात्रगम्यस्याल्न्तिकसच्वाभावादिति भावः | सख चेन्नास्ि तहिं अस- 


जाने पर प्रतीति होती है कि यह सीसा है, रजत नदी ।` यौ रजत मे रजतत्व का निषेध भराति 
मासिक है । प्रातिभासिक निषेध का प्रतियोगी भी रजतत्व मिथ्या नही, अत. अथान्तरता दोष हे । 
समाघान--उक्त शङ्का युक्तं नही, क्योकि अभाव पदार्थों के प्रामाणिक होने पर भी दता 
प्ति नही होती, कारण कि भावसूप हितीय न होने से ब्रह्म की अद्ितीयता अष्षुण्ण रह जाती हे । 
वस्तुत. जो माव या अभाव केवरु भ्यवहारिक प्रमाण से सिद्ध है, उन व्यावहारिक मावो या 
अमायो से तास्विक प्रमाण सिद्ध पारमाथिक ब्रह्म की अद्धितीयता पर आच्च केसे आ सकती ह! 
(यह जो कहा था कि प्रामाणिक अभाव के प्रतियोगी भी प्रामाणिक हो जाने से मिथ्या सिद्धने होमे, 
वष्ट कहना भी उचित नही, क्योकि प्रामाणिके अभाव कै प्रतियोगी सत्य ही होते हे-एेसा कोड नियम 
नही ) । प्रामाणिक अभाव कै प्रतियोगी सव्य माने जा सक्ते थे यदि प्रामाणिक निषेध ऊ प्रतियोगी 
क्ति रजत-संस् ( जो कि अन्यथास्याति-मत मेँ “यह रजत हे"-दस प्रकार के एक क्ञान से एवे 
अस्याति-मत मे केवरु ससृष्ट -ग्यवहार से सिद्ध है ) की सत्ता नैयायिक तथा प्राभाकर एवं बौद्ध 
बुदधिरूप रजताका९ मे अतीत बिष की सत्ता कदी मी, कभी भी मानते, किन्तु मानते नही, अत 
प्रामाणिक अभाव के प्रतियोगी सत्य नही ह्य सकते । द्वितीय विकल्प ( प्रातिभासिक अस्यन्ताभाव 
की प्रतियोगिता ) अङ्गीकार न्ने से ही खण्डित है। 
धर्मि्राहक प्रमाण से ( मिश्नात्वालुमान का ) बाध भी नही , क्योकि धर्मी ( अपन्न) को 


प्रतियोगिखेन मावाना प्रामाणिकसस्वापादनेनेव्यथैः | 


पर्च्छिदः | मिभ्याखानमाने हेषुदोप्रनिरस ७१ 


पगमात्‌। तद्यीश्रयासिद्धिरितिचेत्‌, न, साव्यावहारिकप्रमाणोपनीतस्याप्याश्रयत्वोयपन्तेः । 
भरपच्चस्तत्तवावेदकम्रमाणधिपय धर्भित्वादात्मवदिति चेत्‌ , न, आ्मत्वस्येव त्रोपाधित्वात्‌ । 
नच व्यतिरेकासिद्धि. , अनात्मन" शुक्तिरजतर'सगोदेस्तच््वावेदकम्रमाणाविषयस्योभयवादि- 
सिद्धस्य व्यतिरेकोपददारस्थटस्य सद्धावात्‌, धर्मिस्वहेतो" शयुक्तिरजतादिससगेधर्मिणि व्यभि- 
्ाराच्च | नासौ धर्मी सिभ्यास्वादिति चेत्‌, न , एतमेव हेतु प्रति धर्भिंस्वाधमिस्वयोस्तदयो- 
गात्‌ । एतेन प्रतीतिमाच्रसिद्धस्याश्रयत्वे दूषणमूषणादेरपि तथाभूतस्य सुखभत्वात्‌ सववाद- 
विधिनिषेधग्रसद्ग इद्यपास्तम्‌ , वादिप्रतिवादिमध्यस्थानां माणसिद्धमेतदिति संमत्याटस्बन- 
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देव | तथा च दादादिषाणवदेवानथंक्रियाक््ममिति शङ्कते-- तर्हीति । दे हात्मभावादिवद्रयावहारिकस- 
त्वमादाय परिहरति-न । साव्यावहारिकेति । यथाच सदसद्विक्षणाग्यपय कोरिस्तथाऽनिर्वचनी- 
यवादे निर्वक्ष्यते । तच्वावेदकप्रमाणगम्यस्वाभावेन धमिग्राहकबाध. परिहृतस्तजच बाधसिद्धवर्थं तत्ववेद- 
कग्रमाणगम्यत्वमायनुमिनोति पूर्वगदी--प्रपद्च इति । ननु कथमात्मत्वसुपाधि" ? साध्यव्यापकत्वानिर्ण- 
यात्‌ | तथा हि यचातमत्व नास्ति तच तच्वावेदकग्रमाणगम्यत्वमपि नास्तीति साध्यामावेनोपाभ्यमाव- 
व्याप्निरेष्टव्या | न चैषा शक्यनिर्णया । आ्मत्वरहिते प्रपञ्चे साध्यामावानिर्णयात्‌ | तसासर्वतेतरत्वा- 
दिवपक्षेतरोयमिलयत आह-न च व्यतिरेकेति । शुक्तिरूप्यससर्गादौ सर्वथा प्रमाणायोग्ये दाक्य 
उमयाभावो निर्णेदुमिल्यथं । अनैकान्तिकता चाह--धर्मित्वेति । संसगेधर्भिणीति । ससर्गं एव धर्मी | 
हेतोस्तचावृत्तिमासङ्ते-- नासाविति । परिहरति- नेति ¡ अयमयं -मिथ्याव्वादितीममेव देव॒ प्रति 
ससगो धर्मी १ नवा १ आवे धर्मित्वमशकंयनिषरेधम्‌। द्ितीयेप्यक्यनिषेधमेव, निषेधकदेतोराश्रयासिद्धत्वा- 
दिति । यतु प्रतीतिमारसिद्धस्य साधनादिष्वेऽतिप्रसक्तिरिवयुक्त तदप्येवं सति परिद्तमिव्याह--एतेनेति । 
व्यावहारिकप्रमाणसिद्धस्य सुधनदूषणत्वानयुपगमेनेव्यथंः | एतेनेव्येतदेव विद्ण्वन्साव्यादहारिकप्रमाण- 
रारीरमेव दशंयति-- वादिग्रतिवादीत्यादिना । चिचतुरकक्षाविश्रान्तस्येति । चिचतुरपर्बस्वबाधित- 


तास्विक प्रमाण से सिद्ध नही माना जाता । आश्रयासिद्धि भी नही, स्योकि व्यावहारिक प्रमाणसे 
सिद्ध आश्रय बन जाता है । श्रपञ्च वाच्िक प्रमाण से सिद्ध है, धमीं होने से, जैसे-आरनाः-दस 
अनुमान से धर्मी मे ताच्विक प्रमाण-सिद्धता की सिद्धिनहीकी जा सक्ती, क्योकि वर्ह “आत्मत्व? 
उपाधि है-८ ताच्विक भ्रमाण-सिद्धता का निश्चय है-आात्मा मे, वौ आरम्व है ही, अत आत्मस्व 
साध्यका का व्यापक है आर धर्मित्व हेतु तो प्रपञ्च सें भी हे, किन्तु बर्ही आत्मत्व नही अत साधन 
का अव्यापक है) । यदि शङ्का हो कि आत्मत्व कौ च्यतिरेक ्याप्ति साध्य मे सिद्ध नही, अतल (आस्मस्वः 
उपाधि से साध्यव्यापकता कैसे ? तो यह शङ्का युक्तं नही, क्योकि छक्ति-रजत-ससगं से आत्मत्वा- 
भाव मी है जर्‌ तास्विक प्रमाण-चिषयन्वाभाव भी, अत वह एक एेसा उभयवादि-सम्मत स्थर है, 
जह व्यतिरेक भ्याक्षि का निश्चय हो जाता है 1 उक्त ससग मे शधरमिव्व' हेतु तो है, किन्तु उपाधि 
नही अत साधन का व्यभिचार ८ जग्यापकत्व ) भी उपाधिसे है । यदि कहा जाय कि उक्त ससग 
मे मिभ्यात्व होने से धभिस्व हेतु नही रहता, तो यह कहना उचित न होगा, क्योकि इसी “मिथ्यात्वः 
हेत का उक्त ससग धमी है ? किं नही ? यदि है, तब धर्मत्व का निषेध अयुक्त है ओर यदि वह 
मिश्यात्व का धर्मी नही, तव भी धित्व का निषेधन हो सकेगा, कारण कि वहा मिथ्यात्व रहने 
के कारण दही धर्मत्व का भिषेध करते थे । किन्तु सिध्याख वहा रहता नही । 

देसी ( व्य्रहारिक्‌ भ्रमाण-सिद्ध साधनादि मान छेने ) से ही श्रतीति माच्न-सिध ( परपच् ) 
को आश्य मानने से उसी प्रकार दूषण-शरषण सब कही सुखम होने के कारण सभी वादो का विधान 
तथा सभी का निषेध होने टगेगा~यह आक्षेप निरस्त हो जाता है, क्योकि देसे आक्षेप तथा दूषण 
भूषण ही क्था के अंग साने जाते हे, जिनके विपय मे बादी, प्रतिवादी एवं मध्यस्थ एकमत होकर 





७२ तच्प्रदीपिकायाम्‌ ( प्रथमः 


तया चरिचतुरकक्षाविश्रान्तस्य तत्तदाभासरक्षणानाटि्खि तस्याश्रयस्य दुषणभूषणादेश्च तत्र तत्र 
कथाद्गताङ्गीकारात्‌ ; ताद ङाव्याबहारिकप्रमाणसिद्धस्येव च व्यावहारिकसस्यत्वेन स्वीकारात्‌ , 
सवथा वाधवेधुयस्यागमेतरप्रमाणैरसवेज्ञेन ज्ञातुम शक्यत्वात्‌ । एतेनेदमपास्तम्‌ , यदा- 
हभद्चचायौ-- 
“सृतेन तु सल्वं सत्यभेदः ऊतोऽन्वयम्‌ । 
सस्या चेत्सवृतिः केयं मृषा चेरसयता कथम्‌ ॥ 
सत्यत्वं नच सामान्यं सृषार्थपरमार्थयो- 1 
विरोधान्नहि वृक्षत्वं सामान्यं वृक्षसिहयो ।)” इति । ( शछो० वा० ५।६,७ ) 
_ वस्तुतोऽसस्यस्येव यावद्भाधं देदात्मभाववदौकिकवैदिकाव्यवहाराङ्तया सत्यत्वेन व्यवहारात्‌] 
स्मेत्य्थ, ¦ स्यादेतत्‌ ; कतिपयपुरुषस्य कतिपयकारं बाधविधुरमिद्योधविषयस्य साधनादिभावश्चेदभ्धुपेयते 
तहि सिद्धान्तत्रिरोधः, यतो व्यावहारिकसत्वयुक्तस्य वेदान्तिमि साधनादित्वमङ्धीकरियत इत्यत आह- 
ताहशेति। ननु किमव्यय सकोच. १ आयन्तिकमेव सर्व किं न स्वीक्रियते ९ इष्यत आद--सबेथेति। 
सर्व पुसप्रसवेदेशकालखपक्षयेव्य्थः । तक्ति ब्रह्मणोऽपि तादय सत्वमशक्यक्चानमिस्यन उक्तम्‌-आगमेतरेति। 
नन्वागमेतैरपि प्रमाणे; सर्वज्ञेन केनचित्तादशं सच्चं ज्ञायतामित्यत उक्तम--अस्ज्ञेनेति । सर्वस्य तु 
कस्यचित्तारश प्रमाणमस्ति प्रपञ्चविषयमित्यत्र नार्वाग्शा प्रमाणमस्ति, ग्रस्युतागमविरोधादमावनिणेय इति 
भाव । व्यावहार्किसप्व नाम न सच्चविरोषः, अपिंखेवविधक्ानविषयत्वमिव्यनेनैव भड्पादोक्तदुषणमप्य- 
पास्मिःयाद--एतेनेदसिति । संदृतिसत्यमिति यद्वौदसुच्यते तदष्यते-संतेन त॒ सत्यत्वमिति 1 
अन श्व संबरृणोति तत्वमिति संब्रतिरविद्या तस्याः सत्यत्वमयुक्त तच देदुमाद-सत्यसेद इति । 
दं संदृतिसद्‌ , इद परमार्थ॑सदितिः वदता कि सत्यविरोष. कश्चितसदृतिसप्य नाम खीक्रियत ? उतासदेव ! 
द्वितीये सप्यशब्दो नार्थवान्‌ । प्रथमे प्राह--सलयमभेदं इति ? ऊुतोय सघ्यमेदः ? न कुतोपि प्रमाणा- 
दिवय्थ. | किमिति प्रमाणामाव इति ? विरुद्धस्वादिव्याह-सदया चेदिति । विरुद्रत्वाजातिव्यक्तिभायो 
नास्तीष्युक्तम्‌ , इदानीं सदसतो. परस्परविरुदयोः सत्यसखजातिसवन्धोपि न घटत इत्याहइ-सयस्वमिति । 
तत्र शष्टन्तः-- नहि वृक्षुस्वभिति । एतेनेलस्थैव विवरण-- वस्तुत इति । नचात्रानेतन्निष्ठखसुपाधि , 
आकारादौ साध्याव्यापकप्वात्‌ । नायेतदनिष्ठत्वम्‌ ; तस्यैव साध्यत्वात्‌ । नाप्येतजिष्ठत्वरदहि ततया प्रतीय- 
मानत्वम्‌, संयोगादो तव साध्याव्याप्ते. । एतैनेतदबयवानारन्धत्वमपि निरस्तम्‌ । न च द्रव्यत्वविरोप्रितम्‌ , 
गुणादौ साध्याव्यातेः । नच्च द्रव्यत्वम्दोष्रिते साध्ये द्रव्यत्वविदोषितोमुपाधिः , व्यतिरेकव्यास्यतिद्धवा 
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कह दे कि श्ये प्रमाण-सिद्ध है, जनका तीन-चार कक्षा तक बाधन हो ओर जो तत्तत्‌ आभासलक्षणके 
रक्ष्यनदह्ो । इसी प्रकारके ही व्यावहारिक प्रमाण से सिद्ध पदार्थो मे भ्यावहारिके सत्यत्व माना 
जाता हे । पारमार्थिक सत्यत्व वहाँ कदापि नहीं मान सकते, क्योकि सर्वथा बाघ-रहित तत्व को 
असर्वत्त च्यक्ति आगम-भिन्न श्रमाणो से नदीं जान सकता । ( व्यावहारिक सस्यत्व को हम सत्य का 
सेद नहीं मानते, अपितु व्यावहारिक प्रमाण की विषयता ही भ्यावहारिकसस्यत्व है )--इसी से यष 
भी निरस्त हो जाता है, जो कि कुमारि भद्र ने कहा है-“संवृत्ति ( अचिद्या ) मै सस्यत्व नहीं 
रह सकता, क्योकि संवृत्ति-सत्य, सत्य-विरेष हे--यह किंस प्रमाण से सिद्ध होगा ? यदि संवृति 
सत्य हे, तब उसमे सदरतित्व (मिध्यास्व) कैसे रहेगा ? ओर यदि वह मिभ्या है, तब उसमे सस्यत्व 
केसे रदेगा † भिध्या अथं तथा परमां मे "सन्यत्व' जति नही रह सकती, क्योकि निरोध है, जेसे 
कि वृक्ष तथा सिह भँ क्षस्व जाति नही रहती । चेद्‌न्त सिद्धान्त यह है #फि वस्तुत असत्य 


प्रपञ्च मे ही लौक्रिक, वैदिक-व्यवहार की अंगता होने से देष्ट मे आस्मत्व के समान स्यस्व का तभी 
तक यवहार मात्र होता हे, जब तक बाधनदहो। 


परिच्छेद, | भिध्यात्वानुमाने देतुदोपनियस, 53 


नायमसिद्धो हेतु", पटस्यांदिष्वे वादिनोरविवादात्‌ 1 नापि विरद्ध', एतत्तन्तु 
निष्ठात्यन्तामावाग्रतियोगिनि विपक्षे आत्मनि अद्धिस्वस्याघृ्ते. | नापैकान्तिकोऽपि , विपश्चा- 
दथावृत्तेरेव 1 इह तन्तुपु पट इद्यादिनैव प्रत्यक्षेण तन्तुनिएतया पटस्यावगसात्तदपह्तविपय- 
तया काटात्ययापदिष्टतेति चेत्‌ , मेवम्‌, पटस्येतत्तन्तेनिष्ठात्यन्ताभाव्रप्रतियोगित्वमद्गीङ्कवेता 
तस्य प्रामाण्यानङ्गीकारादिह नभसि नीलिमेति प्रव्यक्षाभिसतप्रत्ययवाधेनारूपित्वालुमानप्रवृत्ति 
वदच्राप्यनुमानग्रवृन्युपपत्ते । नचेव सति दहनहैयानुमानादेरप्यप्रतिबद्ध्रसरतया काटात्य- 
यापदिष्टकथा सवच्रास्तमियादिति वाच्यम्‌ , तत्न तप्रोभयवादिसमतम्रवल्प्रमाणे परिपन्थिनि 
जाग्रति तस्या निरकराम्रसरस्वात्‌ , म्रकरते च तथाभावाभावात्‌ । एतेन प्रमाणसिद्धस्वादिति 
प्रयुमानविरोधोऽपास्त , प्रमाणसिद्धत्वस्येवासिद्धे 1 यच्र प्रस्यश्षमपि न तच््वावेदक्‌ प्रमाण 


पक्षेतरत्वादिति । स्वरूपासिद्ध पर्दिव्य पिरुद्धत्व परिहरति- नापि बिर्‌द्र इति । अचर ह्यातमा विपक्ष 
स्तस्य सर्व॑वस्तुस्वरूपतया तन्त॒निष्ठाव्यन्ताभावाभावात्‌ । नव तस्सिन्निरवयवेऽदितव वतते इत्यथ, । एतन- 
तन्नि गुणादि व्याख्यातम्‌ । एवमेतदत्यन्ताभावस्येततन्ठनिष्ठतास्वीकारे तस्मायेतदनिष्टवाङ्धीकारे तु तद्‌- 
मावादेव बाधं शङ्कते--इह तन्तुष्विति । परिहरति-मैवसिति । यत्तदबोचामामिमतग्रहणेन बाधपरि- 
हार इति तव्येतदुत्यानम्‌ । यथा द्याकारनीटिमथाहिरत्यक्नषवियपेऽप्याकानमरूपि विधुखादात्मवदित्याय- 
नुमानसदेति, तत्कस्य देतो ? दटतरन्यायादर्थामावेष्वगते क्प्कारणामनाविऽ्प्युत्प्यमानप्यात्‌, तयेहाप्थ- 
देतपरसकल्श्रतिस्पतिबलदर्था मविऽवगते जायमान अल्यक्च प्रत्यक्षामास इति नानुमानानुदय इत्यर्थ | 
नन्वनुमानवाद्यमिपायेण प्रस्यक्नाभासीकरण सर्वत्र सुलभमिति दहनानुष्णतानुमानेपि न प्रत्यक्षबाधः स्या- 
दिति गत॒ कालात्ययापदि्टकथयेव्यत आह-न चेवं सतीति । देदठमाह-- तत्र तत्रेति । अयम- 
मिसधि --अमिरनुष्ण इत्यत्र निषेध्यष्णत्व चचिद्ममितं न वा ९ न्‌ यदि, तदा प्रतियोग्यग्रमिप्याऽमाव- 
प्रमिव्यमावाद्‌ अग्रसिद्धविरोषणता । नच भ्रान्तिसिद्स्य विषरेध , यथैक्रियाया बाधामाबात्‌ । तस्मास्म- 
मितमिति वक्तव्यम्‌ । न्व तदथिव्यतिग्किखलेऽस्तीप्युभयवादिसप्रतिपन्नमस्ि तत्र प्रमाणम्‌ । अतस्त- 
दविरोधादनमितिनेदितीव्यनिरुद्रेव बाधग्रवृत्तिरिति । प्रक्रृते तु न तथोपजीव्यमस्ि किचित्परमाण येन बाधः 
स्यादित्याह--ग्रकृते चेति । प्रष्यक्षविरोध परिहृत्य यदुक्त पूर्वगाटिना य्रपञ्च' सत्य" प्रामाणिकस्वादिति 
तद्धियेव परिहरति-एतेनेति 1 तस्येव विवरण--प्रमाणेति । 
'अवयवित्वः हेतु असिद्धः भी नही, क्योकि पट-ग्त अवयवित्व मै किसी का विवाद नही। 

ओर न विर्द्र ही हे, क्योकि एतन्तन्तुनिष्ठ अत्यन्ताभाव के अप्रनिणेगी प्म ( विपक्च ) मे अवय- 
वित्व अचरृत्ति है । विपश्चावृत्ति होने से ही अनैकान्तिक मी नही | यदि कहा जाय कि “उक्त अनुमान 
मै बाध अवद्य है, क्यकि दन वन्तुखं मे पट डेः-इस प्रव्यक्च प्रमाण से तन्तुमे पट की सिद्धि 
होती है ओर पट की सिद्धिस्ते पराभावरूप साध्य का बाध निद्िचतं है।: तो सा नही कह सकते 
क्योकि पर मै एतन्तन्तुनिष्ठ अत्यन्ताभाव की प्रतियोगिता माननेवाला उस ८ इन तन्तुओ सें पट हे ) 
प्रत्यक्ष को प्रमाण नही मानता अत दस आकाश से नीलिमा है दइस प्रकारके प्रस्यक्ष का विरोध 
होने पर भी अरूपित्वानुमान ( आकाश रूप-रहित है, विश होने से, आत्मा के समान ) जैसे 
उदित हो जातादै, वैसे ही प्रद्रेत से मिध्यास्वानुमाल की श्रवति बन जायगी । दरस प्रकार तो अग्नि 
मे शीतरुता-विषयक अनुमानादि मी अय्रहिहतगति ख प्रकर हो जोयगे, पिरतो वायः नामका 
हेत्वाभास ही विदुष हो जायगा यह सन्देह नही करना क्योकि तत्र-तच्र उभयवादि सम्मत भ्रव 
वियेधी भ्रमाण की छच्रच्छया मे बाध नि सन्तप्त प्रवृत्त हो सकेगा! परद्तसेत्ते सा कोड भ्रबर 
विरोध नही, अतः बाध प्रवृत्त नही हो सकता । इसी प्रकार श्रपञ्च सन्य प्रमाणस्तिद्धत्वाद्‌*-- यह 


न भीः निरस्त हयो जाता है, क्योकि श्रमाणचिद्ध हेतु ही असिद्ध है । दूसरी बात यष 
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७४ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथम. 


तत्र करा कृथा तत्पादोपजीविनो बराकस्यानुमानादे ग्रमाणतायाम्‌ !? 

यस्पुनरतस्य घटस्य द्रव्यस्वादेतन्निषएठवाध्यमेदातिरिक्तभेदवत्तवानुमानं , तदण्यदवैता- 
गमरचिरोधातकालटयापटिष्टमिद्युपेक्षणीयम्‌ । सृ्तिकेव्येव सलय'मियाद्यागमेन प्रपञ्चस्य सलय- 
तावरमाददैतागम एवोपचरिताथ. कि न स्यादिति चेत्‌, न, तस्यान्यपरत्वात्‌ । तथाहि - 
एकविज्ञानेन सवविज्ञानं प्रतिज्ञाय ब्रह ण सवैकारणतया सवेकार्य॑रलन्यसवग्रदर नेन तां प्रति 
ज्ञामुपपादयितुं खोकेऽपि घटसरुचकादिकायोणा मृलखोहादिकारणादनन्यस्य द ङायति--मृत्ति 
केत्येव सत्यं, जरीणि रूपाणीत्येव सयः मित्यादिना । म तु तेपां वास्तयव्यसभिप्रेति ; एेतदा- 
सम्यमिदं सच तत्सत्यं स आत्मेश्यन्तेन जह्मण एव सयत्वप्रतिपादनविरोधात्‌ । एतेन मिथ्या- 


नन्वेतदेव कि न स्यासपरमाणमिति तत्राह--यत्रेति | अथवा प्रत्यक्चविभ्वसनन्यायं कैुतिकन्या- 
येन संभाग्यमानसर्वानुमानेष्यतिदिदति--यच्रति । सिद्धेरेव वा विवरणमिदम्‌ । अनुभवविरोधपरिहाराय 
तत््ववेदकमि्युक्तम्‌ । 

यतत मेदसत्यत्वेऽनुमानशुक्त तदनूय निराकरोति--यस्पुनरिति । अय धट एतंदटत्वे सति 
एतननिष्ठमाध्यमेदत्वानधिकरणमेदाधिकरणं न भवति द्रव्यस्वात्परवदिव्यादिना सप्प्रतिपक्षतापि द्रष्टव्या । न 
चेतन्मृदनारन्धस्वमुपाधि ; व्यतिरेकम्यास्यसिद्रे" । परसिद्धया च साभ्यप्रसिद्धिः | नत कथमद्धेतागमविरो- 
धस्तस्यागमान्तरविरोषेनातव्परत्वादिति शङ्कते- मृत्तिकेत्येव सयमिलयादिना । पौवोपर्यपर्यालोचनया 
सद्ैतश्रतिरोषत्वमितरश्रतेरवसीयते, तदि मृटादिसत्यत्वमपीयं भ्रति" प्रतिपादयेत्‌ रेषिविरोध स्यात्‌ | 
अतः कारणव्यतिरेकेण कायमनिर्वचनीयमिस्येताबन्माधपयं सा श्रुति, अद्धैतश्चतिस्तु खप्रघानत्वाठनन्य- 
परेत्यभि्रव्याह--न । तस्यान्यपरस्वादिति । एकविज्ञानेतेति । ध्येनाश्च॒त श्रत भवतीः व्यनेनेति 
शेषः । तथा-सवकारणतया सवकार.रनन्यत्वग्रद्‌ द.नेर्नेति । सदेव साम्येद्ःमित्याटिनेति दोषः 
यथ कुतो वाम्तवसत्यमेव न प्रतिपादयत इति चेन्नोपरहारविरोधारिप्याह--एेतदास्म्यमिति । एते- 


नि 1 


हे कि जहौ श्रस्यक्षप्रमाण भी तत्वाचेदक न हो सका, वहम प्रप्यक्ष-पादोपजीती वेचारे अनुमानादि 
केसे प्रमाण होगे ? 

यह जो घट से ्रग्यत्वः हेतु से घटनिष्ट आध्यसेद से अतिरिक्त भेदव का अनुमान किया 
था, वह अद्रेत-श्रति से बाधित हने से उपेक्षणीय है । यदि कहा जाय कि ““खुक्तिकेत्येव सत्यम्‌” 
जादि श्रतियों से प्रपञ्च से सस्यता प्रसाणित होती है, अत अद्रेत-श्रत्ति अन्याभ्रपरक क्योन मानी 
जाय १ तो नही कह सकते, वयोकि ““दत्तिकेत्येव सव्यम्‌? यह श्रति ही प्रपञ्च सत्यत्व-प्रतिपादक 
नष्टी, अपि तु अन्याथपरक हे--षएक फे च्क्लिन से सवं फे विज्ञान की भरतिन्ञा करफे जह्य सवका 
कारण होने से कायमान से अभिन्न है-- यह दिखाते हष उक्त तिष्ठा का उपपादन करने के रि 
रोक-प्रसिद्र धयादि कार्यो का खत्तिकादि से अभेद वताया-““त्तिकेत्येव सतव्यम्‌ः?--दृत्यादि से । 
रखा कादि की सत्यता-परतिपादन मे उक्तं छरति का तात्पयं नही । नही तो “हेतदात्म्यमिदं सवं 
तत्सत्य स आत्मा ( एतटूप ही यह सब है । वह सत्य है । वह आत्मा है-छा° ६।८।७ )-- 


भमणिभ्ममनः 


१, एतद्धटनिष्ठवाध्यमेद एतद्धरप्रतियोगिताको मेदस्त्चिष्ठ यद्धेदप्व तदनधिकर पटादिनिषएर एतद्धट- 
प्रतियोगिको मेद › तदधिकरणवत्वादेव परटादीनामिप्यपरसिद्धविदोपः तेष्यत आह--घरवे सतीति । तथा च 
घट्ल्समानार्धिकरणो य एतद्धटनिष्ठबाध्यमेदत्वानधिकरणयेदः पटादिप्रतियाभिक्‌ एतद्वरनिषटमेदस्तद्नधि- 
करणत्वं परस्येति नाप्रसिद्धविरेपणता | धयन्तरे एतद्भटप्रतियोगिकमेद्मादाय सिद्धसाधनतत्यत आदह- 
एतदिति । तथा चैतद्वटत्वसमानाधिकरणकश्येतननिषएठवाध्यभेदत्वानधिकरणमेदश्य विवक्षितप्वे न घटान्तरे 
एतद्रटप्रतियोगिको मेदो अदीत शक्य इति मावः | 


परिच्छेद; | टक्टदयसम्बन्धविधूननम्‌ ७१ 


त्रालमानस्यागमविसधोऽप्यपास्त. । 
हृश्टर्ययो सबन्धानुपपत्तिश्च सलयत्वालुमानस्य बाधिका । न च करणसंबन्धादेव संव- 
न्धोपपत्ति. , दैश्वरज्ञानेऽकरणजन्येऽपि विषयाणां सपुरणात्‌ , करणजन्येष्वपि योगिज्ञानेषु 
युक्तावस्थायामन्त कृरणासवबद्धानामतीतानागताना बाह्याथौनां च स्फुरणात्‌ । न च मनसो 
बहिस्थै संबन्धः, परतन्त्र बहिमन इति न्यायात्‌, अरमदादीनां चेन्द्रियिकविश्रमेप्वि- 
न्द्रियासवद्धानामेव स्फुरणाद्धीकारात्‌ , अस्सदादिम्रमाणजन्येऽपि ज्ञाने सोय देवदत्त इदयादौ 
तत्तारास्य करणासब द्रष्यापि प्रव्यक्षताभ्युपगमात्‌ । नच तनत्तायामपीन्द्रियेण सह संयुक्तविदोषण- 
ताठश्चणः स्निकषं समवयेतरभावस्येन्द्रियसंप्रयोगमन्तरेणापि प्रयक्षतायामय पवैतोऽभ्रिमानि- 

तेति । अन्यपरघादिव्यर्थः | 

बाधकतकसभवाच रा्किताऽप्रयोजकव्यं सत्यतवानुमानमित्यह--दग्द्ययोरिति । पूरयैवाचुक्ता- 
मन्यथोपपत्तिमनूद्य दूषयति-नचति । नाय सार्वत्रिक , ईशवरक्ञानस्य निलयस्य तद्विप्रयाणा च नियमा- 
मावप्रसङ्खादिव्यर्थः | अथ जन्येष्वय नियमन इति तर्हि तेष्वयन्या्तिरिव्याह- करणजन्येष्वपीति । 
युक्तावसाया ह्यातमनोयोगमाचादेवारोषायन्ञानमिति ताकिकाण्म मतम्‌ । अतीतादीना चाच्िमानत्वा- 
देव सबन्धानर्हैत्वम्‌ | अथ ष विषयास्तच परिस्फुरन्तीत्यव्याप्निसित्यथं । ननु युक्तावस्थाया कथमन्याधिर्या- 
वता मनोख्ध्रणेन्द्रयसजन्धादेव तत्रापि नियमोपपत्तिरिति तबाह~-न च मनस इति । अथ वििष्टा- 
दष्टसामर्भ्यसविवमनोयोगिवोगिक्ञान विहयाय नियम इति तहिं तेष्वयव्याप्तिसित्याह--अस्मदादीनां 
चेति | अधिष्ठानस्येन्धियसबद्धवेऽयारो्यतत्ससर्गयोस्तद मावास्सस्कारद्ाय प्रव्यासत्तेश्वातिप्रसङ्खित्वादिति 
मावः | अथ वि्रमत्वात्त्र यथा तथा भवतु, प्रमणेष्वयं नियम इति ब्रुयात्तं प्रत्याह- अस्मदादि- 
प्रमाणजन्येपीति । तत्तांड़स्येति । तदेशकाल्विरिष्टाशस्येत्यथं । एतच प्रव्यभिज्ञानस्यानुमवैकल- 
वादे । ननु चक्षुषा सप्रयुत्त स्ताददेवटत्त, तस्य च विरोषण तत्ताऽत. सप्रयुक्तविरोषणताप्रत्यासत्या भूतल- 
विरोषणघयमाव इवेद्धियेण किमिति न गृह्यते इति तच्राह--नच तत्तायासिति । आपमद्रारा चाय 
सन्ध शङ्कनीयः । देतुमाह-समबायेतरभावस्येति । मावस्येष्यभावन्यावृत्तिः | समवाययस्येन्द्रिया- 
सप्रयुकत स्यापि ग्रहण परैरद्धीतरियत इष्यत उक्त स्मवायेतरेति। गुणादीना वु संयुक्तसमवायादि 
नास्मत्समत तेषा द्रव्यतादाप्येन संमवायासिद्धेः, सबन्धान्तरतामावाच्चेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । विद्यमानेतविदोषणाच्च 


देस अभम श्रति से घह्य मात्र की सत्यता का प्र्पादन विरुद्ध पड जायगा । इसीसे दी मिथ्यात्वा- 
नुमान मे आगम-विरोध भी निरस्त हो गया । 

दग्‌-दस्य फे सम्बन्ध की अनुपपत्ति भी प्रपञ्च सस्यस्वानुमान की बाधक है । यह जो का 
था कि इन्द्रियो के सम्घन्धसेदही दग्‌ र्य सम्बन्ध बन जायगा । चह टीक नही क्योकि इवर के 
कषान का भी विषय के साथ सम्बन्ध प्रतीत होता है । वहा इन्द्रिय-सम्बन्ध सम्भव नदी, क्योकि 
दैरवर-ज्ञान इन्द्रिय जन्य नही होता । इन्द्रिय जन्य योगि-ज्ञान का युक्तावस्था मे अन्त. करणा- 
सम्बद्ध अतीतादि बाह्य पदार्थोः के साथ सम्बन्ध प्रतीत होता है। बाहर के पदार्थों से मनका 
साक्षात्‌ सन्बन्ध हो नही सक्ता, क्योकि बाह्य विषय का अहण करने के छ्िए मन परतन्त्र 
( बाह्य इन्द्रियो के अधीन ) होता है। हम खेगो के इन्द्िय-जन्य ्रमोमे मी इन्द्रियासम्बद्ध 
पदाथ का दी स्फुरण माना जाता है! हमं रोगो के प्रसाण-जन्य श्यह वही देवदत्त है--इव्यादि 
ज्ञानो मे भी इन्द्रियासम्बद्ध तत्ता" अज्ञ का भान माना जाता है। यदि कषा जाय कि (तत्ताः के 
के साथ भी इन्द्रिय का स्वसथु्तविहेषणता सन्निकषं है, तो यह कहना उचित नही, वयोकि यदि 
समवाय से भिन्न भाव पदार्थो का साक्षात्‌ इन्द्रिय-सम्बन्ध के बिना भी प्रव्यक्च माना जाय, तब तो 


७६ तत्वध्रदोपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


यत्रा्निसच्वस्यामि सयुक्तविरो पणतया प्रयक्षत्वापत्त प्रतयक्षधर्भिकाजुमानमाचरोच्छेदभरसद्ग । 

अस्तु तर्हिं ज्ञानतं ययोतिपयविपयिभ्मवं रकन्ध दतिचेत्‌, न, तदनिरूपणात्‌ । तथा हि-न 
तावञ्ज्ञानजन्यफलाधारत्य वपरयर, विप्रयनिष्टफटजनकस्य च विपयित्वमिति युक्तम्‌ , विकल्पा- 
सहस्वात्‌ । तरफर ज्ात्तता ? व्यवहासे वा ? नाद्य , अतीलादः तदभावेनाविपयत्वप्रसद्वात्‌ | 
तन्नैव फट्जननेष्यनुरतनियास्कायोगान्‌ , तद्योग वा तस्यैव विपयखनियामकतोपपत्ते । 
न द्वितीय; कराकपणादेव्यवहाररयारू.ावमायात्‌, कट्धौतमलदेरपि नान्तयीयकतया 
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प्रत्यभिज्ञाया तत्ताव्यवच्छद्‌. } र.युक्तविदौपणतयेति ! चक्षुषा संयत्त पर्वतस्तस्य विदोप्रणमनिसि्यर्े. | 
एतदुक्त वति समनायामा्ारताक्तस्ापि रेप्सयुत्तनकलिपणतया प्रप्यक्षत्व॑ तहि प्रत्यक्षे धर्मिणिन 
काप्यनमान प्रवर्तत सर्वत्र प्रस्यदतप्यसभवादिति । सवन्धान्तरमाशङ्कत--अस्तु तदति । 
ज्ञानजन्येति । ज्ञानेन जन्य यत्फलं तसलाधार्वं विषयत्वं तादशफलजन कत्वं च विषयिलव- 
मितिं न च युक्तिस्यथः। विक र्पासरहत्वादिति } विकस्पे सति दृपणासह्वादिव्यथे' । ज्ञातता प्राक्थ्यम्‌ , 
एतच भाद्राभिप्रायेण । अतीतादार्वाति । फएटजननसमयेऽतीतादेरविद्यमानत्वादेव फएलधारवानुपपतते., 
अत एव तजनकठ्व ज्ञानस्य न॒ समर्वात, अतसतवाव्याप्तिष्ट.णस्येत्य्थैः । दुषणान्तरमाह-- तत्रेव फट- 
जनन इति । अयम्थैः-- रफ प्रप्याघारत्व स्षयस्योच्यते, तत्फल तत्रेव नान्यत्र जनयति विज्ञानमिलय- 
त्रापि कि.चन्नियामकमस्ि ?न या? यदि नास्ति, तहि नियतकायायोग., । यदाह- 
(भवेप्मर्व्न सत्ता षचानियमेऽन्यानपेक्षया | 
नियामकाद्धि भावाना काचित्कत्वस्य सभव ।' इति | 
असति ज्ञानक्ेययो; सन्धये नियमायोगाच । ह्ितीये दूषणमाद--तद्योगे वेति । यदि यस्किचिच्नियामक 
खमभावोऽन्यद्वा समाश्रीयते तहि तदेव विषरयप्वनियामकमस्तु कृते तदुपजीषिना प्राक्तनेनेदय्थः । तदुक्त 
कुसुमाज्ञले-- 
'सखभावनियमामावाहुपकारोपि दुद. । 
सुघटप्वेपि सप्यथैऽसति का गतिरन्यथा ।}› इति | 
न द्वितीय इति } कों व्यवहारोऽभिमत ९ कि कराकषणादि"? उतेच्छादिः ? आन प्रस्याह-कयकपणा- 








काम नाप 


ध्यह पर्वत अग्निमान्‌ है"-यहम भी अग्निम का सयुक्तविकेषणता सन्निकषं से प्रस्यक् ही हो जायगा । 
फिरते प्रव्यक्षपक्च्क अनुमान मान्र का उच्छेद हो जायगा । 


स्ञान ओर स्तेय कं! विपयविषयिभाव सम्बन्ध भी नही माना जा सकता, क्योकि उसका निरू- 
पण ही सम्भव नही --श्लान-जन्य फटाधारव्वः विषयत्व एव विषय-निष् ज्ञान-जनकत्व ही विषयित्व 
है--यह युक्तं नही, क्योकि यह पर जिक्ञासा होती है कि क्तान-जन्य फर क्या है  स्ञातता १ या 
व्यवहार १ शातता को एर मानने पर अतीतादि पदार्थो मे विषयत्व का अभाव दहो जायगा) 
[अथौत्‌ जरह अतीतविषयक कान वर्तमान मे हो रहा हे, वरहा दस ज्ञान की विपयता अतीतादि पदार्थो 
मेँ तभी होगी, जच इस क्ञान से जन्य ज्ञातता रूप फर की आधारता उन्मेष । किन्तु जो पदार्थं 
विद्यमान ही नही, वह किसी एर का आधार वेसे होगा ! अत अतीतादि मे क्ञान-जन्य क्लाततारूप 
फर की आधारता न होने से विपयस्व नही बन सकेगा ] 1 दूसरी बात यष्ट भी है किं कोड ञान 
अपना ज्ञाततारुप एर उसी विपय पर पदा करेगण-- इससे कोई नियामक भी नही । यदि नियामक 
माने, तो विषयता का भी नियामक हो जायगा, ( क्ञान-जन्य फल की कश्पना व्यथं हे ) ! द्वितीय 


जि तोत मनोते तति भिति सिकनी जनक 


१. ्र° खण्डन ० चलुथैपरिच्छेदे पर ११२४ । 











परिच्छद्‌; | विषयविषयिमावप्रस्यादेश्चः ७७ 


तद्य वहारविषयस्य तञज्ञानविषयतापनत्ते । नापीच्छादि, आस्मन एव तदाधारतया तदन्यस्या- 
विपयत्वप्रसङ्गात्‌ । अथ ज्धानग्रतिबद्धहानादिट्क्चणज्ञानगोचर्त्वं तदयोग्यव्व घा विषयत्वम्‌ , 
न, ज्ञानगोचरत्यस्येव निरूष्यसाणत्वात्‌ । दानादिज्ञानानां च हानादिज्ञानान्तरयाजनकतया 
निर्विषयत्वग्रस्ात्‌, जनकठे वा हानारिज्ञानासुपरमाद्विपयान्तरलचारामाव सुपुप्यभावश्च 
प्रसज्येयाताम्‌ । व्यव्हयरयोग्यत्वं विषयत्वभित्यद्धीकारे च योग्यताया योम्यतान्तराभ्युपगमेऽन- 
वस्था, तदनभ्युपगमे योग्यताया विपयत्वाभाव्‌ 1 








देरिति । आदिदयन्देन मक्षणादि विवक्षित, त्य च भिमौ स्प्छीरहिते वासमाद्‌ावसमवादन्य,सिरियर्थं । 
अतिव्याति चाह-करधौतेति । कल्धौत रजत, रजतमल्स्यापि नान्तरीयकतया रजतक्ञानमरयुक्ता- 
दानादिभाक्त्वमस्तीति तदपि रजतज्ञानपिषयः स्याप्वियथैः । द्वितीय दूषयति-- नापीति । इच्छाधार 
आल्तैवेति अनात्मव्मे लक्षणमन्यापकमित्यथं । नचेच्छादिविषयत्व, तस्येव निरूप्यमाणत्वात्‌ । विषयत्व 
लक्षणान्तर शङते-अथ ज्ञानेति ! घट इति ज्ञानाचद्धानादि्ान जायते तस्यति विषयत्व हानाहि- 
योग्यत्वमेव वा यत्तपूर्वज्ञान प्रति विषयत्वमिलयथः । एतेनातीतादि संगृहीत, तदेतदापमाश्रयेण दुपयति-- 
न । ज्ञानगोचरत्वस्यैवेति ¡ कच हानादिल्ानाना हानादिशानान्तरजनक्व्वमस्ति ९ न वा? यदि 
नासि, तदा हानादिज्ञानाना निविपयवप्रसद्ध । असि च तदतोऽव्याप्निखियाह-हानादिज्ञानाना- 
मिति । प्रथम दूपयति--जनकत्वे वेति । ज्ञानान्तरजनकलेन तस्क्ञानानामपि सावषवत्वासद्ध यथ 
ज्ञानान्तरजनकव्वे घटादिक्ञानानुखादं सुषुध्यनावश्च प्रसप्येयातामिलयथः । द्वितीये दूषणमाह--व्यवहार- 
योग्यस्वमिति । उपलक्षणं चैतत्प्रथमपक्षस्यापि । तेन हानादिश्ञनगोचरपेपि गोचरत्वान्तरमस्ति ९न 
वा ? यद्यसि, तदानवस्था । अथ नास्ति, तहि तस्यानिर्विंषयत्वमिव्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 





( भ्यवहार ) पश्च भी युक्त नही, क्योकि ( यह केसा व्यवहार विवक्षित है ? आक्षणादि ? अथवा 
इच्छादि १ ) आकर्षणादि व्यवहार आत्मादि विशु पदार्थो मे है नही (अत वहः विषयता केसे 
बनेगी ? ) "रजतः हिराने-चरने से रजत-गत मरू ये भी हरङ-चरू अनिवार्यं रूप से होती है, इस 
प्रकार रजत-ज्ञान-जन्य आकषणादि भ्यवहयर का आश्रय श्जत-गत मरु भीहै, अत उसमे भी 
रजत-ज्ञान की विषयता प्राक्च होगी । इच्छादि व्यवहार भी नही ठे सकते, क्योकि इच्छारूपं भ्यवहारं 
का आधार तो केवल आत्मा है, उससे भिन्न पडार्थो से विषयता की उपपत्ति न हो सकेगी । 

यदि कष्य आय किं विषय-क्तान से जन्य व्यागादि-क्ञन की विषयता अथवा व्यागादि-ज्तान 
की योग्यता ही प्रथम सान का विषयत्व है । [ स्पष्टाथं यह है फ जिस हान से जन्य हानादि-्ञान 
काजो विषय होता है, वदी उस प्रथम क्ञान कामी विषय होता हे] तो यष्ट कहना भी युक्त न 
होगा, क्योकि ज्ञान-विपएथता ही निरूपणीय ह [ अथ॑त्‌ हानादि-क्ञान की विषयता का निर्णय होने 
पर प्रथम ज्ञान की विषयताका निश्चय होगा । इस प्रकार कान विषयता के निख्पणमे ज्ञान- 
विषयता की अपेश्चा हो जने से आत्माश्रय दोष होता हे ]। एक ओर जिक्तासा वर्ह होती है कि 
हानादि-क्ान अपनी विषयता बनाने के लिए दूसरे इानादि-्ञानो के जनक ( है? कि नही?) यदि 
नही, तब तो हानादि-क्ञानो की विषयता कही नही, अत चे निर्विषयक हो जार्थेगे । यदि ठानादि- 
ज्ञानो को उत्पन्न करते है, तब ( द्वितीय हानादि-क्ान अपनी विषयता के किए तृतीय इानादि-क्ञान 
को, तृतीय चतुर्थं को, इस रकार ) किसी एक विषय के हानादि-ज्ञानो की ही धारा चरती रहेगी; 
न तो विषयान्तर के ज्ञान को अवसर मिखेगा ओर न कभी सुषु ही बन सकेमी । हानादि व्यवहार 
योग्यत्व ही विषयत्व है~-यह मानने परं उक्त ज्यवहार-योग्यता मे ( दूसरी योग्यता हे १ यानही? ) 
यदि दूसरी योग्यता हे, तब अनवस्था ओर यदि नही हे, तब योग्यता मे विषयत्वामाव भर्त होगा । 


७८ तचवप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथम, 


अलमिह तक्षणान्तरगवेपणापरिश्रमेण यर्णं संविदि योऽर्थोऽभासते स तद्धिपय इति 
लक्षप्रनिदत्तयुएपतेसिति चेच, मेवं, विकटपासदस्वात्‌। सविदीति राप्रम्या किमभिकरण 
विवद्यते ९ अभर विप्र ? कि वा संबन्धिमात्रं ? सति सप्तमी वा ? नाद्य , घटाद्विदरन्याणां 
वाद्यानामान्तरसंवि उक्षणरुणाधिकरणतालुपपत्ते.। न द्वितीय › तस्यैव निरूप्यमाणलवात्‌ , सविदो 
विपयस्वं घटादीना च विपयल्यसिति वेपरीटयापन्ते्च । न ठृतीय , सविलज्कनतया तत्सबन्धिनो 
नयनादृष्टदेरषं तदहिपयवयग्रस्प्वात्‌ । सपदि भासत इति मासमानताया चिरोपणत्वान्न 
नयनादावतिप्रस्र इति चेत्‌, न , भासमानताया एवादयाप्यनिरूपितत्वात्‌ । न चतुध, भास- 


| ॥ [+ 1 सा = कतत नीक जण 1.8  , व क, | 


गास्किःगा ्छलक्षणम पवाययति--अलमिह्‌ लक्षणान्तरेति । य्या सपिदि योऽर्थाऽवमासते 
सो<्यस्तस्याः सवित [परय द्यवे, | उत्त च पचि शप्रकसो-- 


“अत्रे ब्रूमोय एतरार्थी वद्या समिदि भासते । 
वेः स एव नान्यद वेद्यावेद्यस्य लक्षणम्‌ ॥|; इति (प्र० प० नय २३) 

तदेतद्टुपरयति- मैवमिति । घटाद्िद्रन्याणां संविरक्षणगुणाधिकरणतानुपपन्तेरिति । उपलक्षण 
चेतद्गुणकमसामान्यविरोषाणामिदमनिष्ट न मवतीत्यत उक्त--वाह्यानामान्तर त्वेति । ततश्च तेषु 
ध्णस्याव्यातिरिति मावः । विष्रयसप्तमीपक्ष निराचष्ट-न द्वितीय इति । बिप्रयत्वस्यैव निरून्यमातवा- 
दाप्ाश्रयप्रसङ्ध इत्यथ । किच सविदीति सप्तम्या सविदो विषयत्वामिघाने वैपरील्यमपि स्यादिवाह-- 
सविद इति 1 सबरन्धिमात्रमिति वतीयपक्ष निरचष्-न चृतीय इति । सबिदीति कोर्थः, सवित्स- 
बन्धीति, तथाच नयनाद्यपि तथेति घटज्ञानस्य नयनाद्यपि विषय स्यादि्यतिव्याप्तिरित्यर्थ. । नच तस्यापि 
मिपयल्वादनतिव्यासनिनिरोप्रपरत्वात्‌ । इतरथा वस्त॒मा्ामिधानापावात्‌ । ननु यपि सवर्धिमात्र सद्तम्या 
प्रतीयते तथापि मास्त इति विरीषणात्‌ मासमानतया सबन्धि विवक्षितम्‌ । तथावाप्रकाशमाननयनादि- 
व्याद्ृतिरिति शङ्कत--स्विदीति । मानविषयव्व हि भासमान तथाचात्नाश्नयस्मिति परिहरति-न । 
_भासमानताया इति । सतिसपतमीप नरान न चतुथं इति । अग्राणि सठिदि सत्वा यद्धासते स 
शािकनाथ का कहना दै कि रक्षणान्तर की खोज मे श्रम करने की आवर्यकता वया ? 
चिपयताका रक्षण यह है--“जिस ८ सविदि = ) कान से जो अथं अवभासित होता है, वष्टो उस 
सान का विषय है ।" किन्पु यह कष्टना सम्भव नही, क्योकि “सविदिः-- यदम सक्तमी चिमक्तिसे 
क्या अधिकरण विवक्षित ह १ अथवा विषय { या सम्बन्धिमाच्र या सतिसप्तमी हे १ प्रथम पक्ष 
उचित नही, क्थोकि ( उस पक्षमे विदि" का अथं होगा-सविद्रुष अधिकरण से । किन्तु यह सभव 
नही, कारण कि) घगादि-पदाथं तो द्रव्य तथा बाह्य है, किन्तु संवित्‌ आन्तरिक हे, तथा गुण है । अत. 
घटादि की अधिकरणता सवित्‌ से नही बन सकती । द्वितीय (विषयता) पश्च मे आव्माश्रयता दोष है, 
क्योकि विषयता ही निशृष्यमाण हे । इस पश्च मे एक दूसरा दोष “विपरीतस्पापत्ति' ओर होगा अथैत 
सवित्‌ मे विषयता आर घटादि मे विषयिता की भ्रास्ि होगी [ आश्चय यह है फ जैसे विषय-सप्तमी 
पश्च मे होता हे शुक्तौ कामना का अर्थ--ुक्तिविषयिणी कामनाः, तरेते 'सविदि धरः का अर्थ 
दौगा--“सवि्िषयक्‌ घट । तब णे उर्टा सम्बन्ध हो ही जायगा ] । तृतीय ( सम्बन्धिमान् ) 
पश्च भी ठीक न, क्योकि हान के जनक होने से नयनादि भी सम्बन्धी दै, अत घर-क्ञान के 
नयनादि भी विषय होने रुग जोयगे । यदि कहा जाय कि 'सविदि भासते इस धकार भास्रमानता 
भी विषय का विरोषण हे । [ अर्थ॑त्‌ सप्तमी का अर्थं तो सम्बन्धिमात्र ही है कन्तु केवर सम्बन्धी 
विषय नही, अपितु भासमान सम्बन्धी को विषय मानेगो । घट के सम्बन्धी होने पर भी नयनादि 


घट-्लान मे भासमान नहीं, अत" उनसे विषयतापत्ति न होगी]! तो पेखा कहना संगतं नर्ही; 
क्योकि भासमनता का ही तो अभी तक निरूपण नदीं हो सका हे ! ( चतुथं सतिसक्षमी ) पश्च मी 


परिच्छेदः | विधयविषयिभावप्रत्यादेदा ७९ 


मानसवानिरक्तेरेव | 

ज्ञानाकारार्पको हेतुर्विपय इति चेत्‌, न, ्ञानतदाकारयोर्भदाभावेन सर्व॑षामपि ज्ञान- 
हेनू नां तदाकारसमर्पैकतया विषयतवप्रसङ्गात्‌ । दृदयमानतया तदाकारसमपको विपय इति- 
चेत्‌ , न, दृदयमानताया एवाद्याप्यनिरूपणात्‌ । न च ज्ञानकमैत्वं विषयत्वम्‌ , अतीतादि- 
ज्ञानस्येश्वरज्ञानस्य च कर्मकारकाजन्यत्वेनाविषयत्वप्रसडात्‌ । संबन्धान्तरमन्तरेण ज्ञानस्य 
यद्धिरोषणं स तद्विषयो, विशेष्यं च तेन विपयीति चेत्‌, न, मत्समवेत रूपङ्कानसियत्र 


[1 


विषय इति वक्तव्यम्‌ । तथान्वान्माश्रयत्वमित्यथं. । नच ज्ञाने सति व्यवहारयोग्यप्वमेवाथस्य मासमानत- 
मिति वाच्यम्‌, योग्यताया पूर्वोक्तदूषणापातात्‌ । 
सौगताभिमत ल्धण शङ्कते- ज्ञानेति । घटन्ञान पटज्ञानमिति योय ज्ञानोकारस्तदर्पैको यो हेतुः 

स विषय इत्यथः । तेन च नयनाटिव्यावृत्तिः । उक्त हि- 

मिन्नकाल कथं आह्यमिति चेद्‌ ्रह्यता विदु । 

देुप्वमेव युक्तिक्चा ज्ञानाकारापणक्षमम्‌ |` इति 
दुषयति- नेति । ननु यद्यपि नयनादीना कानस्वमावभूताकारहेदुत्वमस्ति तथापि इदयमानतयाऽऽकार- 
हेत्व नास्ति ताद्य च क्षण विवक्षितमिति श्ड्कते--टहृदयमानतया इति । लक्षणान्तर दुषयति-- 
नचेति । त्र देठः-अतीतादीति । कम नाम कारकविरोषः | कारक च कारणविदोषर । कारण च्‌ 
कायें सभवति, तेन निव्यस्येश्वरज्ञानस्य तद्विषयस्य च विषयविषयिभाव न ब्णममोतीद रक्षणम्‌ । अतोता- 
देसवविद्यमानप्वादेव नियतप्राृक्षणसन्वलक्षणकारणत्वाभावादव्यासिसितयथ । उपलक्षण चैतदनुमानादे', 
कर्मत्वे च तत्फट्माक्षव तच्च दूषित पुरात्‌ । लक्षणान्तरं शङ्ते-- संबन्धान्तरमिति । शानस्य विरो. 
घण विघय इद्युक्ते ज्ञानगतसत्तादिजातिष्वापमनि चक्षुरादिषु च समवायकार्य॑कारणमावसबन्धाभ्या यथायथ 
ज्ञानं प्रति बिदोषणेष्वतिव्यार्निः स्यात्तद संबन्धान्तरमन्तरेणेष्युक्तम्‌ । ययपि धय्तरकज्ञानयो कार्यकारण- 
भागोस्ति तथापि स नेश्वरक्ञानेऽतीतादौ च समदत्यनतिरिक्तश्चेत्यभि्राय. । वि्चोष्य चेति । तेन विरोष- 
गेनेल्यथै । तदेतदतिव्याघ्या दूषयति---न 1 मत्सम वेतमिति । मत्समवेतमित्यच हि समवायो ज्ञान यरति 


110 मन 


समीचीन नही, बयोकि वर्ह भी भासमानत्वं का निर्वचन केसे होगा ? 

बोष्धो का कहना ह कि “ञान गत आकार के समर्प हेतुः को विपय कटा जादा है । निन्त 
यह भी युक्तियुक्त नही, वयोकि न्ञान तथा ह्ान-गत आकार-दोनोका भेदन होने के कारण 
ज्ञान के सभी नयनादि हेज मे क्तान-गत आकार की समर्पकता रटने से विषयता प्राप्त होगी | 
यदि कहा जाय कि दर्यमान होकर जो आकार समप॑ंक दो, उसे विषय कहते है, तो यह भी नही 
कह सकते, क्योकि दर्यमानता का ही तो अभी तक निख्पण नही हो सका है । श्लान-कर्मत्व ही 
विषयत्व है"--यह भी नही कह सकते, व्योकि अतीतादि-विषयक ज्ञान तथा ईखर-त्तान, करम 
कारक से जन्य नही, अत निर्विंषयक हो जाये । [ आदय यह है कि कर्म नाम है--एक कारक 
विरोष का ओर कारक होता है कारण विरोष । यह रक्षण उसी विषय पर जायगा, जो कि अपने 
खान का कारण हो । किन्तु अतीतादि विषय अपने ज्ञान के अग्यवहित पूर्वव्ृत्ति न होने से कारण 


नही, अत. उने रक्षण की अन्यास है, एवं ईरवर-क्ञान नित्य होने से कोड विपय उसका जनक 
नही, अत ईंर्वर-क्तान्‌ के विषय मै भी रक्षण अव्याप्त है । ] | 


(सुम्बन्धान्तर के विना ही जो पदाथ, जिस ज्ञान का विरेषण दहै, वह पदाथ उस जानका 

मौ ष्‌ छग. न "व ए 
विषय्‌ ओर विरोपय _( जान ). उक्‌ विषय _है"-यह लक्षण भी खु्त नदी, क्योकि उसका 
“मस्समेवेरत रूप सानम्‌ ( सुक्षमे समचेत रूपश्यन )- यदहो समवाय मे भ्यभिचार ( अतिव्याप्ति ) 
हे । कारण कि--किसी जन्य सम्बन्ध के बिना ही मत्समवाय ओर रुप्रहान का विदोषण---विदयेष्य- 
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व्यमि यासन्‌ } संबन्धान्तरमन्तरेणेव मत्समवायस्य सूपक्षानस्य च विदोपणविशेष्यभावेऽपि 
मत्समवायरूपन्नानयोर्विंपयविपयित्वाभावात्‌ , तत्र समवायस्यानुव्यवसायज्ञानविपयत्वेऽपि 
खूपज्ञानाधिपयत्वात्‌ । तदेव विपयवि पयिभावानिरूपणात्‌ , आत्मन्यध्यस्ततया चासिद्धौ 
प्राञ्वस्य सलस्वे ट्यव्वानुपपत्तिवौधिकेति स्थितम्‌ । न च सदस्य मिध्यास्वे दाब्दान्तरादे 
रृमसदप्रतिपादकस्गाग्रामाण्यप्रसद्ध , घटपटादेरिष व्यावहारिकस्येव सेदमाच्रस्य क्ममोचरस्य 
तत्र तच राव्छान्तरोष्रिमि म्रतिपाद्यमानत्वात्तद्रतवाधायोग्यतारक्चषणस्य सत्यत्वस्य प्रतिपादने 
तेपामोद्ासीन्यात्‌ । तद्देव निरस्तसमस्तम्रयनीकमनुमानं प्रपश्छमिथ्यास्वे मानमिति सिद्धम्‌ 
न्वस्यानुमानस्य मिथ्यात्व किमनुमानान्तरेण सिद्धयति ? किं वा स्वेनैव ? आयेऽन- 


मिः पतमप 


विदप्रणे, नचानयोः सयोगसमवायादिसबन्धान्तरमस्तीत्यतिव्याक्निरित्यथे । स्येव प्रपञ्च. सबन्धान्तर- 
मिव्यादिः । नयु मस्समवेत हानमित्यस्यानुव्यवसायस्य समवायस्य च व्रिषयविषविमावाह्छध्यसेव समवाय, 
तच्र च तद्धक्षणगमनमनुगुणमेदैस्यत आह--तन्र समवायस्येति) अनुव्यवसाय प्रति विषयत्वेऽपि यदपरति 
विरोध, त्ति यिप्रेस्वमिव्यवथ. | एवे नास्ति घरज्ञानमित्यादावभावस्यापि घटज्ञानादिविपयसग्रसद्च । 
प्रतिपादितं बाधकतकरुपसहरति-- तदेवमिति । यत्तु शब्दान्तराद्प्रामाण्यप्रसङ्ग इव्यादिनां भिभ्यात्व 
याधकमुक्त तदपि मे्यकससमानस्वभावव्यावहारिकमेव सन्तं मेद प्रतिपादयति, नतु अह्यवस्पारमायिक- 
मिव्यन्यथाप्युपपन्नमिलयाह-नच सेदस्येति । निरूपितमनुमानमुपसहरति- तदेवमिति । तथा 
विमत. ससर्गः एतंदटेतस्ससर्गान्यतयन्या गाध्यान्यः ग्रमेयत्वादित्यादयोऽप्यत्र महाविद्या द्रष्टव्याः | 
यद्यपीदमनुमान घयादि मिथ्यात्वं साधयति तथापि न स्वस्य तत्साधपितुमट्म्‌ , आपमाश्रयात्‌ | 
नाप्यन्येन, अनवस्वापातात्‌ । तथान्व नाद्वैतसिद्धि } धामसलादीना च कियता रेतूनामस्मिननुमानेऽ 
कान्तिकत्वमिलयमिपरत्य प्रतयवतिषएते-- नन्वस्यालमानस्येदयादिना । श्डने-- लि ज्ञासायामिति । यदि 
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भाव हे, किन्तु मस्समवाय आर शूपहान से विषय-विपयिसाच हं नदी, ( अत अरुक्ष्य म रक्षण 
जाता हे )। वहां समवाय यद्यपि अनुव्यवसाय ज्ञान का विपय ह, परन्तु रूपल्ञान का चिषय नहीं । 
‹ द प्रकार विषय-विषयिमाव का निरूपण हो नही सक्ता। अत्मा मे अध्यस्त रूप से प्रपञ्चकी 
सिद्धि. प्रपञ्च-सस्यत्ववादियों के मत्सेंहे नही। पिरतो प्रप की सत्यता सं, प्रपञ्चे यत्व की 
अलुपपत्ति भवर बाधक तकं हे--यही स्थिर रहा । यह जोक्तंकाकी धी किभेट के मिध्या होने पर 
क्म-सेद-परतिपादक शब्दाम्तरादि प्रमाणां से अत्रामाण्य जा जायगा, वह शंका ठीक नही, क्योकि 
घट-पयदि के समान कार्यो फे व्यावहारिक भेद का दी तच्र-तन्र श्ञब्दान्तरादि के द्वा प्रतिपादन 
किया गया है । कमो सै सर्वधा अव्राध्य ( पारमार्थिक ) मेद का निरूपण शब्दान्तरादि नदी करते, 
अपितु उस अज्ञ मेँ उदासीन हे ! अन समगत विरोषौ से रहिन उन्त अनुमान प्रपञ्च मिथ्यास्व मे 
प्रमाण है--यह सिद्ध से गया । 
शका--उनक्त अनुमान सें मिश्यात्व वया दूसरे अनुमान से मिद्धदहोतादहे? याउसीसे? 
प्रधम पश्च से तो अनवस्था होती हे, क्योकि पूर्वपूर्वं अनुमानो मे सिध्यास्व सिद्ध करने के ङण 
उन्तर-उत्तर अनुमानो की अपेक्षा होगी । यदि सन्देह हो कि जिज्ञासा होने पर उत्तर-उ तर अुभान 
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१. विमतः ससग. एतद्वटेतत्ससगान्यतरत्वविदिषएस्याम्यावाध्यप्यस्यामाववान्‌ प्रमेयव्वाप्परमसगंव- 
दिति स्पष्टमनुमानम्‌ । अन्यावाध्यस्वामावाप्रसिद्रावमि त्हिशप्रणमेतद्धदतत्ससगान्यतरत्व नास्तीति चिदोप्र- 
णामावप्रयुक्तो विशि्टाभावस्तच्प्रसिद्रथति । पक्षे च विरेपणस्येतद्धैतप्ससर्गान्यतरत्वस्य वि्यमानत्वाप्स 
बिद्धिष्टाभावः पक्चषधर्मताबखत्‌ सिदधयन्‌ न पिदोषणाभावप्रयुतचतोऽपितु चिदोष्यामावग्रयुक्त एष मन्तव्यः | 
एव ष्व पक्ठेऽन्यानाव्यल्वामावात्मकस्यान्यवाध्यलशय सिद्धिरितिसिद्धमभि्टपित मिथ्यात्वमिति सक्षेप । 





परिच्छेदः | अध्ययनस्यान्यापनविधिप्रुक्तस्वोत्थापनम्‌ ८१ 


वस्था-तस्य तस्यालुमानस्य भिथ्याल्साधनेऽनुमानान्तरापेश्च ण्यत्‌ । जिज्ञासाया सत्यां 
तनत्तदनुमानग्रवृत्तेनोनवस्था मूटक्षयकरीति चेत्‌ , न ; यदयदुक्तसाधनं तत्तदुक्तसाध्यमिति 
व्याप्रि्रहणसमये तस्य तस्या्नुमानस्य मिभ्यास्वानधिगसे सर्वोपसहारवती व्याप्तिनं सिद्धयेत्‌ । 
अधिगमे च तदधिगमाय तत्तदनुसानान्तर तदे वपेक्षणीयमिति कथय कथं न मूट्षृति" ? 
द्वितीये तु स्वात्मनि व्रत्तिविरोधः , स्वगतमिथ्यात्वस्य स्वेनैव ग्रहणादिति चेत्‌ , मैवम्‌ ; राब्द- 
दाब्दवसप्रपञ्सव्यस्वानुमानवदभ्ययनविधिवक्चाविरोधात्‌ । 

नलु नाध्ययनविधिग्रयुक्तमध्ययनम्‌ , तस्याध्यापनविधिग्रयुक्तव्वात्‌ । तथाहि--अध्ययनः 
विधिनं स्वविषयाध्ययनस्यावुष्ठापनक्षम. , निर्वियोज्यत्वात्‌ । नह्यत्र कासी जीवनादिनिमिन्त- 
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हि प्रथमानुमानसमसमय एवानन्तानुमानस्छुरणापत्ति स्यात्तदानुपलन्धिपराहततया सूटक्षयकरी, नाच 
तदस्तीत्यथ. । दूषयति--यद्यदुक्तद्वाधनमित्यादिना । तत्तद नुमानजातस्य मिथ्यात्वेन साध्यवद्र यक्ति- 
त्वात्‌ व्या्िग्रहणकाके-सरवंषामेव स्ुरणापच्या मूलक्षतेरिव्यथ । स्वेनेव स्वमिध्यातरसाधने दृषणमाइ-- 
द्वितीये सिति । तमिममाक्षेप परिहरति- मेवम्‌ । दाब्दशाब्दवदिलयादिना । यथाहि--जन्दर्द 
राग्दव्वाक्रान्त शन्दजात विषयीङ्कुवैन्स्वमपि विषयीकरोति, यथावा सर्वप्रपश्चसत्यत्वानमान स्वासन्यपि 
सत्यता साधयतीति भवद्धिरभिमन्यते, यथा वा “सवाभ्यायोऽध्येऽतव्यः इत्यव्ययन विधिः सवाध््रायराब्द - 
वाच्यसमस्तवेदरारोरभ्ययन विद्धानसतदन्तठ्तिन स्वात्मनोऽपि विधे तेपु य. परिदहरोद्धास्मेदादि, 
सोऽचापि समान इत्यथैः । 

अभ्ययनविवेविधायकवसुक्तममप्यमाणः प्रानाकर प्राह-- ननु नाध्ययनेति । नन्वविहितस्य 
कथमनुष्ठानमिवयत आदह--तस्येति । नन श्रूयमाणे विधौ कथमेतत्पयुक्तसवं तचाह-- तथाहीति । स्ववि- 
षयरूपमध्ययन स्वविषयाध्ययूनम्‌ । ननु यद्यप्यत्र स्वर्गाहिवत्काम्य, निप्य वा जीवनादिवक्किचिन्निमित्तं न 
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की प्रवृत्ति होगी, बिना जिन्ञासा के प्रथम अनुमान के समय उत्तर-उतर अनन्त अनुमान की 
अपेक्षा नही, कि अनवस्था मूल-क्ष्यक्री हो । तो वह सन्देह उचित नही, क्योकि--“जो जौ उक्तः 
साधनवारा हे, वह-वह उक्त साध्यवाखा है---दृस प्रकार की व्याण्ति फे ग्रहण समय तत्तत्‌ अनु- 
मान मै मिथ्यास्व का निश्चय न होने पर सर्धव्यक्ियो मे घटने वाली व्यासि सिद्ध नदह्ोगी । यदि 
उक्त व्या्षि-गहण समय समी अलुमानो से मिथ्यास्व निश्चित हे, तब तो मिभ्यात्व के रु अलु- 
मानान्तर वही समाश्च हो गये-अत किए मूल्-क्षति वयो नही १ तीय ( जनुमान भे मिभ्यात्वं 
उसी अजुमान से ही सिद्ध होता हे ) पक्ष मानने पर स्व मे स्व-वृत्तिता रपर विरोध उपस्थित ह्येता हे, 
वयोकि स्व-गत भिथ्यात्व का महणस्वसे होता डे । 

समाधान~- उक्तं शङ्का उचित नदी क्योकि जैसे शव्द "यह पद्‌ सनी घट, परादि शब्दौ को 
निषय करता हुजा अपने को भी विषय करता हे, समस्त प्रपञ्च-गत सत्यत्व का अनुमान अपने सँ 
भी सत्यत्व सिद्ध करता हे, “स्वाध्यायोऽध्येतव्य ” (अपनी श्चाखा का अध्ययन करना चाहिए-- 
ते० आ० २।१५ )- यह अध्ययन-विधि समस्त चेदराशि के अध्ययन का विधान करती इड अपने 
अध्ययन का मी विधान करती है । ठीक वैसे ही सर्वभपञ्च गत्‌ मिभ्यात्व का अनुमान अपने से 
भी मिध्यात्व सिद्ध कर ठेगा, किसी प्रकार का विरोध नही | 

शङ्का--भ्रभाकर का कहना है कि “स्वाध्यायोऽध्ये्व्य *?-- दस अध्ययन-विधि के द्वारा 
अध्ययन का विधान नही होता, अपितु अध्यापन-विधि के हारा । उक्त अध्ययत-विधि ने यह 
सामथ्यं ही नही कि चह स्वविषय रूप अध्ययन से प्रचरत कर सकते, क्योकि उसमे किसी निय ज्य 
(अधिकारी) का उस्टेख नदी। नतो वह (रवर्भरूामो यजेत के समान) को कामनावाद या 
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वान्य' कथिन्नियोञ्य. प्रतीयते । नापि विश्वजिदादिवक्कर्पायतुं शक्यः, अध्यापनविधि 
्रयुक्तित एव तद्धिपयस्याध्ययनस्य सिद्धो नियोगसिद्धे कर्पकाभावात्‌ । नचाध्यापनविधे 

नियोऽ्यतयाननुषछापकत्वम्‌ , आचाय करणक्ामस्य नियोभ्यस्य प्रतीतेः । तथा हि- 
अष्टवपं ब्राह्मणमुपनयीत तमध्यापयीतेःति श्रूयते । तत्र 'संमाननोत्सञ्जनाचायकरणेति सूत्रेणा- 
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श्रयते, तथापि यथा विश्वजिता यजेत, 'अमावास्यायामपराह पिण्डपित्रयक्ञेन ष्वरन्तीः्त्यत्न वाऽश्रयमा- 
णोऽपिस्वमकाम्यधिकारी कर्पितः। तथा हि पविश्वजिता यजतेः व्यचाश्रयमाणोऽधिकारी कप्य १उतन 
इति सदे हे दारमिस्यत कियान्वय विना कारकाणामिव विष्येण पय॑वसितान्विताभिधानस्य कायस्याधिकारि 
विनानुपपच्यभावात्‌ भनध्याहार इति प्रापय्य राद्धारिततम्‌ । कतरव्यापारङृते" कना विनानुपपत्ेस्तनिरूय- 
कारथस्याप्यनुपपत्तरिति सोऽभ्याहरत॑व्यः } स ्वासबद्धकायसबन्धो न सबद्धयत इति स्वसबन्धिखेन कार्य 
बोद्धा नियोज्यो भवति । तचापि सर्व॑कस्पनाया नैस्थक्यात्‌ यस्य कस्यचित्कत्पनाया विनिगमनामावारस- 
वौभिलषितस्वगैकामोऽधिकारी कल्पित. प्वोदनाया फलाश्रतेःरि्युपक्रम्थाधिकरणत्येण) “सः स्वगेः स्यास्स- 
वान्प्रस्यविरिष्टप्वाग्दिव्यन्तन । एव पिण्डपिव्रयज्ञेऽमावास्यायामिति काल्पर ? उत कमपर ? इति संशय्य 
कमपरवात्तदङ्गव्वमिति पूर्वपक्षय्य कमेपरत्वे छक्चणाप्रसद्धात्‌ कारूपरष्वमादाय स्वतन्त्राधिकारवेन स्वगे 
कामाधिका्य॑ध्याहतः--"पिण्डपित्रयक्षः स्वकाट्स्वादनङ्ख स्याण्दि्यत्न, तद्वदत्र कि न स्यादित्यत आद- 
नापि विश्वजिदादिवदिति । ननु प्तमभ्यापयीतेः त्यत्रापि न कथिन्नियोउयः प्रतीयतेऽतो निनियोञ्यस्व- 
मुमयो समानमिति कथमेतप्प्रयुक्तविषयसमितरस्य, तत्राह--न चाध्यापनेति । देठमाह-- आचाय 
करणकरामस्येमि । आप्मनो यदाचायंकरणमाष्ायत्वस्पादन तप्कामस्यत्यथ, । नन्वाचायकरणक्ाम 
दूप्याप न्‌ श्रयते इति तनाह~- तथा हष्टवषमिति । श्रूयता नाम, तावतापि विम्मायातमाचायकरण 
दति तचाह- तच समानतेति । (्समाननोत्सज्ञनाचार्यकरणन्ञानम्डातविगणुनव्ययेषु निय. । अयमं 
यर््रापि सवरितजितः कन्रामप्राये क्रियाफलः इयात कतरगामिफलामिधणायिनौ नयतसपमनेपदं सिद्ध तथाप्य 
वचमिप्रायाथोयमारम्भः, समाननाद्ष्वयष्ु गम्यमानेघु नयतधातौराप्मनेपद्‌ स्यात्‌ | तच समानन पूजन, 
यथा नयत चावीं लोकायत, शार्वं बुद्धिमानाव्वार्यो लोकायत मत रिष्यान्नयत्‌ | त हि सनुत्तिभिरा- 
चार्येण प्रतिष्ठापतबुद्धय सन्त, पूता भविष्यन्ति इत्यास्मनेपदाथ. । उत्सञ्ञनमुर्षेपणं, यथा माणवक- 
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(भ्याबज्ीवमभनिदोत्र ङुहोतिः के समान) जीवनादि निमित्तवारा न्यक्ति अधिकारी श्रुते ओरन 
( विश्वजिता यजत्‌ के समान ) क्स्प्य ही हे, क्योकि अध्यापन-चिधि के बसे ही अभ्ययन-विधि के 
विषयभूत अध्ययन की सिद्धि हो जाती हे । फिर तो वहम नियोग का कोई कट्पक नही । 'अध्यापन- 
विधिम भी कोई नियोज्यन होने से अध्यापन-विधि मी अनुष्टापक नदीं होगी यह सन्देह 
नी हो सकता क्योकि 'जाचा्यस्व-कामनावान्‌ वही नियोज्य श्रत है--श्रति कहती है कि “अष्ट 
वष के बाह्मण-बारक का यज्ञोपवीत सस्कार करके उसे वेदाध्ययन करावे" । 
उस श्चति मे ““सम्माननोर्सञ्जनाचाय॑करणक्तानश्रुतिविगणनग्यये यु निय * ( सम्पूजन, उच्छ- 
पण, आचायस्व सम्पादन, कान, भृति, विगणन सर ग्यय-- इन अर्थो मे "णीन्‌? धातु से आत्मनेपदं 
होता हे--पा० सू० १।३।३६ )--दस सूत्र से (आचार्य-करणः अथं से ' णीन्‌" धातु से आत्मने पद्‌ 
१, “'्वार्वीं = बुद्धिस्तत्सम्बन्धाद्‌्वार्योऽपिष्वार्वीतिः काशिकावृत्ति. । २--““ते युक्तिभिः स्थाप्य 
माना सम्मानिता पूजिता भवन्ति-इति कारिकाविष्कृताथंस्यच्छायायामस्यामपि “भवन्तिः उत्येव 
माव्यम्‌ ; यतोऽ शासरस्थसिद्धान्तप्रापणमेव पूजनमभिमतम्‌ । उक्त हि न्याम--"“अभिरषिताथमम्पाद्न- 
मेव तेषा पूजा । ममिर्षितार्थसतु छोकायते शास्त्रे पदार्थाना सम्यगवग्रोधःः इति ! तादश पूजन तु तंत 
एवाध्यापनसमये | अतणएवाघ्न शाग्दिकाः-खकायतमताधिकरणकरिष्यकमकपूजनानुूटग्राप्तयनु्रूल- 
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नचायेरणे नयतेराव्मनेपद विधानात्‌ , “डपनयीत, तसध्यापयीते"ति चोपनयनाध्यापनयोरेक- 
प्रयोगतावगमात्‌ , उपनयनपूषकाध्यापनसाध्याचायत्वप्रतीतौ तक्कामिनो नियोञ्यत्वावगमात्‌ 
न निर्नियोज्यताध्यापनविधे । तथा च स्वविपयस्याध्यापनस्याुष्ठानं प्रयुञ्जानोऽध्यापनविधि- 
स्तननिष्पादकमध्ययनमपि प्रयुक्ते, तेन वि्याक्षेपलक्षणोपादानगप्रमाणेनान्यत पएवाभ्ययनसिद्ध- 
नोध्ययनविधिप्रयुक्तमध्ययनमिति । 








मुन्नयते उल्किपतीव्यथ. । आचायैकरणमाचार्यत्वरुपादन, यथामाणवकमुपनयते आत्मानमावायीकरतु 
पमाणवकमाससमीप प्रापयर्तत्य्थः । ज्ञान प्रमेयनिश्चय , यथा नयते चारीं लोकायते तन्मते मैमेयत्वं 
निधिनोतीयथः । भ्वतवैतना, यथा कर्मकरानुपनयते, भृतिदानेन समीपीकसेतीघ्यर्थः । विगणनमणदे 
निर्यातन, यथा मद्राः कर विनयन्ते, करदानेन निवत॑यन्तील्यर्थ, | व्ययो धर्मादिषु विनियोग , यथा 
रात विनयते सहख विनयते, धमाथ विनियङ्के इत्यथ । अथ कथमेतेष्वि्युक्तम्‌, अजा आम नयती 
त्यादिषु विनिद्त्तये इति | तस्मादुपनयीतति श्रोतमेवाचार्यकरणमवयर्थः । ननु भवतूपनयनस्याचायं 
करणं फर ततर श्रयत इति, किमायातमन्यापनस्य सनियोज्यत्व इति तवाह-उपनयीत तमध्यापयी 
तेति चेति । एकप्रयोगतेति । 'अष्टवषं बह्यणमुपनयीत उपनीय च तमध्यापयीतेशति क्ल्वाश्रतेरेकप्रयोग- 
तावगम्यते वाज्पेयेनेष्टरा बरहस्पतिसवेन यजेतेतिवदिलयर्थ. ! तथा चैकदेशस्थेवानुष्ठानाप्फखमिद्धिरिति 
सोपनयनाध्यापनाद्‌ाचार्थत्वसिद्विरिति भाव" । तथा च स्मृतिः 
'उपनीय ठत य, शिष्य वेदमभ्यापयेद्धिजः। 
सकंह्प सरहस्य च॒ तमाचार्यं प्रचक्षतः | इति । (मन० २। १४०) 

ननु मवतूपनयनाध्यापनयोरेकप्रयोगतयाङ्धाङ्धिमावावगमादङ्गे श्रुतस्याङ्िनि उपसहारस्तस्य त्वनिय- 
स्याचायंकरणस्य कथ निख्पेज्यपिरोषणत्वं, न्यत्र स्वगादिवत्कामिशिरस्कस्व प्रतीयते इत्यत आह-- 
तत्कामिन इति । रातरिसंबन्यायेन फल्त विपरिणम्यते इति भाव । नन्वध्यापनविधि. स्वविषयम- 
ध्यापन विहाय कथमध्ययनं य्रयुञ्ीतेप्याश्ङ्कवाह-- तथा च स्वविपयस्येति । ननु विधिर्हि सर्वत्र 
स्वविषये तदङ्खे वा ॒पुरुषमनुष्ठापयति, नवचाध्यनस्याध्यापनाङ्गे किचन श्रुत्यादीनामन्यतम प्रमाणमस्ति, 
नचोपकारमा्ादङ्धत्व, गोदोहनधनाज॑नादेरयङ्गतप्रसद्धात्‌ । नचतचुक्तम्‌, उक्त दहि “यस्मन्प्रीतिः पुर- 
परस्य तस्य छिप्ताऽर्थल्क्षणाऽविमक्तत्वादगति तच्राह-तेन विध्याक्षेपेति । तार्तीयप्रमाणामविपि चातु- 
्थिकमस्ति प्रमाणमिव्यथैः | 


का विधान किया गया हे › एव (उपनयीतः, (तमध्यापयीतः- इस प्रकार उपनयन ओर अध्यापन 
की एकप्रयोगता प्रतीत होती है, अत उक्तश्रति से उपनयनपूर्वक अध्यापन से साध्य आचार्यत्व 
की प्रतीति होने से उस्र ( आचायस्व ) का इच्छुक अधिकारी निर्चित हो रहा हे । अतः अध्यापन- 
विधि मे अधिकारी का अभाव नही । इस भकार अध्यापन-विधि ही स्वविषय (अध्यापन) का 
अनुष्टापक हो ती हहे अध्यापन के निष्यादक अध्ययन मे भी भवर्तक है । फलत अध्यापनान्यथा- 
नुपपत्ति खूप अथौपत्ति प्रमाण से ही अध्ययन से माणवक-प्रयृत्ति सिद्ध हो जाती है, “स्वाध्यायोऽ- 
ध्येतभ्य. यह वाक्य न अध्ययन-विधि है ओर न इससे प्रयुक्त अध्ययन हे । 





वतमान काटीनक्घत्याश्रय एकप्वावटीटश्ार्वीति प्राहुः । १. तच प्रमेय निशिनोतीति काशिकानुरूप श््रमेयम्‌ः- 
इत्येव युञ्यते । २, वेतनमिति पाठ मन्ये । ३ एकःपुरुषकत्र॑कानुष्ठानविषरयता । ५, यदविद्या । ५, उप- 
निषद्‌ । वेदत्वेऽप्युपनिषदा प्रधानविवक्षा प्रथच्चिदश. । ६. रात्रिसन्ने यथार्थवादिकस्य फलस्य विध्यन्य- 
थानुपपत्याऽधिकारिविदोषणव्वेन प्रतिष्ठाकाम इत्येव विपरिणम्य बोध्यते तथार्ध्यापनाद्धे उपनयने श्रत- 
स्याचायस्वकरग्खक्षणफट्स्याचास्लकाम इत्येवमधिकारिविरोषणव्वेन विपरिणामो बोध्यः 
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अच्रोच्यते--भचतु नाम्‌ सन्योज्यताऽध्यापतविघे , तथापि नाध्यापनविधिग्रयुक्तता- 
ऽध्ययनस्य सिद्धयेत्‌, कासाधिकारे करणाद रागस्येव म्रवतकत्वात्‌ , अध्यापनस्यापि 
काम्यत्वात्‌, तद्विपयरागेणेव तनिष्पादकेष्यध्ययनेऽर्छाचलामात्‌ अध्यापनविघेरलुष्ठाएक- 
त्वकर्पनादुपपत्ते । नचाध्यापनाङ्गलादध्ययने विधित" प्रवरृत्तिरादद्नीया ; तत्र श्यादीना- 
न्यतमम्रमाणस्यादर्नात्‌ । रचाध्यापनविधिग्रयुत्तव्यादध्ययनस्य तदद्धव्वं ; प्रयुक्तेनस्भि- 
चारात्‌ । न हि भिन्ने ज॒होति स्वन्ने जहोततिः इयादौ भेदनादिना प्रयुज्यमानो होमस्त- 
दद्वमद्गीक्रियते । तसप्रयुक्तेरभ्ययनरछादाप्यसिदे", अद्तत्वेन प्रयुक्ति. प्रयुक्तौ च तदद्धत्वमिति 
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समाघातसपक्रमत--अच्ोच्यते इति । अत्र तावदध्यापनविधेरपि समानमेव निर्मियोप्यत्व- 
मुपनयनस्याद्घखेन तत्र श्रयमाणस्यापापदलोकश्रवणवदधवादत्वादुपसहारायोगादङ्कीकष्यापि तावडुपादान- 
मन्यथेवोपपस्या दुपयति--भवतु नामेति । देठमाह--कामाधिकार इति । अधिकारे नियोग एष 
हि प्राभाकरराद्धान्त | सअन्यतेऽग्रबृन्तः ख पुरप. शाघेण प्रवत॑नीयस्तथा च काम्यनियोगेघु फट्व- 
देव करणादोपि रागत" एव प्रवृत्त, इतिकतठव्य्तामु तु शास्रेण प्रवृत्त इति । अस्त प्रस्ठ॒ते किमायात- 
मित्यत आह-अध्यापनस्यापीति 1 ननु भवत करणादोऽध्यापते कामतः प्रवत्तिस्तदङद्धेऽध्ययने किमिति 
विधिनं प्रवतैयत्ि ्योतिऽशेमाङ्धेष्विव दीक्षणीयादिसु, न च ह्टा्थत्वादविधेयत् , तत्तननियमोपेताध्ययन्‌- 
जन्यादृष्टस्यावघातादिष्विवान्यतोऽग्रा्स्य विदमानतवादिस्यत आह-न चाध्यापनेति । नु श्रुत्यादि- 
प्रमागभावेपि तप्प्रयुक्तसखलक्षणोप, दान प्रमाणात्तदद्त्वमुक्तमिति तथाह-न चाभ्यापनविधीति । भिन्ने 
नुहोर्तत्यादौ मेदनादीना निमित्तपयेन नेमित्तिकहोम प्रति ग्रयोजकल्वमस्ति, अथ चच नाद्धित्व, मेदना- 
दीना नि'मतप्वेनाननुष्टेयतयाद्धित्यानुपपत्ते । अत प्रयुक्ति्व्यमिचारणीष्य्थ" | अद्धीङ्कव्य प्रयुक्तिमेत- 
दुक्त सेव त॒ नास्तीलयाद--तस्परयुक्तेरिति । रागस्यैवोभयत्र भ्रयोजकत्वादिलि भाव. । नन्वद्धप्याप्प्युक्ति- 
सित आद-अद्धस्नेन ग्रयुक्तिरिति । किच नोपादानादवः किचिन्मार, मेयानिरूपणात्‌ । तस्माच्छू- 
लयादिषट्‌केण विनियगौ, नाऽ ते, यन प्रोक्षणादे क्सवथैपवमुपादानलभ्यमिति तन्न; श्रुपयव'पूर साधनवे 
ब्रीह्यादिगते विनियोगात्‌ । तथापि कथमपूर्वायैल्वम्‌ १ उच्यत--त्रीहीणा तण्डुटपिष्टपुराडाशयागप्रणास्कि- 
याऽपूर्वसाधनव्वमस्ति तथाविधाश्चोददिद्य विधीयमान स्वैश्य द्वारदरारमावव्यवस्ितस्याज्च भवतीति 








समाधान-- यदि मान भी रे अध्यापन-विधि मे सनियोज्यता, फिर मी अध्यापन-विधि से 
अध्ययन सिद्ध नही हो सक्ता, क्योकि प्रभाकर का मत है कि काम्यकर्मा सै तोरागदही 
प्रवतत॑क माना जाता है, विधि वाक्य नही । अध्यापन भी काम्य हे, अत अध्यापन विषयक राग 
से ही उसके निष्पादक अध्ययन फे अनुष्ठनकाखभदहो जाता है, दंसरिएु अध्यापन-विधिमे 
अनुष्टापकत्व की कस्पना ही अलुपपद्च है । "अध्यापन की अङ्गता होने के कारण अध्ययन मे विधि से 
ही प्रवृत्ति होगी यह आहङका नही करनी चाहिए, क्योकि अध्ययन अध्यापन का अङ्ग है--दसमे 
कोड भी प्रमाण नही । [ माव यह है अघ्गव्व-योधक छह प्रमाण होते है- (४) श्रुति, (र) किग, 
(३) वादय, (४) प्रकरण, (५) स्थान जर (६) समास्या । इनमे स उक्त स्थर पर कोड भी नही, 
अत अध्ययन मे अङ्गता का निर्णय दस होगा ? ] अध्यापन-विधि से प्रयुक्त होने के कारण अध्ययन 
से अङ्गत्व हे-- यह भी नही कह सकते, वयोकि ( जर्हौ-जहौ जिसका प्रययुत्प्व है, वर्हम-वहो' उसका 
अङ्गत्व है--यह च्या्षि यदि होती, तो अध्यापन-चिधि-परयुक्त होने से अध्ययन मे अध्यापन का 
अद्गस्व मान छेते किन्तु ) भयुक्तस्व व्यभिचरित है, वथोकि “भिन्ने जुहोति» स्कन्ने जंोति" 
(कपालो के दूट-पूट जनि प्र होम करना चाहिए )--यहौ कपार-मेदन से रुक्त होम तो है, 
परन्तु उसका जङ्ग नही माना जाता । दूसरी बात यह भी हे कि अभ्ययन से अध्यापन-विधि.प्रयुक्तत्व 


परिच्छद्‌. | सध्ययनस्याध्यापनविधिग्रयुक्तसनिरासः ८५ 


प्ररस्पराश्रयता च । कि चाध्ययनविधावधिकारिणसदीङ्कवता नियोज्य कस्मान्न स्वीक्रियते 
इति वाच्यम्‌ ? अतुषएानसिद्धये नियोऽयोऽपेध्ितव्य. तचान्यत एव सिद्धमिति नासावद्वी 
क्रियत इति चेत्‌ , तर्हि अधिकायपि नापेक्षणीय › अलुद्धानस्यान्यत एव सिद्धे ¡ अधिकारी 
विधिपयवबसानायापेक््यत इति चेत्‌, नियोव्येपि दुस्य, तेनापि टना ्योगापयवसालात | 
अन्यतोपि विषयातु्ठानसिद्धया च नियोगसिद्धौ का नास विधैरपरबसानवाचोदुक्तिं ? 
करि च तमध्यापयीतेति च नायमध्यापने विधि , व्त्त्यथव्वेनाध्यापनस्य याडनवसाप्न- 


त्वात्‌ । उक्त हि-- [र 
“पण्णां तु कमणामस्य जचीणि कमोणि जीविका ] 


याजनाध्यापने चेव विद्धा म्रतिप्रह || इति । ( मनु. १०।५६ ) 


श्रेकत्वादीनामपि व्येव बिनियोगसिद्धि., ्योतिष्टोमाद्श्च फल्यं वाक्यादिभिस्ति । यच्च निचि 
व्यत्वमध्ययनविघेरुक्तं तदपि दुष्यति-किं चाभ्ययनविधाविति । पूवंवादी नियोग्यानद्धीकारे कारण- 
माह--अनुष्ठानसिद्धय इति 1 दपवति-अधिकायपीति । अनुष्ठानार्थमधिकार्यपेक्षा तचचेदन्यत, 
सिद्ध किमर्थमधिकार्थपेक्षयत इत्यथ" । शङते--अधिकारीति । अय्मभमिसवि.-- यपि कमेव नियोगा- 
परपर्याय वाक्याथंस्तथापि तदेबेष्टसाधनतानिगन्धन यथाहः-- फलसाधनता तच कारण तेन कानतःति | 
तचेष्टसाधनप्य कस्येति मोक्ताससधिकारिणमाकाष्माग न तावत्प्थतस्यति यावच्चाधिक्रिविद्येप्रतीनिरिति, 
तदेतन्नियोच्येपि तत्य नियागस्यापि नियो्यव्यतिरेकेणापर्यवसानादिति परिदरत- नियोग्येपीति 
आपादयदषणमिदम्‌, आधानादिनियोगेषु तेरनद्धीवगरात्‌। कि च विषयसिद्धिद्राया स्वसिद्धर्दिं धिषे 
पथवसान सा चेदन्यतोपि सिद्धा पयवसित एव विधिरियधिकायंपेश्चापि निर्निवन्धनेवयाह--अन्यतो- 
पीति । अध्यापनस्य विधैयप्वमङ्धीक्रवयैतदुक्त तदेव नास्तीत्याह--किं चेति । तत कि बृरयर्थं यदध्यापनं 
तदेव विधेयम्‌ १ उताठोकिकनियोगा्थं कथित्‌ ९ नाय इ्याह--धृत्त्यथस्वेनेति। अन्ययनाध्यापनयजन- 
याजनदानप्रतिग्रहासकाना षण्णा कर्मणा मध्ये चीणि जाविका जीवनसाधनम्‌ । तान्येवाह--याजनेत्या 
दिना । ननु यदि न विवान कथ तहि उपनयीताध्यापयीतेति पिधीयत इत्यत आद-- 


गाणी ॥ 1 गापयति तिमित कः सोन प्वितिकिेतेमोकेो सिनत भशन 


अभी तक निद्ध ही नही इजा । अल्लव्व होने से प्रयुक्तस्व एव प्रयुक्तत्व ह्येने से अद्गत्व--दस भकार 
अन्योऽन्याश्रयता मी ह । यह भी भ्रदन उठता है कि अध्ययन-विधि से जब आप अपिकायी मान 
ठेते हे, तब नियोज्य क्यो नही मानते १ ( कारण कि अधिकारी ही तो नियोज्य ह्येता है । नियोज्य 
का अथं यही तो है-- कसै-जन्य नियोग या अपूर्वं पर जो अपना अधिकार समश्चता हो)। यदि 
कहा जाय कि अनुष्टान-सिद्धि के रिषु ही नियोज्य की अपेक्षा होती है, वह्‌ ( अनुष्ठान ) तो अन्यतः 
( अध्यापन-विधि से) दी सिद्ध हो जाता है, अत नियोज्य मानने की आवश्यर्ता दी नही। तो 
यह कहना युक्त न होगा, क्योकि तब तो अधिकारी भी शवेक्ष्णीय नदी होगा, कारण कि अनु्न 
की सिद्धि अन्यत हीदहोजातीदहै। यदिशङ्कादो कि अधिकारी नाम ह मोवता का, बिना उसके 
विधि का स्वस्प ही नही बनता अत अधिकारी की अपेक्षाहै। तो यह शा मी उचित नह्ये 
क्योकि नियोज्य के विषय मे मी वहीक्ष्ाजा सकेगा कि उसे बिना भी नियोग का आकाक्षा 
प्ण नही होती । जबकि अध्ययन का अनुमान अन्य-विधिसे सिद्ध होने े कारण नियोग सिद्ध हो 
गया, तब जिना अधिकारी के विधि पयंवसित वर्ह दस्का क्या अभर ? 

ओर भी निकाला होती है कि “तमध्यापयीत इस वाक्य से जीविकां सोक प्रसिद्ध 
अध्यापन का विधान मानते हे १ या किसी अराकिक नियोगाथं का १ जीविकाश्र अभ्यापन तो याजन 
के समान र्त ही है--“अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान, भति्रह-इन छह कमा सै अप्या. 
पनः, याजन, भ्रतिरह-ये तीन क्म ब्राद्यण की जीविका दे! इस किष जसे “"एतयाऽन्नाद्यकामं 


८६ त्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


"तरमाद्येतयाऽन्नाद्यकामं याजये'दियादिपुं याजनं न विधीयते, कितु एतयान्नाचकासो 
यजेतेति वाक्याथः । तथेदहाप्यश्टवर्पो ब्राह्मण उपगच्छेत्सोधीयातेःति वाक्याथ स्वीकाय । 
नचारौकिकनियोगार्थत्वेनाध्यापने विधि , याजनेति तथाप्रसद्वात्‌। अपि चाध्ययन निस्य-- 
'योऽनधीलय द्विजो वेदमन्यत्र कुरते श्रमम्‌ । 
स जीवन्नेव श्रस्वमाश्चु गच्छति सान्वय ॥' 
दयादिनाऽ्करणे प्रयवायस्मरणात्‌। अध्यापनं चानित्य, काम्यलात्‌ । तथाच कथ नियम्‌ 
नियेन प्रयुज्येत, विरोधात्‌! तस्मादध्ययनविधिग्रयुक्तमेवाध्ययनमिति न टृष्टन्तासिद्धि । 
अस्तु वाध्यापनविधिप्रयुक्तमध्य्यन तथाप्यध्यापनविधिरलिख्वेदवाक्याध्यापन विदधान स्ववा- 
स्याध्यापनसपि विधत्त इति स एव दृष्टान्तो भविष्यतीत्यटमतिविस्तरेण | 
तथेकमबाद्वितीयमित्यायागमोपि तत्र प्रमाणम्‌ । नचाद्वितीयराब्दस्ततसजातीयवस्त्व- 
न्तरतिपेधपर , सक्च कारणाभावात्‌ , एकस्वविरोपणेनैव सजातीयस्य निपिद्धत्वात्‌ , सजा- 


का ह । 








तस्मायथैतयेति एतयाऽव्टया, यथाहि न तावद्यथाश्रति याजन विधाटु श्य वृत्यथैत्वेन तत्र खत 
एव प्रवृ्प्वादतोऽग्रापतप्रतोव्यसूपमालात्कर्तरव्यापारयागपरो विधिस्तथेहाग्यन्यतोऽप्रापतप्रयोज्यमाणवकव्या- 
पारघुपरगमनाध्ययते विधीयेते इल्यथः । न द्वितीय द्याह-नचादकिकेति । सिहावलेकितेन अध्या- 
पनविपेयव्यपक्ष एव दुषणान्तग्माह--अपिचाध्ययनमिति । सान्वय. सन, । विरोधादिति । काप्य 
हि कामनाधीनं कामना हि कादाचिष्की उपायान्तयद्परि तसखलप्राक्षौ यदा स्वविषय नानुष्ठापयति तदा 
निव्यमव्यप्रन कथ प्रपुज्जीत, अवियमानस्याप्रयोजकत्वात्‌ । अयव स्वयमपि यावद्योज्य विमान तदा 
काप्यर्यव्िरोध इति । अट वा गुरुभिविवादेन । भकवन्ययनमग्यापनविधिप्रयुक्त तथापि स एवाध्या- 
पन्‌ःवधिद रन्त इत्याह--अस्तु वेति । । 

तदेवमनुमान प्रपश्वमिथ्याले प्रताणममिहितम्‌ । अथागममपि ग्रमाणयति--तथैकमेवेति । पूर्व- 
पक्षो्तदूप्रणपनूयय टूपयति- नचेति । सूकोच इति । अद्वितीयमिलत द्वितीयमाच्रवाचिनो द्वितीय- 
याजयेत्‌? (इस दिका यजन अज्न-मक्षण की कामना-वाखे से कराये)-यर्ह याजन का विधान नही 
किन्तु "हस इष्टि से अन्नाद्य-कामनावान्‌ यजन करे“-यही वाक्यार्थं माना जाता है । वैसे ही यदय 
मी “अष्टवर्षं का ब्राह्मण आचार्यं कै समीप पटचे ओर अध्ययन करे" यदी वाक्याथ मानना होगा । 
अरोकिक नियोगा्भेस्व ख्पसे भी अध्यापन मे विधि नही मान सकते, नदी तो याजन मे मी विधि 
माननी पड़ जायगी । एक ओर भी बात याद्‌ आती है कि अध्ययन नित्य कर्म हे, क्योकि जो द्विज 
घेदो का अध्ययन न करफे अन्यत्र श्रम करता है, वह जीवन कारुमे ही तुरन्त छद्हो जाता दहै 
(मनु° २।१६८)-इम धकार स्ति ने प्रस्यवाय बताया है ओर अध्यापन है अनित्य कर्म, 
क्योकि वह कामना श्रुत ह । फिर तो नित्य कम अनित्य कमं से केसे प्रयुक्त होगा ? क्योकि दोनो 
का विध है । अत यही सिद्ध हमा कि अध्ययन-विधि से ही अध्ययन विदित है, उक्तं दृष्टान्त 
(जैसे अध्ययन-िधि स्वय अपने को विषय करती है, वेसे मिथ्यास्व अनुमान मी अपने मे 
मिथ्याव्व सिद्ध कर देगा) असिद्ध नही, अस्तु, मान भी रे कि अध्यापन-विधिसे ही अध्ययन 
भ्रयुक्त हे ! तथापि अध्यापन-विधि जैसे निखिर वेद्-वाक्यो के अध्यापन का विधान करती इई 
अपने अध्यापन का भी विधान क्रतीहै, वेसे ही हमारा मिश्यात्वानुमान अपने मे मिथ्यात्व 
सिद्ध करता है--इस भरकर दृष्टान्त बन जायगा । 


उसी भकार “एकमेवाद्वितीयम्‌*“-इष्यादि श्रति्यो भी प्रपञ्च-मिध्यासव मे प्रमाण हे । (अदि 
तीय शब्द केवर सजातीय द्वितीय का ही निषेध करता है--एेसा नही कह सकते, क्योकि द्वितीयः 
शव्द केवर सजातीय द्वितीय अधे मे सङ्कचित क्यो होगा १ दूसरी बात यह भी है कि सजातीय 


परिच्छेद, |] मपञ्चमिभ्याचे श्रुतिप्रमाणनिरूपणम्‌ ८७ 


तीयमाघ्रनिषेधपरत्वे चैकविज्ञानेन सबविज्ञानप्रतिज्ञानस्य बाचारम्भणदाब्दस्य चैतदार्म्यमिदं 
सवमिलयादुपसंहारस्य च वाधप्रसञ्ध।त्‌ । नचेक.मयेकूत्वसख्याविधानपरं तन्नैव तस्य 
व्युत्पत्तेरिति वाच्यस्‌ , एकं रूपमेका संख्या एकोऽभाष इ्यादावपि प्रयोगात्‌ । आनन्यम- 
पयुभयान्तामाव एव, तत्रैव तस्य व्युतपत्तेरियपि न, पूवोपरकाटानवच्छेदस्येवेहानन्तपदेन 
विवक्षायां नियमाकादामनन्तं चेति प्रयोगातुपपत्तिप्रसद्धात्‌ । न चान्योन्यासावाधिकरणत्वान- 
धिकरणे व्युत्पत्त्यभावो दोष , अन्तदाब्दस्य दे दत कारतो वस्तुतश्च परिच्छिन्ने व्युत्पन्नत्वा- 
तस्य नञ्समासे त्रिविधस्याप्यन्तस्य निषेधकतोपपत्तौ प्रथग्ब्युसपत्त्यनपेक्षव्वात्‌ । “नह्‌ नानास्ति 


या १ 


[ज 


राब्दस्य द्ितीयविदोषे तज्निष्ठनिषेधकनजस्तद्धिरोषनिषेषे वा सकोच प्रमागाभावादिव्ययै, | अन्यतः सिद्ध 
त्वाच नानेन तन्निषरभ्यमिलयाह- एकृत्वविदोषणेति । विप सजातीयमाघनिषरेधपरत्वे समसतद्रेतनिषे- 
धपरताग्रतिपादकोपक्रमपरामपसहाराश्च विषश्द्रयेरन्निः्याह- सजातीयेति । नन्वेकशन्दो न सजातीय- 
निषेधपरोऽपित एकत्वसख्यामिधानपर. | यथाह मानमनोहरकारः-"एकल्वसख्यामाच्छे तन्नैव रोके 
व्युत्पत्तेः छोकरक्तेश्च वेदे बोधकम्वा"दिति । तघ्ाह-नचेकसिति । सख्यारदितेष्वपि सूपसख्यामविपु 
प्रयोगाद्याधकामावाच्च नोप्चारिकव्वशङ्कापीति भाव । यत्तु तनेवोक्तम्‌ "आनन्त्य पुनरुमयान्तामाव एव 
तत्रैव लोके व्युखत्तेरिःति तद्यनू्य दषयति--आनन्यमपीति ! तत्र हेद्‌ -- पवोपरेति । अस्ति 
तावन्नित्यमाका्चमनन्त चेति प्रयोग ; तच यच्न्तपदेनैव पूर्वापरकान्सवच्छेदरूपोभयान्तोऽमिधीयते तनि- 
षेधश्चानन्तपदेनोच्यते तदा निव्यशब्दः पुनरुक्तः स्यादित्यै । अथ देगकाल्कृतोऽन्त उभयान्तस्तथापि 
पुनशक्तरिति माव । यस्व पूवपक्चिणा व्युःयस्यमावोऽमिदितस्त दूषयति---न चान्योन्याभावेति । सर्वत्र 
ह्यभाववाचकशब्दाना प्रतियोगिबाचकशब्दव्युत्पत्तित एव व्युत्पततिक्तप्छुतौ देतो ? योगिकत्वाद्रौगिकाना 
प्ावयवव्युत्प. ततत एव व्युत्पन्े सस॒दायब्युत्प्यनपेक्षणात्‌ | तदिहान्तपदस्यावच्छेदत्रये व्युध्यत्तनंजस्तन्निषे- 
धन्युपपन्नप्वान्न प्रथक्‌ सरुदायस्य व्युत्पत्यपेक्षत्याह-- अन्त हइब्दस्येति । यत्त॒ नेह नानेष्य वरह 
नानालनिषरेधादेक श्यति सिद्धयति न व॒ दैतनिषेव दष्युक्त तन्निपेधति-नेह नानेति } अयममिसन्धि -- 








भैै५१। 


द्वितीय का निपेधतो 'एकस्वः विशेषणसे हीदहो जाता है) फिर भी यदि केवर सजातीय द्टितीय 
निषेध परक दी "अद्वितीयः शब्द्‌ मारेगे, तो सर्वनिषेधपरक "एक विदधान से स्वै-विक्ञान की प्रतिन्ता 
( उपक्रम ), वाचारस्मण शब्द्‌ ( उपपत्ति ), तथा “चेतदासम्यमिदे सर्व॑म्‌? --यह उपसंहार विर्ध 
पड जामे। “एकम्‌ यह दष्द्‌ एकत्व सस्या का विधान क्रता है, उसी मै उसकी शक्ति हे 
ली शङ्का नही कर सकते, वयोकि "एकं सपम्‌, “एका सख्या, "एकोऽभाव --इत्याडि स्थरो पर 
भी “एकः शब्द्‌ का प्रयोग होता है । (किन्तु वर्ह सस्या-प्रतिपाठन सम्भव नही, वयोकि रूप, सख्या, 
अमाव-जआदि पदाथों मे सख्या का अन्वय न होगा, सख्या केवर दव्य से रहती हे ) । 'आनन्त्य-- 
शव्द भी उभय अन्त (प्रागभाव तथा ध्वंस) को कहता है, क्योकि उसीमै उसकी शक्ति है"- 
यह भी कहना उचित नही ह क्योकि पूर्वकालानवच्छेद शर उत्तर कारानवच्छेद्‌ मे ही यद अनन्त 
पद्‌ का तापयं मानने पर “निच्यमाकारमनन्तचःः--यह प्रयोग अनुपपन्न हो जायगा । [अभिप्राय 
यह है कि यदि "अनन्तः पद्‌ से पूर्वं तथां उत्तर कारावच्छेद का निषेध होता ~तो यही निषस्यस्व 
हे! पिर निव्यस्व-बोधक "निव्यं" यह पुनस्त दहो जायगा]|। यहनजोपूठपक्चषीनेक्हाथा कि 
अन्योऽन्यामावाधिकारणत्व कै जनधिकरण मे अनन्त शब्द की ्युरपत्ति नही, वह कहना भी सञ्चित 
नही , क्योकि “अन्तः शब्द्‌ देश्च, कार जर वस्त॒ से परिच्छिन्न अथं मे व्युत्पन्न ( गृहीतशषवित ) हे । 
नल्‌ समास से उक्त त्रिविध अन्त का निषेध हो जायगा, अनन्तः शब्द्‌ की षरथक्‌ हक्ति की जाचक््य- 
क्तादही नही । “नेह नानास्ति किचन-यह श्रुति ब्रह्म मे नानात्व का निषेव करती है--यदह 


८ तययप्रदपिकापाम्‌ | प्रथम. 


चतः तिचनव्रछणि सानान्व निपिध्यते , अमप्रमक्तत्वात्‌ | नहि छोकत श्रतितोवा वादि- 
भि "ता या ब्रह्मणि सरानात्व प्रसक्त येन प्रिणिनयेत । नानादाष्दस्य मावप्रलययान्तता- 
व्रात न नानास्वनिपेधः । तनियेध्रे वा सकोच कारणाभावात्‌ सजातीयविजातीयस्व- 
रननायान्यसिपनादयात तसन्‌ प्रयवस्येरिति स ण्व घटरक्ुदीप्रभातवृ्तान्त प्रसभ्येत | 
न चन्द्रा सायाभिरनीन्दरियह्टास्कनुद्िवृच्युपाधावीनश्वरम्य सदोऽवमासत हत्येतावसरः 
सिद वार्यं नतु ननितरेघपरमिति युक्तम, ईरवरस्य नित्यानुभेयस्यन्द्रियक द्धिदत्तिविपयत्वा- 
नक्रान्‌ 1 मायारद्पविलपायिधाने च य्ुत्छ ह्यस्य हरय राता दङाःति वाक्यरोषो न 
(रन्त । दुन्द्रिय्ादरयामिघानस्य मायाद्‌ क्तिविदोपाभिधानं प्रत्यनुपयुक्तस्वात्त । अय ये 


। जथो) = सेम" # स ^| 


।सर [इसन [ नपष्य्‌ नाप्रसक्तम्‌ | यच तु कचि पसक्तस्यरापि निपेधो यथा नान्तरिक्षे न दिवि? प्य्‌, 
नद ग्वत गासि} सच तपरापिं निच्रपरन, जनवाद ह्यं सक्मोपधानस्य, स्वममुपदधातीप्यनेनेक- 
नाक प८१त्‌ , नस्साद्यना कवचन तस्नृतायेव तासर्यम्‌ । अत्तु दतनिपरेधपरत्वमिति वेप्म्य, तदिहापि 
सत्त, ; तथ्रपद्चनिधधपस्व युक्त माप्रमक्ते वरनानाव्वनिप्रेधपरत्वमिति । चम्च नानासनिपेधपरत्वे नाना- 
राच्देन दे -्योरित्यत्र दविप्वेकखयत्‌ नानाव्वं लक्षणीय, न च विना कारण सा युक्ता, अतिप्रसद्धात्‌ | 
प्रयश्वा{दावसोधरर्‌ कारण हृदि प्रिपरिवतंमान पुरस्तादेव निस्सं तदनेनामिसन्धिनाह-नानार्‌,ब्दस्येति। 
भवतु नानाक्षन्देन नानाद््ाभिधानं गोश्षब्दन गो वस्येव तथापि सङ्कोचे कारणाभावात्‌ समस्तप्रतियोगिक- 
नानाघ्वनिषेधादद्ेतसिदि स्याह तन्निषेधे वेति ] नानाशब्दस्य च नानात्वगचकलवेपि तवोक्तिवेयध्य 
तदृ +न तर्व्यक्तिन चनस्य चह गानास्तीतिवत्तजातीयनिपेधसिद्धिरियपि द्रष्टव्यम्‌ | 

या तु श्रयन्तरस्यान्यथामिद्विस्क्ता पएर्वैपमिणा तामनुवादपएर्वक दपरयति-न चेन्द्र इत्यादिना । 
प्रसनमोग्य र^रयेद्िप्रक्लुटिव्र-े प्रतीयते, ठनग्म्तीखियो न वयेति न त्फ्हिवृच्यसिग्रायेणाय मायाशब्द 
रत्य" | नीस्पयाद -द्मत्यदनवतारयरकरणलाच् न पेगीन््ियापेश्षयेति 1. | यच्वीश्वस्दाक्तगरो वेत्थुक्त 
ताइ मायादक्तिनि । 4नदपेपाद--षन्दरियेति । तत्र हि दशदातहरयोऽस्य युक्ता इतीन्द्रियाणि 
दर्द -दना"प्रन्ते । वद्ाटतपरानितान ने"र्दाक्तिप्रलिमादनोपयोगीष्यये" । उत्तरा तेपा दरीणामीरमाच्- 
या ओवनममि स्वदक्षे विष्डशः तपा भिद्व्यान्युपगमादिल्याह-अयं से हरय दति } रच निमिन- 
र पयिप्रायेग, सामानाधिकरणयानुपरपत्तेरिति गाव" । यत्त मृत्यो" स मृप्युरिष्यमेददशनस वितरितस्य स्तुत 


भन 8 1 8 ` , ष 7 , त । ॥ ति, 1 ॥। 


कहना भी नितान्त असगन हे, वयोकि ब्हमसे नानान्यनतो खोकसे,न श्रतिसेखरनंवादि- 
प्रमिद्धिसष्टी प्रापद्‌ कि जिसप्त निषेव किया जाता । सरी वान यहनी कि "नाना" शव्द च 
अन्ते कष्ट नाव (व्न-आादि) धरयय नी नहा, जत यहो नानान्व का निपिध नही हां सकना | यदि 
नानात्व का निर्ध मानमी ल्थिया जाय, पिर मी सकुचिन बृत्तिमे कोटे प्रमाग नही; भते सजातीयः 
विन्ातीयः तथा सवगत नानान्य कां निपेध माननाद्धेमा। पिरतो व्र्गदेत सै ही पयंवसरान होता 
हे } इस प्रकार घट्ृकटीभ्रभान की कटावरेत खागृ होती हे 
यष जो कहाथा कि 'द्रन्छो मायाभि दरस श्रतिका दिद्रय-द्रारक युद्धि चृतति श्प 
उपाधियोसे श्शवरमे भेद प्रतीत होताह--दइस अमे ही तापय; न कि उत-निषेधम। 
वह कना भी युक्त नही, क्योकि डईख्वर तो निन्य अनुमेय हे, उसमे इन्द्रिय-द्रारक ुद्धि-शृत्ति की 
विषयता मानी ही नही जा सक्ती । उक्तश्रनि मे मायाः द्ब्दसे साया-दाक्ति-विरप का अभिधान 
मानने पर्‌ दी “युक्ता द्यस्य हरयः हता दश्च ( इस इश्वर की शक्तियो अनन्त हं )--इस वाक्य- 
शेष की संगति होती है । किन्तु इन्द्रिय-बहुखता का अभिधान (वाक्य शेप-रत ) भाया-शक्ति-चिदोप 
के छिष् सवथा जनुपयुकत है ! अनन्तर वाद्य मे व्यद ईश्वर माया शकि टप ह । यदी अनन्त ह~ 


परिच्छेद 1 मिथ्यात्वे मागमप्रमाणनिरूपणम्‌ ८९ 


हरयोऽयं वे ददा च सहस्राणि वहूनि चानन्तानि चेति वाक्यसेपे सर्थस्येश्रात्मकत्वप्रति- 
पादनवियोधाञ्च । मलयो स मृल्युभिति च नासेदप्रतिपत्तिविधि , नेह नानास्ति किच नेति 
दतनिषेधवेयथ्योत्‌, अनुपासनग्रकरणस्वाच्च ! पू्वापराोचनायां चास्य प्रकरणस्य निष्प्रपञ्च 
बरहमास्मत्वप्रतिपत्तौ तासयोधिगमात्‌ । नलु पू्ोपरवाक्यानाञुपासनपरतापि ह दरयते आयुर. 
पासतेऽगरत, विज्ञाय प्रज्ञा छुरवीत, सवेस्य बशी सर्वस्येशान , अन्नादो बुदानो विन्दते वसु 
य एवं वेदेश्यादिश्रवणादिति चेत्‌, भ्व, प्रसङ्गागतव्वादुपासनानुवादस्य । तमेव धीरो 
विज्ञायेति च “यस्मिन्पञ्च पञ्चजनाः इति पूर्वोिताकारादितत्तवाधारतया सप्रपञ्धताभरसक्ता- 
ववधारणस्य तन्निवारणपरत्वात्‌ । म्रन्ना ऊुर्बीतति च अज्ञारब्देन विज्ञानशाब्दाभिघरेयपरोक्ष- 

ज्ञानानिरिक्तसाक्षात्काराभिधानाङ्गीकारे तस्यानवधिुखशूपास्मसाक्षात्कारतया फट्स्वेन 





नतु द्वेतनिषेधपरमिति तथाह~- मृत्योरिति । यदि ह्यमेद्रतिपत्तिमात्र विधिस्सितं तदा द्वैतनिषरधो व्यर्थः | 
ग्रस्युतानर्थकस्थादरेततच्वभ्रान्तिप्रसक्तेरिति मावः । किमव निष्परपञवरह्मापज्ञान प्रकरणोत्कर्षश्चोपासनापरते 
दप्याह--अनुपासनेति । अस्यैव गप. पूवांपरेति । नलु त देवा ज्योतिषा ज्योतिरायुहोपासतेऽ- 
मृतःमिति विज्ञाय शाछ्लत प्रज्ञा साक्षात्कारलक्षणा सपादयेदिति च; तथा सर्वैस्य वी सर्वस्येशान्‌,, 
अन्नादोऽन्नमा समन्ताददद्‌ वसुदानो धनप्रद इति योवेदस वमु धन विन्दते ख्मते इति, तत्रैव 
पू्वोत्तरमागयोरूपासनाश्रवणादुपासनाप्रकरणमेतदिति चोदयति-- नतु पूवोपरेति । प्रसद्गागत- 
त्वादिति । निष्प्पञ्चव्रह्मपकरण एव स्तुत्यथैमुपासनाटेवाद्‌ स न ठ विधिर्वान्यमेदप्रसङ्धादि्यर्थः | 
किच तमेव धीर इति, तमेव मन्य इति चैवकारभ्या यसिन्पञ्च पञ्चजनाः पञ्चप्राणादयः आकादाश्च 
प्रतिष्ठित इति पू्ैवाक्यारोपिताकाशादिप्रखेव्यावर्तनानिप्प्पच्चवरहमपरत्वमेवेव्याह-- तमेव धीर इति । 
निष्प्पश्तरहमपरेऽपि तस्साक्षाप्कारविधिपर्व मवत्विति नेत्याह-- प्रज्ञासिति । यनु सवस्य वशीत्यादि- 





इस प्रकार सर्वै-ङदेवर रूपता का भ्रतिपादन मी विरुद्ध हो जायगा । “त्यो स ्रव्युमाभोति?-यह 
श्रति भी अमेदोपासनापरक्‌ नह, बयोकि तब तो "नेह नानास्ति किचन ---इस से द्वैत का निषेव करना 
व्यथं ही हो जायगा अर बहौ उपासना का प्रकरण नी नही हे, क्योकि पूर्व-पर की आङोचना से 
उस प्रकरण का तास्पथं निष्प्रपच्च ब्रह्य की आस्मख्यता के प्रतिपादन पं ही निश्चित होता है । 

शङ्का--पू्व-पर के वाक्यों मे उपासना विधान भीतो देखा जाता है--“आयु्दोपासतते” 
(अग्रत की जआयुरूप से उपासना करते दै--ृह ० ७।४।१६ ), “विज्ञाय प्रज्ञ ऊर्वी" (उस को 
शाख से जानकर उसका साक्षात्कार सम्पादेन करे--वृह ०-४।४।२१), “सर्वस्य वरी सर्वस्य ईशान 2 
(वह सबको वद्य मे रखने वारा; सबका शासक है- बृह ० ४।४।२२), “अन्नादो वसुदानो विन्दते 
वसु य एवं चेद (वह अक्न-मक्चक ओर कमै-फल-दाता है, वह पूं कर्म-पर पराता है, जो एेसी 
उपासना करता हे-- चह ० ४।४।२४) । 

समाधान--उक्त श्रुतियो मे प्रसङ्गत उपासना का अनुवादमान्न कर दिया गया हे । वस्तुत. 
वर्हौ “तमेव धीरो विज्ञाय ८ धीर रष उसको ही जानकर-- वृह ° ४।४।२१ }-आदि श्रतियो मे 
एवकार से उस सप्रपञ्चता का निवारण किया जा रहा हे, जो कि “यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना आकाशश्च" 
(जिसमे पाच पञ्चजन तथा आकाश प्रतिष्ठित दै वृह० ४।४।१७)--दस श्रि मै प्रतिपादित 
आकाशादि की ब्रह्म मे आधारता से प्रसक्त था । “्रज्ध कुर्वतः --यद्यी प्रह इच्छ सर विज्ञान 
शब्द-वाच्य परोक्च ज्ञान से अतिरिक्त साक्षात्कार का अभिधान मानने पर उसका वहम विधान नही 
हो सकेगा, क्योकि वहः साक्षास्कार ते निरतिशय सुख स्वस्प होने से फर है, [फर का विधान 
नहीं दता, स्वगौदि फर के उद्यसे यागादि रूपक्सणकादी विधान होता दहै! अत, विधि 
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चिधेयत्वालुपपत्ते सवस्य चरीलयादे" स्तुतिपरतया गुणविधानाथत्वामावात्‌ । 

आगमस्य च स्वरूपम्रतीतौ पदपदाथसबन्धावगमे च म्रयक्षादिसापेक्षत्वेऽपि तस्य 
तद्विपयस्य च पारमार्थिकव्वार्‌स्यान॒पजीव्यत्वान्तद्राधनेऽपि विरोधाभावात्‌, सान्यवहारिक- 
भरेदाभावस्य ज्ञानोदयनान्तरीयकतया % तिवाध्यत्वामावात्‌ न व्याबहयरिकमदसपेक्चतया 
श्रतेरप्रामाण्यगप्रसद्ल" । नच स हिस्यादिलय) दिवाक्येपु परस्परपराहति , सामान्यविदोषभावे 
नेच्छाधिकस्पेन बा व्यवस्थितविकस्पेन वाऽचिरोधोपपन्ते । नच कमंज्ञानकाण्डयोभदाभेद- 


गुणक य एवं वेदेत्युपासनं विधत्ते दति तच्राह- सवस्य वर्गिदयादेरिति । प्रतिपादित खदिविद्‌ 'कामा- 
दीतसत्र तत्र चायतनादि+यः टव्यच | 

उपजीव्यविरोध परिहरति- आगमस्येति । तस्येति । प्रस्यकषस्य } एतदुक्त भवति, निषिध्य- 
मान तदीयपारमाथिकत्व नापेक्यते य्चापेकष्यते साव्यवहारिक रूप न तद्वाध्यत इति | ननु साव्यव्‌- 
हारिक्मपि सूपमागमेन बोप्य्रमेतरेतरथाऽदे तानुपपत्तेरतस्तरैयोपजीव्यविरोधो दुनिवारण इति तवाह- 
साव्यबहारिकति । यथा तेधा यास्तवप्वज्ञान तच्वप्रतिपत्तिविरोधि न तथा साव्यवहारिकाकारक्षान- 
मिति भाव. | तदेतदखिल्मद्रेतश्रतीनामः्यथासिद्धिपथपरिधावनव्यथितचेतत्े राटिकनाथायाकथयत | 
यत्त॒ कृर्स्नस्यैव च वेदस्य परस्परपराहव्योपहतत्वसुक्त तत्परिहरति- नचेति । सामान्यविदोषभावे 
नेति । मिन्नविषयव्वस्योपलक्षणामद्‌, सुख्यसामान्यविदोषमावामावात्‌ । यथाहवर्नये जुहोतीति हाममाघा- 
धिकरणतया प्राप्तस्याहपनीयस्य पदे जुहोतीति विरोष्रविधानात्‌ तदितरहोमविषयतया सङ्कोष्वः | नहि 
तयेह हिसामाचरदविपयतया निषेध म्रवतते येन विरोषे सङ्कोष्वमहंदपितु रागपाप्तहिंसाया, तावतापि 
निषरेधोपपत्तौ न क्रतुप्रकेपि निचेधपदप्रक्षेपकल्पना तस्या प्रमाणामावात्‌ । प्रद्युत यदथ प्रबरत्तिस्तदथे. 
परति्रेध इति न्यायेनादरतवदनाञ्यमागादिप्रतिषेधस्येवास्यापि क्रलर्थत्व स्यात्‌ । तथाच विधिप्रतिषेधयोर- 
नयोर््ंहणा्रहणवदहिकल्पः स्यादिव्यनर्थपरपेरेव स्यात्त्माद्र्णित विमिन्नयिषरयलस्य कैवल्मुपलक्षणमिद्‌, 
ग्रहणाग्रहणयार्च्छिया विकल्प , उदितानुदितहोमयोः शाखमेदेन व्यवस्थितविकसः | कमकाण्डक्ञान- 
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वाक्य मेँ परित होने पर भी फर अनुपादेय माना जाता हे] । “सवस्य वकी“द्स्यादि वाक्य 
स्त॒तिमाश्र परक हैँ, घचंवदित्वादि गुणो का विधान नही करते । 

आगम अपनी स्वरूप-प्रतीत तथा पद~पदार्थाँ के सम्बन्ध-क्तान के रए प्रत्यक्षादि की अपेक्षा 
अवद्य करता है, विन्तु प्रत्यक्ष एव उसके विषय । घटादि मे पारमाथिकत्व की ख्पेक्षा कभी नदीं 
करता । अत, प्रस्यक्षादि मे पारसाधिकत्व का बाध होने पर भी किसी भकार का उपजीग्य-विरोध 
उपस्थित नहीं होता । [माच यह्‌ है कि आगम अपने अपेक्षित आधार का खण्डन यदि करता, तब 
उपजीग्य-विरोध दोष रखगता । किन्तु आगम प्र्यक्चादि की व्यावहारिकव्व श्ाखा पर खदा होकर 
भव्यक्षादि की दूसरी पारमा्थिकन्व-र्ाखा काट रहा है अत कोटे चविसेध नहीं । व्यावहारिक सेद 
काबाधतो श्वान के उदय होते दी अनिवायं होता है, अत अदरेत-श्रति से उसका बाध करने ॐी 
कोड आवश्यकता नहीं । अत व्यावहारिक येद्‌ माच्र की अपक्षाहोनेसे अद्वेत-श्रति म प्रामाण्य 
प्रसङ्ग भी नहीं । हिसादि-श्रतियो मे परस्पर विरोध मी किसी प्रकार का नही, क्योकि सामान्य 
विदोष भाव, इच्छा-विकस्प एव व्यवस्थित विकतस्पो के हारा सभी प्रकारके वियेधो का परिहार 
हो जाता है । | स्पष्टाथे यह हे कि “न हिस्यात्‌ सवौ भूतानि यह निषेध प्रथमत वैध ञश्चिषोमी- 
यादि हिसा सें प्रव्त्त दही नष्ीहोता। यटि प्रृत्तमीषहो, त्वमी “नं हिस्यात्‌ःः--यह सामान्य 
शाख हे ओर “अभ्निषोमीये पष्ुमाटमेत्त-- यह विदोप ! अत. विरोषं शाख अपने विषय 
सामान्य श्चाख्च को भवरृत्त नहीं होने देगा कि चिरोध हो । “अतिरात्रे षोडरिनं गृह्धातिः, “नाति रात्ने 
षोडशिनं गृहयाति- इन दोनो श्षाखो का पेच्छिक विकल्प होने से विरोध नहीं । अर्थात्‌ जिसकी 





परिच्छदः | अनिर्वचनीयाविद्यानिरूपणे पूर्वपक्चः ९१ 


विषयतया कमोयुष्ठानतच्यागप्रतिपादकतया च विरोध, विद्याविद्याबस्थभेदेन विद्रदविद्रत्पु- 
रुषविपतया चाविरोधात््‌ । तदेवं भिथ्याखे छक्षणप्रमाणयोर्पपन्नत्वादनिवेचनीयानायविय- 
विरसित एवायमाद्मनि दवेतग्रपञ्च इयटमतिगप्रपञ्चेन । 

ननु मो । केयमनिववेचनीयाविद्या नाम ? नहि ज्ञानाावव्यतिरेकेण काचिदविद्या 
प्रसिद्धा उपपन्ना बा । ज्ञानप्रागभावम्रध्वंसयोरेव न जानामीयविद्यष्वेन ठोके व्यावहारिक- 
व्यवहारोपरम्भात्‌। अधिदयेति च वबिद्यापदेन समस्यमानस्य च ननस्तदभावस्तद्विरोधी 
तदन्यो वार्थोऽभ्युपेयः । आये चिद्याभावस्यापि वे्याभावबन्नानिवेचनीयता । द्वितीये तु संश- 
यविपयीसादेविद्याविरोधिनो गुणान्तरस्य वा नानिवचनीयतोपपत्ति ; प्रसिद्धभावसवभाव- 
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काण्डयोविरोध परिहरति-मचेत्यादिना । विद्याऽत्रि्यावखाभेदेनामिन्नमिन्नवस्तुप्रतिपादनयोरविरोध , 
कर्मतच्यागविधानयोस्व॒ विद्रदविद्ठत्पुरुषविषयस्वाच्छुद्धान्तःकरणः परोक्ष्ञानवान्वा विद्वान्‌ । यथाहि न 
हिस्यास्सर्वाभूतानीति फलदो निषिद्धस्य व्येनेनाभिवरन्यजेतेत्यघ्यानवलुद्धप्रतिषेधवाक्यार्थं पुरुषं प्रति 
प्रबृत्तिरितरस्य वितर प्रतीति बिभागस्द्रदिति भावः । बाढा्थमुपसहरति- तदेवमिति । 
अनिर्वचनीयायवियेयुक्तसुपश्रूल परत्यवतिष्ठते-नन्विति । नलु सर्वेषामेव मोक्षवादिनामनिस्याश्च- 
चिदुःखरूपरसारे नित्यश्च चषुलख्याल्यभिरतिनिदानमविद्ा प्रसिद्धैव किमत्र वक्तव्यमित्यत आह-नहि 
ज्ञानाभावेति। ननु सामान्येन प्रसिद्धविन्याया उपपत्तिबलदनाद्यनिर्वचनीयत्वमायातीव्यत आह-उपपन्ना 
वेति । अभाव एव प्रसिद्धि निदर्ययति-- ज्ञातेति । प्रागमावप्र्वंसयोरिति सप्तमी । व्यावहारिका व्यव- 
हारकर्तार' तेषा व्यवहारोपलम्भादिव्य्थः । एवं प्रसिद्धयमभावमेवामिधायोपपच्यमावमाह-अविद्येति । 
अविवेत्यत्र नञस्ताबदर्थत्रय समवति तच्च निर्वेष्वनीयमावाभावयोरेवान्तमवति नानिर्वचनीयः कथ्चिदवि- 
द्ाशब्दार्थं इव्यर्थः । विद्याभावस्यापीति । यथा बेद्यस्य षटादेरभावो नानिव्चनीय., मावाभावविलक्चषण- 
त्वाङ्धीकारादनिव्॑वनीयस्य, तथा ज्ञानाभावस्यापि नानिर्वचनीयत्वमित्यथे" । विद्याविरोध्यवि्येति द्वितीय- 
पक्ष निषेधति-- द्वितीये स्विति । एवमवि्याश्चब्दात्तावदनिर्दचनीयाना्यविद्याप्रतीत्यभावसुक्त्वा लक्षण- 
छा हो षोडरिपान्न का अहण करे, जिसकी इच्छा न हो, वष्ट रहण न करे । ““उदिते जुहोति? 
“अनुदितेजुहोतिः- इन दोनो मे व्यवस्थित विकस्य है । अथौत्‌ जिसकी शाखा मे उदित होम- 
विदित है, वह उदित होम ओर जिसकी शाखा से अनुदित होम हे, वह अनुदित होम ही करेगा ] 
कर्म काण्ड मेदविषयक है एव कमनुष्ठान का प्रतिपादक है तथा ज्ञान काण्ड असेद्‌ विषयक ह एवं 
कमं त्याग का भरतिपादक हे, अत उन दोनो का विरोध है-रेसा भी सन्देह नही करना चादिषु, 
क्योकि कमंकाण्ड अन्ञानी के ङिष्‌ कमका विधान करता है, क्ञानीकेर्िए नदी अर ्ञानकाण्ड 
ज्ञानी के रए कम-त्याग का प्रतिपादन करता है, अक्ञानी के रिषए नदीं । अत दोनो का कोड विरोध 
नही । इस प्रकार मिध्यात्वसे खक्षण ओर प्रमाण की उपपत्ति हयो जाने से यह सिद्ध हो गया कि 
आत्मा मे यहं स देत प्रपञ्च अनिर्वचनीय अविद्या का विरासमाच्र है । 
पूवपक्षु--यह अनिर्वचनीय अविद्या क्या वस्तु है ? ज्ञानाभाव से भिन्न अविद्यान तो प्रसिद्ध 
है ओर न उपपन्नही हे। ज्ञान के प्रागभाव या ध्वंस मे ही अविया-म्यवहार रोक-प्रसिद्ध है । 
"अविद्याः य्ह "विद्याः पद से समस्यमान न्‌ का (५) विद्याभाव, या (२) वि्याविरोधी, या 
(३) विद्यान्य अथे मानना होगा । प्रथम ( विध्ामाव ) पक्ष मे विद्याभाव से वैसे ही अनिर्वचनीयवा 
की उपपत्ति न होगी, जेसे-वेद्याभाव मे । [ वयोकि भाव ओर अभाव--दोनों से विरक्षण अनि- 
नीय होता है । विद्याभाव तो घटाभाव के समान अभाव है, अत वह अनिवंचनीय न होगा ] । 
दवितीय ( विद्यावियेधी ) पक्ष में विध्या के विरोधी होते है-- संशय, विपयंय अथवा दूसरे आत्म. 
विरदोष गुण । उन्म भी अनिर्बचनीयता नष्टौ बन सकती, क्योकि उनसे अनिर्व॑चनीयता मानने पर 
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त्वस्य व्याकोपात्‌। न व्रतीयोपि; विद्यातिरिक्तस्य समस्तस्याषिदययासवप्रसन्वात्‌ । नचास्य 
षणं प्रमाण वा पदयाम । न तावज्ज्ञाननिबलयसज्ञान, पूषज्ञानस्यापि वन्निवस्येस्याज्ञान- 
खप्राप्रे । अनाठ्खिविदोपणाष्रदौप इतति चेत्‌, न, ज्ञानप्रग॑मावे व्यभिचारात्‌ । अनादि 
भावस सति ज्ञाननिबलमद्ानामिति चेत्‌, न, अनादेमोबस्यात्मवन्नियस्वेन निवलेत्वाु 
पपत्तेः । अथ चिरम्तलसताटसारेण्णनादरेव मावस्य परमाणुगतदयामल्वादेरिव निवटस- 
सुल्येत, तहिं तस्मिघ्नेवेश्वरज्ञाननिवटऽतिष्याप्चि , व्वदुक्तटक्षणस्यापि तस्याज्ञानत्याभावात्‌ । 
अथानाद्यनिदचनीयमज्ञाय, तदेपि न , निवचनागोचरताया माचामावविटक्षणतायाश्चा<भ- 
चिस्वात्‌ । श्रमोपादानमन्ञानमिटपि न , आस्मम्यतिव्यप्रेः । सव्योपादानत्वे भ्रमस्य सय- 
त्वप्रसद्वात्‌ नाव्मोपादानमिति चेत्‌, न , भ्रमस्यापि खरूपसयत्वात्‌ । विपयापदाराद्धि तत्र 
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प्रमाणानिरूपणादपि तदमावमाह--नचास्या चति ! तत्र ज्ञाननिव्य॑ तस्लक्षणं ९ अनादिषवे सति 
राननित्य॑तवं वा ? अनादिमावषवे सति जञाननिवत्यत्व वा? अनादित्वे सद्यनिव॑चनीयप्व बा ? भ्रमोपादानस्व 
वा? नायर दयाह-न तावदिति। निकैचनीयतयाद्धीकृतपूरवज्ञानादिष्वतिव्या्षिरियथः । द्वितीये 
ठ्‌ प्रागमावेऽतिव्याि माह-अनादिस्वेति | वर्तीयेऽसमवमाह--अनादीति । आुनिके पाथिव- 
परमाण्रुविरोषगुणाना पाकजलवाद्धीकाराचिरतनग्रहणम्‌ तर्हिं तस्मिन्निति । तेरेव विरतनैस्तेषा- 
मीश्वरज्ञाननिमित्तकविनाशाङ्गीकारादतिव्यासिरछक्षणस्येद्यर्थ' | त्वदुक्तर्चणस्यापीति । व्वदुत्च लक्षण 
यस्य॒ इयामघ्वादे स तथोक्त । चतुथं श्ड्ते--अथेति । किमिदमनिर्वनीयत्व नाम न 
तावचचिर्वष्ननाविधयववम्‌ , अनेनैव प्रकारेण निरशच्यमानघ्वान्नापि सदसद्विखक्षणःे, परस्परविरुदधयोभा- 
वाभाववदुभयवैलक्षण्यस्यायसमवात्‌ । अकस्षमवीद स्भणमि्याह-निवचनेति । भ्रमोपादानम- 
ज्ञानमिति । आत्मनोपि हि जगद्विभ्रमाभि्ठानव्वमङ्खीक्रियते भवद्धिरस्यथ अन्मायधिकरणाद्यनारस्म- 
प्रसन्ात्‌ । आङ्धीकतमम्मागिश्चासनो विभ्रमसमवायिकारणप्वमिति भाव, । आत्मनि लक्षणाब्तिं श्डते-- 
सलयोपादासस्व इति । नायमनिष्टप्रसङ्ग इति परिहरति-न भ्रमस्यापीति । ननु स्वरूप- 
मात्रसत्यव्वे कथं मिध्या्ञानव्वप्रसिद्धिस्यित आह--विपयेति । सखवरूपस्या्यपहारे प्रसयमिज्ञाविरोध- 


भावरूपता का विरेध होगा । वेरीय ( विदयान्य ) पश्च मे तो विध्या से अन्य समस्त ब्रह्मादि पदाथ 
भे अविद्यास्व की आपत्ति होगी । 
दस प्रकार की अवा समे कोष रक्षण ओर प्रमाण भी दिखाहै नदी देते । श्लान-निवस्यत्वः 


यह रक्षण युक्त नही, क्योकि उत्तर क्ञान से निवस्य तो पूर्य ज्ञान भी है, उसमे अक्ञानत्व की 
आपत्ति होगी । यदि 'अनादिस्वः विशेएण ङखगाकर वह दोष टाना चाहे, तब मी हान के प्रागभाव 
मे व्यभिचार ( अतिब्याक्षि ) होगी , वयोकि वह अनादि भी है जीर क्ञानरूप कायं से निवस्यं भी । 
यदि “भावत्वः भी विशोषण गाय, तब तो अनादि भाव वस्तु तो आसमा के समान नित्य होगी 
उसमे क्षान-निवस्यंप ही ने रहेगा । यदि कदि फि प्राचीन आचार्यों के मत से अनादि भावात्मक 
प्रमाणु-गत्त इयाम सूप मे नियव्यंता रह जाती है, तब तो ईदवर-्वान-निवल्यं उसी परमाणु-गत 
इ्यामता मै रक्षण की अतिभ्याप्ति होगी, क्योकि आपका कहा रक्षण तो उससे जाता है, किन्तु वह 
भक्तानं नहीं । यदि 'अनाद्यनिर्वचनीयत्व" रक्षण कर, तो वष भी नही कर सक्ते, क्योकि अनिर्वच- 
नीयता का बया अथं करगे ! निरवचन-विषयताभाच १ या भावाभावविरक्षणत्व { दोनो ही असम्भवी 
ड । श्रमोपादानत्वः--यह रक्षण भी युक्त नही, क्योकि अम का उपादान तो आत्मा भी है, उसमे 
अतिभ्याचि होगी 1 यदि का जाय कि आत्मा को रम का उपादान नही मानेगे, नहीं तो सस्योपा- 
दानक हो जनेसे भ्रम भी स्यो जायगा । तो यह नही कह सकते, क्योकि भम मँ स्वसूप- 
सस्यस्व तो रहता ही है ! उसमे मिथ्यास्व का व्यवहार तो इस रिष्‌ हो जाता है करि उसके विषय 
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मिथ्येति व्यवहारो न खरूपापहारात्‌। तथासे चेताबन्तं काठमिदं रजतभिलयभादियनु- 
भवविरोध । अस्तु वा यक्किचिदविचारितरमणीय छक्षण तथापि तत्र कि प्रमाणम्‌ ? अज्ञो- 
ऽहमियन्ुभव इति चेत्‌, न , तस्य ज्ञानाभावविषयतवेनाप्युपपत्ते , अनादित्वभावत्वयोस्स्वठ- 
भिमतयोरस्यानुभवस्यौदासीन्याच्च । नापि रु्ठोस्थितस्य न किचिदवेदिपंः, शाढ मृढो- 
ऽहमासमिःतिपरामरेयुपपत्तिसिद्धः सपुप्निकाटीनोऽनुभव प्रमाण , त्वन्मते ज्ञानामावस्यापि 
साक्षिसिद्धस्य परामररोपिपन्ते । अस्मन्मते चेदानीमेव ज्ञानामावस्याङुमीयमानतया परा 
मद्ौसग्रतिपत्ते ! ननु कथ ज्ञानाभावस्य निर्विकस्पकचैतन्यमोचस्तथा सिद्धि ? तस्सिद्धेधं- 
िप्रतियोगिज्ञानपराधीनत्वात्‌, सपुपरौ च तदसंभवादिति चेत्‌, न, ज्ञानामावस्यापि स्वर 
पेण सेदादिवनिर्विकत्पकसिद्धस्य सविकत्मकद् रया धर्मिप्रतियोगिज्ञानपरधीनतया स्पुःटतर- 
व्यवहारविषयत्वोपपत्ते । नचासिद्धे तव्ाठीने धर्सिण्यास्मनि, ज्ञानामावम्येदानीम वाङमीय- 


माह-तथास्वे चेति । अनादिर्वेति । अज्ञोऽहमिति ज्ञानयदहियमेव प्रतीयते नदु तस्याज्ञानस्यानादि- 
व्वभाववे । अतो नेदममिमतसाधकमित्यथं ` | स्यादेतत्‌--यस्ति तावल्बुप्तात्थितस्य एतावन्तं कालन 
किचिदवेदिषमिति परमसं , खच सुषु्तिकालीनमज्ञानाचुमव गमयति, अननुभूते परामरस्पयोगात्‌ । म 
चानुभवस्तच्र प्रमाणमिति तदेतदुषयति-नापीति । पुपु्तिकाखीनज्ञानामावगमकतया स्वन्मते तावदन्य- 
थासिद्धमस्मन्मते तूष्थानानन्तरकाकीनमनुमान पूर्ववाखीनक्चानामावविषयमिव्युभयथापि विवक्ितासिद्धि 
रियाह--च्वन्मत इस्ति । या तु वेदान्तपक्षेऽन्यथासिद्धिरक्ता, खा न युक्ता, धमिप्रातयोगिक्ञानाधानक्- 
नस्य ज्ञानाभावस्य पुष निर्विरोषचिन्मा्रादप्रतीतेरिति शडते--नसु कथमिति । प्रथम नि्विकत्पकानु- 
भूतस्यापि पश्चात्‌ सविकस्पकविप्रयतया विखिष्टव्यवहारदेतुत्व भवति । नच निप्यनपिक्षतया निविकल्पका- 
विषयस्व, मेदसाषद्यादिभिव्यंमिचारादिति परिहरति-न । ज्ञानाभावस्यापीति । नु भवत्वस्मसक्षेऽन्य- 
थासिद्धिस्वसक्षे त॒ कथमनुमानरवमस्य सोषुप्िकासनस्तदानीमननुभवात्‌ तस्िन्धमिणि ज्ञानाभावनु- 
मानायोगात्‌ । यथाहि ग्रातश्चत्वरे गजो नासीद प्रात.काडीनवचत्वरानधिगमे गजामावानुमानाभाव इति 





बाधित है । उसका स्वरूप तो अबाधित ही है । यदि मके स्वश्पका मी बाध मान छिया जाय, 
तव शदतने समय तक यह रजत ही दीखता र्टाः इस प्रत्यभिन्वा का बिरोध होगा । अच्छा, कोड 
जेसा-तेसा लक्षण मान छेते ह । 
तथापि उसमे प्रमाण क्या हे ! “मै अज्ञानी हूः यह अनुभव तो ज्ञानाभाव को विषयं करता 
है, आपके माने हुए किसी अनादि भावरूप अक्ान को नही, किं उसमे प्रमाण हो जाय । यदि कहा 
जाय कि सुषुश्चि से < टकर यह रमरण होता है कि “मुञ्चे कुछ भान नही रहा, खूब गाद्‌ मूढ होकर पड़ा 
रहा ।* उस स्ति की अन्यथानुपपत्ति से कल्पना करेगे कि सुपुक्ि-कार मे अक्तान का अनुभव अवद्य 
इजा होगा । वही अनुभव प्रमाण है । तो यह भी नही कह सकते, क्योकि वही ज्ञानाभाव था । आपके 
मत मे वह साक्षि-माष्य वरह है उसी का स्मरण आपको होता है ओर हम तार्किको दे मतमे जागरण- 
समय उस ज्ञानाभाव का अनुमान होता है, स्मरण नही माना जातां । यदि श्ङ्धाहोकि ज्ञानाभाव 
के हण मे तो अनुयोगी ओर प्रतियोगी के ज्ञान की अपेक्षा है, सुषुप्ति मे वह सम्भव नही, अत 
वह बह अभाव निर्विकस्प चेतन ( साक्षी ) का विषय केसे होगा ? तो यह शङ्का युक्त नदी, क्योकि 
सेदादि के समान ज्ञानाभाव भी स्वरूपेण निर्विकस्पक से ही सिद्ध होता हे । हौ, सविकरपक अवद्या 
मे अनुयोगी, प्रतियोगी के क्ञान से स्फुटतर व्यवहार की विषयता उस क्ञानामाव मे आ जाती हे । 
शङ्का--यह नियम है कि प्रव्यक्ष धमी (पक्ष) मे ही किसी साध्य का अनुमान 
होता है, जसे छि प्रात, समय हम किसी प्र्गण मे खड है, उस प्रत्यक्ष प्राज्ञण मे हम यह अनुमानं 


९४ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


मानत्वासिद्धि , प्रतिपन्ने हि प्रातश्चसखरादौ धर्मिणि सायंसमये तत्र गजाभावानुमानङपरभ्यत 
इति वाच्यम्‌, संप्रतिपन्नोदयास्तमयर्द्विवादपदयोरप्युदयारूमययोरन्तराख्काटमलमाय 
काराख्येन खि्धेनानुसिति धर्मिण्यास्मनि ज्ञानाभावार्‌ मानोपपन्ते । भवत्वेव धर्मिंसिद्धिस्त- 
थापि न ज्ञानामावानुमाने रि्धमस्ति, अस्पयैमाणत्वस्य नियमे नास्मयंमाणत्वस्य वा पथि 
गच्छतस्तृणस्पददौ निर्विकल्पकाङुमूते चानेकान्तिकस्वादिति चेत्‌, न, ज्ञानसामभीवेक- 
स्यटक्चणदिद्गाञ्ज्ञान्¶भावाडमानोपपन्ते 1 तदेव ढुत' सिद्धमिति न वाच्यम्‌, तरिष्द्धेरभ- 
यवादिसिद्धत्वात्‌! अन्यथा वेदान्तिनामपि सुषुप्रिकाठे घटपटादिविरोज्ञानाभावालुमानं 


राङ्ा निराकरोति- नचासिद्ध इति ¡ नच वाच्यमि.युक्त त्न देदमाह- संभ्रतिपभेति । यद्यपि 
युषुतिसम्ये तत्काटीनात्मनो न ज्ञानमस्ति तथाण्युच्तरकाठे समवत्येवानुमानेन तस्य जान, 
तथाह्वानद्राणश्य सप्रतिपन्नोद्यास्तमययोरन्तराककालनुभवा्िद्राकालपपू्बँत्तरस्तमयोद्य काल्योस्तत्का- 
ल्घ्ेन देतुनान्तयल्काठ्वच्वमनुमाय तस्याप्यासक्च काट्लेनेतरकाख्वदनुमाय तस्मिन्धमिणि ज्ञानामाबा- 
नुमानमप्रव्यूहमिव्यथै । उक्तच तासपयेपरिश्चुद्धाबुदयनावारयेरपवगंप्रकरणे--पू्वापरवस्थयोरेकतप्रयमि- 
सानेन मध्यावस्थायामपि तत्सामान्येनोपनयाःदिति । अभ्युपगम्य धर्मिसिद्धि, देव्वसिद्धि शङ्कते-भवस्िि- 
त्यादिना । अन्तयल्काखीनासमा दुःखादिज्ञानामाववानस्मय॑माणतदानींतनङुःखादित्वादिति देवः । पथि 
गच्छतस्तृणादिसपँष्वनन्तरमस्मथमाणेष्वनेकान्त । नियमेनेति विशेषणेपि निविकल्पकानुभूतेऽनुदितसवि- 
व त्पकेऽनैकान्त इव्य्थ. । उभयवादिसिद्धव्वादिति । विदोषविज्चानोपरमस्य स्वयाप्यद्धीकायदिदयर्थः | 
अतश्चैवमद्ीकतव्यमिलयाह--अन्यथेति । ननु नास्माक सामाग्यमावात्तदनुमेयमपितु सा सिद्धमिति 


कर सकते है कि करु साथंकार य्ह हस्ती नही आये धे । किन्तु सुषुति कारीन आत्मा इस समय 

हमारे प्रत्यक्ष मे नही, अत उसमे सुषुप्ति कारीन श्ञानाभाव का अनुमानं इस समय केसे होगा ! 

समाधान-- यह नियम नही कि प्रत्यक्ष धर्मीमे ही अनुमान होता हे, अनुमित पक्ष से भी 
अनुमान होता हे । सुपुष्ति कारीन आत्मा यद्यपि इस समय भरस्यक्ष नही, फिर भी अनुमित हो 
सकता हे । अनुमान का प्रकार यह है कि वसमान उदय ओर अस्तमय के रष्टान्त से विवादास्पद 
( सुषुप्तिकारुधटित ) उद्यास्तमय के मध्यकारू का पटे अनुमान करेगे ( सुपुप्तिपूर्वोत्तरकारिके 
उदयास्तमयौ, अन्तरारुकारूविरिष्टौ, उद्यास्तमयत्वात्‌, अनुभूतान्तराखकारोदयास्तमयवन्‌ ) । उस 
कार मे कार हतु से आत्मा का अनुमान करगे । ( स कार , आत्मविरिष्ट , कारुष्वाद्‌, उत्तरकार- 
चत्‌ ) । उस अनुमितं जामा मे क्ानाभावं का अनुमान बन जायगा । 

शङ्का - अस्तु, किसी भकार आत्मसूपी पश्च की सिद्धि मान भीरी जाथ, फिर भी ज्ञानाभाव के 
अनुमान सें कोड लिङ्ग नही । “अस्मयंमाणत्वः या (नियमेन अस्मयमाणव्वः--दोनो ही हेतु, चरूते- 
चरते तृण-स्पश्चं तथा निर्विकल्पक~गृहीत पदार्थं मे उ्यभिचरित है, क्योकि अस्मर्थमाणत्व उनसे भी 
है, किन्तु वहम कञानामाव नही । [ आश्य यह है कि अस्म्य॑माणत्व हेतु से इस प्रकार अनुमान कर 
सक्ते थे--सुषुष्तिकारीन आत्मा ज्ञानाभाववान्‌ अस्मयमाणतदानीन्तनन्ञानकत्वात्‌ सम्रतिपर् वत्‌ । 
किन्तु आमा मे बहुत से पदार्थ कारेलाभी ज्ञान होता हे, जिनका स्मरण उन्तरकारुमे नी 
होता जैसे उपेक्षा ष्ट से देखे-सुने पदाथ । वरहा अस्म्य॑माणस्व ज्ञानाभाव से ज्यभिचरित है, अत 
उसकी अनुमापक नहा हो सकता || 

समाधान--ज्ञान-सामप्री-विरहस्प हेतु से क्षानाभाव का अनुमान बन जायगा । ज्ञान-सामभ्री 
क्रा विरह ही श्योकर सिद होगा ? यह सन्दष्ट नटी करना, क्योकि वह तो सबको मानन 
पड़ेगा । अन्यथा वेदान्ती मी सुपुि-कार ञे घटपटादि विरोष क्तानाभाव का अनुमान केसे करेगे ? 


परिच्छेदः ] अनिवेष्नीयावियानिरूपणे पूर्वपक्षः ९५ 


न स्यात्‌ । ज्ञानाभावस्य निर्विकत्पकसाश्षिवे्यतानद्गीकरात्‌। नचावसथामेदसंभिन्नभावहूपा- 
ज्ञानपराम रोसामभ्यसिद्रतदनुभवादेव तद्विरोधिनो ज्ञानस्याभावानुमानम्‌, भावरूपाज्ञानस्य 
तत्परामदस्य च पर प्रयद्याप्यसिद्धत्वात्‌ | 

यत्तु केशिदनुमान रचितम्‌-न तावदज्ञानं ज्ञानाभाव" अभावमानागम्यत्वात्‌, संम्र- 
तिपन्चवत्‌ । अभावो ह्यमावस्य म्रयक्षस्य बा विषय परेणेष्यते, अज्ञानं च न मानगम्य 
माननिवययेत्वात्संगरति प्रनवदिति । तदन्ये नालुमन्यन्ते; अज्ञानस्य मानागम्यत्वे त्साध- 
नायानुमान्रयोगायोगात्‌ । एतन्मानगम्यत्वे वा मानगम्यं न भवतीति स्ववचनव्याघातात्‌ | 
नचात्मनोऽनुमानेनावेयत्वसाधन इव न खवव्वलव्याघातादिदोषापत्ति , तत्र वृत्तिव्याप्य- 
स्वेपि फटाव्याप्यतेनाविरोधात्‌, इह च वृत्तिव्याप्यत्वानङ्गीकसात्‌ । नच भ्रमाणनिवत््येस् 
प्रमाणागम्यतस्वनियम , प्रयभिज्ञानग्रमाणनिवत्यस्य तद्धेतोस्तस्कारस्य नियपरोक्षतया साक्षि- 


तच्ाह- ज्ञानाभावस्येति } तत्का निर्विकत्पकवेद्यत्वेऽपि न तावतोत्तरकाट विशिष्टव्यवहार इलयनुमा- 
नमेव शरणमिल्थैः । तेन च न पूर्वोत्तरयोर्व्याघातः | ननु परामशंबलाद्धावरूपाज्ञानसिद्धौ तद्वखत्तदविरोधि- 
घटादिज्ञानामावानुमानमस्मन्मते न सामग्चभावादिति वैषम्यमिति तत्राद- नचावस्थेति | अवस्थाभेद 
सुषुसिरूपावस्थाविरोषस्तेन यद्विरोषित मावरूपमन्ञान तस्परमदशंसाम्येन सिद्धो यस्तद्वस्थाऽक्षानानुभवो 
न किविदेतावन्त काटमवेदिषमिव्येवविधस्तस्मादिति योजना | 
न्यासकारङृतमनुमानमुद्धागयति-- यत्त कैश्चिदिति । दमेव समथ॑यते-अभावोदीत्यादिना । 
यमावध्येति भाद्ाभिग्रायेण, प्रघयक्षयेति तार्किकामिप्रायेण । सम्प्रतिपन्नवदिति । शक्तिरूप्यससगंवदि- 
त्थः | मानागम्यले तस्साधनायानुमानम्रयोगेो व्याहतोऽनुमानग्रयोगे च मानागम्यत्व व्याहतमिति दुषयति 
-- तदन्य इलयादिना 1 ननु यथात्मनोऽनुमानेनविद्य्वसाधनेपि न वेयत्वप्रसक्तिस्तदसमाणेनेवाप्रामाणि- 
कलवसाधनेषि न प्रामाणिकल्प्रसक्तिरिति तत्राह-नचाद्मन इति । प्रमाणनिव््यतादिति हेतोरनेकान्ति- 
कता चाह-- नच प्रमाणेति । सस्कारस्य हि कायीपवर्ित्वात्‌ तत्का्थप्रयभिज्ञानप्रमाणनिवत्यत्व, अथच 
क्योकि ज्ञानाभाव को निर्विकव्पक साक्षि-चे्य तो मानते नही । यदि कहा जाय कि सुपुष्ठिकाराच- 
च्छिन्न भावरूप अक्तान फ स्मरण के बरु पर वहम उसका अनुभव सिद्ध होता है ओर उस अनुभव 
से उसे विरोधी ज्ञान के अभाव का अनुमान होता है तो रसा नदी कह सकते, क्योकि भावस्प 
अल्तान ओर उसका स्मरण दूसरे के मत मै सिद्ध ही नदी। 
यह जो अनुमान कुछ विद्धान्‌ स्चते हे-- "अज्ञान ज्षानाभावरूप नहीं, अभावय्राहक भ्रमाणगस्य 
न होने से, जैसे घयादि । अभाव का रहण तार्किकादि मत मे प्रत्यक्ष भरमाण से ओर भाद्र मतमे 
अनुपरुब्धि प्रमाण से ही हा करता है, किन्तु अज्ञान उनसे गृहीत नही होता । अन्तान मे प्साणा- 
गम्यप्व इस अनुमान से भी निश्चित होता है--“अक्ञान किसी मान का विषय नही, मान से निवस्यं 
होने ॐ कारण, जेसे छक्ति-रजत-ससर्गादि । किन्तु उस अनुमान से दूसरे विद्धान्‌ सहमत नही, 
क्योकि अन्ञान यदि किसी मान का विषय नही, फिर उसकी सिद्धि कै रिए अनुमान-प्रयोग असगत 
होगा । ओर ““अक्ञानं मानगम्यं न भवति--ईइस मान का विषय होने पर॒ स्ववचन विरोध होगा । 
यदि कष्टा जाय कि आत्मा मै अनुमान कै द्वारा अवेद्यव्व-साघन समे जैसे स्ववचन विरोधादि दोष नही 
होते, वैसे ही यष्टौभी वे दोष नही होगे। तो रेसा नही कह सकते, वयोकि वहा टृत्तिव्याप्यत्व 
रहने पर भी फरुव्याप्यत्वाभावरूप अवेद्यत्व के साधन म कोड विरोध नदी होत। । किन्तु यहा 
(अन्ञान मे) तो दृत्तिव्याप्यत्व मानते नही । जर भ्रमाणनिवस्यं मे प्रमाणागम्यस्व का नियमं भौ नही, 


क्योकि प्रव्यभिन्ञा भ्रमाण-निवस्यं उसके हत॒ सस्करो मे नित्य परक्षताके कारण साक्षिसिद्धस्व न 
स्ने से अनुमान-गम्यस्व माना जाता दै । 


९६ त्वपदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


सिद्धस्वाभावेनातुमानगम्यत्वाद्गीकारात्‌ । नच त्वदुक्तमर्थं न जानामीयादिन्यवहारोऽयन्त- 
सुषुप्रे ज्ञायमाने वाऽसंमाव्यमानोऽतिरिक्तमेव ज्ञानाभावादज्ञानं गमयति । अवगतेऽदोऽव- 
गतत्वादेव न जानामीतिव्यबदहारायोगाद नवगतेदो चानवगतस्वादेव प्रानुपपम्तेरिति युक्तम्‌ , 

दुक्तमथं प्रमाणतो न जानामीत्येवंपरतयापि व्यवहारोपपत्ते, ्रतिवादिवाक्यादवगतार्थं- 
स्यातुवादपुर सर ॒ग्रमाणासमवेन सवैवोदिभिनिराकरणाङ्गीकारात्‌। नापि नासदासीन्नो 


सदासी'दिद्युपक्रम्य तम आसीत्‌, भायां तु प्रकृति विद्यात्‌, “इन्द्रो मायाभिःरिलयादा- 





साव्य नस्तीसयथः। अनुव्यबसायनिवप्येन च तदवम्येन परमतेन व्यवसायेनानिकान्त द्रष्टव्यम्‌ , विवरणकारोक्ता- 
थापत्तिमागङ्कय निषेधति--नचेयादिना युक्तमित्यन्तेन । ननु सामान्यश ज्ञातमनूटय विरोषाशोऽकञाते 
प्रर्न इति तत्राह-अवगतेऽदा इति । ततश्च स एवार्थो हातश्वाज्चातश्च दक्तव्यः, नचैतच्जानामावपक्ष 
घटते, ज्ञानेन विरोधात्‌ । अस्मदक्षे ठ नित्यचेतन्यस्या्ञानसाधकः्वादवियेध इति भावः| न युक्त मित्युक्त 
तत्र हेठमाह--तखडुक्तमथेमिति । नाद्तो ज्ञानाज्ञान विषयप्वमर्थस्यापि ठु तत्रैव प्रमाणकानामावतदित- 
रक्चानयो सह वतन ब्रुमः । नचैव सति र्सिव" नापि प्रभानुपपत्तिरिति भावः । न केवल्मव्ैषेय गतिरपि 
तु सर्वत्रेव दष्य्यल इत्याह-प्रतिवादीति । प्रमाणानवगतस्य कथमनुवाद्‌ इप्याशङ्काया वाय न्थ; । आगम 

निषेधति- नापीति । तदानी प्रल्यकाकेऽऽसन्नासीत्सदपि नासीदिति प्रतिषेधे कि तर्हिं तम आसीदि- 


रङ्ा-“जापके कटे अथे को मन नही जानता-- इस प्रकार का व्यवहार ही शानाभावसे 
अतिरि अन्तान का साधक ह --उक्त व्यवहार अस्यन्त अक्नात या अत्यन्त क्षात वस्तु मे सभव 
नही, क्योकि ज्ञात घटादि के विषयमे भमै नही जानता यह व्यवहार नही हो सकता ओर 
अत्यन्त अज्ञात विषय मे प्रश्न नही बनत्ता । { अभिध्राय यह है कि कोड शिष्य अपने जआचायं से 
प्राथेना करता है--शणुरो । इस मन्त्र का अथै, जो आपने बताया था नै भूर गया, फिर बता 
दीजिषए--यर्हौ विचारणीय यह है किं शिष्य जिस अर्थं को गुर से पृ रहा है, वह शिष्य को जात 
है १ कि नही ? यदि ्ञात है, तब वह “भूर गयाः कैसे कहता है ओर यदि क्ञात नही, तब उसके 
चिषय से चह अथे बतादए-- यह शब्ड-प्रयोग ही नही कर सकता, वयोकिं किसी अथं को जानकर 
ही उसके विषय ओँ शब्द्‌-स्वना होती है । अत कहना होगा कि उस अ्थेकाशिष्यको ज्ञान भी 
हे जीर जख्वान भी । अब यहा अक्लान यदि क्वानाभाव है, तब उसी अथं के विषय स्ने ज्ञान भौर 
स्ानाभाव--दोनों परस्पर विश है, एकनत्र हो नही सक्ते । जब अज्ञान को भावश्प मान ङे तब 
दोनो एत सम्भव हो जाते है, क्योकि कान है उद्य देतन्य, जो उक्त अधं के सामान्य अंदाको 
विषय करता हं, जिससे उक्त शब्-रचना सम्भव हह ओर अक्ञान है विरोषविषयक, जिसके होने से 
स भूर गयाः कहा गया । सामान्यविपयक वह्मचैदन्य इम अज्ञान का विरोधी नही, अपितु साधक 
हे । अत उक्त भ्यवहार के वपर भावरूपता ही अन्न सिद्ध होती हे ] । 

समाधान--उक्त उ्यवहार परमाण-जन्य क्तान फे अभाव को लेकर द्यी निभ जावा ह। अर्थात्‌ 
उक्त व्यवहार का पूरा अथे है-आपके कटे हुए अथे का प्रमाण से मुञ्चे कान नदी इजा । उससे 
भावरूप अद्वान सिद्ध नही हो सकता । सभी कही इसी प्रकार व्यवहार होता है-प्रतिवादी ऊ वाक्य 
से जथं का अनुवाद करके प्रमाणासम्भव दिखाकर हयी वादिगण उसका निराकरण किया करते टै; 

नासदीय सूक्त मे “नासदासीन्नोसदासीत्‌?> ८ वद्य असत्‌ मी नही था, सत्‌ भी नही था-- 
ऋ० ८।७।१७ )--द्स प्रकार जारम्भ करके जो कहा गया--“वम आसीत्‌ ( माया थी )--यह 
आगम भी उस्म प्रमाण नही आर न “माया तु भकृत्ति विद्यात्‌” ( प्रहरति को माया समश्चिए-- 
सवेता० ४।१० )› “इन्दो मायाभि'--इत्यादि आगम ही; क्योकि पर की श्रुतियो से (तसः शष्द 


परिच्छेदः | अनि्व॑चनीथाविच्यानिरूपणे उत्तरपक्ष ९७ 


गमस्तत्र प्रमाणम्‌ , तमदान्देन सांसारिकपुरषाणां अ्रख्यकाटीनज्ञानाभावस्येबोच्यमानत्वात्‌ , 
मायाशब्देन च परमेदवरन्नानदक्तेरेव तरस्वरूप्यूताया संकीतनात्‌ । तदेवमनिवचनीया- 
ज्ञाने लक्षणप्रमाणयोरशःगवात्ताहगङ्धानमस्तीत्येतदे वाज्ञानभिति सिद्धम्‌ 
अन्रोस्यते । न तावलक्षणारःभवस्तथाहि- 
अनादिभावरूप यद्विज्ञानेन विखीयते । 
तदृज्ञानमिति प्राज्ञा खक्चणं संग्रचक्षते ॥ ९॥ 
अनादित्वे सति भावरूपं िज्ञाननिरस्यमज्ञानमिति लक्षणमिह विवक्षितम्‌ । न तावदिहा- 
व्याप्रि , स्॑पामप्यज्ञानानायुक्तरूपत्रयालुगमात्‌ । साप्यतिव्याप्नि , अनादेमोवस्यात्मनो 
निवत्यव्वाभावेन ज्ञाननिवत्यत्वस्याप्यमावात्‌, तदन्यस्य च परसाणोस्तद्रतद्यामस्वादेश्च 
वरूपतोऽनद्धीक्तस्य दूरत एवानादित्वानङ्गीकारात । नचासंमवित्वं , मावाभावविरक्षणस्ान्ञा- 
नस्याभावविटक्षणत्वमात्रेण भाबत्वोपचारादात्मवदनादिभावस्वेनानिवसव्यत्वानुमानङ्खपपत्तेः । 
नचेवविधे मानारंभव , यतः- 


[1 पि कत क हि 
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व्येका श्रतिः, माया लित्यपय, इन्द्रो मायामिरितयप्यन्या । प्रल्यकाडे ये समारिणा ज्ञानामावास्तेऽतर तमः- 
दाष्दािधेया, न त्वदभिमतमज्ञानमिलर्थ, । इतरथरव्योरन्यथासिदिमाह-मायाद्‌ ब्देन चेति । तस्सख- 
रूपभूतेति । अकति. खमावमभूतेत्यथः । उपसहरति-- तदेवमिति । एतदेवाक्ञान मोट यमित्यथः। 
क्षण दखोकेन सण्ृहाति- अनादीति । पएर्वज्ञानादः प्रागभावस्यालसनश्च यथायय विरोषणेव्या- 
वृत्तिः । सग्रहीत ल्धण विदरणोति-अनादितव्वे सतीत्यादिना । ननु चिरतनमतानुसारेण रपाथिवगर- 
माणुविशेषरुणिष्वतिन्या्षिरक्तेति तत्राह-- तदन्यस्य चेति । एतच द्वितीयपरिच्छेदे विवरिष्यते । यचा- 
नादिते सति मावरूप तदनिवरस्यं यथास्मेव्यनुमानविरोधादसनवीड लक्षणमिति तदहषयति-नचासभवि 
त्वमिति । अय माव.-किमिद्‌ भावस्व हेतृष्कुत ? कि वस्तुप्व ? उतामावविलक्षणत्वम्‌ ? नाय , असिद्ध | 
न्‌ दितीयः, वस्तुष्वस्येवोपाधितादिति । 
प्रमाणाक्षेप परिहरति-न चेवचिध इति । वके नानमान सग्रहाति-देवद्तेस्यादिना । 





ते साखारिक गुरपे। का प्रटयक्ारीत ्ञानाभापः ही कहा गया है ओर (साय शब्द्‌ से परमेदवर 
की न्वान चर्षि, पो प्रकरतिस्वख्प हं, कही गड ह । इस प्रकार अरिवैचनीय अख्लान मे लक्षण, प्रमाण 
की सम्भावना नं होने के कारण वसा अक्ञान्‌ मानना एक मूढता हे । 

उत्तर पक्ष--अनिवंचनीय अतिया से रक्णासभव नही-- “जो अनादि नावरूप, विक्ान से 
विीन हो जाता हे, वही अक्तान है--यह रष्वण विन्त किया करते है । अथव "अनादिखविशिष्ट 
विज्ञाननिरस्यमावर पत्व“--यह' लक्षण यद्य विवक्षित है । इसकी अन्धाक्चि किसी अक्लान मे नही, 
दयोकि सभी अन्नान्ये म उक्त ( अनादिष्व, भावस्य, वि्ताननिरस्यत्व ) तीन स्पा का समन्वय है । 
अतिव्याक्षि सी नही, वयोकि अनादि भावरप स्मा से निवस्य॑प्व ( नादयत्व ) ही रदी, ज्ञाननिव- 
व्य॑त्व केसे रटेगा ? अनादि भावरूप आत्मासि भिद्य परमाणु ठथा परमाणुगत द्यामसादि तो 
( वेदान्त सिद्धान्त सें ) स्वशूपत ही असिद्ध हे, उनम अनादिष्व का न मानना तो दृर रहा । उक्त 
लक्षण असम्भवी मी नही, क्योकि मानाभाव-विङक्चण अजान से केवर अभाव-विलक्षणता के कारण 
भावस्व का उपार मात्र होता है, वस्तुत. उसमे भावल्व नही रहता, उत॒ आत्माके दृष्टन्तसे 
'भावस्वः टेतु के द्वारा उससे अनिवस्यत्व का अनुमान मी वही किया जा सकता । 

अनिवैचनीय अविद्या से प्रमाणासम्भव मी नही--'देवदत्त-भमा, तद्गत प्रमाभाव से अतिरिक्तः 


0 त 


१, अनादि्त्वावदोपणेन पू्वक्ञानादं मावप्वविरोष्णेन प्रागमावस्य,विद्धीयते-इव्यनेनात्मनश्व ध्यावरृत्तिरितिविमाग, 
चि०-११ 











९८ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


देवदन्तप्रमा तत्स्थप्रमाभावातिरेकिणः। 
अनादेर्ध्वसिनी मात्वादविगीतप्रमा यथा ॥१०॥ 
विगीतं देबदन्तनि्ठप्रमाणज्ञानं देवदत्तनिष्ठप्रमाऽभावातिरिक्तानादेर्निवतकं प्रमाणत्वायज्ञदत्ता- 
दिगतम्माणज्ञानवदिटलुमानम्‌ 1 ये तु प्रमा प्रमाप्रागभावनिचृत्तिरे न तु निवर्षिकेति मन्यन्ते, 
तान््रति-देवदन्तप्रमा तन्नष्ठश्रमाभावातिरिक्तानादिनिटृत्तिरिति प्रयोक्तव्यम्‌ । नचैतदसमवे- 
तत्वमेतद्न्यसमवेतस्वं वा तत्रोपाधि , साध्याव्याप्ते - एतत्समवेतसुखटुःखेच्छद्धेषपरयत्नानासे- 
तन्नष्ठप्रमाभावातिरिक्तानादेः स्वप्रागमावस्य निवतैकस्वेन साध्ये वि्मानेऽपि स्वदुकछोपाघेर- 
भावात्‌ । नच विवाद्पद्मनादेभोवस्य निचतेकं न मवति पदारथैत्ात्संभ्रतिपन्नवदिति म्रत्यनु- 


न 


मानविरोध. ; सत्ताद्रव्यत्वायनिवतकस्वेन सिद्धसाधनत्वात्‌ । नज संम्रतिपन्नात्मादिपदाथौ- 
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देवदन्तप्रमेति धमनिं › तप्स्थेयादिः साभ्यनिदेश, माष्वादिति देव॒निरदेशः। मविगीता विप्रतिपन्ना | 
यज्ञदत्तप्रमेति इष्टान्त । संग्रह विवृगोति-विगीतमिलयादिना । इत्थमत्र प्रयोगः--देवदत्तप्रमाण- 
ानमेतन्निषटग्रमाणाभावत्वानधिकरणानादिनिवर्त॑कं प्रमाणत्वात्‌ यक्ञदतग्रमाणवदिति । अत्र चामावता- 
नधिकरणेप्येवाखम्‌ । सनादिनिवतंकमिषयुक्ते प्रागमावमादायार्थान्तरता तदर्थं प्रमाणामावबत्वानधिकरेदु- 
क्तम्‌ । तावति चवाप्रसिद्धविरोषणता प्रमाणामाव्वानधिकरणस्यानादेक्ञननिवल्यैस्य तनानङ्कीकारदालसनश 
तज्निवत्यत्वानङ्गीकायत्‌ तदर्थं देवदत्तनिषठ्युक्तम्‌ । यशषदत्तनिप्रमाणे हि देवदत्तनिष्टवे सति प्रमाणाभा- 
वत्वानधिकरणानादेस्तप्यरागभावस्य निवतेके स॒प्रसिद्धमेव सा्यमिति नाप्रसिद्धविरेषणतासाध्यवैकःस्ये ] 
पूवज्ञानयुखादिम्यवच्छेदायानादिग्रहणम्‌ । पक्षे चैतच्षटप्रमाणह्धानामादत्वानधिकरणमेतन्निवत्॑स्यानादे- 
रेतन्निष्ठत्वानधिकरणवेन न समवति । अन्यनिष्टपागभावं श्रयन्यनिषटस्मानिवर्तंकस्वात्‌ । तस्मादेतज्निष्ठते 
सति यद्प्रमाणक्ञानामावस्वानधिकरणमनादि ज्ञाननिव्यं चे, तदमिमताङ्ानमेवेति तप्सिद्धि । नन्वभाव- 
निदृत्तिरेव भावः › नहि मावव्यतिरेकेणामावनिदतिर्नाम समवतीति केषाचिन्मतम्‌ । तथा च थकदतत- 
प्रमाणस्य खप्रागमावनिद्त्तिप्वात्‌ , निवत कलवल्भ्णसान्याभावाप्साव्यविकलो इष्टान्त इति तबाह- 
ये स्विति । व्याय्वारिद्धि परिहरति- नैतदिति । सप्प्रतिपक्षमारड्य परिहरति- नच विवाद्‌- 
पदमिति । संप्रतिपन्नवदिति । घटवदित्यथै । अञ विमनादिमावस्य यस्य कस्यचिदनिवत कत्वं साध्यते ? 
किं भभयसप्रतिन्नानादिमावव्यतिस्तिस्यानादेरमाविस्याभावविलक्षणस्य ? माय प्रत्याह-- सन्तति । द्वितीय 


किसी अनादि पदाथ डी नादिकाहै, भ्रमा होने से, ञखे अविगीत भ्रमा अर्थात्‌ "विवादास्पद 
देवदन्तनिष्ठ प्रमाणन्तान, देवदतनिष्ट भ्रमाभाव से भिन्न किसी अनादि पदाथ का निवतेक है, प्रमाण 
होने से यन्ञदत्तादिनिष्ठ प्रमाणक्ानवत्‌--यह अनुमान प्रमाणरहे। जोरोग भ्रमा को प्रमा-प्रागमाव 
की निवृत्तिख्प ही मानते है, निवसैकं नही । उनके प्रति ्देददन्त-प्रमा देवदत्तगत प्रमाभाव से भिन्न 
अनादि पदाथ की निवृरिरुप है"--रेसा प्रयोग करना चाहिए । यरा द्देवदत्तासमवेस्व' या 'देव- 
दत्तान्यसमवेतस्वः उपाधि है--एेसा सन्देह नदी करना, क्योकि देवदत्तसमवेत सुखादि मे ८ देव- 
दत्तनिष्ठ प्रमाभाव से भिन्न सुखादि-प्रागभाव रूप अनादि-पदाथे का निवतेकत्वख्प ) साध्य तो ३, 
किन्तु देवदत्तासमचेतत्व नही, अत॒ वह साध्य-ज्यापकता न होने से उपाधि नही 1 यदि कद कि 
निवादास्पद्‌ ( देवदतप्रमा ) अनादि भाव का निवतैक नही, पदाथ होने से, घटादि के समानः-- 
यह अस्यनुमान ( सस्प्रतिपक्च ) है । तो वह भी नही कह सकते, क्योकि अनादि भाव, सन्ता 
दब्यत्वादि भी है, उनकी निवरसैकता देवदत्तनिष्ठ प्रमाण ज्ञान से न होने से सिद्धसाधनता दोष 
मापके इसं अनुमान मे हे । यदि कटै किं उक्त अनुमान मे !उभय-लम्मत आत्मादि अनादि पदाथौं 


पर्डद्‌; ] सनिर्वचनीयाविद्यानिरूपणे उत्तरपश्च ९९ 


तिरिक्तस्य भावस्याभावातिरिक्तस्य चानादेनं निवतेकमिति विदोषणादिदमदूषणमिति चेत्‌, 
न; तस्य तवाप्रसिद्धतयाऽग्रसिद्धविद्धेषणत्वापत्ते । किच “न किचिदषेदिषसिः ति परामश 
सिद्धसोषुधिकाद्ुभवोप्यत् प्रमाणम्‌ । नच ज्ञानामावविपयोऽयमनुभव अभावप्रतीतेधर्मिप्रति- 
योगिबोधपराधीनतया तदभावे तस्यानुभवितुमयोग्यल्वात्‌ । नच भेदसादरयादिवस्स्वरूपेणा- 
भावस्यापि निर्विकस्पकबुद्धिवोध्यता , तथास्वे साददयादिवदेव भावत्वापत्ते , निर्विकत्पक- 
बुदधिबोध्यो माव इति परेलक्षणाङ्गीकारात्‌ । नायं युषुधिकाटीनानुभवजपरामश., कितूस्थि- 
तस्येदानीमेव सौषुर्निकन्ञानाभावायुमानमिति च न वाच्यम्‌, तदनुमापकटिद्धासिद्धे. । 


राङ्कते- नन्विति । नच विगीता प्रमा प्रमाऽमावातिरिक्तैतनिष्ठानाटिनिवतंकत्वानधिकरण प्रमात्वात्‌ 
यज्चदत्तप्रमावत्‌ इति प्रसाधनादप्रसिद्धविरोषणव्वामावाद्धवति प्रतिपरयोग इति गच्यम्‌ | देवदत्तनिष्ठ 
प्रमाणज्ञान देवदत्तनिष्टानाद्माबानिवतकस्वालयन्गामावानधिकरण प्रमाणन्ञानतात्‌ यन्ञदत्तप्रमाणक्ञानव- 
दिव्याभाससमानयोगक्षेमप्वात्‌ | नव देवदत्तप्रमा देवदत्तनिष्ठखे सति देबदत्तप्रमाभावातिस्किनादिनि- 
वतैकल्वानधिकरण प्रमाखात्‌ यक्ञदत्तप्रमावदिति सस्पतिपक्षता । एतनिष्ठनिवतकल्वानधिकरणव्वस्योपाधे" , 
एतस्युखादौ च व्यतिरेकसिद्धि । अभावविल्क्षणाज्ञाते प्रयक्षमपि प्रमाणमाह-किं चेति ¡ उत्थितस्य 
न किचिदवेदिषमिति परामरशदुन्नीतो यः सौषु्तिकानुमव सोपि प्रमाणमिलय्थ॑. । ननु किमिति निर्वि- 
कत्पकानुमवायोग्यत्व यावता मेदसाहद्षयादिवप्सभव उक्तस्तत्राह--न च भेदसाहद्येति । ननु किमिति 
मावलवापत्तिः ? नहि नि्विकस्पकबुद्धिगोव्यत्वसाम्यात्सादद्यमेदयेरिक्यमिति तत्ाह-निर्धिकस्पकेति । 
यत्त तेनोक्तमसयक्षे तु नाय परामरं इत्यादि तदनूद्य दुषयति-नायभिस्यादिना । ननु किमिति 
से भिन्न अनादि भाव का निव्तंक नहीः---इतना साध्य मानेगे अत सिद्धसाधन दोष नही । तो वह 
भी नही कह सकते, क्योकि त्रैसा अनादि भाव आपके मतमे अप्रसिद्ध होने से अध्रसिद्धविरोषणता होगी । 
दूसरा प्रमाण कुछ भान नही रहाः--इस प्रकार के जाथ्रतकारीन स्मरण से अनुमित सुषुक्ि- 
कारीन अनुभव मी है । वह अनुभव ज्ञानाभाव को दी विषय करता है--रेसा नही कह सकते, 
क्योकि अभाव की प्रतीति अनुयोगी एव प्रतियोगी के क्तान के अधीन होती हे । वह क्षान वरहा होता 
नही अत अभाव का प्रत्यक्ष सुषु सें नही हो सकता । [ यहो रहस्य यह है किं सुषुक्षि मे वेदान्ती 
अज्ञानविषयक नि्धिंकपक अनुभव मानते है । अभाव के विषय मे नैयायिको का कहना है- 
“'प्रतियोगिविरोषिततञ्ज्ञानं तु विरशिष्टवेिष्व्यबोधमर्यादां नातिशेते”--( सामा० र० दीधिति ) 
जअ्थौत्‌ प्रतियोगिविशिष्ट अमाव का ज्ञान सविकद्पकरूपता का उद्टंवन नही कर सकत । अत अभाव 
मे सुषुिकारीन निर्विंकट्पक ज्ञान की विषयता नही रह सकती ]। यदि शङ्का हो कि भेद, साद्दयादि 
पदार्थो के समान अभाव भी स्वश्पेण निर्तिकस्पकनल्लान का विषय क्यो नही होगा ? तो वह शङ्का युक्त 
नही, क्योकि तब तो साद्द्यादि के ही समान उसको माव भी मानना पडेगा, कारण यह कि 
“निर्विकस्पक उद्धि-बोध्य भाव होता है-एेसा भाव का रक्षण दृसरे मानते है । यह जो कहा कि 
“न किच्िदवेदिषम्‌ःः--यह सुषुक्तिकारीन अनुभव-जन्य परामश ( स्मरण ) नदी, अपितु सुषु से 
१, प्रमाभावातिस्किस्थेतन्निषटस्यानादेर्मिवतंकत्वानधिकरणमित्यन्वयः | बाध वारयतु प्रमाभावा- 
तिरिक्तेति, न च ल्घुतरेणैव भावल्वाङ्कदोन बाधवारणवासे श्क्ष्याम इति वाच्यम्‌ , भावतोऽपि विलश्चण- 
स्वेन विभ्रमस्य, सिद्धसाधनतापातात्‌ । तर्यभावातिरिक्तत्वमेवास्तु ल्घु विरोषणमिव्यपि न वक्तव्यम्‌ , 
अप्रसिद्धविरोषणताप्रसक्ते.। तथा हि--परमामाबातिरिक्तस्यानादेरेतन्निष्ठस्य सुखादिप्रागभावस्य निवतं क- 
त्वानधिकरणत्व यक्ञदत्तप्रमाया इति सुखादिप्रागभावमुपादयिव साध्य प्रसिद्ध्यति । अमावातिरिक्तस्व- 


विरोष्णेन स नोपादातु शक्येत | न चैवमपि जीवेशादिसम्बन्धमादाय साध्यप्रसिद्धि स्यादितिवाच्यम्‌ , 
अखण्डाभावधय्कतया प्रमाघयितस्यापि साथक्यात्‌ । 


१०० तप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


नच सामध्यभावो छिद्वम्‌ , तस्याप्यसिद्धे' ! नच ज्ञानाभावे तस्या्चसानम्‌ , अन्योन्याश्रय- 
तापत्तेः , सामथ्यभावाञ्ज्ञानामावानुस्नं तदसावाच साभध्यमावानुमानसिति ! गवं सति 
वेदान्तिनामपि क्ानाभावायुमानासभव , अवरगाभेद<-यिघ्रसावस्पाक्चायस्षेद नादेव सुप 
वस्थायां तद्विरुद्धस्य ज्ञानस्य दत्ासध्यश्छाभ्मवानुखानात्‌, त्वयापि गलयन्तसाभायादे वमेष 
नाभावानुमानस्यावरयभ्युपेयत्वात्‌ । नचेवंविधमज्ञानमयाष्यसिद्धसिति वाच्यम्‌, तः 
माणस्य दरि त्वात्‌ ! 
त्वदुक्तमथं म जानासीति व्यवहारान्यथातुपपन्तिरपि भावसूपानज्ञानसद्धावे मानम्‌ । 
स्च प्रमाणतो न जानामीवत्येवपरतयापि व्यवहारोपपत्ति , त्वदुक्तं प्रभाणज्ञानं मम नास्ती 
यस्य विदिषएटविषयज्ञानस्य प्रमात्वात्‌ , तद्विशेषणतयाथस्यापि प्रमणेनाधिगतस्वातत्‌ , स्वव- 
चनव्याघातापत्तेः । एतदतिरिक्तप्रमाणज्ञाग व्वदुक्तंऽय मम नास्तीति यदतो वचनव्याधात- 


सामग्रीवैकस्यलक्षणलिद्धासिद्धि ? यावता ज्ञानानावौव राक्यानुमान तष्टैकदयमिति त्राह--नच ज्ञागा- 
भावेचेति । यव तेनोक्तमन्यथा भवतापपि घयपयादिक्ञानामावानुगान न स्यादिति तदनू्य परिहरत-- 
नचेव सतीति । मण ठु भापरपाक्ञानयलहुमयामावः सदयानुमान इत्यथ । तयापीयनेत गतिननन्ये- 
स्याह- त्वयापीति । यच्वेवविधाश्चानश्य तत्परामश्॑स्य च मा प्रत्यसिद्धिरिति तचाह-सयंबविध्‌- 
भिति । परामर््स्याण्युपक्षणमिद तस्यापि समधेनात्‌ | 

अर्थाप्तिमपि प्रमाणयति--खदुक्तमथेमिदलयादिना । पूर्वपक्षयाश्रमनूद्य निप्रेघति--नचेस्या- 
दिना | षवदुक्तमथं प्रमाणतो न डानामीति यदिदं ज्ञान तत्तावत्प्रमाणसेव, यथार्थानुभवत्वात्‌ । तथा 
चेतञ्ञानविष्रयान्तर्गततयैतद्विपयभूतसार्थ॑स्यापि प्रमाणतो ज्ञातव्वात्तन्निपेधब्वनविरोध इत्याह-तटुक्तेऽ्ं 
इति । नयु प्रमाणतो न जानामीव्यस्यायमथं--एतदद्यतस्वग्राहप्रमाणव्यतिरित्त प्रमाणज्ञन नास्तीति | 


© +~ (५ 


तताह--एतदतिरिक्तिति । अत्राप्येवविधक्ञानस्य पूर्वनिर्दिएादतिर्किप्रमाणत्वादेव तद्विपयेस्ववप्वन्‌ 


उठने पर जाभ्रतकाखीन ( ज्ञानाभावविषयर ) अनुग्णन हे । षह कहना उचितं बही, प्योकरि उस 
अभाव के अनुमापक लिङ्ग की असिद्धि हे । सामभ्यमाधश्पलिङ्ग कीमी सिद्धि नही । ज्ञानाभाव 
से सुषुप्ति मे सासभ्यमाव का अनुमान यदि करना चाहे, तो अन्योऽन्याश्रय दोष होगा--.सामभ्यभावं 
से ज्तानाभाव का ओर क्षानाभाव से सामध्यभाव काअनुमान सासथ्यम्ययकोषेतु न मानकर वेदान्ती 
भी वहोज्तानाभाव का अनुमान केसे करेगेः--यह सन्देह उचित नही, क्योकि अवस्था पिशेष-विशिष्ट 
भावरूप अक्ञान के अनुभव से ही सुंघुप्ति दक्र मे क्वान तथा उसकी सामयी के अभाव वा अनुमान 
ह्यो जाता है । आपको भी अगस्था यही मार्गं सानामाय फे अनुमान से जपनादा होगा । यह तो कट 
सकते नदी कि ध्वेसा अक्ान अभी तक सिद्ध नदी हजाः, क्योकि उराने प्रमाण दिखाए जा चुके ६ । 
“आप के कहे अथे को दही जाचताः--इस व्यवहार की सम्यथानुपपत्ति भी उक्त अर्थं मे प्रसाण 

हैः । श््रसाण से आपके कटेः अथं को नही जानता ह--इस अ सै उक्तं प्यवदरं का वाप्पयं कठापि 
नहीं हयो सक्ता, ष्योकि “स्वदथविषयक प्रमाणस्चान मुञ्चे नही--यह अदुभव दी धिसिषटविप्यक 
होेनेसे प्रमाणहै दही। इसी प्रमाण ज्ञान का परम्परया उक्तार्थं मी विषये गया। अब यह 
कहना कि उक्ताथं प्रमाणक्चान का विषय नही--वदतो व्याघात है । यि करहु “व्वदुष्ताश्विप्यक 
प्रमाणन्ञान सुक्षे नहीः--इस प्रमाण से अतिरिक्त प्रसाणक्ञान सुश्च स्वदन्तां मे नही--यह हमारा 
तात्पयं हे 1 तो यह भी कहना उचित नष्टौ, वयोकि यह्‌ द्वितीय प्रमाण, जो कि उक्त प्रथम प्रमाण 
से अतिरिक्त है, उक्त अथे को परम्परा निषय वःरदा है, अत यह सी वही स्वव वन-व्याघात दोष 
९ पुषुत्तिकाटीन मासा, नानतत्सामग्यमाववान्‌ , तद्विरुटाजानानुमशिचरत्वात्‌ ; प्रल्यकाटी- 


परिच्छदः ] अनि्वचनीयाविद्यानिरूपणे उत्तरपक्षः १०१ 


दोषानुषज्ञ एवास्यापि ज्ञानस्य पूरवेवदेव माणजन्यत्वात्‌ । नच सामान्यतः प्रमाणेनार्थस्या- 
धिगमेपि विदोषानधिगमाददोष , विदोषस्याप्यधिगमानधिगमयो' पूर्वोक्तदोषानतिव्रतते । 
ननु भावसूपमग्यज्ञानं ज्ञाननिरस्यमभ्युपगम्यतेः भवद्धिस्तस्कथ ज्ञायमानेर्थे न जानामीति 
व्यवहार , मैवम्‌ , अस्मन्मतेऽज्ञानस्य सा्षिसद्धतया अमाणाबोध्यलात्‌ , प्रमाणज्ानो- 
दयासराकाङेऽज्ञानं तद्विरोपितोऽथे स्िसिद्धोऽज्ञात इयलुवादगोचसे भवति, भवति च 
माहं इयविरोधात्‌ । उक्त च सम्प्रदायविद्धि “सर्व बस्तु ज्ञाततया अन्नाततया वा साक्षि- 
चैतन्यस्य विषय एवेति । 

किच तम आसीत्‌, भायां तु प्रकृतिं वियादियाद्यागमोपि तत्र प्रमाणम्‌! नच 
तम राब्देन ज्ञानाभाव कथ्यते , नासदासीदिदयभाव व्यावलयं तम आसीदिति प्रतिपादनात्‌ 
नच परमेदवरज्ञानशक्तिमोया, भूयश्चान्ते विश्वमायानिघ्रृ्ति, “मायामेतां तरन्ति ते,, 'तरसय- 
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व्याहतमिव्यथैः । ननु सामान्यत प्रमितस्य विरोषतोऽनधिगमोद्धाबनान्न व्याहतिरिति तत्राह-नच समा- 
न्यत इति । पूर्वोक्तेति । पूरवैपक्षसमयेक्तेस्यथं । ननु त्वन्मतेपि कथ ज्ञायमानेऽ्य न जानामीति व्यव- 
हारः यावता ज्ञानाभाववदज्ञानमपि ज्ञाननिवत्यमेवेति चोदयति- नन्विति | न तचाक्ञाननिवतक प्रसाण- 
शान तद्रोधकमपि तु साक्षिचितन्यम्‌ । नच तदज्ञाननिवतंक तत्साधकत्वादिति परिहरति- मैवमिति । 
प्रमाणाबोभ्यत्वादिति ! अभावन्याव््तरेवानुमानादि्रमाणैरबोध्यमानत्वादिति भावः| यत एव र्व 
प्रमाणन्ञान नोन्न साक्षिेवाक्ञानविशिष्टतयैवाथो निर्ञत इत्यत एवानुबादप्र थी घटेते इत्याह--प्रसाण- 
ज्ञानोद्यादिति। 

आगममपि प्रमाणयति-- किच तम आसीदिलयादिना । यत्तु जीवाना तात्कालिकन्ञानाभाव- 
स्तमर्यब्दामिधेय इति तन्न । नासदासीदित्यभावस्यापि प्रतिषेधादि्याह-नच तम इति । नच प्रागभा- 
वप्रभ्वसव्स्यानाद्यनन्तस्य सद्धावादशक्यनिषरेधतेति बाच्यम्‌ । तयोरप्युत्पत्तिविनारावत्तायाः साधयिष्यमा- 
णतवात्‌ । मायाशब्दस्यान्यथासिद्धिसुक्ता नियचष्टे-नच परमेश्धरेति । ईश्वरज्ञानस्य निलयस्य ज्ान- 


है। यदि कहा जाय कि सामान्यत उक्ताथै प्रमाण से अधिगत है, किन्तु विदोषत नही-- यह 
मानने पर , उक्त दोष नदी । तो यह भी नही कह सकते , क्योकि य्ह भी उक्तदोष हे । ८ अथात्‌ 
विशेष ॐ विषय मे वही प्रशन उेगा कि ज्ञात है? या अज्ञात ? ज्ञात होने पर न जानामिः नही 
कह सकते ओर अक्तात होने पर प्ररन ही अनुपपन्न हो जाता है ) । पूर्वपक्षी शङ्का कर सकता है कि 
मावसख्प अन्ञान कोभी तो आप क्लान-निरसनीय ही मानते, फिर आपमी ज्ञायमान अथंङे 
विषय मे केसे कह सकते है--“मे नही जानताः । किन्तु उसकी श्चङ्धा युक्तियुक्त नदी, क्योकि इमे 
मत मे अन्ञान-निवतेक है-परमाणन्ञान ओर अस्तन-साधक है--साक्षिदेतन्य । ८ निवतक साधक 
नहीं ओर साधक निवसैक नही ) । वस्तस्थिति यह है कि प्रमाणल्ञान के उद्य होनेसे पूर्वं ही 
अक्तान ओर उसका विषय अर्थं साक्षिसिद्ध है, ओर प्रमाण से अज्ञात है, अत वह अनुवाद्‌ का 
विषय भी होता है ओर श्र्ट्य भी । सम्प्रदाय विन्ते ने कहा मी है--.सभी पदाथं ज्ञात या अल्लात 
रूप से साक्षिचेतन्य कै विषय हे । 

"तम आसीत, “मायां तु प्रङति विद्याद्‌*-इद्यादि आगम भी उसमें प्रमाण है । चू्ैपष्ची ने 
"तमः शब्द्‌ का जो क्ानाभाव अथे किया था, वह ठीक नही, क्योकि उक्त श्रति मे ननासदासीद्‌*-- 
हस प्रकार अभाव कां खण्डन करके तम का विधान किया गया है, ( अत. तम का अभाव अथै केसे 
कर सकते है ? ) दूसरी श्रुति मे "मायाः शब्द का अथं किया था-हैवर की शक्ति । वहु भी सगत 


नासर्वादस्यनुमानमन् बोध्यम्‌| २ नु प्रमाणाबोध्य चेदज्ञानः तहि तद्ोधा्थं उवदन्तप्रमेन्याचनुमानं किमिस्यु- 


१०२ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


विद्यां विततां योगी मायाभित्यादिना ज्ञाननिवत्य मायाद्चब्दप्रयोगददौ नात्‌ । तदेवं रक्षण- 
प्रमाणयोरुपपन्नत्वादनादिभावरूपाज्ञानमस्तीति सिद्धम्‌ । 

किच श्रमोपादानमज्ञानमिति टक्षणेऽपि न दोषः । नचात्मन्यतिव्याप्चि , तस्य केवर्स्य 
कूटस्थस्य कस्याप्यनुपादानव्वात्‌ । सस्योपादानस्वे च विश्रमस्यापि सत्यलम्रसद्वात्‌ ! नच 
विभ्रमोऽपि स्वरूपतः सव्य , तथात्वे प्रमाणज्ञानयदेव विषयापहारटक्षणवाधस्याप्यस्मव- 
प्रसङ्वात्‌ । नचेताबन्तं काटमिदं सजतमिटभादिव्यनुभवविरोध- , अनिवचनीयस्यापि विभ्रम- 
स्याभावविटक्षणतया तथातेनानुसन्धानोपपत्तेः । नच स्वरूपसत एवासीदिति म्रतिसन्धा- 
नम्‌ , एतावन्तं कारमिहाददयं सखमासीत्स्फटिकश्च ठोहित आसीदिलयायनलसन्धानद दनात्‌ । 


निव््य॑त्वानङ्गीकारादिति भाव । उपसहरति- तदेवमिति । 

पञ्चममपि मत शक्यसम्थनमिव्याह--ध्रमोपादानमिति । नचात्मनीति । कूटस्थस्य तस्य 
वियदादिविकारभावादविन्यावेशवदाद्विकारे प्रासराप्राप्तविवेकेन तस्या एव विकार" । नचैव साख्यसिद्धान्त- 
सद्धतेरिह गन्धिता, परमेश्वयष्यस्तानिर्वचनीयावियापरिणामस्य विवर्तापरनाश्न स्वीकारादीदशमेव देतुत्व- 
मभिप्रेय तस्माद्रा एतसादासमन आकाशः सभूतः इत्यादिसष्टिभ्रतयस्तथा जन्माद्यस्य यत, प्रकृतिश्चः- 
त्याद्यधिकरणान्यपि । अत एव धाठुसमीक्षाया ब्रह्मविद्परकाण्डेभतरंहरिभिरमिहितम्‌- 


शद्धतत्व_ प्रपञ्चस्य न देतरनिडक्तितः। 
स्षानक्चेयादिरूपस्य मायैव जननी तत. |; इति 


परिणामिप्वमात्र चात्रोपादानत्वममि प्रेत; यत्त॒ विश्रमस्यापि स्वरूपेण सव्यतवान्नेदमनिष्टमिति तवाह-- 
नव विभ्रमोऽपीति । यदि हि धयादिज्ञानवःस्वरूपेण सप्यो विश्रम" स्यात्ततस्तद्वदेव यथार्थोपि स्यादि. 
स्थैः | अत एवाहरष्वायीः--सदसद्यामनिर्वाच्याविद्या वेय. सह भ्रमः इति । प्रत्यभिज्ञाविरोधमुक्त 
परिहरति-नचैतावन्तसिति । ननु सद्विलक्षणस्यासत. कथमासीदिति प्रविसधानविषयत्यमिति 
तत्राह--नच स्वरूपसत एवेति । भ्रमोपादानाक्ाने प्माणमाह--षिगीत इति ¡ अबायतिरिक्त- 
नी, क्योकि--.*भूयश्चान्ते विस्वमायानिवृत्ति ? ( फिर अन्त मे विद्वमाया की निच्निदहो जाती 
है--ख्ये० १।१० ), “मायामेतां तरन्तिते” ( वे इस माया को तर जते है- भ. गी. ७।१४ ), 
^“ तरत्यविद्या वितता योगी मायाम्‌? ( योगी विस्तृत अविद्या शौर माया को तर जाता है-वि पु 
५।१७।१४ )--दव्यादि वाक्यो मे भायाः शब्द्‌ का प्रयोग किया गया है--ज्ञान-निवस्यं वस्तु मे । 
( ईश्वर की शक्ति तो नित्य होने से क्ञान-निवव्य नही, अत॒ माया शब्द्‌ का अथं अनिर्वचनीय 
अविद्या ही है ) । इस प्रकार छक्षण ओर प्रमाणो से यह सिद्ध हो गथा कि अनादि भावरूप अज्ञान हे । 
ज्ञान के श्मोपादनत्वः- इस रुक्षणमे भी कोह दोष नही । आत्मा मे अतिभ्याप्ति नही 
दे सकते, क्योकि बह असङ्ग दृटस्थ है, किसी का भी उपादान नही । यदि सत्य को विभ्रम का 
उपादान मानेगे, तो विश्रम भी सत्यदहयो जायगा । बविश्चममी स्वरूपत सत्य है-- यह कहना 
उचित नही, अन्यथा उसी भकार उसके विषय का भी बाध नदी हयो सकेगा, असे प्रमाण क्ञानके 
विषय का । भ्यदि विभ्रम को स्वरूपतः सस्य न माने, तब (रतने समय तक यह रजत अतीत होता 
रहाः--दइस अनुभव का विरोध भी नही, क्योकि '्विश्नम यद्यपि अनिर्वचनीय ८ भावाभाव-विरक्षण ) 
हे, तथापि भाव-विरुक्षणता के कारण उसकी भावरूप से प्रस्यभिक्ञा हो सकती है । स्वरूपत सत्‌ 
का ही आसीत्‌ः- इस सूप से प्रतिसन्धानं नदी होता, अपितु तने समय तक इस दपण मे मुख 
था, स्फटिक रोहित था--दस प्रकार स्वरूपत असत्‌ प्रतिबिम्बादि के विषय से मी "आसीव्‌ः-- 


पन्यस्तम्‌ १ इष्यत आद~समावन्यादृ्तेरिति | प्रमाप्रागमावादिमेदस्येवानायक्ञानधमस्य बोष्यमानसादिव्यर्थः | 


परिच्छेदः | अस्यातिवादोत्थापनम्‌ १०३ 


प्रयोगश्च, विगीतो विध्रम' एतञ्ज्ञानकारणावाध्यातिरिक्तोपादान विभ्रमत्वात्‌ देवदत्तादिवि- 


भ्रमवत्‌ । ददित एव च सलोपादानते सव्यत्वप्रसन्नो विपक्षे बाधकस्तकं । तस्मायदु- 
पादानो विभ्रमस्तदज्ञानमिति सिद्धम्‌ | 


नज तथाप्यसंभवि छक्षणं, सपरत्ययानां यथाथेतवेन विध्रमाणामेवाभावात्‌ , बिगीताः 
म्रत्ययां यथाथा प्रत्ययत्वात्संग्रतिपन्नवदित्यनुभानात्‌, अन्यथान्याकारस्य म्रययस्यान्या- 


कारणस्य द्रव्यस्य परैरबाभ्यत्वाद्धीकारात्‌ तदर्थमेतञ्ज्ञानकारणेव्यक्तम्‌ । एतस््ानकारणत्वानधिकरणोपादान 
इप्युक्तं व्याहतिस्तद्थमगाध्यत्वानधिकरणेत्युक्तम्‌ । ततश्चाबाध्यस्नानधिकरणवाभ्या्चानोपादानकव्वसिदिर्वि- 
श्रमस्य | इष्ठान्ते व्वेतञ्ज्ञानकारणातिरेकमादाय साध्यप्रसिद्धिः । भन्तिमसमर्थनसुपसंहरति-- तस्मादिति । 

ध्त्यध्यक्षानुमानार्थापत्तिरन्दे प्रसाधिता । 

विभक्ते परेऽ्यिद्या मावामावविमागदा | 

एषा साक्षास्ाक्षिचेतन्यवे्याऽविद्यानादि खीङृता सवे कृतान्ते । 

वादिश्रान्प्यापादितामावभावादेमिमानि, केवट मेदितात्र ॥ 

सासरकगम्येऽपि यथा ह्यपूर्वपरपमाणान्निरणावि मेदः । 

यथाच रजूरगयोविमाग परे पमिण्वन्ति परानुबन्धात्‌ ॥ 

विश्रमोपादानमज्ञानमिष्युक्तं तत्र॒ विथ्रमाणामेवाभावादुपादानव्वमसमवीत्यस्यातिवादिनः प्रत्य 
वतिष्ठन्ते-- नु तथाप्यरू भवीति । किमिद विश्रसस्वेन विवक्षित ? कि यथार्थ्ञनविरोष यथास्माकं ९ 
उतायथाथज्ञानम्‌ ? नाद्य । तदुपादानस्यासनोन्त करणस्य वा अविद्यात्वाभावात्‌ । न द्वितीय इत्याह- 
सवेगप्रत्ययानामिति । विभ्रमाणामेवामावादिति । क्ञानानामयथार्थ॑तामावादिदर्थः । ननु कुत 
सर्व्रययाना यथाथंस्वसिद्धिरित्यन॒मानादिव्याह- विगीता इति। अशत. सिद्धसाधनतानिवृ्ये विगीत- 
ग्रहणम्‌ । अयथाथव्यवहारहेवुमूतक्ञानाना पक्षीकरणाचच नाश्रयासिद्धि. । विपक्षे बाधक्माह-अन्य- 
थेति । भासमानतया हि विषयत्व नद सत्तया, नापि कारणतयाऽतिग्रसङ्ञात्‌ । नष रजतज्ञाने श्चक्तिका 
कासि | तथाचाचेयमानश्चक्तिकाखम्बनप्वकत्पनाया विरध्यस्येव रजतानुभथ इति मावः । तथाच 
नयवीध्या--अतर व्रूमो य एवार्थः इत्यादिना विषयलक्षणसुक्वोक्त तेन- 
८उन्यस्य वचान्यथानान प्रतीलैव पराहतम्‌ । 
परस्मिन्मास्मानेपि न पर भासते यत, | इति | 

स्थाने तच्वानधिकरणपद्‌ प्रक्षेपव्यम्‌ | अवाध्यत्वानधिकरणोपादान इद्युक्तऽप्रसिद्ध विरोषणता सवैचोपादान- 


णेसा प्रयोग होता है । अनुमान-भ्योग भी कर सकते है--"विवादास्पद्‌ विश्रम, एतज्तानकारणी भूत 
अबाध्य से अतिरि्तोपादानक हे, विश्रम होने से, जेते देवदत्तादि के विभ्रम ।` विपक्षबाधक तक तो 
दिश्या ही जा चका है--सस्योपादान मानने पर विभ्रम मे सस्यव्वापत्ति । इसङ्िए विभ्रम का जो 

1 उपादान है, वही अज्ञान है--यह सिद्धं हो गया । 
^ अख्याति-वादोत्थापन-अजख्यातिवादी प्रभाकर का कहना है कि उक्त रक्षण असम्भवी हे , 
क्योकि समी ज्ञान यथाथं ही होते है, विश्रम कोह ह्येता ही नही, कि उसका उपादान अक्ञान सिद्ध 
हो । "विवादास्पद ज्ञान, यथां है, ज्ञान होने से, उभय-सम्मत यथाथ्॑ञान के समानः--इस अनुमान 
प्रमाण से सब ज्ञानो से यथास्व सिद्ध ह्येता है । अन्यथा रजताकार ज्ञान का आलम्बनं छुक्तिकादि 








१. एतञ्लानकारणीभूतादवाप्यादतिरिक्तसपादान यस्येति विग्रह. । एतचज्ज्ानकारणीमूतोऽबाव्य एष आसा, 
तदतिरिक्तो देवदत्तासमा तदुपादानकल्वं देवदत्तविश्रमस्येति साध्यप्रसिद्धिः । २, द्र°न्या० मण प° ६५ | 
द. प्र, प, नथ.-२३ | ४. प्रप, नय, २५। 


१०४ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथम 


ठम्बनतायामनुभवविरोधात्‌, संविदा स्वविषयन्यभिचारे चानाश्चासम्रसडात्‌ , असतोपि 
संसगौदेरवमासमानतायामसत्ख्यातेरपि दन्ताबसरतया सौगतमतातुप्रवेराप्रसङ्गात्‌ , असतश्च 
संसगोदेः स्फुरणकारणानिरूपणात्‌ , चक्चरादेश्च सम्रयुक्तमाच्रम्राहित्वात्‌ , देदान्तरनिवेदिन 
स्वरूपासतश्च सप्रयोगायोग्यत्वात्‌ , दोषाणां च स्वारसिकका्यप्रसवदाक्तिम्रतिरोधमाच्- 
हेतुत्वात्‌ मूपिकाघ्रातद्ालिवीजादौ तथादृष्टत्वात , दाबदहनदग्धवेत्रबीजात्कदटीकाण्डजन्मनो 
द्ग्धस्यावेत्रवीजत्वेन दोषाणां विपरीतकाययेकारणतां प्रस्यनुदाहरणत्वात्‌। सयत्र च प्रतीयमानयोः 


[1 





पि व । र 
श पकम 


बाधकान्तरमाह--संविदामिति । तदप्यक्तं- 
“यदि खाथं परिष्यञ्य काचिद्रद्धि प्रवत॑ते। 

व्यभिष्वारवती सायै कथ विश्वासकारणम्‌? ॥ इति । 
अपसिद्धान्तापत्तिरपि बाधिके्याह-असतोपीति । यदिच वहिरसदिद्‌ प्रतीयेत साकारतापि 
विज्ञानस्य स्यात्‌ | तदप्युक्तं 'अयथाथंत्वपक्षे च ज्ञानं साकारमापतःदिति | तदेव सविद्विरोधानाश्वासा- 
सत्ख्यातिप्रसद्धान्बाधकानुक्सवा कारणानिरूपण दरोयन्नकारणककायंप्रसद्धमपि बाधक बध्राति- 
असतश्चेति । तदप्युक्त (अंथथार्थ॑स्य बोधस्य नोदपत्तावस्ि कारणः मिति । नन्वन्वयव्यतिरेकाभ्या 
चक्षुर्वसीयते कारणमिति तत्राह--चक्षुरादेरिति । अस्तु तर््याप्येणापि सप्रयोग इति तत्राह-- 
देदान्तरेति । देशान्तरनिवेशिनो रजतादे. खरूपेणासतश्च नष्टपुतरादेरिति योजना । ननु दोषदूषिता- 
्षादेरस्ि मिथ्याप्रस्ययजननसामर्भ्यमिति तत्राह-दोषाणां चेति । खामाविकशक्तिप्रतिबन्धमान् दोष- 
करत्यं नत्वतिशयाधानमित्यथः । ननु दावदाहोपह तवेचवीजाना हरिद्राजखवसिक्तद दद्राद्धारपण्छि्टहारीतमा- 
सस्य च दारा काश्यपायोषितस्य सपिषश्च दष्ट विपरीत रम्भाकाण्डारम्भकः्व मरणकारणत्व चेति तचाह- 
दावदहनेति । दोषाणा विपरीतका्थकारणता प्रति दावदहनदग्धवेचरवीजात्कदली काण्डजन्मनोऽनुटा- 
हरणत्वात्‌ , कुत" ? दग्धस्यवेत्रवीजप्वेनेति योजना । उक्त हि भंस्सकादिषु कार्यस्य .विधातादेव दोषतः 
ति । ननु सखष्व्यवहारद्नास्सर्ज्ञानपूैकस्वमितसरेवालुमीयत इत्यत आह-- सवरत । सुषु्यादौ 
सर्वत्र सयष्टव्यवह्यरपरसक्तिवारणाय प्रतीयपमानयोरिष्युक्तम्‌ । नन्विद्‌ विपय॑यखल्मा्रलोभेन सकर्समीची- 
नव्यवहारवतिससर्मज्ञानजातदेठुपरिहरणम्‌ 'यद्पस्य हेतोह्‌ हाठमिच्छन्विवारमूटः प्रतिभासि मे त्वमिति 


| 








मानना होगा, जो कि अज्लमव-विश्द्ध है । दूसरी बात यहभी है कि यदि किसी एकन्ञानका 
अपने विषय से व्यभिचार माना जायगा, तब सभी सानं पर से विद्वांस ही उड जायगा । ससगादिं 
असत्‌ पदार्थो का भान मानने पर असत्ख्याति फे छि द्वार शूकर जायगा, पिर तो चोद्धो का प्रचेश 
ह्ये जायगा । असत्‌ ससग॑दि के भान का कारण भी कोड नही । चक्ु-आदि तो केवर सन्निकृष्ट के 
ग्राहक होते है । किन्तु जो पदाथ देशान्तरमे हे या जिसका स्वरूप ही नही, उस साथ चष्षु- 
आदि का सम्बन्य ही नही बन सकता । दोष मी असत्‌ पदाथं-विषयक स्ञान के जनक नही हो 
सकते, क्योकि दोषो से स्वाभाविक, व क राक्ति का अरतिबन्ध माच्र हा करता हे, जेसा कि 
चृहि के खाए धानो मे देखा गया है |-दविनर से जे इए नरकट के बीज, जिनसे केका पेदा होता 
हे, नकट ऊ बीज ही नही रहते अत वे विपरीत कां ी कारणता भें उदाहरण नही बन सकते । 
[ अथौन्‌ दोष विपरीत कायं के जनक होते है--इसमे दयन्त नरकट फे जले बीज तब होते 
यदि जरने पर भी उनम नरकट-बीजत्व का व्यवहार होता आर वे नर्कट से भिन्न केखा पदा करते 
किन्तु जछे बीजो को नरकट का बीज ही नहीं कहा जाता ]। सभी कटी प्रतीयमान सम्बन्धियो 


1 । 











१, प्रप, नय, ६६ | २, प्रप, नय, ७२।३. प्रप नय ७३।४, प्र, प, नय, ७४ | ५.रघु° २।४०। 


परिच्छेदः ] अख्यातिवादोप्थापनम्‌ १०५ 


संसर्गिणो' संसगव्यवहारस्यासंसगोग्रहनिबन्धनव्वात्‌ , ससरज्ञानस्यापि हेतुस्वकस्पनायां 
गौरवात्‌ । असंसगौग्रहम्रसञ्जञितससर्मग्यवहारसात्रवाधनादेव बाधकस्य बाधकतोपपत्ते. । 
५ 

इदमितिम्रस्ययस्य च दोषदूषितचक्ुजन्यतयानाकङितविङोषस्य सामान्यमात्रम्रहणरूपत्वात्‌ , 
रजतमिति चासंनिहितविद्ेषविषयस्य संप्रयोगिद्वायजन्यतया संसकारमाच्रकारणत्वेन स्मर- 
णतवात्‌ , तस्य च दोषहेतुकस्वेन तत्तां डागोचरतया स्वविषयाविवेचकत्वात्‌ । तयोश्चान्योन्यसं- 

[र 1, गयोर्निरन्तरोसन्नयो वि 
सगेसाकांक्षसामान्यविदोषाटम्बनयो स्वरूपतो विषयतश्चागरहीताससगयोर्निरन्तरोखन्नयोः 


न्यायमनुनरतीत्यन आह-संसगेज्ञानस्यापीति । नन्वयथार्थज्ञानानङ्धी कारे नेद्‌ रजतमिति बाधकमोघेन 
कि बौधितव्यमिति तत्राह-अससगौग्रहेति । ननु सर्वमेतदिद रजतपि त संसर्मग्राहिग्र्ययविरुढमित्या- 
राङ्कय नेदमेक ज्ञानमपि प्रहणसरणात्क्मग्ही तविवेक स्ञानद्रयमियाह-इदमितिम्रययस्य चेलया- 
दिना । इदमितिप्रल्ययस्य प्रहणरूपत्वादिष्युत्तरचान्वयः | अस्य च ज्ञानस्य खप्रकारस्यापि सखस्य खविषयस्य 
चेतरस्मादविवेचकलध्य वक्ष्यमाणस्यानाकटितिविशेषस्वस्य च सिंद्धयर्थं दोषदूषिते्युक्तम्‌ । मवत्वेवमेतद्रज- 
तमिलयत्र का वातेति ? परिदोषास्स्पृतिस्याह - रजतमिति । अमनिहितवेनासप्रयोगादुपरव्यक्ष्वम्‌ › अग- 
हीतभ्या्तिकत्वादनुमेथत्वमस्या संमवि । अननुभूतरजतस्यं च प्रत्ययो नोयते, तस्ात्सदशदरनससुह ड- 
सस्कारस्य सजायमानेषा स्मृतिरेवेति माव ! तदुक्तं परिदोषास्स्परतिरेषेति निश्चयो जायतेऽन्ततः इति । 
ननु स्मतेगहीतग्रहणसखवमावायासतद्विपरीतात्‌ अ्रहणादह्यमाणाच गवयादिस्मतिवत्स्वाथेस्य खस्य च किमिति 
न विवेचकत्वमिति त्राह--तस्य चेति | दु्टमनोयोगिष्वात्‌ तदेशकास्वैरिष्ठयं न गहा तीत्यविवेचकस्व- 
मि्य्थं । तथापि कथ सखरूपतो विषयतश्च विमिन्नाभ्यामाभया ससष्टपव्रत्तिरित्यत आद-तयोद्चेति । 
सामान्यविदोषेति । इदमिति सामान्यमाच्, रजताकारो विशेषः । नन्विद॑ज्ञानमिदमि म्रव्त॑यठु रजत- 
ज्ञानं च रजते, किमिति स्जताधिन पुरोवतिनि अदृत्तिस्त्ाह--स्वरूपतों बिषयतदरचंतिं । स्यादेतत्‌ 
किमिदमेकैक व्यवह्रदेतु ? उत मिलितम्‌ १ नाद्य. , प्रथक्प्रेदेरो प्रदृत्तिप्रसद्ञात्‌ | न द्वितीय , क्षणिक 
स्ञानयेमैलनायोगादिप्यत आह-निरन्तरोसन्नयोरिति । यद्यपि मटन न संमवति तथापि नैरन्तयैगो- 
त्पत्तिरेव तथाविधप्रदृत्तिदेदुरियथै । विनद्यदविनदयतोः सदहावखान वा नैरन्तयैण विवक्षितम्‌ ! नन 
यथार्थ॑ज्ञानानामपिं विश्रमघे सवषामेव किमिति न विश्रमत्वसिद्धिरिति वदनुपपत्तिरेव विपर्यये प्रमाणमित्यत 


०७० 


फे सम्बन्ध-व्यवहर फे असस का अक्चान दी हेतु होता है, संसगं-ज्ञान को म्प उसका हेतु मानने 
से महान्‌ गोर होगा । अससगं के अन्ञान से जन्य ससगे-व्यवहार मान्न का बाध कर देनेसेही 
वाधक खान मै बाधकता बन जाती है| ( “इद स्जतम्‌ः-दइस व्यवहार में ) ददम्‌?-- यह ज्ञान 
दोष-दूषित नेत्र से जन्य हीने के कारण शुक्ति के विरोषं अंदाको विषय न कर, केवर सामान्य 
अंशकोदही विषय करने वाखा भरस्यक्च है एव ^रजतमू्‌*-यह ज्ञान असन्निकृष्ट विशेष विषय ( रजत ) 
को विषय करने बाद स्मरण स्प दै, क्योकि चह इन्दरिय-संयोग या छिन्ञादि से जन्य नदी, अपितु 
सस्कार मात्र से जन्य है! यह स्मरण दोषहेतु ॐ होने से तत्ताश को विषय नदीं कर पाता, इसी- 
किए वह न तो अपना विचेचक होता है जर न अपने विषय का । [ आक्रय यह है कि "सा गौ ~ 
की भोति यदि यहा भी "तद्‌ रजतम्‌ः- एसा स्मरण होता, तब वहन तो स्वयं पूव प्रव्यश्चषसे 
मिरखुता ओर न अपने विषय को मिरने देता । किन्तु दोष से जन्य होने के कारण "वत्ता अंशको 
विषय नही करता ] । उन दोनों ( प्रव्यश्च ओर स्मरण ) क्तानो का ( जिनके विषय इद॑रूप सामान्य 
ओर रजतरूप विरोष-दोनो मे संसर्ग की आकांक्षा हे) नतो स्वरूप से ही असस ( मेद ) गृहीत 
होता है ओर न विषयके द्वारा । ओर वे दोनो निरन्तर ( अग्यवहित) उस्पन्न होते है। इन्दी 


१, स्वस्य विषयस्य ष्च त्वादित्यर्थः ¦ २, क्चिट्ो द्रव्य कचि्यवाद्रव्यमिप्यपि पाठ. । ३. प्रण्पंरनयन ३२ 
वि०~-१४ 
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सखकूपेण यथा्थेयोरप्ययथाथेग्यवदारप्रवतेकयोर्विभ्रमसवप्रसिद्धेरप्युपपत्ते । तदेवं प्रययानां 
यथार्थस्वेन खसूपतो विभ्रमस्वाभावात्‌ बिध्रमोपादानमज्ञानमिति रक्षणमट्क्षणमेवेति । 
अत्रोच्यते ; नैतव्सार यत.-- 

सीकारे विभ्रमाणां स्यात्खीयसिद्धान्तवाधना । 

अनभ्युपगमे तेषामाश्रयासिद्धिरुद्रता ॥ ११॥ 
विगीतविथ्रमाभ्युपगमे सिद्धान्तविरोधात्‌ , अनभ्युपगमे हेतोराश्रयासिद्धेर॒मानानुदयात्‌ । 
अयथा्थेव्यवहारहेतोज्ञीनस्य पक्चीकरणाददोष इति चेत्‌, न , यथार्थस्यापीश्वरज्ञानस्य सव 
व्यवहारदहेतोरयथाथेव्यवहारं अपि हेतुतया तत्र तार्किकाणां सिद्धसाधनत्वात्‌ । इदं रजत- 
मियत्रापीदमंद विषयस्य वृत्तिज्ञानस्यायथाथैव्यवहारहेतोरप्यधिष्ठानविपयस्य वेदान्तिभिय- 


आह-- स्वरूपेणेति 1 तदुक्त नयवीभ्या-- 
'सनिहितरजतशकरे रजतमतिर्भवति यादशी सत्या | 
मेदानभ्यवसायादियसपि तादक्परिस्फुरति ॥ 
साधारणं हि रूप तस्याश्चास्याश्च विद्यते तेन । 
तन्मा्नप्रतिमानास्समानतामेव मन्यन्ते ॥ 
तततस्यम्यवहारपरृत्तिरपि युभ्यते चात. । 
तद्विनिवारणकारणबाधकमभावोऽयं बाधकस्यापि | 
इति इृप्तवादसगतिगमं पूवेपक्षमुपसहरति--प्रययानामिलादिना । एतेन पीत. शद्ध इत्यादि. 
प्रत्यया सपि व्याख्याताः, तेषु प्रहणाविवेकसमाक्नयणात्‌ | खद्सक्षययोश्च स्मरणाविवेकसमिति । सिदान्त- 
यति-मैतत्सारमिलयादिना । रोकं विद्ृणोति-विमीतेति । ननूमयसमतायथाथव्यवदहारे इेतज्ञान- 
मात्रपकषीकरणादुमंयपरिहार इति गङ्गापुरीय मतं शङ्कते--अयथार्थैति । अयथार्थव्यवहारदेतोर्ययार्थ- 
त्वसाधने तारफिकाणा तावदीश्वरज्ञानमादायार्थान्तरमिति दूषयत्ति-न । यथार्थस्यापीति । भमव तान्प 
ति, त्वा परति तु किमायातमिति तच्राद-इदंरजतमिस्यत्रेति । अयम्थ.--इद रजतमिप्यत्रदमिव्यन्त - 
करणपरिणामः प्रपयक्षः, रजतमिति त॒ रजतरूपसस्कारनुरञ्ञितेदमसागच्छिननात्ाविद्यापरिणामः , तयोरेक- 
साक्षिवेद्स्वेनैकफरत्वादेकन्ञानत्वमिति हि सिद्धान्त" । ततेदमदत्ञाने सिद्धसधनमिनि । अन्यथाल्या- 


| 111 काणयमाताककवाताकावाकतत 


कारणों से वे दोनो स्वरूपत" यथाथ होने पर भी अयथार्थ-व्यवहार ऊ प्रब्क हो जाते दै, इसीरिए 
उनमें ्रमत्व की भ्रसिद्धि बन जाती है । इस प्रकार यदी सिद्ध हा कि समी प्रत्यय ( ज्ञान ) 
स्वरूपत यथाथ ह, कोह भ्रम ज्ञान नही, अत “बिभ्रमोपादानकस्वः यद' रक्षण असम्भव ह & । 
अख्यातिवाद-निरास--उक्छ मत नि सार है, क्योकि प्रभाकर से पृछा जा सकता है--भप 
्रमश्ञान मानते है ? कि नही ? यदि भ्रम मानते है, तब आपके सिद्धान्त का बाध ओर यदि नही 
मानते, त्र आश्रयासिद्धि भ्रबरु दोष होगा । अर्थात्‌ विवाद-गरस्त विभ्रम मानने पर आपके सिद्धान्त 
का षिरोध ( क्योकि विश्रम न मानना ही जापका सिद्धान्त है) । विभ्रम न मानने प्र आपका 
( प्रत्थयत्व ) हेतु आश्रयासिदधि दोष-दूषित हो जाता है । मन्ञानः को पश्च न बना, अयथा्भ- 
व्यवहार-हेतु न्ञान को पश्च बनाकर उक्त दोष यदि हटाते है, तब सिद्धसाधन दोष होता है, क्योकि 
न्याय-मत से सवं ्यवहार का हेतु ईश्वर-ज्ञान अयथार्थ व्यवहार का भी हेतु है । उस हसवर-क्ञान 
म यथास्व सिद्ध ही है । वेदान्त-मत से भी शरद रजतम्‌ः-- यह पर अयथार्थ स्यवहार के जनक 
ददम॑शविषयक्‌ इृ्तिक्ञान मे यथा्थंत्व सिद्ध होने से सिद्धसाधनता है। यदि क कि (्ञानत्वं 


|) 1, | 


१, य प नय. ४१४३; सृन्निहितेति, दटस्यरजते दष्यथ, । २. सिद्धान्तविरोधाश्चयासि द्वयो "परिहार इत्यः 
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अयथार्भत्वे तस्य प्रययस्य कण्टोक्त एव व्यभिचार. । अयथाधिग्रत्ययोऽस्तीयेताद शच प्रययो 
नासि कितु व्यवहारमात्रं पदाथौनामसंसगोयरहनिबन्धनमिति चेत्‌, मेवम्‌ , सवन्न संसग 
व्यवहारस्य व्यवह्ियमाणपदाथसंसगेज्ञानपूववत्वनियमात्‌। अन्यथा मध्यमब्रद्धन्यवह्‌- 
रेऽप्यस<सगौग्रहादेव तदुपपत्तेव्युस्पिसससो संसगेज्ञानानुमानाभावाच्छब्दप्रामाण्यभद्धग्रसद् । 
एवमलुमानाभास इव सदठुमानेऽप्यससगोग्रदादेव ससगन्यवहारोपपत्तेरनुमानोच्छेद , 


योऽस्तीति वाक्यजन्या तत्प्रयोगभूलभूता वा प्रतीतिरुखद्यतेन बा १अघरे यथाथाऽयथायथां वा ? उभयथाप्ये 
तदप्व्ययविषयेणैतस्यस्ययेन वानैकान्तिकत्वसुक्तवाऽनुत्पत्तिपक्च शङ्कते-अयथाथति। अससर्गा्रहमा्ात्‌ 
ससुष्टव्यवहारो न युक्तः ससग्॑ञानमन्तरेण संसषटव्यवहारानुसपत्तिनियमादिति परिहरति-मेवमिति। 
एव॑ नियमानङ्ीकारे बाधकमाह-- अन्यथेति । गामानयेति हि उत्तमब्दधेनोक्ते मध्यम्दधस्य प्रवर्ति 
दष्टा बाढ इत्यमाकल्यति- नूनमनेन पदकदप्बेनैतावदथविषय ज्ञान सखष्टप्रव्रत्तदेठ॒भतसुप्ादितमिति, 
पशथचादाबापोद्धारा+या पदाथविरोषेषु पद विरोषसाम्यं गृहातीति व्युखत्तिपरिपाशी । तदचापि ससृष्टव्यव- 
हारस्यसंसगाग्रहदेवोपपत्तौ संसृष्टपदाथंविषयप्राथमिकक्ञानानुदयात्तन्मागंसद्धतिग्रहायोगाद्वत शब्दग्रमाण्ये- 
नेयर्थः । न केवर शब्दप्रामाण्यस्येवाय वियोगोऽपि त्वनुमानस्यापीयाह- एवमिति । यथा हि शब्दौ 


नोनको 


आपका प्रस्ययत्व हेतु इस विषयभूत ज्ञान में उ्यभिचरित हो गया, क्योकि उसमे यथाथत्व स्प साध्य 
के न रहने पर भी 'प्रव्ययत्वः हेतु रह गया । यदि वह ८ "अयथार्थभ्रस्ययोऽस्तिः ) ज्ञान यथाथ नही, 
तब तो उसमनं नितान्त स्पष्ट व्यभिचार है, क्योकि उसमे यथार्थ॑स्व न रहने पर भी श्रव्ययत्व' हेतु रहता 
है । यदि आप कै कि “अयथा ज्ञान है”-एेसा ज्ञान तो कोई नही होता, केवर वैसा ञ्यवहार 
मात्र षदार्थो का मेद-श्ञान न होने के कारण हो जाता है| तो बह भी नही कह सकते, क्योकि यहं 
नियम है कि सर्वत्र ससर्ग-ग्यवष्टार, व्यवहतेग्य संसग कै ज्ञान से जन्य होता है ( न्यायलीरावतीकारने 
भी यदी उत्तर दिया है--“ग्यवह्ारो हि व्यवहतैव्योपरस्भनिबन्धन'” घ, ४२९१) अन्यथा गवान- 
यनादि मेँ मध्यम वृद्ध की प्रवृत्ति ( व्यवहार ) भी असंसगं के अग्रह (ज्ञानाभाव) से ही हो 
जायगी । वरौ व्यु्यत्ति का इच्छुक अआरुक ससगं-ज्ान का अनुमान न कर सकेगा, तव तो शब्द्‌ की 
प्रमाणता ही भङ्ग हो जायगी । [ तास्पयं यह है कि प्राभाकर शब्द की शक्ति का निश्चय व्यवहार से 
किया करते है । जैसे कि किसी भाचार्य नेः अपने व्युत्पन्न दिष्य को कहा--'गौ छे आओ" । वह 
गौ रुने के रि चरु दिया ओर गौ छे आया। पास से बेडा अच्यु्पन्न बालक आचाय के शब्दो 
का अथं न समक्चने पर भी यह अनुभान अवद्य करता है कि आचाय के शब्दो ने उसररिप्यको 
एेसा क्ञान दिया है, जि ससे बह गौ रने से प्रद्र हो गया । वह क्तान "गो ओर खाना र्पः पदार्थो 
के सम्बन्ध को विषय करने वाखा होगा, नही तो ग्गो ओर राना-का मेर क्यो इजा, अथात्‌ गो 
कोदही क्यो खाया । अत. प्रथम बार वह बारुक पूरे वाक्य का पूरे अथं से सम्बन्ध स्थापित करता 
हे । अनन्तर "गो ठे जा"-आदि दुसरे मिरुते-ज्रते वाक्यो से वसी भृत्ति देख-देख अपनी 
उष्टापोह से प्रत्येक पद्‌ का प्रत्येक अथं से दीक जोड़ बिटाकर व्यवहार करने ग जाता है--इस 
प्रकार शब्दप्रमाण मे प्रमाणता आती हे । अब्र यदि बिना सम्बन्ध-क्ञानके ही प्रवृत्ति होगी, तो 
बारुक सम्बन्ध का अनुमान न कर सकेगा जर दाब्दो का सामध्यं न पकड सकेगा । अतः शब्द्‌ 
प्रमाण ही बिगड़ जायगा ] । इसी प्रकार अनुमानाभास के समान सदलुमानो मे भी असम्बन्ध के 
अज्ञान मात्र से सम्बन्ध-ब्यवहार बन जायेगा, अत. अनुमान मात्र का_ उच्छेदं एव प्रत्यभिज्ञा 


व्यापकर्वमात्र, स विषमव्याभिक इति भावः । १, तारःबमन्दत्वादीत्यथः | 








परिच्छेद. | अस्यातिवादनिरसः १०९ 


प्रयभिज्ञाप्रामाण्योच्छेदश्च , उ्वारेकतन्यवहारबत्सरवैच प्रयभिज्ञायामसंसगोम्रहादेव संस. 
ठ्यवहासोपपन्तः | 

यत्र दोषराङ्का नासि तत्र स॑सर्गज्ञानायुमानादुपपद्त एव राब्दप्रामाण्यं, अन्यथान्य- 
थाख्यातिवादिनोऽपि विपयैयाशङ्कया व्युवत्तिविरदहाच्छब्दप्रामाण्यभङ्गग्रसङ्खो दुवीर इति 
चेत्‌, मेवम्‌ , तव संसगज्ञानालुभानटि्नानिरूपणात्‌। तथाहि- कि दोषाभाव. संसगेज्ञाना- 
छुमापक. ? कि वा व्यवहारमाच्र ? उताषिसंबादिन्यवहार ? नाद्य , दोषाभावस्य ससमगे- 
ज्ञानस्य च उ्यभिचारिस्वात्‌, सपि दोषाभावे सामग्रीवेकस्ये ससगेज्ञानालुदयात्‌ । नच 
दोषाभावविरिष्टसामग्रीसद्धावेन संसगन्ञानालुमानम्‌ , सामप्या कार्यैकसमधिगम्यत्वात्‌। 
सति संसगज्ञाने सामग्यलुमान तदलुमाने च संसगज्ञानमिति परस्पराश्रयप्रसङ्गात्‌ । नापि 





रिक्ते सति भरावणव्वात्‌ शब्द्तवदिवयत्रापीलयर्थ, । प्रत्यक्षेऽयाह-प्रयसि ङे ति। तत हेतु -उ्वाखेकत्वेति। 

दोषराङ्कासदसच्वाभ्या नियममन्यथाख्यातिवादिप्रतिजन्या शङ्कते--यत्र दोषेदयादिना । अन्यथा- 
ख्यातिवादिनामपि उनत्तमब्रद्धपयुक्तशब्दात्सखष्टज्ञानमनुमाय तत्र॒ बालस्य व्युत्पत्तिरित्यमिमत; तथा स्ति 
यथा चिद विपर्ययेऽपि विपर्थयश्ड्ा तथा ततापि विपर्थयशङ्का सावकारोति तन्मार्गव्युयत्तेरमावात्‌ शब्द्‌- 
प्रामाप्यभङ्ग एव । विपर्ययशङ्कोपरामश्च तत्र दोषशङ्कोपशमात्तदस्मन्मतेऽपि समानमिव्यथं । दूषयति-- 
मैवमिति । अस्याय व्यवहारः सस्ज्ञानपूर्वक न पुनरससर्गाग्रहादित्यत् न किचिष्िद्धमस्तीसय्थं । 
सभवन्ति लिद्ञानि विकर्प्य दूषयद्ज्ञामावमेवोपपादयति--तथाहीयादिना । यत्र॒ दोषामावस्तत्र 
ससगन्ञानमिति व्यापिर्नासीद्युक्तं तदेव विव्रणोति- सलयपि दोषाभाव इति ! ननु न दोषामावमाताःस- 
स्ग॑ज्ञानमनुमिनुम कितु तदक्तसामम्रीसद्धावात्तथाच न व्यभिवार , यस्मिन्‌ सति भवव्येव कायंमिति 
सामग्रलक्चणादिति तत्राह- नवव दोषाभावेति। भवेदेवं यदि साम्श्येव ज्ञायेत, नतेतत्‌ , तस्याः 
कार्थकगम्यतया ससग्॑ञानरुक्षणकाथज्ञानतत्सामग्रीज्ञानयो' परसराश्रयप्रसद्धादित्याह-सामघ्या इति । 





भ्रामाण्य का भी उच्छेद ह्यो जायगा, क्योकि दीपक की अनस्त उबारा में एकत्व न रटने पर भी 
एकत्व-ग्यवहार जेसे हो जाता है, चसे ही ससम के अग्रह मात्र से सस्ै-व्यवहार बन जायगा । 
शङ्का--जर्हौ दोषो की सम्भावना कदापि नही, वरह तो सम्बन्ध-क्ञान का अनुमान हो जायगा 
ओर शब्द मे प्रामाण्य उसी प्रकार बन जायगा । अन्यथा अन्यथाख्याति-मत मे सर्वत्र बाधको 
आक्षाङ्का से शब्द्‌-शक्ति का निणैय न हो सकेगा, अत श्ब्द्-प्रामाण्य भग हो जायगा । { आङ्षय यह 
है कि अन्यथाख्यातिवादी नैयायिकादि भी संसरग-ज्ञानानुमान-परिपादी से ही शब्द्‌ को प्रमाण मानते 
है उनके यही भी जहम विपय॑य हे, बरह्म ससभै-ज्ञान का अनुमान न हो सकेगा । विपयंय- 
आशङ्का तो -सब कही होगी, तब ससगीनुमान केसे होगा  यदिवे कैः कि जहौ विपयेयकी 
सम्भावना नही वरहा ससर-ज्ञानानुमान हो जायगा, तब हमारे ( भ्राभाकर ) मत मे भी जहा दोष- 
आशङ्का नदी, वर्म ससर ज्ञानानुमान हो जायगा ओर शब्द्‌ रमाण मे प्रामाण्य सुरक्षित रह जायगा | 
समाधान-- आप ( प्राभाकर ) के मत मे ससर्म-ज्ञान का अनुमापक शङ्क्याह! क्या 
(9) दोषाभाव ? थां (२) ग्यवहयारमान्न १ या (२) अविसंवादी व्यवहार ? प्रथम दोषाभाव ङ्ग 
ससभै का अनुमापक नदी हो सकता, वयोकि ञ्यभिचारी है--दोषाभाव के रहने पर भी ससगे-क्ञान 
नहीं होता, यदि उसकी सामभी न ह्यो । दोषाभावविरशिष्ट सामभ्री की सत्ता से संसगंज्ञान का अनु- 
मान करने मे अन्योऽन्याश्रय दोष होगा, क्योकि सामभ्रीका ज्ञानतो कासे दीहो सक्ता हे, 
फिर तो ससर्ग-ज्ञान होने पर सामी का अनुमान नौर सामश्री का अनुमान हो जाने पर संपगं-ज्ञान 


११० तत्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथम" 


द्वितीयः , इदं रजतमिलयाद्ययथाथेग्यवहारे व्यभिचारात्‌ । नापि तृतीयः ; विनापि संसर्गग्रह 
संसृष्टयोरससगोग्रहादेव तदुपपत्ते, त्वन्मते घट त्वतद्रयत्त्यो. समवायस्याप्रयक्षृतया संसगौ- 
ग्रहेऽपि सबादिव्यवहारददो नेनानैकान्दयाच्च । व्यवहाराचिसंवादस्य च देदान्तरकालान्तराधी- 
नाधिगमतया व्यवदहाराधिगमसमयेऽनधिगतव्वेनातषिद्नस्वात्‌ बारस्य मध्यमनवृद्धसमवायि- 
संसगंज्ञानामानाचुदये व्युसपत्तिविरहप्रसद्गात्‌ । नच प्रतीतिविरोध , रजताकाराया प्रतीते 
युक्तिकाटम्बनतानभ्युपगमात्‌ । नहि रजत शक्तिरिति परेरपि प्रतीतिरूपेयते । इदभाकारस्य 
तु रजतज्ञानाङम्बनताम नभयुपगच्छतस्तवेव प्रतीतिषिरोधः। इदं रजतमिति सामानाधि. 
करण्येन पुरोवर्तिन्यञ्चिनिदंङापुर सरमादानादिन्यवहारदरनात्‌ । 


इदं रजतभिति । नहि तत्र सुसगज्ञान तवाभिमतमिति माव. । विनापीति । अविसवादिव्यवहारस्यापि- 
ससष्टयोस्थयोरससगाग्रहादेवोसत्तिसमवात्‌ न ससगे्ञान विना काचिदनुपपत्तिथिन तदनमापयेदिल्थै. | 
अत्र च विसवादिव्यवहारादरेषम्याथं ससष्टयोरिदुक्तम्‌ । तेनैतदुक्तं मवति--असति ससगेऽससर्गाग्रहादु- 
तप्यमानो व्यवहाये विखवादीतरस्वविसवादीति । न केवल्मस्योक्तवत्मना शङ्कितानैकान्यमपित स्पष्टमेव 
त्वन्मत इप्याह--त्वन्मत इति । धटस्वेति । षटप्वतद्रवक्तिससष्टम्यवहारस्तावदविसवादी । न्नात्र 
व्यवहारसमये ससगज्ञानमस्ति; तत्ससगस्य समवायस्य लन्मते प्रलक्षत्वानङ्धीकारात्‌ , अनुमानस्य चावि- 
सवादिव्यवहारल्द्गतया प्रागसिद्धे, | ततस्त्ाविसवादिव्यवहारस्य ससरग्॑ञानपूर्व कत्व व्यमिचरतीत्यथैः । 
स्वरूपासिद्ध चाह--व्यवहारेति । अविसवादित्वस्य काठन्तयाधिगम्यत्वात्‌ मध्यमन्द्धवर्तिलानानुमान- 
समये दुरधिगमतया ल्द्धत्वाभावेन सद्धतिग्रहणायोगात्‌ पुनरपि स एव दुरापा शब्दग्रामाण्यभङ्धप्रसद्ध 
अगत इत्यथ । एवमनुमान दूप्रितम्‌ । यस्तु रजतक्ञानस्यान्याटम्बनष्वेऽनुभवविरोध इति बाधकत- 
कोौऽभिहितस्त परिहरात- नयेति | त्र कि रजताकारपरतीति प्रति शक्तेराख्प्यनखेऽनुभवविरोध ९ 
इदम्माचस्य वा १ आचयोऽनङ्गीकारपरास्त इत्याह-रनतेति । द्वितीय इषयति-इदमाकारस्यस्विति । 
 यरतोतिमेवामिनयति--इद्‌ रजतमिति। [रा 
होगा । द्वितीय ( व्यवहयस्मान्न ) छ्गि भी ससग-ज्ञान का अुमापक नही हो सकता, क्योकि 
‹यह रजत है"--इत्यादि अयथा्थे-ग्यवह्ार मे व्यभिचारी है, कारण कि प्रभाकर के मतसे वहीं 
ससभै-्ञान नही, किन्तु व्यवहारमान्र है | तृतीय ८ अविसवादी व्यवहार ) छ्गि भी संसगंज्ञान 
का अनुमापकं नदी हो सकता, क्योकि ससगै-्ञान के बिना भी सखष्ट ( सम्बद्ध ) पदार्थो मे 
अससगं के जग्रह से ही अविसवादी भ्यवहार बन जाता है । आपके मत मे घटत्व ओर घट का 
समवाय प्रव्यक्च नही मानां जाता, अतः व्ही ससगं का ज्ञान न होने पर भी संवादी भ्यवहार देखा 
जाता है, अत" व्यभिचारी भी है । वस्तुत. व्यवहारगत अविसवादित्व का क्ञान देशान्तर ओर 
कारन्तर के अधीन है, अभी ( मध्यम वृध के भ्यवहार कै क्तान-समय ) है नही, अत अविसंवादी 
व्यवहार, संसग॑क्लानानुमान मे छिङ्ग नही बन सक्ता । अत बाखक को मध्यमब्रदध-समवेत ससग॑- 
छान का अनुमान न होने से शक्ियह न हो सकेगा । भ्रतीति-विरोध भी नदी , क्योकि ( अन्याकार 
प्रतीति का यद्‌ अन्य विषय मानते, तब अल्युभव-विरोध होता, किन्तु ) रजताकार प्रतीतिका शुक्ति 
आरम्बन नदी मानते-- यइ रजत शुक्ति है--यह भतीति दूसरे कष्टा मानते है ? बर्कि आपके 
यहो ही अनुभव-विरोध है कि आप रजत-ज्ञान का विषय इदमाकार को नही मानते । किन्तु 
इदमाकार मे रजत-खान की विषयता नितान्त स्पष्ट है , क्योकि “इदं रजतं” ८ इदं वस्तु ही रजत 
है )- यह सामानाधिकरण्येन प्रतीति होती है ओर इद वस्तु की ओर अङ्ककि-निर्देशा करते हुए उसी 
को उठाने कै किष प्रदृत्ति भी देखी ज्ञाती है । 


परिच्छेदः |] अस्यातिवादनिरासः १११ 


नव॒ संविदां विषयव्यभिचारादनाश्वासम्रसङ्खः, विसंवादिव्यवहारजनकः्वपश्च 
इवास्मन्मतेऽप्याश्चासोपपन्तेः । नचासत संसगोदेरवमासाभ्युपगमादस्त्ल्यातिग्रसङ्ध" , भास- 
मानस्य संसगौदे" सद्विरक्षणतावदसद्विखक्षणताया अष्यङ्गीकारात्‌ । नवचायथाथेज्ञानजन्मनि 
करणाभाव , दोषदूषितचश्चुरादेस्तस्करणव्वोपपत्ते' ज्ञानानामाजानतो यथाथेग्यवहारजनकत्वेऽपि 
दोषवङ्ादयथार्थन्यवहारहेतुस्बवदेव दृष्टानां करणानां विपरीतज्ञानहेतुताया अपि संभवात्‌ । 
यथाच दवदाहस्य वेच्रवीजविनादाकस्व रूपान्तरजनकयवं च तथा दोषाणामपि यथाथज्ञान- 
प्रतिबन्धकत्वमयथा्थेज्ञानजनकत्वं च कि न स्यात्‌ ? सर्वत्र चाससगोग्रहादेव ससर्मव्यवहार- 


तिमा 


अना.धासप्रसङ्ध पूर्वोक्त परिदरति- नचेति । येन हि नियामकेन कचिद्धिसवादिग्यवदहारजनकतवेऽपि 
सविदा न सर्वैर तच्छ्कया प्रवृच्युच्छेद , स नास्मन्मतेऽपिं दण्डवारित दव्याह-विसंबादीति । किच 
बोधकतया स्वत.प्रमाणसवात्‌ ज्ञानानामव्यमिचारस्य षानुमानमाच्रह्कतया म्रमाणमा्ाननुप्रवेशित्वात्‌ 
सितासितव्यमिचगेऽपि चक्षुषः ग्रामाण्याङ्धीकाराच नाऽनाश्वासशङ्कापि । वतीय बाधकं परिहरति-नचा- 
सत इति । नानिवचनीयवादिनामय दोष इव्यर्थः । एतेन साकारताप्रसङ्धोऽपि परिहन । अन्यथा- 
ख्यातिवादिना त॒ स्वदीयव्यबहारेण समानयोगक्षेमस्वमिति द्रष्टव्यम्‌ । यस्त॒ कारणामावाद्धिपर्यासापलापस्त 
परिहरति-नचायथार्थेति । नच समीचोनज्ञानदेतुभ्यो नयनादिभ्य कथमसमीषीनन्ञानजन्म १ नहि जातु 
कुटजगीजाद्रराङ्रपरोह इत्याशङ्कय त्च प्रतिबन्या परिहारमाह-- ज्ञानानामिति । आजानतः, 
स्वभावतः । यत्तु दोषोपहतेभ्योऽपि न मिधभ्याज्ञानजन्म प्रास्तकायप्रतिजन्धकमानरत्वाद्‌ दोषाणामि्युक्त 
तत्परिदरति--यथाच दबदाहस्येति । दवो बनवहिः तेन यो दाहस्तस्येत्यथः । मा भूद्रनवहिदग्धवेच- 
बीजान्युदाहरण, मा च भूततेषा वेचगीजता, दाहस्यैव तावदुमयकारकत्वमनुमत तदेव मवतूदाहरणमिदर्थः। 
यत्त॒ ससगंज्ञनस्यापि रखष्टम्यवहारदेठत्वै कस्पनागोरवादससर्गाग्रह एव सर्वैर ससष्टन्यवहारदहेतुरिपयुक्त 
तघाह-सवैत्रचेति । प्रमाणबलास्पात्तगौर न दोष | 


यह जो दोष दियाथा कि कोड ज्ञान यदि अपने विषय से व्यभिचरिति होगा, तो सभी ्षानो 
पर से विद्ास उठ जायगा । वह दोष भी निराधार है , क्योकि आपके ययँ किसी-किसी ज्ञान सें 
विसवादी ( निष्फरु ) प्रदृ्ति दी जनकता रहने पर भी दूसरे ज्वानो मे जैसे विद्वासं बना रह 
जाता है, वैसे दी हमारा विवास भी ओर श्ानों पर अडिग रहेगा, जिससे निष्कम्प प्रवृत्ति होती 
रहेगी ( इस विषय का विशद विचेचन्‌ ज० सिर पु १७४, न्या०्मण् घ ७५,च्या० रीण घु ४३३ 
पर किया गया है ) । यह जो भय प्रकट किया था कि असत्‌ संस्म का भान मानने पर असत्‌ख्यानि 
के किष हार दुर जायगा, जिससे बौध धुस आयेगे , वह भय भी निमूरु है । वयोकि भासमान 
संसगं मे सद्विरक्षणता के समान असद्विरक्षणता भी इम मानते है । "अयथा ञान पैदा करने से 
कोड कारण नही यह भी आपका कहना असगत है, क्योकि दोष-युक्त नेन्रादि ही उसके कारण 
है । आपके य्ह स्वाभाविक यथाथ -ग्यवहार के जनक छान, दोष-वक्ष जैसे अयथार्थ व्यवहार ऊ 
हेत बन जाते है, वेसे ही हमारे यदौ भी दोष-वज्ञात्‌ नेन्नादि करणो मे भी अयथार्थ ज्ञान की हेतुता ¦ 
सम्भव हो जायगी । जेते वनाश्ि-जन्य दाह मे नरकट-बीजो की नाशकता र कदरी-बीजो को 
जनकता होती हे, वैसेहीदोषोमे भी यथार्थं ज्ञान की प्रतिबन्धकता ओर अयथार्थ ज्ञान की 
जनकता क्यो न होगी ? ( ष्न्य न्या० वा० तापय टीका प्र ९० तथा न्यायरीलावती प्र ४३२ ) 
सव कही असंसगं के अग्रह के व्यवहार चरने पर शब्द, लिङ्गादि प्रमाण भङ्ग हो जायैगे--यद 


१. “व्यमिचारवतोऽपि च सितासितादिषु चक्षुषः सति तस्मिन्‌ प्रामाप्यादि” व्यादेः मण्डनमिश्रः 
८ त्र° सि० प° १४४ ) कृतस्य समाधानरादोरदिगद्च॑नमात्रमेतत्‌ । 





११२ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


मभ्युपगच्छतः शाब्दछिङ्गादिप्रामाण्यभङ्स्य दर्दितत्मादेव केस्पनागोरवस्यादूषणत्वात्‌ । 
अससगाग्रहमाघ्रस्य व्यवहााप्रसञ्जकत्वादेव तसप्रसञ्जितायथाथेव्यबहारवबाधकतवेन बाधकस्य 
वाधकत्वोपपादनासंमवात्‌ । नच व्यवदहारव्यवच्छेदो बाध" ; अतदर्थिनां तत्र व्यवहाराुदये 
नेद रजतमियादिज्ञानस्यावाधकसप्रसङ्खात्‌ । तदर्थिनां च व्यवहारबिच्च्छेदकभ्य बाधकस्वे 
चोरादिज्ञानस्यापि तद्धिच्छेदकस्य बाधकतापन्ते. ! 

नच त्योग्यताविच्छेदो बाधः , तद्िच्छेदे, समयान्तरे पुनस्तत्र व्यवहाराभावप्रसङ्गात्‌। 
योग्यताप्रतिवन्धो बाध इयपि न , विवेकज्ञानवेलायां हेत्वभावादेव फरासिद्रौ प्रतिबन्ध 
कृसपनानवकाशात्‌। नचाग्रहणनिधृत्तिरोध" , सवेग्रहणानां तथासवेन बाधरूप्तवप्रसङद्खात्‌। 


प्रमाणवन्त्यृष्टामि कर्प्यानि सुखहून्यपि । 
बालाग्रशतमागोपि न कठप्यो निष्प्रमाणक ॥: 

इति न्यायादिति भाव | तदेव ससगक्ञाने ससुष्टग्यवहारन्यथानुपपत्ति पमाणमभिधाय बाधान्यथा- 
लपपत्तिमपि प्रमाणयति--असंसर्गेति । उपपादनासभवादिति ! तंदनुपपत्तिरपि ससग॑जञानसाधिकेति- 
रोषः । अङ्खीकृष्य तदीय बौध तद्धेतुः ज्ञानस्य निरस्तम्‌ , इदानी स एव तु न धठ्तेऽव्याेरिषयाह-- 
नच व्यबहारेति । अस्ति हि विरक्तस्यापि कस्यचित्पुरोवर्तिनीद रजतमिति श्रान्तिनैदं रजतमिति 
बाधश्च नच तत्र व्यवहारोऽतदित्वाद्‌ अतोऽव्यातिरत्यथै. । लक्षणान्तर राङ्कते-तदर्थिनामिति । 
प्योरादीति । यदा हि कथ्िक्रचिदेरो थारे चोरादिज्ञानाद्विच्छिन्नीयोगो भवति तत्र चोरादिज्ञानस्य यागा- 
दिवाधकृत्व स्यादित्यर्थः | 

नतु येय व्यवहारयोग्यता पुयेवर्तिनो रजताद्यासना) तद्धिच्छेदो बाधस्तथाच नान्या्तिरपि, 
विस््तस्यापि योग्यतानपायादिति तत्राह- नच तद्योग्यतेति । तहिं योग्यताप्रतिबन्धमाच्र बाधस्तेथाच 
प्रतिबन्धापाये पुनरपि तत्रैव भ्रमिष्यतीति तबाह-योम्यतेति। सति पुष्कठकारणे कायानुत्पचतिहिं 
दाक्तिग्रतिवन्धकद्पिका सा चात्र नास्ति विवेकग्रहणेन विवेकाग्रहस्य निरासादिलयथैः । लक्षणान्तर दूप- 
यति-नचाग्रहणेति । सर्वाणि हि ज्ञानानि खप्रागमावनिवर्तंकानि निवत्तिवति बाधकस्व बाधत्व वा स्यात्‌, 


दिखायाजादचुकादहं। यहनजोक्हाथा कि ससर्ग-कज्ञानको भी व्यवहार के प्रति देतु माननेसे 
गौरव होगा । चह भी उचित नहीं, क्योकि प्रामाणिक गौरव दोष नही माना जाता । जब असं स 
का अग्रह मात्र व्यवहार का निवहक नहीं, तब उससे निवद्य व्यवहार का बाघ कर देने से बाधक 
मे बाधकता भी असम्भव है । “्यवहार-व्यवच्छेद बाध हैः-- यह कह भी नही सकते, क्योकि 
जो रजताथीं नही, पेसे विरक्त पुरुष को “दं रजतम्‌?-- यह भ्रम भी होतां है ओर “नेद्‌ रजतम्‌ - 
यह बाधक ज्ञान भी । किन्तु उसकी प्रवृति वर्हौक्सी प्रकारकी दती नही, िर उसके बाधक 
ज्ञान मे बाधकता कैसे बनेगी ? रजताथीं के भ्यवहार-विच्छेदक को भी बाधक नही कह सकते, 
क्योकि कोड रजताथ सामने देखता है कि रजत है, साथ-साथ यह मी देखता है सामने चोर खडा 
है, अत वह रजत ठेने के रिषए भरव्रृत्तन हो सका। वौ चोर-क्ान को भी रजत-ज्ञान का बाधक 
कहना होगा, क्योकि वह व्यवहारं का विच्छेदक हे । 
व्यवहार-योग्यता का विच्छेद, बाध है--यह भी नहीं कह सक्ते, क्योकि योग्यता के नष्ट हौ 
जाने से कालान्तर मे वरहो पुन म्यवहारन दहो सकेगा। योग्यता का प्रतिबन्ध बाध है--यह भी 
उचित नही, क्योकि विचेक-न्तान ( छुक्ति-रजत के सेद-क्ञान ) के समय विचेका्रह सूप हतु के 
अभावसे दही उ्यवहाररपर फर की असिद्धि बन जाती है, वरहा प्रतिबन्ध की कल्पना नदीहो 
- सकी । जह ( जका ) की निषि वा दय कना भी सम्भव नरी, कोम सार ॐ 


मोमिन लि == क 


१. त° वा० २।१।२] २. बाधकल्वानुपपत्तिस्यिर्थः } २३. मयथाथेव्यवहारविनच्छेदरूपमितवरथैः | 





1 [भे 


परिच्छेदः ] भ्रमज्ञानसाधनम्‌ ११३ 


अतो न व्यवहारनिवारणेन बाधकस्य बाधकतोपपत्ति । रजतगोचर विज्ञानस्य च दोषदूषित- 
खोचनजन्यतया परिशेषासिद्धौ संस्कारमात्रजन्यतया स्म्ृतित्वकल्पनायोगात्‌ । नन्वसयुक्तत्वेन 
रजतज्ञानं प्रयकारणस्य रजतस्य न तद्गोचरत्वं , सवत्र साक्षाव्कारि ज्ञाने तल्ननकस्यैव विपय- 
स्वादिति चेत्‌ , न , प्रयभिज्ञायां तन्ताया अपि गोचरत्वात्‌ 1 तत्र संरकारसचिवमिन्द्रिय तत्ता 
गोचरयति संस्फारोपसापितस्वात्तत्ताया इति चेत्‌ . प्रकृतेऽपि तर्हिं संस्कारोपनीतं रजत दोष- 
कटटुपषितेन्द्रियेण विषयीक्रियत इति न दोष | 

तथापि समारोपे कि प्रमाणमिति चेद्‌, उच्यते-- 

नयनं नयनो द्भूतसम्यग्जञानातिरेकिण. । 
ज्ञानस्य कारणं तत््वाद्यथेव नयनान्तरम्‌ । १२॥ 

एतञ्च रेतच्चघ्चजन्ययथाथज्ञानातिरिक्तन्ञानजनकं चशषुष्टादिन्द्रियत्वाढः चक्षुरन्तरवदि- 
तथाच सवेऽप्यभ्रान्ता. स्युरितय्थ. । नच विवेकात्रहनिचत्र्वाधः, सं्वभेदङानाना वाधकव्वप्रसिद्धवभावा- 
दिप्यपि द्रष्टव्यम्‌ । अन्यवोपपत्तिनिराकरणसुपसहरति--अत इति ! परिगतान्ञाननिडत्तिर्बाधस्त थान 
तल्परिणामरूपमिध्याज्ञानतदर्थो विना न बाधसिद्धिरितिखण्डलका्थः । यन्त॒ णरेषास्तिरिदुक्तं तदृष- 
यति-रजतगोचरेदयादिना । असंप्रयक्तविषयप्वं॑साक्षात्कारितेऽलुपपन्नमिति शङ्ते-- नन्विति । 
दुषयति-न प्रस्यभिज्ञायासिति । येषा हि प्रयमिज्ञानमेक कान तेषा तत्तापि वाक्चुष्येवेल्यथैः । तत्र 
चक्षुषा सस्कारदारा प्रत्यासच्या चाश्चुषतेऽ्ापि सा समेघ्याह- तत्र संस्कारेप्यादिना 1 प्रत्यभिश्ञावदेव 
त॑तोछेखयथाथैत्वप्रसद्धवारणाय दोषकषितेद्यक्तम्‌ । 

यदपि सर्वप्रयययाथाश्य॑मप्रामाणिक नापि विपक्षे कधिद्राधकस्तकस्तथापि समारोपसद्धावे कि 
प्रमाण ९ नहि परपक्षप्रतिषरेधमाच्ात्छपक्षसिद्धिरियधिकविवक्चयाशङ्कयति- तथापीति । ®ोकेनानुमानं 
सग्रहाति--नयनमिवि । अच नयनविरेप, पक्चसाध्ययोर्निधातव्य' । कारणमित्यन्ता प्रतिज्ञा । त्त्वा 
दिति । नयनत्वादिन्दियत्वादरेति दैवुः । यथेव नयनान्तरमिन्धियान्तर वेति दृष्टन्तः । एतदेव विबर- 
णोति--एतच्क्चुरियादिना । एतचकषु्जन्ययथा्ज्ञानष्वानधिकरणज्ञानजनकमितिं च साधनी. 
यम्‌ । अन्यथा पूर्व काठेतजन्ययथा्थक्ञानातिरिक्तलानजन फप्वस्योततरकाठे सभवेन सिद्धसाधनत्वात्‌ । 


सभी ज्ञान अज्ञान-निचृत्तिरूप ही होते है, फिर तो सभी ज्ञानो से बाधरूपता होनी चादिषु । अत 

यदी सिद्ध इजा कि व्यवहारनवररि मान्न सखे बाधक मे बाधकता नदी अन सकती, जपित पूर 
ससर्म-तान की निदृत्ति कर्ने से ही उसमे बाधकता होती दै । यह जा कहा था किं रजतज्ञानं का 
दूसरा कोड जनक न होने से पारिरेष्यात्‌ सस्कार ही जनक है, अत. रजत-ज्तान स्ट्तिरूप ही हे, 
वह कहना भी युक्त नही । क्योकि दोष-युक्त नेन्नो को रजत-हान का जनक माना जाता हं । यदि 
सन्देह हो छि प्रव्यक्षभूत रजत-सञान की विषयता इन्दियासम्बद्ध रजत मे केसे हो सक्ती है? तो 
वह सन्देह युक्तियुक्त नदी, क्योकि परव्यभिन्ता प्रत्यक्ष की विषयता तत्ता मे मी रहती है, किन्तु 
तत्ता इन्दरिय-सम्बदडध नही । यदि कहा जाय कि (तत्ता अपने संस्कारो से उपस्थापितं है, अत 

सस्कार सहित इन्द्रिय (तत्ता को विषय कर रशे, तव तो प्रक्रतमे भी रेसा कहा जा सकता है कि 
रजत अपने सस्कारों से उपस्थापितं है, अत. दूषित नेन्न उसको विषय क्र ठेगे । तथापि यदि कोड 
पडे कि समारोप ( अमन्ञान ) से क्या प्रमाण हे ? तो उसका उन्तर--“नयन, नयन-जन्य सम्यभ््नान 
से अतिरिक्त त्तान का कारण है, नयन होने से, ससे कि नयनान्तर । अथीत्‌ यह नेत्र, स्जन्य 


क 


१, घटो न घट इप्य्ादिरूपाणा विवेकापरपर्यायस्य मेदस्याग्रहणनिवतंकानामित्थै. । २ ककुद, खण्ड, 
तोमरेत्यधर्चादिपाटात्‌ साधुः, कतिपयवावयसमूह्यथव , | ३, तत्तो खस्य य॒र्थात्वस्य च प्रसङ्धवारणायेद्यशं 
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द्दियान्तरव्च । नच वचक्चुश्च्चुजेन्ययथाथेज्ञानजनकस्वे सलयतिरिक्तन्ञानजनकं न मवति 
इन्द्रियत्वात्‌ घ्राणवदिति प्रकरणस्तमता , मनस्यनैकान्तिकस्वात्‌ , तस्य साधारणकारणस्य चक्षु 
जन्ययथाथेज्ञानजनकतवे सलयतिरिक्तरसादिज्ञानजनकत्वात्‌। चक्ठपश्च्षुजन्ययथा्थेज्ञानजनकत्वे 
सदतिरिक्तरसादिज्ञानाजनकतया सिद्धसाधनत्वाञ्च । नच बहिरिन्द्रियतवादिति विेपणान्ना- 
तैकान्तिकता ; तच्रापि सिद्धसाधनातयास्तादषस्थ्यात्‌ । नच यथोक्तयथाथेज्ञामजनकस्वे 
सलतिरिक्तज्ञानजनकवायन्ताभावाधिकरणतया साध्यस्य विविष्षितत्वाददौष- , घ्ाणादिषु 
तत्र चक्षुमा्रपक्षीकरणे चक्षुर्तरजन्ययथार्थ्ञानस्वानधिकरणनैतचकषर्जन्ययथा थंजञानेनार्थान्तरता तनि- 
वस्यथेमेतचघुग्र॑हणम्‌ । एवं साध्येपि द्रष्टव्यम्‌ । यथार्ज्ञानत्वानधिकरणन्ञानजनकमिल्युक्ते प्रामा- 
कृराणामप्रसिद्वविरेषणता विरुद्धता ख, तज्निष्रचयर्थमेतचक्षुजन्यद्युक्तम्‌ । षश्चुरन्तरजन्यज्ञानश्य यथा- 
थेर्वेनाङ्गीकारेऽप्येतचक्षुज॑न्यत्वामावादेवैतच्चघुर्जन्यपे सति यथार्थज्ञानसानधिकरणव्वमस्तीति नाप्र- 
सिदध विदोषण्वसाध्यवेकस्ये । व्याहतिनिदृ्यै यथाथेपदम्‌ 1 पक्षे देतद्क्षुज॑न्ययथार्थ्ञानलानधिकर- 
णत्वमेतच्क्षुजन्यत्वानधिकरणवान्न समवति, व्याघातात्‌ 1 तरमायथाश्जञानत्वानधिकरणं किविच- 
छुजन्यं ज्ञान सिद्धयतीति वा्षुषायथार्थ्ञानसिदधिः } एव लिङ्गामासादिकमपि पश्चीकृय साधनी- 
यम्‌ । सत्परतिपक्षतामाश्ङ्कय दुषयति-- नच वचष्षुरिस्यादिना । यथाथ लञानजनकष्वे स्यतिरिक्तस- 
नजनक न भवतीय्युकते व्याध्यसिद्धया बाधानैकान्तिकते स्याता तन्निवृच्यर्थं चक्षुजैनये्थुत्त.म्‌ । चक्षुजन्यय- 
थाथकानजनकष्वेसत्यतरिक्तानाजनकसव, चश्चुज॑न्ययथा < ज्ञानजनकत्वाभावाद्वा व्यतिरिक्त ङानाजनक- 
त्वादरा । आद्यः पलो व्याहतः । द्वितीयस्तु सिद्धयन्नयथाथनानजनननिवाेन सिद्धवतीत्यर्थ. । अनै- 
कान्तिकतामेव दशंवति-- तस्येति । सिद्ठसाधनता चाह-- चक्षुष इति । मनस्यनैकान्तिक तापरिहाराय 
विोषणमाश्चङ्कय दूषयति- नचेति । प्रकारान्तरेण सिद्धसाधनतापरिहास्मारङय निषेधति-न्व- 
यथोक्तेति । अतिरिक्तङानजनकत्वाभावमाच्रं न साध्य कितु तदलयन्तामावसतथाष्व न सिद्धसाधनम्‌ , 
अयथाथज्ञानजनकत्ववादिनामतिरिक्तानजनकत्वाव्यन्तामावासि देः । स्र च बहिरिन्द्रियत्वादिप्येव हेतु. , 
अन्यथा मनस्यनैकान्त । तत्र देत--घ्ाणादिष्विति । ननु यच चक्षुजन्ययथार्थह्वानाजनकत्व नास्ति 
यथाथ ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञान काजनक हे, मेच्रहोनेसेया इन्द्रिय होनेसे, लेसे नेत्रान्तर या 
इन्द्रियान्तर--यह अनुमान प्रमाण है । यहां नेन्न स्वजन्य यथाथ ज्ञान का जनक होता हुआ 
अतिरिक्त स्तन का जनक नही हो सकता, इन्द्रिय होने से, घाण के समानः इस प्रकार के सत्थति- 
पक्ष का सन्देह नदी करना चाहिए, क्योकि इस अनुमान का “इन््ियत्वः हेतु मन मे अनैकान्तिक 
है, कारण यह कि मन साधारण कारण होने से नेन्न जन्य यथायं ज्ञान का भी जनक है ओर अति- 
रिक्त रसादि-ह्ान का भी, स्त वटौ साध्य न रहने पर भी (इन्दरियत्वः हेतु रहता हे । सिद्धसाधन 
मी यदय दोष हे, क्योकि नेन्न स्वजन्य यथाथ जान का जनक तो है, किन्तु अतिरिक्त रसादि-क्षान का 
जनक नही । यद्यपि दन्द्रियत्वः हेतु मे बाद्यसव विद्रोषण छगाकर वाह्येन्द्रियत्वः-- इतना हेतु करने 
पर मन मे व्यभिचार नही, क्योकि वहम साध्य मी नही जर ब्बाद्धेन्दरियत्वः सुप दहेतु मी नही । 
तथापि उक्त सिद्धसाधनता जेसी-की-तेसी है । यदिशङ्काद्यो कि उक्त साध्य से विवक्षित है-- 
नेन्न-जन्य यथार्थं ज्ञान-जनकष्व विशिष्ट अत्िरिक्तस्वानाजनकस्व के अत्यन्ताभाव की अधिकरणता । 
अब सिद्धसाधनता दोष नही, क्योकि अयथार्थ ज्ञान की जनकता मानने वारे की दि से अतिरिक्त 
त्तान-जनकत्व का अत्यन्ताभाव सिद्ध नदी । तो यह श्षङ्का उचित नदी, क्योकि वह 'नेनत्र-जन्य 
यथाथेज्ञान का जनकरवः उपाधि है] घ्राणादि दृष्टान्त मे साध्य ( नेच्र-जन्य यथाथं ज्ञान जनकत्व 
विरि अतिरिक्त ज्ञान से अजनकस्व के अत्यन्ताभाव की अधिकरणता ) मी है ओर नेत्र-जन्य यथाथ 
सान का अजनकत्व्‌ भी, अत, यह उपाधि साध्य-स्यापक है ओर पश्च (नेन्न) मे देतुके रहने प्रमी 
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चक्षुजन्यथाथज्ञानजनकस्वस्येवोपाघेः सन््वात्‌ । नच व्यतिरेकोपसहारस्थलभावः , मनसश्च- 
्ुजन्ययथाथज्ञानजनकस्णतिरि्तज्ञानजनकतया व्यतिरेकोपसंहारभूमिस्वात्‌ । 

विवादपदानि पदानि स्वस्मारितपदाथोन्वयप्रतिपादकानि आकाषह्वासन्निधिमलद्‌- 
कदम्बकव्वाद्रामानयेलयादिपदकद्भ्ववत्‌ । नच योग्यतावत््वञुपाधि , साध्येन समन्याघ्य- 
भावात्‌ । आकाष्वासन्निधिरदहितपदेषु योग्यतावत्त्वेऽपि साध्याभावात्‌ । नचाक्ाह्वादिमच्वे सति 


चानामयं ्कगभजनि 


तत्र चध्चुजन्ययथार्थज्ञानजनकसे सत्यर्क्ञानजनकत्वालयन्तामावाधिकरणस्डमपि नास्तीति व्यतिरेकः 
निश्चित, ? इत्यत आह-नच व्यतिरेकेति ] नच तत्राग्यान्तरेन्दरियष्वमुपाधि , आन्तरपदस्य पक्षमात्रव्या- 
वतकतया पक्षेतरत्वात्‌ । तथा प्रमाणत्वमनुभवाद्रयादरत्त अनुभवत्वातिरिक्ते सुति ज्ञानत्वावान्तरजातित्वात्‌ 

स्मृतिस्ववत्‌ । प्रमान॒भूयोश्च श्षयलक्चणभावाङ्धीकारद्धेदसिद्धि" । पूवं च्षुषविंभ्रमसद्धावे प्रमाणमुक्तम्‌ । 
दरदानी शन्दविश्रम साधयति--विवाद्पदानीति । पदमाच्नपक्षीकणे गामानयेल्यादिषु यथा्थै- 
ज्ञानजनकेषु सिद्धसाधनता तदर्थं विवादपदग्रहणम्‌ । आकाह्वासन्निधिमान्रबन्ति पदानीव्यथंः । पदाना 
दे वदन्तोऽयमधीत इति वक्तविरोधरानमापकतया्यन्वयप्रतिपत्तिजनकस्वेन सिद्धसाधनताऽत उत्च--स्वस्मा- 
रितेति । पदकदम्बकस्वासदसमृहप्वादिव्युक्तं उरगस्ठरग खदिर इत्यादिपदसमृदेष्वनेकान्तिकता तदर्थ 
माकाह्वाग्रहणम्‌ । तावच्युक्ते "गामानय प्राराद्‌ पद्येश्यत्र साकाष्वयोरप्यसान्नहिततया परस्परमन्वय- 
प्रतीलयजनकयोगा पद्येत्यनयोरनैकान्तिकता तन्नित्यं सन्निधिमदिति । ताबस्युक्ते च, (अयमेति पुत्रो 
राज्ञ पुरुषोऽपसाय॑तापिःति वाक्ये राज्ञ इति पुरुष इति च पदयोः सक्निधिमच्वेऽपि नैराकाक्षयेण परस्पर 
मन्वयप्रतीत्यजनकयोसनैकान्तिकता तदश्माकाह्ाग्रहणम्‌ । कि समव्याप्षिवादिनायमुपाधि दीयते ? विषम- 
म्या्तिबादिना वा ? नाद्य इलयाह- साध्येनेति । तदेव विबरणोति- आक्षेति । ननु न॒ वयमन्वय- 
प्रतीतिजनकत्वे योग्यतावच्वमाच्रमुपाधि ब्रम. कितद्याकाह्वासन्निधिमत्वविरोषितं तथाच समव्याप्तिरस्त्ये- 
वेत्यत आह-नचाकाक्चेति । देवमाह- व्यथेविरोष्येति । आकाह्वासन्निधिमसवेऽपि यदि कचिदयोभ्य- 


नेत्र-जन्यं यथाथ ज्ञान का अजनकत्व नही, अपितु जनकूव्वदही हं, अत यह उपाधि साधन का 
अव्यापक है ] । यदि सन्देह हो कि ( उपाधि जीर साध्य की अन्वय जर व्यासि दोनो ग्याप्तियो मे 
अन्वय व्य्षि तो घ्राणादि मे घटा गड, किन्तु ग्यतिरेकन्यासि “जहौ उक्त उपाधि नही, वरह 
उक्त साभ्य नहीः भी घटानी जावदयक हे, परन्तु ) व्यतिरेक व्यापि घटने का कोई स्थर उपरुब्ध 
नही अत उपाधि मे साध्यव्यापकता का निश्चय कसे होगा? तो वह सन्देह युक्त नही, क्योकि मन 
रूप स्थर मे नेन्न-जन्य यथाथ ज्ञान का अजनकस्व ओर अतिरिक्तक्षानजनकत्व के न होने से व्यतिरेक 
व्याक्षि घट जाती है । 

भ्रमन्ञान का साधक दूसरा अनुमान भी है--"विवाद्स्त ८ इद रजतमित्थादि ) पद, स्वस्मारित 
पदाथौन्वय बोधक हे, आकाक्षा सक्रिधि-युक्त पद्‌ समूह होने से, जेसे--"गाम्‌ आनय 
आदि पद्-- समूहः । यहम भ्योग्यतावस्वः उपाधि हे ( क्योकि "गाम्‌ आनयः आदि पद्-समूह मे 
साध्य भी है ओर अथौबाधस्प योग्यता भी अत. साध्य का व्यापक है किन्तु पश्च मे हेतु रहने पर 
भी इदमपदा्थं से रजतपदाथं सेद का बाध होने से योग्यता नहीं अत" हेतु का अव्यापक है । )- 
यह सन्देह नही करना, क्योकि साध्य मे उपाधि की ( “व्यापकस्वे सति व्याप्यत्वरूपः समन्याि 
हे १ या केवर “्याप्यस्व रूपः विषमव्याक्ति ? ) समभ्याक्षि नही, अर्थात्‌ साध्यम उपाधि की 
व्याप्यता रहने पर व्यापकता नही, कारण यहः कि आकांक्षादि रहित (ये आतेहे पुत्र राजाके 





१. अनुभूतिनिष्ठाधिकरणतानिरूपिताधेयताचयू्यमित्यथंः । २, मेद्‌ सिद्धिरियनेनान्वयः । तन्न हेतुमाह- 
लक्ष्येति | प्राभाकरे स्पृतिनिष्टप्रमाप्वव्याडत्यर्थम्‌ “अनुमूति. प्रमाणम्‌? ( प्र०्प॑० अमृत० २ ) इत्येव 


११६ तच्वप्रदौपिकायाम्‌ [ प्रथम. 


योग्यतावच्सुपाधि , व्यथविरेष्यापातात्‌। नह्याकाह्वासन्निधिम च्वेसति योम्यताभावेनान्वय- 
नानाजनप लमुभयगदिसंम्रतिन्नस्थले दृष्टमस्ति । अयोग्याथेविषयाणामाकाह्वासनिधिमलस- 
दानां सर्वेषा पश्चीकरणात्‌ । नच योग्यतावत्त्वस्य विपमव्यापकत्वेनोपाधिता , यदयोग्यार्थं 
तदन्वितप्रतिपत्तिजनक न भवतीति व्यतिरेकोपर'हारस्थटस्य पृवोक्तन्यायेन दद्यितुम- 
शक्यत्वात्‌ । नच विवादपदानि पदानि स्वस्मारिताथोन्वयप्रमितिजनकानि, आकाद्भासंनिधि- 
मलदस्वात्‌, गामानयेति पदवदिलयामाससमानयोग्षेमता, तत्र बाधकग्रमाणविरोधेन 
काललययापदिष्टसात्‌ । प्रतीतिमात्रसाधने तु बाधाभावात्‌ । उक्तं चेतद्धट्यचाय्य -अस्यन्ता- 


[ाकाकाववनसयातयाववचदातााकय २०००।०1।०0 [०0००००1 0 


तामावापरघेनान्वयप्रतीतिर्न स्यात्ततः साध्यव्या्चिसिद्धय्थं योग्यतावच्छमुपादेयम्‌, नचैतदस्ति तादा 
सर्दषा पक्चत्वादेव साष्यामावनिर्णयस्थटत्वामावात्‌ , अत. पक्चमात्नव्यावतेकतया पक्षेतरप्वमिव्यथेः | 
तदेव विवरृणोति-नद्याकणक्षासन्निघीत्यादिना । दवितीय दुषयतिं-- नचेति । अत्रापि पक्षेतरत्वमेवो- 
पाधिव्यतिरेकस्य साध्यव्यतिरेकेण व्यास्यनिर्णयात्‌ | जसट्रवादिवाक्याना पक्षतुस्यत्वात्‌, “खदिरश्तुरगः 
हव्यादिपदानामाकाह्वा्माबादेवान्वयप्रतीलयजनकष्वादिलयमिप्रेयाह-- यद्योग्याथेमिति । आमाससमा- 
नयोगक्षेमतामाशङ्कय निषेधति--नचेति । नेद्‌ रजतमिति समनन्तर्बाधकप्रमाणविरोधात्‌ प्रमितिज- 
नक्वानुमानं काटातोतम्‌ , नैवम्‌ प्रतीतिमात्रजनकत्वानुमाने किचिद्राधकमस्ति, उक्ताना सविद्िरोधादीना 
प्रागिव परिद्तघ्वादिव्यमिप्रेयाह-तच्च बाधकेति । शशविषाण खपुष्पमिव्याद्यसप्यथंऽव्यन्तायोग्येऽप्याका- 


पुरषो को हटाओ आदि ) पदौ मे योग्यता स्प उपाधिके र्हनेपर भी उक्त साभ्यनही। यदि 
आकाक्षाद्‌-विशिष्ट योग्यतावत्व को उपाधि मानेगे, तब व्यथं विरोष्यापत्ति होगी, क्योकि योग्यता- 
वस्वरूप विदोष्य भाग की साधकता तब होती, जब कि उभय-सम्मत कोड एेसा स्थर होता, जहाँ 
आकाक्षादि के रहने पर मी योग्यता कै न रहनेमात्र से अन्वयकी प्रतीतिन होती। किन्तु 
वैसे सभी अयोग्या्थविषयक आकाक्षादिविरशिष्ठ पदसमूह पक्ष-कोटि मे ही पड़ ग्ये है । 
विषमभ्याक्चिकं योग्यतावच्व को भी उपाधि नही बना सकते, क्योकि य्ह मी उपाधि की व्यतिरेक 
व्यापि का निणैय साध्य मे न हो सकेगा, अथात्‌. जो पद्‌ अयोग्यार्थक हे, वह अन्वितार्थ-त्ान-जनक 
नदी हे-इस प्रकार की भ्यतिरेकं ग्या्चि का उपसहारस्थर ( दृष्टान्त ) पूर्वोक्तं रीति से ( वैसे 
सभी स्थर पक्ष-कोटिमे आ जने से) प्रसिद्ध नही । यदि कोड शङ्का करे कि उक्त अनुमान 
शविवादमरस्त ८ इदं रजतमिस्यादि ) पदसमूह स्व-स्मारित पदार्थौ की अन्वय-परमा के जनक है, 
आकक्षांदि विशिष्ट पद होने से, गाम आनयः-जादि पदो के समानः-- हस प्रकार के अनुमानाभास 
के समान हे ( अर्थात्‌ इस जाभासमे जो दोष हे, वही दोष आपके अनुमाने है ) । तो वह 
शङ्का उचित नही, क्योकि दोनो मे यह महान्‌ अन्तर्‌ है कि यह अनुमानाभास "नेद्‌ रजतम्‌” इस 
बाधक प्रमाण के विरोधी होने से बाधित है ( अर्थात्‌ नेद्‌ रजतम्‌ से रजत का बाध होता है । 
बाधित रजत-विषयक होने के कारण दद्‌ रजतम्‌ यह ज्ञान अप्रमा हो जाता है । इस अप्रमा ज्ञान 
की जनकता सिद्ध इह दद रजतम्‌*--इन पदो मे, अत. इनसे प्रमाजनकत्व का बाध निश्चित है ) । 
किन्तु हमारे श्रतीतिमात्र-जनकत्वः साधन का बाध नही, क्योकि ध्रतीतिमात्र-जनकता हद्‌ रजतम्‌"- 
इन पदो मे क्या शशविषाणादि पदों तकमे है? जैसा कि कुमारिख भह ने कषा है-“अल्यन्त- 
भसद्थे-विषयक ज्ञान की मी उव्यत्ति शब्द कर देता है-( इरो° वा० २।६ ) । योग्यता-रदित 


प्रमाया लक्षयप्वेनानुभूतित्वस्य च लक्षणत्ेनाद्धीकायदिय्थः | 


२. ““जरद्व, कम्बल्पाहुकाभ्या द्वारि सितो गायति भद्रकाणि। 
त ब्राह्मणी पृच्छति पुत्रकामा राजन्‌ समाया ल््यनस्य कोऽ, || (जे० सू° श्र? ६।१।३२) 





परिच्छेदः | भ्रमज्ञानंसाधनम्‌ ११७ 


सयपि ज्ञानमथ राब्द' करोति दीः ति । विपचे च प्रतिपक्चाप्रतिपत्तौ तन्निराकरणाय कथा- 
रम्भासंभवो बाधक  तथाहि-राष्दोऽनिय इति इाब्दस्यामिव्यस्वे घादिना प्रतिपादिते यदि 
न तस्प्रतिवादी प्रतिपयेत तदा वादिना परिषदा च विज्ञातस्यापि सखयमविज्ञातेऽविज्ञानं 
नाम निम्रहस्थानमाप्येत । प्रतिपत्तौ वा बिपयेयाभ्युपगमग्रसङ्ग. , नहि शब्दस्यानित्यतवन्ञान 
तन्नित्यत्ववादिनो यथाथम्‌ | 

किचेकाधिकरणविरद्धर्मदयप्रतिपत्तिरक्षणा विप्रतिपत्तिरेव भवन्मते न भवेत्‌ तत्र 
कुतस्तरां कथाप्रवृत्ति. ? कुतस्तमां च बिप्रतिपत्तिनिरास ? अपि च स्वेश्य वाक्यस्य 


क्षासन्निधिमाज्छन्दो ज्ञान करोतीति भच््वातिकार्थः । योग्यतारहितस्याप्याकाक्चादिमत प्रतीतिजनक- 
त्वानङ्खीकारे प्रतिवादिवाग्याच्छब्दौऽनित्य इत्यादेरयोग्ययो. शन्दानिद्यत्वयोः सच्ष्टप्रतीत्यनुपपत्तौ तदनु- 
वीदाभवेन तन्निराकरणाय अ्रन्थकरणादिरूपकथानारममप्रसञ्ञो बाध इत्याह-- विपक्षं चेति । एतदेव 
विकल्पपूर्वकं विदरणोति-तथा हीति । यदि न बुद्धयेत ? बुध्येत वा ? इप्यपि द्रष्टव्यम्‌ । आये तन्निराकरण- 
मशक्यमिष्यपि द्रष्टव्यम्‌ । न केवल्मप्रतिबुद्धस्य निराकरणमश्क्यं मिग्रहस्थानापत्तिशेप्याह- तदा बादि- 
नेति । इद च विशोषण “अविज्ञात चाज्ञानमिति" सूत्नस्थचकारानुङकष्टोऽर्थोऽविक्ञाताथोतिव्यािपरिहारः 
प्रयोजनम्‌ । (परिषत्पतिवादिभ्या निरमिदहितमः्यविज्ञातमविज्ञाताथमिःति सूम्‌ । त्रिरमिहितमपीति । 
वादिनेतिरोषः । द्वितीये मआह-- प्रतिपत्तौ वेति । तस्थेव प्रपञ्चः नहि दाब्दस्येति । 
दृषणान्तरमाह-कि चेति । एक शब्दादि कमधिङ्घत्य विरुद्धधमविषायप्यो प्रतिपत्ती हि विप्रति 
पत्तिनं पुनभिन्नाधिकणे ना्यविबुदधाथैविषयिष्यौ । नित्य जस्रा अनित्या बुद्धिरित्यनयोनित्य आमा 
विश्ुश्ेष्यनयोर्वा विप्रतिपत्तित्वामावात्‌ । सेय विपर्यासानङ्धीकारे न भवेत्‌ › नापि व्यवहारद्रयमान्नम्‌ । 
अप्रतिपत्तौ विरुद्ध धर्मप्रतिपत्तितवाभावात्‌ । प्रतिपत्तिचेच विरुद्धधर्माभ्यासेनाथैस्यैव मेद्‌ापत्तिरष्यथः । ननु 
तादशधर्मद्यस्य प्रसत॒तधर्मिव्यतिस्किानिष्टतयाऽग्रहणात्त थौव्यवहार इति चेन्न । एकनिष्ठप्वाप्रतिपत्तौ 
ग्यािग्रहाभावादनुमानाचुदयादिति । बाधकान्तरमाह-अपि चेति। सबवस्येति । वाक्यमात्रस्येति 


| 


आकाक्षादि युक्त पदो को भ्रतीतिमात्र जनकता न मानने पर नेयायिकादि भरतिपक्षी के “शब्दोऽनित्य.” 
जेसे अयोग्य पदो से मीमासक को कुछ वोध न होगा, तब उस प्रतिपश्च का निराकरण करने के 
किए अन्थो का निमीण सम्भव न होगा--यह बिपक्ष-बाधक तकं है ८ अरथौत्‌ “शब्दोऽनिस्य “--ईइस 
प्रकार वादी के शब्दानिष्यस्व का प्रतिपादन करने परर यदि प्रतिवादी ( भ्राभाकर ) को ऊख कषान 
नही होता, तब वादी तथा मध्यस्थ के ज्ञान होने पर भी स्वयं ( भ्रतिवादी ) को ज्ञान नहोनेसे 
अविज्ञान नास का निभह स्थान होगा ( न्यायदुश्श॑न ५।२।१७ मे अज्ञान नाम का निभ्रहथान कहा 
गया है--““अविन्ञात चाक्ञानम्‌”” वादी के तीन बार कहने पर भी प्रतिवादी जब नहीं समञ्षता, तब 
वह अक्ञान से निगृहीत हो जाता है ) ओर यदि वादी के उक्त पदो से प्रतिवादी को भी बोध होता 
हे, तब मिभ्याक्तान मानना पड़गा । क्योकिं वादी के वाक्य से जन्य ह-शब्द मँ अनित्य का 
ज्ञान । यह ज्ञान प्राभाकर के मत मे ( शब्द्‌ नित्य होने के कारण ) कदापि यथाथ नही हो सकता, 
अपितु मिथ्या है । 

दूसरी बातत यह है कि एक जधिकरणमे दो विरूढ धमो को विषय करने वारी विप्रतिपत्ति 
आपके मतसेन हयो सकेगी, तब शाखा्थ-निर्णय मे आपकी प्रदत्त केसे होगी ? ओर विप्रतिपत्ति 
का निराकरण केसे करेगे ? संसारमे यदि कोष भी वास्य संसर्ग-प्रतीति का जनक नही, तब 





१, शब्दात्मकव्यवहारद्रयमेव; किन्तूक्तरक्षगक्षानमेवेतिरोषः । २, विप्रतिपत्तिव्य्वहार दव्य्थः | 


११८ तच्वपदीपिक्रायाम्‌ [ प्रथमः 


संसगप्रतीयजनकतेऽदतापार्थकनिरथैकभेते न स्यात्‌, समुदायाथेम्रतीतौ सयामपि यदर्थो 
बाधितो भवति तद्वाक्यमनृतय्च्यते, यथा नद्यास्तीरे पञ्चफलानि सन्तीति विप्रछम्भक- 
वचनम्‌, यत्रावबयवाथेप्रतीतौ सत्यामपि सम॒दायाथाप्रतीतिस्तदपाथकम्‌ , यथा दरा दाडिमानि 
षडपुपाः छुण्डमजाजिनः मिलयादि । अवयवाथंम्रतीतेरपि यच्राभावस्तन्निरथेक यथा “नित्यः 
दाव्दः कचटतपाना गजडद्वत्वात्‌ खछठथव'दिति । स चायमयृतापाथकादिभेद्‌ कवचिदपि 
दाब्द्स्य संसगेप्रतीस्यजनकस्वे न संभवतीत्यख्मतिविस्तरेण । यदसत्तन्न भ्रकाराते यथा 
गगनङुघ्ुमम्‌ , असच्च शुक्तिरजततादात्म्यमितिचेत्‌, मैवं ; गगनकुसुमस्यापि तच्छनब्दासप्रतीय- 
मानस्वेन दृष्टान्तस्य साध्यविकर्त्वात्‌, तादात्म्यस्य च ॒प्रतीतावन्यथाख्यातिखीकारात्‌, 


यावत्‌ । अन्रेतादीना ग्रसिद्धं विवेक दशयति तदभावापादनाय समरदायार्थ॑त्यादिना । अन चादतशब्देन 
प्रतिज्ञासन्यासो निरनुयोग्यानुगोऽसिद्धिविरोषश्च विवक्ष्यते । अपार्थ॑कमाह-- यत्रेति । “'्पौर्वापर्यायोगा. 
दप्रतिसद्धाथंमपाथेकःः “वणक्रमनिर्दवन्निरथंकः? मिदयक्षपादसूत्ादित्य्थः । कचिदपीति । एतेषु मध्ये 
कचिद्पीवयथं । सस्प्रतीतिमनुमाननापल्पन्सत्रतिपक्षयति--यदसदिति । दुषयति-- मैवमिति । 
नच यद्सत्तदपरोक्षतया न प्रकाशते इति साध्य, तव व्यंथविरोषणत्वात्‌ । किच तादास्यं प्रतीतं न वा 
यस्यायमप्रकाशः साध्यते, उभयथापि दषणमाद-तादास्म्यस्य चेलयादिना । ननु तादासम्यं तावत्प्रतीयते 
अन्यतर, शुक्तिरजते च प्रतीयेते, तेषा चाससगाग्रहादप्रतीततऽपि विशिष्टतादास्ये तद्यवहार इति तचाह- 


अनृत अपार्थक ओर निरेक नामक निग्रहस्थानों का सेद्‌ कैसे होगा ? क्योकि समुदायाथे की प्रतीति 
ठोने पर भी जिस वाक्य का अथं बाधित ह्येता है, उसे अनृत ८ प्रतिज्ञा-सन्थासादि ) कहते है, 
जेसे--किंसी वच्छ का वाक्य--नदी के किनारे पच फएरु है । जरौ अवयवा ( खण्ड वाक्यार्थं ) 
की प्रतीति होने पर भी ससुदायाथं ( महावाक्याथे ) प्रतीत नदी होता, वह अपाक ८ न्या० द्‌ 
५।२।१० ) कहा गया हं, जसे-दश अनार, छह मारूपृजा, कडा, छाग-चरस आदि । अर्हौ 
अवथवाथे मी प्रतीत नही होता उसे ( न्या० द° ५।२।८ ) निरथंक कहा गया है, जैसे-- नित्य 
शब्द, कचटतपके गजडदवहोनेसे, खछखथ वके समान । इस प्रकार का अनृतादि 
का सेद्‌ नही बन सकता, यदि कोड भी शब्द ससगे-पतीति का जनक न हो [ माव यह कि प्राभाकर 
मत मे कोड भी शब्द्‌ पदार्थ-सम्बन्ध का प्रत्यायक तो हे नही, अत '"निग्रहस्थानो मे कोड सम्बन्ध 
का प्रत्यायक हं, को नही--यह सेद्‌ श्योकर हागा ? समी एक जसे हो जा्थेगे ]। 
दाङ्का-यहनियमदहै किं जो भसत्‌ है, वह ज्ञान का विषय नही होता, जैसे--गगन- 
कुसुम, शक्ति-रजत~ तादासम्य भी असत्‌ हे, अत यह भी भ्रकारित केसे होगा ? ( देखिष न्या 
री ० पर ४३७ ) [ अथौत्‌ यह जो अनुमान किया था--"“विवादपदानि पदानि स्वस्मारितपदाथौन्वय- 
प्रतिपादकानि, आकांक्षासन्निधिमत्पद्कम्बकत्वाद्‌ गामानयेत्यादिपदकद्म्बवत्‌ ।* वह इस सस्प्रतिपक्च 


से दूषित है-““विवादपदानि पदानि न रवस्मारितपदाथौन्वयप्रतिपादकानि, असदन्वयाथंकपदाथ- 
प्रतिपाद्कस्वाद्‌ गगनक्कुसुमवत्‌ ।'° | । 


समाधान--इस अनुमान मेँ दष्टान्त ( गगन कुसुम ) साध्य-रहित हे, क्योकि "गगन कुसुमः 
दस शब्द्‌ से भी आकाश आर कुसुम का सम्बन्ध प्रतीत होता है । य्ह यह भी पृछा जा सक्तां हे 
भि छुक्ति-रजत-तादासम्य की प्रतीति ( अख्यातिवादी को ) होती है? कि नहीं? प्रतीति होने पर 
अन्यथाख्याति माननी पड़गी ( क्योकि तादास्म्याभाव के आधार शुक्ति, रजत मे तादारम्य प्रतीत हो 


१. परेण पक्षप्रतिषेषे कृते सति प्रतिज्ञाताथंस्य प्रसियागः । (न्या, सू ५।२।५ ) २. अपयक्षतयेति 
पिोषणस्य भवन्मते व्यथत्वात्‌ , ज्ञानम्यतिरिक्तस्य वस्तुनोऽमावेन तस्य परोक्षतया प्रकाशामावादिद्यर्थः | 


परिच्छेदः | यसस्ख्यातिनिरास' ११९ 


अप्रतीतावाश्रयासिद्ध, असंसगत्रहबठेन च तद्भयवहारे तत्रासत्त्वाप्रतीतौ हेतोरपक्षधर्म- 
त्वात्‌ । तस्माद्रजतादिविभ्रमे पुरोवर्तिशुक्तिराकलादि रजतादात्मनावभासत इति सिद्धम्‌ । 

भवत्वेवं विभ्रमसद्धाव , विध्रमाटम्बन तु किमसत्‌ ? सदेव वा ? कि वोभयास्मकम्‌ ? 
उतोभयविक्षणम्‌ ? इति विवेचनीयम्‌ । न तावदसत्‌, असतोऽपरोक्षाबभासानहैतवात्‌ , 
तदादित्सया प्रबत्त्यनुपपन्तेश्च । कचिदसद्विरोषेऽपि प्रतिभासप्रवृत्ती कि न स्यातामिति चेत्‌. 
न, विद्रोषाधिकरणत्वे तंच्छत्वाुपपन्तेस्तस्य नि स्रमावसवात्‌ । सदैटक्षण्यमात्रेणासनच्वा- 


असंसगोप्रहेति 1 आश्राप्रतीतौ तननिष्ठतया देतोरयप्रतीतावसिद्धिः स्यात्‌ । तथोक्तम्‌ 'टकदेशदर्यन 
खत्वनुमापकःमिति । माष्यकारिरयेकदेश्षदर्ंनादेकदेशान्तरे इुद्धिरिति । एतेन शक्ती सजताकार्ेण न 
प्रकाशते तदूपेणासत्वात्‌ यथा घटः पटरूपेणेति सुरारिर्यपास्तः , प्रमाणस्पृतिषिवक्षाया सिद्धसाधनत्वात्‌, 
भ्रान्तिविवक्षाया तवाप्रसिद्धविदोषणता साध्यविकट्शं दृष्टान्त इत्यादेश्च । वादार्थमुपसंहरति- तस्मादिति । 

आरोप निरूप्यारौप्यं निरूपयति--भवत्वेवमिस्यादिना । सदेवेत्यन्यथाख्यात्यासमख्यास्यो- 
निदंशः । उभयासमकमितिं तु भेदामेदवादिनोऽन्यथासख्यातिविद्चेषस्य, उमयविल्क्षणमिति तु सिद्धान्तस्य | 
प्रथममसस्छ्यातिं निराचष्टे न तावदिति । अपरोक्षेति । शन्दपतीतिव्यादृ्यै । ननु यथ्यपि शागविधा- 
णादौ प्रदृत्तिप्रतीती न दृष्टे तथाप्यसद्विशेषे रूप्यादौ किं न स्यातामिति श्ङ्कते- कचिदिति! सतः 
खट्वय सामान्यविदोषभावो न त्वत इति परिहरति--नेति ! अथासत्व नाम न निःस्वभावत्व येनेदं 
दूषण स्यात्‌ अपितु सद्वैलक्षण्य तनाह~ सद्वैटक्चण्येति । असतोऽ्यापरोक्षच सपादयत्यसद्रादी । 


गया ) । यदि ताद्य की भ्रतीति नही होती तो आश्रयासिद्ध दोष है, क्योकि छुक्ति-रजत 
+० 
तादात्म्य, प्रकाहित नहीं हो सकता, असत्‌ होने से, जंसे--गगनङकसुमः--इस अनुमान से ही तो 
तादारम्य मे प्रतीति-विषयताभाव का अनुमान किया जाता है। भ्रतीतिन होने पर तादार्यरूप 
आश्रय ही सिद्ध नदी होता, क्समे जपरकाशितस्व सिद्ध किया जायगा ? )। यदि कटा जाय किं 
तादात्म्य प्रतीत तो नहीं होता, असंसगै-अग्रह के कारण केवट तादास्य-व्यवहार मान्न ह्योता है, 
( भ्यवहारसिद्ध जाश्रय है, अत॒ आश्रयासिद्धि नही )। तो वह भी नही कह सकते क्योंकि 
आश्रय ही जब प्रतीत नदी होता, तब उसमे असत्वरूप हेतु भी कारक प्रतीत न हो सकेगा, अत 


स्वरूपासिद्धि दोष होता हे । अत. यह सिद्ध हो गया कि रजतादि विभ्रमो मे पुरोबति शक्ति- 
खण्डादि, रजतादि ख्प से प्रतीत ह्येते है । 


मान ठेते है-विभ्नमक्ञान का सद्धाव, किन्तु उस का विषय ( रजत ) क्या जस्‌ है ! या सत्‌ 
हे? या सत्‌ असत्‌--उभयस्प? या उभय विरक्षण १--यह विन्वारणीय इ । असत्‌ नही ह्यो 
सकता, क्योकि असत्‌ होने पर रजत का प्रस्यक्ष न हो सकेगा ओर उसको छेने ॐ रिष भवृति भी 
न हो सकेगी । यद्यपि गगन-कुसुमादि असत्‌ पदार्थो का न तो प्रस्यश्च होता है ओर न उनसे परवृत्ति, 
किन्तु सब असत्त्‌ एक से नही होते रजतख्प असत्‌ विदोष मे प्रव्यश्च ओर प्रव्रत्ति-दोनों मान ठेने से 
क्या हानि ?*-- यह सन्देह उचित नही, क्योकि सत्‌ पदार्थो फ ही सामान्य जर विदेष स्वभाव 
इभ करते दै, यदि रजत मे विशेष स्वभाव मान ख्या जायगा, तव वह तुच्छ ( असत्‌ ) न रह 
सकेगा, क्योकि असत्‌ होता है नि स्वभाव । यदि कहा जाय कि रजत मे नि स्वभावस्वरूप असस 


९. मामतीङृद्धिरितिशेषः । भाष्यकररिरिति, ाबरखामिभिरियर्थः । आश्रयनिषठहेतरूपस्येकदेयस्य दर्गनाद्‌, 
आश्रयनिष्ठसाध्यरूपे एकदेशान्तरे शुद्धिरिति तदथै. । २. प्रमाणस्पृतिविवक्षायामति, पकाशते इप्यनेन 
प्रमाणज्ञानस्य सरणज्ञानस्य च विवक्षाया सिद्धसाधनाद्‌ , अस्माभिरमयज्ञानविषयववानङ्धी कारादिघयर्थ. | 
२. आ्रान्प्या षददेरपि कदाचित्‌ पयादिरूपेण प्रकादमानसरादितिरेप, | 


१२० तच्वप्रदीपिकायाम्‌ ( प्रथमः 


भिधाने मायावादिमतप्रवेद्ात्‌ । अन्तरेणापि ज्ञेयसाम्य नि खभावेऽप्यसति सवकारणवि- 
दोषसमासादितस्वभावविरोषज्ञानमेवावियययाऽसस्कारानरक्तिमदिति चेत्‌, तर्हि वक्तव्यं 
किमस्या. राक्ते राक्यमिति ? यद्यसदेव, किमेतस्य कार्यम्‌ ? उतेतज्ज्ञाप्यम्‌ १ नाद्यः , 
असतोऽकायैत्वात्‌ भकारनराक्तिस्वव्याघाताच्च । न हितीयः , प्रकारान्तराभावात्‌, अनः 
वस्थानाचच । तदेव विज्ञानमसत प्रकादा इति चेत्‌, न , विज्ञानाश्रयां रक प्रति विज्ञानस्थैव 


क 2 


अन्तरेणापीति । यदपि नि स्वभावममस्लेय तथापि तस्य जेयस्य सामध्य॑मन्तरेण स्वकारणविरोषात्समनन्तर 
मरप्ययादासादित' ग्राप्त स्वमावविदोषो येन विज्ञानेन तत्तथा । तादशविज्ञानमेवावि्ययाऽसत्पकाशनशक्ति- 
लक्षणया अस्प्रकादानराक्तिमदिति योजना | एतहुक्त मवति--यथप्यधिपतिसह कार्याल्प्ननसमनन्तर्- 
केभ्य प्रत्ययेभ्यश्चत्यित्तचैत्ता उत्पद्यन्ते इति स्थितिस्तथापि भरान्तिस्थटेष्वाल्म्बन प्रस्ययस्यास्वात्‌ 
अनरथक्रियाक्षमखादत एव तस्सयुक्तस्याधिपतेशक्षुरादेस्तत्सह कारिणश्चारोकस्य सह कारिप्रत्ययस्यामावेऽपिं 
समनन्तरप्रस्ययरक्षणपूरवजञानमात्रातूस्वभाववेनिच्यवदाद्विज्ञान स्पते, स्मतिज्ञानमिव विषयमन्तरेण सामप्री 
मात्रप्रयोध्यमिति, तदेतद्षयति-तर्हिं वक्तव्यमित्यादिना । भ्रकादा नदाक्तित्वेति । व्यज्ञकत्वात्पमाणस्य 
प्रमेयोचादकस्वमयुक्तमिप्य्थं । प्रकारान्तरे ति । एतच्जञाषयमिति कोऽर्थः ९ एतजनितक्ञानस्य विषय इति । 
तथाच यदनया स्तया जन्य ज्ञान तर्कि ज्ञानान्तरम्‌ ९ भआधयभूतमेव वा ? नाद्य । मसम्ज्ञानमन्तरेण 
वितीयक्ानानुपरनधेरुपरन्धौ वाऽनवस्थानाचेल्यथं । द्वितीय शङ्कते- तदेवेति । दूषयति- न ; विज्ञा 


नही मानते, अपितु भाव-विरक्षणता के कारण असंत्व का व्यवहार होता हे, ग्यवहार दोता दै, तब तो वादी (खेदान्ती) 
कैमतमे आ जाने से अपसिद्धान्त होगा । असद्वादी यदि शङ्का करे कि यथ्यपि ज्ञेय ( रम के 
विषथ ) सें किसी रकार का सामथ्यं नहीं, वह नि.स्वभाव है, असत्‌ है, तथापि विज्ञान का ही यह 
स्वभाव विशेष है कि अविधारूप असस्रकाश्चन-शक्ति से समन्वित है । विज्ञान का यह स्वभावं 
विशेष अपने कारणभूत पूर्वं के विरोष चिक्ञान क्षणसे प्राक्ठकियादहै) तो असद्वादी की यह शङ्का 
युक्त न होगी, क्योकि यौ प्रन उठता है फ उस शक्ति का शक्य क्या हे ? यदि असत्‌ है, तो 
आसत्‌ क्या उस शक्ति का कायं है ¢ या जाप्य १ कायं नदी बन सकता, क्योकि एक तो असत्‌, कायं 
नहीं इभा करता, दुसरे इस प्रकाशन-दाक्ति मँ ऽस्पादन-श्तित्व आ जाने से प्रकाशन-शक्तित्व का 
ही बाघ हो जायगा, ( जीत्‌ प्रमाण गत शक्ति से सदा प्रमेय का भ्रकारादही इभा करता है, 
उत्पादन नही ) । द्वितीय ( ज्ञाप्य ) पक्ष भी उचित नही, क्योकि ( विक्ञाना्रित शक्ति का ज्ञाप्य 
जसत्‌ है, य्ह ज्ञाप्य का अथे होता है--जन्य ज्ञान का विषय । इस श्ररार पूरा अर्ध हज -- 
विक्षानाश्चित शक्ति से जन्य कषान का विषय दै असत्‌ भ्मेय । यदौ “जन्य ज्ञानः पद्से क्या 
जञानान्तर विवक्षित हे ? अथवा आश्रयभूत ज्ञान ? ) न्ञानान्तर वरहा प्रतीत नदी होता । किर भी 
मानने पर अनवस्था होगी--( प्रथम ज्ञानगत शक्ति से श्ताप्यत्व बनाने के र्षि दूसरे ज्ञान की 
अपेक्षा, दूसरे क्ान की शक्ति मे ्ाप्यत्व बनाने के छिए तीसरे कान की अपेक्षा--दसी भकार 
उत्तरोत्तर ह्ानपक्षा होगी )। यदि कहा जाय कि--“जन्य ज्ञानः पद से शक्ति का आश्रयभूत प्रथम 
ज्ञान ही विविक्षित है, जत अनवस्था नही ।* तो यह कहना भी उचित नही, वयो कि वी विज्ञान 

१ द्र० न्या० म० प° १०४ तथा मा प्र° २२२. कार्यं प्रति अयते = जनकलिन गच्छतीति 
प्रत्ययः = कारणम्‌ । अधिपतिप्रत्यय' = इन्द्रियाणि, सहकारिप्रयय. = आटोकादि., आल्प्बन प्रत्यय -= 
राब्दादिविषयः, समनन्तरप्रत्ययः = पूर्धविज्ञानक्षणः, चित्तम्‌ = विज्ञानम्‌ । चेत्ता. = चित्तसहगतावस्थावि- 
दोषाः स्पदरवेदनादयस्तथाचोक्तम्‌- 

एकोत्पादनियोधाश्च, द्येकारम्बनवस्तुका, | 
चित्तयुक्ता दविपश्चाशद्‌, धर्माद्चितसिका मता" ॥ ( अभि० स० २।१) 


पर्च्छिदः | अंसत्ख्यातिनियासः ९२१ 


दाक्तरक्यतया विषयत्वानुपपत्ते. । नषद्यकस्यकदेव सिद्धतया रन्तयाश्रयस्वससिद्धतया च 
तद्विषयत्वं सभवति, युगपदेव सिद्धसाध्यत्वविरोधात्‌ । दाक्यमेव तं राक्तेमौभूदिति चेत्‌, 
न , रक्ते कस्य डुत्रेति शाक्तराक्यनिरूपणाधीननिरूपणत्वात्‌ । अस्तु तर्हिं स्वकारणविदोषा- 
सादितखसावभेद विज्ञानमेवासत" प्रकाङ इति चेत्‌, च, सदसतो संबन्धानिरूपणान्‌ । 
असदधीननिरूपणत्वं ज्ञानस्य तस्छंबन्ध इतिचेत्‌, न, तदधीननिरूपणव्वस्यापि संबन्धान्तरा- 
धीनत्वादसतश्च निरुपाख्यस्वाव्सवन्धाधारताल्पपनत्ते । ज्ञानजन्याति दायानाधारत्वाञ्च घटादिः- 


नाश्रयाभिति । स्यादेतत्‌-सलयमाश्रयविषयसपिक्षा शक्तिविंषयामावे न अवेत्‌ , गक्तिगेवतु न स्वीक्रियते 
कि तर्हिं विज्ञानमात्रमेव, तस्य च तथाविधमेव रूप कारणविदोषाद्‌ाहितं येन ॒परव्यिक्तशक्तिकमपि तद- 
सप्रकार भवतीति शङ़ते--अस्तु तर्हति । दूष्यति-चसदसतोरिति } ननु युन्यवादिगा कथं 
विक्षानसत्वमभिमत येन सदसतोरिति राक्यद्वन्‌ स्यात्‌ , सप्य्‌, ल्यवादिविदेपोयम्‌ , का तहि शूल्यवादिता? 
विन्ञेयस्य सर्वथा शल्यत्वाङ्खीकारात्‌ । योगाचारेण हिं बरहि.यूल्यता वेचस्याङ्की्कता । अनेन स्वन्तरेऽपीति 
ततो विधः | यथाचैतत्तथा मट््दायुना तत्तदमियुक्तव्वनान्युदाहरतां “अस्या्यभावमिच्छन्ति ये 
माध्यमिक्वादिनःः इत्यचोपपादितम्‌ ! सम्बन्धानिरूपणादिति । यटि हि अविनासिका शक्ति, स्वीकृता 
स्थात्तदा साबतः कोऽपि संबन्ध, , तामपि परिहत कौ तु नामानयो सबन्ध. स्याद्िव्यस्प्राय' | अमसप्रका- 
रोऽ्यमिति यदिदमसदधीननिरूपणतवं ज्ञानम्य्‌ तत्तेनासता तस्य रबन्ध इति नडत-असदधीनेति ! 
दुषयति-न तदधीनेति 1 सबद्धयो्हिं नयनिरूपकभावो दृष्ट , न हि जात धोतकट्धौतकल्यधवस््श्ना 
ताटखफटकाल्मिा निरूप्यमाणो इर इत्यथैः ] मवतु सबन्धान्तरमपि स्योगादिल्क्षणमिति नेव्याह-अस- 
त्वेति । अथ धटस्य प्रकाश इतिवत्‌ कि न स्यादिति तत्राह ज्ञानजन्येति । असन्वादेतोर्शानजन्या- 


दाक्ति का आश्रय होने से शक्तं किर शक्य वकर शक्ति का विषय केसे बनेगा? क्योकि एकी 
पदाथ एक समय मै ही सिद्धं होकर शक्ति का श्रय ओर असिद्धः ह्योकर शक्ति का विषय बते-- 
यह सम्भव नही हो सकदा । सिद्धस्व शौर साध्यत्व जसे विरोषी ध्म एक समयसे ही एकः 
वस्तु यै नही रहा करते! यदि शक्यका निरूपण नरह हो सक्ता, तव शव्य ही नही मानेमे 
इस शक्ति काय कहना उचित नही, क्योकि शक्ति फे विषय मे यही आक्षा हुजा करती हं 
कि “किसकी शक्ति ? किस्म ? इस प्रकार श्तं ओर शक्यफे वारा ही शकि का निरूपण हभ 
करता हे । शक्त, शक्य-दोनो स सेएक कोन मान कर प्रत्त का निख्पणहीन हो सकेगा । "तव 
तो शक्तिभी न मानकर केवर विज्ञान को ही अमत का प्रकारा माने, हौ; विद्वान को इस भ्रकार 
का स्वभाव-विदोष अपने कारण पूर्वं विदान से प्राक्च यह मनाया नी उचित नही, क्योकि 
( “असत. प्रकाश “यह जलत" शब्द्‌ के उत्तर सम्बन्धाश्क पष्ट विमक्ति का प्रयोग करने वाटे 
असद्रादी से पूछा जा सक्ता है कि असत्‌ का प्रकाश से क्या सम्बन्व है 1 ) प्रकाश सत्‌ है, इसका 
असत्‌ से कोड भी सम्बन्ध स्थापित नही कयना रक्वा! यदि कहा जाय कि असदधीन- 
चिरूपणकलत्व ही ज्ञान से यसत्‌ का सम्बन्ध है, [ अर्थात्‌ क्ता का निरूपण सदा विपय के जधीनं 
रहता है । जेसे श्ट का सानः यहम घट निस्पक है ओर ज्ञान निरूपित । "वट वीननिशूपणकस्वः 
स्तान्‌ से घट का सम्बन्ध है। वेसे ही "असन्‌ का ज्षानः-- य्ह मी अमन्निरूष्यत्व या असद बीन 
निरूपणकसव सम्बन्ध व्यो न होगा ? ] । तो यह भी कहना युक्त नही, क्योकि सम्बद्ध पदार्थो र 
ही निरुप्य निरूपक भाव होता है । अत असद्‌ वीननिरपणव्व ज्ञान मे तभी बनेगा, जव कि किसी 
सम्बन्धान्तर से ज्ञान असन्‌ से सम्बद्ध हो । किन्तु असत्‌ पदाथ किसी भी सम्बन्ध का आधार बन 





[कन्व ¢ 
य्‌ 


१ दल्यबा्दिविदोपरेणे्यथं 
ग्चि०~१६ 


। २. भाद्दीपिकाव्याख्यायामितिदोपः | 


१२२ तच्चप्रदीपिकायाम्‌ प्रथमः ] 


बदसतीो ज्ञानविषयत्यामुपपत्ते. । अयमसदुभव इयसता विना नानुभवो निरूप्यत इति 
तेनाविनामाव" संबन्ध इति चेत्‌, मेवम्‌, अतदुरपत्तेरतदास्मनश्चातुभवस्य तदविनाभावा- 
संभवात्‌ । तस्मास्खगप्रयणसादितसभावभेदं विज्ञानमेवाससकाद इटसत्ख्यातिवादिनाम- 
सस्रखाप इलयायोप्यमाण नासत्‌ । 


कि श 


तिद्ययानाधारप्वात्‌ अपरोक्षक्ञानविषयभावानुपपत्ते. , धटादिवदिति दृष्टान्तो व्यतिरेके । रङ्कते-अयम- 
मसदलनुभव इति । अयमयं --असरिति तावटय निरूयनिरूपकभावनियम , तेन देठना तेनासता तस्य 
ज्ानस्याविनामावः कश्चिदस्ति मूरूभूत इति विकं स्यते इति । परिहरति-मैवमतदुत्पत्तेरिति । अयम- 
भिसन्धि--त्रिविधोह्यविनामावः सोगतसमये, स्वभावः कार्यमनुपरब्धिश्च । यदाह कीतिरन्यायभिन्दो- 
त्रिरूपाणि च वीण्येव च लिद्धान्यनुपरन्धि, स्वभाव कायं चेतीःन्नि। तत्रानुपलन्धिरर्थाभाववेदिका, 
यथा यदुपरन्धिल्णप्रप्त॒सन्नोपुभ्यते सोऽसद्वयवहारविषय, › यथान्यत्र चिद कचिदेशविरोप 
उपर्न्धिलक्षण प्राप्तो घरपयादिर्नोपर्न्यते, नोपलभ्यते च शशविपाणा दर्थं इति साधम्य॑वस्योगः | 
स्वमावकार्याख्यो त॒ मावबोधरौ यथा दृलरि्यपात्रयो यथा वातिधूमयोरिति ! तद्युक्त कीर्तिना- 

'कायंकारणभावाद्वा स्वनावाद्रा नियामकात्‌ | 

अविनाभावनियमोऽदशंनान्न न ददनात्‌ ॥ इति | 
अन्वयव्यतिरेकाश्या न भवतीव, । तदिह शानस्यासदट्णाथबोधकस्वाभाव्यादनुपलमन्धिता दूरापेत, 
सदसतोः स्वनावस्भावित्वामावाच , न स्वभावाविनामाव । उक्त हिं न्यायजिन्दौ--स्वसत्तामात्रमाविनि 
साग्यधरमं हेतु स्वभावः इति, भिनानस्यासदुप्पच्यमावाच न कारयंकारणमाव इति । जसर्ख्यातिनिरा- 
करणमुपसहरति-- तस्मादिति । 


1, 7 








नहीं सकता, क्योकि वह नितान्त अबोध्य शून्य है । जैसे घट स्ञान-जन्य-क्ञाततादि का आधार होने 
से ज्ञान का विषय कहा जाता है, वैसे ज्ञान का विषय असत्‌ न हो सकेगा, क्योकि क्तान-जन्य-फर 
काजाधार होने ॐ योग्य बह नदी । यदि कहाजाय कि क्ञान ओर असत्‌ का अविनाभावः 
सम्बन्ध है, क्योकि "यह असत्‌ का ज्ञान हे इस प्रकार ज्ञान का निरूपण असत्‌ के चिना नही हो 
सकता । तो यह कहना भी सगत नही, क्योकि ज्ञान न तो असत्‌ से उत्पन्न हा है ओर न असत्‌ 
स्वस्प ही है, अत. अविनाभाव सम्बन्य नही बन सकता । [ आशय यह है कि धर्मकीर्ति ने 
प्रमाणवार्तिक ८ ३।३६० ) मे कहा है-- 
'कायंकारणभावाद्वा स्वभावाद्रा नियामकात्‌ । 
अविनाभावनियमोऽदशेनान्न न दश्च॑नात्‌ ॥ 

अथौन्‌. सपक्ष मे द्ञंनमाच्र से अविनाभाव नियम सिद्ध नही होता ओर न विपक्ष से अदर्न 
मात्र से ही, किन्तु अविनाभाव कै दो ही नियामक है--कायकारणभाव या स्वभाव ( तादासम्य ) । 
अतः जो जिससे उत्पन्न है उसका उस्तसे अविनाभाव सम्बन्ध होता है या जिसका जिसमे तादाल्य 
है, जैसे धूम का जधिसे या ब्रक्षसव का शिरशिपात्व से । प्रहृत से जसत्‌ ओर ञान का कायकारण 
भाव भी नही ओर तादास्य भी नहीं, अत इनका अविनाभाव कैसे होगा ? ]। अत अपने कारण 
से “स्वभाव विरोष प्रक्ष कर विक्तान ही असत्‌ का प्रकाशन बना हा है--यह असस्ल्यातिवादियो 

का कहना निरा प्ररापमात्र हे । इस लिए यह सिद्ध हभ कि भम का विषय असत्‌ नदी । 





पथो 1 


१, अदशंनान्न = व्यतिरेकात्‌न, नदश्चनात्‌ = अन्वयातनेष्येव समासेनाह--अन्वयेत्यादि । 
२, तस्मादिह = असत प्रकादो न खमभावाविनाभाव इस्यन्ययः | 


परिच्छेद, |] सत्ट्यातिनिरासः १२३ 


नापि सत्‌ › नेदं रजतभिलादिवाधविरोधात्‌ । यत्र वाध्यते ततोऽन्यत्रास्तीति चेत्‌ । 
न 5 तंत्र ्रमाणानिरूपणात्‌ । तथाहि-्रान्यलुमवस्तत्र प्रमाणम्‌ ? उत बाधातुभव ? किवा 
भ्रमालुपपत्तिः ? बाधानुपपत्तिव ९ असत्ख्यालयनुपपत्तिचो ९ नाद्य. , तस्य पुरोवर्तिरजत- 
सत्तामात्रगोचरतयाऽसनिहिततस्यन्तायाभौदासीन्यात्‌ । न द्वितीय , वाधानुभवस्यापि पुसेव- 
तिंन्यारोपिताभावविषयस्य देक्ान्तरतत्सत्तानावेदकस्वात्‌ । न ठृतीय , रनतावभासस्य यथा- 
प्रतीतपुरोवर्तिरजतसन्तां विनानुपपन्तावपि दृर्वन्तरे तदीयसत्तामन्वरेणानुपपत्ययावात्‌ । न 
चतुथ , बाधस्य प्रसक्तप्रतिपेधात्मनस्तत्रैव तरसत्ताक्षेपकतयाऽन्यत् तस्सत्तानाक्षेपकत्वात्‌। नच 
वाच्यमन्यत्रापि तस्यास्ते त्रापि छतो न तस्य बाध स्यादिति , तत्र तस्याप्रसक्तेरेव बाधा- 
भावोपपत्तौ तत्सत्ताध्यवसायायोगात्‌ । नेदं रजतमिति पुरोवर्षिनि रजततादात्म्यनिपेधात्मवा- 





सस्ल्याति निराकरोति-- नापीति । न वयमत्र सत्व ब्रूम, येन॒ बाधविरोध स्याद्पि्वन्यत्रेति 
शङ्कते--यत्रेति । भवेदेव यदन्यत्र सचे प्रमाण स्यान्नतु तदिति परिहरति-न तत्रेति । सभावितप्रमागा- 
नि विकटय दुषयति--श्रान्त्यनुभवेस्यादिना ! प्रयक्षमर्थापत्ति्वा इव्यथै. । धरमानुपपत्ति दूषयति-- 
न तृतीय इति । अत्यन्तासतः ससर्गस्याप्यपरोभप्रतीतिमङ्धीकरवतो रजतस्यापि तथाप्रतीतिसभवान्न 
सन्तापेक्षेति सूचितम्‌-अनुपपत्तावपीत्यपिना । तनैव तत्सत्तेति । सन्निधिरिव्यर्थं । ननु यनन्यत्राप्य- 
सदेव तत्रापि बाध स्यान्नव्वेतदस्ति ततो नूनमवगच्छामोऽन्यत्र सदिति त्ाह~नच वाच्यमिखादिना। 
देठमाद- तत्र तस्येति । बाधामावस्छन्यथासिद्ध॒इध्वर्थ. । ननु न वय रजतबाधान्यथानुपपच्या 
रजतसच्व द्रम ; अपि तु तादास्यमात्रवाधो धर्मिभूत रजत कापि परिशिनष्टीव्याशङ्कय निषेघति-नेद- 


सत्‌ भी नहीं, क्योकि यदि रजत सत्‌ होता है, तव “नेद्‌ रजतम्‌? --इस प्रकार उसका बाधित 
होना विरुद्ध पड़ जाता है । “जरह रजत का बाध होता है, वर्ह नही, अपितु अन्यत्र वह सत्‌ है"-- 
यह भी कहना उचित नही, क्योकि अन्यत्र रजत सत्‌ है"--इसमे कोड भमाण नही 1 यदि है, तो 
कौन प्रमाण है-भ्रमानुभव ¢ या बाधानुभव ? या ्रमाजुपपति ? था बाधाुपपत्ति ? या जसस्ल्याति 
की अनुपपत्ति ? प्रथम ( भ्रसानुभव ) अन्यत्र रजत के सत्‌ होने सँ प्रमाण नदी हो सकता, क्योकि 
वह ( इद्‌ रजतम्‌-यह अ्रमानुभव ) तो केवरू पुरोवर्ति रजत की सत्ता मत्र को दही विषय करता है, 
अन्यन्न रजत की सत्ता बताने मे उदासीन हे । द्वितीय ( बाधानुभव) भी उसमे ्रमाणनहीदहो 
सकता, क्योकि वह ८ नेदं रजतम्‌- यह्‌ बाधानुभव ) केवर पुरोवर्ति वस्तु मे आरोपित रजत के 
अभाव को ही विषय करता हे, असद्धिहित देश मे रजत-सत्ता का बोधक नही । तृतीय ( ्मानुप- 
पत्ति ) भी उसमे प्रमाण नही, ऋ्योकि रजत-प्रतीति पुरोवति रजत की भ्रातीतिक सत्ताके बिना 
अनुपपन्न होने पर मी अन्यत्र रजत-सन्ता के बिना अनुपपन्न नही । [ अर्थात्‌ यदि अन्यत्र रजत-सत्ता 
के बिना अमाञुभव न बन सकता, तब उसका आक्षेपक होता, किन्तु बह पुरोवतिं देश मे रजत की 
प्रातीतिक सत्ता से ही बन जाता हे, देशान्तरस्थ रजतसत्ता मे अथौपत्ति प्रमाण नही बन सकता | । 
चतुथं ( बाधानुपपत्ति ) भी देशान्तरस्थ रजत-सत्ता मे भ्रसाण नही, क्योक्रि बाध जहा पर जिसका 
निषेध करता हे, वह उस ( निषेध्य ) की प्राप्ति की अपेक्षा करता है, क्योकि अप्रसक्त ( अप्राक्ठ ) 
का निषेध बनता नदी । नेदं रजतम्‌" यह बाघ भी पुरोवर्ति वस्तु मे रजत का निषेध करता है; 
अत इसके बरु पर पुरोवर्ति देश मे ही रजत-सत्ता सिद्ध होगी, न कि देशान्तर मे 1 यदि कोड प्रन 
करे कि यदि देशान्तर मे रजत की सत्ता नही, तब देशान्तर मे उसका बाध क्यो नही होता? तो 
उसका उत्तर यह है कि देशान्तर म रजत प्राक्च ही नही तब उसका बाघ केसे होगा ? अथौन्‌ 


देशान्तर मे बाध नही होता, अत व्ही रजत है-- यह नही कह सकते, क्योकि देशान्तर मे रजत- 


१२४ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथमः 


धान्ुमघो रजतसथीत्‌ क्वापि परिदिनष्टीति चेत्‌ , न, तथासति वनरपत्योरिव विविक्तयोद्ेयो 
रण्यतरेवान्तर प्रतीतिप्रसक्तं । नापि पड्छम', असत संसगंस्येव रजतस्याप्यसत. ख्या्युपपत्ते। 

अथाधुनिकस्य कस्यचिन्मतालुरारेणेदं रजतमिति ज्ञानसिदमाकाररजताकारयोनं 
रसगीग्राहकमप्तुि = तयोरेकल्नानसंसर्मिणोमंद द्रदादयथथेव्यवहारो गृह्धमाणयोभदाश्राहि 
सविकत्पकमेकं विज्ञान षिञ्चम इति शसरक्षणाभ्युपगसरात्‌। तथा च नासत करस्याचित्ल्या- 
भिति । अयमं -कथमिदमवधार्थ॑ते त।दास्यगितेधोऽयरग्‌ ? न धमिनपरेध इति । यदि हि धर्मिणो रजतस्य 
मानान्तगत्सर्मवसीयेत तद्‌ प्रसद्धस्प्ापीदमशष्येवावाध इत्यवधायैत, नत्वेतदरिति, नहि दुरस्थस्थाव्‌- 
रयोर्मदोग्रह्मसरस्यप्मत्वारोपे नैदिष तिषतश्च विविकश्रहाततादापम्याशनिष्रिधे तत्रेवानन्तरप्रतीतिवदनयोरस्ति 
गरतीति. | एतदुक्त भवति-प्रसक्तयोसवादा स्यासनिपेवो धर्थिणोतत्रैव समनन्तस्तीत्या व्याप्तस्तन्नवृत्तो 
निवर्तत इति । नच तत्र सनिहितयोस्तादाप्यारोप इह तु सननिहितासननिहितयोरिति वेप्रम्यम्‌ , एताह- 
रोपु तादास्यारोपासप्रतिपत्ते , दवितौ नैका उतिबदवावनाच | अर्तः स्याव्यनुपपत्तिरिति पम पक्ष 
निषेधति--नापि प्य इवि | यतत एव ससगंश्यापसेक्तया स्यातिरिति यम्य मत तस्यकानु 
नामानुपपत्तिससतो स्जतम्य प्रतीतःनिष्यथैः| 

न्यायकदपतरघ्ुदीसिगारङ्कते- अथाधूचिकस्येति | न ससगोऽत्र प्रतीयते येनासतः प्रकास- 
मानता स्मात्‌ | तदष्टान्तेन च रजतस्य सच निषेधेताऽ्पितु श्युक्तिरजतयोः स्वरूपमाघ्ग्राहीदमेक विनान- 
मिव्यर्थः | तहि सि तप्ठशषटव्यवहासे निर्निबन्धन ? न, मेदाग्रहनयन्धन इत्याह-अपि स्विति कथं 
तद्वस्यैतेभेदस्तजाह--गृह्यमाणयोरिति 1 एक विक्ञानमिलयख्यातिभैटः, सविव तपकमिति च वस्तुमान- 
म्राहिणो निर्विकल्पकाद्िवेचतः, नेद रजतमिलयादिभ्यश्च मेदाग्राहीति व्यावृत्तिः, षट इत्यायेकैकवस्तग्राहि- 
विज्ञानमितरस्माद्धेद न गृह्णाति, उक्तरूप चातैस्तनिवृच्य्थं गृरह्ममाणयोसिय॒क्तम्‌ । एकैकेन शमेन ठ मेद- 
वसपरदिरयग्रहणााचत्ति" । फठितमाह - तथा चेति । तदेतदूपयति--त प्रति नरयादिति 1 एक्जञानो- 


बाधन होने ऊा कारण है उसकी वर्ह अत्रापि । यदि कोड सन्देह करे कि "नेद्‌ रजतम्‌-- यह बाध 
पुरोवसिं वस्तु मे रजत के तादात्म्य मान्न का निषेध करता है , रजत का नदी । अत यद्‌ बात अरान्‌ 
सिद्ध शे जाती हे कि रजत अन्यत्र कही है । तो यह सन्देह भी सगत नही, क्योकि रजत का 
निषेध न मानकर यदि तादास्म्य सा का निषेधं माने, तब बाध फ उत्तर कारु मै रजत ओर छक्ति 
दोनो दी 9थक्ू-एथक्‌ वैसे दी उपरञ्ध होने चाहिए, जैसे कि दो वृक्षोको दूरसे पक समक्चा 
गया, पास पहच कर उनके तादास्म्य सान्न का निषैध होताहै जीर दोनो व्रश्च पृथक-षथक प्रतीत 
होते रहते है । पचम ( असन्‌-ख्याति की अनुपपत्ति ) पक्ष भी युक्त नही, क्योकि यदि असत्‌ की 
ख्याति ( प्रतीति ) न हो सकती, तब श्ञत को कटी सन्‌ माना जावा ! किन्तु असत्‌ संसर्गं ८ श्चि 
रजत-तादास्म्य ) की जसे ख्याति होती है, वैसे ही असन्‌ रजत की भी प्रतीति हो जायगी, उस 
प्रतीति के आधार पर उस्ते सत्‌ मानने की कोई आवश्यकता नही । 
शङ्धा-- किसी आधुनिक व्यक्ति का कहना है कि वु रजतम्‌ यह कान इदमाकार ओर रजता- 
कार के सम्बन्ध का महक नही, अपितु अपने दनो विषय छरुत भौर रजत फे सेद का भासक न 
होने से उसे अयथाथे ( भ्रम ) ज्ञान कहा जाता है, क्योकि “जो क्तान अपने गृद्यमाण पदार्थो से 
भेद का अग्राहक हो, सविकरपक हो ओर एक हो, उसे भम क्य जाता हे यही मका रक्षण 
माना दहे । तवतो किसी भी अरात्‌ ढी प्रतीति नहीं द्येती | [ तास्पये यह है किप्राभाकर को यदह 


१ अशख्यातेरिति पञ्चमी | २. उनक्तरूप "च = सविकत्पक चास्तीतिरोष | ३ तचिव्रत्यथम्‌ ~ 
तत्रातिव्याभि्निव्रप्यथसिव्यर्थ. । 








परिच्डेद्‌, | सप्ट्यातिनिरासः १२५ 


तिरिति कथ्िदून्रयात्‌ , त प्रति ब्रुयात्‌-मध्यमन्रद्धव्यवहा रेऽप्येकज्ञानोपारोषहिणो. संसर्गिणो 
रसंसगग्रहादेव व्यवहारोपपन्तौ बाख्स्य ससर्गज्ञानानुमानायुद यच्छ प्रामाण्यमडुग्रसडात्‌। 
एवमनुमानाभास इव सदलुमानेऽप्यसुसगोगरहादेव ससगव्यवहारोपपत्तेरटुमानोच्छेद्‌ , 
म्रत्यभिज्ञाप्रामाण्योच्छेवश्च ; उवाखेकत्वव्यवहारवत्सवनच्र प्रव्यभिक्ञायामस्सगाग्रहादेव संसगे- 
ठयवहारोपपन्तेरिति गुरुमवनिरसनेनैव गुर्मतपरिपेपणलिपुणसतेमेतं निरस्तमिति । कि.च 
कणयक्षाक्षचरणसतसवद्स्व्येवमन्यथाख्यातिमन्यथावणेयतो द्वितीयद्नत्रे सिथ्याज्ञानयिवेचन- 
वेलायाम्‌- 'इहाटमनि मिथ्याज्ञानमनेकश्कार वतते, तद्ययाऽनित्ये नित्यभिति सभये 





पारोहस्वीकारेऽपि ससग्ज्ञानापलापराम्याद्‌ अख्यातिवादिनि ससग॑ज्ञानापलपिन्युक्त गब्दानुमानप्रसक्नाप्रा- 
ाण्यप्रसद्ध दोषमत्राप्याह-- मध्यमवरदधेखयादिना 1 कि चैकस्मिनेव घटे स एवाय धटो न भवतीति 
विश्वमे खश्चणमव्यापकम्‌ । विद्यमानमेदयोरिति विनेपणेऽपि दूरगिरिशिखरतरनि करमात्रग्राहि रप्ययेऽतिव्याि- 
रिति द्रष्टव्यम्‌ । एतन्मतदुषणमुपसहरति-इति गुरमतेति । कि च कणादाक्षपादमतावटस्विना तायदिदं 
वक्त न युक्तम्‌, भाष्यवातिंकविरोवेनापसिद्धान्तापातादिव्याह - किच कणभष्टेयादिना । द्ितीयसूतरे- 

दुःखजन्मपरबत्तिदोषसिश्यालानानामुत्तरेनत्तरापाये तदनन्तसपायादपनभः इति । आत्मनीदयधिकरणे सक्तमी | 


नि ाकककक्क) 


मानने परर बाध्य क्रिया गया कि रसे जप क्ति-स्जत के अत्‌ सखम खा भान शरदं रजतम्‌? म 
मानते है, वैसे ही अरन्‌ सजत का भान भी सानना पड्गा । इस पर प्राभाकरके एक हितैदीने 
कषा फि “इद्‌ रजतम्‌” मे हम असन्‌ ससगे का भान नही मानत कि जिसे चष्टान्त बनाकर असद्‌ का 
भान मानने पर विवश किया ज सके । ह, “असत्‌ पदार्थं का भासक ज्नः-- यह अम का रक्षण 
नही, अपितु "जो एक सविकद्पक लान अपने विषय का विर्छेषक न हो, उसे अम कहा जाता है । 
“हदं रजतम्‌” भी इसी प्रकार है, अत उसमे नम का भ्यवहार होता है ] | 

समाधान-उस आधुनिक विद्टान्‌ को यह समन्नाना चाहिए यदि बिना संगं कै पदार्थोका 
स्वरूपतः भान किसी कान स मनेगा, तब तो मध्यम बुद्ध का व्यवहार यीवैसेहीएकक्ञान्‌ कष 
विषयीभूत पदाथों के सेदके अथ्राहकक्ञानसेही निभ जायसा! करितो पासे वेढा बारुक 
संसर्ग-क्ञन का अनुमान न कर सक्रेगा, तव तो पूरा क्षष्द्-प्रामाण्य ही मग हो जायगा । इसी प्रखर 
अनुमानाभास के ही समान सदजुमान सै भी असखसगोग्रह से ससगे-व्यवदार बन जने प्र अनुमान 
मान्न का उच्छेद ओर ्रव्यभिन्ता-त्रामाण्य का उच्छेद दहो जायगा, क्योकि लेसे दीपक की विधिश्च 
उ्वाखाओ से सेयं दीपञ्वालाः--इस प्रकार एकस्व-व्यवहार हो जाता हे, वैसे दी सभी पभ्रत्यसिन्ञाजी 
मे अससगैग्ह से ही सदर्म-व्यवहार बन जायगा । इस प्रकारं प्रामाक्र मत के निराकरणसे ही इस्ष 
प्राभाकर-मत के पोषक विद्वान्‌ का मत निराद्धत हो जाता है, एथक्‌ निराकरण की आवरयकता ह 
नही रह जाती । दसी बात यह मी है कि कणाद ओर गोतम के मत मे दीक्षित होकर यदि देसा 
व्यक्ति अन्यथाख्याति का रेखा विक्त प वर्णन करता है, तब भाष्य तथा वार्तिक से विरोध ह्येता 
है, क्योकि न्याय-द्श्ष॑न के द्वितीय सूत्रं मे मिभ्या ज्ञान का विचेचन करते हुए भाष्यकार ( महाञ्चुनि 
वात्स्यायन ) कहते दै--““तत्रास्माच्यपवर्गपयन्ते भरसेये भिध्याज्ञानमनेकप्रकारक वतैते--आत्मनि 
तावत्‌ नास्तीति, अनात्मन्यास्येति, दु खे सेखमिति, अनित्ये नित्यमिति, अत्राणे त्राणमिति, सभये 
निर्भयमिति” (८ सवस सूत्र से कहे आत्मादि बारह प्रमेयो से मिभ्या हान अनेक प्रकार का होता है, 
सेसे--आस्मा क विषय सै ननदी हैः अनात्मा के चिषयसे यह आस्माहै दुखकते विपये 
"यह सुख है, अनिस्य के विषय से "यह नित्य है,” अरक्षक के विषय भै "यह रक्षक है, सभय ङे 
विषय मे यह निमय हैः--द्रव्यादि ) । य्ह भाष्यकार ने "अनिस्यनित्यविषयक्म्‌^-फेमा न कष 
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निर्भयमिव्यादिभाष्यविरोध । क. पुनर्विपर्यैयः ? अतसमिस्तदिति भरत्ययश्युदथोतकरवार्ति- 
कृथिसेधश्च प्रसज्येतेति । 
'वध्यता बध्यता बाख नानेनार्थोऽपस्त जीवता | 
स्वपक्चह्यनिकवृदाद्‌ य उुंटङ्खारतां गत ॥॥ 
दति न्यायविपयतासयं नातिवटते।चस्मादसत्स्यात्यनुपपत्तिरपि नान्य सन्तावेदिकारोपितस्य । 
कुत्रचेदमारोपितमन्यत्र भवद्धवेत्‌ ¢ न ताबेद्ान्तरादौ, तस्यासन्निहितस्य द्ष्ुमयोम्यस्वात्‌ । 
दष्टं फरणं विप्कृषटमपि द्रष्टं शक्रोतीपिचेन्न, दुटकरणस्य पुंस" सवदरदीतवग्रसङ्गात्‌ । अतो 
दोषोऽप्यसदनिवचनीय वा दरयति, दासात्‌ । तदेव न दे दन्दयद्यावासोप्यसद्धाव. । 
अस्तु तर्हि बुद्धौ, स्वरूपेणासतो गगनारबिन्दादिवदप्रतिभासात्‌, नेदं रजतमिति बाधस्ये 
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अच ह्यनिये दत्यादिसप्तम्या माधासयेयरूपसबन्वम्राहित्व वश्रम॑स्य कण्टोक्तमि त भावः | स्वपक्षृहानीति । 
परहाद प्रति हिरण्यकरिपुववनम्‌ । मन्तिमपक्षोक्तदूषणसुपर हरत-- तस्मादिति । 

तदेव साधारण्येनारोपितस्यान्यत्र स्वं नाष्तीदुक्तमिदानी षिरोषतो दृषयतुमुपक्मते -- छत्र चेद्‌- 
मिति । अन्यथास्याति नियकयरेति--न तावदिति । ननु यदिन दुशक्षस्य वग्रक्र्रषटुप्य कुतस्तर्हि 
दोषस्य दोप्रप्वमिति तव्राह--अतौ टोषोऽपीति । प्राप्तकायंप्रतिबन्धकव्वे सति विपरातकायनिष्पाद्‌को 
दोष , तदिहाप्यसदनिर्वचनीयं वा सखेन मासयतोऽस्तीवयर्थं । रृ्टाुसासदिति । सप्सगावभासक- 
स्वस्य ज्ञाने त्यै स्वी कायदिव्य्थः | 

आत्मख्यातिपवतारयति--अस्तु तर्हीति । तन युक्तीराह-स्वरूपेणासत इलयादिना । नस्वस्य 


(न 


सस्वकरपन नेदं रजतमिति बाधविरुद्धमिति नैव्याह- नेद्‌ रजवसिति । अथ किमिति नं द्य निषेध- 


कर जो 'अनिष्ये नित्यम्‌ः--इस प्रकार कहा, उससे यह स्प््टहो जातादहै किं मिथ्या इनसे 
सम्बन्ध का भान होता है, सम्बन्ध-रहित केवरु पदार्थो का नही । इसी प्रकारं वातिककार ८ उद्यो- 
तकराचायै ) ने भी कटा है--“क पुनरयं विपर्यय † अतसिमिस्तदिति प्रस्यथ ” (क्या है यह 
विपयय ? अतद्‌ मै वत्‌-द्रसं प्रकार (का क्ञान )। यदह्यंभी मिथ्या ज्ञान की पदार्थो के सम्बन्थसमे 
विषयता भ्रतीत होती है । रेसे महापुरुषो के कुर से एेसा व्यक्ति, जो मिथ्या ज्ञान मे सम्बन्ध का 
भान नही मानता, बह निशित ही कुखाङ्गार है । एेसे व्यक्ति को हिरण्यकशिपु की गजना के अनुसारं 
यह घोर दण्ड मिखना चाहिए-"मार दो, मार दो इस बारूक को, इसे जीने का अधिकार नही, जो 
अपने ही पश्च का भक्षक ओर अपने ही कुर को स्वाहा करनेवाखा है ।` अत असत्ल्याति की अन्थ- 
धानुपपत्ति से भी आरोप्यमाण की सन्यत्र सन्ता सिध दही होती । 

यदि आरोपित ( रजतादि ) अन्यत्र हो भी, तो करटा! देशान्तर मे बह हो नही सकता, क्योकि 
असत्रिकृष्ट देन्च की वस्तु देखी नही जा सकती । यदि के कि विक्त नेन्न उसे भी देख छेगा, तब 
तो विहृत नेतर वासा पुरष्‌ सर्वदशीं ह्ये जायगा 1 अत यह्‌ मानना द्येणा किं दोष भी असत्‌ या 
अनिवर्चनीय ( रजतादि ) का भासक है, जसे कि ददुः स्जतम्‌" से असत्‌ ससभै का भान देखा 
जाता है | इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि देशान्तर म आसेष्य का सद्व नदी । 

आत्मख्यातिवादी-- बाहर यदि रजत की सत्ता नही तब अन्दर बुद्धि मे मानी जा सकती है, 
क्योकि रजत यदि अन्दर-बाहर कदी नही अथत्‌ गगन-क्मर की मति स्वरपत असत्‌ है, तव 
१. तद्‌ = प्रात का्प्रतियन्धके सति विपरीतकार्यनिष्पादकलम्‌ , माखयतश्व्षुरदेरसतायन्वय, । 
२, असदवभासक्दस्य ससरं इति पाटान्तरम्‌ । तत्र ससर्गपदोत्तरसक्तम्या निरूपितत्वमर्थः; । यथवा सस- 
गं विषयके ज्ञाने इत्यथ, } ३ न द्रयमिस्स्य खाने तद्‌द्रयामलयपि पारस्तत्र तदेदन्तामात्र परामृशति । 
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दंतामात्रगोचरत्वात्‌, द्रयोबोधकस्पनायां कस्पनागौरवात्‌, नेद रजतमिति च रजते बाधा- 
द्‌ दोनात्‌। नचेदतानिषेधे सत्यनिदंतया बहिरपि व्यवस्थोपपन्तौ कुत. संविदाकारतेति साग्र 
तम्‌ , व्यव्ितस्यापरोक्षषिदेक्यमन्तरेणापरोश्चत्वाुपपन्ते , सबिदाकारो रजतं संग्रयोगमन्त- 
रेणापरोक्षत्वात्सवेदनवदिति प्रयोगोपपन्ते । नयु सश्रयोगो नाम किमिन्द्रियसंयोगादिविक्लोष ? 
किं वा सुबन्धमाच्रम्‌ ? नाद्य, स्पादिनाऽनैकान्स्यात्‌ ¦ द्वितीये तु विदेषणासिद्धि" । दृष्टान्ते 
साधनविकर्ता च । नद्याध्यासिकसवन्ध विनास्माकं रूप्यं तद्धीश्वापसरेक्षा, धीरूपरवे च रज- 
तीव्यत आह-द्रयोवीधकस्पनायासिति । अनुमवमपि प्रमाणयति- चेदं रजतमिति । नन्विदता- 
निग्रेधे सव्यनिदतया विप्रं मवत्वत्यन्तसरिधान स्वा्ररूपगप्रप्ययापमक कुतम्पयमिति तवाह~-न्‌ चद॑ता- 
निषेधे सतीति । देवमाह-व्यवहितस्येति ! सप्रयोगरहितसेति यावत्‌ | सविगकारतायामनुमानमपि 
प्रमाणमाह--स् विदाकारो रजतभिलयादिना । घयदेरनुमेयस्य च व्यवनच्डेदाथं संग्रयोगमन्तरेणेव्या- 
युक्तम्‌ 1 यद न्यायदीपावल्या दृषणरक्त तदनुबदति--नन्विलादिना । रूपादिनेति । सयोगमन्तगेणा- 
परोक्षता रूपादेः, समवायमन्तगेण च रब्द्व्यतिर्किस्य सर्वस्य, तथापि सविद्रपता नास्तीप्यनकान्त्यम्‌ । 
न च तत्रापि सविद्रूपल्मेव सर्वस्य सविद्रूपताद्गीकाराहिति वाच्यम्‌ तण सति विपश्चातमवेन सप्रयोगमन्त- 
रेणेति विरोष्रणवेयर्थ्यात्‌ । सवन्धमाघविवक्षाया तद्राहिप्यविदोपणमसिद्रम्‌ , चैतन्येनाव्यासिकसवन्यस्वीका- 
राद्रजतस्वेदनयोः । अत एव दृ्रान्तस्य साधनवैकव्य चेव्याह-हिनीये सिति । तर्कबाधम्याह- 
धीरूपत्वे चेति । तदेतप्परिहर्ति पूवैवादी -मैवमिलयादिना । न सवन्धमाच्राहिप्य विवक्षित, किलि- 





उसका भान ही नही होगा । नेट रजतम्‌ यह बाध रजत मे इदन्ता मात्रका निषेध करता है, 
रजत तथा ददन्ता--दोनो का ग्विध करने मै कदट्पना-गौरव होगा, अत॒ दद रजतम्‌ः- यह रजत 
का निषेध नही करता । { आस्मख्यातिवादी बौर अमस्थल पर विन्ात्मा रजत की ही प्रतीति बाहर 
मानता है । उसका कहना है कि जैसे नाय पीत शङ्ख इस बाधसे पीतिमा मे आरोपित 
इदन्ता मात्र का निषेध होता है, पीतिमा का नही क्योकि वह नेच्र-गत पित्त द्रव्य मे स्थितङैही, 
वैसे ही नेद सजतम्‌ः-- यह निषेव भी रजत मे आरोपित इदन्ता ( बाद्यना ) माच्च का निषेध करता 
है, रजत का नदी, क्योकि वष्ट आन्तर विक्तान मे स्थितदीदहै। जोरोगं रज्तसर्प धमी जर 
इदन्ता रूप धर्म-दोनो का निषेध मानते है उनके मत मे गौरव है ]। यदि सन्देह हो कि इदन्ता 
( सज्जित बाद्यता ) का निषेव हो जाने परं अनिदन्ता ( विग्र्ष्ट बाह्यता ) मान्‌ छने से व्यवस्था 
बन जाती है, रजत मे ज्ञानरूण्ता क्यो सिद्ध होगी ? तो वह शाङ्ा उचित नही, क्योकि रजत बो 
्यवहित देश मे मानने से उसका प्रव्यश्च न बन सकेगा, कारण कि प्रत्यश्च ज्ञान से जब तक बाह्य 
वचस्तु का क्य स्थापित न हो, तब तक उसका प्रन्यक्ष नही होता अर व्यवहित देदा के पदार्थौ से 
इन्वरिय-सम्बन्ध न होने के कारण प्रत्यक्ष ज्षान का क्य ह्ये नही सकता । अत रजत, विज्ञान का 
आकार ही मानना होगा । उसकी विन्ञानाकारता मै अनुमान प्रमाण भी है--“रजत, विन का 
आकार है, सम्ध्योग ( सम्बन्ध ) फे विना ही प्रत्यक्ष होने से, विक्ञान ॐ समान ` 

शङ्धा--ईइस अनुमान मे सभ््रयोग से वया विवक्षित हे १ इन्द्रिय का सयोगादि सम्बन्ध विरोष ? 
अथवा सम्बन्ध मान्न ? स्थम पश्च उचित नही, क्योकि सयोग कै बिना प्रत्यक्षता है समवेत ख्पादि 
मे, इसी प्रकार समवाय के बिना घटादि सयुक्त पदार्थो मे प्रस्यक्चतारूप देत हैकिं शूपाद्ि ओर 
घटादि मे विक्ानरूपता साध्य है नही, अत. हेतु म्यभिचरित हो जाता है । द्वितीय ( सम्बन्ध मात्र) 
पश्च मे विरोषणासिद्धि दोष है, क्योकि जिना आध्यासिक सम्बन्ध के हम ( वेदान्ती ) नान काया 
रजतादि का भ्व्य नही मानते । इसी छ्ए चान्त मे साध्य-विकरता भी है । फिर भी यदि रजत 
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तादेभरान्ति विनापि दरीनप्रसङ्ग इति चेत्‌ , मैवम्‌ , इन्द्रियसतन्निकषानधीनापरोश्षुत्वस्य विवक्षि 
तत्वात्‌ । सवेदनश्य चेन्द्रियर,बन्धमन्तरेणेव स्वत सिद्धतया साक्षिसिद्धत्वेन वा साधनवेक- 
स्याभावात्‌ । न च धीरूपस्वे रजतादे भ्रौन्ति विनापि दरानप्रसद्च ; धियोऽन्यत्वेऽपि पटादि- 
वद्भूान्ति विनापि दरानप्रसद्धस्य तुव्यस्वात्‌ । ततो धीरूपमेव रूप्यमिति चेत्‌ , 
तदयुक्तम्‌ , अव्यन्ताटीकाया अपि बोह्यताया प्रतिमारावदप्यन्तासतोपि रजतादे* प्रति 
भासोपपन्ते । नच चेद रजतभिवीदन्तामान्रमेव वाध्यते, कस्पनाटाघयादिति न्याय्यम्‌ , इद 
रजतभिति प्रतिपन्नविदिष्रजतस्य नेदं रजतमिति बाधस्य चातुयवष सिद्धतया कस्पनीयत्वा- 
नावात्‌ । अतएप कल्पनालाधवन्यायानवतायत्‌ । वच सदिदेक्यमन्दरेणापरोक्षत्वाुपपत्ति 
बाह्यताघनत्तदुपपन्ते । क्िचारोधितं बुद्धौ चेत्‌, गुलापुञ्जादौ दहनसमारोपे देहदाहग्रसङ्घ 


1 कि षा ` 


न्द्ियसवन्ध्राहिप्यम्‌ , तेन नानेकान्तिक्ताऽसि द्वी द्व्यर्थः । साधनवेकाद्य परिहरयत-- सवेदनस्य चेति । 

स्प्यत्तानस्येष्यथः } स्वत सिद्रतयेति वो द्वामिपरयेण । साक्षिसिद्धतयेति स्वाभिप्रायेण | तकरिरोध 
परिहरति-न चेति । पूवैपक्चसपसहरति-- तत इति ! न तावबद्सत, स्याघ्यनुपपत्तिः, वहि तदमाबा- 
दिप्याह-अयन्ताटीकाया इति ! नच न्याय्यमिप्यक्त त हेतु - इहं रजतमिति । कल्पनाया हि 
लाघवमनुसरणीयम्‌, नचात्र कतप्रना, प्रमाणमार्गागतव्वादितरथाऽतिप्रसद्धादह रजतमिति प्रतीतिप्रमज्ञाचेति 
भाव । अनुपपत्यन्तर परिहरति-- यच सविदेक्यभिति । तदेवमप्रामाणिकट्सुप्तवा प्रमाणगध चाह- 
किचासोपितमिलयादिना । स यदि ब्रृयादान्तरन वस्तु सदतोन दाहादिरिति त प्रव्याह-तर्हीति। 


को विक्तान शूप मान रे, तो आन्ति के चिना ही रजतादि का दशन होना चाहिए । 
समाधान--उक्त (प्रयोगः पदु से इन्द्रिय-सञ्निकषं विवक्षित है, अर्थीत्‌ इन्दिय-सम्बन्ध के 
नधीन अपरोक्षसव- यह साध्य फा परा स्वशूप हे । इन्द्रिय-सम्बन्ध के जिनादही विज्ञान हमारे 
( बोद्ध मत मै ) स्वत अपरोक्ष आर जाप ( वेदान्ती) कै मतम साक्षिसिहहै, अत ट्टान्त 
८ विद्ञान ) से साध्य-विकटता दोष नही । यह जो कषा था कि चिन्ञानस्वस्प मानने पर रान्ति के 
बिना ही रजतादि का दशन येना चाहिए,-वह कहना उचित नही, क्योकि विज्ञान सेः अरतिस्त मानने 
से भीतो यह ग्धा बनी रहती है फि न्तिके बिना दही परादि फे रामान स्जतादि दशन होना 
चाहिए । अत ॒ेसा दोप किसी पर नही देना चाहिए, जो कि .पमे पक्षमे भी खगता हो । इम 
प्रकार यह सिद्ध ह्यो गया कि रजत, विक्तान का स्वरुप ह । 
सिद्रान्ती - आत्म-व्याति-वादी का यह कषना नितान्त असङ्गत दै, ( किं अत्यन्त अरीक 
रजत का भान नही हो सकता, जत बुद्धि मे रजत को सत्‌ मानना चाहिए ), क्योकि जिस प्रकार 
अत्यन्त अरीक्‌ बाह्यता ( इद्न्ता ) का शन रजत से हो जाता हे, उसी प्रकार अत्यन्त असन्‌ रजत 
का भी प्रतिमासं बन जायगा ) यह जो कहा था हमारे ( आव्मख्याति-वादी के ) मत मँ इदन्तामाच् 
का बाध होने से राघव ओर जाप ( चेदान्ती ) के मत सै रजत तथा इद्न्ता--ढोनो का बाच होने 
से कल्पना-गोरव हं, वह कहना भी सन्लत नह, क्योकि जषा कदपना करनी हो, वह रघु मागं 
काही अनुसरण किया जाता है, किन्तु यह “दं रजतम्‌?--इस ज्ञान से विशिष्ट रजत की प्रसक्ति 
ओर "नेद्‌ रजतम्‌"--इस अनुभव से उसका वाध अनुभव प्रमाण से सिद्ध है, कटपनीय नदी । 
इसखिए कत्पना-राघवः का न्याय यहा खाग्‌ नदी होता । “विच्वान से असमेद न मानने पर रजत मै 
अपरोक्षता नदी बन सकेगी--यह भी कहना सगत नही, क्योकि जैसे बाद्यता विद्तानरूप नही 
फिर भी उसमें अपरोक्षता होती है, वैसे ही रजत मे अपरोश्चता क्यों न बनेगी ! दुसरी बात यह है 
करि यदि आरोपित रजतादि की सत्ता डुद्धि मे मानी जायमी, तन तो गृज्ञासमूहं ८ वची के देर ) 


परिच्छेदः | अनिवचनीयत्यनिरूपणे पूवैपक्च' १२९ 


बुद्धावपि तश्यातात््विकत्वाद प्रसङ्ग इतिचेत्‌ , तर्हिं न तदहि सन्नान्तरित्यत्यन्तासदनिवैचनीयं वा 
स्यात्‌, गत्यन्तराभावात्‌ । संग्रयोगमन्तरेणापरोक्षस्वादिति हेतुबदिषेऽष्यवुद्धथाकारे वर्तेत इति 
सव्यभिचार । तस्मा्नासत । नापि सव्समारेपितय्‌ ! नापि सदसद्रपम्‌ , विरोधात्‌ । अविरो- 
धे वा न ध्रान्तिवाधौ , द्वयोरपि परमार्थविपयत्वात्‌ । उभयाकारस्यैकाकारप्रतिभासो भम इति- 
चेत्‌, तर्हिं बाधस्यापि चरमलत्वप्रसङ्ग । तस्याग्येकाकारविषयत्वात्‌ । सर्ज्ञानानां च सर्वात्मना- 
ऽनवभासकत्वाद्ान्तित्वप्रसन्लो इुवौर स्यात्‌ । तस्माद्‌ गलयन्तराभावादनि्वेचनीयमारोपित- 
भिति सिद्रम्‌। 

नतु किमिदमनिर्यचनीयव्वम्‌-- कि निरश्क्तिविरद ? कवा निरक्तिनिमित्तस्य विरह ? 
नाद्य › इदं रजतभिवयादिनिरू्तेरडीकारात्‌ । न द्वितीय , विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि निरुक्त 





अपसिद्रान्तापत्तिसितयर्थः । यत्वनुसानशक्त तद्रहिष्टेऽनैकान्तिकमित्याह--सेग्रयोगमिलयादिना । सत्ख्या- 
तिनिसकरणमुपसहरति-- तस्मादिति । सस्तु तहिं सदसदातमकमारापितम्‌ । यथाह -- 

(स्वरूपपरल्पान्या = नित्ये सदनदास्क्रे। 

वस्तुनि कायते क्िचिद्रूप कैशचिप्कदाचन | इति 
त्राह--नापिसदसद्रुपमिति | ननु यदपि परमार्थदिषयलमुभयेोस्त वाप्युमयाकारस्य सतोऽर्थसेकाकार- 
ग्राहित्वात्‌ पूर्वज्ञान श्रान्तमिव्याशङ्कते-उभयाकारस्येति । तघ्य॑सदाकारमाचमराहिणो बा वकस्यापि स्याद्भान्ति- 
स्वमष्याह- तर्हीति । अस्यरपचेदम्‌, सर्ज्ञानानामेवेैवमावाद्‌ श्रान्िखप्रसक्तिरियाह-सवन्ञानानां चेति । 

आरोपितमनिर्वचनीयमिष्युरसहत तदा्िपत-- नन्विति । कि निरुक्तिविर्होऽनिर्व'चनीयत्व ? किंवा 

निरुक्तिनिपित्तस्य विरह रि वा ज्ञानव्राध्यप्वम्‌ ? जथ वा प्रतिपन्नोपाधौ रिब्रेधप्रतियो त्वमिति ? तत्र 


मे आरोपित अधिको बुद्धि मै सत मानने प्र देह जर्ने ट्गेगी । यदि कहा जाय कि वह अञ्चि 
बुद्धि से वस्तुत सन्‌ नही अतास्िक है, फिर दाह-प्रसङ्ग स्यो होगा? तबतो रजतन तो बाहर 
सत्‌ है ओर न अन्दर, अत अत्यन्त असत्‌ या अनिर्वचनीय मानना पडेगा, ओर कोड साग नदी । 
“सम्प्रयोग के बिना अपरोश्चस्वः--यह' हेतु बाह्यता ८ इदन्ता ) पर भी हे, किन्तु व्ही विक्तानाकारता 
स्प साध्य नही, अत व्यभिचारी है। इसरिणएि यह सिद्ध हजा कि समारोपित ( रजतादि) न 
असत्‌ है जौर न सत्‌ । सदसत्‌--उभयरूप भी नही मान सक्ते, क्योकि सद्रूपता जर असद्रुपता- 
दोनो नितान्त विरद धस हे, एकत्र नही रह सक्ते । यदि विरोध नही ओर वे दोनों घम एकत्र 
रहते है, तव तो दद्‌ रजतम्‌ यह सान म तो रान्ति होगा जीर न उसका बाधदही हो सकेगा, 
क्योकि दोनो हान ( दद रजतम्‌” ओर नेदं रजतम्‌ ) परमाथ विषयक होगे । यदि कहा जाय कि 
रजत वस्तुत उमयाकार है किन्तु द्द रजतम्‌ यह ज्ञान उसके केवर एक ( सन्‌ ) आकार को 
ग्रहण करता है, अत वह भ्रान्ति है । तब तो बाध ( नेद्‌ रजतम्‌ ) ज्ञान को मी स्म दही मानना 
पडेगा, क्योकि वह भी रजत के केवर एक ८ असत्‌ ) आकार को टी विषय करता है । केवर इतना 
ही नही, अपितु समी क्तानी से उभयाकार--माहकतान होने से आरान्तिस्व दुव॑र ह्यो जायगा । 
अत ओरं कोडै माग न रहने के कारण आरोपित ( रजतादि ) अनिर्वचनीय ही सिद्ध होते है । 
पूव पक्ष--यह अनिर्बचनीयस्व _ क्या द? क्या निरन्त. ( निवैचन ) का विरह ! या निरुक्ति 
के निमिच्र का विरह ? प्रथम पश्च दीक नही, क्योकि रजत के विषय मे निरुक्ति का विरह करटौ? 
“इदं रजतम्‌ः--यदं निरुक्ति तो मानी ही जाती है । द्वितीय ८ निरूक्त के निमित्त का विरह ) पक्षमे 
१ द्र०ता० परि० प्रु ४१४) तथान्या० म० प्र १११।२. इछो० वा० अभाव० १२ स्व॑वस्तु 
सखरूपतः सद्रूप पररूपतश्चासद्रपम्‌ । यथा घटो घटरूपेण सन्‌ पटरूपेण चासननिसयथं. | 
चि ०~-?७ 
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निमित्तं ज्ञानम्‌ ? अर्थ वा ९ नाद्य , रजतादिज्ञानस्य निरुक्तिनिसिन्तस्य सायावादिभिरभ्यु 
पगमात्‌ 1 न द्वितीय , अथेस्यापि सतो विरहेऽसत्छ्यातिप्रसङ्खात्‌, असतोपि विरहे सत्च- 
प्रसवात्‌ । उभयविरहस्य च परस्परविरुद्धयोर्छोकसिद्धयोरम्यतरनिषेधस्ये तरविधिनान्तरीय- 
कत्वनियमद नदे वानुपपन्ते । भावाभावयोरलौकिकयो स्वकपोटपरिकत्पितयोर्विपेधसमुचच- 
याद्गीकरणे तु ौकिकसदसतोरनिषेधात्‌ न निरक्तिनिभिन्ताथौसंमव । अतो न सदसद्धिट- 
क्षणसनिवचनीयम्‌, नापि ज्ञानबाध्यत्वम्‌ , बाध्यत्वदाब्देन निवलयत्वाद्घीकारे पूवज्ञानस्य सस्का- 
रस्य ॒चोत्तरविज्ञाननिवयेत्वादनिवाच्यत्यापात. } विश्वस्य चेश्वरज्ञारनिवलैलवाद नियो्यस्य 
यात्‌ इति रक्षणस्यातिव्याप्रि । अथ बाध्यत्वं नाम बाधकज्ञानयिपयत्वम्‌ , तदा शुक्त्यादेनद्य- 
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प्रथम निप्रेधति--नाय इत्यादिना । निरुतेर्निमित्तमिति । निर्व्नसबन्धि हि निर्वचनीय, तच्च 
निमित्त ज्ञानमपि भवति, कारणतया सबन्धि्वात्‌ । तथा विष्रयतयाऽर्थाऽपि } त्योविरहश्चेद निर्वै'्वनीयप्व 
निवक्षितमियथ, । ज्ञाननिपित्तविरह दृषयति- नाद्य इति । विपयक्ञान हि शब्दप्रयोगे निमित्तं तथ्य 
स्वयायभयुपेयते द्प्यथ, ] अथंविरहपश्च दूष्रयति-न द्वितीय इति । अर्थ॑विरह इति कोऽथ ? क सन्नथा 
नास्तीति ? तद्यसन्नेगाय दव्यसत्स्यातित्वमेव न पुनरनिर्वचनीयव्वमिप्याह--अथस्यापीति । अथासन्नथो 


नास्तीति ? ताहि सन्नेवाथं इति सत्ख्यातित्वमेवेव्याह- असतोऽपि घिर ह इत्ति । ननूभयोरप्य्थयोर्विरहो 
ऽथविरहस्तथा च नाथान्तस्तेति तचाह-उभयविरहस्य चेति । तच कि टोकम्रसिद्धसदसतार्विरहो 


ऽनिर्वनीयत्वम्‌ ? उत स्वमतसद्केतितयोः ? नाद्र. ; असभवादि'्याह--छोकसिद्धयोरिति । द्वितीये 
आह-भावाभावयोरिति । निषेवयोः ससुष्वयः निेधसमुचय. । त्रतीय निपेधति- नापि जानबा- 
ध्यत्वमिति । तत्र वक्तव्य कि बाधकन्ञाननिव्यंस्वम्‌ ९ किवा बाधकक्ञानविपयप्वम्‌ ? किवा काट्वयनिपेध- 
प्रतियोगित्वम्‌ १ तत्र प्रथम निषेषति--बाध्यत्वरब्देनेति ! दितीय दुषयति-अथ बाध्यत्वं नामेति । 
अधिशनयाथासप्यज्ञान हि त्वन्मते बाधक तथाच स्पष्टेवातिव्यासि' । अस्मन्मतेऽि नेद रजतमिवयत्ाधि- 
जिज्ञासा होती हे कि निरुक्ति का निमित्त क्या माना जतादहे? ज्ञान? या अश? ( क्योकि किसी 
वस्तु का ञान होकर ही निवैचन होता है, अत उसके निर्वचन मे टोनो निमित्त होते हे--वस्तु 
ओर उसका ज्ञान.) । निरुक्ति के प्रथम निमित्त ( क्ञान ) का विरह तो वहो हे नही, क्योंकि रजतादि 
का ज्ञान तो मायावादी मानते ही है। निरक्ति का द्वितीय निमित्त ( अर) भी सन्‌ विवक्षित है? 
या असत्‌ रजतादि रूप सत्‌ अर्थं का अभाव मानने प्रर असत्ख्याति शीर असन्‌ अनै का विरह 
मानने पर सत्ख्याति माननी पड जायगी । यदि "अध-विरह" पद से सदथं ओर असदश--दोनो का 
विरह छया जाय, तो इस पक्ष मे भी प्रन उठताहे कि रोक प्रसिद्ध सत्‌ जीर असत्‌ का विरह 
अभिमत है ? या कोह अलोकिक सत्‌ ओर असन्‌ का बिरह ! रोक-प्रसिद्ध सन्‌ जोर असत्‌-उभय का 
निषेध सम्भव ही नही, वयोकि रोक मे सत्‌ का निषेध करने से असन्‌ का व्रिधान समन्ना जाता है 
ओर असत्‌ का निषेध करने से सत्‌ का । अपने कपोरु-कद्पित किसी अरोकिक सत्‌ ओर असन्‌ ऊ 
निषेधो का समुचय मान छेन से रौकरिक सत्‌. ओर असद्‌ का निषेध तो होता नही, सत निरुक्ति के 
निमित्त अभ का अभाव नही होता, इस किए अनिर्वचनीय सदसद्धिलक्षण सिद्ध नही ह्योदा । क्तान- 
चाध्यस्व भी अनिर्वचनीयस्व का लक्षण नही बन सकता, वयोकि "वाध्यत्वः श्ट से ( क्या विवक्षित 
हे ! बाधक ज्ञान-निवस्य स्व ! या बाधक ज्लान-विषयस्व ? था कारत्रय निषेध-पतियोभित्वं १ ) निवस्यत्व 
सेने पर उत्तर ज्ञान से पूरव ज्लान भी निवव्यं है ओर उत्तर रान के सस्कार भी, देसे सन्‌ पटार्थो मे 
भी अनिर्वचनीयता की आपत्ति होगी । केवर इतना ही नही, अपितु ईश्वर ज्ञान से निवव्यं पूरा विश्व 
है, उसमे निवत्यंत्व रहने. से अनिर्वैचनीयस्व श्राप्त होता है, अतः निवत्यंतव रक्षण अतिग्या्च हे । 
यदि बाभ्यस्व का अथं बाधक सान-विषयत्व करे , तत्र त्तो शुक्तयादि तथा जह्य मँ अनिर्वचनीयन्वं 





परिच्छेद. 1 अनिर्वचनीयत्वनिरूपणे पूर्व॑पभ १३१ 


णश्चानिवोच्यत्व स्यात्‌ तयोरधिष्ठानतया बाधकन्ञानविपयत्वात्‌ । अथ नाभूदस्ति भविष्य्‌- 
तीति काट्चयसत्तानिपेधो बाधस्तद्विपयस्दं च बाध्यत्वमिति, मेवम्‌, मायाविवतस्य पुरोवर्ति- 
रजतस्य तथाविधनिषेधविषयस्वानद्गीकारालक्षणस्यान्यरपने , टीकिकपरमाथैरजतस्याच्र तथावि- 
धनिषेधविपयस्वाद्गीकारादनिरबीच्यत्वापन्तिरिति टक्षणस्यातिव्याप्रेश्च । एतेन प्रतिपन्नोपाधौ 
निषेध्यत्वममिवचनीयत्वमिलयपास्तम्‌ । पुरोवर्तिनि प्रतिपन्नस्य रजतस्याधिषछठानज्ञानेन मायाया 
विङीयमानाया तस्परिणामतया स्वयमेव विदीयमानस्य नेदं रजतमिति निपेधाविषयत्वात्‌ । 
छि चाच प्रमाणम्‌ ? स्यातत्वे सति बाध्यत्वानुपपत्ति -असतो नरश्व्वादेरख्यानात्सतश्च 
चिदात्मनो बाधाभावाद्‌ उमयस्य चेह दरनादितिचेत्‌, न , दे द्ान्वरे सच्वात्ट्यातेरिदास- 
स्वाद्राधस्यापि समवाद्‌ अन्यथाप्युपपत्ते । कि चासतो भानमनुपपन्नमिखयसन्‌ ; असतोपि | 
 छानमपि सुरतीतय्थः । तृतीय दूषयति--मेवमिति । त्वन्सेऽनिर्वचनीयरजतस्य तत्रैवाविययोयननता- 
सपमलयमिक्ञायतानलखाच न काल्तरयेऽ्यनाव शक्याद्धाकारोऽतोऽव्यापि , क्िश्चिदपि लश्येऽवतंमानेत्वादिव्य- 
थै, । अतिव्याप्ति चाह-लेकिकेति । वृनीयपक्षोक्त दुम चदुयैऽयतिदिगति--एतेनेति । भतिदिद्यमा- 
नामव्याप्िमेव विद्रणोति-पुरोवत्तिनीति । सधिष्ठानयाथातम्यज्ानेनाधिष्ठानाज्ञानमेव बान्यते | ततसपरिणामलू- 
पयो्तु जानश्ेययो, स्वयमेव विल्य इतिं हि तव समयः! तथाच रूप्यादे्निषेध्यप्वामावादव्याप्तिक्षस्येत्य्थ, | 
एव ठक्षणमाक्षिषय परमाण प्रतिक्षिपति-किचाच्र प्रमाणमिलयादिना । अर्गापनि शङ्ते-ख्या- 
तत्वे सतीदयादिना । अनुपत्तिमेव स्फोरयति--असतो नस््रङ्गादेरियादिना । इमामर्थापत्ति मान- 
मनोहरकारोक्तान्यथाप्युपपच्या दूषयति---न । देदान्तरेव्यादिना । संददयमयाह--कि चेति । यदय- 
सतो न मान कथमत्तपद्‌ बोधक स्यात्‌ ? यदि चाबोधकमसतद्‌ कथमराथंक नाम निग्रहस्थान न भवेत्‌ ? 


परापर होगा, क्योकि वे भी अधिष्ठान होने के कारण बाधक ज्ञान के विषय है । यदि कं तीनो कारा 
मेहोनेवछे(चथा, नदह ओौरन होगा-इस प्रकारके) निषेध को बाध ओर उसके विषय 
से बाध्यव्व मानभे, तो वह भी नही कह सकते, क्योकि आ्रान्ति कार मँ भरतीयसान छुत्त्यज्ञान का 
परिणामभूत भ्रातीतिक रजत का त्रेकाछ्िक निषेध नही होता, अत उसमे यह' ( त्रेकाङ्िक निषेध- 
प्रतियोगित्व ) रक्षण की अन्यासि ( असम्भव ) है ओर छक्ति मे त्रैकालिक निपेव होता है--रोकिक 
पारमाथिक ८ भ्यावहारिक ) रजत का, अत उसमे छक्चण अतिव्याप्च ह्येता हे । इसीङिए (यमान 
आश्रय मै निपेध का प्रतियोभित्व ही अनिर्वचनीयत्व हे--यह लक्षण भी खण्डित हयो जाता हे, 
वेदान्त-सिद्धान्त मे ८ इय उक्ति.--इस प्रकार के ) अधिष्टठान-्ञान से छक्तयन्ञान न्ट हो जाता हे, 
उसके नष्ट हो जाने से ही उसके कार्यं रजतादि स्वयं ही विलीन हो जाते है, पेसे रजतादि का 
नद्‌ रजवम्‌ः--दइसस्े न भिषेध होता है ओर न निषेध करने की कोई आवर्यकता ही रह जाती हे , 
अत उक्तं रुश्चषण असम्भव-मस्त है । 

अनिव॑चनीयत्व से प्रमाण भी क्या ? यदि करटः कि ख्यातत्वे सति वाध्यत्वानुपपत्ति" खूप अ्थौ- 
पत्ति प्रमाण है, वयोकि जो असत्‌ पदाथ है-नर-श््गादि, उनकी ख्याति ८ प्रतीति ) वही होती 






ष्‌ ऋ, ५ [भ क, 
ओर जो सन्‌ ~य, उसमे बाभ्यस्व नही रहता , किन्तु छक्ति रजत मे दोनो (ख्यात्व ओर वाभ्यरव) 
अनुभव उन्तगतत॒ उसमे अनिवैचनीयत्व (सदसदिकक्षण-व) मानना होगा । तो बह कहना युक्त 


नही , कङ्क ५.२२ से सत्तामान खेन से रजत की ख्याति ओर दछ्क्तिसेन होने से बाध-दोनो 
की ही अन्यथा (अनिर्वचनीय न मानकर देशान्तर मै सत्‌ मान छने पर) मी उपपत्ति हो सकती हे । 
“असन्‌ का भान नही होता'--यह आपका कहना असत्य भी है, क्योकि असत्‌ का भी "असत्‌" शब्द्‌ 








[1 


१ द्र०न्यथा०मरप्र° ११३ तथाइ० सि० १।४२।२. ठक्षणस्यासम्मव इत्यथ, ३. असम्भवसरूपम्‌ । ४ अर्था. 


१३२ तत्विप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथम 


तच्छब्दाद्भानात्‌ । अन्यथा स्वपा्थकस्व वाक्यस्य, प्रयुक्तयदानां सभूयकारिष्वनियमात्‌ । कि चेदं 
सद्धिवक्षितम्‌ ? कि सन्तायुक्तम ? अ वाध्यम्‌ १ उत्‌ त्रह्मस्वरूपम ? नाय" , सत्तायुक्तस्य प्रपञ्च- 
स्य भवन्मते वाध्यतया यत्सत्तदवाभ्यमिति व्यप्ररसिद्रे. । न द्वितीय , यदवाध्यं तदवाध्य्‌- 
मिति साध्याविरिष्टव्वापत्ते । न चतीय , सिद्धसाधनत्वात्‌ , अथौन्तरत्वाज्च । किचान्य- 
थेवोपपत्तिर+यृह्‌नीया , सद्धिरक्चणत्वे छ्व्ल्यालनुपपत्ते , असद्धिक्षणत्वे चात्मवद्भा 
इति भावः | निरर्थक चात्रापार्थकल्यन विवक्षितम्‌ | नन््ररतोऽभानादियवासप्पदस्याओधकलेऽपीतसटाना 
मोधकत्वात्कथमपार्थकता ? त्राह्‌- म्रयुक्तपदानामिति । इदमपि तनेवाक्त, यदाह (असतो मासनायोगा- 
दिस्योदिनारङ्कय प्रथम लससदस्य वावक्रवेऽसतो भासनायोगादिव्यनेन व्याघात, | अन्वथानथकल 
प्यक्तपदाना समूयकारित्नियमादिति | यनु तनय द्वितीये सत इति कोऽर्थ इत्यादि दृषणसुक्त तदाह-- 
किं चेदं सद्धिवक्षितमिलयादिना । प्रथम दूपयति-- नाद्य इति । यत्सततायुक्त तद्बाप्यमिति व्याति. छ 
दृष्टा ९ न तावप्प्पचचे, तस्य सत्तायुक्तवेऽपि बाव्ययन व्यभिचारभूमित्वात्‌ । नापि ब्रह्मणि, तस्याबाध्य- 
खेऽपि निधमेकत्वेन सत्तायुक्तत्वा भावादिति भाव । द्वितीये ठ सतो बाधाभावादिति कोऽ ? योऽयम ग्ध्य 
स्तस्य बाधाभावादिति; तथा साभ्यावरिषट्वमिष्याह- न द्वितीय इति । यद्रहास्वरूप तदबाध्यमिति 
हिं वतीयः पलः । तथाचाघ्या्वस्यासामिरयद्धीकारास्सिद्धसाधन पर पञ्चस्यानिर्वचनीयस्वापर्यवसानादर्था- 
न्तरं वेव्यथेः । तरीणि हि द्प्णानि अर्थापत्ते -अन्यथेवोपपत्तिरन्यथाप्युपपत्तिरनुदयश्ेति । तघान्यथाप्यु- 
पपत्तिमुदय चोक्वाऽन्यथेवोपपत्तिमादइ-किं चेति । सद्वैरकषण्येऽसद्वैरक्षण्ये उभयवैटक्षण्ये चानुपपयमा- 
नाभ्या स्यातिबाधाभ्या सदसदाप्मकल्वमेव रजतादेः सिद्धयतीप्य्थं | स्यादेतत्‌-सद्विटक्षगवे ब्रशरद्धवत्‌ 
ख्या्यनुपपत्तिरियुक्तमयुक्तम्‌ , सदेलक्षण्यस्य सप्रतियोगिकतयाऽनेकक्ञानपेश्चसय क्पनागौरवेण मानामाव 
परति प्रयोजकल्वायोगात्‌, एवमसद्वेख्ण्येऽपि, तसादसच्वमेवाभाने प्रयोजक तद्धि निरपेक्ष ठष्िति, तथा 
बाधाभावेऽपि सत्वमेव प्रयोजक व्घुत्वादेव, तदिह वाधो दस्यमानः सद्रैलक्षण्य गनयति स्याति्ासद्रेलक्षण्य- 


से भान ह्येता है । यदि जसत्‌ शब्द्‌ से असदथं का भान नही होता है, ठब आपका असन्‌ पद्‌-घटित 
नाक्य ( असतो भावं न भवति ) निरेक हो जायगा , क्योकि वाक्य के घरक सभी पद्‌ नियमत 
मिरकर वाक्याथे-बोध पेदा किया करते दै, अत" एक पद्‌ के मी निरथ॑क हो जाने से पूरा वाक्यही 
निरथक हो जायगा । अथपतति व्रमाण का उपपादन करते समय आपने यह जो कहा कि “ततश्च 
चिदा्मनो बाधाभावेन"--इस से आपका तात्य "यत्‌ सत्‌, तठ्बाध्यम्‌?-- इस भ्याक्षि भे है । यद्य 
पर “सत्‌” पद से क्या विवक्षित है ! लन्तयुक्त । या अबाध्य ? या ब्रह्मस्वरूप ! प्रथम ( सत्तायुक्त ) 
पक्ष उचित नही, क्योकि स तायुक्त भयञ्च भी यापक मत मे बाध्य है, अत प्रपञ्चन्ने जन्राध्यत्व ख्प 
साध्य न रहने पर भी सत्ता रूप हेतु रहता है , इस रिष म्यभिचार ह्ये जनि. से आप की ्या्षिदही 
सिद्ध नी हो सकती । द्वितीय ( अबाध्य ) पक्षमे व्याप्ति का स्वस्प होगा--ध् दवाध्यम्‌, तद- 
बाध्यम्‌ यहा हेतु भी साभ्यरूप हो गया, अत्‌ साध्य पक्च ने चिद्ध नही, हदु भी साध्यहो 
जाने से सिद्ध नही रहा, असिद्ध हो गया । तृतीय ( बह्यस्वरूप ) पक्ष मे सिद्ध-साधन दोष है, 
क्योकि इस पक्ष मे व्याति का स्वरूप बनेगा- `यद्‌ बह्मस्वरूपम्‌, तठ बाध्यणन+षह तो हम भी 
मानते दै ओर इस व्याति से भी भरपञ्च मे अनिवचनीयत्व सिद्ध न रोर दृरुओोगि्थं सिद्धि होने 
से अधौन्तरता दोष भी है । आपकी इसी अधौपति के हारा अन्यथा ( सदसद्‌ मेष सप लेने से) 
ही ख्याति ओर बाध की उपपत्ति होदी है, क्योकि सष्टिखक्षण होने पर नर-श्ङ्ग फे समान स्याति 
नही बनेगी ओर असद्धिरक्षण मानने प्र बाध नही बनेगा । इसी भकार सन्‌ एवं असत्‌--उभथ 














त 
पत्तेरिप्यादि. १, आदिना सतो बराघनायोगादितिनोग्यम्‌ २ अबोधकल्वे | 


परिच्छेद | अनिर्वचनीयप्वनिरूपगे पूर्वपक्ष १३३ 


धायोगादुभयविक्षणस्योभयानुपपन्तेः। नच वाच्य सदसत्तवे बाधाभावामानग्रयोजके न 
तु तद्वैखक्षण्ये गौरवादिति , असतोपि तत्पदास्रतिभानेन सतोपि प्रपञ्चस्य बाध्यत्वद सने 
नोक्तोत्तरत्वात्‌ । तदेव नाथौपत्तिरनिवचनीये प्रमाणम्‌ | 

अस्तु तघ्येनुमानम्‌- विवाद्पदमनिर्वीच्य, भरसविपयत्वात्‌ , यत्रैवं तन्नैवं यथात्मा । 
नचाग्रसिद्धविदेषण पक्ष , इच्छादीनामश्टद्रव्यातिरिक्ताथितत्वालुमानवत्सामान्यत प्रसिद्धि 
विोषपरिरोपाभ्या तस्सिद्धयुपपन्तेरितिचेत्‌, न , शुक्त्यादावात्मनि च विपचे वत॑मानतया 
विरुद्धत्वात्‌ । गुणखदिष्धेन कचिदाश्चितव्वग्रसाधनवदनिवौच्यत्वसाधने खिद्गाभावात्‌ 








मिति, तदेतदागङ्कय निपेधति-नच वाच्यभमित्यादिना । उक्तान्यथोपपत्तिमेव दूषणमाह-असतोऽपीति । 
एवम्थापरति दषयित्वाऽनुमानं शङकत--अस्तु तर्हीति । तच हि भ्रमविषयत्वं देव॒रष्ष्टानतया 
श्रमे प्रतिमासमाने शयुक्तयास्मादौ वतत इतिं विरुद इयाह- न शुक्त्यादाविति } कि च यथा तत्र 
गुणत्वेन सामान्यत कविदाध्चितत्वसाधनम्‌, नैवमनिर्वाच्यखस्य सामान्येन साधने छिद्धमस्षि किचित्‌, ततो 
वेखक्षण्यमित्याह--गुणत्वेति । अप्रसिद्धविशेषणतापरिहासयान्वयव्यतिरेक्यनुमान न्यायरलदीपाव्लीस्थ 
विरुक्षण मानने पर स्याति तथा बाध-दोनो ही उपपन्न नही होगे, अत रजतादि मे सदसद्‌-उभय- 
रूपता ही सिद्ध होवी है । यदि श्षकादहयेकि बाघाभाव ओर मानाभाव के प्रयोजक सत्व ओर 
असच्व ही होते है सद्धिरश्चणत्व अर असद्विरश्चणव्व नही, क्योकि इसमें गोरव होगा । [ आशय 
यह है कि अथीपत्ति दिखाने वाटे ने कहा था कि सन्‌ मानने पर रजतादि का बाध नहीं होगा ओर 
असत्‌ मानने पर भान नही होगा य्ह बाधाभाव को स्व ओर भानाभाव को असच भ्रयोजक 
माना गया है । किन्तु अर्थापत्ति के खण्डन करने वाछे का कहनां है कि सद्धिरक्षण मानने पर रज. 
तादि का भान नहीं होगा ओर असद्िरक्षण मानने पर बाध नही होगा- यही पर भानाभाव का 
प्रयोजक सद्िखक्षणत्व को भौर बाधाभाव का प्रयोजक असद्िखक्षणत्व को माना गया । स्वादि की 
अपेक्षा सद्विरक्षणत्वादि धर्मो मे श्रीरङ्रत गौरव स्पष्ट ही है ओर प्रतियोग्थादि सान की अपेक्षा होने 
से सद्धिरक्षणत्वादि सै अर्थिक गैरवमी दहै, उत रघुभूत सत्व ओर असस्व को ही बाघाभाव 
खर मानाभाव मे प्रयोजक मानना चाहिए ]। तो वह शङ्का उचित न होगी , क्योकि असस्व को 
भानामाव का प्रयोजक नही माना जा सकता, कारण कि असत्‌ का भी असत्‌" दाब्दं से भमान होता 
है , इसी प्रकार सत्व को बाधाभाव का प्रयोजक नही माना जा सकता, कारण कि सत्‌ भ्रपञ्च का मी 
बाध होता है--यह उत्तर दियाजा चका है । इस प्रकार यह सिद्ध इभा कि अनिर्वचनीयत्व मे 
अथोपत्ति प्रमाण नही । 
दा द्ा-जथपत्ति यदि नही, तो यह अनुमान श्रमाण मान रीजिए-- 'विवादअस्त ८ रजतादि ) 
अनिवौचच्य है, अमके विषय होने से, जो वैसा नदी, वह ठेसा नही, जेस्ते- आतमा ।› यह अनि- 
वाच्यत्वर्प साध्य की अपसिद्धि नही , क्योकि क्ताभ्य की यहौँ वेसे ही सामान्यत सिद्धि येगी 
जेसे कि नैयायिक इच्छाटि मे अष्टदरन्यातिरिक्तद्रथाध्चितत्व के अनुमान मे ८ जिसका निरूपण पूर्व 
प° २३ पर्‌ चुका है) साध्य भरसिद्ध किया कस्ते है । 
समाधान-उक्त अनुमान मै हेतु विरुद्ध हे, क्योकि छक्तयादि तथा आस्मा मे अनिवौच्यस्व स्प 
साध्य नही माना जाता, अत चे विपक्च दै, उनसे भी भ्रम विभयत्व खूप हेतु रहता है । साध्या 
सिद्धि सपं दोष का भी परिहार नही होता , क्योकि इ्टान्त ८ इच्छादि से अष्टद्रव्यातिरिकत इव्या- 
धरितच्वानुमान ) मे तो गुणत्व श्प हेत से इच्छादि से सामान्यत आध्रित्वखूप साध्य सिद्ध किया जा 
सकता दै--८ इच्छादय क्चिदाभिता , गुणत्वादूपादिवत्‌ ) किन्तु प्रकत अनुमान के साध्य जनिव- 





१३४ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


अथेतदोषपरिजिहीषेया विमतं सदसष्िखक्षणं दोषग्रयुक्तभानस्वात्‌ भान्तिसिद्धतानात्म्य- 
वदिति प्रयुञ्जीत, तदप्यसत्‌ , दृष्टान्तस्य साध्यविकल्त्वात्‌ । नहि रुक्तिरजततादारम्यस्य 
सदसद्वैटक्षण्यं परीक्षकैरभ्युपगम्यते, येनोमयवादिसिद्धतया तस्य दृष्राम्तता स्यात्‌ । अथ 
भावरूपतयाऽपरोक्षत्वेन भानाद्राधाच्च तस्य सदसद्रैटण्य युक्तया साध्येत, तदा रजतस्यापि 
तथा त्साधयितुं राक्यमिति व्यर्थोऽयं बकवन्धविपिम्रयास । किंचेदं दोपप्रयुक्तमानसम्‌ ? कि 
दोषजन्यज्ञानविपयत्वम्‌ ? उत दोषजन्यग्राकस्याश्रयतम्‌ ९ नाद्यः , ज्ञानस्येकत्वेन तचञ्ज्ञान- 
विषयाधिष्ठाने व्यभिचारात्‌ । न द्वितीय. , प्रतिवादिमः म्रयसिद्धस्वात्‌- नदि दे ङकारव्य- 
वहितस्य रजतादेदोँषजन्यभानाश्रयत्वमुपपद्यतेऽभ्युपेयते वा परे । किं चेदमनिवचनीयत्व्‌ 
न भ्रान्तिज्ञानावुक्रूखप, नापि बाधकज्ञानाजुसारि , न्तौ सदिद रजतमिति सत्वेन बाघे च 


शङ्कते--अथेतदोषेति । साध्यवेकस्यमेव विशदयति-- नहि शक्तीति । अथ तादीस्यस्व प्रथम युक्तया 
सदसद्वेटक्षण्य प्रसाध्य तदुशान्तेन प्रपञ्चस्य तत्वाध्यते, तरिं चैव युक्तसरैबोपन्यस्यतामल्मनेन दण्डसर्प॑मा- 
रणन्ययेनेव्याह--अथ भावसूपतयेयादिना । अवतु वा यवाकथचिप्पर तथापि देतुरेवाय न धस्त 
हत्याह--किं चेयादिना । मानशब्देन ज्ञानममिधीयते ? प्राकव्य वेत्यथं । प्रथमेऽनेकान्तिकतामाह-- 
नायो ज्ञानस्येति । अधिष्ठानज्ञानस्यादोषजन्यत्वादितरस्य च ज्ञानत्वानङ्खीकारादसिद्विरित्यप्येके | द्वितीये 
स्वरूपासिद्धिरियाह -न द्वितीय इयादिना । यद्यपि खपपक्षे भ्रमस्य साक्षिवेद्यतास्वीकासदस्येवापरोक्ष्य 
तथापि बिषरयावच्छिनामिव्यक्तयैतन्यरूपप्राकथ्य नास्तीत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । कि च यदुपपादनायेदमनिर्वचनी- 
यत्वमा द्वियते ताभ्यामेव भ्रान्तिाधाभ्या विरोधादयुक्तमेतदिव्याद-किं चेदभिति । 





च्यत्व की सामान्यत. सिद्धि में भी कोह छिज् नही । इस ( अप्रसिद्ध विरोषणता ) दोष का परिहार 
करने के छिएु कुर रोग ॒जो यह अनुमान मनाया करते है--“विवादास्पद्‌ ( रजतादि ›) सदसद्धि- 
रक्षण है, दोष-परयुक्त भान का विषय होने से, नेसे-ान्ति-सिद्ध ८ युक्तिः रजत का ) तादास्म्य । 
उनका यह अनुमान-प्रयोग युक्त नही, क्योकि दृष्टान्त ( तादास्य ) साध्य-विकर है, कारण यह कि 
शुक्ति-रजत-तादास्म्य मेँ परीक्षको की दृष्टि से अभी तक अनिवीच्यत्व सिद्ध नही इञा, कि उसे उभय 
मत-सिदधः र्टान्त बनाया जा स्के । यदि कहा जाय कि छुक्ति-रजतद-तादासम्य भावरूप है, अपरश्च 
है ओर बाधित होता है--इन युक्तियो से उससे अणनिर्वेचनीयस्य सिद्ध कर ठगे, तब तो उन्ही 
युक्तियो से सीधे रजत मे भी अनिर्वाच्यस्व सिद्ध किया जा सकता है, यह बक-बन्ध-परयास व्यभ्रं 
है। ( साध्य की प्रसिद्धि, किसी तरह मान भी रे किर भी हेतु ठीक नही जवता, क्योकि ) दोष- 
प्रयुक्त भानत्व' का क्या अथे ¢ दोष-जन्य क्ञान-विषयत्व ? या दोप-जन्य प्राकस्य ( अपरोश्चता ) 
का आश्रयत्वे { प्रथम ( दोष-जम्य ज्चान-विषयःव ) हेतु तो व्यभिचारी है, क्योकि अधिष्ठान ओर 
आरोष्य-दोनो को विषय करने वारा ह्न तो एक ही है, अत उस छान की विषयता सद्रूप अधि- 
छठान मे भी है । दूसरा ( पाकव्य-आश्चयत्व ) प्रतिवादी के प्रति सिद्ध है नदी, क्योफि देश, कार- 
ग्यवहित रजत मे दोष-जन्य एेन्द्ियक मानाश्रयत्व न तो उपपन्न हो है जओरन दूसरे मानते ही दै । 
दूसरी बात यह भी है कि (जिस रान्ति ओर बाध की उपपत्ति के छि रजतादि सै अनिर्वौच्यत्व 
की कल्पना करना चाहते है ) वहं अनिवरच्यत्व न तो रान्ति ज्तान के ही अनुकर है ओर न बाधक- 


पण 


१. यत्रायास विना साक्षात्‌ सिद्धबन्तमयेसुपेक्ष्यायासेन परम्परया स एवायं साध्यत तत्राय न्याय, प्रवते | 
कथित्‌ सप॑दषट्ा तन्मारणाय दण्डमिच्छतमल्ममानश्च कुडार गहीत्वा तच्छेदाय प्रवतंते । तस्य स आया- 
सो दृथेव, कुठारेणेव सर्पस्य शक्यबधप्वात्‌ । अनैव बकबन्धन्यायोऽपि प्रवर्त॑ते-बक जिचृष्षु कथित्‌ चंदि 
सन्तमे तच्छिरसि नवनीतं निधाय विटीनेन तेन बकनेवयोः पूर्णयोरन्वीमूत त जिघृक्षति । २. साध्यम्‌ | 


परिच्छेद | अनिर्व्वनीयत्वनिरूपणे पूर्वपक्ष १३५ 


नेदं रजतमियसन्तवेन स्फुरणात्‌ । 

अपि चानिवेचनीये रजतरब्दो न जातिनिबन्धनस्तत्र जातेरभावात्‌, भावे वा सल्यरजत- 
वदेवाबाध्यतग्रसङ्गात्‌ । नाप्यौपाधिक › पाचकादिराब्दवदखण्डदाब्दत्वात्‌ , उपाधेरनि- 
रूपणा । नाप्यक्चादिदाब्द्‌बद्रूढ , सखध्रान्तिमात्रसिद्धस्यान्यत्रादृष्टचरत्वेन रजतस्य तेनागृही- 
तमंबन्धत्वात्‌ । किं चानिवचनीयं चेद्रजतम्‌, न प्रतीयेत ! तथा हि कि दुष्टन्दरयेण तसपरतीति ? 
उत संस्कारात्‌ ! अथवा साक्षिचेतन्यात्‌ ९ नाध , तस्य अरतिभासमात्ररारीरतया सप्रयोगा- 











रजतश्ब्दग्रयोगानुपपत्तिरयनिवैचनीयत्वगधिकेव्याह-- अपि चानिवेचनीयेति । तत्र वक्तव्य 
किमयमनिर्वचनीये रजते रजतचरन्दो जातिनिबन्धन ? किंवोपाधिनिबन्धन ९ किवाक्चादिशन्दबद्रटः १? 
इति विकङ्याद निपेधति-न जातिनिबन्धन इति ! अङ्ीकारे बाधकमाह--भावे देति । रजतत्व 
धिकरण हि रजत नाम तदिदमपि चेत्तथाविध तद्देवावाव्यमपि स्यादिव्यर्थ. | दवितीय निषेधति- 
नापीति । देठमाह-अखण्डदरव्दस्वादिति । अयौगिकत्वात्‌ ] यथाहि पाचक इत्यत्रावयवदाक्तया 
पचिक्रियासबन्धामिधानेन तद्युक्ते वतन नैव रजतशब्दस्यास्ति,्ुटादिवत्कर्वादिविहितप्रस्ययाभावादिव्यथं | 
अथ यथाऽखण्डत्वेऽपरि जातिशब्दव्योपाधिवाचकस्व तद्रक्करि न स्यादित्यत आह-उपाघेरिति ! वतीय 
निषेधति-- ना्यक्षादी्ति । यच्य्यघ्नादौ न सर्ववानुगत कश्िजातिशूपाधिर्वाथोऽस्ति येन साधारणशब्दत्व 
तथापिं विोलकत्वविदेवनतादिभिरवान्तरथमे चक्य सद्खतिग्रह , आकाशादेश्वानादिव्द्रन्यवहारसिद्ध 
तया, इह त॒ न तथाविधमपि प्चिदस्ति, भान्तितिद्धस्य प्रतीतिमा्जीवनत्वात्‌ | प्रतीतेश्च प्रत्यात्म- 
वृत्तिप्वादतोऽग्रहीतसङ्खति कप्वाद्प्रयोग एवान रजतशाब्दस्य प्रसभ्येतेत्यर्थं । अनिर्वम्वनीयत्वे रजतस्य 
प्रती्यनुपपत्तिरपि बाधिकेप्याह--कि चानिवचनीयचेदिति ! इन्ियेण प्रतीतिरिति पथमं पश्च निराचष्टे 
--नाद्य इति । इन्द्ियव्यापाराूर्वमेव निष्॑त पश्चादिन्दियसप्रयोगाञ्जायमान दछैद्धियकम्‌, न चैव 





जान के , क्योकि भान्ति मे ( सदिद रजतम्‌-दस प्रकार ) सदरूष से ओर बाघ मे ( नेदं रजतम्‌- 
इस रकार ) असद्रूप से रजत का भान होता दै, सदसद्विरक्षणव्वरूप से कही नदी भरतीत होता | 
दूसरी बात यह भी है कि अनिर्चचनीय वस्तु सै रजतः शब्द्‌ जाति-निबन्धन प्रदत्त नही 
हो सकता , क्योकि वह्यं “रजः जाति नही रहती । यदि सरजस्वः जाति वर्ह सानी जायमी, 
तब वह भी सत्य रजत हो जाने सते बाभ्य नही होगी । असेष्य मे “रजतः शब्द्‌ जौपाधिक भी नदी, 
क्योकि "पाचक" आदि यौगिक शाब्दो के समान रजतः शरब्द, खण्ड ( यौगिक ) शब्द्‌ नही } [ माव 
यह है फि जेसे "पाचकः शब्द्‌ यौगिक होने से, पाककतुंत्व खूप उपाधि के निमित्त से भ्ररत्त हो जाता 
हे , वेसा “रजतः शष्द यौगिक नही कि किसी उपायि ऊ निमित्त से आरोपित सै भ्रशत्त हो जाय ] । 
उपाधि का निश्पण मी यह नहीं हो सकता । रजतः कन्ठ अक्चादि शब्दो की तरह रूढ भी नहीं , 
क्योकि ८ जैसे “अक्ष शब्द रोक मे भरसिद्धं इन्द्रिय, पासा जादि अथो सै प्रचरित है, उनसे शक्ति-ह 
सहज है, वैसे ) “रजतः शब्द्‌ का अथै रोक-प्रसिद्ध नही, अपितु व्यक्तिगत आन्ति माच्च से विद्ध है, 
जो कि अन्यत्र कही देखा नही जाता (क्योकि एक व्यक्ति की रान्ति का विषय दूसरा कैसे देखेगा ?) 
अत उस ( आरोपित ) अथे मे शक्ति-यह नही होगा, बिना शक्तिग्रह के "रजतः परदुका भ्रयोगही 
नही हो सकता । अनिर्वचनीय साने जाने प्रर रजत की भ्रतीति भी नही होगी, क्योकि यदि उसकी 
प्रतीति होगी, तब किससे ? दूषित इन्द्रिय से? या सस्कारसे? या साक्षिचैतन्य से? दूषित 
इन्द्रिय सेतो उसकी प्रतीति ह्यो नही सकती , क्योकि वह केवर आन्ति-कद्पित है, उसके साथ 
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९, विनीत कलम्‌ = अथविपयकव्ोधजनकप्वर्पोधम इनच्दियरपद प्रवृ्निनिमित्तम्‌ । विभीतकत्वमिल्यपि पट, | 


१३६ तस्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


योग्यत्वात्‌ । न द्वितीय , अननुभूते संस्कारभावात्‌। न तृतीयः, इन्दरियान्वयन्यतिरे- 
कालुविधायिन केवर्साक्षिवेद्यत्वासंमवात्‌ | नचाधिष्ठानविषयतयान्वयन्यतिरेकयोरन्यथा- 
सिद्धि ; तथासति ज्ञानद्रयखीकारेणाख्यातिमतानुमतिप्रसद्ग । नच संसर्गभरतीतेरभ्युपग- 
मान्नाख्यातिप्रसङ्ग ;, तथापि विज्ञानद्वयाभ्युपगमेनाख्यातिप्रसङद्खस्य दुवौरत्वात्‌ , इदमाकार- 
विषयमिन्द्रियजन्य ग्रहणं रजततस्संसगविपय साक्षिचैतन्यमियभ्युपगमात्‌ । तदिव्थ ठश्षुण- 
प्रमाणयोरनिरूपणान्नानिवचनोयावमासो षिथ्रम इति । 


अच्रोच्यते-म्रत्येकं सदसत्त्वाभ्यां विचारपदवी न यत्‌। 
गाहते तदनिवाच्यमाहर्वंदान्तवेदिन' । १३॥ 


सत््वेनासत््वेन च विचारासदहसे सति सदसत्त्वेन च _यद्विचारं न॒ सहते तदनिवोच्यम्‌ । 
प्रतीतिमाज्दारीर रजतमिव्यथं । अनुभूत इति । प्रतीतिसमसमयशरीरस्य पूर्गवुभवामावाप्सस्काराभावे 
न तत प्रतीतिरिव्यथं. । साश्षिवे्यता नियचे--न दृतीय इति । यत्र दीद्धियादिव्यापाराभविऽ्या- 
परोक्ष यथाञ्हानाो तत्साक्षिवि्य नाम इतसथातिप्रसद्धात्‌, नचेह तथानाव इव्याह-इन्द्रियान्वयेति ! 
ननु यदप्यधिष्ठानविषयतया अन्वयव्यतिगेकयोरन्यथासिद्धप्वान्न रजतज्ञानमिन्धियजम्‌, अपि स्वविद्रापरिणाम 
इति ज्ञान द्विव्वमङ्खीक्रियते, तथापि ससगंज्ञानस्वीकारा्नाख्याति प्रसक्तिरिति तत्राह--न संसर्गेति 
कि चेन्ियान्वयव्यतिरेकयथोरधिष्ठानोपक्षये सशैनेनापि तद्वदे तादश्रमप्रसङ्खः । न तेन साददयाग्रहाद्‌- 
परसद्ध , बिसदरोऽपि तदृषटेरिति । ज्ञानद्वित्वाभ्युपगममेव प्रकययति--इदमाकारेस्यादिना । रजततत्सं- 
सर्गेति । तज्जञानाराराविव्यापरिणामस्याप्युपलक्षणम्‌ । पू्वैपक्षमुपसहरति--तदित्थमिति । तत्र लक्षण 
छोकेन सग्रहाति--प्रव्येकमिति । यस्रव्येक सदसत्वा+या सच्वेनासचवेन सदसचखेन च ॒विचासदवी 
विचारमामं न गाहते न प्रविशति तदनिर्वनीयमिति वेदान्तवेदिन आहूरिति योजन । अत्र सदसत्वाभ्या 
विचारपदवी न गाहते यत्तदनिर्वाच्यमिपयुक्ते सदसतोरतिष्यासि , तयोरप्युमयप्रकारान्यापनिर्वाच्यत्वादत 
उक्तम्‌- प्रत्येकमिति । तयो प्रत्येक विचारसहत्वात्‌ । तावद्युक्ते समुदितयो सदुसतोरतिषव्याप्नि ; तदर्थ- 
सदसच्वाभ्याभित्युक्तम्‌ । सग्हीत रक्षण विव्रणोति-सत्तवेनासत्तवेनेयादिना । एतदुक्त मवति-- 


इन्द्रिय-सम्बन्ध सम्भव नही । दूसरा ( सस्कार ) पक्ष भी उचित नही, क्योकि उसका जब कभी 
अनुभव ही नही हुआ, तव उसका सर्कार करम से आएगा ? तृतीय ( साक्षिचेतन्थ ) पश्च भी युक्त 
नही , क्योकि ( जिन पदार्थो का इन्दिय्-व्यापार के बिना ही जपरोक्च हो, उन्हे साक्षि-भास्य कहा 
करते है किन्तु ) रजत का भान इन्द्रि-व्यापार के बिना हेता नही, अपितु इन्द्रिय की सहायता से 
ही हआ करता है, अत फेदल साष्चि-मास्य नही हो सकता । यदिक्हाजायकि इन्दिय का 
अन्वय-व्यतिरेक अधिष्ठान ( क्ति ) के सान मे चरितार्थं हे अथौन्‌ इन्दिय की अपेक्षा केवर शुक्ति- 
क्ञान मै है, रजत-क्ञान मे नही । तत्र तो ठो ज्ञान ( एक इन्द्रिय-जन्य अधिष्टान-्ञान ओर दृसरा 
इन्द्रिय-सहायता के बिना आसेपित रजतादि का ज्ञान ) मानने से अख्याति-मत ( प्राभाकर-सिद्धान्त ) 
मानना पड जायगा । यदि कटे कि जख्याति-वादी शरद्‌ रजतम्‌ः--इस तान मै ससग ( इक्ति-रजत- 
तादात्म्य ) का भान नही मानते, किन्तु हम मानते है, अत अख्याति-मत की आपति क्यो हयेगी ! 
तो वह कहना भी उचित नही , वथोकिं किरि भी दो ज्ञान आप मान छेते है, अत॒ अस्याति-मत- 
प्रसङ्ग दुवोर हे , अर्थात्‌ दो क्ञान तो आप मानते ही है--एक इदमाकार विषयक चान, जो इन्ट्रिय- 
जन्य हे ओर दूखरा रजत एव रजत-ससगं को विषय करने वाखा साक्षिचैतन्य रूप ज्ञान । इस भ्रकार 
रक्षण जर प्रमाण न बन सकने के कारण अनिर्वचनीयत्व सिद्ध नही होता । 


0 
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न चैवंसयव्यापिरतिव्या्चिव , सवश्रमगोचराणां तथाभावनियमात्‌, सदादीनां च तन्त- 
द्विचारसदस्वेन परेरभ्युपगमाञ्च । एवं च सति निरुक्तिविरह" , क्रं वा निरुक्तिनिमित्तस्य च 
विरह इयादिविकल्पोऽकाण्डताण्डवितम्‌ , निरुक्तर्निमित्तमूताया' प्रतीतेस्तदाखम्बनस्य 
चाथेस्य उ्यबहारगोचरस्वेऽपि सदसदादिग्रकारेर्निश्िदय वक्तमनहत्वांगीकारात्‌ । न च परस्पर 
विरुद्धयो सदसत््वयोर्निषेधसम॒च्चयोऽनुपपन्नोऽन्यतरनिषेधस्यान्यतरविधिनान्तरीयकत्वादिति 
युक्तम्‌ ; निषेधसमुञ्चयस्य ताच्विकत्वानद्गीकारात्‌ । तत्तसतियोगिदुर्निरूपतामाच्रप्रकटनाय 
तद्धिटक्षणस्वामिखाप । न हि खरूपतो दुर्निरूपस्य किचिदपि रूपं वास्तव संभवति , तथा सति 
तस्यापि तात्त्विकसवप्रसङ्गात्‌ । न चैकतरनिषेधोऽन्यतरविधिनान्तरीयक ; अनिर्वचनीयवादिनं 
परति व्याप्यसिद्धे. । 








न ग्रकारच्रतयप्रतियोगिकाभावव्च्वमनिर्वचनीयष्व कितु प्रकार्रयग्रतियोगिकामावत्रयवच्वमनिर्वचनीयत्व- 
मिति । अनव्याप््यमावमाह-- सवबभमेति। अतिव्याप्त्यमावमाह--सदादीनामिति । एव च सति यदु- 
दयनेन ताप्पयैपरिघ्चद्रौ हि द्वितीयसूरे विपर्ययविचारावसरे गर्जित “किमिदमनिर्वचनीयत्वम्‌ ९ कि निरक्ति- 
विरह एव £ इत्यादि; तदस्थाने एवानाकल्ितिपरामिसन्धिना स न्ान्तमिष्याह--एव च सतीति । अका- 
ण्डताण्डवितमनवसरनतंनम्‌ । तत्र देठ॒-निरुक्तेरिति । न निरुक्तिमा्स्य तन्निमित्तस्य वाऽमावोऽ- 
निर्व चनीयस्वे कितु सदादिप्रकरिरनिश्िप्य वक्तुमनह॑स्वमित्यथं । य्वचापि तेनोक्त तदनू्य निराकरोति-- 
न च परस्परेति । सफुचयानुपपत्तौ देतः--अन्यतरनिषेधस्येति । न च युक्तमिघक्त तच देतमाह-- 
निषेधसुच्चयस्येति । अनुपपन्न इति कोऽथ , यदि पमाणयुक्तयाघातं न सहत इति सिद्धमेवेदमस्माक- 
मद्वेतव्रादिनामिति मावः। कस्तहिं सदसद्विरक्षणयान्दार्थस्तत्राह-तत्तत्प्रतियोगीति । प्रतियोगी सच्वादिः | 
किमुत्तरकातेरतयेयमाधीयते विधा १ न, अपरथाऽसमवादिष्याह--न हि स्वरूपत इति । स्वरूपेण सद- 
सत्वादिमिर्निरूपस्य प्रपञ्चस्य योऽय सदसद्रक्षण्य धर्म" तस्य कथ सदादिष्वेन निरूपणममवः, तथात्वे वा 
तदाश्रयस्यापि तथाप्वप्रसन्ञादिय्थं । कि बाद्धीक्रव्य व्यात्िमिदमुक्त सेव नास्तीत्याह- न चैकृतरेति । 


षा ष 








से, असत्त्वरूप से तथा सदसत्‌-उभयरूप से निख्पण नदय हो सकता, वही अनिव॑च्य है । इस 
लक्षण की कही अव्यास्चि नही , क्योकि सभी वि्रम-विषय इसी भकार के माने जाते है । अति. 
ग्याक्षि भी कही नही , क्योकि सत्‌. आत्मादि का सदुरूप से ओर असत्‌ नर-विषाणादि का असद्‌ 
खूप से निरूपण दूसरे भी मानते हे । इस प्रकार आरम्म मे दिखाये गये उद्यनाचायं के "अनिव- 
च्यत्व क्या निरक्ति-विरह है? या निरक्ति-निमित्त का विरहः ये विकल्प अकाण्ड-ताण्डव मान्न 
रह जाते है , क्योकि निरंक्ति के निमित्तभूत ज्ञान ओर रजतादि विषय का विरह हम नही कदते, 
वे दोनो व्यवहार के विषय है, अपितु सदसदादि तीन प्रकारो से निश्वय-पएू्क निर्वचन न हो 
सकनाः- यह अनिरवाच्यत्व हम मानते है । यह जोक्हाथा कि परस्पर विरुद्ध सत्व ओर असत्व 
के निषेधो का समुच्चय नही बन सकता , क्योकि दोनो मे से अन्यतर का निषेध करने पर दूसरे 
का विधान अनिवायं हो जाता है । वह कहना युक्त नदी, क्योकि उन दो निषेधो का तास्िक 
समुच्चय हम नही मानते । सादि रूप प्रतियोगी से उस ( सदसतद्विरक्षणत्व ) की दुनिरूपता 
व्यक्त करने कै िए केवर 'सदसद्धिरुक्चणत्वः शब्द्‌ का प्रयोग किया जाता है । सदसद्विरक्चषणत्व 
उसमे पारमार्थिक नही , क्योकि जो रजतादि भरपञ् स्वरूपत अनिरूप्य है, उसमें कोई ( सदसद्वि- 
छक्षणस्वादि ) रूप ध्म वास्तविक कैसे सम्भव होगा ¢ यदि सम्भवहो तो वह्‌ भी तास्विक हो 
जायगा । 'नहौःजर्ह विरोधी धर्मो में से एक का निषेध होता हे, वर्दा-वहमः दूसरे धर्म की अनिवायं 
विधि होती है"--यह व्याक्षि अनिर्वचनीय-वादी कै प्रति असिद्ध है । 
चि ०-१८ 
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ज्ञानवाध्यत्वं वाऽनिर्वचनीयत्वम्‌। न च पूवेज्ञानसंस्कास्योरतिग्यापि' , तयोज्ञननारयत्वेऽपि 
ज्ञानवाभ्यस्वाभावात्‌ । बाधो हि नाम प्रतिपन्नोपाधावभावबोधनम्‌ । न च पूर्वज्ञानस्य तत्सं 
स्कारस्य वा प्रतिपन्नोपाधावास्मनि नासीदास्माधिकरण ज्ञानं संस्कारो वेयभावो बोध्यते | 
ईश्वरस्य ज्ञानेन च मुद्गरप्रहारेणेव घटादेः प्रपञ्चस्य प्र्वस एव क्रियते नाभावबोधनमतो 
नातिन्यापि. । एतेन वाधकज्ञानविषयस्वाच्छरु््यादेन्रे्यणश्चानिवोच्यतप्रसद्ध इयपास्तम्‌ , 
धर्मितया बाधकज्ञानप्रतिपन्नत्वेऽपि बोध्यमानाभावग्रतियोगिव्वाभाघात्‌ । अत एब प्रतिपन्नो- 
पाधौ नामूदस्ि भविष्यतीति कार्त्रयसनत्तानिषेधो बाधस्तद्धिषयस्वं च बाध्यत्वमिति केचि- 
दाचायो- । न चाव्याप्यतिव्याप्री , शुक्तिशकले प्रतिपन्नस्य रजतस्य काठत्रयेऽपि तत्र सत्ता- 
भावस्य नेदं रजतमिति बाघेन बोध्यमानत्वात्‌ , ठौकिकपरमार्थैरनतस्य दे ङान्तरादौ सच्वेन 
प्रमितस्य तत्रासत््वबोधनस्याशक्यत्वात्‌ । तस्य शुक्तिकाङकलठे काठत्रयास्तवं बोध्यत इतिचेत्‌ , 
न › तस्याचाप्रसक्ते । रजताभासप्रसक्तिरेव तसप्रसक्तिरितिचेत्‌ , मैवम्‌ , रजताभास इलय- 
तृतीयमपि लक्षण समथंयते--ज्ञानबाध्यत्व वेति । पूर्वज्ञानादो ज्ञानवराध्यस्वलक्चगामाव दशयि 
बाधखरूपमाद-- बाधो हि नामेति । समावघ्रोधनप्रकारमेवानुकयोति-नासीदास्माधिकरणं ज्ञान 
संस्कारो वेति । यच्वीश्वरस्ञाननिवर््य॑स्वस्वीकारादतिव्याधिरिति तवाह-रईश्वरज्ञानेन चेति! अवय- 
न्ताभावबोधन हि बाध › नतु ्वसकरणमित्यथ, । एतेनेत्यस्यैव चिवरणम्‌-धर्मितयेति । यत आधरक्षण- 
मनू्याव्याध्यतिव्यास्निभ्या दुषयाम्बमूव, तदपि परिहर्ुसुपक्रमते--अतएवेति | यत एव निपेधोऽमाव- 
बोधनमत एवेत्यथं 1 अव्याति निराकर्व॑माह-- शक्तिर कठे प्रतिपन्नस्येति । नहि नेद रजतमित्यस्या- 
यमथ.) यदिदानी रजत न मवतीति भावः| नन्वयं निषेधो सैकिकपरपार्थरजतविषयस्तथा च तनैव 
तावदतिव्याप्षि अवचासिद्धिरिति तब्राह-टौकिकपरमार्थति ! तनरेद यक्तव्यमू--कि यत्रेद्‌ सत्वेन 
प्रमित हद्धादो तत्रैव निष्रेघ" ? किवा श्चुक्तौ ९ न तावदेगान्तरे, तत्र सतताग्राहकप्रमाणविरोधादिव्यभिधाय 
दवितीय शङ्कते-तस्य शुक्तिकाराकठेति। अनापरतीतस्य न निषेध" समवतीति परिहरति-न , तस्येति । 
अथवा ्लान्‌-बाध्यत्व*--यह अनिर्वचनीयत्व का_ रक्षण क्रते है । उत्तर स्वान से निवस्य 
पूवं जान तथा उत्तर ज्ञान के सस्कारो मे जो अतिञ्याक्षि दी थी, व युक्त नही , क्योकि वे पूर्- 
सान तथा सस्कार न्ञान-नार्य होने षर भी प्ान-बाध्य नही माने जाते, कारण यह कि बाध नमि 
हे- प्रतीयमान आश्रय से अत्यन्ताभाव-बोधन । किन्तु उत्तर ज्ञान, पूर्वान तथा अपने सस्कारो क 
( (आत्मा से ज्ञान जर सस्कार कभी नही ये“--दस प्रकार ) अव्यन्तामाव का बोधन नही करता । 
हैरवर-ज्लान-निवत्थं घटादि मै जो अतिभ्याक्चिदी थी, वह भी नही ख्गती , क्योकिं ईंदवर-स्ान 
भी युदूगसश्रहार की भोति घटादि का ध्वसक दही है, उनके आश्रय मे अव्यन्तामाव का बोधन 
नही करता । इसी से बाधक ज्ञान विषयता रहने के कारण शुक्तयादि तथा ब्रह्म मे दी गै अनि- 
वौच्यत्वापत्ति का भी वारण दह्ये जाता है , क्योकि छुक्तयादि, अधिष्ठान होने के कारण बाधक ज्ञान 
के विषय तो हे, किन्तु आश्रय मे बोध्यमान अत्यन्तामाव कै प्रतियोगी नही । इसीरिषए श्ञायमान 
आश्रय मे(नथा,न है ओर न होगा--इस प्रकार ) कालच्रय मे सत्ताका निषेध, बाध हे ओर 
उसका विषयत्व ही बाध्यत है“--यह बाध्यत्व का लक्षण कुछ आचार्यो ने किया है । इस लक्षण 
कीमी कदी अभ्याक्चि नही, क्योकि छुक्ति-शकर मे प्रतीयमान रजत की त्रेकाछिक सत्ता का 
निषेध नेदु रजतम्‌?--इस बाध से बोधित्त हे । रोकिक पारमार्थिके ( व्यावहारिक ) रजत ( जिसकी 
देशान्तर मे सन्ता प्रमाणित है ) की वह्यं ( देशान्तर मे ) असत्ता का बोधन सम्भव नही ओर उस 
( न्यावहारिक ) का छुच्छि-खण्डों मे भी त्रेकाटिक निषेव नही किया जा सकता , क्योकि वहो वहे 
प्रसक्त ही नही । यदि कदे कि रजताभास की प्रक्षि ही श्ुक्ति-खण्डो मे स्यवहारिक रजत की प्राकषि 
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प्रतीतेरिदं रजतसमित्येव प्रतीतेश्च । भ्रतिपन्नोपाधो निषेधात्तदाभासता प्ाननिश्चीयते इतिः 
चेत्‌ , एव तर्हिं नाव्याप्नि , प्रतिपन्नोपाधौ तस्य निषेधस्य स्वयाङ्खीकारात्‌ । अत एव न देदा- 
न्तरादौ प्रमितस्य टौकिकपरमाथेरजतस्येतन्निषेधप्रतियोगितवम्‌ , आभासविषयस्वात्तस्य । 
अन्यथा जगति रजतमेव न स्यात्‌ । तस्माह्लौक्रिकपरमार्थैरजतमेव नेदं रजतमिति निषेधम्रति 
योगीति पवांचायंवाचोयुक्तिरपि पुरोवनिनि रजतार्थिनः अृत्तिद्‌ रौनालौकिकरजतात्मतेना- 
प्रोक्चतया प्रतीतस्य काङ्चयेऽपि टी किकरजतमिदं न वतीति निषेधप्रतियोगितामङ्गीश्य 
नेतव्या । न चेव सलन्यथाख्याते. भ्रसक्ति , ससगवरस्सर्गिंणोऽपि स्यातिवाधान्यथातुपपनत्या 


ननु यदपि तस्याच्र न साधाद्परसक्तिस्तथापि रजतामासः प्रतीतस्तद्द्ारा रजतत्वस्तम्यात्‌ तदपि प्रसक्तः 
मिति श्डते-रजताभासेति । तत्र कि भ्रमकाठे रजताभासतयावभासस्तत्पसक्तिः १ उत दैवगत्या तथा- 
भूतस्य खरूपेण ? नाच इत्याह-मैव रजताभासेति । द्वितीय शङ्कते प्रतिपन्नेति । तर्क प्रतिपन्न- 
श॒क्तिकायुपाधौ रजतादे, काठ्वयसत्तानिषेधरूपवाधविष्रयत्वमङ्खीकृत स्जतादेरामासतासिद्धये ९ तथाचायुष्म- 
वैवाव्याप्निः पर्ितेवयाह- एव तर्दति । ननु तथापि तद्द्राय सोकिकरजतप्रसक्तिरग्यस्तीति नेव्याह- 
अत एवेति । आभासविषयस्वादिति। आमासविषयतेन त्वयाप्यद्धीकारादि त्यथ । न केव तवाङ्गी- 
कार , अनुपपन्नश्च लेकिकरजतनिषेध इत्याह-- अन्यथेति । रजततदामासयोरेक्यायोगाद्रजतामाससप्य. 
ग्रजतविषरयकप्रतीतिद्यामावाचचाग्रसक्तस्थैव सम्यग्रजतस्य निषेध इति वक्तव्यम्‌, तथा च यत्र यच प्रमित तत्र 
सर्वत्र निषेधः स्यादित्यथं । नन्वेष सति विवरणकाराष्वा्यैववनविगोध इत्यत आह- तस्मादिति । ननु 
लो किक परमाथरजतात्मवेन चेतपरतीत निषिव्यते, तद्यन्यथाख्यात्यापातः, देशान्तरस्थरजतस्याच्र प्रतीतस्य 
निषेध इति हि तषामपि मतमिलयत आह-नचेव सतीति । रुसगेवदिति । ससर्गस्य सदसदे- 





है, तो वह नहीं कह सकते , क्योकि शुक्ति-खण्डों मे रञताभास भी कहा प्राप्त है ? वर्ह ददं 
रजतम्‌? इस प्रकार रजत की प्रसक्ति प्रतीत हो रही है, रजताभास की नही। यदि कहे कि 
रजतस्प से बर्ही प्रसक्त तो रजताभास ही है, किन्तु उससे आभासता का निदचय परचाव्‌ होता 
है, तब तो अभ्यास्ति भी नही रही , क्योकि प्रतीयमान आश्रय श्ुक्ति-खण्डो मे उसका त्रैकालिकः 
निषेध जापने मान ल्या । [ आशय यह हे कि पूर्वपक्षी का कहना था कि छक्ति-राकखो से त्रेका- 
किक निषेध होता है व्यावहारिक रजत का । प्रातीतिक रजत का वर्ह त्रैकालिकं निषेध हो नहीं 
सकता , क्योकि प्रतीति कारु मे उसकी वहम सत्ता मान ली गहै है । अत प्रातीतिक रजतमे 
त्रैकार्क निषेध प्रतियोगिता न होने से रक्षण की अव्याप्ति है| सिद्धान्ती के क्षोद्-क्षेम करने पर 
उसे मानना पड़ा कि छक्त-खण्डो मे रजताभमास की प्रसक्ति है, हौ । आभासता का निरचय परचात्‌ 
होगा । इस पर सिद्धान्ती का कहना है कि छुक्ति-रजत मे आभासता क्या है ! तीनो कारो मे वर्ह 
रजत की सत्ता न होने पर भी रजत की प्रतीयमानता यही माननाहोगा। तबतोपूवेपक्षीने 
अपने आप ही मान किया कि छक्ति-खण्डो मे प्रतीयमान रजत का वर्ह त्रैकालिकं अभाव है, फिर 
अग्यास्षि कर रही ? 1] । इसीकिए देश्षान्तरस्थ व्यावहारिक रजत मे छद्िनिष्ट निषेध की प्रतियो- 
गितान होने से वर्हः अतिव्याक्षिमी नही , क्योकि श्ेद्‌ रजतम्‌ यह निषेध रजताभास कोहो 
विषय करता है, व्यावहारिक रजत को नही । अन्यथा जगत मे रजत ही न रहेगा । अत विवरणा- 
चायं के ““लछोक्रिक पारमार्थिक रजत ही नेदं रजतम्‌-इस निषेध का प्रतियोगी हे-पेखा कहने 
का आशय यह है फि पुरोवर्ति वस्तु मे भरवत्ति देखी जाती है, इसङिए छौकिक रजतरूपस्वेन अपरोक्ष 
प्रतीत रजत मं (तीनो कालो मँ यह व्यावहारिक रजत नही हो सकताः-इस प्रकार के निषेध की 
प्रतियोगिता है ।ःभ्यावहारिक रजत खूप से प्रतीत रजत का यदि निषेध मानेगे, तब तो जन्यथास्याति 
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सदसद्विरक्षणतद्धीकासात्‌ । एवं च सति कुतोऽतिव्याप्नि" ९ 
प्रमाण च तत्र ख्यातत्वे सति बाध्यत्वान्यथानुपपत्ति" ! न च दे दान्तरे सत््वादत्रासन्ताच्च 
ख्यातिवाधयोरन्यथाप्युपपत्ति" , अन्यन्न सत्ताया इह म्रतीयहेतुत्वात्‌ । न हि भूमावम्भोरहं 
दिति दुष्ाक्चस्यापि नभसि तदवभासते । अप्रतीतत्वादेव च बाधायोगात्‌ । न चासतोऽभाने 
दाब्दस्यापाथेकपवग्रसङ्ग. , अपरोक्षमानाभावस्येह धिवक्षितप्वात्‌, परोक्षभानस्य चानिराकर- 
णात्‌ । न च सच्छब्दाथोनिस्कतेयत्सन्तद बाध्यमिति व्याप्त्यसिद्धि , स्यापि द तचे सदसती 
इति त्वं व्यवस्धापयता यदेव सन्तवेन व्यवस्थापितं तस्येव मयापि व्यवहारद दायामवाध्य- 
स्वोक्तेः । न चान्यथेवोपपत्ति , सदसक्वयोरेवाबाधाभानम्रयोजकत्बोपपन्तो तदितरवैटक्षुण्यस्य 


टक्षण्याङ्धीकारादेव ताबदन्यथाख्याल्यादिवादिभयः सिद्ध एव भेद. ससर्गिणस्तु रो किकपरमार्थरजततया 


प्रतीतस्यापि सदसद्ररकचण्यस्वीकारात्‌ प्रसिध्यतितरा मेद्‌ इष्यथं । ङोकिकपरमाथैरजताप्रतिप्रेधदेवाति- 
व्यापि परिहतेव्याह--एबच सतीति । 


लक्षण समथ॑यिखार्थापत्ति तावत्परमाणमाह-- प्रमाणं चेति । अन्यथाप्युपपत्तिसुक्ता परिहरति-न चं 
देदान्तरेयादिना । नतु दु्क्षस्यान्यत्र सदन्यत्र प्रतीयत इति, नेघयाह-न हि भूमाविति। एव प्रतीते 
रन्यथाप्युपपत्ति परिदष्य बाधस्यापि ता परिदरति-अप्रतीतत्वादेव चेति । यत्वसतो भानाभावेऽसत्पद प्रयो 
गस्यापाथकस्वप्रसङ्ध इति तसरिहरति-न चासत इति । नासतो मानमा प्रतिषिध्यतेऽपित्वपसोक्चभानम्‌ । 
तथा च नान्यथोपपत्तिरपाथैकं त्वं चेत्यथं । यत्त सच्छब्दाथं चिधा विकल्य दुषणरक्त तप्परिहरति-न च 
सच्छब्दाथति । द्क्तरूग्यादयपेक्षयाऽबाध्यत्व च घटादौ व्यातमिल्य्थं । दूषणान्तर परिहरति-न चेति । 
की श्रासि होगी यह सन्देह नही करना , क्योकि संसग ( शुक्ति-रजत-तादास्म्य ) को सदस- 
द्विरुक्षण मानने से ही अन्यथाख्यातिवादी से हमारा मेद्‌ हो जाता है । इतना ही नही, हम तो ससमगीं 
( रजत ) को भी सदसद्विरक्षण मानते है , अन्यथा उसकी प्रतीति ओर बाध का सामञ्जस्य हो 


नही सकता । इस प्रकार उ्यावहारिके रजत का जब शुक्ति मे निषेध दही नही माना जाता, तब 
उसमे अतिव्याप्ति क्यो होगी ? 


ग 

जनिवैचनीयप्व्‌ मे _ धभाण. है--स्यातत्व भौर यसव की अन्यथानुपपत्ति ¦ †पत्ति। 
“रजत को छ्ुक्ति सै न मानकर देशान्तर मै मान रेने पर भी ख्याति जरं बाध की अन्यथा भी 
उपपत्ति हो सक्ती हे पेसी शङ्का नही कर सक्ते , क्योकि अन्यदेश की रजत का य्ह ( छक्ति 
शको ) मे भ्रव्यक्ष कैसे होगा? दृषितिनेन्नमे भी इतना सामथ्यं नहीहयो सक्ताकि भूमिमे 
कमर की सत्ता है ओर आकाश्च मे वह उसे देखे । देशान्तरस्थ रजत की जब य्ह प्रतीति ही नही, 
तब उसका य्ह बाधभी नही हो स्क्रेगा। यह जो कहा था कि असत्‌की प्रतीति न मानने पर 
“असतो भान नः यह चाक्य ही अनर्थक हो जायगा, वह कहना भी उचित नही , क्योकि हम 
असत्‌ की जपरोक्ष भ्रतीति का ही निराकरण क्रते दै, प्रतीति मात्र का नही, (अत परोक्ष-प्रतीति 
कै आधार पर शब्द्‌-प्रयोग बन जायगा, अनधैक नामक निग्रहस्थान की प्रापि नही) । यहनजो 
दोष दिया था कि सत्‌" शब्द का सत्तायुक्त अथ करने पर शयत्सत्‌ › तद्बाध्यम्‌ः--यह स्यास्ति 
नही बनेगी, वह दोष भी निराधार है , क्योकि आपके मतमे भी दो भकार के तत््वो की व्यवस्था 
की जाती है ( न्याय भाष्यकार वास्स्यायन सुनि ने प्रथम सूत्र की पातनिकामे खिला है-“कि 
पुनस्तव्वम्‌ ! सतर्च सद्धावोऽसतस्वासद्धाव.”--इस प्रकार दो "सत्‌ ओर असत्‌? तत्वो की म्यवस्था 
देकर आगे चकर “तासा खस्वासा सद्धिधानाम्‌?> कह कर्‌ प्रमाणाद्‌ सोर्ह पदार्थो को सत्‌ का 
मेद्‌ बताया ) बहौ आप जिसे सत्‌ मानते है, उसे ही हम व्यवहार कारु मे अबाध्य मानते हे, 
बहो ( प्रमाणादि प्रपन्न मे ) उक्त भ्यासि घट जायगी । अन्यथेवोपपत्ति जो की थी किं सद्िलक्षण 
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तस्परयोजकल्वकट्पनायां गौरवात्‌ । न चासतोऽपि तत्पदास्रतिभासनान्सन्तायुक्तस्यापि प्रपच्वस्य 
बाधाभ्युपगमात्तयोरप्रयोजकत्वम्‌ , अपरोक्षतयाऽभानस्य व्यवहारदशायां चाबाध्यत्वस्यह 
विवक्षितत्वात्‌ । नल सन््वासत्वयोरेवाबाध्यत्वाभानगप्रयोजकत्वे यत्सद्विटक्षणं तद्राध्य यदस- 
द्विक्षणं तत्ख्यौतीति व्यतिरेके गौरवं स्यात्‌ । सन्वासत्वयोस्तु ख्यातिवाधप्रयोजकतायां खघ- 
वमिति चेत्‌, मैवम्‌ , तवापि व्यतिरेके गौरवस्य तुस्यत्वात्‌ अख्यालयबाभ्यत्वयो सदसद्रेटक्ष- 
ण्यस्य प्रयोजकतवाङ्गीकारात्‌ । एवमपि प्रयोजकत्वविनिगमनायां को हेतुरितिचेत्‌, पक्षान्तरे 
स्यायसभव' । तथाहि- न तावर्सन्छादध्यस्तस्य ख्याति, तस्येहासत्वात्‌, सतश्च ख्यातौ 
श्रान्तिबाधयोरनुपपत्तेश्च । असच्वे चापरोक्चतया भानत्वालुपपत्तेः| 


1 क । 1 


नन्वसत्वममाने न प्रयोजकम्‌ , असतोऽपि तच्छब्दाद्धानात्‌ । नापि सच्वमबाधायाम्‌ , सतोऽपि प्रपञ्चस्य 
बाधाद्धीकारादित्युक्तमिति तत्राह -न चासतोऽपीलयादिना । पूर्वोक्तमेव परिहारमत्राप्याह-अपरोश्च- 
तयेति । नन्वनाध्यत्े सत्व प्रयोजकमङ्खीकुर्वता सद्रैरक्षण्य बाध्यत्वे प्रयोजक स्वीकर्तव्यम्‌ , तथा च 
प्रयोजकगोरवं स्यात्‌. , एवमितसत्रापिं । मक्षे त्वसत्व बाध्यत्वे प्रयोजक सत्व च प्रतीताविंति खधरवमिति 
न्यायरलदरीपावलीयमाशङ्कय तत्रापि व्यतिगेकेऽसद्वेटश्चण्यमनाधे प्रयोजकं सद्धैलक्षण्य वचामाने प्रयोजक- 
मिति गौरव समानमिलयाह- मेवं तवापीति । नन्वेवं समानगुणदोषवे किमियन्यतरपक्षे पक्षपात इति 
दाङ्कते-- एवमपीति । विनिगमना निणैय । सत्व भाने प्रयोजकमिति पक्षे बाध्यस्य कि सत्वात रफुर- 
णम्‌ १ उतासच्वात्‌ ? नाय्य इत्याह -न तावत्सच्वादिति । दुषगन्तरमाह-- सतश्चेति । असत इति 


मानने पर नर-विषाण की भोति अभान ओर असद्िरक्चण मानने पर जातमा के समान अबाध होगा, 
व भी युक्त नही , क्योकि अबाध ओर अभान मे सत्व ओर अस्व ही प्रयोजक है, सद्विरक्षणस्व 
ओर असद्धिक्षणस्व को प्रयोजक मानने मेँ महान्‌ गौरव होगा ( जेता कि पूर्वं कहा जा घुका है ) । 
यह जो का था छि असत्‌ की भी प्रतीति असत्‌” शब्द से होती है जौर सत्तायुक्त प्रपञ्चका भी 
बाघ होता है, अत असत्व अभान का ओर सच्च अबाध का प्रयोजक नही | वह कहना भी सगत 
नही , क्योकि हमारा कहना है कि रजत को अत्‌ मानने पर अपरोक्चतया भान नही होगा । 
( अथात्‌ असत्व को सामान्यत भानाभाव का प्रयोजक नही मानते , अपि तु अपरोक्चभान के अभाव 
का)। इसी प्रकार स्व को सामान्यत बाधाभाव का प्रयोजक नी मानते, अपितु व्यावहार- 
कारिक बाध के अभाव का । ( अर्थात्‌ रजत को सत्‌ मानने पर व्यवहार-कार मे उसका बाध नहीं 
होगा )। यदि यह शङ्का हो कि सत्व ओर अस्व को ही अबाध्यत्व तथा अभान का प्रयोजक 
मानने पर्‌ (जा सद्धिरक्षण हे, वह बाध्य है एव जो असद्िरक्षण है, वह्‌ प्रतीत होता है"-- इस 
प्रकार की म्यठिरेक भ्याक्षि मे गौरव होगा ( क्योकि यौः बाध तथा स्याति के प्रति सष्टि- 
रक्षणत्व जीर असद्विलक्षणत्व को प्रयोजक माना गया है ) । किन्तु सत्व ओर असत्व को ख्याति 
तथा बाध का प्रयोजक सानने पर राघव होता है, तो यह शङ्का उचित नष , क्योकि आपङेभी 
म्यत्निरेक मे गौरव वैसा ही है, कारण यह फ आप अख्याति ओर अबाभ्यत्व मे सद्विरश्चणता तथा 
असद्विलक्षणता को भ्रयोजक मानते है । इस प्रकार दोनो पक्षो मे तुख्य दोष रहने प्र यदि कोष 
पू किं यहो अन्यतर्‌ पश्च के उत्कषे का निणोयक हेतु क्या हैः १ तो उसका उत्तर यह है कि अनिर्वच- 
नीय-भिन्न पक्ष मे र्याति की अनुपपत्ति ही निणौयक है , वयोकि सत्‌ होने के कारण अध्यस्त ८ रज- 
तादि ) की प्रतीति दोती है-- एसा नदी कह सकते , क्योकि यहो ( छत्तयादि भै ) रजतादि सत्‌ 
है नही! यदि रजतादि को वर्ह सत्‌ मानक्र स्याति मानेगे, तब क्ति मे रजत-क्ञान आन्ति 


प ानिनभजन [1 
4 [केण 


१, ख्याति--इति क्रियापदम्‌ | 


रि 1 जम नि 
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अतुमानमध्यत्र प्रमाणम्‌-विसतसनिवेचनीयं वाध्यत्वात्‌ यन्नैवं तन्नैवं यथात्मेति। संसमेस्येष 
बाध्यत्वाद्रजतस्य बाध्यत्वं सिद्धमितिचेत्‌ , न, द्रयोरपरोक्षतया प्रतिभासमानयोः संसगैमाघ्र- 
निषेषे वनस्पयोरिब धिविक्तयो. बाधोत्तरकाटमुभयोरपि इदावभासप्रसङ्गात्‌ । न चाप्रसिद्धषि 
रोषणः पश्च । यस्मात्‌- 
एकाटःबनससगनिषेधे सदसच्वयोः । 
धमत्वादरुपरसवत्सिद्धानिवंचनीयता ।१४॥ 
विवादाध्यासिते सदसे एकधर्भिनिष्ठायन्ताभावप्रतियोगिनी धमेस्वाद्‌ रूपरसवदिति अनि- 


पाठे द्वितीयपक्षनिषेध । वस्वः । स च दुषितपक्षासक्षान्तसपरिय्रहसप्वक, । द्वितीय निपरेधति-- 
असत्व इति । द्वितीययोजनाया तत्रैव हेतुः । 
तदेवम्थापत्तिमुक्वाचमानमपि प्रमाणयति- अनुमानमपीति । विमतमिति । श्चक्तिरूप्यादीयरथ. | 
अनर च सदसद्विख्षणत्वमनिवचनीयत्व साध्यमिति न॒ साध्याविरिष्टतां । असिद्धिमन्यथाख्यातिवादी 
रङ्कते--संसगस्येति । परिहरति- नेति । असनिहितवराघनिवारायापरोक्षतयेदक्तम्‌ । सामान्यतो 
दृष्टानुमानेनानिर्वेचनीयता साधयन्नप्रसिद्धविशेषणता परिहरत-एकाटम्बनेति । धर्मत्वाद्धेतोः सद- 
सच्वयोरेकाल्प्बनससगेनिषेषे एकनिष्ठससर्गाभावे एकाधिकरणाघयन्ताभाव इति यावत्‌ । तस्मिन्साधिते 
रूपरसवदमिर्ववचनीयता सिद्धा भवति इति योजना । सग्रहं विदृणोति-विवादाध्यासिते इति । अन- 
च भावसाभावखे रस्वासच्वे एकधरमिनिष्टौ यावलयन्तामावौ तत्प्रतियोगिनी धर्मत्वात्‌ , यौ धमं तावेक- 
धमिनिष्टायन्ताभावप्रतियोगिनौ, यथा रूपरसौ तथाचाप्रू , ततस्तथेति प्रयोगः । भिन्नाधिकरणनिष्ठायन्ता- 
भावप्रतियोगितया्थान्तरतानिव्च्य्थ॑म्‌-एकधमींलयक्तम्‌ । सस्वमसच्वानधिकरणनिष्ठालयन्ताभावप्रतियोगि 
धमतवात्‌ रूपादिवदिति ठं प्रयोगश्चरीरम्‌ । नचा्थान्तरता , सतोऽसतो वोमयायन्तामाबद्रयाधिकरणत्वा- 
भावात्‌ , मिहितयोश्चैकलामावादेकल्वे वा सदसदन्तभूततायासुमयामावाधिकरण्त्वायोगात्‌ , अनन्त 
तत्वे च सिद्ध न. समीहितमिति कावान्तरता | नच प्रमेयत्वादो व्यभिचार", तेषामपि वेदान्तिमत 
पू्ोदितन्यायेनेवासनिष्ठायन्तामावप्रतियोगि्वात्‌ | नच वैपरील्यानुमानम्‌ , धर्मस्वदेतो रूपादावनैकान्तिक- 
त्वात्‌ | अपरे खेवमेतदनुमान समथवामामु.-सच्वमसच्वानधिकरणानात्मनिष्ठालन्ताभावप्रतियोगि अना- 


न बन सकेगा ओर आन्ति न होने से उसका बाधन होगा । रजतादि को असन्‌ माने, तब उसकी 
अपरोश्च प्रतीति न अन सकेगी । 
अनिर्वैचनीयत्व मे अनुमान भी भ्रमाण हैे--विवाद्‌-यस्त ( रजतादि ) अनिर्थचनीय हे, बाध्य 
होने से, जो अनिर्वचनीय नही होता, वह बाध्य भी नही होता, जेसे--आस्मा। यदि श्ङ्काकी 
जाय किं उक्त अनुमान मे "बाभ्यत्व" हेतु असिद्ध हं, क्योकि नेदु रजतम्‌-- इस निषेध से रजत 
का बाध नही होता, अपितु ससगे का होताहै । तो यह शङ्का युक्त न होगी , क्योकि जब दोनों (रजत 
तथा संसै ) की अपरोक्ष प्रतीति होती है, उन दोनो मे यदि एक ( ससग मान्न ) का निपेध हो, 
तब भाध के अनन्तर दूसरे ( रजत ) की वैसे ही प्रतीति होनी चाष्िए, जैसे दूरसे दो वृक्ष भिरे 
हुए एक रूप प्रतीत होते हे, समीप जाने पर एकस्पता का बाध होता है ओर दोनो दक्ष पएथक्‌- 
पथक्‌ प्रतीत होते हे । उक्त अनुमान मे साध्याभ्रसिद्धि भी नही , क्योकि धम॑व्व हेतु से रूप, रस 
के समान किसी एक आधार मे सव तथा असच्च--दोनो का निषेध कर देने पर सामान्यत. अनि- 
बचनीयतां सिद्ध होतो हे, अथीत्‌ विवादास्पद सच्वासस्व, किसी एक धमी मे रहने वाङे अस्यन्ता- 
माव के प्रतियोगी है, धमं होने से, रूप, रसवत्‌ [भाव यह है कि जेसे रूप ओर रस-दोनो धर्मो का 


मानम्‌ = हिते = सोिोोनभि५ 


१. प्रमेयसव क्रञ्चिन्निष्ठायन्तामावप्रतियोगि धमतवाद्रूपवदितिन्यायेनेलययैः। + 





परिच्छेदः | अनिर्ववनीयत्वनिरूपणे उ्तरपश्च १४३ 


धौरिवधर्मिनिष्ठतया सामान्यतः सिद्धस्य सदसदटक्षण्यस्य केवख्व्यतिरेकिणो रजतधर्भि- 
निष्ठतयोपसंहारादप्रसिद्धविदोषणव्वाभावात्‌ । न चानिवचनीयत्वे सदिद रजतसिति भमातु 
भवविरोध'. अधिष्ठानेदंताससगवत्तससन्तारसगेस्यापि अनिवयचनीयस्यव भमेऽनुभवात्‌ । 
अपि च ब्रह्मणीव पारमार्थिकसन्ताया प्रपच्च इव च व्यावहारिकसत्ताया अभावेऽपि प्रातिमा- 


त्मनिष्ठालयन्तामावप्रतियोगिलाद्रपादिवबदिवयत्र विवक्षितम्‌ । तेन चैतपर्हतः भवति--धमेत्वहेतोवाच्य- 
प्वादिना व्यभिचारः । अथ तस्यापि निधमके ब्रह्मण्यभावेनाव्यमिचारः , तहिं तसमिन्नेव ब्रह्मणि निधमंक- 
तयोक्तसाभ्यसिद्धेः, न जडानि्ाच्यतासिद्धिख्यिथान्तरता स्यादिति } नच व्याघातः, परस्परविरुद्धयोरपि 
नित्यत्वानिव्यस्वयोरिव दुक्तिरजतादिससर्गष् व्यावृत्तिसतभवात्‌ । अतएव विवादाध्यासिते सच्वासच्वे एका- 
नामनिष्ठससर्गामावपरतियोगिनी न भवतः, पर्स्पराभावरूपत्वात्‌ , निल्यव्वानिलयत्ववदिति न सत्परतिपक्षतापि 
रोपितससं एवोमयव्याच्रच्या साग्यविकर्त्वादिति । तदेतदसमीप्वीनमिव ; मेयस्वादेरपि सर्व॑ घ्मविधुरे 
ब्रहमण्यदृत्तेरव्यभिचारमूमित्वात्‌ । न चार्थान्तरता , नि्धमेके ब्रह्मण्यव्यन्ताभावस्याप्यदृत्ते , म्तौ वा सत्व 
स्यापि वृ्तेरनर्थान्तरतात्‌ | कथ तर्हि सत्वासच्वयोस्तत्तदल्यन्तामावरूपयेोग्रह्यण्येव वतनम्‌ ९ करमन विं 
प्र्यायकश्रतो सत्या, परस्परप्रतिक्षिपरूपभावामावयो* सयोगादेगेकबृत्तितषट श्च, स्वसििनेव च मेयत्वादयवृत्तेवरंतो- 
पचात्माश्रयात्‌ । प्रसाधयिष्यते चायमथ. । व्याघातस्तु नियमानद्धीकारेणात्रेव परिहत । न च निव्यसखानि- 
व्यत्वव्यावृत्तेरासोयससर्ग उदाहरणम्‌ । अप्यन्ताभावरूपस्य तस्य निव्यताया. परेङ्ीकृतत्वात्‌ । न हि सत्ता 
तत्र जातिरूपिणि स्वरूपसच्वाङ्गीकारात्‌ | असितित्वात्कस्य च तश्यामवेऽपीष्टेरिति, एतेनं सामान्यादीना 
निव्यल् व्याख्यातम्‌ | तच्यथान्यासमेवास््नमानम्‌ , अल्पतिवैदग्धीमकटनेन । केवर्न्यतिरेकिण इति 
पञ्चमी । ननु सदिदं रजतमिति सक्वानुभववाधितमिदसदररक्षण्यानुमानमिति तत्राह--न चानिवचनी 
यत्व इति । यथा ह्यपुरोवर्तिनो रजतस्य पुयोवत्य॑धिष्ठानारोपाप्पुरोवतिष्वप्रतिमासः । तथासद्विलश्षणर जतस्य 
सदधिष्ठानेसमारोपितत्वात्सदर द्विबोध्यस्यम्‌, न पुनः सत्वादिति परिहरति--अधिष्ठानेति 1 अथवा सदिद 
रजतमिति प्रातीतिकसच्वमनुमूयते, पास्माथिकन्याबहारिकसदेल्क्षण्य ष्वानिञ्चनीयस साध्यत इति 
नानुभवविरोध इप्याह~--अपि चेदयादिना । सदसद्वर्क्षणताया श्रानितिबाधानुमवविरोधो द्यधस्ताद 





अत्यन्ताभाव एक ही आकाश मे रहता है, वैसे ही सत्व, असचव--दोनो ही ध्म है, अत इन 

दोनो का भी कही-न-कटही अस्यर्ताभाव अवद्य होगा 1 जही होगा, वही अनिर्वचनीय होगा-- 
ओर उसमै रहने वाखा सदसद लक्ष्य ही अनिर्वैचनीयत्व हे ]--इस प्रकार किसी अनिश्चित धमी में 
सामान्यत प्रसिद्ध सदसद्रेरक्षण्यखूप अनिर्वचनीयस्व से ““विमतमनिर्वचनीयम्‌?*-इस केवरुग्यतिरेकी 
प्रयोग से रजतरूप धमं की वृत्तिता सिद्ध की जाती हे । यदि रजत को अनिर्वचनीय (सदसद्विरक्षण) 
माने, तब "यह रजत सत्‌ है इस प्रकार ॒रजत-गत सर का अनुभव विरंद्ध पड़ जायगा-- यह 
शङ्का नही करनी चाहिए , क्योकि जेसे शुक्ति-गत इदन्ता का अनिर्वचनीय संसमे रजत से होने से 
रजत मे इदन्ता की ्रतीतिमात्र होती है, वैसे ही इकति की सत्ता का अनिवचनीय संसर्गं रजत से 
हो जाने के कारण, उसमे सत्व प्रतीत होता हे, वस्तुत उसमे सर नही रहता । विवरणाचायं का 
तो कहना है कि ब्रह्म मे पारमाथिक सत्ता भौर प्रपञ्च मे व्यावहारिक सत्ता मानी जाती है, उनदो 
सत्ताओ का अभाव रहने पर भी रजत भँ प्रातिमासिक सत्ता मानी जाती है, अत “सदिद रजतम्‌?” 
दस अनुभव का कोड विरोध नही रह जाता ( देखिषश् न्या म पू ११८ )। [ अर्थात्‌ अनिवंचनी- 
यत्व के स्वरूप मे सामान्यत सत्व की विलक्षणता का निवेदय नही, अपितु पारमाथिक ओर व्यावा- 





१ एक्तरनिष्रेधस्येकतरविधिनान्तरीयकत्वरूपनियमानड्षीकागेणेत्यर्थः | २, अप्यन्तमावाममकस्येतिगरा- 
न्तरम्‌ । ३. निव्यत्वस्येत्यथः । ८. व्वसप्रागभावानुपलक्षितस्वरूपत्वं निच्यत्वम्‌ , तदुपरधितत्वमनि्यप्- 


१४४ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


सिकसत्ताखीकारेण सदिदं रजतमिलयदुभवो न विरुद्धयते । न च नेदं रजतमियसन्वानुभव- 
विरोधः, अर्थक्रियासामथ्यैरक्षणसच्वस्येव तच निषिध्यमानस्वात्‌ न चानिबोच्ये रजतराब्द्‌. 
म्रयोगायोग , सविक्पकरजतानुभवसंस्कारजन्यतया रजतथमस्य तद्राचकरब्दोर्टेखोपपत्ते"। 
न चानिवेचनीयत्वे रजतस्य प्रतीयनुपपत्ति", शत्तयवच्छिननात्मचेतन्यस्थाविद्याविषततया 


सा जा किक ५७१५५१९०००१८११ 


भिदे | तत्र श्रान्तिवियेध परिहुयय बाधविरोध परिहरति--न च नेदसिति । सेद रजतमिति कोऽर्थ १ 
नेद मदमिमतरजतमिति । तथाचार्यक्नियासामर्ध्वलक्षणसच्वसयैव निपेधान्न तदेलक्षण्यानुमान विरणद्धी- 
प्यथ. | सदसद्ैलक्षण्यमनिर्ववनीयस मत तन्निर्वाहावसरतया चं पूर्वोदितलो किकपरमाथैरजतविषयत्वनिपेेनं 
न विप्रतिपरधशङ्कापीति भावः । दोपान्तरसुक्त परिहरति-न चानि्वीच्य इति । रजनतानभवसंस्काररज्ञिता 
द्यवियरा रजतक्ञानाकारेण विवतंते | अननुभूतरजतस्य श्रान्त्यनुपपत्तेः । स॒ ष्ानुभव, सविकस्पक इति- 
राग्दोष्टेलपरन्‌.। तथा च तप्तस्काररञ्जितावि्या तद्र दविवन्तच्छन्दप्रयोगेऽपि हेतु. 1 एतदुक्त मवति--रजत- 
बुद्धिवद्रजतजातीयबुद्धिस्युदेति । ततश्च तच्छब्द प्रयोग इति परस्यापि श्क्त्यादो रजतव्वजायाद्यसभवात्तत्स- 
स्कार एव गरणमिति भाव. । या तु प्रयायकानुपपत्त्या प्रतीत्यनुपप्तिर्क्ता त! परिहरति-न चानिवच- 


हिरक सस्व की विरक्षणता का । इर प्रकार रजत मे प्रातिभासिक स्व भी है ओर इतर द्विविध सत्व 
की धिरुक्षणता भी, अत कोड विरोध नदी ] । रजत को अनिवनीय मानने पर "यह रजत नही?-इस 
प्रकार के असच्वानुभव का विरोध है-एेसा भी सन्देह' नदी कर सकते , वयोकि “नेदं रजतम्‌" 
इस अनुभव मे ज्यावहारिके रजत-गत्त अथैक्रिया-सामथ्यं सूप ( अथै ( भूषणादि प्रयोजन ) की क्रिया 
( निष्पत्ति ) का सामभ्य ) सस्वकादही निषेध किया जाता है, सामान्य सस्व का नहीं [ आशय 
यह है कि अनिवंचनीयतव्व मे दो अंश है--सत्व-विरश्चषणत्व ओर असत्व-विलक्षणत्व, इनमे किस 
अंश के साथ नेद्‌ रजतम्‌ः-- दस अनुभव का विरोध है ? प्रथम ( सत्व-विरक्षणत्व ) अंश का 
विरोधी नही, अपितु साघक है, क्योकि "नेदं रजतम्‌*-६स अनुभव के आधार पर ही सत्व-विख- 
क्षणत्व की कल्पना की गह है । दूभरे ( असत्व-विरक्षणत्व ) अंश कामी विरोधी नही, क्योकि 
इस अश्च मे यह विरोधी तब होता, जब कि रजत मे अस्व का विधान करता । किन्तु असख का 
विधान कर नदी सकता , क्योकि निषेधा्थेक नकार से घटित है । नकार को पयुंदासार्थक मानकर 
किसी प्रकारनेश्षेदु्न्तमादित्यम्‌?"की भति विधिरूप मे यदि परिणत करे, तब भी इसके असतत्व- 
विधान को रजत का प्रव्यक्चानुभव नदी सहन करेगा । अत यही कहना होगा कि नेद्‌ रजतम्‌ः-- यष 
अनुभव केवर यही कहता है कि यह रजत हमारे काम का नही , अथौत्‌ व्यावहारिक रजतरूपता 
का निषेध दही करता है, अत किसी प्रकार विरद नही । आनन्दबोचाचायं के मी यदी शब्द्‌ हे-- 
“नेद्‌ रजतमिव्ययं कारन्रयेऽपि रौकिकपरमाथैरजतम्रतियोगिनीमनघ्रासन्ता प्रतिमासोऽवरम्बते--न्या 

मपू ११९1]। यहजो आक्षेपक्याथा कि अनिवंचनीय से “रजतः शब्द्‌ का प्रयोग जाति या 
उपाधि के द्वारा या श्ढसूपतते फिसी प्रकार हो नही सकता । वह आक्षेप सगत नही , क्योकि हटस्थ 
रजत-विषयक सविकःत्पक अतुभव के सस्कार से जन्य होता है--रजत-्रम , अत व्यावहारिक रजत 
के वाचक शब्द का अनिर्वचनीय रजत मे भी श्रयोग होता है । [ अथात्‌ यह नियम ह कि जिस वस्तु 
के अनुभव-जन्य संस्कार के द्वारा जो भ्रम उपपन्न होता है, उस भ्रम के विषय को उस वस्तु के 
नाम से पुकारा करते है, जैसे स्पानुभव-जन्य सस्कार से पैदा हुए भ्रम के विषय को सपः शब्द्‌ से 
ही कहा जाता है । अत प्रकृत मे भी अम-विषय मे रजतः शब्द्‌ का भ्रयोगक्योन होगा? | 
यह जो कहा था अनिवंचनीय रजत की प्रतीति किसी इन्द्रियादि साधनसे नहो सकेगी । वह 
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चेतन्येऽध्यस्तत्वात्तेन प्रतील्युपपत्तेः । न च संप्रयोगाभावादपरोक्षत्वासुपपत्निः ; अध्यस्तस्याप- 
रोक्षतायां संप्रयोगानपेक्व्वात्‌ । अन्यथा भवतोऽपि रजततस्संसगयोरपरोक्ष॒स्वाभावापातात्‌। 
अधिष्ठानसंप्रयोगादेषापरोक्ष॒व्वमस्मन्मतेऽपि तुस्यम्‌ , अन्यत्र खपक्षपातात्‌ । न चेन्द्रियान्वय- 
व्यतिरेकानुविधायित्वं रजतस्य , तयोरधिष्ठानग्रहणेनान्यथासिद्धस्वात्‌ । न चैवं सति स्परने- 
नाधिष्ठाने गृहीतेऽपि चाषो रजतविध्रम. स्यादिति वाच्यम्‌, साददरयददौ नजन्ये विभ्रमे 
तेनैवेन्दरियेण साददयश्य प्रहणनियमात्‌ ! अन्यथा तवापि तिक्तो गुड इति विभ्रमो न भवेत्‌ 

आरोष्यस्य रसस्य रसनेन्द्रियप्राह्यतया द्रव्यभ्राहकस्पदोनेन्द्रियागोचरस्वात्‌। तस्मात्तत्राधिष्ठा- 
नीयेति! द्॒त्तयवच्छिन्न यचचैतन्य तदविन्रापरिणामो हि रजतम्‌, न तु केवल्घुक्तयवि्यापरिणाम, , शक्तेरविय्या- 
कार्यस्य स्वकारणाविदया प्र्याश्रयत्वायोगात्‌ । तदुक्तमावायेरि्टसिद्विकरिः-- 

शुत्तयवस्थाप्ममोहोस्था रूप्यधी; शक्तिम हजा | 
कथ्यते मृदवस्थासमजातो मजो यथा षटः || इतिं | 

ततस्तेनैव चैतन्येन रजतमपि वेद्मियर्थः । रजतस्य श्ुक्तिसामानाधिकरण्योपपाद्नाय युक्त्यवच्छिन्ेत्यु- 
क्तम्‌ | नन्विद्धियसम्रयोगामावे कथमपरोक्नता ? तजाह-नं च संग्रयोगेति । न केवल्मस्माकमयै निय- 
मभङ्खोप्पितु भवतोऽपील्याह--अन्यथेति । ननु न देान्तरस्थ रजत रजतज्ञानविपयोऽपितु पुरोवर्ति बस्त, 
नचेन्द्रियसयुक्तमितीन्धियसप्रयोगादेवापयश्च तर्हीदमस्मन्तेऽपि समानमिति मौटिमारंटः प्राह-अधिष्ठा- 
नेति । नन्विद्धियान्वयन्यतिरेकयो* सतो कथ तदभावो येनैवं परिष्ियत इति तचाह- तयोरिति । अधि- 
छ्ठानम्राहकेन्दरियम्राह्मतामन्तरेणारोयस्यापरोक्नताया बाधकमाशङ्कव परिहरति-न चेवं सतीति । न तत्ा- 
से्याधिष्ठानयोरेकेन्दरियग्राह्यस्वनियमाद्कमान॒दय, अपि त॒ सादद्यजन्यश्रमेषु साद्द्याधिष्ठानयोरेकेन्दियग्राह्य- 
तानियमान्‌ तदमावापराधादिव्याह--सादरयेति । यदि च कस्मैचत्समानेन््ियग्राह्यत्वनियमदुराग्रहादु- 
क्तरतिनं रोचेत, त प्रति बाधकमाह--अन्यथा तवापीति । विभिन्नेन्दियग्राह्यतामेव देठमाह--आरो- 


कहना मी युक्त नदी , क्योकि छक्तयवच्छिन्न चेतन्य के अश्रित अविद्या का परिणाम होने से रजत 
अपने अधिष्ठान चेतन्यं से प्रकाशित होता ह । प्रतिभास मान्न स्वरूप होने कै कारण रजत से सम््र- 
योग होगा नही, बिना सम्प्रयोग के उसका अपरोश्च कैसे हयोगा-यह सन्देह भी उचित नहीं, 
क्योकि रजतादि-जेसे अध्यस्त पदार्थो का अपरोक्ष बिना सम्प्रयोग के ही होता है । अन्यथा आपके 
यहा भी देदयान्तरस्थ रजतादि के साथ सम्प्रयोग हे नष्टी, अत उनका प्रव्यक्चन हो सकेण । यदि 
कँ किं शुक्ति के साथ इन्द्िथ-सभ्धरयोग हो जने से ही रजत का प्रव्यक्च हो जायगा , तब तो पक्ष- 
पात-रहित ष्टि से देखने पर वही समाधान हमारे पश्चमे भी आपको मिरेगा। यदि कँ रजत 
कभी साक्षि-मास्य नही हयो सकता , क्योकि इन्द्रिय का उसके ञान से अन्वय-भ्यतिरेक होता हे । 
तो यह कहना भी उचित न होगा , क्योकि इ्द्रिय का अन्वय-व्यतिरेक शुक्ति-गरहण से उपक्षीण हो 
जाता ह । “यदि रजत भ्रहण मे इन्द्रिय का उपयोग नही, अपितु केव अधिष्ठान-अहण मे है ; तब तो 
त्वगिन्दिय से छक्ति का अह्ण कर छेने पर अन्धे को भी रजत रम होना चाहिए-यह शङ्का नदी 
करनी , क्योकि साद्दय-दशंन-जन्य अरम मे साद्श्य-माहक इन्द्रिय से ही अधिष्ठान का रहण होना 
चादिषु । चही तो जपं ( तार्किक ) के मत मे मी शशुड़्‌ कडा है--यह म केसे होगा ? क्योकि 
आरोप्य कटु रस, रसनेन्द्रिय से राद्यं होने के कारण रड-महक त्वगिन्द्रियं का अविषय है । अत 
कहना होगा कि त्वगिन्द्रिय का उपयोग केवर गुड-म्रहणमे ही होता है, रस-अहण सै उसकी 


त 1 


१, अनिर्वष्नीयख्यातौ । २, इ० सि० १।१२९, शुक्तयवच्छिन्नचैतन्यमोहजन्येतव्यथः। ३ ननु सिद्धान्ते 
= 


रजतस्येद्धियसम्प्रयोगजन्यज्ञानविषरयत्व नासि, केवलसाधिवेयत्वाद्धीकारादिव्यत आआह-प्रोदिमारूढ इति । 
चि०-१९ 
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नघ्रहण एवेन्दरियस्योपयोग इति स्वयापि वक्तव्यम्‌ । तथा च न तस्कृतेऽपि दण्डवांरितम्‌। न च 
ज्ञानद्रयाद्गीकादस्यातिग्रसङ्ख" , इदमंरावच्छिन्नसाक्षिचेतन्यस्येवाधिष्ठानज्ञानफटभूतस्य स्व- 
सायाविवर्तरजतादिसिद्धित्वात्‌, अन्त करणवृत्तिरक्षणज्ञानद्रयानद्गीकारात्‌ । तदेव रक्षणप्र- 
साणयोरनिवचनीये रजतादिविभ्रमे भवाद्‌ तदद्‌ दवेतप्रप्छ विथ्रमोऽपि वेदान्तवाक्यप्रमाणज- 
न्यादधिषछठानाद्वितीयाव्मविज्ञानाद्विटीयत इति सिद्धम्‌ | 

ननु कथ वेदान्तवाक्याना सिद्धाथवोधकव्वम्‌ ? सकलपदानां रोके काय एव सङ्गति 
प्रहणात्‌, लोकावगवसामध्यं. शब्दो वेदेऽपि बोधक इति न्यायात्‌ । लोके च प्रवतकवचनश्र- 


प्यस्येति 1 तदे वमधिष्ठान एवेच्ियोपयेगसुपपा्य हानद्रयाङ्धीकारादख्याव्यापत्तिसक्ता परिहरति-न च- 
धातेति । कोऽय ज्ञानभेदः १ कि शप्तिमेद्‌ ? उतान्त"करणबत्तििद्‌ ? नाद्य इव्याह-इदमरोति । उमयो 
रपीदमयावच्छिनेकसा्षिवद्यवेन फल्मेदामाव्रादिवयर्थः | द्वितीये प्राह-अन्त करणेति । न चैकान्त कर- 
णपरिणामौऽपसत्राविद्यापरिणाम इति ज्ञानभेद्‌ , अपिवापरिणमस्य ज्ञानामासपेन ज्ञानताऽसिद्रे । उक्तहि- 
'व्रि्या वेच. सह भ्रम › इति | वादार्थसुपसहरन्‌ समन्वयोपयोगमाह-तदेवमिलयादिना । मेदप्रपद्चस्या- 
विव्रापरिणामतया शय॒क्तिरूप्यादिवदनिवचनीयारोपितत्वात्‌ तदविष्ठानाद्वैततत्वसिद्धिः फन्मिलयर्थैः | 
द््यनिष्टविपरीतदुद्धितनुच्छद्विपयवाददूषणात्‌ । 
व्यक्तसुक्तमिह तत्तदुक्तमि शक्यनिर्वै्वनतानिवारणम्‌ | 

वेदान्तवाक्यजन्यादद्वितीयालमविज्ञानादिष्यक्तम्‌ । तदसद्खतम्‌ , सिद्धे ऽथ वेदस्य प्रामाण्यामावादिति 
कार्थ॑वादी ग्रल्वतिष्ते-नु कृथमिति । ननु भव॒ टोकिकाना काय रात्तिग्रहो वैदिकाना तु किमायातमि- 
त्यत आह-खोकावगतेति 1 निगीत खरिवद्‌ प्रमाणल्कषणे आओंक्त्यधिकणे तदर्थचिन्तया । तवाहि- 
अपेक्षा नही, तब तो रजत-भस सं भी उस नियम को कौन हदादगा ? [ आशय यह ह कि रजत-्रम 
छक्ति मे रजत-साद्दय चाक्चन्यादि के सदशन से होता है, अत रजत-ग्रहण से नेत्र का उपयोग न 
होने पर भी नेच्र के विना रजत-्रम नही होता; कारण यह्‌ है कि साच्दय-मराहक नेन्न से ही छक्ति का 
सम्बन्ध वहम नियमन अपेक्षित है । गुड मे तिक्तता का चस सादय-ठशन से जन्य नही, अत वर्ह 
अधिष्टान-मरहण मँ उपयुक्त त्वगिन्द्रियि की कोट भी अपेक्षा तिक्तश्रमसमे नही। यदि सब कही 
आरोप्य-हण मे अविष्टान-महक इन्द्रिय की अपेक्षा करभे, तथ गुण सनै तिन्तताका रमन बन 
सकेगा , क्योकि यहा अविष्ठान गुड खूप व्रव्य के महक स्वशिन्द्रिय की रक्ष-गहण से योग्यता ही 
नही । अत यह सानना होगा किं इन्द्रिय का उपयोग आरोप्य-अहण यै नही, फिर तो आरोप्य रजन 
का इन्द्रिय-सम्प्रयोग के बिना सक्षीसे अ्रहण होना उचितदही है ]। यह आप््तिजोदीथीकि 
सक्तिका ईन्द्रिय-जन्व न्लान आर रजत का साश्चि जान मानने पर प्रभाकर-मत आ जायगा । वह 
आपत्ति भी उचित ही , व्याक हमारे गरही दो कषान नही, अपितु एक डी ज्ञान है-इढमशावच्छिन्न 
साक्षिचेतन्य ही फलचेतन्य के सखूपसे शुक्तिका भासक है ओर वही स्वाश्चिताविद्या के परिणाम 
रजतादि का भासक हं । अन्त करण-वृत्तिरूप दो ज्ञान इम नही मानते । इस प्रकार अनिर्वचनीय 
रजतादि-भ्रम मेँ रक्षण अर प्रमाणकी सिद्धि हो जाती ह! उसी भरकारका हैत प्रप्च-भम मी है वह 
चेदनन्त वाक्य-जन्य जधिष्ठानकूप अद्टितीयात्मा क जान से विरीन होता है- यह सिद हो गया । 

पूचपक्ष- वेदान्त वाक्यो मे सिद्धार्थं की बोधकता कैसे होगी १ व्योकि रोक से सभी पदो 
4 


[श 


१ त्र सि०नि० २३। २, उक्तप्रकारेण अनिष्टाया खानमिमताया सत्ख्यातिर्पाया विपरीतघठुदध- 
१५ 
टृषणात्‌; तथा तस्यासतुच्छपद्िषयवादादे( परणाचेति विर्देष; । ३, पू० मी° ० १।३।९। 
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वणसमनन्तरं शरोतु प्रटृत्तिरुपटनय अरत्तिखिद्धेन प्रवतेकप्रयय पदसमुदायस्य सामान्यत. 
सामभ्येमधिगम्य पुनसाबपोद्धाराभ्यां च प्रत्येक छायोन्विते पराना सद्धतियहणात्‌ , आनयना- 
दिटक्षणकार्यविशेषे व्यभिचारेऽपि कायंमाच्रस्य सवत्राव्यधिचारात्तदन्वितस्वार्थपु पदानां 
स्वरवर्गलोपागमादिवेल्क्षण्यात्‌ अनव्यायादिधर्मभेदाद् कि कवेदि कव्यपदे शाच स्यष्टमेदूपादिंशम्द्सा ह चर्याच 
गोब्दादेरपि लोकवेदयोभेदस्तद्देदाद.धवाखादिदब्देष्वथान्तरद शनात्‌ "उत्तानः वे देयगवां वहन्ति, तेजो 
वै घरतःमिप्यारिषूत्तानवहनादिविपरीतटिद्धाचाथ॑भेद्‌ इति प्रापय्य प्रतिविदये, प्रप्यमिक्या तावदेकत्व गवा- 
दिपदानामवरगम्यते | न च स्वरवर्णलापागमादिवेषम्यमा्रात्‌ प्रव्यभिनावमानशन्दश्वरूपमेद › तथा्थोऽपि स 
एव, प्रप्यभिन्ञायमानत्वात्‌ , उत्तानवहनादि ठ स्व॒तिनं गवादिभेदप्रतिपादकम्‌, तस्मादेदकामावादभेदावग- 
माच राब्दाथयेरेक्यमेव छोकठेदयोरिति ल्येकठेदाधिकरणे स्थितम्‌ । नन्वस्त॒ खोकण्रहीतसङ्खतिन्नन्दाना वेदेऽ 
पि बोधक कथसेतावता सिद्धाश मोधकसवाभाव  तच्ाह~-छोके चेति । अयमर्थ.-गामानयेप्युत्तमष्रद्ध- 
वचनधवणसमनन्तर मभ्यम्ृद्धस्य गवानपन दृष्टा व्युधिष्ुरिथमाक ख्यति बा) ज्ञानपूविकेयमस्य पवत्ति 

स्वतन्त्प्रवृत्तित्वात्‌ मदीयस्ववन्चप्रबत्तिवडिति । तयेव स्वान्मदन्तेन प्रवर्तक प्रयये शब्दपूर्व कत्व चानुमाय 
तस्मिञ्छन्दानन्तरमाविनि शाब्दस्य शक्ति गह्णाति, तदनु च प्रणोगान्तग्पुं गा बवाना-धमानयेत्यादिष्यानयन- 
गेरब्दयोरुद्धागे तदर्थयोरग्ुद्भारान्‌ प्रक्षेपे च ग्रकषेपदर्जनाद्‌ अन्वयव्यतिरेकाभया गवादि बिदषेधु पदेगिरेषस्य 
सामर्थ्यं गृहाति । सवत्र च कार्यान्वयाव्यमिचायाच्तदन्विपदारयैषु साम्यं यृहाति, न पुन. पदार्थमात्रे, 
नाप्यन्यमात्रान्वितेषु , प्रयमाक्गताव्यमिचारिका्यान्वयधरित्याग व्रमाणाभावादिति | नव कथ कार्या- 
न्विते सामर्यग्रह , यावता परद्यानय बधानेप्यादावन्यटन्यत्काय प्रतीयत अतो व्यभिचायद्ववावदव रान्द्‌- 
विरोषाभिषेयस्वमेव न सर्व॑शब्दसामभ्वप्रतियोगिष्वमिति त्राह-अआनयनादरिखक्षणेति । प्रकृलयभिषेय- 





रोक-ग्यबहयर से गृ्धीत हो जाता है, वही शब्द वेद्‌ सै बोधक होता है) खोक मै श्क्तिय्रहण क्य 
परिपादी यह है कि आक्लाकारी उत्तम वृद्धः के शब्दो को सुनने के अनन्तर ही मध्यम चृद्ध की कायं 
करण मे भवृति देखकर पाच मे बेडा अश्युतपन्न बारक श्रृ्ति* हेतु से प्रवदैक कान का अनुमान कर 
ठेता है-८ य्ह भ्रवृक्ति, ज्लान-जन्य है, रवतन्त्र प्रवृत्ति होने से, जेते कि मेरी धड्ृत्ति ) । उस ज्ञान 
मे पूर्वोक्त पद-समूह का सामन्यत साम्यं जानकर पुन उसी से भिरूते-ुलते दूसरे प्रयोगे की 
सह्ययता से प्रत्येक पद की कायन्वित अथै मे शक्ति का निर्णय कर डेता है । आनयनादि काय 
बिरोष का व्यभिचार होने पर भी सासान्य कायं का व्यभिचार कही नदी होता, अत सामान्य 
काय से अन्वित इतर अर्थो मे पदो की शक्ति का निश्चय ह्यो जाता है । [ अभिध्राय यह दहे किप्रामा- 
कर का यह सिद्धान्त है कि कोड भी पद्‌, द्भ्य गुणादि रूप सिद्धः पदाथ का बोधक तब तक नही 
हयो सकता, जब तक कि उसमे किसी प्रकार की (खाना, ठे जानाः-सादि क्रिया का समन्वयन दहे, 
क्योकि पिता की गोद से बेडा शिद्खु को$ भाषा केसे सीखत्ता है--दइस ओर जब हम ध्यान दे, 
तो ज्ञात होगा कि पिता ने नौकर को आज्ञा दी" मौ राओ ।: नौकर गौ खाता । नौकरकी इस 
च्छया आर पिता की उस आज्ञा को वार-वार देखते-सुनते शिख की बुद्धि यह पकड छेती है कि 
"गौ खाओ-इस पूरे वाक्य का अथे है "गौ खानाः। फिर गौ ङे जाजोः--दइस दूसरी आज्ञा को 
सुन कर जर नौकर की गौ खे जाने की क्रिया देख कर इस दूसरे पूरे बाक्य का अभे "गौर जाना, 
समञ्च ठेता है । शिशु की नवाड्कर्िति विचार-शक्ति उसे यह सुन्ञाती है कि दोनो आक्ताभो से नगौ 
प्रदषए्कदी है जौर नौकर की "खाना, ठे जाना-दोगो क्िय्षे मीषएकदहीगासे ह्येति है, अत 
केवर "गौः का अधं हे सीग-्पूख-धारी यह प्ञ्ु । अब यहौ ध्यान देने की बात यह है कि पिता 
पूछता था-~गौ है ! नौ 


.॥ 


है १ नौकर उत्तर देता था--है या नही । इस प्रकार की प्रस्नोत्तसी को कड बार सुनने 


१४८ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


सामभ्यीधिगमात्‌ । नै चान्तरेणापि व्यवहारं पुत्रस्ते जात इयादिवाक्यश्रवणसमनन्तरं 
रोतुरखविकासादिना रिद्धेन इष्मलुमाय, तद्धवुप्रयये वाक्यस्य सामभ्य सामान्यतोऽधिग- 
म्यावपोद्धाराभ्या पुन. पुत्रादिपदाना तनयाद्यथ॑विरेषेषु सङ्गतिगहो दरयते इति वाच्यम्‌, 
परिरेषावधारणानुपपन्ते , प्रियासुखग्रसवादेरपि हपहेतो. र'सवात्‌ । यत्र च प्रभिन्नकमलोदरे 
मधूनि सुकर. पिबतीति प्रसिद्धपद्समभिव्याहारास्रसिद्धेतरपदार्थोऽप्रसिद्धमछकरपदायै, 
समधिगतविभत्तय्श्च य मधुपान कतर पयति, त मधुकर व्ठवाच्यत्वेन प्रत्येति । तत्रापि 





बन्धनादिव्यमिचरेऽपि प्रययामिघेयानुगतका्यमात्र न व्यभिवरतीव्यथैः | ननु यत्र प्रवृ्तिलिङ्गमवलम्न्य 
सद्धतिग्रहः, तत्रैवं भवतु , कत्र त मुखविकासादिलिद्धाद्वषदेठसिद्धाथैमनुमाय शब्दस्य सङ्गतिग्रहः, यथा 
पुत्रस्ते जात ॒इ्यादिपु तत्रव कार्थमन्तरेणेव सिद्धार्थे शब्दश्चक्तिराश्रयणीयेति तत्राह--नवचान्तरेणा- 
परीति । न च वाच्यमिदुक्त तत्र देदमाह-परिशेषेति । अयमभिसन्धिः--न तावसपवतं कवाक्येष्विव 
सिद्धाथेवावयेषु प्॑वत॑कविशेषानुमापकानयनादिप्दृत्तिवदस्ि हषैदेठविरोषानुमापक प्रवयक्षलिद्धम्‌, सुख- 
विकासादि ठ हषदेठमात्रमनुमापयति । तद्विरेषस्तु परिरषाद्पा्थनीयः । न चेव सभवति, पुत्रजन्मवदेव 
सुखप्रसवादेरनेकस्योप्वमानवात्‌ विनिगमनामावादतः. प्रशब्दस्य सद्धतिग्रहो द्रोत्सारित इति । 
यथाहुः नायाः प्रमाणपासयणे- न च पारिरेष्येण तस्परतिपादकताध्यवसाय , भूतमविष्यद्रतंमानाना 
सन्निहितव्यवहिताना समवात्‌ पारिरेष्यावधारणाया अययन्तदुष्करत्यादिति । स्यादेतत्‌--अस्ति प्रभि- 
न्नरकमरोद्रे मधूनि मधुकरः पिकतीव्यादिवाक्य श्रुतवतः पुरुषस्य मधुकरपातिपदिका्थमात्रमजानतः 
समयान्तरे सरसीरुहयोदरविपरिवर्तिमधुकसमष्वपानमवलौकयतः प्रसिद्धपदसममिव्याहारबलन्मघुकस्शब्दस्य 
मधकरब्दाथे सिद्धे सड़तिग्रह इति त्राह-यत्र चेति । किमिति न कायपरताव्याकोप इति तत्राह-- 


व 

पर भी बारुक कुछ समञ्च नही सका था, चिन्तु उक्त आक्ञा ओर नौकर की क्रिया से ही वह समक्ष 
पाया । अत, यह निर्वित है कि किसी पदु का सामथ्यं क्रियान्वित वस्तुमेः ही इजा करता हे, 
करिया-शून्य केवर सिद्ध अध मे नही क्रिया दो भकार की होती है--रोकिकी ओर वैदिकी । "खाना 
टे जाना-आदि टोकिकी क्रिया प्रसिद्ध है । वैदिकी किया मी दो प्रकार की होती है-( ₹ ) याग- 
होमादि रूप ओर (२) अपूव या अदृष्ट रूप । यजति-आदि धातुजो की शक्ति यागादि मे ओर छिडादि 
प्रस्य की शक्ति अपूव मे । इन्दी क्रियाओं से अन्वित दूसरे अथां भे दूसरे शब्दो की शक्ति होती 
ड । एसे ही वेदान्त गत ब्रह्मादि पदो की शक्ति केवर ब्रह्मशूप सिद्ध अथं मे नही हो सकती, अपितु 
यागोपासनादि क्रिया से अन्वित ब्ह्यमेही]। यदिशङ्काहो किकिसी प्रकार के व्यवहार के 
बिना भी "पुत्रस्ते जात, ( आप के पुत्र उत्पन्न हुजा }--आदि वाक्य सुनने के बाद पिता के सुख 
की ्रफुटरता से उसके अन्दर के हषं का अनुमान करके हषं के हेतुभूत पु्रोद्पत्ति विषयक कान मे 
“आप के पुत्र उत्पन्न हुआः--इस वाक्ष्य की शक्ति समज्ञ कर उहापोह से पुत्रादि पदो की शक्ति का 
ग्रहण पुत्रादि उर्थं मै करिया करते है \ तो यह शङ्का युक्त नही, क्योकि वरहा हषे का हेतु ओर 
कोड नही, परिरोषत पुत्र जन्म ही है --यह परिदोषावधारण नही कर सकते, कारण यह है कि 
हषं का हेतु एक मान्न पुत्र-जन्म ही ले है नही, किन्तु पत्नी का सुख-पवंक प्रसवादि भी इषं के 
हेतु खम्भव है, ८ अत “पुत्रस्ते जात ” का सामभ्वं पुत्र-जन्ममे ही केसे निशित होगा ?)। जो 
रोग का करते है कि “्रभिन्नकमरोदरे मधूनि मधुकर पिवति” ( खिखे कमरुके उद्रमे मधु- 


१, द्र° प्र प° प्र० ९२। २, कार्य॑ता्ञानल्क्षणेद्य्थ, । ३ प्रकरणपञ्चिकास्ये प्रमाणपारयणाख्ये प्रकरणे 
६.२ पुटे इति यावत्‌ । ४, पुत्रजन्मलक्षणविरोषाथंप्रतिपादकतेयथ, । 
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त कारपरताव्याकोपः, ताद दया अपि व्युखत्तेव्ये वहारनिबन्धनग्रथमकायेव्युरपत्तिनिवन्धन्‌- 
तया तदानुगुण्येन व्यबखानात्‌ , पुत्रस्ते जात इयादेश्च सिद्धाथेप्रयोगस्य लाक्षणिकतवेना- 
पयुपपत्ते 1 परस्परान्वयस्य कायौन्वयाव्यभिचारात्‌ । पुत्रस्ते जातस्तं पदयेति वक्तव्येऽपि कारय, 
वित्रियतामिति पदावधीरणेन हामिति ग्रयोगवस््रयोगोपपन्तेः । ननु न कायान्विते पदानां 


तारया अपीति । सोऽपि दीतरपदाना सङ्खति गृहीत्वा तप्समभिव्याहारादस्य स्ति गाति | इतर- 
पदाना च व्यवहारबलास्परवर्तककार्थान्विते प्रथममेव सङ्धतिग्र॑हीतव्या | न हि तत्रापि प्रसिद्धपदा्थसम- 
भिव्याहयर. शकयपरिगरह , मनवस्ादौस्भ्यात्‌ । तथा चोपजीन्येकप्रयोजकानुगुण्येना्राष्यन्याहृत कार्यान्विते 
दाक्तिग्ह्येत्यथः । कथ तह्यगहीतसद्खतिकाना सिद्धाय प्रयोगः पुत्रस्ते जात : इव्यादिपदानाम्‌ ? तच्राह- 
पुत्र इति । ननु “अंमिषेयाविनामूत प्रदृततिटशचणेष्यतेः इति लक्नणारभ्णात्‌ सभिवेयकार्यान्वयह्वन्ध 
सिद्धार्थान्वयस्य टिल्क्षविषितस्य वक्तव्यसतब्ाह--परस्यरान्वयस्येति । कार्यान्वयस्य परस्परान्वथावरोष- 
(वादिव्यथैः । उक्त च नयेन--“कौर्यान्वयो हि परस्परान्वयाव्यसिषचारीव्यविवक्ित्वा कार्यान्वय परस्पर- 
पदार्थान्वयविवक्षयापि लक्षणया छोक न्दं प्रयुद्कते” इतिं । सर्थरभ्णया परिय वाक्यैकदेखल्रणया 
च परिहरति- पुत्रस्ते जात इति । यथाहि द्वार वित्रियतामिति प्रयोक्तव्ये द्वारमिति वाग्ैकदेशच 
प्रयुड्क्ते, न चैतावता वित्रियतामिति नाध्याहरन्ति व्यवहरतर ; तद्वत्त पश्येति वक्त्ये कायै, तद्वयति- 
रेकेण पुत्रस्ते जात इत्येव प्रयुटुक्ते। अभ्याहाराच वाक्य पू्ण॑मिव्यथं । उक्तप्रयोनकस्य कार्यपदे 
व्यभिवार रङ्कते- नन्विति । ननु तस्य योग्येतरान्वितामिधायिप्व मवविप्यत आह-योग्येतरेति | 
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अर्थ जो व्यक्तिः जानता है, केवर "मधुकरः पद्‌ का अथं नही जानता, वह व्यक्ति भी कमलादि प्रसिद्ध 
पदो के सहयोग से "मधुकर शब्द्‌ की शक्ति का अण उस कीट विशेष मे कर छेता है, जिसे कमर मै 
रस-पान करते वह देखता है । अत ॒कायीनन्वित सिद्ध अथं मे भी शक्ति-गहहोताहै। वे रोग यहु 
भूर जाते दै कि इस टृष्टात से भी कायेपरता का विरोध नदी होता, क्योकि वहम “मधुकरः पद का 
शक्ति-मह होता है कमरादि प्रसिद्ध पदो की सहायता से । किन्तु कमलादि" पदो का शक्ति-ग्रह तो 
व्यवहार से ही होगा । प्राथमिक शक्ति-यह के छिए कायं का अन्वय अनिवा्ं है, अत उसके अनु- 
सार सब कही कायौन्वित मे ही शक्ति की भ्यवस्था करनी होगी । जही पर कायं श्रत नही, वर्ह 
उसका अध्याहार कर छेना होगा । पुत्रस्ते जात "~ इस प्रकार के सिद्धाथ-प्रयोगो की कायौर्थसे 
रक्षणा मान छेने पर भी उपपत्ति हो जाती है । ८ यदि कोड प्रन करे कि गङ्गादि पदो की क्षणा 
सदैव अपने वाच्याथं के अभ्यमिचारी तीरादि मे हुआ करती है, यहा कायाथ मे रक्षणा केसे होगी ? 
तो उसका उत्तर यह हे कि ) का्यान्वय भी परस्परपदा्थान्वय का अब्यभिचारी है ( अर्थात्‌ यच्न- 
यत्र कायौन्वय , तच्र-तच्र परस्परपदाथान्वय , एवं यत्र-यत्र परस्परपदाथान्वय,, तत्रतत्र का्यान्वय - 
इस भ्रकार कार्यान्वय समभ्याक् है )। अथवा “पुत्रस्ते जातस्त पर्य? एेसा प्रयोग करना चाहिए, 
किन्तु उसी अथं मे रोग “पुत्रस्ते जात ”--इतना वैसे ही बोरू देते है । जेसे कि दार खोखिष- 
इस अथै के छिए्‌ “रार विचियताम्‌?- यह पूरा प्रयोग न करके द्वारम्‌-इतना ही रोग बोर देते 
है । (अर्थान्‌ जेखे--द्वारम्‌”-इस पद्‌ से आगे 0विचियताम्‌” पद्‌ का अध्याहार करके कायां का ज्ञान 
किया जाता है, वैसे दी श्रत मे त पञ्यः-इतना अध्याहार करके कायं -बोध करना चाहिए) | 
राङ्ा--गामानय यद्य पर आनयन खुप कायं से अन्वित हे-गौ, अत॒ उसमे "गोः पद्‌ का 





१, कायान्वितत्वरूपेव्य्थ, । २, त° वा० १।४।१२ ] ३. प्र० पण० प्र ९३।४ द्विविधा हि ल्ल्णा- 
अथं पदस्यलक्चषणा अथैलक्षणा, वाक्ये वाक्येकदे शलक्षणा वाक्यलक्षणा । ५ राक्तिमघ्वस्योक्त यत्परयोजकः 
कार्यान्वितस्वा्मभिधायित्वलक्षणं तस्येव्यथं, । ६, कायैपदस्येत्य्थ. | 


१५० तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


सामध्य॑मध्यवसातुं शक्यम्‌ कायस्य कायौन्तराभावेन कायैपदस्य कायौन्वितस्वाथाभिधायि- 
त्वानुपपत्ते, योग्येतशन्विताभिधाने च प्रयोकद्रे विभ्यापातादिति चेत्‌ , न , कायोन्वयान्व- 
यिनि कारपरपदाथौन्विते बा पठद्‌ क्तप्रहणाग्युपगसे प्रयोजकटे विध्यागप्रसक्तं । 

यत्त केशिदुन्यते काणेन्वयान्वयिनि इयत किं कायं बिदोपणसन्वयस्य ? कि वोपटक्षणम्‌ !? 
नाच , अन्वयस्य कायविदिषटस्य सम्बन्धद्रयप्रसद्वात्‌ । युगपच्च कायोन्वययोर्विंदोषणता विश्चे- 
ष्यता चापदयेत । न चेतव्सवयुपपन्नम्‌, अलेकिच्छस्वात्‌ । नापि द्वितीय , कायस्य दाबव्दरा ततय 


अनुगत प्रयोजक दशयन्‌ परिहरति-न ायंति । कार्यान्यय काय॑रूपोऽन्यय,स्तदन्वयि तदाधार ; 
स च कार्यमितस्व मवति सन्ध्य द्याधारतात्‌ । तत्र सामर्थ्यं स्वैपदानामास्त च कायंपदस्येत्ययथंः | 
नयविवेककायेत्त प्थोजकमाह--कायपरेति । कार्य॑पर यद तस्य योऽथ; तेनान्विते साम्यमिति । 


तथा चन प्रयोजकमेद , कायैपद्यापि कार्थ॑परगवादिपदार्थान्वितकार्थ॑शक्तित्वादितरेषामपि कार्यपर- 
छिडादिपदाभिषेव कार्यान्वितगवबादिनिष्ठरक्तित्वादिव्यथंः 


अत्र रत्र दीपावलीक्रत प्रथम प्रयोजक दूषयाजमूनु , तदनुवदति-रयाच््वित्यादिना 1 संबन्धद्यग्रस- 
इदिति | कार्थान्वयेत्यत्रैक सबन्धस्तदन्वयीव्यत्रापर इष्यर्थः | कि च कार्यान्वयेत्यत्र कार्यस्य विरोषण- 
त्वमन्वयस्य च विशेष्यत्वम्‌, अन्वथीर्यत्र चान्वयस्य विरोचणप्वं कायस्य विरोष्यत्वमिति युगपदेव विरोषण- 
तवविरशेष्यत्वे प्रस्येकमनयोरन्योन्यपिक्षया स्यातामिवयाह--युगपचचेति । उमयमगयस्तु, को दोष, इत्यत 
सह-न चेति । राक्तयमोचरसवप्रसङ्खादिति । बिरोपणस्यैव क्रियान्बयित्वनियमात्कायस्य च विरोषरण- 


शक्ति ग्रह हो जायगा, किन्तु आनयनरूप कायाथ, अन्य किसी कार्यं से अन्वित हे नही, अत उसकी 
वाचकता आनयः पद मै केसे रहेगी ? यदि जन्य कायीनन्वित आनयन की ही "जनयः पद्‌ मे वाच- 
कता मान रे, तब तो सभी पदो मे कार्यान्वित स्वाथं की वाचकता का नियम भंग हो जाता है । यदि 
कय जाय किं आनयनरूप काथं यद्यपि अन्य कार्य से अन्वित नही, तथापि योग्य इतर गोखूप अथं 
से अन्वित होने के कारण उसकी वाचकता आनयः पदु मे मान रेने । तो यह कहना युक्त न होगा , 
क्योकि तब तो किसी पद्‌ मे कायौन्वित स्वार्थं की वाचकता ओर कसी पदमे योग्य इतर अथं से 
अन्वित स्वाथं की वाचकता-इस प्रकार दो प्रयोजक मानने पडगे । 

समाधान~-उक्तं शंका युक्त नही, क्योकि कायं-निरुपित अन्वय के सम्बन्धी, अथवा कायंपरक पद 
के अथं से अन्वित, स्वाथ मे सभी पदो की शक्ति मानने पर दो प्रकार का प्रयोजक नही मानना 
पडता । [ वस्तुत प्राभाकर-सिद्धान्त मे छिडादि कायौर्थके ही वाचक है का्यौन्वित फे नही ओर 
दू सरे पद्‌ कार्यान्वितं के वाचक है । शाखिकनाथने सा ही कहा है-““तन्रापि कश्चिच्छब्द साक्षादेव 
कायंप्रतिपाद्कतया भ्यु्प्ते, करचिच्च कार्थान्वितस्वार्थपरतया” (भ्र० प० ए० ९२) इसी का समन 
भवनाथ ने भी किया है-कायान्वितस्वाथोभिघानेऽन्येषाम्‌, छिडादिस्तु का्याभिधाने व्युष्पयते"” 
न० वि° परु० ४४ | 

शङ्का-ऊुछ रोग जो रैसा क्य करतेटे कि 'कायन्वयाल्वयी यहम पर कायं, अन्वय का विरोषण 
है ? कि उपरक्च्ण ? प्रथम पश्च दीक नही, क्योकि कायं को विङ्ेषण मानने पर कार्य-विशिष्ट अन्वय 
का अन्वय कार्यां के साथ करना होगा (अथत्‌ गौ को कायौन्वयान्वयी बनाने के किए उसके साथ कायं 
विशिष्ट अन्वय का अन्वय करना होता है । वेसे ही आनयन खूप कार्या को मी कायीम्बयान्घयी 
बनाने कै ल्यि उसके साथ काय-विशिष्ट अन्वय का अन्वय करना होगा ) तव तो दौ सम्बन्ध (एक 
कायका अन्वय ओर दूसरा उस अन्वय का अन्वय) मानने पडेगे ! एवं वही कायं, अन्वय का विरोषण 
भी ओर वही अन्वय का विरोष्य भी मानना होगा । इस प्रकार के दो-दो सम्बन्धादि बन नही सकते, 
क्योकि रोक में एसा कही देखा नही जाता । द्वितीय ( उपरुक्षण ) पश्च भी उचित नदी, क्योकि 
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गोचरत्वप्रस्ादिति, तदसत्‌ ; कायौन्वथान्वयिनीति कायस्य संबन्धव्यावतेकमाच्रताया विव- 
क्षितस्वात्‌ । तत्र यथा गवादिपदाथौनामकायेरूपाणां तस्सबन्धनिरूपकता दथेब कायेस्यापि 
सबन्धस्योभयनिष्ठर्वात्‌। इतरथा योग्ये तरान्वयपश्चैऽप्यन्वययोग्येनेतरेणान्वयस्य विवक्षितत्वात्‌, 
अन्वयस्य विदोषणोपटक्षणपश्चयोरक्तदोपायुषद्धस्तुस्य एव स्यात्‌ । उपटरक्षणपक्षेऽपि कायेस्य 
दाब्ददाक्िविपयत्वं न व्याहन्यते, कार्योपर्ष्चितव्वस्यान्वयविदोषणतया कायस्यापि परम्परया 

दाक्तिप्रतियोगित्वोपपत्ते. । एवमनभ्युपगच्छतः सखप्रच्युद्युप्ररक्षितसत्तायोगित्वमनि 
लयत्वमित्येवमादिक्षणमपि न निवहति , प्रच्युते कायोनन्वये सत्तायोगित्वमाच्स्येव छक्षण- 
त्वादात्मादेरप्यनियत्वापन्ते । स्वयमेव चानुभूतिरदमूतिन्यवहारहेतुभरकारा इति प्रतिज्ञाय 


त्वाभावात्‌ अन्वयवत एव शक्तिगोचस्व न ठ॒का्यस्येष्यथं; । तदेतदपरिहरति- तदसदिति । नाच 
वार्यस्यान्वय ग्रति विदोषणत्वोपलक्षणस्वे विवक्षिते अपितूमयानुगतण्यावतंकत्वमान्र विवक्षितम्‌ । नचैतद- 
सिद्धमिव्याह- तत्र यथेति । कार्य॑तदितरसदन्धस्योमयनिष्ठप्वादितरदेव कार्यमपि निरूपकमित्यक" | 
एतदेव प्रतिघ्न्या साधयति--इतस्थेति । योग्येतर इप्यत्रान्वय प्रतीति वक्तव्यम्‌, यच्किचियोग्यताया 
अन्वयानुपपादकत्वात्‌ । तथा चान्वयये्येनेतगेणान्वितं दप्यत्रा्यन्ववयोग्यान्वययोरुक्तदूणानतिदृनि , 
यन्वयविरोषितयोग्यविदोषितत्वात्‌ । अन्वयस्योपलक्षणत्वे त्वमिदहितान्वयवादल्वाणत इईष्यर्थ. } एतेन 
व्यावर्त कल्वप्रयुक्तदोषोऽपि परिहत इव्यभिप्राय । 
विरोघविवध्नायामप्युपरक्षणपक्षे न दोष इप्याह-उपटक्षणयपष्टेऽपीति । कार्योपखक्षितोऽन्वय इति 
कोऽर्थ ९ कार्यविरोषितोपनकषितव्वविरोषितोऽन्बय इति | न चोपरक्षितखमप्युपलक्चणमेव , अनवस्था- 
नात्‌ । ततश्च परम्पस्या कायंस्याप्यन्वयशरीरविनिवेरितया शब्दशक्तिगोचरप्वमित्यथे । यदि चोपय्ण- 
स्वापराादेवालयन्तमनुप्रवेश इप्याशय , त्यनिष्यस्वलक्षणमपि न सिद्धयेत्‌ । तत्र हि खप्रच्युलुपलक्षित- 
सत्तायोगित्वमनिव्यत्वमिति लक्षणे प्रच्युतविनाशस्योपलक्षणतया सत्तानन्वयात्‌ केवल्सत्तायोगिल्वमनित्यत्व- 
मपि स्यात्‌ । तथा चा्मादेरनिवयत्वमित्यतिव्याप्तिलदेतदाह-एवसनभयुपगच्छत इति । कायं छक्षणम्‌ | 
इषटग्रसङता परिहरति- स्वयमेवेति । सिद्धे व्युततिदुषणेन कार्यव्युत्पततिचमथनेन च तर्कवाधविपक्ष- 


तब तो का्योपर्षित अन्वय के अन्वयी मे शब्द्‌ की शक्ति माननी ह्योगी । उपलक्चण होने से कार्य 
दाक्यकोटि से बाहर ही पडा है, अत वह शब्दु-दर्ण्ति की विषयता से वञ्चित रह जायगा । 
समाधान--उन रोगो का यह कहना नितान्त असंगत है, क्योकि हम काय॑कोनतो विरो 
घण ही मानते है ओर न उपलक्षण ; अपितु सम्बन्य ( अन्वय ) का व्यावतैक माघ्र मानते । 
जथौन्‌ वहा जसे अकाय रूप गो-आादि पदाथा को सम्बन्ध ( अन्वय ) का निरूपक ८ म्याववैक } 
मानते है, वैसे दी काच को भी, क्योकि सम्बन्ध सदैव उभय-निष्ठ होता है, अत दोनों उसके 
निरूपक माने जाते है । अन्यथा योग्येतरान्बय-पक्च से भी अन्वय के योग्य इतर ( अन्य ) क साथ 
न्वय॒ करने मै भी वही ठोषारोपण होगा, जो कि विशोषण जर उपरश्चण पक्षो से किया गया ङ । 
उपरक्षण पश्च से भी काय, रब्दं शक्ति-विषयता से वञ्म्वित नही रहता, क्योकि कार्योपरक्चितत्व को 
अन्वय का विहोषण मानते हे, अतत कायं तै भी परम्परया शब्द्‌-शक्ति-विषयता वन जायगी । अन्यथा 
(उपलक्षण हो जाने से ही काथं को शब्ट-गक्ति से बाहर निकार देने पर) स्वप्र च्युव्युपरक्चिदस त्य- 
योगित्वम्‌” { स्वनष्णेपरक्षितसत्ता-योगिन्व }-यह' अनित्यस्व का लक्षण मी नही बनेगा. क्योकि उप- 
रक्षण होने के कारण प्रच्युति (नास) को लक्षण-कोटि से निकार देने पर 'सत्ता-योगिन्वः--इतना ही 
अनिव्यत्व का रक्षण रह जाता हे, पिर तो आरमादि से मी अनिल्यस्व की प्राति ह्मी । स्वय आपने 


१, सम्बन्धव्यावत कतामाक्रानङ्खीकारे । २ अनिव्यपवरूपविषेयानन्वये } ३, स्वकीयप्रन्थे निब द्भवादिलयन्वय, 





१५२ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


मोक्षदद्यायां व्यवहारदैतुस्वाभावात्‌ टक्षणस्याव्यापरिमादङ्कय व्यवहारहेतुसवसुपलक्षणमिल- 
््कस्योपरक्ितत्वमपि कचिस्साध्य यथा विनारोपलक्षितसत्तायोगित्वमनियत्वमिति स्वकीय- 
रने निवद्धववात्‌ । एतेन विवादपदानि पदानि न कायोन्वयान्वयिनि राक्तिमन्ति पदत्वात्‌ 
कार्दपदवदियनुमानमपास्तम्‌ , विदोषणोपटक्षणपक्षयोरुक्तदुषणेद्धरणात्‌ कायेवदस्यापि कायौ. 
न्वयान्बयिनि दाक्तिसच्वेन दृष्टान्तस्य साध्यविकद्त्वात्‌, विवादपदानि पदानि का्यैपराणि 
पदत्वात्कायपदबदिति प्रयोगसंमवाच । न च विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" इयादिपदेषु उ्यभिचार , 
तेषामपि द्रष्टव्य इट्यादिविधिेषतया कायेपरस्वात्‌ । तदेवं सकर्पदानां कायपरस्वान्न सिद्व 
ब्रह्मणि वेदन्तवाक्याना प्रामाण्यमिति । 

बाधकतर्कामावान्यामनुमानमपि दषितमिष्याह--एतेनेति । यजेतेत्यादौ लिडादिव्यवच्छेदाय विवाद- 
पदग्रहणम्‌ , इत्था दष्टान्तासिद्धेः । दृष्टान्तस्य साध्यवैकल्य चाह-काययेपदस्यापीति । पिरोष्रणोप- 
लक्षेयेतदादिर्वाय प्रन्थः | खपक्षेऽनुमान दर्शयन्‌ बाधमप्याह--विवादपदानीति । कोर्थमावाथ- 
पदयो सिद्धसाधनतानिद्रचये विवादपदग्रहणम्‌ । ननु विक्ञानमानन्द ब्रह्येव्यादीनि पदानि सिद्धब्रह्मस्वरूप- 
पयेवसितानि, विध्यभ्रवणात्‌, विधिसन्निधिश्रवणाभावाच । द्रष्टव्य इत्यादेश्च विधिष्वं न संभवति 1 उप- 
यु्तमुपयोक्ष्यमाण चा सस्कारा॑म्‌, यथाहूः--“नूतमाब्युपयोग हि द्रव्यं सस्कारम्हतीःति । न चाच प्रोक्ष 
तन्रीहीणामिव विज्ञानसस्छृतस्याप्मन कवि्कतौ विनियोक्षयमाणसवम्‌ । छदढबुद्धब्रह्यासपतच्वज्ञानस्य 
समस्तप्रवृत्तिविरोधिवात्‌ । नापि क्रष्णविषाणादिवद्धिनियुक्त्वम्‌, येन चास्वालप्रासनेनेव ज्षानेनाा सि 
यते ] नापि सुवर्णं भायैमित्यत्र सुवणैन निग्यादितिवदाप्मना पद्येदिति विनियोगमङ्ग › दशेनस्य प्रमाण- 
पराधीनतयाऽविघेयत्ात्‌ । साक्षात्कारस्य फर्तया विधानानहप्वात्‌ | विधिपरत्वे च ब्रहमासिदधे' › अति- 
स्पष्टो व्यमिचार इति तत्राह--न च विज्ञानमिति । भयमभिसन्धि --ययपि यथाश्रुते सस्कायक्षोऽ- 
नुपपन्रसथापि सुवणैमरणसक्तुहोमादिवादरनियोगङ्धे न किचिदस्ि बाधकम्‌ । न च द॑नाविवेयघ 
बाधकम्‌ ; ध्यानतवात्तस्य विधेयतवमायुष्मता्यनुमन्यते । यथाह श्रुति.--निदिभ्यासितव्यः' इति । न च 
्रहयासिद्धिः , यूपादिवत्तत्सिद्धेरपि सभवात्‌ । ततसतद्विधिविषयपपेक्षितमातमान सव्यन्ञानादिरूप सम्थ- 
यन्ति सस्यमूनि पदानि न कार्थपरतामति वर्तन्ते । सर्ववेदान्तप्रत्ययतया चाश्रूयमाणस्यङेष्वपि समथ- 
यन्सयेव विधिमिति । उपसहरति--तदेवमिति । 


लात मम्‌ 


अनुभूति, अनुभूति-भ्यवहार का हेत॒भूत प्रकाश है-रेखी स्वयप्रकाशसव की प्रतिन्ञा की, पश्चान्‌ सोक्ष- 
दशा से व्यवहार हेतुस्व न रहने से रक्षण की अन्यापि की आश्का करके ग्यवहार-हेतुसव को उपलक्षण 
मानकर, उपरुक्षितत्व मी कही-कही साध्य रहा करता है, जेसे--विनाशोपरुक्षितसत्ता-योगित्व--इस 
प्रकार अपने भ्र॑थमे छिखिरखा है। इसी से “विवादास्पद्‌ पद्‌, का्यान्वय कै अन्वयी मे शक्तिमान्‌ 
नही, पद होने से, जसे काथंपद्‌*-यह अनुमान सी निरस्त हो जाता है, क्योकि विशोषण ओर उप 
लक्षण प्क्ष फे दोषो का निराकरण क्र दिया गया है । "कायं" पद्‌ मी कायौन्वय के जन्वयी सै रक्ति- 
मान्‌ होने से चान्त साध्यविकल भी ह । एव 'विवादास्पद्‌ पद्‌, कार्थ॑परक है, पद होने से, जैसे- 
“कार्य पद्ः-- यह सस्प्रतिक्च दिया जा सकता है । "पदस्वः हेतु ““विक्तानमानन्द बह्य-आदि सिद्धार्थक 
पदो मे भ्यभिचारी है-रेसी शङ्का नही र सकते, क्योकि उक्त पद भी "द्रष्टव्य "दस विधि के 
अङ्ग होने से कायेपरक ही है । इस प्रकार यह सिद्ध हो गया किं समस्त पद्‌ कायंपरक हे, अत. सिद्ध 
ब्रह्म मे वेदान्त वाक्यो का प्रामाण्य नही बन सकता । 


आनि क े 


१, विेयमिलय्थं । २. नियोगसक्तधात्वर्थगाक्तपदयोरितयथः। ३ त० वा० २।१।१२। ४ यथाऽ्तरसुवणंस्य । 
कारणत्वेन मरणसम्पाद कत्वम्‌ } तथाऽत्मनोऽपि दशंनसम्पादकदर्शनसप्पादुकषवमिव्यर्थ ¦ ५. प्रथमस्थाने 





परिच्छेदः सिद्धाथशक्तिग्रदनिरूपणे उत्तरपक्ष १५३ 


अघ्रोच्यते-न तावर्सिद्धे प्राथमिकव्युटपच्यसंमवः। प्रागत्नीतन्यायेन पुत्रस्ते जात इलया- 
दिवाक्यादपि व्युतत्तिसंभवात्‌ । न च तत्र पारिशेष्यावधारणानुपपत्ति ; यतः- 
दृष्टचेत्रसुतोरपत्तेस्तत्पदाङ्कितवाससा । 
वातोहारेण यातस्य परिदोषविनिश्चितेः । १६॥ 
यो हि परिदृष्चेत्रप्रहषेतुपुत्रजन्मा पुत्रपदाद्ि्रङकङ्कमाङ्कितपटप्रददकेन बातीहारेण सह 
चेत्रसकार गत , तस्य दिष्टया वधसे चैत्र । पुत्रस्ते जात इति बातौदारव्याहारश्रवणसमनन्तरं 
समुन्मीट्पुख्कसकलट्ककेवरमव्फुलगण्डयुगखमुहसितनयनयुगरं चेत्रमवलोकयतस्तस्ममोद- 
लिङ्गेन स एव नूनमनेन मदव्डोकित युतसभव प्रमोदे तुरेतस्माद्राक्यादधिगत इति परि 
रोषावधारणोपपत्ते. । न च प्रियासुखप्रसवस्यापि संभवात्परिदोषावधारणानुपपत्ति , पुत्रपदाङ्कि- 
तपटगप्रददौनवसिियासुखप्रसवसृचकाभावात्‌ । न च विद्यमानतामात्रेण तत्रापि इाङ्कावकाडः , 


प्राथमिकग्युतन्तौ सिद्धे सिद्धाया प्रसिद्धार्थपदसमभिव्याहारात्‌ व्युत्पत्तिः ख्त एव सिभ्यतीति ता 
समर्थयते-न तावदित्यादिना । परिरोषोपपत्तिं शछोकेनोपनिबध्नाति-दृष्ेत्यादिना । दष्टा चैत्रषुतो- 
स्तियैन तस्य दृ्टचैत्रसुतोपत्तेसतसदेन तस्य पुत्रस्य पदेनाङ्कित चिहित वासो वस्र यस्य इस्तेऽसो 
तत्पदाङ्कितवासास्तेन तत्पदाङ्कितवांससा वार्तहारेण सह॒ यातस्याविदिलार्थभाषस्य च पुसः परिरोषवि- 
निशिते समभवादित्यथं । अचर च विज्ञातपुत्रजन्म विहायाविज्ञातहषेतुकसपनमयुक्तमिति दर्शयितु 
दष्टेत्यादिविदोषणम्‌ , विज्ञातादपि ग्रयाङ्खम्रसवाद्विरोषदशंनार्थं तत्पटाङ्कितेति । अस्यैव शछोकस्यार्थं 
विद्रणोति-यो दीयादिना । यत्तु त्पदाङ्कितवासरेति विरोषणस्य प्रयोजनमुक्त तदश॑यति शङ्कानिरा- 
सपूर्वकम्‌--न च प्रियेति । तत्र किं पुत्जन्मैव तत्सू्कम्‌ ९ किं चान्यत्‌ ९ आहो संमाबनामात्रा- 
तच्छङ्का ? आवे प्रथमप्रतीतपुत्रजन्मपरित्यागे कारणाभावात्‌ तनैव सड़तिग्रहो युक्त । द्वितीय निषे 
धति-- पुत्रपदाङ्कितेति । वतीयं निषेधति-न च विद्यमानतेति । विरषनिर्णयकारणामाविऽपि समा- 
वनामात्रेण चेद्धिपरीतशाङ्कोदयस्तहि मवानयनवदेव छवाद्यानयनमपि तेन क्रियते इति तेषामपि रान्दार्थ- 
ताश्षङ्कया अनिर्णय स्यादिव्यथंः । एतेन तदपि निरस्तम्‌ । यदाह भवनाथ -- (नच स्वाधिगततस्पिये 
तद्धीरिति क्ृपतस्वादव एतिस्तत्रे पानेकस्य समवात्‌ सुतो जात , सूता ते सुख प्रियेप्यादेरिति › एव सिद्धे प्राथ- 
1 





उत्तरपक्ष-सिद्धाथं मे प्राथमिक सगतिग्रह असरभव नही , क्योकि पूर्वोक्त न्याय से “पुत्रस्ते 
जात ?“-आदि वाक्यो से भी शक्तिमहण हो सकता है । यह जो कटय था कि वहाँ पुत्र-जन्म रूप 
हष-हेत का परिरेषावधारण नही हौ सकता, वड कहना उचित नही, क्योकि “जो व्यक्ति चेत्र के 
युत्र की उव्पत्ति देख, युत्र-पद्-चिहित वख खयि आते हुए सन्देश-वाहक के साथ साथ चैत्र फे 
समीप आया है, वह व्यक्ति चेत्र की भ्रसन्नता के एकमान्न ह्ष-हेतु ८ यु्-जन्म ) का निक्चय क्यो 
न कर छेगा ! क्योकि जब वह देखेगा किं सदेर-वाहक के “दिष्टया व्धंसे चेत्र । पुरस्ते जात ?*-इन 
शब्दों को सुनते ही चेत्र का पणौ केवर एुखकित हो गया, दोनो गालो पर हषं ची रहरियौ धिरक 
उदी ओर भेर कमरु विकलित हो गये है । तब चेत्र के इस भ्रमोद-चिन्हो से तुरत अनुमान कर 
ठेगा कि निश्चित ही वही पुत्र-जन्म इसके हषं का कारण है, जिसे मे देख कर आया हः । यदि करै 
कि खी के सुखपूर्वक भ्रसवादि भी इसके हषं के हेतु सम्भव है, अत पारिशेष्यावधारण न हो सकेगा, 
तो यदह कहना उचित नही, क्योकि जेसे पुच्र-पद-चिन्हित वख देखता है वैसे सुख-प्रसव का चिन्ह 
कोड नही देख रहा है । यदि कटे कि सुख भरसव की भी उपस्थिति है-एतावता शङ्का हो सकती 


तरतीयाकस्पनमितियावत्‌-द्र° पूर मी० ३।४।८ | १, नय० वि० ४४ पुटे, स्वेन ( व्युतपिसुना ) 


प्रधिगतं यत्‌ देवदत्तस्य प्रियम्‌ ( पत्रजन्म ) तस्मिन्‌ ८ पुत्रजन्मनि ) तस्य ( पितः; तस्मादाक्यात्‌ ) 
चि ०-२१ 





१५४ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


कायंऽ्युपानच्छच्दण्डाधाहरण्क्षणावान्तरकायेदशेनेन शाङ्काप्रसरस्य दुर्निवारत्वात्‌ । एवमु- 
क्तरीया सिद्धेऽपि प्राथमिकन्युतपत्तेः संभवात््रयिन्नकमखोदरे मधूनि म्चकर यपिवतीलयादिम्र- 
सिद्धपदसममिव्यादारनिवबन्धनन्युसत्तावपि सिद्धाथंपरता न व्याहन्यते, मुख्याथबिषयतया 
सिद्धेऽपि श्रयोगयोगे लाक्षणिकत्वकल्पनानुपपन्ते 1 

नच प्रथमावगतकायौन्वयानुयेषेन क्षणाश्रयणम्‌ ; प्रथममपि पुत्रस्ते देरान्तसयादागत 
पुत्रस्ते गच्छति, पुत्रस्ते सुखी,” पुत्रस्ते निरामय ` इलयादिग्रयोगेष्वावापोद्धाराभ्यां पुत्रादि. 
पदानां स्वस्वाथं ष्युखत्तेरपपत्ते" । प्रथमब्युलखयनुसारेण च टक्षणाश्रयणे छेके भावार्थकारय 
वयुतपत्तेवेदे तदरःभवात्‌, यजेतेस्यादिदब्दानामबोधकताप्रसद्ग । कामाधिकारे च प्रथमं 





1 ााकाकनतकातककायव 








मिकद्युलत्तिसमथनेन तपूवैकपरसिद्धाथंसमभिव्याहारनिबन्धनव्युसत्तिरपि समर्थितेत्याहइ--एवसुक्त- 
रीत्येति । यतत सिद्धा्थ॑परषदप्रयोगो साक्षणिक इ्युक्तम्‌ › तत्राह-- मुख्यार्थेति । 
ननु प्रथम प्रयातु व्युत्पत्तिकाले पुत्रादिपदानामावापोद्धारेण कार्यान्वितस्वार्थं सद्धतिग्रह' पु पद्येत्या- 
दिकार्थबाय्येषु कृतस्तदनुरोधास्खप्रयोगसमयेष्पि सिद्धाश्प्रयोगो क्षणिक इति तचाह-न च प्रथसेति । 
इयादिप्रयोगेष्विति । सिद्धार्थप्रयोगेष्ि्यर्थः । किच प्रयम योग्येतरविह्ेषकार्यान्विते व्युखश्नस्ान्यच 
योम्येतरमान्नान्विते ्रयोगो लाक्षणिक इति यदि ब्रुषे, तिं खोके धाल्व्थामककार् व्युरपन्नस्य वेदे तस्य 
लाक्षणिकतया कायतानङ्गीकारात्‌ ल्डादेलंक्षणिकत्व प्रसभ्येत । तथा काम्यनियोगे पौख्दातृनियोगे 
वयुष्पन्नस्य नव्येषु लक्षणिकतापातः। तथा निव्यनैमितिकविधिषु खतन्त्रकायं खहीतसङ्तिकस्य तदङ्कपया- 


है; तब तो काय-स्थरु पर भी नौकर जेसे गौ रा रहा है, वेसे दी जूता, छत्र, दण्डादि मी रा रहा 
है, अत उसमे भी शब्द-शक्यता की शङ्का होने रुगेगी । इस प्रकार सिद्धाथेे भी प्राथमिक 
व्युत्पत्ति ही सम्भव हे । “प्रभिन्नकमखोदरे मधूनि मधुकर पिवति आदि वाक्यो से प्रसिद्धपद 
के सन्तिध्य से भी व्युत्पत्ति हो? पर सिद्धार्थ-बोधकता अव्याहत हे ! (यह जो क्हाथा किरेसे 
वाज्यो को क्षणिक माना जाता है, वह कहना भी अनुचित है , क्योकि ) जब यख्य अथैमे 
प्रयोग बाधित हो, तब रक्षणा मानी जाती हे । यौ सिद्ध स्प मुख्या मे धिसी प्रकार का बाधादि 
नरह; अत खाक्चषणिकष्व की कल्पना नहीं बन सकती । 
पुत्रादि पदों की प्राथमिक शक्ति कायीन्वित स्वाथे मे इई है--दसके अनुरोध से भी सदेव 
रक्षणा मानते रहना भी उचित्त नही , क्योकि भ्रथम-समय भी "पपुत्रस्ते देक्षान्तरादागत ` ( आपका 
पुत्र विदे सरे आया ),--““ुच्रस्ते गच्छतिःः ( आपका पुत्र जता है ), "पुत्रस्ते सुखी" ( आपका 
पुत्र सुखी है ), “पुत्रस्ते निरामय 2 ( आएका पुत्र नीरोग है )--आदि ्रयोगो मे आवाप-उद्धार 
( कुछ पदो के अढाव-घटाव ) कै दारा पुत्रादि पदो का अपने-अपने अथ मे शक्तिग्रह बन जाता दै 
( अर्थात्‌ जिस पद्‌ के बद्‌ जने से जो अथे बद्‌जाता है ओर धटजनेसे घटलज्ाता है, उसमे 
उसकी शक्ति का निश्चय हो जाता है ) । प्रथम स्युत्पत्ति के अनुसार सब रक्षणा करने पर यजेतादि 
वैदिक शब्दो मे अबोधकता आ जायगी , क्योकि उनकी प्रथम ब्यु्पत्ति रोक-प्रसि ह धातवे रूप 
कार्यम ही होती है, ( नियोगरूप वैदिक कायं मेहो नही सकती, कारण यह है कि नियोग या 
अपूव रोक मे प्रसिद्ध नही, अत नियोगसरूप कायं मे लिडादिकी रक्षणा भी नही ह्ये सकती, फिर 
तो वेदिक यजेतादि किसके बोधक होगे † जिस रौकिक कायं मे उनकी शक्ति है ) उसे चेद मे कां 
नही माना ज्ञाता । एवं काम्य नियोग मे यदि लिडादि की प्राथमिक ग्युतपत्ति इहै, तब नित्यादि 
त 


धरित विरोषावधृतिः सम्भवति पुत्रजन्मनः क्पत्वादिति न वाच्यमिप्यन्वयः। कुत. ? इत्यत आह-- 
तत्रैव चेति । अनेकसम्मवमेव दशयति-सुत इति (न्या ०० १६३ पुटे चिद्युखन्याख्या) । १. काम्यनियोगे 


पर्ष्डिदः ] सिद्धाथंराक्ति्रहनिरूपणे उत्तसक्ष १५५ 


कामसाधने नियोगे छिडादिपदानां ग्युरपत्ते , निव्यनैभिनिकाधिकारे छक्षणिको ल्डिदि- 
प्रयोग स्यात्‌। एव नियनैभित्तिकयो. स्वतन्त्रकायं पदराक्त्यधिगतेरद्वाकषये परार्थकायें 
लिडादिपद्भ्रयोगो मुख्यो न स्यात्‌ | 





~ क 


जादिषु परतन्धकार्यं टाक्षणिकतापातः | यद्यनुवादाश्ह्कया न ञ्चटिति नियोगान्तरबोधकत्वमद्खवाक्यग्तलि- 
डादेरिति प्रासाररराद्वान्तस्तथाप्यद्धनियोगाभिधाविष्वमिष्यत एवारादुपकारकाङ्धवाक्येषु, इतरथा तदुपका- 


रासभवाद्‌ , अनन्यविषयत्वाच | संननिपत्योपकारकेषु तहुमयाभावादनुवाढकस्वमेवेति तदेतदाह-ग्रथम- 
व्युसत्तीव्यादिना । अबोधकतेति । अपूर्वस्य वाच्यमावाथसनन्धादृषटेकश्ष्त्वस्याप्यभावादि्य्थः । 


कभै-जन्य नियोग सँ छिडादि खाक्षणिक हो जार्येगे, तथा नित्य कर्म-जन्य स्वतन्त्र नियोग मे यदि 
छिडादि व्युत्पन्न हष, तब प्रयाजादि अदङ्क-वाक्यो मै परतन्त्र नियोग मँ लाक्षणिक ही होगे | 
[ श्रमाकर का कहना है कि ““ब्यवहारार्थष्वात्‌ प्रयोगस्य, विरोषात्मकत्वाच्च उयवहारस्य, अन्वितावग- 
तिरेव॒तद्थौनाम्‌”” ( ब्रु° १।१।२५ ) अथात्‌ छोक-ग्यवहार के किए शब्द्‌ प्रयोग हा करता है, गय- 
वहार सदा अन्विता मे ही होता हे, अत तप्रयोगके बरू परं यही सिदध होता है कि (पद अन्विताभै 
केही वाचक होते है। घटादि पद्‌ सुनने के अनन्तर जो केवरु ( अनन्वित ) घट, बुद्धि मे उतरता 
है, बह स्मरण होता है, राब्द्-जन्य नहो । वस्तुत स्मरण भी केवर पदां का नही ह्येता, अपितु 
"शुद्धो गुणो, गुण्यन्वित , दुकृपदाभिधेयोऽयम्‌?' (यह शुङ्ग गुण, युणी से अन्वित एव शङ्क पद-वाच्य 
ह-अ वि. वाक्याधि० ) इस प्ररार अन्वित का ही स्मरण होता है । अन्वित मै शक्ति मानने से 
क्या काभ होगा ? स्वयं प्रभाकर ने कहा है--““किमेवं भविष्यति † का्याभिधायिता नियोगस्याव- 
गता 1 अ्थत्‌ स्वगे-कामना वाङ नियोज्य के साथ अन्वय-योग्य कायं, क्षणिक यागादि क्रिया नही 
हो सकती, अव कुछ स्थायी नियोग मै ही नियोञ्य की कार्यता का ञान छिडादि से होगा । इत्थम्‌- 
““का्॑मेव हि सवंत प्रदृत्ताचेककारणम्‌  परबृष्यस्यभिचारित्वाद्िडाचर्थोऽवधायंते ॥?२ (प्र प॑ वास्याधे०) 
सकर श्रव्तेक वाक्यो मे छिडादि का प्रयोग ओर सकल प्रच्त्तियो मे कार्याथं का अन्यभिचार 
देखकर कायाथ भे ख्डिदिकी शक्तिकानिणेयहयोही जाताहै। कायं क्याहै? इसका उन्तर 
ञाचार्थं शाछिकनाध के शब्दो मे यह है- 
““छरतिसाध्य प्रधान यत्‌ तत्कायेमवसीयते । तच्च मानान्तरेणापि वेचमोदनपाकवत्‌ 1" (प्र प.वाक्याे ०) 
अथीत्‌ जिसके उदेश्य से प्रथज्ञ किया जाय ओर जो भ्रयज्ञ के भ्रति प्रधान द्यो, उसे कायं कहते 
है, जेसे--ओदन-पाक । इसी कार्य का वेद्‌ से नाम-करण किया जाता हे 'अपूर्व-- 
“"तस्माह्छोकाञुसारेण ग्युत्पत्ति, काय माच्रके । तस्य त्वपू्वरूपत्व वेदवाक्यादुसारत, ५० (आ.पं.वाक्यार्थ ०) 
अपूवं ही एुरष का नियोजक होने से नियोग कहराता है- 
““कायस्वेन नियोज्यं च सवा्मनि प्ररयन्रसौ । नियोग इति मीमासानिष्णातैरभिधीयते॥ ११८ पं वाक्याथ ०) 
इसी नियोग सैं वेदिक छिडिादिका सख्य प्रयोग होता है जर दानादि क्ियाश्प कायंमे 
छक्षणा, क्योकि अपूवं निष्ठ कायता की अव्यमिचारिणी है क्िया-निष्ठ कार्यता । अ्थीत्‌ क्रिया जव 


तक्‌ असिद्ध है, तब तक वह कायं ( कृतिसाध्य ) है ओंर जब वह सिद्धं होगी, तभी अपूव का 
साधक बनेगी-- 


“'अपूवं हि क्रियासाध्य साधिता साधन क्रिया । तस्मादपूव॑साध्यस्व क्रियासाध्यस्वसङ्गतम्‌ ॥ 
द्स्यस्यैव विबरणमेतत्‌ । फडजनकनियोगाख्यकाये इव्यर्थः । १, सन्निपत्योपकारकविधायकवाक्येष्वित्यर्थः | 
क्माङ्दरव्याचुदेदोन विधीयमान कम॑, सन्निपत्योपकारकम्‌ , यथा--अवघातप्रोक्षणादय, । द्रभ्यादिसस्कार- 

मन्ता सा्चादुपकारकं क्म, आराहुपकारकम्‌ , यथा-प्रयाजादयः । ( ज, स २।१।७,८ ) 


१५६ त्वप्रदीपिकायाम्‌ 


अथावधीरितभावाथेकामसाधनस्वतन्त्रविदोष कायंमाघ्रं व्युखत्तिगोचरः , सवेत्र तस्याः 
व्यभिचारात्‌ टाघवाचचेति मतम्‌ , तर्दहापि योग्येतरान्विते पदरक्तंरग्यभिचाराषछाघवाचचेत्ि 
सम समाधिः । एवं च सति कायोन्वयान्वयिनि पदशक्तिरित्यपास्तम्‌ , अन्वितमात्रस्यप्रयोज- 
कत्वे भवति कायौन्वयान्वयिनीति कल्पनायां गौरवात्‌ । न च कार्यैपरपदाथौन्वितस्वार्थे 
राक्ति" , विकत्पासहस्वात्‌। तथाहि- कायेपरत्व पद्धर्भं ? कि वा पदाथधमे. १ नादय , 
सवेपदानां छिडादिपदवक्रायपरत्वे पयोयतापत्ते । अथ पयीयतापरिहाराय सुख्यगौणसाक्षास- 


अथ तेषा सग्रह्ययानुगतूपे व्युत्पत्तिरिति ब्रूषे ? तहि सर्व॑सग्रहाथं योग्येतरान्विते व्युप्पत्तिरिष्येव 
स्वीकुरु, सर्वानुगतग्रयोजकटाभात्‌ टाघवाचेयाह--अथावधीरितेति । यवधीरित परियक्तः भावार्थ 
रूपकामसाधनादिविदोषो येन तत्वथोक्तम्‌ । एव सतीदयस्यैव विवरणमन्वितमात्र्येति । द्वितीय प्रयोजक 
दूषयति---न चेति । कि का्यपर यप्पद्‌ तदथेनान्वित इति विवक्षितम्‌ ९ उत कार्यपरो यः पदारथ॑स्तद्‌- 
न्वित इति विवक्षितम्‌ £ इति विकटप्य आ दषयति-- सर्वेपदानामिति । ननु कारवपरतरेऽपि न 














भ्रमाणान्तरगम्यं हि रोक शब्दैर्विवक्षति । 
क्रियाकायंस्व एवात, प्रयोगो छक्षणान्वित" ॥”* ( प्र. प, वाक्याथ ० ) 
प्रभाकर के इस सिद्धान्त पर आचायं चिस्सुखाचायं का कहना है कि प्रथम ब्युत्पत्ति व्यवहारा- 
धीन आप मानते है । रिडिादि का व्यवहारतो अपूर्वरूप कायसेन होकर क्रियारूप काय॑मे ही 
होता है। उस क्रियारूप कां को वेद्‌ सै सुख्य कार्यं नही कहा जाता, अत. वैदिक िडादि किसी 
अथं के वाच्कदहीन होगे । जब वाचक ही नही, तब रक्षक भी कैसे होगे ! यदि अपूर्वं मे किसी 
प्रकार शक्ति मान भी छी जाय, तव किस अपूर्व मे ? काम्यापूर्वं मे ? या नित्यापूर्वं मे { या अङ्गापूं 
मे ? सभी अपूर्वो का स्वभाव विरुश्षण है, अत किसी एक अपूर्वं छिडादि की शक्ति है-- इस 


विनिगमक कोड नही । किसी एक मे शक्ति माने, तब दृसरो मे रक्षणा माननी होगी, किन्तु आप 
सभी अपूर्वां मे वाच्यता ही मानते है | । 


यदि कहा जाय कि भावार्थं ( धास्व्थं सूप क्रिया ) स्वख्प कायं, काम्यापूवंरूप कायं, स्व- 
तन्त्रापूवं ( नित्यापूर्वं ) सूप कायं- इन कायो की विरोषताओ को छोडकर स्वानुगतरूप का्य॑रूपता 
मान्न मे शक्ति मनेगे, वयोकरि बह सभी काथो भी अज्यभिचरित है ओर इस पश्च मे राघव भी 
हे । तो य्ह भी योग्येतर पदार्थं से अन्वित स्वाथ मँ पद की शक्ति मानने वाढा भी वही समाधान 
कर सकता था कि अव्यभिचार तथा खाघव होने से यही पक्ष उचित है । दस प्रकार काय-अन्वय के 
अन्वयी से राक्ति-पक्ष भी निरस्त हो जाता है, क्योकि अन्वित मान्न को जब शक्ति की प्रयोजकता 
बन जाती हे, तब कार्यान्वयान्वित मेँ भरयोजकत्व की कस्पना गौरव-अस्त है । यह जो कहा था कि 
कायप्रक पदाथ से अन्वित स्वार्थं मे पदोकी शक्ति माननी चाहिए, वह मे युक्त नदी, क्योकि 
कायपरस्व किसका विशेषण है } पदका? यापदाभै का? प्रथम पश्च ठीक नही, क्योकियदि 
सभी पद्‌ सिडिदि पद्‌ के समान कायपरक होगे, तब तो सभी पद्‌ प्याय ( एकाक ) हो जारथेगे । 
यदि एकाधेकता हटने के छिएुक्हाजाय कि लिडादि मुख्य वृत्ति से कार्यपरक है ओर अन्य पद्‌ 


गौण वृत्ति से अथवा किडादि पद साक्षात्‌ कार्याथं के बोधक है जौर अन्य पद्‌ परभ्यरा से, जैसा कि 
शालिकनाथ ने कहा है- 


“प्रधानगुणभावेन रुन्धान्योऽन्यसमन्वयान्‌ । 
पदाथौनेव वाक्यां सद्धिरन्ते विपश्चित 1 
एवे कायौत्मकेऽप्यथं य्युत्पदयन्ते रिङादय 1 
तदुन्वितेषु स्वाथेषु तथा शब्दान्तराण्यपि ॥* ( प्र, पं. वाक्याधै० ) 


परिच्छेदः | सिद्धार्थशक्तिग्रहनिंरूपणे उत्तरपक्षः १५७ 


रम्परादिभेदेन कायेपरतां विर्दिष्यात्‌ , न तर्धकम्रयोजकस्वखाभ' , मुख्यादिविरोषणानां स्वै- 
पदेष्वेकरूपताभावात्‌ । न हि सिहो देवदत्त इत्यादौ सिहादिदाव्दानां मुख्यगौणयोस्तस्परस्व- 
मेकरूपम्‌ , तथा सति देबदन्तादेरपि केसरादिमच्वम्रसगात्‌। नापि द्वितीय", पदाथीनां 
कायोबोधकत्वेन ततस्परत्वाभावात्‌ । अथ कायदोषत्व कायपरत्वं पदाथीनाम्‌ , तर्हिं कायदोषत्वं 
कायपदाथेस्य नास्तीति तदन्विताभिधायकारकपदाना कायेपरपदाथौन्विताभिधायिसवं न 
स्यादिति न किच्वदेतत्‌ । यत्पुनरलमानं कायपराणि पदानि पदत्वात्कायेपदवदिति, तदपि 
५५ पिवेन्न हन्याद” दयादिनिषेध वाक्यस्थपदैरनैकान्तम्‌ । न हि तत्र प्राप्रक्रियानिवस्यौदासीन्य- 
व्यतिरेकेण किचिदनुष्ठेयमवबोभ्यते , हननप्रागभावस्यानादित्वेनाननु्ठेयत्वात्‌ । ने हन्यामिति 


कारयैपर्यायता कायपद्‌ मुख्यवृत्या तत्पर्रमतरद्‌ गोष्या, अथवा कार्यपद्मनव्यवधानेन तत्परमितरद्रयव- 
धानेनेव्यवान्तरविरोषादिस्यारङ्कय परिहरति-न तीति । न हि सुख्यवृच्या तत्परप्वमेव जधन्यद्रच्या- 
तससत्वमेवमितरदपीव्यथ, । तदेव निदशच॑यति-न हीति । किमिति तथा न स्यादित्यत आह- तथा 
सतीति । मुख्यद्त्या तत्परप्वं हि के सरादिमच्वमादाय तदेव चेत्ततपरत्वं गोणेऽपि श्यात्‌ , स्यादेव केसरा- 
दिमच्वमपील्यथः । द्वितीये किं पदा्थाना का्परत्व कायंबोधकतया १ उत साधकतया १ नायः ; 
पदार्थाना बोघकत्वाभावात्‌ । बोधकत्वे वा धूमादिवत्‌ लिङ्ञतयाऽनुमेयत्वप्रसङ्गादित्यमिप्ेव्याह-पदा- 
थोनामिति । दितीय शङ्कते--अथेति । दृषयति-- तर्हीति । अयमर्थं - न कार्यस्य कार्थरोषल मेदा- 
भावादतस्तटन्विता्थामिधायिना गवादिपदाना नोक्तरूपवत्तेति । निषेधवाक्येषु साध्यामार्वं दर्चयन्ननैका- 
न्तिकता स्फोसयति- न हि तत्रेति । प्राता या हननक्रिया तन्निषेधादनिष्टसाधनतावबोधायत्पुरुषस्यौ- 
दासीन्य तद्र्तिरेकेणेव्य्थं । एतदुक्त भवति- सर्वत्र भावार्थनिष्टो विधिरद्यादावपि भावाथनिष्स्यैव 
सतो विधेरन्यत, प्राप्तस्वात्तस्याप्राे शक्तिमा्रसुपसक्रामति । ध्यदा्ेयोऽ्टाकपालो मवतिहत्यादावपि 
द्रव्यदेवतासबन्धानुमितयागविषयत्वमेव, तदिहामाबो न भावाः ततस्तद्व्यावरत्तौ तद्वाक्तविधिरपि व्याव- 
तंत इति । तदिदमाह-अनुष्ठेयमिति । कि च प्रागभावो ह्यत्र नजामिधेयः ग्रध्वतेवैयर््यम्‌, क्षणिकस्वा- 


तब तो एक अनुगत भरयोजक्ता का खाभ न हो सकेगा, क्योकि युख्या्थत्वादि चिरोष धर्मौ 
की सभी पदौ मे एकरूपता नही । जैसे कि ““सिहो देवदत्त --इंस वाक्य से “सिह पद्‌ ओर 
"देवदत्तः पद्-दोनो लिहपरक होने पर भी उन दोनों मे सिहाथपरता एकर्पकी नही। उन 
दोनो पदो से यदि एक श्प का सिहा्थकत्व मान ख्या जाय, तब तो देवदत्त की गदंन पर भी 
सटा तथा पीडे प उग जायगी । द्वितीय ( कायपरस्व पदाथे-विशेषण है--यह ) पक्ष भी समुचित 
नही , क्योकि “कार्यपरस्व का अथं है--का्यं बोधकता । पदां किसी अथं के बोधक नही होते, 
अत उनसे का्यबोधकता केसे रहेगी ? यदि कहा जाय कि कायंपरत्व का अथं है--का्य-होषत्व 
( कायोह्गत्व ) | पदार्थो मे काय॑-रोषस्व तो है ही , तब तो शेषी होने से कायंपदाथं सँ कायेरोषत्व 
है नदी, अत तादश कायौन्वितार्थं के वाचक कारक ( गामादि ) पदो मे काथपरपदाथौन्वित अथं 
की वाचकता न रहेगी, अत, यह द्वितीय पश्च निस्तत्व है । यह जो अनुमान क्या था कि "विवा- 
दास्पद पद कायंप्रक दहै, पद्‌ होने से, कायंपद्‌ के समान ।' वह भी निदुं्ट नदी , क्योकि "कायंत्व? 
हेतु “न पिबेत्‌, ^. न इन्थाद्‌*--आदि वाक्यो के पदो मे व्यभिचारी हे, कारण यह कि इन वाक्यों 
मे प्रसक्त पान, हनन क्रिया से उदासीन हयो जाने से अतिरिक्त कोड अनुष्टेय अथं ( काय ) बोधित 
नही होता । वस्तुत जो पुरष सुरा पान या प्राणि-हनन करने जा रहा है, उसके छि उक्त निषेध- 


१, द्र° भा० प्रु° १४५ | २, दध्याधितभावाथंनिष्टठो यो विधिस्तस्याऽन्यत.“मिहोच जुहाति? इत्य- 
नेन प्राप्तस्तस्य दध्यादेरप्राप्तसम्बन्धमात्रमेवोपसक्रामति ( ओधयति ) "दधा जुहोतिः इतिवाक्यमिस्य्थः | 


१५८ तच्चध्दीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


संकत्पस्य विधारकप्रय्नस्य वा विधानाभ्युपगमे तस्यापतीयमानतया टक्षणाग्रसद्गात्‌ । प्राप्र- 
क्रियायाश्चेष्टसाधनत्वामावबोधादेव तिवृन्तंबोक्यस्य चरिताथत्वोपपत्तेश । 

न च पविज्ञानमानन्दं ब्रह्मः इत्यादिवचसां प्रतिपत्तिदोषत्वम्‌, विकस्पासहत्वात्‌ । तथा हि 
किं दाब्दी प्रतिपत्ति्विधेया ? उत भावनास्सिका ? अथ साक्षाक्ारटक्षणा ? नाद्य. , तस्या 
स्वर्ग ामो यजेतेस्यादिराब्दादिवद्धिदितपदपदाथंरूगते स्वयमेवोसन्ते । न द्वितीय , ज्ञान- 

प्रकषेहेतुस्वस्यान्वयग्यतिरेकसिद्धत्वेन भावनाया अविधेयत्वात्‌ 1 न तृतीयः , साक्षात्कारस्य 


क्रियायाः स्वत एव निवृत्तेः, स चानादिरननुष्टेय इव्याह--हननेति । ननु यशथानेक्षेतोदयन्तमादिवयः 
मित्यन्न नेक्षिष्य दहति सङ्कस्पविधिपरत्व व्यवसित “तदुत्सगै कर्मणीव्यधिकरणे तद्वदिह पर्युदा- 
सबृच्या हननविसेष्यहननसकल्पो विधीयताम्‌ , अथवा हननोयतदेहेन्दियादेविधारकसामर््रघटक कवन 
प्रयल्ञमन्तरेण नाकस्मादौदासीन्य भविटमह तीति स एवात्र विधीयतामिति, तत्राह- नेति । न तावदत्र 
सकलपः भौत, । किमिति न श्रौतः ९ यावता तदन्यद्विरोधितदमावा यथायथ नजोऽर्था, स्मर्यन्ते तद्विरोधी 
च सकट्प इति चेन्न; भमावस्थैवे मुख्याथैखात्‌ । इतरयोस्तु तदनुषद्धादेव टश्चणादिचरच्यन्तरेण प्रयोगो 
पपत्ते. । इतरथाऽनेकच्र शक्तिकस्पनाप्रसङ्धात्‌ । एव प्रयक्लोऽपि न श्रोत. श्रौतसमवे च लक्षणा न 
युक्ता । एतेन नञः ग्रकरवयर्थसनन्धेनाहनन कुर्यादिति कद्पनमपि प्रत्युक्तम्‌ । नेकषितेस्यत्र तु तस्य ब्रतमिचयु- 
पक्रमादनष्ठेया्थविधिपरतावगमात्‌ छक्षणयापि पयुँदासदृत्तिराभितेति वेषम्यादित्यथं, । तक्किमिदानीम- 
कस्मादेव हननोन्सुखाना देहेन्धियाणा तत उपरम इत ! नेस्याह -प्राप्रेति । अय माव.-इष्टसाधनत्व- 
ज्ञानापरदचतिरनिष्टसाधनषवज्ञानाच निदृत्तिरिप्यनन्तरमेव समथं।यष्यते । तदिह यद्धन्यादित प्रकृतिप्रत्य- 
यान्या रागतः प्रा्तहनने इष्टसाधनतामनृद्य तन्नेति निषिध्यतऽनयथंसाधनता च बोध्यत, तत्रापि प्रव्यक्ष- 
विरोधात्‌ सहसेष्टसाधनताऽभावे बोवयितुमराक्तृवानः प्रतिघधस्तदधिगमाय तामनयसाधनतामेवावेदयति 
ततश्च विरखरागस्यानिष्टसाधनताक्ञानादो दासीन्यमिति निदत्त निषेधवाक्यमतो न विधिना किविक्करुस्यमिति। 

यत्त विज्ञानादिपदेष्बेव विधिनिष्ठतोपपादनेन व्यभिचारवारणम्‌ , तदष्यति-न चेति । न च वच- 
नीय स्वगकामादिवाक्येष्वायध्ययनविधित एव बोधनमिति यतोऽत्रापि स एव शक्तातीति , प्रथग्विध्यपेक्षा- 
नवकाशादिति, अध्ययनविधेरक्षसप्रहणमात्तविश्रान्तस्ाच । अन्वयन्यतिरेकेति । गान्धर्वशासख्रादो षडजा- 


वाक्य पान, हनन के प्रागभावकादही प्रतिपादन करते हे । प्रागभाव अनादि होने से अनुध््य 
( कृतिसाध्य ) कदापि नही हो सकता । यदि न हन्यात्‌--आदि वाक्यो मे भे नही मारूगाः-- 
इस प्रकार के हनन-रोधक सङ्कल्प का विधान माना जाय, तब तो इस अथं मे उस निषेध वाक्य की 
लक्षणा माननी होगी , क्योकि इस भकार के सक्प का वाचक कोह पद्‌ वर्ह नदी । निषेध वाक्य 
प्राक्च हननादि क्रिया मे इष्ट-साधनता का अभाव-बोधन करके कतकायं हो जते है, उन्हे किसी 
कायं का विधान करने की आवश्यकता ही नही । 
बह जो कहा था कि “विक्ञानमानन्द ब्रह्म“--आदि वाक्य दुगेन-विधि के अङ्गदे, वह कहना 
भी अनुचित हे , क्योकि दशेन-विधि से किंस यकार के दशन का विधान करना चाहते टै ! क्या 
शाब्द ( परोक्ष दशेन ) ? या ध्यानस्य दशन ? य साक्षाप्कारास्मक दर्शन ? प्रथम ८ शब्द्‌ ज्ञान ) 
पश्च युक्त नही , क्योकि यहा शषाब्द्‌ ज्ञान के विधान की वैसे ही आवदस्यकता नही, जसे “स्वर्गकामो 
यजञेत्‌ः- आदि वाक्यो से , कारण यह है कि जिस पुरुष को पदु-पदा्थो का हाक्ति-गह हो गया है, 
उसे शब्द सुनते दी स्वय शाब्द क्ञान हो ही जाता है । द्वितीय ८ ध्यान-विधि ) पश्च भी युक्त नदीं , 
क्योकि किसी वस्तु के ध्यान या मनन से उसका साक्षात्कार हो जाता है-- यह लोकिक अन्वय- 





( द्र० भार पु° ९४१) | १, द्र° ब्र° सि° पर ७४ तथा न्या० म० परु° १७१ । २. जे° सृ० ४।१।३ ] 





परिच्छेदः ] सिद्धाथंशक्तिग्रह निरूपणे उत्तरपश्च १५९ 


बह्मरूपतवेन नित्यत्वेनाविधरेयत्वात्‌ । अन्त"करणपरिणतिरूपत्वे चानन्दसाक्षात्कारतया फट 
त्वेन विधेयत्वानुपपत्ते" । रष्टय. इव्यादिपदानां चाहोथेतयाप्युपपनतते. । 
अथापि सिद्धा्थव्युतपत्तौ कि मानमिति चेत्‌ , उच्यते- 
विवादाभ्यासित सिद्ध दाच्छव्युतपत्तिगोचर' । 
मेयस्वान्न्यायगम्यत्वात्‌ तवायिमतकायेवत्‌ । १६) 
न च कार्यत्वमुपाधि" , व्यतिरेकासिद्धे. । यत्कार्यं न भर्वात नासौ शब्दव्युरऽत्तिगोचरो तथा 
संप्रतिपन्नमिति व्यतिरेकन्याप्रे पर प्रति दद यितुमदाक्यत्वात्‌ । नन्वाछरतेरेव राब्दाथेत्वा- 


दिसखरमराममू् नासाक्षात्कार इत्यथ । ठृतीयेऽपि साक्षाप्कार कि ग्रहयस्वभावमूत १ किवान्त करणपरिणाम- 
रूपः १ ना्य., इत्याह-- साक्षात्कारस्येति । द्वितीय दृषयति-अन्त करणेति । नहि फलं विधेयं 
यथाह" "तस्य छिसार्थल्क्षणेःतीति भाव" | तत्कि प्रमत्तप्रगीततमिद "द्रष्टव्यः? इत्यादि वाक्यमिव्यत 
आह-- द्रष्टव्य › इत्यादिपदानामिति । (अहँ इयतृष्श्चेति हल्यप्रययानामहा4ऽपि विधानात्‌ । 
"त्याः प्राड ष्वुर ? इति तव्यादीना इत्यसज्त्वाचेत्यथंः । एव च सति सिद्धंऽथ ्युत्पत्यसभर्वन 
वेदान्तानामपि आत्मा ज्ञातव्य इति विधिनैकवाक्यतया कायंपरत्व डाल्किना यक्तं धूल्छृतम्‌ । यच तेन 
परमानन्दादित्वश्यानुभवपराहतस्वात्‌ अभिमवकद्पनायाश्चायुक्तेनिविकारत्वस्य च विक्ञानादिविकारवन्तया 
अयुक्तेनानन्दादिपरवमित्युक्त तत्सं चदु्धैपरिच्छेदे एवाचार्थेण त॒च्छीकरिष्यते । 
नय युक्तिरियम्‌ यदेतावदसमिहितम्‌ , ग्रमाणमर्मिधीयतामिति शङ्ते-अथापीति । तत्र तावत्काय॑श्यापि 
पदशक्तिगोचग्तामङ्गीक्कयानुमानमाद--विवादेति इरोकेन 1 कार्यान्विते सिद्धसाघनताभ्यवच्छेदाय 
विवादाभ्यासितग्रहणम्‌ । कार्यान्वयरहित इवयर्थ" । व्यतिरेकासिद्धिमेव विवृणोति-- यत्कायमिति । 
ततश्च पक्षेतरत्वमिति भाव । कैचिचिदमेवानुमानयुद्धान्य दुषरयाबम्‌ बु ः-- “तदसत्‌ । कायान्वयोपाधिदह- 
तत्वात्‌ गवादिव्यत्तयाऽनैकान्त्याचच आकृति. शब्दाथं इति हि सखितां दान्दा थेविद्‌. इत्यादिना । तत्रो- 
पाधि. परिहत. अनैकान्स्य परिदर्व॑शुद्धावयति-नन्वाकरतेरिति । किं नैयायिकादिसाधारणमिदमने 


व्यतिरेक से ही सिद्ध है, अत साक्षात्कार के ङ्िएु भावना ( ध्यान ) का विधान करना भी व्यथं 
है । वतीय ८ साक्ास्कार-विधि ) पक्ष भी सगत नही , क्योकि यह साक्षात्कार तो ब्रह्मस्वरूप होने 
से निस्य है, इसका विधान सम्भव ही नही । यदि अन्त करण-वृत्तिरूप साक्षात्कार लिया जाय, तवं 
भी अखण्डाकार चरन्ति स्वय परु है, उसका भी विधान नही हो सकता । “जात्मा वा अरे द्ष्टन्य ” 
यहा "तभ्य प्रत्यय “अहै कृत्यतृचश्चः--दइस सूत्र के अनुसार अहं ( योग्य ) जथ मे मी मानाजा 
सकता है, विधि से दही मानया कोड आवद्यक नही । 

अब यह प्ररनदहो सकता हे कि सिद्धां की व्युत्पत्ति मे प्रमाण क्या! उसके उत्तर मं कहा 
जाता है-भ्विवाद-स्व ( उद्यादि ) सिद्धा, शब्द शक्ति-ग्रह का विषय हे, मेय या न्यायगस्य 
होने से, जैसे प्रभाकराभिमत कायं“ यह अनुमान प्रमाण । इस अजुमान म (कायत्वः उपाधि इदं- 
यह सन्देह नदी हौ सकता , क्योकि कायंस्व ओर प्रत साध्य की व्यतिरेक व्याप्ति सिद्ध नही, 
जथौत्‌ “जो कार्यं नदी होता, वह शब्द-रक्ति का विषय नही होता इस प्रकार की व्याक्षि दूरे 
( अराभाकरेतर ) को कही दिखा नही जा सकती । यदि शंका की जाय कि आङ्लयधिकरण (पू० मी° 
१।२।९ ) सनै यह निणैय कर दिया गया हे कि आङ्ति (जाति) मे ही शब्द्‌ कौ रच्छ इञ करती हेः 
उयक्ति मे नदी । व्यक्ति से शब्द-शक्ति-विषयता सूप साध्य न रहने पर भी 'मयत्वः हेतु रहता हः 


न 








१, तत्‌ = शब्दगोचरत्वानुमानम्‌ । २, निश्चितवन्त इष्यथ. । 


१६० तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


द.यकतेस्तदभावान्ततरानैकाम्तिकमिति चेत्‌ , मैवम्‌ ; आकृतेः शाब्दाथत्वेऽपि तस्या एव दाब्दा- 
त्वमिति नियमानङ्गीकारात्‌ , “व्यत्तयाकृतिजातयस्तु पदाथ » इत्यश्च्चरणपक्षपातिभिरही- 
कारात्‌ , आकारादिपदानां च व्यक्तिवचनतया मीमां सकेरप्यभ्युपगमात्‌ , वउ्यक्तिराब्दस्य च 
उयक्तिवाचकव्वात्‌ । ननु तत्रापि याक्तस्वोपाधेरेव वाच्यस्य न व्यक्तस्तस्या रक्ष्यत्वादिति- 
चेत्‌ , मेवम्‌ , कचिच्छब्दान्तरवान्यस्येष इब्दान्तररक््यत्वाभ्युपगमात्‌ , व्यक्ति दाब्दवाच्या 
न भवतीति स्ववचनव्याघाताच्च तस्मात्सिद्धं सिद्धे जह्मणि वेदान्तानां प्रामाण्यमिति । 
अङ्ढत्येतदबोचाभ--कार्ये प्रामाण्यमेव दव्दस्यानुपपन्नम्‌ , तत्र सङ्घतिग्रहणायोगात्‌ । 


1 
काम्तिकल्वम्‌ ९ कवा मीमासक पर्यव १ ना इत्याह--आकृतेरिति । आङतिराकारः साल्ञादिमत्व 
सूत्रे विवितम्‌ । द्वितीयेऽपि सकल्शाब्दाना जातिवाचकत्व तेप्रामायसिद्ध जातिरदहितेष्वपि मौवादियाद- 
आकारादीति । ननु तथापि गवादिव्यक्तिष्वने कान्तिकस्वस्य क. परिहार. १ तनाह-व्यक्तिराब्दस्येति । 
व्यक्तिरब्देनापि न व्यक्तिरभिषीयते किठ॒॒सवैव्यक्तेष्यनुर्यूतव्यक्तित्वोपाधिरेवेति शङ्कित्वा परिहरति- 
मैव कचिदिति । अस्ति मीमासकानामन्युपगम राब्दान्तरवाच्यमेव शब्दान्तरलक्षयमिति । तथा च व्यक्ते 
रपि यत्किविच्छन्दवाच्यत्वं मतव्यमितरथा ल्क्षणानुपपत्तेरित्यथः । नन्विम नियममभ्युपगच्छद्भथ किमुत्तरं 
देयमिति तत्राह--व्यक्तिरिति । व्यक्ति शब्दवाच्या न भवतीत्र यस्या व्यक्ते शन्दवाच्यत्व निषि. 
ध्यते सा तावदर्य^्तरब्देनामिषेया, इतरथा कस्यायै निषेधः स्यात्ततश्च परस्पर व्याघात इयथं* । न च 


तत्रापि व्यक्तिश्षन्दलश्चितस्य शम्दवाच्यत्वनिषेध इति वाच्यम्‌ । यतः कि नाम तद्छक्षितमिति पर्थनुयोगे 
लक्षणापरपराश्रयणमन्तरेण निरत्तरताऽऽपातादिति । 


यत्तदबोचाम कार्यस्य शक्तिगोचरत्वमङ्धीकृप्येति, तदुद्ाय्यति--अद्धीछयेतदिति। तत्र क्य सद्च- 





` जत व्यभिचारी हे । तो यह शङ्का उचित नहीं , क्योकि आक्रति (जाति) मे शब्द की शक्ति हम भी 
मानते हे, किन्तु आकृति मे ही शक्ति है-यह नियम नदीं माना जा सकता , क्योकि ““ग्यक्तयाकृतिजातय- 
स्तु पदार्थं ? ( भ्यक्ति, आकृति जर जाति- तीनो ही पद्‌ के शक्य है-~न्या० द° २।२।६७ )}-- 
इस प्रकार महर्षिं गौतम ने माना है । आकाशादि पदो की शक्ति भ्यक्तिमे ही मीमासकोने 
स्वीकार की है, एव “व्यक्तिः शब्द्‌ की शक्ति व्यक्तिमे भी माननीदही पडेगी। यदि कटि कि 
'उयत्तिः शब्द की भी शक्ति ( सर्वं व्यक्तियो में अनुगत ) ग्यत्तित्वरूप उपाधि से ही मानेगे, ्य्ति 
मे रक्षणा मानी जा सक्ती है, तो णसा नही कड सक्ते, क्योकि किसी शब्द का वाच्य ही 
दब्दान्तर का रक्ष्य हआ करता हे ( जेसे (तीर शब्द का वाच्याथं ही गंगाः पद्‌ का रक्ष्य 
होता है ), अत॒ व्यक्ति यदि किसी रब्द्‌ की वाच्य नही, तव रक्ष्य केसे होगी ? “व्यक्ति किसी 
शब्द्‌ की वाच्य नही" एेसा कहने मे वदतोभ्याघात भी है ( व्योकि व्यक्ति यदि “्यक्तिः ब्द की 
वाच्य नहीं, तब शब्द-वाच्यता का निषेध किस मेँ करेगे ! ओर यदि व्यक्ति “व्यक्ति शब्द्‌ की वाच्य है, 
तब उसमे सभी शब्दो की वाच्यत्ता का निषेध नही हो सकता ) ! इस प्रकार यह सिद्ध हयो जाता 
हे किं सिद्धाथं बह्म मे वेदान्त वाक्यो का परम तास्पयं है । ( इस विषय का विशदं चिचेचन ज सि 
घर २३, भा० ५।राध्न्याम पु १“६्मे देखे) । कायं मै शक्ति-विषयता मानकर भी यह 
कह सकते हे कि कार्यां मे शब्द का भामाण्यही नही बन सकता, क्योंकि उसे सगतिग्रहण 
( शक्ति-ग्रह ) हो नहीं सकता । 
भामाकर--कायं मे शक्ति-रह असम्भव केसे ! प्रवृति देखकर प्रवर्तक ज्ञान का अनुमान होता 
न 


१ मीमासकानाम्‌ । शब्ददशक्तिगोचरवरूपताध्यसत्वादित्यर्थ* | 


परिच्छेद. सिद्धाथेदक्तिग्रहनिरूपणे उत्तयसः १६१ 


नलु कथं तत्र सङ्खतिग्रहणायोग , भ्रबृत्तिद रोनात्‌ प्रवत्तेकन्नानमुमाय तस्य च म्वत्तकज्ञान- 
त्वादेवादमीयग्रवन्तकनज्ञानवत्कायेविषयकृतामन्यवस्यानन्तरं दव्दान्वन्यतिरेकानविधायितया 
तस्य दाब्दजन्यत्वावगमेन तत्रैव दाब्ददान्तेयहणात्‌ । न च स्वात्मनि प्रवत्तकबोधस्येष्टसाधन- 
विषयत्वात्परम्रवृत्तावपि तदेव प्रवतकतयानुमीयते न कार्यमिति वाच्यम्‌ , अतीतानागतविप- 
येष्विष्टसाधनज्ञानेषु प्रबतकस्वव्यभिचारात्‌ । अथ दतिसाध्येष्टसाधनत्वज्ञान प्रवत्तकम्‌ , 


तहिं कायमेव नामान्तरेण प्रवतकं स्वयाप्यद्धीक्कम्‌ , तस्यव छकतसाध्यत्वात्‌ @तिसाध्यं प्रधानं 


तिग्रहणपसिाटी दयति पूर्ववादी-नन्विति। म्रबत्तिददानादिति ! खतन्व्स्य पद्रत्तिदद्यंनादिति 
यावत्‌ } इतरथा बख्वद्निसल्लिघेन नुयमानमप्रद््तावनैकान्तिक्ता स्यादिति| नन्विएटसाधनत्वज्ञाना- 
देवात्मनि प्रवृत्ति न काय्ञानादतस्तदेव परत्राप्यनुमीयतेऽ्तो विर्द्रो हेत , साव्यविकख्शथ दृष्टान्त 
इतीमा शङ्का निषेधति- न चेति । तदेवेति । ायमानतया विवलषितम्‌, तेन न पूर्वापख्याघात" । तत्र 
किमिष्टसाधनताज्ञान प्रवत्तंकम्‌ ? किवा कतियोग्यताविदोपणदिरिष्टतञ्लनम्‌ ? आये प्राह-अतीता- 
नागतेति । दितीयं शङ्कते- अथेति । कृति पुरुषग्रयलस्तेन साध्य यदिएखाधन तच्नानमिति योजना | 
तर्विप्रतिपत्तिः कांस्य चैव सूपत्वादियाह-- तरति ! यदपि चावायस्य इुत्तिसाव्यल्मस्ि, तथापि 
कार्योपौधिष्वान्न प्राधान्येन तदस्तीति मावः । एतदेव शाल्व नाथव्वरेन व्रदटयति-- दछतिसाध्यमिति । 
करुतिसाध्य कायमिष्युक्तं भावाथऽतिप्रसक्तिस्तदथं॑प्रणनसित्युद्घम्‌ , म्ाधान्य चेद्‌ कुष्युदे दत्वम्‌ ; तावति 
पोक्ते फलेऽपि स्यात्दथं कृति साभ्यमिद्युक्तम्‌, तच छतिसाव्यत्व छलयन्वयव्यतिरेकरूपानुमानगम्यम्‌ , कृति- 
प्राघान्य च मानसप्रल्यक्षमिति प्रलक्नानुमानगम्य बाल्स्य सखात्मनि कार्यम्‌, यथौदनः पाकश्वेत्यथै. | 
वाक्या्थ० परि० प्र° २६ , प्रवर्तक क्ञान से प्रवर्सकन्ञानत्व ख्प हेतु से अपने प्रवर्तक स्ञान को 
द्टान्त बनाकर कायंविषयकता का अनुमान ह्येता है-८ अस्य प्रवृचिहेतुभूता बुद्धि , कायेविषया, 
्रवृत्तिहेत॒भूतदद्धिष्वात्‌ , मदीयप्दरततिदेरेभूतद्द्धिवत्‌-भ० प० वाक्यार्थ॑० परि० प° २६ ) । 
तदनन्तर शगास्नयः--आदि शब्दौ के साथ उक्त कायाः का अन्वयव्यतिरेक देख ८ अर्थान्‌ 
"गामानयः--आदि शब्दो के होनेसेही उसे काथ-क्ञान होताहै अर न होनेसे बह ज्ञान 
नहीं होता-यह जानकर ) कायंविवयक ज्ञान मे ताद्य शब्दो की जन्यता निश्चित हयो जादी 
है, अत उसी (कायं) मै शब्द का शक्ति ग्रह दहो जाता ३ ! आचार्यं सण्डनमिश्रका क्हनाडेकि 
ल्ारुक अपने मे प्रवतैक शान को इष्ट-साधन-विषयक अनुभव क्ता हे, उत मध्यम चृद्ध की भव्रत्ति 
से उसी ( इष्ट-साधन-विषयक ज्ञान ) को ही प्रवतंकन्वरप से अनुमान करताहि, न कि का्ं- 
विश्रयक सान को । (अत प्रवतंक क्लानत्वश्प हेतु से काय॑विषयकस्व का अनुमान नदी हो सकता) । 
किन्तु मण्डन मिश्र का वहु कहना उचित नही क्योकि इष्टसाधसविषयक क्तान को श्रवदतैक्‌ नही मानां 
जा सकता , कारण यह हे कि अतीत धनादि एवं भविष्य-वन्हय फ बताये राज्यादि मै इष्ट-साधनता 
रहने पर भी उनका ज्ञान भ्रवर्तेक नही होता । यदि कहा नाय क्रि कति ( भयल) से साध्यजो 
इष्ट-साधन धनादि, उनके स्ञान को प्रवतेक मानते है, केवरु दष्ट-साधन-विषयक्‌ ज्ञान को नही । 
अतीन ओर भावी इष्ट-साधन, तिसाध्य नही, अत उनका जवान भी प्रवेक नही होता। तबतो 
काय-ज्ञान को ही आपने दूसरे शष्दो मे प्रवतंक मान छिया , क्योकि वही तो इति साध्य होता 
है--“छृतिसाध्य श्रधानं यत्‌ तस्कायमभिधीयतेः ८ कृति से जो साध्य हो ओर जो ति के भ्रति 





नका ०० 


१ द्र° प्र° प° प° १७८ | २; खापनीष्टसाघनविषयवंः ज्ञान प्रवतकपिति नचेलययासयोक्तम्‌ , इदानी 

तदेव = इष्टसाधनमेव परामनि पवते मुच्यत इति बिरोध आमीत्‌ । २ ननु च प्रेपणाद्योऽवगम्यन्ते 

लोके , उपाधयो हिते, न गन्दार्था, । केन पुनरमी उपाधयो नाम १ उपाधयो हि तय्यखाः ग्रयोगद्शंन- 
चि ०-२१ 


१६२ तलप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रयमः 


यत्तव्कार्यसभिधीयतेः इयथिधानात्‌ । तथापि छतिसाध्येष्टसाधनज्ञानमेव प्रवतंक न केवलं 
कार्यज्ञानमिति चेत्‌ , मैवम्‌ , इष्टसाधनताववोधस्य कायौववोध भ्रति हेतुतयाऽन्यथासिदध । 
उक्त हि-- किन्तु स्वय क्लेदारपं छम यद्कायतां जत्‌ | 
फरसाधनता तत्र कारम तेन कायता ।| इवि । { प्र प० प्रण १७८ ) 
नन चिकीर्षैवैषा मयेद कार्यमिति, न तु तदतिस्छिं कार्यं नामात्र किचिल्मतीयत इतिचेत्‌, 
सवम्‌, अन्तरेणापि कायधियं सीहितसाधनतामाच्रावबोधास्पुधामरीचिमण्डलोदयादौ चिकी 
पोया अप्यनुपपत्ते. । न चास्या कायि. फतियोग्यतामाच्रमाङम्बनम्‌ , छृतियोग्ययोरपि इ ख- 
भवतु कायस्याप्येवविधत्व तथापि न कायेताज्ञानाप्पबृत्तिरिति इ इते-- तथापीति । नेष्टसाधनताज्ञान परघु- 
तेदैठरपि तु कायंताक्ञानमेव, तज्छानाचच प्रचृत्तिसियाह-सेैवभिति। अत्रापि वाक्याथमातुकागत तद्व्चनमेव 
ग्रमाणमिव्याह--उक्त हीति । अयमथः--हितसाधनताकार्यतयो. पूवं भेद्‌ उक्तः, अनन्तर हितसाधनेष्वेव 
किमिति काय॑तामतिर्नान्यत्रेति शङ्का परिहरन्त याहु. चालिकनाथा -किस्विति । सव्यमस्वय नियमः, 
किन्वय तत्र विरोष - यत्कर्म कार्यता व्रजेत्‌ तत्छय द्ेदारूपयेव } कथ तहि तस्य यर्थप्ठम्‌ ? नहि 
दु"लाकारस्य कायत्वमुपपदयते, थथाह --"अवर्तव्यो दुःख्फलःः इत्यत आह--फटसाधनता तत्रेति । 
तस्येव विवरणम्‌-तेन कायतेति } अथवा फल्साधनता तच कथ वारणम्‌ 2 यावता प्रवृत्ति प्रप्येव 
कारण तदिति केचित्त्राह--ठेनेति । तेन कार्यताम्य भवतिं, नत म्रदततेरिति । अतएव तैरक्तम्‌ ““लञाप- 
ककोरिनिविष्ठा फटसाधनता कार्यतामनुरुध्यते । न्वसौ तडाप्मेवेति | 
ननु कार्थसिद्धिरेव कुतः प्रमाणात्‌ ९ न्‌ ताबन्मयेद काय्मिति बुद्धिः प्रमाणम्‌, तस्याश्चिकीर्पामाच्- 
तयार्थासाधकत्वाटिति रुड्धते-रन्विति । कोध्स्यामिसन्ि ९ कि कायमेव्‌ नास्तीति ? उत तत्रेव प्रमाण 
न भवतीति ए नाद्य, , तदनङ्धकारे चिकीपाया एवाुप्त्ति्ररुद्वात्‌ । न चेषएटसाधनतामात्रापयोवात्तदुप- 
पत्तिः › सुरतारम्मपरित्ान्तसुदरीसमीदितलाधनेऽपि इुधामरीचिमप्डतेदये मल्यमास्ततरद्धसङद्मेव वा 
असाव्यस्वभावे चिकीर्पाऽनागाटिष्याह--मैवमन्तरणेति । द्वितीये प्वनन्यगतिकत्वादेषैव मदिष्यति 
प्रमाणमिति चाव } नवन्विर्मिच्छाक्तिःकिणी, तथापि छतियोग्यतागोवाल्म्बत न तदतिरिक्त किचित्कार्य- 
मस्ति तत्राह--न चास्या इति । साधयितु योग्यप्वमस्ति दु खादेरपि, न कायंनुडधि विषयप्वमिति तदं 
तिरिष्तमेबाध्या बिपय इष्याह- टरतियोभ्ययोरिति । यस्त॒ तर्हएटसा वनल्वमेवास्या विष्रथ इति तनाह-- 
प्रधान ही, उसे हयी कायं गहा जता प्र० ६० वाक्याथ०)। पपिरिमी दतिसे साध्य द्रष्ट 
साधनके सनको ही अ्रयदर मान्गै, केदरू करान ष्पे बदीः-एेसा आह मत कीजिष्‌, 
क्योकि दृष्ट-साधनता-बोव, काय्ताबोवदा हतु होने से अन्यथासिद्ध है, (जेते ङरार्का 
पिति, ङुखाठ के बनाये घटो कै प्रति खन्यथाक्लिद्ध है ) । क्ादलिक्साथ ने रपष्ट ही कहय है ~. कष्टश्प 
होने पर मी सायं मे कायेता ( कतव्यता ) कै रहने का कार्ण है-फङ ( इष्ट ) की साधनता का 
रहना? (प्र प° वाक्य० )। यहि शङ्खाय कि (ममेठ कायेम्‌ यह उुद्धि का आकार नही, 
अपि तु चिकीषौरूप सङ्कस्प का है (@० नय वि° पर० ४२) | इससे अतिरिक्त कोड कायं नाम की वस्तु 
प्रतीत नही होती । तो यह कहन भी नदी वनता , क्योकि कायं-स्तान के बिना केवर इ्ट-साधनता- 
कषान के धार पर ( न्या० मण० परू० १८९ पर कथित ) चन्द्र-मण्डरोदय स॒ चिकीषौ सी नही बन 
सक्ती, ( अत. यह मानना होगा कि जह्य चिकीषौ होती हे, वरटा का्थ-क्लन भी है । इस प्रकार 
“ममेद्‌ कार्यम्‌ः- यहः मी कार्य-ज्ञान सिद्ध होता है )। यदि र्हा जाय कि 'ममेद का्यंम्‌-यह 
बुद्धि का जकार दहे, तथापि इस बुद्धि का चिषय है-ङति-योगथता माघ्र । तो यह भी ही कह सकते 


मात्राच्छन्याथं विरोपरेऽपसा यन्ति. यवा हतिहर्यमिघेयस्य पञ्चत्वम्‌ । एवमसौ नियोग समहीनन्या- 
यमि युखमान, तेषणा दव्यपदेद ठमते ( वृ १।१।२५ ) 


पर्च्छिदः 1 कारथज्ञानस्यप्रवतंकत्वोऽथापनम्‌ १६३ 


तत्साधनयोस्तदद दनात्‌ । नापि समीहितसाधनम्‌, अतीतवतेमानयो समीहितसाधनयोस्तद- 
भावात्‌ । नापि फलमेव , तत्साधनेऽपि ठरेनात्‌ । नापि फटतत्साधनयोरनुस्यूतमभिखाष- 
गोचरतामात्रसस्या आरम्बनम्‌ , अभिलापमाच्रगोचरेऽपि युधामरीचिमण्डलयदौ तदभावस्य 
दर्दीतत्वात्‌ । तस्मादेभ्योऽतिरिक्त एव कथ्चिदाकार कायेधीगम्य , स एव चाकार कृतिसाध्य 
छरतय॒देदय काय॑मित्युच्यते । र एव प्रवदंकतया स्वाद्मन्य्धिगतस्वच्छव्द द्‌ कतर्गोव्वरः । 
तथापि कथसलौकिकनियेोगे वैदिकषिष्दिकव्डाना व्युखत्तिरितिचेत्‌ ; उच्यते-यद्यपि 
रोकब्धुसपयनुसारेण क्रियाया कारयेत प्राप्नमृ , तथापि वेदे स्वर्गकामो यजेतेति नियोञ्या- 


¢ 
(1 


भिधायिना सख्वसैकामपदेन समभिष्याहासाह्‌ , "नियोञ्य. सच कायं य' खकीयत्वेन बुध्यते? 





नापीति | त हेत -अदीतत्ि | ननु यद्यपि साधनेऽपि दश्च॑नाप्फल्मात्रमस्य आलम्बन न मवति 
नाष्युमयसेकैकव्ययिवारत्‌, तथा्युधयानुगतमिच्छागोचरसमाचमस्य आटम्बनमित्याजड्वय पूर्वाक्तव्य- 
व्यमिचासेवाह-अभिखापेति । परिचेषादतिरिक्तमेवाल्म्यनमि्युपसदरति- तस्मादिति । ननु भवत्व- 
तिरिक्त तथापि कथ काय्मामति तचाह-स एवेति | तथापि कथमस्य शन्दाय॑त्वावगतिम्तत्राह-- स 
एवेति । स्रास्सनीति । बारस्येति रोष. । _ 
कायमात्रस्य खब्दार्थवेऽपि नियोगस्य गब्दाधैत्वमयुत्तम्‌, अलेकिकवेन ठतराणहीतसगति कत्वादिति 
रड्ते- तथापीति! अलैकिकलेऽपि विमर्गपसक्तवंत, सुभाविते सङ्गतिश्रहमुपपादयति-यद्य- 
पीटयादिना । छ्ियाया इति । भावार्थस्येयथे । स्वर्गकामो यजेतत्येतन्नियोग्यसमपणपरं नत फल्परमितिं 
हि गुरुमतम्‌, तथाच ष्ठाय राद्धान्तितमतस्तप्समपंकपदेन समभिव्याहारात्‌ सहपाठात्‌ क्रियातिरिक्त 
नियोगमबगमयन्ति टिडादय इष्युत्तेणसम्बन्धः । ननु कर्थपेक्षव्वाप्कायंस्य तस्समपंकष्वमेव स्वगंकामादिः 
पदस्येव्यत आह - नियोञ्य स चेति । य, कायं स्वकीयलेन बुभ्यते स॒ नियोज्य इति न्यायान्नियोग- 


ए 
क्योकि कति-योग्य ( साभ्य ) तो दु खादि मी दै किन्तु वे काय-बुद्धि के विषय नही, ( अत तिः 
योग्यता से अतिरिक्त ही इस कार्य-बुद्धि का विषय मानना होगा ) । समीहित-साधन ( इष्ट-साधन ) 
भी उस उुद्धिका विषय नही दहो सकता, क्योकि अतीत ओर वतमान ( धनादि ) मे समीहितः 
साधनता के रहने पर भी का्य॑-ज्ञान नही ( अतीत मे कांता सम्भव ही नही ओर वतमान भी 
सिद्ध दही हे, साध्य नही) । उखादि एर भी इस बुद्धि का विषय नही हो सकता , क्योकि फट के 
साधन मे कार्यता-ङद्धि होती हे । परु उर उसके साधन मे अनुगत इच्छा-विषयता भी काय-इुद्धि 
का आरुम्बन नही बन सकती , क्योकि इच्छा के विषय चन्द्रूमण्डलोद्यादि मे कार्यता का अभाव 
दिखायाजा चुका है। अत इन ( इष्टसाधनत्वादि ) से भिन्नही कोह जकार कायं-बुद्धि का 
विषय मानना होगा । वही आकार ङ्त से साध्यहै, कति का उदेद्य है, अत कायं कहा जाता 
है। उसी आकार विरोष ( कार्थं ) को बाख्क ने अपने प्रवसैक ज्ञान का विपथ निश्चय किया, 
उसी का अनुमान मध्यम छृद्ध की धरवृत्ति सै भी करता है, अत वही इव्द्‌-शक्ति का विषय है । 
यदि यह्‌ भ्ररन किया जाय कि का-मान्नमे शब्दो की श्चक्तिका निश्चय होने प्र भी खोका- 
प्रसिद्ध नियोग मे वैदिक छिडादि का शक्ति-यह वैसे होगा ? उसका उततर यह है कि यद्यपि खोक- 
व्यवहार फ आधार परं धाव्व्थ॑रूप क्रियासम ही कायव्व धाश्च है, तथापि चेड मे “स्वगेकामो 
यजेत्‌ः--इस प्रकार नियोज्य-वाचक 'स्वर्गकामः पद्‌ के समभिव्याहार ( समीय पाठ , की सहायता 
से छिडादि नियोग के बोधक दोतेहै, क्योकि द्ाल्किनाथने (प्रप पू १८२ पर) कहा 
है कि "नियोज्यः वही है जो कायं को स्वकीय समक्षे! नियोज्य का हौ विश्ेवण है- 


१ द्रण प्र० पण प्रण १८२1 तथाक् वि १२५२ लिडादीनामिति दोपः | 


१६४ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


इतिन्यायात्‌ । तस्य च कमिस्वन्धात्साध्यस्गेविदिषटस्य क्चणम्रध्वंसिन्यां क्रियायां कालान्तर 
भाविखर्गसाधनयोम्यतावैधुयण कायेतावुद्धधनुसत्ते. क्रियातोऽतिरिक्तं॑ काटान्तरभाविपफल- 
साधन नियोगसेव नियोऽय प्रति टिडादय कायेमवगसयन्ति । तच्च स्वात्मनि पुरुष नियुञ्ञान 
नियोग इति, सानान्तरापृवतया अपूवभिति च व्यपदिश्यते । नच फर्डनकतया फर भरति 
रोपत्वाद्‌ अपूर्वस्य प्राधान्यग्रन्युति , ख॑सिद्धयलुच्रूखनियोञ्यलाभायेव फटरोषतावटम्बनात्‌। 

स्वरोषभूतगभेदासोपकाराय रुबिदधानस्य स्वामिन इव प्राघान्यादुपयोधात्‌ । तदुक्तम्‌ - 
सबन्धवेोद्धा नियोप्येन भवितव्यमितरथाकर्रपवानुपपत्तेरियथै; । तथापि मावा्थेसवन्धगेद्धेव नियोच्यो 
भवत, कुतो नियोगसिद्धिरिति तत्राह- तस्येति । स्वर्गकाम इति काम्यस्वर्मविशिष्टप्वात्‌ सिद्धे च कामा- 
भावात्‌ साष्यस्वर्गविरिष्ट प्रतीयते नियोव्य , एवविघस्य च माबार्थक्रियाया ममेद्‌ कायमिति काय 
ताघुद्रयनुपपत्ते , तत्र देठः-£ प्ध्वसिन्यामिति । मद॑नादिव्याव्ृच्यथं कालन्तरमागीष्यक्तम्‌ । तदुत्तम्‌-- 

"लिड दिस्तत्र काय चेक्कियामेवावबोधयेत्‌ । 
समन्वयो नियोप्येन तदानीमेव हीयते | इति ॥ ( प्र° प° प्रण १८३ )} 

ननु कथमस्य नियोगव्वम्‌ , आज्ञा हि नियोगः, न चापौस्षेये वेदे सा सभवति, अत एव नापूरव॑त्वमिति 
तनाह- तच्च स्वात्मनीति । यथवा अपूवैस्य शब्दाथ॑प्वे नियोगस्य वाक्याथ॑ता कथमिति तच्राह- तञ्च 
स्वादमनीति । पुर्पाभिप्रायरूपप्रेषाद्यभावेऽपि परस्परव्यमिचारिषु तेष्वनुगतपरवत॑कस्वरूपो नियोग 
रब्दाथ॑" स प्वात्रापि सभाव्य द्रत्यथः | स्यादेतत्‌-स्व्गसाधनस्वयोग्यताव्र्ेन खघ्वलोकिकनियोगा्खकार , 
तथा च वरघाताय कम्योद्रहनम्‌, यत'करृतिसाध्य प्रधान यत्तत्कायममिधीयतेः इति का्यल्क्षणमायुष्मन्मते) 
तत्र स्वगे प्रति साधनतया तच्छेषस्य न प्राधान्यमिति तत्राह--न च फलेति ! यदि परसिद्धयर्थमय 
व्याप्रियेत तदा स्यासप्राधान्यविघात , नठ॒ तदस्ति, नहि खर्गोऽस्य स्यादिति नियोगव्यापारोऽपित कथकार 
मामय साधयेदिति, तदर्थमेव खद्वयमस्मे स्वर्गं ददाति गर्मदासोपकतैव स्वामी, तथाच बतः प्राधान्य 

प्रच्युतिरिव्याह--स्वसिद्धीति । सविदधानस्य । सविधान योगक्षेमं कुर्वत इष्य्थं । खात्मसिद्धीति । 


स्वगेकाम ८ स्वगै-कासनावान्‌ ) । कामना सदैव साध्यसेदहीहोरी है, सिद्ध समे नही। अत साध्य 
स्वगे विरोषण-विदिष्ट॒नियोभ्य उसे ही अपना कार्यं समद्धेगा, जो कि स्वर साघनयोग्य हो। 
यागादि च्यते क्षण प्र्वसिनीहै। भावी जन्मसे मिलने वा स्वर्ग प्र की "साधनता उसमे 
बन ही नही सकदी , इस हए उसको यागादि क्रिया मे कायंता-उुद्धिन होकर क्रिया से अतिरिक्त 
नियोग (अपूर्व) से ही कायंता-बुद्धि लिडादि से ह्येगी ¦ वह अष अपनी निष्पत्ति मे पुर्ष का नियो- 
जक होने से नियोग, जर बह प्रवयक्चादि प्रनाणान्तरो से मम्य न होने के कारण अपूर्वं कहराता है- 
क्रियादिभिन्नं यत्कार्यं वेद्य मानान्तरेने च । 

अतो सानान्तरापू्वैमपूर्वमित्ति गीयते ॥ (भ्र.प॑ प्र १८७) 
यदि सन्देह हो कि यदि वह अपव फरु-जनक हे, तब तो फर के प्रति हेष ८ अङ्ग ) बन गया, 
पिर उससे प्रधानता न रही ( अथौत्‌ पे कहा गया है कि कायं वहीदहै, जोङ्ति मे प्रधान दहो) 
किन्तु यहो अपव स्वरगद का अङ्ग बन जाने से प्रधान नही रहा, उसे कायं कैसे कहेगे ?)। तो 
यह सन्देह उचित नही , वयोकि वह परु का हेष इसी खिए बना है कि उसकी सिद्धि कै अनुकर 
नियोज्य का खभ हो जाय। अत जेसे अपने अङ्गभूत भ्ृच्यो की उपकार-साधना मे प्रयल्तशील 
स्वामी प्रधान ही रहता है, वैसे दी अपूर्वं भी अपने अङ्गभूत नियोज्य का स्वख्प-राभ करने के किए 


९ यथाहूर्नीथा.-“नच फर्जनकतया गुणमावादपूरवस्य वाक्यार्थ॑त्हानि,; खानुगुणनियोभ्यल्माय फलानु 
ल्तावल्य््रनात्‌ , यथा सासन एव सविद्धानः खामौ गभंदासस्योपकरोति, तद्वदे तदपि ।” ऋ.वि, १।१।२५ 


परिच्छेदः ] कार्यसानसयप्रवतकस्वोस्थापनम्‌ १६५ 


'स्वात्मसिद्धयनुकूखस्य ियोऽयस्य प्रसिद्धये । 

कुवेस्स्वगीदिकमपि प्रधानं कार्यमेव नः॥ इति । 
तदेवमदोकिकत्वेऽपि नियोगस्य यृपाहवनीयादिवतपदान्तरसमभिन्याहाराल्डादीनां त्र 
संबन्धग्रहणोपपत्तेरपपन्नं तत्राश्नायस्य प्रामाण्यम्‌ । प्रयोगश्च विवादाध्यासिता लिडादय 
एतस्कियातिरिक्तकायोभिधायिन कायौमिधायित्वाद्‌ गासानयेलयादिपदवदिति। विपक्षे यागाति- 
रिक्तकायौनभयुपगमात्‌ यागस्य च स्वगसाधनस्वानुपपत्ते' स्वगकामो यजेतेदयादिवाक्यानाम- 
प्रामाण्यप्रसन्नो बाधक इति । 





अनुष्ठानं विना नियोगासिद्धेः क्रा विना चे तस्थासिद्धे अधिकारिण विना कर्ठुरभावान्नियोञ्य विना 
तदभावाद्‌ यकामानुगुणे च क मिनियोगप्वायोगात्‌ तदिदमानुकरूल्यम्‌ । अपिर्भिन्नक्रमः | स्यर्गादिक दुर 
दपि प्रधानमिति । प्रतिपादिततकौपसहारपूच॑व सुपपादित नियोगक्ब्दा्ं मरतिजन्दीग्रहणपूर्वकमुपसहरति-- 
तदेरवामिति । यूपादीति । यथा खल यूपाहवनीयादौ यूप तक्षति, यूपमषटाछलीकरोति, यूपमनक्ति, भदौ 
दिते सूयं आहवनीयमादधातौश्यादिवाक्ष्यपर्यारोचनया सरतो कौचन दार्वम्िविरोषो धूपे पञ्च निव- 
घ्रातिः आहवनीये जुहोतीण्यत् युपाहवनीयशन्दार्थाविपि निर्णीयते । आदिशब्देन यववराहादिग्राह्यम्‌ । 
विवादेति । कार्यामिधायिन इ्युक्ते भावा्थामिधानेन सिद्धसाधनता तन्निवृच्यर्थं क्रियातिरिकतिद्युक्तम्‌, तथा- 
"चाप्रसिद्धविरोषणता तज्निदच्यथमेतत्पदम्‌ । क्रियान्तरामिधायिपदेष्ु च सुप्रसिद्ध साध्यम्‌, पक्षे चेतदमिधेय 

क्रियातिरित्त कायल मेतदनमिधेयप्वे सति र्रियाव्वाद्राःएतदमिघेयवे सुति क्रियात्वानधिकरणप्वादा,आचमभि- 
धायकत्वसाधननव्याहतम्‌ , द्वितीय सिध्यत्‌ क्रियात्वानधिकरणकायनियोगमादाय सिध्यतीति नियोगसिद्धि । 


स्वग की साधना करता है, अतत. उसकी प्रधानता चश्चुण्ण है । शाख्किनाथने (ब पप १९० पर) 
कहा है--“अपनी सिद्ध के अनुकूल नियोज्य की प्रसिद्धि के किए स्वगादि का सम्पादन करता हुआ 
भी काये ( अपूव ) हमारे मतसे प्रधान ही हे ।› जैसे यूप, आहवनी्याद पदाथ अरौकिक माने 
जाते है ( अथौत्‌ वैद्किगण श्यूपः शब्द से केवर लोकप्रसिद्ध कसी काष्ट-स्तम्भ को नही कहा 
करते, अपितु ्यू५ तक्षतिः, श्यूपमनक्तिः-आदि वाक्यो से विहित च्छ तथा अष्ट सस्कार-विशिष्ट 
खोकर वस्त को कहत है । इसी प्रकार आहवनीय अश्चिका भी रोकोत्तर आकारै) वेसरही 
नियोग ( अपूव ) भी अलौकिक है । तथापि स्वगेकामादि प्रसिद्ध पदो के सहयोग से छिडादि पदो 
का शक्तिग्रह अपूर्वैमे हो जाता है। अत उस (नियोग) मे वेद्‌ का प्रामाण्य भी बन जाता हे। इस 
विषय मे अनुमान-भ्रयोग है--"विवादास्पद्‌ रिडादि, एतदभिधेयत्वविशिष्टक्रियास्वाभावयुक्त कायं के 
वाचक है, का॑-वाचक होने से, जेसे- "आन्यः आदि पद्‌” [ काय-वाचकव्वमान्न को साध्य बनाने 
पर सिद्ध-साधनता दोष हो जाता , क्योकि क्रियारूप कायं की वाचकता छिडिदिमे दूसरे मानते ही 
है । अत साध्य-घटक कायं का विशेषण दिया-- क्रियास्वाभावयुक्त । क्रियात्व-रहित कायं की वाचकता 
दूसरे नही मानते, अत उक्त दोष नही । किन्तु साध्याप्रसिद्धि दोष हो जाता हे, क्योकि (आनयः 
आदि पदो से क्रियात्व-विशिष् कायदकी ही वाचकता है , क्रियास्वाभावयुक्त कायं की वाचकता नही । 
अत क्रियात्व का विरोषण लगाया एतदमिधेयस्व-वि ष्ट । आनयः आदि पदो के वाच्य ( क्रिया) 
मे क्रियात्वं रहने पर भी पएतदभिधेयत्व ( छिडाद्-वाच्यत्व ) नही, अत विरोषणाभाव-प्रयुक्त 
विशिष्याभाव ( एतदभिधेयल्वविशिष्ट्रियात्वाभाव ) रह जाने से एतदसिधेयस्ववि्िष्टन्रियात्वामाव- 
युक्तं काय॑-वाचकस्व रूप साध्य (जानयः- आदि पदो मे प्रसिद्ध हो गया । किन्तु यही साध्य जपने 


भल 


१९ फखाननुगणनियोगे इव्यथः । २, नियोच्यसप्नन्धायोगादिव्यथ. । 


१६६ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


अच्रोच्यते-भवेदिष्टमनोरथो यदि स्वात्मन्यपि कायेबोधस्य ग्रवत्तेकत्वमध्यवसीयेत, समी- 
दितसाधनताया एव तु स्वास्मनि प्रवतैकत्वाभ्यवसायात्‌। न च भूतादौ व्यभिचार. ; यत - 
कायेस्यावगतेहंतुयौटदं हितसाधनम्‌ । 
प्रवृत्तेस्तार रां हेतुव्यभिचारस्ततः इत. ॥१५॥ 
येनापि हि कायौववोधस्यैव प्रवदकव्वमभ्युपेयतेऽभ्युपेयते एव तेनापीष्टसाधनतावबोधस्य 
कायीववोधं प्रति हेत॒ता, तदभावे कार्यैबोधातुपपन्ते । तच्रापीष्टसाधनतामाच्रस्य भूतादौ 


व्यभिचारात्‌ कृतियोग्येष्टसाधनताज्ञानमेव कायंताज्ञानहेतुरियमभ्युपेयम्‌, तथा च तादगिष्टसाध- 
ताबोधस्यैव प्रबृत्तिहेतुखोपपतौ किमन्तगेड्ना कायौवबोधेन । न चेदगिष्टसाघनताज्ञानस्व 


तदेतत्कायें व्युः्पक्तिसमर्थनं ॒दुषियदुमुपक्रमते--उस्यत इति । समीहितसाधनताया इति । 
तद्रोषनम्‌, दिष्येण विधयिल्क्षणात्‌ | ततश्च तस्यैव परत्राष्यनुमानिन तत्रैव रान्दराक्ति › नतु काँ इत्यभि- 
प्रायः | इष्टसाधनतावनोधश्च भूतादौ प्रव्तकत्वन्यमिषारं पूर्वोक्तमनूद्य छटोकेन परिदरति- कायस्येति । 
यादृशमिष्टसाधनघ इतियोग्यताविरिष्टं तव काथ॑ज्ञाने हेठस्तादशमेव प्रवृत्तिहेतुरश्चीयते मया तत 
कुतो व्यभिवार इति योजना । शोक विदृणोत-येनापीति । ननु कतियेग्यष्टसाधनज्ञानमेव का्थ- 
ज्ञान न्वनयोधूमाशिनोधवजन्यजनकता यदाह-- “यथो खब्वेकंधीवेदयतेऽग्याकृतितो ्यक्िधीरुकतेःति । 
तथाम्व तद्य प्रवतं कत्वाश्रयणमसमदनुदूल्मेवेति तत्राह~- नचेति । हेतमाह- तस्येति | "फरुसाधनता 
तज कारण तेन कार्ता, इति खीकारात्‌ देठदेदमतोरेक्थमनुपपन्नमिदय्थ. । यत्त॒ ममेद कार्यमिति बुदर 


साधक हेतु कै बरु पर प्क्ष मे सिद्ध होकर विरोषणाभाव-प्रयुक्त विरिश्ाभाव शूपसे तो धट नही 
सकता , क्योकि छिडादि कै अभिधेय मै एतद्मिधेयत्व ( रिडाद्यभिधेयत्व ) ही है, उसका अभाव 
नही ! अत यही कहना होगा कि सिडादि के अभिधेयसमे क्रियाव्वशूप विशेष्य भाग नही, तमी तो 
विरोष्याभाव-प्रयुक्त विज्लिष्यमाव वरहा सिद्ध होगा । अत यह मानना पड़ गया किं छिडादि क्रियास्वा- 
भावयुक्तं काथं के वाचक हे, अथात्‌ लिडादि का वाच्य कायं धाल्वथे क्रिया से विरक्षण (अपूर्व) ह ]। 
वेदान्ती-- आपका मनोरथ सिद्ध हो सकता था, यदि बारूक का्थ-क्ञान को अपना प्रवतेक 
समक्ता । किन्तु इष्ट-साधनता-क्ञान मे ही उसे अपने प्रवसंकस्व का निश्चय होता हे । ( अत मध्यम 
बद्ध की प्रदृत्तिमे मी उसी का अनुमान करेगा, पिरतो इष्ट-साधनतामे ही रिडादिकी शत्तिका 
निश्चय होता है , काय-क्ञान मे नही ) | यह जो कहा था कि अतीतादि विषयो मै इष्ट साधनता रहने 
पर भी प्रवतेकत्व नही, अत इष्ट-साधनता-बोध से प्रवतकत्व का व्यभिचचार है! वह कहना उचित 
नही , क्योकि आपके कायं -्ान मे जेखा ( ति योग्यता-विशिष्ट ) इ्ट-साधन्व हेतु है, वैसा ही 
हम प्रदत्त का हेतु मानते हे, तब व्यभिचार वयो होगा ! जो कार्यं-बोव को प्रवतैक मानता है, चह 
मी दृष्ट साधनता-बोच को कायं-वोध मे हेतु मानता है , क्योकि दष्ट-साघधनता कै बिना कार्थ-बोध 
ही नही बन सक्ता । बहौ मी तो इष्टसाधनता मान्न जतीतादि मे व्यभिचारी है, अत कति-योग्य 
द-साघनताज्ञान को टी कायक्ञनमे हेतु मानना होगा । तब तो उसी प्रकार के विशिष्ट इट 
साधनता-बोध को प्रवृत्ति कादेतु मानलेनेसे काम चरू जाता है, बीचमे कार्य-क्ञान को क्यो 
व्यथ से फसा रा है १ शस प्रकार का इष्ट-साधनता-क्ञान ही कार्य॑ता-ज्ञन है एेसा आप नही 
कह सकते , क्योकि उक्त दष्ट-साधनता-ज्ञान को आप कार्यंता-ज्ञान कै प्रति हेतु मानते हे ( द्रं भ्र, 


९ समीहतसाधनताक्ञानम्‌ । २, नयवि०प्०३९ । २. आङृतिव्यक्तयोरितिरोष 


एरिच्ेद्‌. | च्मयजञानस्यग्रवतं कवनिराकर्णम्‌ ९६७ 


कायेताज्ञानम्‌ ; तस्य तञ्ज्ञानं प्रति हेतुत्वाभ्युपगसात्‌ । न च ममेदं काथैमिति चिकीपीम- 
पहाय कायज्ञानं नास किचिदुपमासद््‌ । न च चिकीषैव कायैधियमन्तरेणान्रुसखमाना तां 
कस्पयतीति युक्तम्‌ , ृतियोग्येष्टसाधनताववोधादेव चिकी्षीया अप्युपपन्ते. । 

न च कृतिसाध्य प्रधानमिति कायेटक्ण युक्तम्‌ , फठेऽतिव्याप्रे । अथ साक्ात्छृति- 
सुध्यतव विवक्षितं न च तत्फठेऽस्तीति मतम्‌ , मेवम्‌ । नियोगे तदभावेनाव्याघ्रे , मावाध्‌- 
स्य॑व साक्षाक्कृतिसाध्यस्वात्‌ । अथ साध्येकस्वभावस्वम्‌ , न , प्रागमाववत्सु व्यभिचारात्‌) न 
च सदा साध्येकस्वभावत्वम्‌ , यागादयवुष्ठानोत्तरकाख्मपि तस्य साध्येकस्वभावत्ये कढाचिदपि 
नियोगासिद्धौ स्वगोसिद्धिमसद्वात्‌ । अस्तु वा यख्िचिदविचारितस्मणीय रोके कार्यय्‌ , तथापि 





परिदोषात्क्ार्यविपयप्वमुक्त तदग्यसिद्ध तस्याधिकीर्पारूपव्वादित्याह-नच ममेदमिति । यद्व्ष्टिवाधनतामा- 
चाचिकीर्षानुषेसद्धेत कार्यं खीकर्तव्यमिति तदपि विशिषष्टसाधनखीकायत्परिद्तमिप्याह-नचेयादिना 

तदेव कायंस्याप्रवतंकव्व प्रमाणामाव चोक्त्ग तष्छनणञुक्तं दषयति-- नच छतीति । पएल्माप हि 
कृतिसाध्यं इत्युदेद्यतया प्रधान चातस्तचातिष्या्चिरिव्य्थः | नन्वव्यवधानेन कृातसाव्यत्व विवभ्षितम्‌ 
नच तत्फलेऽसि नियोगव्यवधानात्तस्येति खद्ते- अथेति ! तर््सिदिधास्वर्थस्येय साक्षात्छतिरक्षणग्रयल्- 
साध्यत्वात्‌ नियोगस्य तद्र्द वानादिति दुषयति- मैवमिति } किमिद साब्येकखवभावल्वम्‌ ९ कि साधना- 
हंत्वाविकरणत्वम्‌ ९ विवा सिद्धत्वानधिकरणष्व्म्‌ ९ आगे प्रागनाववत्छसत्तियोव्येष्वतिव्यासिरिव्याह- 
प्रागभावेति । द्वितीय दुषयति- नच सदेति । एवल््षणके नियोगे तत्मद्धय्थं ग्द्ेत्तरेवानुपपन्ना 
व्याघातात्‌, फलसिद्धिः पूर्वाक्तयोग्यताविरहश् । तथाच स्वाप्मसिद्धयनुद्टस्येव्यादि्ास्किया कै वर विल- 
पितमेव स्यादिष्य्थं । एव कार्यमात्रस्य लक्षणानि दूषयित्वा तद्विशेष नियोग दूपयति-- अस्तु वेति । 


पं. षू. १७९ तथा नय वि षू ३९)। सससेद्‌ कायभ्‌--यरहौ पर चिकीपौ को छोडकर का्य-क्लान 
का अनुभव मी नही होता । (काय-क्ञान कै बिना चिक्छीषौ ही उटुपपनद्र होकर उस ( कार्य-द्वान ) 
का कल्पक है"--यद् कहना भी चुक्छ नष्ट , वयोकि छःल्योग्य इष्ट-राधनता-कान से ही चिकीष 
मी बन जाती हे, काय-ज्ञान की उसे कोड जवद्यकता नही । यह न्ये काय क्त्‌ रक्षण किया था-- 
(करति-साध्य एव कृति के परति प्रधानः वह भी दुक्तवदी, क्योकि स्वगौदिस्छम्ने भी इति- 
साध्यता ओर कति की उदेदयता रहने स रक्षण ऊतिष्या् है । यदि कहा जाय कि कार्यः ङे रक्षण 
से साक्षात्‌ करति-साध्यता का निचेरयदहे। परतो साक्षात्‌ कृति-साध्यनदही; मध्यमे अपृवेकता 
व्यवधान है । अत, वहम अरतिव्यासि नही। तो यह भी नदी कह सक्ते , क्योकि साक्षात्‌ कति- 
साध्यत्व तो नियोग सै भी नही , किन्तु घाखथं खूप यागादि क्रियाभे दही है । यदि कहा जाय कृति. 
साध्यत्व का अर्थं ह~ साध्यमाछसवमावस्व । धाष्वथं क्रिया के दो स्वभाव है-साभ्य डोर सिद्ध, 
अत उससे अविन्याछ्चिनदही होगी, तब तो प्रागभाववारे पदथो से साध्य मान्न स्वभावता रहने से 
अतिन्यास्षि है । यदि केकि सदा साध्यमाच्रवभावता चिवक्धित दहै । श्ागमाव चार पडार्थोमे 
प्रागभावकालावच्छेदेन साध्यसाच्रश्वभावता रहने पर भी सदा नही , जत उनसे अतिव्याप्ति नदी । 
तो यह कना स्मै उचित नही , क्योकि यागादि का अनुष्ठान पराह जाने पर न्यिग क््धि होता 
१ कि साध्य ही रहता है? यष्ि लिद्ध होता है, तब उससे सदा साभ्यमान्नस्वमावता रक्षण नं 
जाने से असम्भव है ओर यदि यागादि का अनुष्ठान हो जने पर मी नियोग साध्यहीहै, फिरतो 
कभी भी नियोग सिद्धदहीनदीहेगा, नियोगकी सिद्धिन होने पर स्वगौदिकी भी सिद्धिन 


६, कुतियोग्यश्वेत्यादि. । 


१६८ तरवप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


कथ वैदिकटिडादिराब्दादौकिकनियोगस्य भ्रतिपत्ति" ? मानान्तरानधिगते तर्भिलिडादे 
सद्वतिग्रहणायोगात्‌ । अधिगमे बा “अतो मानान्तरापूवमपूबमिति मीयते? इति स्वकपोटः 
कृर्पितापवत्वभडप्रसद्ग । न च कायेमाक्रेऽवसितसद्गतिका छिडादय राब्डाः नियोजयामि 
धाथिस्व्मकासादिपदसमभिन्याहारसामभ्योक्कियातिरिक्तमेव कायमवगमयति, आजुतर 
विनारिन्या छ्छियाया काल्यन्तरभाविस्वगोदिसाधचतामुपपन्तेरिति युक्तं वक्तुम्‌ । अनुपपत्ति 
वेयव्वे मानान्तरगोचरत्वप्रसङद्धात्‌ । 
नलु तेयमथोपत्ति , तकं एवायमुपन्यस्त, तेन तकोधिगते नियोगे सङ्गतिग्रहः सज्ञ च्छते 

तकस्यामानसात्‌ । ्रमाणानुप्राहकस्तर्को नतु प्रमाणमिति हि परीक्षका इति चेत्‌, भेवम्‌ , 
तकंगोचरव्वेऽपि प्रमाणान्तरगोचरस्रस्यापरिहायंत्वात्‌ । तथाहि-प्रमाणान्तयाधिगतन्याप्य- 


तादयो नियोगः कि प्रमाणान्तरेण न गह्यत. विवा हत ? उमयथापि दुषणमाह-- मानान्तरेत्या- 
दिना । ननु नाघ्यन्तमटोकिकखमस्य यावता का्य॑ताकारेण लोकग्रसिद्धस्यैव सतो विरोषमात्रनिर्णयो 
वाक्यविरोषविमशंद्धवति । यथाहु ~ 

घ्युत्पत्तिरपिकार्यैऽथं व्यवहारन॒सारिणी | 

किठ निर्धारामा्रं वेदवाक्यविमशंजम्‌ ॥° इति ॥ (प्र° प० प° १९२) 
तदेतयूरैपश्ावसरोक्तमनू्य दुषयति- न चेलादिना । न च युक्तमिषयुक्तम्‌ › तच देठमाह--अनुप- 
पन्तीति । अथापत्तिः खल्वनुपपत्तिः । तथाच मानान्तरगप्यप्वादपू्वैखनिवारणमित्य्थः | 

ूर्ववादिषटदय श्कते- नन्विति । अपूवैतव निर्वहयति-- तरक॑स्येति । यद्यपि तक स्वयं न प्रमाणं 

तथापि तद्विषय प्रमाणविषय एव, तथा चोक्तदोषानुषञ्ञ इत्याह- मैवमिति । तदेव दर्शयितुं तक॑स्वर- 
पमाह- तथाहीति । एकाभ्युपगमेनेति । व्याप्याहार्यारोपेगेत्य्थं । अनेन चानुमानेऽतिव्याततिः परिहृता | 


ह्योमी । अस्तु, मान छेते है कोड अविचारित रमणीय कायं । फिर मी वैदिक रिडादि शब्दयासे 
अरोकिक नियोग का बोध केसे होगा ? क्योकि प्रमाणान्तर कै जविषथभूत नियोग से छिडादि कां 
शक्ति-ग्रहण ही सम्थव नही । शक्ति-य्रह की उपपत्ति के छिए यदि नियोग को श्रमाणान्तर का विषय 
मान छे, तब “अतो मानान्तरापूर्वमपूर्वमिति गीयत्ते" ८ प्रमाणान्त का विषय न होने से अपूर्व को 
अपूर्वं कहा जाता है-- प्र प॑ षर. १८७ )- यह आपका कपोर-कष्ित अयूर्वस्वख्प ही चौपट हो 
जाता है । यह जो क्य था छि यद्यपि छिडिादि शब्दो का शक्तिग्रह रोकिक कायं मात्रमे ही होता 
हे, तथापि नियोस्य-समपंक 'स्व्गकाम' पद्‌ के सहयोग से क्रिया से अतिरिक्त अरोकिक कायक 
बोधक किडादि हो जाते हे, क्योकि क्षणग्रध्वसिनी यागादि च्ियासे तो कालान्तर मे होने वाले 
स्वग की साधनता बन नही सकती । वह कहना भी युक्त नही , क्योकि स्नगे-साधनता की अन्यथा- 
नु गपत्तिश्प अर्थापत्ति से अपूर्वं की कत्पना करने पर वह भ्रमाणान्तर ( आगम से भिन्न अथापि ) 
का विषय होकर अपनी अषर्वताही खो बैठता हे । यदि शङ्का की जाय किस्व्भ-साघनता की अन्यथा- 
नुपपत्ति से अपूर्वं की कट्पना-- यह अथगपत्ति नही , अपितु तकं माच्रहे। उस तकं से अवगत्त 
नियोग मै रिडादि का शक्तिमहहोताहै। तकं तो प्माणहै नही, वयोकि तकं प्रमाणों का अनु- 
हक ( पोषक ) ही है , स्वय प्रमाण नही-रेसा ही श्राखकार मानते है । तो वह शङ्का युक्त न 
होगी, क्योकि अपूर्वमे तकं की विषयता मानने पर प्रमाणान्तरं की विषयता भी जपरिहाय हो 
जाती है । श्रमाणान्तर से जिन दो परढार्थां का व्याप्यग्यापकभाव जाना जाता है , उनम एक पदार्थे 
को थोडी देरके रिष्‌ मान कर दृसरे का नियमपूर्वक प्रसञ्नन ८ आपाठन ) करना ही तकं कहरात। 
हे । जैसे-( प्रयश्च भ्रमाण से धूमाभाव जर अरन्यभाव का व्याप्यभ्यापकमाव निश्चित हे । पर्वत मे 
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व्यापकभावयोरेकाभ्युपगमेन ह्ितीयस्य नियतप्रसञ्जनरूपस्तकैः । यथा यद्ययं वहिमान्नस्या- 
दूमवानपि नस्यादिति । तथा च यद्ययं छिडादि" क्ियातिरिक्तकायोभिधायी न सवेत्तदा न 
स्वगकामपदेन समभिव्याद्धियेत, समभिव्याहियते चायम्‌ , तस्माक्ियातिरिक्तकायौभिधायकः 
इति प्रसङद्खरूपेऽपि तकं द्रयोरापाद्यापादकमावयोस्तदभागयोश्च धूमवन््ववहिमतत्वयोस्तद- 
भावयोरिव मानान्तरगोचरता कथ न स्यात्‌ ? न चापाद्यापादकभावोऽपि , क्छियातिरिक्तकार्य- 
स्याप्रसिद्धस्वेन तदभावस्याप्रसिद्धत्वात्‌ । अग्रमाणभूतश्च तकः । स्मयनुभवभेदेन ज्ञानदै- 
रारयवादिना स्यरताबन्तभेवतीति वाच्यम्‌ । न चाघ्रानतुभूते नियोगे स्मृति सभवति, सस्का- 
रजन्याया' स्यृतेस्तदभावेऽभावात्‌ । नतु पृवौनुभवजन्यसंस्कारमाच्जन्यं ज्ञानं स्मृतिरिति न 
ब्रम › कितु सापेक्ष ज्ञानम्‌ । अस्ति चात्र प्रसाणामुप्राहकतया तक॑स्य तदपेक्षा, ततो नोक्तदोष 


नियतप्रसञ्ञन तकं इप्युक्तं यचयनिव्य स्यान्मतं; स्यादियादिग्रसङ्ानासेऽतिन्यातिस्तदर्थं प्रमाणान्तरे- 
त्यायय॒क्तम्‌ । नियतपद्‌ व॒ व्यर्थमेव । उदाहरति-यथेति ! प्रङ्ृतस्वलेऽ्यापाचापादके विवेष्वयति- 
तथा चेति । अस्य च विपर्यये पर्यैवसान दर्शयति-समभिव्याद्धियते चायमिति ¦ कथं न स्या- 
दिति। इतरथा मूख्गैयिव्यादिति भावः । अभ्युपगम्यापायापादकमाव प्रमाणान्तरगोचरत्वप्रसक्तिस्कता 
स एव नासि अप्रसिद्धविकेपणत्यादिप्याह-न चेति । अच हि क्रियातिरि्तकार्थानमिधायकत्वमापादक 
स्व्गकामपदामभिव्याहास्धापायः, तवरातिरिक्तकायस्याम्रिद्रस्वादेव तदनभिधानमग्रसिद्रमेवेल्यथ, | एव 
तकंगोनचरवेभपि प्रसाणान्तरगम्यव्वमापारितपिदानीमपमाणसूपव्वमपे सन्मते तक्रस्य न रक्यसमथंनम्‌ + 
स्मृतिव्यातरिक्ताप्रमाणज्ञानस् मवतानद्धीकारात्‌ । स्मृतश्चाननुभूतचरतयाऽनुपचितसस्कारेऽनुपपत्तेरियाह- 
अग्रमाणभूतेयादिना । ननु वयमेतटक्षण न कक्षीकरुमम॑यस्सस्कारमाच्जन्य ज्ञानं स्मृतिरिति, येना- 
ननुमूते सस्कारामावाससपरत्यनुपपत्ति, स्याक्ि तु सापेक्षं ज्ञानमिति शङ़ते- नन्विति । पञ्ततके च 
लक्षण वतंयते--अस्ति चात्रेति । यदिदमस्य सापेक्षत्वं त्क ? स्वोयत्तौ १ उत विषयावबोये ? भेऽपि 
1 


अग्नि का निश्वय-सा होने पर मी थोड़ी देर के र्षु अन्यभाव का रहना ( आहायारोप ) मानकर 
कहना किं यदि दस पर्वत मे अग्निका अभावदहै, तव धूम कामी अभाव होगा! उसी भकार 
प्रत मै यदि यह छिडादि शब्द्‌, धात्वथे क्रिया से अतिरिक्त कार्य का वाचक नही होता , तव 
इसका 'स्वगेकाम' पद्‌ से समभिन्याहार ( सदह्यच्चारण ) नही होता । किन्तु इसका (स्वर्मकामः पद्‌ 
से सममिभ्याहार देखा जाता है, अत किडादि, क्रिया से अतिरिक्तं कायं का वाचक है- इस भकार 
के प्रसङ्रूप तक मँ आपा ( 'स्वगैकामः पद्‌ का समभिव्याहाराभाव ) जीर आपादक ८ करियाति- 
रिक्त कायंवाचकस्वाभाव ) एवं उनके अभाव वैसे ही प्रमाणान्तर के विषय होते है, जैसे अग्नि ओर 
भूम एव उनके अभाव । वस्तुत क्रियातिरिक्त कायौवाचकस्व ओर स्व्भकामपदासमभिष्याहार का 
सापा्च-जापादकमाव ही नही बनता , क्योकि क्रिया से अतिरिक्त कायं लोक मे परसिद्ध नही, अत. 
उसका अभाव भी अप्रसिद्ध ही हे । यह जो आपका कहना है कि तकं अप्रमाण है । आप (प्राभाकरः) 
के मत से स्ति जीर अनुभव के मेद्‌ से ज्ञान दो रारियो मे विभक्त किया गया है । उनमे अनुभव 
परमाण जीर स्ति अप्रमाण है । तके यदि अप्रमाण है, तब स्ति रूप ही मानना होगा | किन्तु 
यहा जननुभूत नियोग की स्छति बन नही सकती , क्योकि सस्कार से जन्य होती है-स्छति, 
संस्ारकेन होने से स्डति भी नही वन सकेगी । चदि कहे कि “पूवोनुभव-जन्य संस्कार मान्न से 
जन्य क्ञान स्ति हे“-ेसा स्ट का लक्षण नही करते, अपितु (सापे्च्तानस्वम्‌--यह स्ति का 
क्षण करेगे । प्रमाण का अनुभ्राहक होने से तक भी भरमाण-सापिक्च स जाने से स्ति स्प है, अत 


१, मानान्तरगोचरत्वानङ्गीकारे तकँमूलस्य प्रमाणान्तरस्य धिव्य्‌ स्यादित्यर्थः ! ? 
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इति चेत्‌, मैवम्‌ , बिकत्पासहत्वात्‌ । तथाहि-किमुत्पत्तौ सापेक्षत्वम्‌ ? उत विषयावबोघे ! 
नाद्य" , प्रमाणज्ञानानामपीन्दरियलिन्नादिसापेक्चतया स्मरतितप्रसङ्ात्‌ । म द्वितीय ; विषयाव- 
बोघेऽपि सापेश्चव्वे स्मरते म्रदीपवञ्ज्ञानत्वाभावप्रसद्वात्‌ , अपसिद्धान्तापत्तिश्च | 
“प्रमाणमनुभूति सा स्खतेरन्या स्मृति पुनः ॥ 
पूवविज्ञानसंस्कारमाच्रजं ज्ञानमुच्यते!” ( प्र° पं अमृ० १) 

इति दाटिकनाथवचनविरोधात्‌ | 

न चाथोपत्तिगम्यत्वमपि , कृतेभोवा्थेजननद्राराऽपू्ैसाधनस्ववक्कियाया एवापूघौवान्तर- 
व्यापाराया स्वगेसाधनलोपपत्ते ! अपि च श्यो ब्राह्मणायावगुरेत्त दतेन यातयाः दियत्रा- 


यक्किचिदयेक्षा ? उत ज्ञानपेक्चा ९ भये आह- नाद्य इति । एतेन द्वितीयोऽपि निरस्तः । छिद्धज्ञान- 
सपिक्षस्याप्यनुमानस्यास्पृतित्वात्‌ । हि तीय निरस्मात-- विषयेति । विष्रयावोघे विषथग्यवहारजनने, 
कारणेन कार्य॑लक्षणात्‌ । तत्र सापेक्षते ग्रदीपवन््ञानत्व न स्यादियर्थः। म्रम णमनुभूतिरिति प्रमाण- 
सामान्यलक्षणम्‌ । अतुमूतेटक्षणमाह- सा स्सतेरन्येति । स्मृतिव्यतिरिक्तम्‌ लञानमियर्थः , तेन ष स्मृते 
प्रामाण्य निवारितम्‌ । स्मृतेरपि लक्षणमाह स्मरतिः पुनरियादिना । अनमानप्रप्ययिज्ञादिव्यादृच्यर्थ 
मच्रग्रहणमिति प्रकरणपञचिकाप्रमाणपारायगण्छोकाथः | 

एवमनुपपत्तिमङ्गीकृव्यापूवैव्वक्षतिरापादिता 1 इदानीमनुपपत्तिरेव ना्यन्यथेवोपपत्तेरियेतःप्रति- 
बन्दीपूवैकमाह--न चाथौपत्तीति । यथा हि यजेतेत्यत्र कतिसाध्यनियोगामिधायिना छिडा ऊति. 
नियोगयोः प्रतीतेरमयोश्वैकपदवेन साध्यसाधनमावप्रतीतौ मावार्थविषयकलेन तजनकसनियमात्ृते्चि- 
योगस्य ामौवार्थखात्‌ प्रकृष्यभिवेयमावार्थसुत्पाद् तदुद्राया॒नियोगसाधनता इतेभैबद्धिरङ्धीक्रियते तथा 
क्रियाया एव क्षणिकाया अ्यपूर्वाबान्तर्यापाययाः फलठसाघनघ्वोपपत्तो न॒ स्वतन््रनियोगव्यतिर केण 
काचनानुपपत्तिरियर्थं । यत्पुनरतर कैशिदुक्तम्‌-अपूवैकस्पनायामपि साधनसाधनतेव यागस्य न ठ साक्षास्सा- 
धनता यागस्येति तत्कद्पनायामपि तदवस्थेवानुपपत्तिरिति; तन्न , व्यापारतयेव कव्पना तेन चाव्यव- 
धानात्‌ | यदि च तत्कद्पनामाजाद्वयवधान तद्यवगूरणादावपि स्यादिति प्रतिबन्दी चाति--अपि चेति । 








1) 


अप्रमाण है । तो एेसा नही कह सकते , क्योकि यहौ जिह्ठासा होती है कि तकंको प्रमाणकी 
अपेश्चा अपनी उत्पत्ति से है ? या विषय के प्रकारान मे? प्रथम पश्च उचित नही, क्योकि अपनी 
उप्पत्ति मे किसी की अपेक्षा करने से तके, स्यति है! तब तो प्रमाणत्तान भी स्मृति बन जार्थेगे , 
क्योकि उन्हे भी अपनी उप्पत्ति से इन्द्रिय, ल्िडादि की अपेक्षा है । द्वितीय ( विघय-प्रकाशन से 
उपेक्षा ) पश्च भी उचित नही , क्योकि विषय-प्रकाशन मे यदि स्सृति सापेक्ष होगी, तब तो स्मरति 
से ज्ञानलव ही नही रहेगा, वह मी प्रदीपादि की भति ज्ञान से भिन्नही दह्ये जायगी । यदि स्ति 
को क्न न मने तो वह जपसिद्धान्त होगा , क्योकि शारिकनाथ ने स्पष्ट कहा है--हमारे मत 
प्रमाण है--अनुभूति, अनुभूति नाम है-स्छति-मिन्न ज्ञान का । स्खृति कहते है- पूवं हान-जन्य 
संस्कार मान्न से जन्य ज्ञान को) 

कायं अथौपत्ति-म्य भी नहीं ( अर्थात्‌ का के चिना को अनुपपत्ति भी नहीं ) , क्योकि 
जेसे आपके मत मे ईति ( प्रयत ) मे धालर्थरप क्रिया ऊ द्वारा अपूव की साधनता है, चैसे ही 
हमारे यह यागादि किया मे ही अपूर्व रूप अवान्तर व्यापार ॐ द्वारा स्वम की साधनता बन सकती 
ह । दूसरी बात यह भी है कि भ्यो बाहणायावरुरेत्‌ तं शतेन यातयेत्‌ ८ जो ब्राह्मण को मारने के 
रिपु राठी उशता है, उसे उसका वही क्म॑सौ वषं तक नरक-यातना देता रहता हे ) यद्या पर 

0 








१. व्यवहारप्रति्यवहन्तव्यज्ञान कारणमिति नीत्या विष्रयावघोध.कारणं गिषय॒न्यवहयरस्य ९ धालर्थभिन्न त्वात्‌ 


परिच्छेदः | नियोगगमक भञ्जनम्‌ १७१ 


वगूरणकमंणः क्षणिकश्यापि दुरितापूेजननद्वारा काखन्तमोवि दातयातनाफटसाधनस्ववतक्ष- 
णिकाया अपि यागक्रियाया अपूवजननद्रारा स्वगंसाधनता किं न स्यात्‌ ? नन्ववगूरणे दुरि- 
तापूवकत्पना कामाधिकारे कियातिरिक्तनियोगसिद्धयत्तरकाटीना । तथाहि- तन्राडातर- 
विनाशिन्या क्रियाया काडन्तरभाविफरसाधनत्वासामथ्योत्तदतिरिक्तापूवैस्य फटसाधनत्वे 
स्थिते पश्चादवगूरणेऽपि कालान्वरभाविदातयातनाण्टमपि दुरितापूबद्वारेवेति करयते 
तथा सति कथं नियोगासिद्धि. ? तस्सिद्धयत्तरकाखीनत्वादुत्तरकल्पनाया इति चेत्‌ , मेवम्‌ , 
कृति साध्ये नियोगे प्रतीते कृतेमा चथेकविवयत्वात्‌, नियोगस्य चाभावार्थरूपतवात्साक्षाच्छति- 
साध्यतवासंभवात्‌, भावाथ साधयन्ती छतिनियोगं साधयतीति यथा कृरप्यते । अत एव 
चाघटितततघटकतया भावार्थोऽपि विषय" करण च नियोग प्रतीति गीयते । यथाहुः 


यः पुरुषा ब्राह्मणायावगुरेच्छछ्श्ुदयमेत्‌ › उद्यतायुध तदेवाबगूरण रतेन यातयात्‌ । इत्थम तृतीया | 
यावप्परत्रानेन दु खमुसखा्यते तत॒ शतगुणयातनामनुभाययेत्‌ । अथवा शतेन सवत्सरेण यातयात्‌ । तावत 
सवत्सरान्‌ पिद्रलोक न प्रजानातीति वाक्यरोषात्‌ । अत्र हि कालान्तरभाविद्तयातनादेः न क्षणिकावगूर- 
णादि साधनमिति किचिहस्तिपू्वं कल्पनीयमिति । न च तदपि श्रौतम्‌, दु.खफल्तया अकायंतवेना- 
शक्याथत्वात्‌ । यच्ववगूरे ताहटरापूर्वं कल्पनमेव काम्येषु वाक्येपु स्वतन्त्रनियोग गमयति तमन्तरेण तद्‌- 

पपत्तेरिति नयविवेककारेणोक्त॒तदुद्धावयति-- नन्विति । तस्सिद्धव॒त्तरकाल्तामेव दशंयति-- तथाह 
लयादिना । अहृष््वरस्य कत्पनानुपपत्ते. कामाधिकारसिद्धो नियोगोऽत्र कल्यत इत्यर्थः । अन्यत्र सिद्धा- 
वेव हेत --तिसिद्धीति । सत्यमन्यत्र इ करयते तन्त त्रावान्तरव्यापारतेनैव दृष्ट न ठु स्वतन्वववेने 
यभिप्रेय परिहरति--मेवसिलयादिना । अय च कृतर्मावार्थजननद्रारेत्यस्य प्रपञ्चोऽपि । अत्र च यागा- 
दिधात्वर्थस्य नियोग प्रति विषयघ्वाद्धीकरण करणत्वा्गीकरण वच गमकमिलयाह--अत एव चेति । 


जञेसे अवगरण ( ताडना ) कमं क्षणिक होने पर भी पापापूवै की उत्पत्तिके वारा भावी जन्ममे 
मिलने बाङे शत यातना रूप फर का साधन है, वेसे ही क्षणिक यागादि क्रिया भी अपू की उत्पतति 
के द्वारा स्वरस का साघनवक्योन होगी? यदि यहशङ्काकी जाय कि अवग्रणमे दुरितपूर्वंकी 
कल्पना तभी हो सकती हे, जब कि काम्य-प्रकरणमे पहर क्रिया से अतिरिक्त नियोग सिद्ध ह्य 
जाय । अथान्‌ काम्य-स्थङ्‌ पर शीघ्र नष्ट होने बारी यागादि क्रिया में काछान्तर भावी स्वं फर की 
साधनता सम्भव नही, अत क्रिया से भिन्न अपूर्वं मे फरू-साधनता स्थिर हा जने के पश्चात्‌ अव. 
ग्रण मे भी कालान्तर-भावी शत यातनाखूप फर, दुरितपूर्व के द्वारा दी होगा--यह कट्पना 
हो सकेगी । इस किए दुरितापूर्व-घटित द्टान्त से नियोग की असिद्धि नदी होगी , स्योकि नियोग- 
सिद्धि के पश्चात्‌ ही दुरितपूर्व की क्पना हयो सकेगी । तो यह शङ्का युच््युक्त न होगी , क्योकि 
जसे आपके यह नियोग मे कति-साभ्यता का ज्ञान होने पर यह सोचा जाता है कि कति ( श्रयलञ ) 
तो केवर धात्व्थं को विषय करती है ८ अथीत्‌ कृति की साध्यताख्यविषयता यागादि मै ही होती 
हे, जैसा कि सुरारि मिश्रने अङ्गत्व-निरक्ति मे कहा है--“न्निधा हि ईतिविषयता--साध्यता, 
उपादानता, उदहेर्यता चेति । तद्यथा स्व्ममुद्ि्य याग साधयितु हविरादिकञुपादत्तं इत्यादिश्रती्या 

यागे साध्यतास्यविषयता, स्वगे उदेदयताख्या, हविरादाबुपादानताख्या' ) । किन्तु नियोग मावा 
( धल्वथं ) स्पन होने से, साक्षात्‌ ईति-साध्य हो नही सकता । अत. कृति भावाथं की सिद्धि 
करती इड ही नियोग की साधिका है | अघटित ( साध्य = नियोग ) का सघटकं ( साधक ) होने के 
कारण धास्वथ ही नियोग के प्रति करण मीहे ओंर विषय भी) जैसा कि भवनाथने कहा है-- 








९ द्र° प्र०प०षु° १०५ | २ धाप्वथमन्तयाऽनिष्पन्नस्य ८ नियोगस्य ) सम्पादकतयेव्य्थः | १ ब्राह्मे | 








१७२ तखप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


“्रुतितव्साध्यसध्यस्थो यागादिर्विषयोमत. । 
कायंसंघटिताकारे करणस्वेन संमत ॥ इति| 

तथा टोकावगतसासध्यटिंडादिदाब्दैरधिगतफटसाधनभावाया" क्रियाया नियोगसन्तरेणापि 
सवजन्याप्ववान्तरव्यापारद्वाया फटसाधनल्वसंभवे तदृष्ठान्तावषटम्भत एवावगृश्णेऽपि दुरिता- 
पूवेकत्पनायां संमाविन्यामलोकवेदसिद्धनियोगकष्पनातुपपत्ते । इतरथा छप्रक्रियाकायेवाच- 
कृत्वभद्लोऽपरि्प्ननियोगवाचकल्वकल्पना, अपूैस्य फटसाधनत्यकस्पना, यागस्य च फटनि- 
योगयो" कृरणत्वकट्पना चेति गौरवं प्रसज्येत । 

किंच यथा तवाग्रेयादीनाखच्यपूवीषान्तरव्यापाराणा परमापूवंसाधनभावस्तथास्मन्मतेऽ- 


एतदेव मवनाथवननेन द्रदयति- कृतीति । कृति प्रयलः तत्सान्यो नियोगस्तयोमध्यसो यागदानहो- 


मादिधाघ्वथों विषयो मतः । षिजो बन्धनकर्मेणो विषयशब्दव्युखततेः | कृति नियागादौ घटयतो धात्वर्थस्य 
युञ्यते विषयत्व तथा का्यऽसघटिताकारे स एव च विषयः तस्मिन्नेव करणत्वेन च सपरत इति छोक- 


योजना । एतदुक्त भवति--प्रतिपच्युपैधो विषय सिद्धनुपौधो करणख्वमिव्यसि तयोर्भेद इति । 
दृष्टन्तमुक््वा दार्टन्तिकमाह-तथा टोकावगतेलयादिना । गवानयनादिक्रियैव तावत्फटसाधनवेना- 
धिगता छ्डिादिशन्दै , तद्यदि क्षनिकत्वादनुपपन्नं तह्य॑बान्तरख्यापारवलयास्तस्या एव साधनत्वमास्येयम्‌ । 
एव दष्टमनुगह्ीत मवति, इतरथा हि द्टहानिरदष्टकस्पना प्रसभ्येयाताम्‌ ! अत एव तदुष्ान्तेनाव- 
गूरणेऽपि तत्कल्पनासिद्धेनं नियोगेन विनानुपपत्तिरिलयथैः । युक्त चैतदितरथा ह्धुक्रियाकायेवाचकत्व- 
मात्रेण व्यवहारोपपत्तौ अटौकिकबहूकस्पनाप्रसङ्च इत्याह--इतरथेति । अपूवस्येति । अपूर्वस्य फट 
परति साधनस्वकव्पने्यर्थः । यागस्येति । अपूरवैफल्योरेकैकेव भावना एकमेकमेव करण एकैकैव च 
भाव्यतेत हि तेषाम्युपगम. | उपलक्षण चैतत्‌, यागस्य नियोग प्रति विषयत्वकसपनाया । प्रतिपैतयनु- 
बन्धितया तस्य करणत्वादपि प्राथमिकत्वात्‌ । 

एव प्रतिष्दी समर्याग्रेयादिप्रतिबन्यापिं क्रियायां एव फल्साधनतासुपपादथति-किचेति । (आग्ने- 
योऽष्कपारः, रन्द्र दधि, एन्द्रं पयः इति यात्रय दश्ेच्रय नाम । आशेयोऽष्टाकपालो याग , आन्य- 
हविष्कशचोपाश्चुयागः , अभ्रीपोमीयेकादश्कपाल्यागश्चेति पौ्ण॑मासत्यम्‌ । एतेषा च परम द्॑पूरणमासा- 
पूवं परति करणत्व दरशपूणैमासान्या खगकामो यजेत, इति विधिना वोधितम्‌ , न च श्चणिकानासुदीच्योप- 








“कृति ओर छति-साध्य ( नियोग ) के मध्य मेः स्थित यागादि धात्वथं ही असघटिताकार ( साध्यत्व- 
मात्राकार ) नियोग मे विषय तथा करण माना जाता हे । वेसे ही छोक-ग्यवहार मे जिनका शक्ति 
अह हो गया है, एसे छिडिदि शब्दो के दवाय जिस यागादि क्रिया सै स्वगीदि फर की साधनता 
निधित इङ है, उस धाव्वथं रूप क्रियासे ही नियोग के बिना भी स्व-जन्य ( यागादि-जन्य ) 
अपूर्व रूप अवान्तर ज्यापार के द्वारा फरु-साधनत्व सम्भव है । इसी दृष्टान्त के आधार पर ही अव- 
गृरण ८ ताडना ) मे भी दुरितापू् की कस्पना सम्भव है, तब खोक ओर वेद्‌ मे नितान्त अप्रलि्ध 
नियोग की कस्पना नही हो सकती । अन्यथा छिडादि से प्रसिद्ध क्रियारूप कायं की वाचकता भङ्ग 
हो जायगी, अप्रसिद्ध नियोग कै वाचकत्व की कल्पना, अपूर्वं मे पफरू-साधनत्व की कल्पना, याग सें 
फर तथा नियोग के कारणस्व की कपना करनी पडगी, जिससे महान्‌ गौरव होगा । 
दूसरी बात यह है कि जेसे आपके सत मे माना जाता है कि आग्नेयादि कमै ही अपने उत्पत्य 
पूर्वरूप अवान्तर व्यापार के द्वारा परमापूर्वं के साधन है, वैसे ही हमारे मतमे भी अपूर्वंरूप 
१ नियोग भावायविरिष्टकृतिषिरिष्ट सन्‌ प्रतीयतेऽतो नियोगप्रतीतिमपेक्ष्य भावार्थ. करणम्‌ , उक्त हि 
शाल्किनाथेन- (मावा. कृतिं विरिषन्‌ कार्यं विशिनष्टीति विषय, (प्र०प०१०५पुट) । २ सिद्धि, = 
उत्पत्तिः (नियोगस्य)तामपेक्षय भावार्थ, करणमितिभाव. | ३, ज्ञानविषयविरोषकतया, तस्य = विषयत्वस्य । 


परिच्छेदः | निथोगगमकभज्ञनम्‌ १७३ 


प्यपूवोवान्तरव्यापाराया एव क्रियाया ईदवरप्रसादावान्तरव्यापाराया वा फटसाधनतोपपत्तेन 
नियोगकल्पनावकाराः । न चोसतत्यपूवाणामेव परमापूवसाधनत्वमाभ्रेयादीनां तु तत्साधन- 
तैवेति युक्त वक्तम्‌, प्रमाणाभावात्‌ । तथाहि-कि दशपूणमासाभ्यां स्वगकामो यजेत 
इत्यधिकारवाक्येनैषां परमापूवसाधनस्वमवगवम्‌ ? उत आप्रेयोऽश्टाकपाट › इयाद्यस्त्ति 
वाक्ये. ? नाद्य" ; ददापूणमासाभ्यामिलयस्य कमंसमुदायवाचकत्वात्‌ , यजेतेति च परमाः 





कासे घटते इल्यवान्तरत्यापारस्पाणि षडपूर्वाणि कठयन्ते । न च तावतानेयादीना साधनताऽमाव इनि 
भवतामपि सप्रतिपन्न तथात्राप्यस्मन्मते क्रियेवापूर्वावान्तरव्यापारा स्वगंसाधन नस्वपूर्वम्‌. । अथ ई.वरप्रसाद्‌ 
एवापूर्वस्थानेऽमिषिच्यता तस्य श्रतिस्मृतिपुयणगणनिर्णातत्वादिव्यथ । यथा चास्मन्मते तत्तदंवता- 
यागावेवर्थ्यम्‌ ष्देवता वा प्रयोजयेग्दिव्यधिकरणाविरोधश्च, तथा फटमत उपपत्तेःरित्यच्र वाणत वाचस्पति- 
मिश्रः । ननु न्रेयादिष्वपूर्वाणामवान्तरव्यापार्वम्‌ , अपि ठु तान्येव परमापूव॑ प्रति साधनम्‌ , अभेयादानिं 
ठ तंस्साधनानीव्याशङ्कय दुषयति-न चोत्पत्तीयादिना । अधिकारवाक्य फठ्सवन्धगोधक वाक्य 
नियोग्यसम्पैक वा, उप्यत्तिवाक्य कर्म्वरूपत्रोवकम्‌ । यावेऽपिं पक्षे दशपू्णेतास्तान्यामिष्यनेन वा 
यजेतेदयनेन वा । प्रथमे प्राह--दरचपू्णमासाभ्याभियस्येति । भतरेयादिकमैसमुचयवाचकसाहु 


अथवा हईरवर-प्रसन्नतारूप अवान्तर व्यापार के वासय यागादिक्रियामे दही फरुकी साधनता बन 
जाती है, अत नियोग की कट्पना के छि कोहै अवकाश्च नही रह जाता । | पूव की यह अपूर्व 
कथा है--“दर्पूणीमासाभ्यां स्वगैकामो यजेन्‌?*- दस अधिकार वाक्य ने बताया कि ददशपूणैमासः 
नामधारी याग स्वम का साधन है! चिन्ता इहै कि स्वगं भिङेगा, कही भावी जन्म मेँ, तब तक 
यह क्षणभद्धर याग ॒च्किगा केसे  अथपत्ति ने ठाढल बेधाया-याग जन्म देगा, अपूर्वं को ओर 
जपूर्वं स्व मिकाएगा । इस अपूव की गोरवान्वित प्रख्या दै--फरापूर्वं या परमापूवं । परमापूवं की 
जन्म-कहानी बहुत मनोरम है--अमावास्या तिथि मे अनुष्ेय तीन कमं होते है--एक आग्नेय ओर 
दो रेन्द्र ८ रेन्छर दधि, देनं पय )- इस त्रिक की सक्ता "द्र" ह । इसी भ्रकार पूर्णिमा तिथि मे 
क्रिये जने वाठ तीन कम है--आग्नेय, उपाञ्चु ओर अग्नीषोमीय, इस त्रिक का 'पू्णैमास, नाम है । 
इन दोनो त्निको का एक नाम है--दशपूणैमास । उक्तं अधिकार वाक्य ने एक ओर आश्चा प्रसारित 
कर रखी है कि दोनो च्रिक मिरुकर परमापूवं पैदा करे । क्षणभड्धरता पिशाची ने उनके भिर्न का 
हतै ही बिगाङ्‌ दिया है । अत यह निश्चय करना पड़ा कि भत्येक त्रिक का भस्येक कमं एक-एक 
अपूवं उत्पन्न करेगा । भरत्येक कमं से उत्पन्न अपूव की अभिख्या है--उत्पलयपूव | प्रत्येक त्रिक के 
तीन-तीन उत्पत्यपूरवों से एक-एक सञुदायापूवं होगा । दोनो सञुदायापूवों के द्वारा परमापूं उत्पन्न 
किया जायगा । अत, यह तय पाया गया कि आग्नेयादि छो कमं अपने उत्पत्यपू्क को व्यापार 
बनाकर परमापूर्वं को जन्म देतेहैः (दण शा०्दी० २।१।२ तथाभ्र प्र.पु १९०) उसी 
प्रकार अपूर्वरूप अवान्तर व्यापार के द्वारा यागादिदही स्वं के साधन हो जा्येगे, नियोगकी 
कपना व्यथै है ]। यदि यह कहा जाय कि उसत्पस्यपूवसे ही परमाप की साक्षात्‌ साधनता हे, 
आग्नेयादि मे परमापूर्वं के साधन की साधनता ह । तो यह कहना युक्त नही , क्योकि परमापूर्वे की 
साघनता उत्पल्यपूवे मे है--इसमे प्रमाण क्या हे ? क्या “दशपूणमासाभ्यां स्वगेकामो यजेत्‌" 
इस अधिकार ( कस॑-फएर-सम्बन्ध-बोधक ) वाक्य से उसपत्यपूवां मे परमाप की साधनता ज्ञात 
होती है ? या " आग्नेयोऽष्टाकपारु. आदि उत्पत्ति ( कमंस्वरूप-बोधक ) वाक्यो से ९? प्रथम पश्च 





१, द्र न्या० म० प° २१४ | २, उत्पल्यपूर्वाण्येव ३. उतपत्यपूवसाधनानीत्यरथ. 1 


१७४ तस्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथमः 


पूवौथिधानात्‌। नापि द्वितीय , दशपूणंमासाभ्यामियधिकारवाक्यसंनिधिसमाम्नाताना- 
युत्पत्तिवाक्यानासधिकारापूवोलुवाद शङ्काक्ुण्ठितरान्तीनां द्रागित्येवापूवौन्तरप्रव्ययजनकताना- 
श्रयणात्‌ । अन्यथाधिकारवाक्यसंनिधिपरिपठितसभिदादिवाक्यध्थलिडादिदाब्दानासपि स्वत- 
न्वकायोभिधायकतवे भाहकप्रहणभङ्खम्रसन्च । प्रयोजनप्रयोजनिभावेनान्वितासिधानं अआआहक- 
गरहणमित्यभ्युपगमात्‌ , स्वतन्त्राणा च प्रयोजनप्रयोजनिमावासभवात्‌ । आग्रेयादीनामेष व्वधि- 


सस्यपूर्वानमिनायकलादिव्यथं. । द्वितीय निपरेवत्ति--यजेतेति चेति । मावार्थविशिष्परमापूर्वाभिधाय- 
कत्वादि्यथै. | उप्पत्तिवाक्थेरिति पन दुष्यति -- नापीति । एष हि तेपरामभ्युपगमः--भर्चेयादिवाकयैर- 
ूरवान्तराि नामिधीयन्ते, प्रघानापूरवैसनिधिपटिततया तदनुवादाश्कयां कुण्ठितशक्तिष्वात्‌ । केवल 
कर्मस्वरूपमाज तत्र शाब्दम्‌ | योग्यतावैदुर्यामावाच्च प्र॑करणिनान्वितामिधान ्कौरणान्तरवशाचापूर्गाणा 
करयप्वमिति सोऽय मव्येतेवमभ्युपगच्छत इव्य्थं । न कै वल्मनुवादाशङ्कयानभिधायकमनिष्टप्रसज्ञाचे- 
व्ाह-अन्यथेति । दनंपूर्णमाताभ्यामित्या्यधि कारवाक्यप्रकरणपडितसमिदादिवाक्यानामप्यामरेयादिवा- 
क्यवद्पू्वामिधायकत्वात्‌ । अपूर्वस्य च कृतिसाध्य प्रधान यदित्युक्तख्क्षणवत्तया प्रधानवायधानयोश्ना- 
द्ाङ्गिमावामावात्तद्रोघकय्राहकसक्य प्रयोगवचनेन परिग्रहो न स्यादिव्यर्थः । आपाद्य चेद्‌ दूषणम्‌ । पर 
मापूवेण भ्राहकव्रहणस्वरूप दशंयति--ग्रयोजनेति । प्रयोजन प्रधान नियोगः , प्रयोजनिन; तद्परकरण- 
पठितसकल्पदार्थास्तदन्विततया प्रधाननियागस्यामिधान भ्राहकग्रहणमिव्यथ, । कथ तद्यप्रेयादीनां क्षणि- 
काना सेतिकतंम्याताकाना परमापूरवनिर्वतंकत्वमिव्यत आह--आग्नेयादीनामेव त्विति । अवगतो 


उचित नही , क्योकिं उक्त अविकार वाक्य मे 'दशेषूणैमासाभ्याम्‌ः-यह पद कर्म-समुदाय ( आग्ने- 
यादि छह कमो को ) कहता है ओर भ्यजेतः--यह पद परमापूर्वं काः वाचक हे, वर्ह जीर कोह एसा 
पदं ही नही, जो उत्पस्यपू्ं का वाचक हो । द्वितीय पक्ष भी युक्त नही , क्योकि आप (प्राभाकर) के 
मत मे 'आग्नेयोऽष्टाकपार ›-आदि वाक्य केवर कर्मस्वरूप के बोधक है, किसी भी अपूर्वं के वाचक 
नही, कारण यह हे कि 'आग्नेयोऽष्टाकपार आदि वाक्य, '्दृश्पू्णमासाभ्या स्वगेकामो यजेत्‌-- 
इस अधिकार विधि के समीप पदे है, अत शड्का होती है कि अधिकार विधि सबोध्य परमापूवं केही 
अनुवादक आग्नेयादि वाक्य होगे ( जेसे कि ““ब्रीहीनवहन्तिः"--भादि वाक्यो के विषय मे शाकिक 
नाथने कहाहे-द्र भ्र प, ए २१३) अन्यथा ( "जाग्नेयोऽश्टाकपार.--आदि वाक्यो को 
अपूवान्तर का प्रतिपादक मानने पर ) उक्त अधिकार वाक्यकी सन्निधि मै पठित समिदादि वाक्य 
( समिधो यजति, तनूनपात यजति, इडो यजति, बर्हिर्यजति, स्वाहाकार यजति ) भी स्वतन्त्र अपूर्वं 
के बोधक हो जार्येगे , तब तो आहकयहण ( अन्विताभिधान › ही भङ्ग हो जायगा , क्योकि भयो. 
जनप्रयोजनिभाव ( अद्ाङ्धिमाव ) से अन्वित पदार्थौ का प्रतिपादन ही ्राहक्रहण माना जातां हे । 
किन्तु स्वतन्त्र ( प्रधान ) पदार्थो का अद्ग्गिमाव सम्भव नही । [ आशय यह है कि भ्रभ।कर्‌ के 
सिद्धान्त मे वेदिक छिडादि प्रस्ययो से प्रतीत होने वारा नियोग, अपने अङ्गभूतः, भ्रकरण-पटित 
पदार्थो से विशेषित होकर ही अभिहित होता है । इस प्रकार नियोग-आहक शब्द्‌ से ही अङ्खपदा्थों 
का महण ( अभिधान ) हो जाता है ।--दसी का नाम अआहकग्रहण ८ भ्रधाननियोगभ्ाहकेणैव 
जङ्गाना ्रहणम्‌ ) या अन्विताभिधान ( अङ्गान्वितस्य प्रधाननियोगस्याभिधानम्‌) कहा जाता है (द° 
भ, प. षू० १८९, २१२ ) । जैसे दशंपूणमास मे प्रयाजादिरूप इतिकतैष्यादि-विरोषित परमापूर्वं 
रद्‌ प्रत्यय से अभिहित होता ह । नियोग सवत प्रधान होता है, अत नियोग मे जिस पदाथ का 
अन्वय होगा जद्भतया ही होगा, प्रधानतया नही हो सकता । कारण यह कि अन्वय, साकाश्च पदार्था 


॥ 





९. परमापूरवण । २. अङ्खाङ्धिमावान्वयातुपपत्तिरूपकारेत्यर्थं । 


परिच्छेदः ] नियोग्यभञ्ञनम्‌ १७८ 


कारापूवं भरत्यवगतकरणविषयभावानां क्षणिकस्वेन तदुपपत्तौ तत्सिद्धयथेमेवावान्तरव्यापार- 
तयोत्पच्यपूवोद्धीकरणात्‌ | 
क्श्चाय नियोज्यो नाम यद्न्वयाक्ियातिरिक्तनियोगसिद्धि' ? स किं कारय प्रति गुणभूत" 
प्रवानभूतो वा ९ नाद्य , गुणत्वे कचैतवान्वयान्तभौवात्‌ । न द्वितीयः , आधान्येऽधिकार्यन्व 
यापातात्‌ , गुणप्रधानभावातिरिक्तम्रकारान्तरासंभवाच्च । कार्माद्मीयत्वेन योऽवनुध्यते स 
नियोज्य इति चेत्‌ , तथाभूतावबोधस्यापि गुणग्रधानभावान्तभौवेणोक्तदूषणापत्तेः । क्रियाकार्य 


विषयमाव करणमावश्च येषा ते तथां । अङ्खीकरणादिति । यच्रानन्यनिष्टभावार्थल््षणविषयलमस्तन्- 
मिधायकत्वकल्पना अन्यत्र केवरुकरपनेवयर्थ. | उत भवनाव प्राह--^न क्षणिका क्रिया व्यवहितस्वर्मं 
ग्रति साधनव्वेनामिदशति शब्दः । अतः कतपनानुपपत्तेः अपूठं कत्पनात प्रागयोय्यत्वात्‌ आ्चेयादीना 
सपू परति योग्यत्वादन्वितामिधानम्‌ इति, तन्न , नहि क्षणिकत्वाद्वयवहितप्वमाचाद्राऽयोमग्यलवम्‌ , तैल्पा- 
नादावददोनात्‌ । निरन्वयनिनाशस्तत्राप्यसिद्धः , अआप्नेयादेरि च क्षणिकस्यापि योग्यताऽस्त्यत. कारणा- 
न्तरमप्रयोजकम्‌ | 
एवं नियोगस्याशान्दत्वमुपपाच तद्वयावतंक नियोज्य दूषयति--कृश्चायभिति । ननु नियोगदूषण- 
समये नियोज्यदृषणमकाण्डताण्डवमिव नेव्याह--यदन्वयादिति । गुणव इति । क्रिया प्रति गुण- 
भूतश्वेतनः कैव न ठु तदतिरिक्त इप्वथं । तेन न समिदादिषटु व्यमिचारः । इद्‌ च निगूढाभिसन्येदष- 
णम्‌ । प्राघान्य इति । क्रिया प्रति प्राधान्य नाम तत्फल्मोक्तुत्वम् विवद्ित चेतनस्वावेरोपत वा तदेव 
चाधिकारित्वमिष्व्थ- | तेन च त्रीह्यादिव्योदृतति | ननु रुणप्रधानभावव्यतिरिक्त एव कथिस्रकासे 
भवत्विति त्राह--गुणप्रधानेति । स्वतन्तरयोः सबन्धामावप्रसङ्गादिति भावः । तथाभूतेति । आ्मी- 
यत्व नामामसबन्धित्वम्‌ । न च निराकाह्नयो, सबन्ध टरवयन्तमंवप्येव युणप्रधानभावे सोऽपीव्यर्थ" | यो 
निगृटो ऽभिसन्धिरक्तस्तमद्धाययितु शङ्ते--श्छियाका्यैमिति । द्विविध हि कार्यं क्रियारूपं तदतिरिक्त 


काही होता है। प्रधानभूत नियोगमेञ्ज्ोकी ही जआकाक्षा है, अत, ज्ड्धाकाही उसमे अन्वय 
होगा । यदि समिदादि वाक्यस्य छिडिादि भ्रस्यय दूसरे अपूव का प्रतिपादन क्र, तव इस अपूर्वं का 
उच्छ परमापूवं से अन्वय टोगा नही , क्योकि अषूवंतो सभी अ्थानदही होते है--यहक्हाजा 
चुका है । अत परमापूवे-माहक वाक्य से प्रयाजादि का अहणनदहो सकेगा--द न्याम चि, 
घर, २१६ }। परमःपूतै के विषय एव करण अद्चेयादि क्म यद्यपि क्षणिक है, तथापि अपने उत्पत्य- 
पूर्वरुप अवान्तर व्यापार के हासा परमापूवे ॐ निष्पादक हो जार्थेगे । 
जिस नियोभ्य के अन्वय से क्रियातिरिक्त नियोग की सिद्धि करते है, वह नियोज्य क्या है ? 
वह कायं ( निोग ) छे प्रति गुणभूत है ? या प्रधानभूत ? गुणभूत यदि है, तब तो वह चेतन ही 
होगा, जिसका कवृत्वरूप से क्रिया मे अन्वय होता है । ( क्तौका अन्वयतो रोकिक करियासात्र 
मे है, उसके अन्वय से क्रियातिरिक्त कायं केसे सिद्ध होगा ? ) । यदि प्रधान है, तव अथिकारी कै 
अन्तर्भत हो जायगा ( इसके योग से भी क्रियातिरिक्तं कायं सिद्ध न होगा )। गुणप्रधान भाव से 
अतिरिक्त कोड तीस्य प्रकार सम्भव नदी । "कायं को जो आत्मीय समश्चता हो, वह नियोज्य है"-- 
यह लक्षण मी युक्तं नही , क्योकि कायं को आत्मीय समञ्चने वारा या तो गुण होगा, या प्रधान , 
अत यहां भी उक्त दोष हे । यदि के कि क्रियारूप कायं के प्रति गुणभूतस्व, कवृत्व है ओर क्रिया- 





१ दशपूणेमासक्रिया प्रति गुणत्व समिदादीना बतेते, कतरत्वान्वयस्तच नास्तीति व्यभिचासस्तद्रारणाथं 
गुणभूतश्चेतन शव्युक्तमिति माव । २, शव्रीदीन्‌ परोक्षती?? प्यत्र प्रोक्षणक्रिया प्रति प्राधान्यं ब्रीहीगामस्ति, 
तत्राधिकार्थन्वयो नास्तीति व्यभिचारस्तष्टारणा्थं भोक्छेत्वविरिष्ट चेतनत्वविरिषएट वा प्राधान्य विवक्षित- 


१७६ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


भ्रति गुणभूतस्य कवलं क्रियातिरिक्त प्रति युणभूतस्वमेन नियोञ्यत्वसिति विषयभेदाद्धेद इति 
चेत्‌ ; मैवम्‌ । क्रियातिरिक्तकारयंसिद्धौ , नियोग्यान्वयसिद्धि., नियोग्यान्वयसिद्धथधीना च 
क्रियातिरिक्तकायसिद्धिरिति परस्पराश्रयप्रसङ्गात्‌ | 
न च नियोगस्य छृदयुहेदयस्वम्‌ , अपुरुषाथेतात्‌ । खुखदु"खप्रापिपरिहायौ तदुभयसाधनं वा 
पुरुषार्थं. । न चेषामन्यतमो नियोग. , येन पुरुषार्थतया छरस्युदेदयः स्यात्‌। न च स्वगोदि- 
साधनतया पुरुषाथेत्वम्‌ , निटनेमित्तिकनियोगयोस्तदभावेन छप्युदेदयतवैषुयोपातात्‌ | 
नियोगसिद्धेरेव च पुरुषाथेसवे नियोगस्य स्व्गसाधनताभ्युपगमानथेक्यप्रसङद्धात्‌ । ननु कामा- 
धिकारे फलकामिनो नियोज्यस्वारफटं परति करणीभूतस्येव यागस्य नियोगं ति विषयत्वात्‌ 
तत्साध्यस्य नियोगस्य फलान्तरसाधनता । नित्ये तु न फल्कामिनोऽधिकारः, नापि फलं प्रति 





नियोगरूप च । तच्च प्रथम प्रति गुणभूतत्व कतरत्वम्‌ , द्वितीय प्रति गुणमूतप्व नियोञ्यत्वमिति गुणमावि 
समानेऽपि यद्ति रुणमावस्तद्ैषप्यादि ट वैषम्यमित्यथं । दूषयति- मैवमिति । विषयनियोष्यनिरू्यः 
कश्चिर्कार्यविरोषेनियोगो नाम, यथाहुः-- 

(कायेन नियोज्य यः स्वासनि प्रेर्यन्नसो । 

नियोग इति मीमासानिष्णातैरमिधीयते ॥› इति । 
तथाच नियोल्यनिरूपणान्नियोगनिरूपण सप्रति नियोगेन त निरूपयसीति परस्पराश्रय इत्यथः | 

यच कुः्युदेश्यत्व प्राधान्य जेगीयते गुस्मतानुसारिभिस्तदपि दूषयति-न च नियोगस्येति । पुरुषार्थ- 

त्वप्रयोजकं दर्शीयन्नएरपा्थं तामेव विदणोति- सुखेति । ननु किमिति न पुरषा्थ॑व यावता स्वर्गादि. 
साधनतया सुखसाधनलमस्तीत्याशङ्कय नित्यनियोगे फखरहिते क््युदेदयता न स्याद्िष्याह-न चेत्या 
दिना 1 स्यादेतत्‌-रोके खद्विय कथा यद्घुखादिचतुष्टयान्यतम स पुरुषार्थं इति, वेदे त नियोगसिद्धि- 
रेव पुरप्राथ॑इति तव्राह-नियोगसिद्धेरेवेति । शङ्कते- नन्विति । अयमर्थ -नियोगसिद्धिख 
सर्वत्र पुरुषार्था भवस्येव । न च काम्येषु स्वगंसाधनतवाभावप्रसङ्खः , स्व्गकामिनस्तचाधिकारित्वात्‌ | 
स्वगंकरणस्यैव यागस्य नियोग प्रति विषयत्वा । तेन भवतु नाम तच स्वर्गोऽपि फ न तावता नियोग- 
स्यापुरुषाथेता | अतएव च काम्येषु साध्यविद्द्धिरिति इद्राः | नि्येषु न तादशोऽधिकारी, नापि तासी 
विप्रयकरणे , अपिष्वकामिनियोग प्रस्येव विषय करण चातो विदृद्धिरहित नियोगमातच्र तत्र पुरुषार्थः | 


तिरिक्तं कायं के प्रति गुणभूतव्व ही नियोज्यत्व ह । तो यह मी नही कह सकते , क्योकि क्रियाति- 
रिक्त कायं सिद्ध होने पर नियोज्य का अन्वय सिद्ध होगा ओर नियोज्य का अन्वय सिह हो जाने प्र 
क्रियातिस्ति काय॑ की सिद्धि--इस प्रकार अन्योऽन्याश्रयं दोष होता हें । 

आपका यह्‌ कहना भी असगत हे कि नियोग, कृति का उचेदय होता हे , क्योकि वह पुरुषां 
नही । सुख, दुख-परिदहार एवं उन दोनो के साधनो को पुरुपा कहा जाता हे । किन्तु इनसे से 
नियोग किसी मै नही आता कि जिससे पुरुषां बनकर कृति का उदेश्य हो जाता । “स्वगे का साधन 
होने से पुरषाथं हः--यह भी नही कह सकते , क्योकि नित्य एवं नैमित्तिक नियोग मे स्वगे-साध- 
नतान होने से कृति की उदेरयता कैसे बनेगी ? यदि के कि वेद्‌ मै नियोग-सिद्धि ही पुरुषां हे , 
तब तो उस स्वस की साधनता माननी निरथैक हो जायगी । यदि शड्का की जाय कि काम्य कर्मों 
से फल-कामी नियोज्य होता है, अत. एर ऊे प्रति करणभूत याग ही नियोग का विषय होता है , 
दइसीरिए वर्ह नियोग स्वय पुरुषाभर रहने पर भी स्वगे का साधन भी हो जाताहे। किन्तु नित्य 
कमो मं फरा्थं का अधिकार नही होता ओर न फर कै प्रति कारणीभूत याग ही नियोग के प्रति 


मिति हदयम्‌ 1 १, कठं स्वनियोउयत्वयोर्ैष्म्यमित्यथं, | 


परिच्छेद. 1 नियोगस्य कृदयुदेदयत्वपरासः १७७ 


करणीभूतस्येव यागस्य नियोगं भ्रति विषयत्वम्‌ , कितु नियोगं प्रत्येव विषयत्व करणत्वं च, 
अन्यथा नियकाम्यवैषम्यातुपपन्ते. । तस्मानिव्येषु नियोगसिद्धिरेव पुरुषार्थं इति चेत्‌, 
मेवम्‌, नियकाम्यवेषभ्यस्यान्यथाप्युपपन्नत्वात्‌ । तथाहि यो फख्वन्त्वाविरोषेऽपि यत्र 
कामना निमित्ततया श्रुयते करप्यते वा ॒तस्काम्यम्‌ , यत्र पुनर्नैव यद्करणे चं म्रयवायस्त- 
दितरदिति वैषम्यात्‌ । निव्यनैमित्तिकयोश्च फटशुन्यत्वे हि तत्साधनतावुद्धथा प्रवृत्तिरेव 
पुंसां न स्यात्‌ । ननु नियोगसिद्धे परमपुर्षार्थत्वात्तरसाघने यागादौ हितसाधनबुद्धधैव 
प्रवृत्ति , “नियोगाथसिद्धे किमन्यत्प्रयोजनं सवविधीनाम्‌” इति गुरुणैवोदौरितस्वादिति 
चेत्‌, मैवम्‌, तथा सति तवापि नियकास्यवेषम्यमद्धप्रसद्वात्‌ । तथादि-फटं प्रति करणी- 
भूते यागादौ रागत एव प्रृन्तिरितिकतेव्येषु तु वैधी कामाधिकारे, नियेषु तु करणतिकर्त- 
व्यतयेोर्विंधित एव प्रवृत्तिरिति वेषस्यं तवाभिमतम्‌ , तच्ेदं भज्येत , नियोगस्य फ़ङरूपस्वेन 





अवद्य चैव मन्तव्यम्‌ , इतरथोमयथाप्यतिरिक्तफल्कलतवे तदमावे गा ॒नित्यकाम्यविभागानुपपत्तेरिति । 
तदेतनिव्यकाम्ययोव्य॑तिस्किफलकष्वेऽपि प्रकारान्तरेण वैषम्य ददांयन्दुषयति--मेवमिदयादिना 1 विश्व- 
जिदादिसथरहार्थमाह-कसख्यते वेति ! नन फड्च्व चेस्सर्वत् समान किमिति नियेऽपि वि-धजिदादिव- 
देव न करयते काम, ? किमिति वां न काम्यत्वम्‌ १ इत्यत उक्तम्‌- यद्करणे चेति ! यत्र प्रस्यवाय- 
श्रवण तच न कल्यमिव्य्थ" | रित्ये हिन फर नित्यमिति खण्डकका्थं । वैषम्यान्तर बा, यदकरणे 
प्रत्यवायो न इश्यते तत्काप्यम्‌ ; यत्र च भ्यते नियत निमित्त तन्निव्यम्‌ , यत्र च तच्छरवणेऽयनियत 
निमित्त तन्नेमित्तिकमिति विभाग । "कर्मणा पिवरलोक › इति शाखाच नित्याना फख्वत्ताधिगमः , निव्येषु 
ग्रवर्तिरोभावेवमेव वैषम्य युक्तमिव्याह- निव्यनैभित्तिकयोश्चेति । ननु किमिति न प्रबृत्ति. यावता 
नियोगो हितम्‌ , तत्साधन च याग. , ततो हितमाधने प्रदृत्तिः सभवतीति शङ्कते ~ नु नियोगेति । 
वैषम्यमङ्घमेोपपादयत-तथा हि फं प्रतीति । यत्र करणे रागात्‌ परदृत्तस्तत्काम्यम्‌ ; यत्र पुन 
करेऽपि विधित प्रवृत्तिस्तन्निः्यमिति हि निव्यकाम्यवेषप्यमभिमतम्‌ , तन्न स्यात्‌ । निव्येष्वपि करणी- 


विषय होता है, अपितु नियोग के अत्ति ही विषय ओर करण होता है । अन्यथा नित्य ओर काम्य का 
छख अन्तर ही न रदेगा } इत किए निस्य कर्मो मे नियोग सिद्धि मात्र दी युरषाथं है । तो यह 
शका नही कर सकते , क्योकि नित्य ओर काम्य का अन्तर अन्यथा ही बन जाता है--दोनो से 
फरुवत्ता समान होने पर भी जहौ कामना निमित्त रूपसे श्रतदह्ो या विद्वजिदादि की भोति 
कदिपित हो , वह काम्य है ओर ज्यः कामना निमित्त स्प से न श्रुत हो जीर न कल्पित, हौ, जिसके 
न करने से परत्यवाय कहा गया हो वह्‌ नित्य है। नित्य अर नैमित्तिक कमो मे यदि किसी प्रकार 
का फर न माना जाय, तब तो फरु-साधनता न होने से वर्ह एुरषो की भवृति ही न दोग । यदि 
शङ्का हो कि निस्य, नेमित्तिकं कमो मे भी नियोग की सिद्ध ही परम पुरुषाथं है, उसकी साधनता 
यागादि म ह, अत इष्ट-साधन-उुद्धि से ही प्रदृत्ति होगी, स्वय प्रभाकर ने कहा है--.सब चिधि- 
वाक्ष्यो से नियोगा की सिद्धिको छोडकर सौर क्या प्रयोजन हे! तो यह शंका उचित नही, 
क्योकि नियोग-सिद्धि को सब कही एरु मानने पर॒ आपके यहा भी नित्य ओर काम्य कोका 
वैषम्य भङ्ग ह्ये जायगा । अर्थात्‌ जापके मत से काम्य प्रयोगो मै यह व्यवस्था की गड है कि ए 
के करणभूत यागादि मेँ रागत ही प्रवृत्ति होती है ओर इतिकतेभ्य ( अन्नानुष्ठान ) अंश सै विधिके 
बर से प्रवृत्ति होती है । किन्तु निव्य कर्मों क दोनो-करण एव इतिकन्तथ्य अंशो से विधि कै बर 


से प्रबत्ति होती है-इस भकार का वैषम्य नित्य ओर काम्य सें है! अव नित्य कमो मे नियोग को फल 


(त [1 


१, इतस्था = नियोगमातरस्यापुरुषार्थसे, उपरवा = निल्यकाम्ययोरित्यथैः | 
चि०-२३ 
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तत्करणे यागादावपि रागत एव प्रदृ्युपपत्ते । 

किचेदं यागस्य फं भरति करणत्वम्‌ श्रतिखि्नादिगम्यम्‌ ? उत नियोगाुपपत्तिगम्यम्‌ ! 
नादयः , श्रयादेरदर्शीनात्‌ । 'खगेकामो यजेतेःटयादौ फलं प्रति करणत्वस्य प्रकृतिम्रययाभ्याम- 
प्रतीते" , यागेन फल्दिरस्कस्य नियोगस्येव साध्यतप्रतीतेरभ्युपगमात्‌ । खिद्ादीनां चाना- 
दाङ्कनीयत्वात्‌। नापि द्वितीय , विकल्पासहत्वात्‌ । किं नियोग. खसिद्धये यागस्य फटकर- 
ण्व करपयति ? उत फलसिद्धये ? सखस्य फटकामिकृतिसाध्यत्वसिद्धये वा ? न प्रथमः, 
भूतयागादिषु रागादेव प्रवृततेरियथैः | 

यदुक्त प्रवं फठ ग्रति करणभूतस्य यागस्य नियोग प्रति विषयत्वमिति तदपि दुर्निरूपमित्याह-- 
किं चेदमिस्यादिना । किमः शरुतिलिङ्खादिगम्यमिल्यनेनान्वयः । वचस्तु किचार्थ, । श्र्यादेरदर्ना- 
दिति। यथाहि इष्टसाधनतावाक्याथवादिनामश्माक स्वगंयागयोः साध्यसाघनमावः श्रौतः, यथा च 
भावनावाक्याथेवादिना माद्ाना वाक्यगम्य. स।ष्यसाधनमाव | यथाह पार्थसारथिमिश्रा -- महि तत 
स्वर्गकामस्य यागस्य वा साध्यव्व साधनपव वा केनचिदुक्तम्‌ , पद्दयसप्रमिव्याहारादेव तु सम्बन्धे कस्प्‌- 
वितव्ये अमाधक ठ तादर्थ्याण्दिति न्यायेन कामिन प्राधान्य यागस्य च गुणष्व कलयतः इति । तन्म- 
तेऽपि फल्सबन्ध श्रौत इष्टसाधनरूपतवात्‌ विघ्नं तथा मवद्धिरयुपगम्यते यपादानिकलाड्ीकारादि- 
त्यर्थः । किं तहि प्रकृति प्रयायाभ्याममिधीयते १ दृष्यत आह यागेनेति । यजेतेत्यस्य यागेन नियोगः 
दरव्य्थं | स च नियोगो दैवगत्या फक्साधनमिति तच्छिरस्कस्य साध्यप्व नतु फलस्य । फल्परत्वाभावाच्च 
तद्वाक्यस्य न फट्यागयो' साध्यसाधनमाव इत्यथैः । अस्तु तहिं छिद्धवाक्यादीनि प्रमाणमिति तचाह- 
लिङ्गादीनां चेति । नियोगानुपपत्तिल््णोपादानिकत दुषयति--नापि द्वितीय इति । फटकामीति । 


मान छने पर उसके करण यागादि मै रागत ही प्रदृत्ति होगी, फिर नित्य आर काम्य का वह 
वेषभ्य भद्ध हो जायगा । 

यह जो कहा था कि काम्य कस मे एरु के भ्रति करणभूत याग दी नियोग का विषय है । वौ 
जिज्ञासा होती है करियागसे फर की करणता स्या श्रुति, रिङ्गादि अग बोधक प्रमाणो से प्रात हे! 
या नियोग की अन्यथानुपपत्तिरूप अथीपत्ति से १ प्रथम पक्ष उचित नही, क्योकि “स्वर्भकामो 
यजेत्‌ः--आदि पदो मे फर-निरपित करणता का वाचक न कोषे प्रकरति है ओर न परत्यय । “स्वरम. 
कामो यजेत्‌ वाक्य से आपके मत सै ८ 'स्वगेकामिनियोस्यको यागजन्यो यागविषयको नियोग ?- 
इतना ही बोघ होता है जथैत्‌ ) याग-निरूपित साध्यता नियोम मे प्रतीत होती है, वह नियोग य्ह 
भे ही फट का साधन है , किन्तु उसमे मी फट की साधनता अथात्‌ है एसी शब्द से प्रतीयमान 
नही, (क्योकि जैसे मामत मे “स्वगैकास' पद काम्यतेऽसाविति कास. = फलम्‌, स्वभैश्वासौ काम = 
स्वगेकाम = स्वर्फलमित्यथं । इस प्रकार फर-बोधक है, वैसे आपके मत से सएरु-बोधक नही , 
अपितु नियोञ्य-बोधक है )। दिगादिवीतोय्हौशंकाहीनदहीकी जा सकती ( वयोकि स्वर्गादि 
पद्‌ फरुपरक ही जब नही, तब किसकी साम्यं से फर-करणता का खाभ होगा) । द्वितीय ८ नियोग 
की अन्यधानुपपत्ति ) पक्ष भी युक्त नही , क्योक्रि यद्य जिज्ञासा होती है कि नियोग क्या अपनी 
सिद्धिके रए याग मे फल-करणता का कटपक हे ? या एल-सिद्धिके किए? या स्वनिष्टफरार्भि- 
कृति-साध्यता की सिद्धि कै किए ? प्रथम पक्ष युक्त नदी , क्योकि नियोग अपने साधन रूप याग के 
अनुष्टान से ही सिद्धं हो जायगा, उसे अपनी सिद्धि के रए यागसे फल-करणता-कट्पना करने की 
१. जे° सुऽ ६।१।२, तादर्भ्यात्‌ = स्वगा्थसवाद्‌ यागस्य, असाधकम्‌ = स्वगो यागसाधकौ न मवतीति- 
तदथः । २, प्रदयन्यथानुपपत्तरूपार्थापत्तगम्यत्वाभ्युपगमात्‌ | 
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स्वसाघनीभूतयागानुष्ठानादेव खस्य सिद्धे, । न द्वितीय , स्वसिद्धयेव फटस्यापि सिद्धयुप- 
पत्ते । न चरम , यागस्य खर्ग प्रति साधनलयाभाव इव कृरणत्वाभावेऽपि खगसाधनीभूतनियोगं 
प्रति करणत्वादेव स्वगकाभिश्ृतिन्याप्यस्वोपपन्तेः । यागादे फल भ्रयकरणस्मे तव्कामिनस्तत्र 
कथं प्रघृत्तिरितिचेत्‌, साधनत्वाभावेऽपि तत्र तस्य प्रवरृत्तिरमुपपन्नेति तुव्यम्‌ ! किं च साध- 
नत्वाभावे तद्विोषरूपकरणत्वमपि न स्यात्‌ , “साधकतमं करणमिति पाणिनिस्मरणात्‌ । 

अथ परोदिष्कृतिव्याष्यत्वं तेन साधनत्वामावेऽपि कृरणता कि न स्यादिति चेत्‌ , तर्हि | 


फलकामिनो य. प्रयलस्तेन सान्यत् यच्नियोगस्य तन्नोपपयते थागस्य तद्धटकस्य स्वर्गकरणव्वभाव द्यं. । 
साधनत्वाभाव इति । न हि यागस्य स्वर प्रति साधनत्वम्‌ , प्रमाणाभावात्‌ › नियोगे हि वाक्याथस्त 
प्रतयेवेतगेपा रोषप्वावगमात्‌ , व्यवहितव्वेनायोग्यत्वाचच न कामिनस्तस्मिन्साधानता्बुदध क्रुव्यापार 
गोचरगोचरतया करणता तु स्यात्‌ | यथाह मपनाथः--नन स्वर्गकामो व्यवहितसाधन यागादि कायतयां 
बोद्धमकमिति । एतदुक्तं भवति- फट प्रति साधनल्वामविऽपि फङ्लाधनीभूतनियोगक्षाधनप्वादेव यथा 
यागद्य फलकामिनस्तदद्माय नियोगे प्रदहृत्तिघंद्ते तथा प्रकृतेऽपीति ! ननु यदि न यागः स्वगप्रति करण 
कृथं तहि तत्कामिनो याये प्रदृत्ति ? अनुपाये प्रव्र्यभावादिति शङडकते--यागादे रिति । अकरणे 
प्रवृ्यदर्शनवदमाधनेऽपि प्रवृत्तिं दा, तदिंहासाधनेऽपि प्रडृत्तिमद्धीकरुर्व तोऽकरणे ्रडृत्तिनं विरष्यते 
दर्शनस्य नियामकल्वानङ्धीकारादिति परिहरति-साधनवेति । साधनसाधनत्वास्परदृत्युपपत्ति त्रु बाणस्य 
करणकरणत्वादिष्युचरम्‌ । न च यत्कामिनो यत्र नियोगस्तत्तस्य साधनामल्यपि नियमः , प्रामायसाधनेऽपिं 
भोजनादौ श्रामकामो धुडष्वेति निर्ञतविरोषणेऽन्नमोजनार्थं नियोगदर्शनात्‌ । अथ कठरव्यापारगोचर- 
गोचसत्वात्करणमिति , तैन, साधनप्वरहितस्य करणव्वाद्धीकारे व्याहतेः , सामान्यव्याृत्तौ विदेष- 
ग्यावृर्तेरि्याह--किचेति । साधकतममिति । तमपा साधनविशेषत्वमुक्तमिति भाव. । 
न साधनविरोष, करणमपिस्वन्यदुदिध्य प्रदृत्तप्रयल्तव्याप्य यथा छेद्नेदेद्येन प्रबृत्तग्रयल्लव्याप्यत्व हि 
कुठारादेः करणत्व तत्कुतो व्याघात" ? इति शङ्कते--अथेति । ताददमतिष्यापक स्वगं प्रत्यकरणस्यानियो 
गस्य स्वगौदेदिपुरषप्रयल्षम्या्यतयथा करणस्प्रसङ्गादिति दूषयति-- तर्हीति । आपाद्य चेदम्‌ । ननु परो 


कोड आवदयकता नह । द्वितीय पक्ष भी उचित नही , क्योकि नियोग की स्द्धिसेदहीषरकीः 
सिद्धि हो जायगी, पएर-सिद्ध के लिए याग मे एट-करणता मानने की क्या आवरयकता ? अन्तिम 
पक्ष मी अनुचित है , व्योकि स्वम का साधन नियोग है, याग नही, फिर भी नियोग का साधन 
होने से ही याग, स्वभे-कामनावान्‌ पुरुष की ति का विषय ( साध्य ) हो जाता है । इसी धकार 
याग मँ स्वगं की करणता न रहने प्र भी फराथीं पुरूष की ति की साध्यता बन जायगी । ्याग 
मनै फर की करणता न होने पर फरामिराषी उसके अनुष्ठान से श्रदृत्त क्यो होगा ? यह सन्देह नही 
करना , क्योकि यागसे षर की साधनता न होने पर तो वर्ह भ्रृत्ति अनुपपन्न है ८ अथात्‌ फर 
की साधनता न मानकर आप जसे यागसे प्रवृत्तिमानक्ेतेहै, वैसेदह्यी करणतान रहने परभी 
हम श्रदृत्ति मानर्गे)। दूसरी बात यहभीहेकि यागं मे सामान्य साधनता न होने पर विरोष 
साधनता ( करणता ) केसे रहेगी ? “साधकतम करणम्‌” ८ विशेष साधन ही करण कहराता है ) 
पाणिनि के इस सूत्र से नितान्त स्पष्ट है कि करण साघन विरेष होता ड | 

यदि कहि कि अन्योहेरयक ईति की विषयता का नाम करणता है । इस अकार की करणता तो 





१, यागे । २, पुरुषङ्तिविधयनियोगविष्रयतयेव्यथं । ३३, तत्रेति पाठान्तरम्‌ । ४. साधनल 
सामान्यम्‌ , करणव विरोष, | 
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नियोगस्यापि परोदष्टकृतिव्याप्यवया करणखप्रसङ्ग , तस्यापि खगौदिफटोदेदोन म्रटत्त- 
छृतिष्याप्यस्वात्‌। अथ साक्षादिति विशेषणाददोप. ; मेवम्‌ , इतिकतग्यस्य प्रयांजादेरद्ग- 
जातस धाल्व्थतया साक्षात्छृतिव्याप्यसवेन करणत्वप्रसन्नात्‌। उभयो. साधनघवाविदेषे 
केरेतिकर्वव्यताटष्घणो विभागो न सिद्धयेदिति चेत्‌, न , तवापि नियोगसाधने यागे तदिति- 
कर्तव्येषु च साधनत्वावि्ेषा्विभागानुपपतत्सुत्यत्वात्‌ । न च करणां रो रागतः म्रवृत्तिरिति 
कर्तव्येषु तु विधित इति विभागो युक्त , सेतिकरवैव्यताकस्यैव करणतया तन्न रागत प्रवतत 


द्ष्करया साक्षाद्रचाप्यत करणत्व तथाच न॒ नियोगेऽतिव्याप्िः तस्य मावार्थव्यवधानादिति शङ्ते-- 
अथेति । तर्हीतिकत॑व्यतास्वपि मावार्थ॑स्य साक्षाक्कृतिव्याप्यतया यागवदेव करणत्वप्रसद्ध॒इत्यतिग्याघ्या 
दूषयति--मेवमिति। 
यत्तु साधनतव्यादृत्तौ करण्वभ्याद्ततिस्ुक्त ततपरिहरन्‌ शङ्कते--डभयोरिति। प्रयाजादेः षञ्या- 
गस्येव स्वगं प्रति साधनत्वाविरेषे प्रयाजादेरितिकर्तव्यतातमितरस्य करणत्वमिति प्रसिद्धो विभागो 
न स्यात्‌ । अतः करणेतिकतंग्यताविभागलोभादेवासाधनस्यैव यागस्य स्वर्ग प्रति करणत्वं स्वीकतंम्यमि- 
यथ; | परिहरति-न तवापीति । यथाहि नियोग प्रति साधनघ्वाविरोरेऽष्यय विभागस्तथा स्वगे प्रतीति 
भावः । यश्च कामाधिकारे करणेतिकतंव्यताविमागेो गुरुमतानुसारिमि, परिकङ्यते, तमपि प्रसङ्धाद्‌ दुष- 
यति-न च करणां इति । अथवा साधनघवाविरेषेऽपि कामाधिकारे करणत्वप्रयोजकमारड्यानेनं 
दुष्यते । तत हेतः-सेतिकतेन्यतेति । यथा ह्युयमननिपातनव्यापारविरिष्टसयैव कुठारस्य करणत्व 
न तु केवछस्य तथा सेतिकर्त॑व्यताक करणम्‌ । तत्र चेद्रागत प्रबृत्तिस्तर्हीतिकतव्यतास्वपि रागत एव 
सेति न विभाग दत्यथंः । अथवा इतिकतंग्यतासाध्योपकारसापेक्चत्वात्करणस्य तदपेश्येष्वपि रागतः प्रनर- 
ततिरित्यथं. । तथा निसये विभागानुपपत्तिरित्यपि द्रष्टव्यम्‌ | करणेतिकतंव्यतयो रागत ्रवृत्तिसाम्या- 
साधनस्व-रहित पदाथ मे भी रहती है, तवतो नियोगमे भी करणता की प्राक्षिहो जायगी, 
क्योकि वह भी पर ८ स्वगैरूप फर ) के उच्द्य से भदत्त पुरुष की छृति का विषय है । यदि 
'साक्षाव्‌ः--यह विशेषण रुगाकर नियोग मे से ( कृति का साक्षाद्‌ व्याप्य भावार्थं है ओर उसके 
दवारा नियोग मे कति की विषयता होती है, अत नियोग मे साक्षात्‌ इति-विष्यता न रहने 
कारण ) अतिव्याप्ति दोष हटाना चाहे , तब इतिकर्तव्यखूप प्रयाजादि अग कमो मे साश्चान्‌ छति- 
व्याप्यता रहने फे कारण अतिभ्या्चि होगी । ८( इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि करणता का रेसा 
कोड लक्षण नही बन सकता, जो साघनता-द्न्य पदाथ से भी रह जाय । करणता को साधनता 
विशेष ही मानना होगा, पिरि तो वही दोष्‌ प्रभाक्रसतसे बनारहा कि यागादि मे साधनतान 
मानने पर करणता भी न रहेगी, इस ष््एि फरकी साधनता मी मानिए)। यदिश्काहोकि 
परु की साधनता यदि वेदान्ती धाव्व्थमात्र मे भी मनिमे, तब आद्धेयादि याग करण है ओर भ्रया- 
जादि इतिकरञ्य है--यह विभाग सिद्ध न होगा , अतः यह मानना होगा कि आघ्नेयादि याग 
साधन नही । तो देसी शका नही क्रनी चाहिए, क्योकि आप ( प्राभाकर ) कै मतमेफरुकी 
साधनता धाल्वथं मे नही, किन्तु नियोग की साधनता दही मानी जाती है, अत दोनो से समान 
साधनता रहने पर करण ओर इतिकरष्य कै विभाग की अनुपपत्ति समान ही है । "करण अशमे 
राग से भरदृतति होती है ओर दतिकर्तभ्यो मे विधि के बरू सेयह विभाग भी युक्त नही , क्योकि 
प्रयाजाद रूप इतिकक्तेवय-विशिष्ट दशपूणंमास याग ही करण होता है ! करणां भे रागत प्रवृत्ति 


१. परिदहरठंमितिपाठान्तसम्‌ | 
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रबजेनीयत्वात्‌ , तथा छोके दृष्टत्वात्‌ । एतेन इयेनाभ्नीषोमीयवैषम्यमप्यपास्तम्‌ , इयेनव- 
दृभ्रीषोभीयेऽपि रागत प्रवृत्ते समानत्वात्‌ । न च प्रथमतो नियोगेनैव संबद्धेतिकतेन्यता 
पश्चत्तस्प्रयुक्ता फटेन संबध्यते , यागस्य तु फलं प्रति करणीभूतस्येव नियोगेन पश्चात्संबन्ध 
इति वेषम्यम्‌ , प्राहकग्रहणदश्चायां प्राकरणिकसकट्पदाथोनामविरोषेण नियोगसंबद्धानां 
तद्र दादेव परस्परस्बन्धस्य पा्िकस्यङ्गीकारात्‌, फट प्रति करणत्वस्य विध्याक्षेपरक्षणो 
पादानाधीनतया तस्रतीतेर्विदिष्टनियोगप्रतीव्युत्तरकाटीनत्वात्‌ | 


ज सामः 


पादनेन व्येना्चीषोमीययागयोर्यप वेष्रम्यमपास्तमिव्याह- एतेनेति । एतेनेष्यस्यैव विवरण इयेनव- 
दिति। ननु नेतिकठग्यतासु रागतः प्रदृत्ति , प्रथमत एव नियोगेन सबन्धात्त्य च रागविषयत्वा- 
भावात्‌ } यागस्य तु नैव प्रथमतः फलसबन्धिस्वात्‌ फल्स्य च रागविषयतया तत्कणेऽपिं रागत एव 
परव्तिरित्यत आह-न च प्रथमत इति । देढमाह-म्राहकेति । न प्रथमतः फठेन यागद्य सबन्धः 
अप्रकरणित्वाप्फलश्याप्रकरणिता चेतरेणासबम्धत्वात्‌ । तनेतिक तव्यताबदेव यागोऽपि नियोगदोषतयां 
ग्राहकेण गृहीत. पश्चात्तमेव प्रघानान्वय निर्व तद्द्वारेण परस्रान्वयः, स॒ च प्रष्टतो भवतीति पार्टिक- 
सस्या च दशाया यागखर्मयोरण्यन्वय इति भवतामङ्धीकार इव्यर्थ, | कि च विध्याक्षेपलक्षणोपादान- 
प्रमाणत्फरकामिङ्ृतिव्याप्यतानुपपत्तिटक्षणाननियोगपफख्योः सबन्धोऽभिप्रेयते । आक्षेपश्च विषयनियोभ्य- 
विरिष्टनियोगप्रतीव्याऽतोऽपीतरप्राकरणिक बन्निगेनेव विपयभूतयागस्य प्रथम सडन्धो वक्तव्य । नतु 
पञेनेव्याह- फर्‌ प्रतीति । तस्मादुभयत्र रागतो वा विधितो वा प्रवृत्ति समानेदयर्थः | 





ननन 





मानने पर उसके विेषणभूत इतिकन्तभ्य भै भी रागतः ्रवत्ति अनिवायेहे। रोकमे यह देखा 
गया है कि उद्यमन-निपातनादि भ्यापार-विशिष्ट कडार मे ही करणता होती है , व्यापार-शयन्य ऊुडार 
मान्न से नही । (अत करणाश्च से रागत" ओर इतिकन्तव्याश दवै विधित प्रत्त मानकर भी विषमता 
नही उहराङ्े जा सकती ) । इसी प्रकार अधरूप श्येनयागः ओरं धर्मरूप अद्धिषोमीय ध्यागः का 
भी वैषम्य समाक्च हो जाता है, दयोकि श्येनयाग के ससान ही अन्मिपोमीय मै भी रागत भवतति 
होती हं । अदि कहा जाय कि करण जीर दततिकर व्य का अन्तर यह है कि इति कर्त्ञ्य का प्रथमत 

नियोग के साथ ही सम्बन्ध होता है ओर पश्चात्‌ एल से, किन्तु करणभूत यागादि का प्रथमत फक 
के साथ सम्बन्ध होता है ओर पश्चात्‌ नियोग के साथ । तो यह कहना भी अस्रगत है, वयोकि 
( जसे भाड्‌ मत मे प्राथमिक अन्वय बोध मे भावना सर्वेत प्रधान होती है ओर दृसरे सभी पदार्थं 
भावना मे गुणरूप से सम्बद्ध होते हे, भावना-बोधक प्रत्ययस्ते ही सभी का अहण होता है, 
पश्चाद्धाची बोध मे यथायोग्य इतर पदार्थो का परस्पर अन्वय होता है, वैसे ही भ्राभाकर मत मै ) 
प्रथमत. नियोग-ाहक छक्डिदिसे ही सभी प्रकरण-पटित पदार्थो का ग्रहण होता है, उस समय 
सभी पदाथ एक श्प से नियोग मे अन्वयी होते है ओर पाठिक ( पश्चाद्धावी ) अन्वय-बोध 
मे योग्यताञुखूष परस्पर अन्वयी होते है । अत. यह कहना गरुत है कि यागाडि का प्रथमत. 
नियोग समे अन्वयन होकर परमे अन्वय होताहै, प्रत्युत याग मे षटछकी करणतातो 
विध्याक्षेप शूप उपादान प्रमाण के अधीन ह । अत. फएर-निरूपित करणता की प्रतीति, विशिष्टनियोग- 
परतीत्ति के पश्चाद्‌ ही होगी । [ असिप्राय यह है कि मीमांसक एक “उपादान? नाम का विधिग्यापार 
मानते हे, शालिकनाथ ने कहा है--“'उपादानरक्षणो विधिग्यापार आक्षेपापरपययो मीमांसक 

मतिपन्न "(प्रप पु २५९) उपादानको ही विध्याक्षेषप या विधित्वान्यथानुपपत्तिरूप अथौपत्ति 
कहा जाता ह । इसी के जाधार पर ^“स्वभेकामो यजेत्‌" यर्म स्वम ओर नियोग के सम्बन्ध की 
कंस्पना होती हे , क्योकि उक्त वाय का शब्दार्भ--“स्वममकामिङ्तिविषयो नियोग.“ इतना ही 


परिच्छेदः ] ध्मधमौदिवेभरम्ादुपपत्ति, १८३ 


नब विघर्िविधो व्यापारो भावाथेफख्यो सध्यस्ाधनरूबन्धबोधो मावाथानुष्ठान- 
बोधश्चेति । तत्रैव चानुष्ठानवबोधो यत्र भावा्थंऽन्यतो न प्रवृत्ति , दयेनादौ च लोपायत्वेऽ- 
धिगते रागत एव प्रवृत्युपपत्तेनोनुष्ठापकसम्‌ , ततश्च निषेधग्रवे शाच्छयेनादेरनयत्वमिति चेत्‌, 
न , उक्तोत्तरत्वात्‌ । उक्तं हि- सेतिकतव्यस्येव करणव्वात्तत्र रागत" प्रवृत्तावितिकतव्येऽपि तत 
एव प्रवृत्तौ इयेनवदभ्रीषोमीयस्यापीतिकरैव्यस्यानथेता प्रसज्येतेति । ननु अभिचारमदीन 
च त्रिभि छच्छेग्यपोहतीति प्रायधित्तविधानादनथेता निश्चीयत इति चेत्‌, मैवम्‌ , नैभित्ति 
कृत्वे नाप्यस्योपपत्ते ! यथा हि-- “वर्णिनां हि बधो यत्र तच साक्ष्यनृतं वदे"दियनृतवदन- 


व्यापारद्रैविन्य विघेदर्शयन्‌ ्येनयागध्याधर्मतामुपपादयति पूर्व वादी-नन्विलयादिना । तदेत- 
द्ीषोमीयहिसायामपि समानमिति परिहरति-न ; उक्तोत्तरत्वादिति । प्रकारान्तरेणाधर्मेतामा- 
दाद्कते- नन्विति । अहीनोऽहर्गणनिर्वस्यं क्रठविदरोष, "अहः ख क्रताविण्ति समूद गम्यमाने अहन्‌- 
दाब्दाव्लप्र्ययविधानात्‌ | परिहरति-मेवभिति । निपिद्रप्वानिर्णये प्रायध्िचानिर्णयात्‌ तद्विधानस्य 
च नैमित्तिकववेनाप्युपपत्तेः निषिद्धत्वविधानापरायश्चित्तस्वे प्रायश्िन्तविधानाच निषिद्धप्वे परस्पराश्नरयमिति 
भावः । ननु व्यपोहतीति दोषनित्रहणश्चवणास्पायश्चित्तत्वमिति तत्राह-यथा हि वणिसासिति । यत्र 
यस्िन्सम्ये ब्राह्मणादीना बध प्राप्रोति त्तदा साक्ष्यनरत वदेत | अन्रतवदनमवदनस्याग्युपल्क्षणम्‌ । 
ततश्च यदि बदनमाच्राद्रध" प्राप्नोति वदा न वदेत | यदा तु सव्यवदनात्तदाद्रत वदेदित्यथं ! तत्पावना- 
येति तच्छुद्धयर्थम्‌ | द्विजैख्रेवणिके । सारस्वत सरस्वतीदेवताकश्वरः । निर्वाप्यः निर्वपणेन यागपयन्त 


की समाश्षि होती है, इसरिए इसे अतिरात्र कहते दै । इन चारो स्तोघ्नो के उख्ट-केरसे जो तीन 
सस्था् ओर होती है--अत्यचिष्टोम, वाजपेय, आक्तोयीम , वे उक्त चारो सस्थाओं के अन्तर्गत मानी 
जाती दैः । भ्रद्रत मै अतिरान्नसस्थाक ज्योतिष्टोम की च्च है । इससे षोडञ्चि नामक यह ( सोम-रस 
रखने का उदूखलाकार दारमय पान्न ) का हण विहित भी है ओर निषिद्ध भी । अहण करने प्र 
यान करने पर किसी प्रकार का वैगुण्य नही जाना ] | 

यदि षश््काकी जायकरिविधिके दो व्यापार होते डहै- एक वास्वथंरप क्रिया ओर फर का 
साध्य-साधन-भाव बताना तथा दसरा धासवथं के अनुष्ठान का बोवं कराना ! अनुष्ान-बोधन उसी 
धात्वथं मे करती है, जिक्षका अनुष्टान प्रमाणान्तरस्े प्रक्चन दहो । श्येनादि मे तो एर-साधन्ता 
का द्धान होते ही रागत प्रवृत्ति हो जाती है, विधि मे उसकी अबुष्टापकता नही होती । विधि का 
जव कोड सस्पकं नही, तब निषेध शाख प्रवृत्त होकर व्येनादि मे अन्थेत्व बोधित करेगा ही, यही 
अक्नीषोमीय से इसका वेषस्य हयो जाता है। तो यह शङ्का अयुक्त होगी , क्योकि उसका समाधान 
करियाजाचुकाहै कि इतिकरसैग्य-विदिष्टदही याग, क्रणदहोता दहे! विशिष् करण मे यदि रागत 
प्रन्त्ति होती है, तब तो विह्ेषणभूत इतिकन्तव्य मे मी रागत प्रदत्ति माननी होगी । स्वम फे 
करणमूत ज्योतिष्टोम याग का इतिकतेव्य ( सहायक व्यापार ) अन्नीषोमीय भीदहै, अत उसमे 
रागत भ्रचृत्ति होने पर निषेध श्ाख्च के प्रघृत्त हो जाने से भनर्थ॑स्व भ्राश हो जायगा । यदि कहा 
जाय कि “उभि्ारसहीन च त्रिभि इच्दभ्यपोहति ` ( स्येनादि अभिचारकरमे एव त्रिरात्रादि अहीन 
कर्मो को करनेवाला तीन कच्छ चतो से जुद्ध होता है--मनु° ११।१९७ ) इस प्रकार प्रायश्चित्त का 
विधान देखकर रथेनयाग मे अनथंता निश्चित है। तो यह कहना मी उचित सही , क्योकि वह 
यह मी क्हाजा सक्तादहै कि श्येनयाग करने से पप नही होता कि उसकी छद्धि के छिए भ्राय- 
शित्त की आवकद्यकता पडे । ह रयेनयागानुष्टानरूप निमित्त कै उपस्थित होने पर वेेदही नेमि 
त्तिक ब्रत का विधान हे, जेसे कि “वर्णिना वधो यन्न तत्र सा्ष्यनरृत वदेत्‌ ( ज्यः पर सस्य 


१८४ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथम, 


विधानानन्तर ““तस्पावनाय निवौप्यश्चर" सारस्वतो द्विजे"रिति नैमित्तिकत्वेन सारसतश्चस्‌- 
सिंवीप्यो विधीयते नत्वनरतवदनजनितपापनिवबहणाय , अृतवदने काभतोऽग्रवृततर्विधित एव 

तत्र प्रवच्यद्धकारात्‌ । एवमच्रापि । तदेवं निलयकास्यवैपश्यस्य वक्तम दाक्यत्वान्निलयवत्का- 
स्येऽपि नियोगस्य फरसाधनलकल्पना नि प्रामाणिका , पुरषाथेस्वे नियोगस्य सगेसाघन्‌ 
ताभ्युपगमानथेकताप्रसङ्ात्‌ । 

न च खगौदिसाधनत्वे नियोगस्य प्राधान्यमपि संभवति , खगोदिदुखरोषत्वात्‌। न च 
स्वानुकरूखनियोज्यसि रये स्वगोदिकं साधयतो नियोगस्य स्वाभिवसत्प्राधान्यानुपघात , दष्टा- 
न्तवैषम्यात्‌ । तथा हि- दौ तत्र सवाभिश्ूययो. प्रयन्नौ खार्थोहिदोन प्रवृत्तौ परस्परमुपङ्बीति 
न तथेह नियोगस्य चेतनता, येन खकीयप्रयलने खगेमास्माथतया आक्षिपेत्‌ , अ्रलयुत गमदा- 
सश्यानीयो नियोऽय. स॒ एव सखगोय प्रवृत्तो नियोगमेव सगरोषतया खीङयोत्‌ । न च 


लक्ष्यते | ननु तप्पादनायेति श्रवणात्प्रायश्चित्ततैव कि न स्यादिति तत्राह--नस्यलरतवद्‌नेति | तघ 
देव -असतवदतेति । कामत प्राप्त ह्यदरतबदनं नाद्रेत वदेदिति निषिद्ध निषिद्धावष्टाने च प्राय- 
श्चिचम्‌, प्रकृते ठ॒विधित प्रवृततेनं प्रायधित्त युक्त निष्रिद्धानुष्टानशङ्काभावादिवयर्थं । एव च विषयवि- 
मागेन प्रायधित्तव्यवश्थापनमपि कैथिक्छियमाणमयुक्तमियवान्तरविचारमुपसदरति- तदेवमिति ¦ 
यचच प्राधान्यसमथेन कृत स्वर्गादिसाधनत्वेऽपि तद्षयति-न चेत । पूवैपक्ष्याशयमनूय दूषयति- 
न चेति । गभैदासस्वामिनोश्वेतनतया स्स्प्रयोजनोहेदोन प्रदत्ति्यंक्ता; अत्र तु नियोगस्य स्वामिष्थानीयती 
न युक्ता , अचेतनस्वात्‌ । अतएव न प्रदृत्तिरपीष्यथं । न केवर नियोगस्य प्राघान्याभाव.; प्रत्युत खरम 
प्रति रोषप्वमेवेत्याह-अत्युतेति ! ननु कथमिदमवधार्य॑ते सनर्गशेषो नियोगः नठ॒ विपरीतमिति १ 


नोरने से ब्राहणादि का बध सम्भावित हो, वर्ह साक्षी को असत्य बोरु देना चाहिए-याक्ञ० २।५।८३)- 
इस वाक्य से अनुत-वदन विधान करके “तत्पावनाय निवौप्यश्चर सारस्वतो द्विजे ? ८ ेसा अनृत- 
वदन उपस्थित होने पर दहिजाति को सरस्वतीदेवताक चरुद्रवष्यक याग करना चाहिए-यान्ञ० 
२।५।८३ }--इस वाक्य से जो सारस्वत चर ८ अनवखावितान्तरुष्मपक्रोदन ) क निवौप ( द्रव्य- 
राशि से आवश्यक द्रज्य का नकारना, निवौपोपरक्षित याग ) का विधान किया हे, वह नैमित्तिक 
विधानदही है, न कि असत्य भाषण-जन्य पाप की निचत्ति कै किए, क्योकि यहौ साक्षी स्वेच्छा 
से अस्य बोरने से प्रवृत्त नही इमा, अपितु उक्त विधिके बरुसे दी अत पाप की सम्भावना 
ही नही) रेसे ही श्द्रत मे गी “प्नमिचारमहीनम्‌""--आदि से नैमित्तिकं विधान है ¦ इस प्रकार 
नित्य ओर काम्य का अन्तर का नदी जा सकता, अत नित्यफमं ॐ समाम काम्य कर्मं मे नियोग- 
निष्ठ फल-साधनत्व कौ कटपना अप्रामाणिक है जर यदि नियोग ही पुदषा्ं है, तब उसे स्वर- 
साधनत्व की कल्पना करना ही निरथैक ह । 

यह जो आप ( प्रामाकर्‌ ) मानते है किं नियोग सर्वत प्रधान होता है, वह मी नही बनता, 
क्योकि नियोग को स्वर्भ-साधन मान छेते पर वह स्वगंकाञंगदहो गया, प्रधान कहौ रहा? यह 
जोक्हाथा किं नियोग ने स्वम की सावनता स्वीकार की है, अपने योग्य नियोञ्य-राभ करने के 
ङिए, अत श्चूत्य का उपकाररु जैसे स्वामी अप्रधान नही हयो जाता, वरैस्ेही नियोग नी जरप्रघधान 
क्यो होगा! वह कहना भी असगत हे, क्योकि दृष्टान्त मे स्वामी मौर भ्व्य दो चेतनोङढे 
प्रयत्न है, जो अपने-अपने स्वाथे के उदेद्य से प्रवृत्त है ओर परस्पर उपकार-साधन करते दैः । प्रक्रत 
म तो नियोग को चेतन वस्तु है नही कि अपने प्रयत्न से स्वर्ग मे आस्मार्थता सम्पादन करे , 
रयत श््यस्थानीय नियोज्य ही स्वगे के किए प्रवृत्त हज है, वह नियोग को ही स्वगैकाअंग 








परिच्छद्‌" | सिद्धाथंबोधकत्वोपसंहार १८५ 


सखगीदिसुखस्यान्याथेता, स्वभाववैपरीदयापत्तेः। यदर्थं सर्व॑यच्च नान्यां तत्सुखमिति हि 
्। 
सुखस्य खक्षणमाचक्षते, तत्कथमन्यदोषता स्वगोदिसुखस्य भवेत्‌ ? न चालीकिकत्वेऽपि नियो- 
गस्य यूपाहवनीयादिवस्पदान्तरसमभिन्याहारात््तवन्धन्रहणम्‌, तत्र यूपाहवनीयादेयुपं तक्ष- 
तीयादिप्रसिद्धपदसमयिन्याहारान्यथानुपपत्तिगम्यत्ववन्नियोगस्याथोपत्तिगम्यत्वानङ्गीकारात्‌ । 
अङ्धीकारे वाऽपूबस्वन्याघाताच । यत्तु छ्डादे क्रियातिरिक्तकायोमिधायितवाजुमानम्‌ › तस्र 
यनुमानपराहतस्वादसाधनम्‌ । तथाहि-- 
विवादाध्यासिता राब्दा' क्रियाकायभिधायिन. | 
कायप्रययहेतुस्वाद्‌ आनयेदयदि रष्दवत्‌ ॥ १८ ॥ 
इष्टसाधनधादिनो वेदान्तिन भ्रति साध्यविक्रट््वाच्च । टौकिकलिडादिदाब्दानामपिश्रेय - 
साधनबोधक्त्वाभ्युपगमात्‌ , व्यापकादुपरुन्धिपराहतव्वाच्च । तथाहि-तदभिधायकृत्व तत्र 


किणः 


इति तत्राह--न चेति । अथवा पूरवैमचेननत्वान्नियोगस्य न खगस्य तच्छेषत्वमिव्युक्तम्‌ । इदानी खभा- 
वविरोधादपि न तयेवयाह--न च स्वगोदीति । यच नान्यार्थं तल्युलमिव्युक्ते इ वेऽपि स्यादत उक्तम्‌-- 
यदथमिति । खर्गादिसुखस्यान्यदोषत्व यच नान्था्ेमिति लध्णविरुद्धमिव्य्थं, । यत्तु यूपाहवनीयाटि 
दृष्ठन्तित तदपि वैषम्य दश्॑यन्‌ परिहरति-न चालीकिकत्वेऽपीति । लयनुमानमेव शोकेन दर्शयति- 
विवादाध्यासिता इति । लेकिकलिडादौ सिद्धसाधनतापरिहाराय विवादपदम्‌ | वेदिकलिडादय, 
इत्यथ, । क्रियारूप कार्य क्रियाकार्य तदमिधायिन इत्यथैः । नियोगेनार्थान्तरतानिरासाय क्रियाग्रहणम्‌ | 
न च लोकिकलिडादिलशरुपाधिः ; लोकिकपदवेयर््यन पक्षेतरत्वात्‌ । नन्वेवमपि त्वसक्षे किं प्रमाणम्‌ ९ 
न तावदिदमेव, प्रतिरोधमात्रतया खपश्चासाधनत्वात्‌ । नैतत्सारम्‌ , बाधकलवेन प्रतिरोधकत्वासिद्धेः । सम- 
ब्बोधितसाध्यविपयंयत्व हि प्रतिरुद्धत्वम्‌ , न चात्र समबन्छरवं अधिकबकत्वादितरस्य दु्बख्त्वात्तदाह- 
इ्टसाधतेति । वादिनो बेदान्तिनि इति च द्वितीया | साध्यवेकस्यमेव विद्रणोति-टौकिकेति | 
एतच्छियातिरिक्तकार्यामिधायित्वे गामानयेव्यादिपद्‌ हि पूर्ववादिना दष्टान्तितम्‌ | न च ततापि कार्याभि- 
वायिखमिष्टसाधनतामिभधायित्वाङ्गीकारात्‌ मयेव्यथं । इदप्वासिद्धेरप्युपलक्षणम्‌ । दूषणान्तर वाह--व्या- 
पकेति । व्यापक विवेषवयन्‌ तदनुपटन्धिमिहोपलम्मयति- तथा हीत्यादिना । यदद्विषयस्यामिधायकम्‌, 


मनेगा । स्वग॑रूप सुख से नियोगाथैत्व मानना भी नितान्त अस्वाभाविक है । जो सभी का प्रयो- 
जन हे ओर जिसका अन्य कोड प्रयोजन नही , वह सुख है" यह सुख का लक्षण किया करते ह, 
तब कैसे अन्य की दोषता ( अंगता ) स्वर्गं रूप सुख मे सम्भव होगी ? यहजोक्ह्यथा कि अरौ- 
किक होने पर भी यूपः, आहवनीयादि कै समान नियोग में भी भसिद्ध पदो के समभिव्याहार से 
रक्ति-ग्रह हो जायगा । बह भी दृष्टान्त से विरुद्ध हे , क्योकि “यूपं तक्षतिः? आदि भसिद्ध पदों 
के सहोच्चारण की अन्यथानुपपत्तिरूप अथौपत्ति की विषयता यूपादि मेँ मानी जाती है, किन्तु 
नियोग मे आगमातिरिक्त किसी मी प्रमाण का स्पशं आपको सद्य नही । नही तो अपूर्वता ही मग 
हो जायगी । लिङादि मे क्रियातिरिक्त कायं-वाचकता का जो अनुमान किया था, वह भी सस्प्रतिपश्चता- 
यस्त होने से अभिमत साध्य का साधक नही हो सकता । सस्परतिपश्च का उकार यह है--“विवाद्‌- 
ग्रस्त ( वेदिक छिडादि ) शब्द, क्रियारूप कायं के वाचक है, कार्य-प्तीति के जनक होने से, जेसे- 
आनयादि पद्‌ ।› आपके क्रियातिरिक्तकाय-वाचकव्व-साधक अनुमान मे, इष्टसाधनवादी वेदान्ती 
कै भ्रति दृष्टान्त साध्य-दयून्य है , क्योकि आपने "एतच्कियातिरिक्तकायौभिधायित्वशूपः साध्य के लियि 
दृष्टान्त दिया है आनयादि रोकिकं छिड्‌ | किन्तु हम ( वेदान्ती ) रौकिक छ्डिादि शब्दोंमे भी 
दष्ट-साधनता-बोधकस्व ही मानते है, कार्याभिभायकत्व नही । व्यापकानुपरुन्धिरूप दोष मी आपके 

चि ०-२४ 
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१८६ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथमः 


सद्धतिग्रहणेन व्याप्तम्‌ , तच्च मानान्तरानधिगतादपबौदरधावतेमान लिडादीनां तद्भिधायकतां 
ज्यावतेयति । न च क्रियातिरिक्तकायोनिधाने स्वगैकामो यजेतेयादि राखस्याप्रामाण्यप्रसङ् , 
क्रियाया एवापूवोवान्तरव्यापाराया" परमेश्वरप्रसादावान्तरव्यापाराया वा फटसाधनत्वो- 
पपत्ते. प्रदर तत्वात्‌ । तदेवं विधिवाक्यानासपि सिद्धाथबोधकसवाद्विधिमंस्परोविधुराणां 
सलज्ञानादिवाक्यानामखण्डेकरसब्रह्मरक्चणसिद्धाथोवबोधकत्व सुतरा सिद्धधतीति सिद्धम्‌ । 
ननु कथं वेदान्तानामखण्डार्थतम्‌ ? तस्य निवक्तमदाक्यत्वात्‌ , तत्र प्रमाणासंभवाच | 
तथादि-किमिदमखण्डाथेत्वम्‌ ? कि निर्विंेषवस्तुपरत्वम्‌ ? उत निर्मदाथनिष्ठस्वम्‌ ? आहोखि- 
द्पयौयराब्दानां प्रातिपदिकाथेमात्रपयवसायितवम्‌ ? अथवा तेषामेवेकप्रातिपदिकाथेमान्न- 





तत्तस्य गहीतसङ्धतिकमितिं व्याप्तम्‌ । न च प्रमाणान्तरानधिगतेऽपूरवं तत्सभव इति व्यापकम्यादृत्या 
व्याप्यव्याद्त्तिरयिव्याद्रच्येव धूमम्यादृत्तिरित्यथं । यस्तु तेन विपक्षे बाधकस्तक उक्तस्तमपि प्रिथिल- 
मूढमुन्मूल्यति-न च क्रियातिरिक्तंति 1 बादाथैसुपसहरन्‌ समन्वयोपयोगमाह-तदेबमिलयादिना । 

'पहितसाधनतामवल्प्न्य यदा वदते विधिगोधकवाक्यमपि | 

परमाभृतनोधविधो सुतरा परसमम्मनि वेदश्चिरासि तदा ॥" 

अखण्डबोधकप्वमुक्तमाक्षिपति- नलु कथभिटयादिना । अखण्डा्थैत्वस्य समवहछभ्षणानि दृषयति-- 

किमिदमिदयादिना । खण्डशन्दस्य च विष मेद चा्थमादाय प्रथमदितीययो. प्रवृत्तिस्तरतीयचतुथैयोः , 
स्वविवक्चावशात्‌ । तेपामेवेति । अपर्यायशन्दानामेवेत्यथं । पञ्चमस्तु खण्डश्चब्दस्य ससष्टमथंमादाय, 
निर्विरोषाणामगयन्त्यविरोषाणा भिन्नष्वस्य परैरङ्धीकारात्‌ नाद्यद्वितीयसङ्करः । तात्पयंममिहितेषु लभितेषु 





अनुमान मे हे , क्योकि (तदभिधायकस्वः तस्संगतिमत्व से व्याप्त है ( यद्‌, यद्भिघायकम्‌ , तत्‌ 
तेन संगतिमत्‌ , यथा गोपदं गवाभिधायक, गवा सह गृहीतशक्तिकमस्ति ) अथोन्‌ (तद्मिधायकल्वः 
व्याप्य ओर (तस्सगतिमत्वः व्यापक है । प्रमाणान्तरं के अविषय नियोग के साथ सगति-मरह 
सम्भव नही, अत खिडादि मे नियोग के साथ संगति-ग्रहण श्प व्यापक न रहने से अपने व्याप्य 
तद्भिधायकस्व को मी नही रहने देगा । यह जो कहा था कि क्रियातिरिक्त कायं की बाचकतान 
मानने पर “स्वगकामो यजेत्‌" आदि शाख अप्रमाण हो जागे । वह कहना मी अनुचित हे , 
क्योकि अपूवं या ईैदवर-प्रसाद रूप अवान्तर व्यापारवाखी यागादि क्रिया मे दही स्वगदि-साधनता 
की उपपत्ति दिखाङ जा ुकी है । इस भरकार यह सिद्धः हा गया किं विधि वाक्य मी सिद्धाथंके 
बोधक होते है, तब तो विधि-सपक-रहित सत्य, ज्ञानादि शब्दो मे अखण्ड, एक रस, जद्यरूप सिद्धार्थं 
की बोधकता का कहना ही क्या है १ आनन्दबोधाचायं ने मनोरम शब्दों मे कहा है-- 
इति गखितक्ङ् सिद्धतस्वे प्रसिद्धः, 
सविधिक्पदराशेसीनभावः प्रमाणात्‌ । 
प्रतिहतपरयुक्तित्रातनीतिप्रपञ्चात्‌, 
किसु विगरितिमेदु पुंसि वेदान्तवाच ॥ 
पूवेपक्ष- वेदान्त वाक्यो मे अखण्डाधेत्व केसे सिद्ध हो सकता है ? जब अखण्डार्ेस्व का न 
कोह रुक्षण बनता है ओर न उसम कोड रमाण ही है--यह अखण्डा्थेष्व क्या है ! क्या (९ ) निर्वि 
रोष वस्तुपरस्व ? या (२) निभंदा्निष्ठ्व ? ( सजातीयविजातीयस्वगतसेदद्युन्यवस्तुविषय- 
कत्व } ) या (२) जप्याय शब्दो की प्रातिपदिकाथे माच्र मे पयवसायिता ? या (४) अपाय शब्दों 





कक 
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पयेवसायिखम्‌ ? संसगौगोचरप्रमाजनकत्वं वा १ नाद्य ; विकस्पासहस्वात्‌ । तथाहि-पदानां 
निरविंशोषवस्तुपयैवसायित्वमभिधायकतया ९ रक्चकतया वा स्यात्‌ ? न प्रथम" , तस्यायन्त- 
मग्रसिद्धतया संबन्धाप्रहणेन पदाना तस्पयेवसायिस्वासंभवेन टक्षणस्यासभवितवभ्रसद्धात्‌ । 
नापि द्वितीय. , अग्रसिद्धव्वादेवाभिधेयाविनाभावस्य लक्चषणाहेतोरसभवेन प्राचीनदोषायुषज्ञ- 
प्रसन्लात्‌। न चाभिधेयाविनाभाव विनापि गरमभ्यवहरेष्टयादिगिराभिव वाक्यग्रामाण्यालु- 
पपत्तिरेव लक्षणाक्षेपिका , अलयन्ताप्रसिद्धत्वेन गगनारविन्दादेरिव रक्ष्यत्वाुपपत्ते । 


वा समवतिं य॒था गङ्ञाया याढासीति; यथा वा गङ्गाया घोष इति, तमुभयमपि प्रकार विकल्य दूषयति~ 

तस्यात्यन्तमिति । अन्यविरोषागा भवद्धिरनङ्गीकारादिति भावः । ठक्षणापश्च दूषयति -नापीति । 
अभिवेयाविनाभूत हि ख्क्य दृष्ट यथा गङ्खाया घोष्र प्रतिवसति इव्यत्र गङ्ञाऽविनाभूतं तीर गङ्धापदेन, 
न पुनरनविनामूतम्‌ । यविनाभावश्चाय भूय. सवन्धद्यंनमात्रम्‌ ; मञ्चा. क्रोगन्तीलयत मखपुरुषयेो्ुख्या- 
विनामावाभविऽपि ठक्षणादशनात्‌ | न चान््यताप्रसिद्धस्य निर्विंरोषवस्तुनोऽमिषेयाविनाभाव समभवतीति 
रक्षणाऽसमवाह्छक्ष॑णाऽसभव इत्यथै । नन्वभिधेयासबद्धमपि कचिछक््य दृष्ट यथा कथित्‌ किमस्य गहे 
मोक्तम्यम्‌ १ इति केनचिच्ृष्ट. तन्निवारयन्नाह-विष सुड्श्चवेतिं । न चात्र रक्षयमागेतद्गहनिष्ठमोजननिचतत 
विष्रम्षणस्य च सबन्योऽस्ति । अथ च लक्ष्यते, तत्कस्य हेतो ? वाक्यप्रामाण्यानुपपत्तेः 1 एवमत्रापि 
सत्यादिवाक्रयप्रामाण्यानुपपत्तेरेव किमिति न लक्षणेत्यत आह-न चाभिघेयेति । तत्र देत---अस्य- 
न्ताप्रसिद्धेति । अनुपपत्तिरपि हि योग्ये लक्षणा प्रवर्तयति न त्वयोग्ये, इतरथा खपुष्पादेरपि क्षणाप्र- 
सज्ञात्‌ , तस्मात्‌ प्रामाण्यानुपपत्तिरपि अन्यधरतायामेव बीजम्‌ न त्रखण्डाथंतायामिति भावः। 


की एकप्रातिपदिकाथेमाच्र मे पयवसायिता १ या (५) ससर्गाविषयक प्रमा की जनकता ? प्रथम 
८ निर्विरोषवस्तुपरस्व ) मे जिज्ञासा होती है कि निर्विरोषवस्तुपरस्व से क्या अभिमत ह ? निर्विष 
वस्तु-वाचरूस्व ? अथवा निर्विंरोषवस्तु-रक्चषकत्व ? प्रथम ( निर्विंशोषवस्तु-वाचकसव ) रक्षण असम्भव 
है, क्योकि निविशेष वस्तु रोक मे कदी भ्रसिद्ध ही नदी, अत. उसके साथ शब्द्‌ का सम्बन्ध-अह 
नहो सकने क कारण चेदान्त उसके वाचक कैसे बनेगे ? द्वितीय ( निर्विरोषवस्तु-लक्षकत्व ) भी 
युक्तं नही , क्योकि रक्षणा का हेतु होता है--अभिधेयाऽविनाभाव ८ अभिधेयाविनाभूते भ्ररृत्ति- 
रक्षणेष्यते-त वा. ५।४।२३ ) । जब अभिधेय ही प्रसिद्ध नही, तब उसका अविनाभाव कहँ 
प्रसिद्ध होगा ? अत इस छक्षण मे मी वही असम्भव दोष हे! यदि शङ्का करे किं अभिधेयाविना- 
भाव रक्षणा का देतु नही, क्योकि उसके बिना भी भविष शुङ्कष्वः मे रक्षणा देखी जाती ह 
( अथौत्‌ को$ अपने मित्र से पूछता है कि अमुक व्यक्ति ॐ यहो भोजन करना चाहिए ? कि नही ! 
वह मिन्र उसे हटने के किए उत्तर देता है कि उससे अच्छा है विष खा छीनिए 1 यहः अभिधेय 
दै-विष-भोजन ओर रक्षय है-उस व्यक्ति के घर भोजन न करना, इन दोनो का अविनाभाव ह्ये 
ही केसे सकता हे † ) अत क्षणा का हेतु कहना होगा-वाक्य-प्रामाण्य की अनुपपत्ति । वेदान्त 
वाक्यो का प्रामाण्य तभी बन सकता हे, जव करि निर्विरोष वस्तु से उनकी रक्षणा कीजाय। तो 
यह शङ्का युक्त न होगी ›, क्योकि प्रामाण्यानुपपत्ति भी अत्यन्त अप्रसिद्ध वस्तु ( जो रक्ष्य बनने के 
योग्य ही नही ) को लक्ष्य नही बना सकती । अन्यथा गगन-कुसुम मे भी रक्षणा होनी चाहिए । 


१. नन्बन्त्यविदोषाणा निर्विरोषाणा प्रसिद्धिरस्तीव्यत आद-अन्त्येति । स्वतोभ्यावृत्तत्वमत्रान्वयप्वम्‌ | 
विरोषाणा विदोषान्तरामावात्‌ स्वतोव्याृत्ता निषिरोषा विशेषा इतिवैरोषिकाणामभ्युपगमो न त॒ पूर्वोत्तर 
मीमासकानामिति भावः । २, खक्षणाया असम्मवादिव्यथैः । ३ लक्चणद्यासम्मव इत्यथः । ४. संसश- 
थैत्वपरतायामिलय्ै. । 
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अथ निभदवस्तुपरत्वम्‌ १ तदपि न, निभदत्वस्यानिसक्ते । तथाहि--निभदत्व नाम 
कि मेदाभावविरिष्टत्वम्‌ ? उत सेदाभावोपरश्षितत्वम्‌ ? नाद्य , तत्परत्वे वाक्यस्य निघटं 
मूतलसितिवस्ससष्टाथत्वम्रसङ्गात्‌ । न द्वितीय › तत्रापि संसृष्राथेसखवस्यानतिवृत्ते । तथाहि- 
भेदस्य योऽभावस्तेनोपटक्षणेनोपक्षितबस्तपरस्वे कथं न संसृष्ाथता ? बस्तुमाच्मेव तत्र 
परतिपाय्म्‌ , मेदाभावस्तु द्वारमिति चेत्‌, तथापि नाखण्डाथता, उपलक्ष्यमाणस्य स्वेतरे+यो 
व्याव्रत्तत्वेन प्रतीताबखण्डाथेत्वासंभवात्‌ ! अप्रतीतौ चानुपटक्षकल्वादेबोपलश्षणस्य वेय- 
श्यप्रसद्वात्‌ । नापि दवीयः , इीतोष्णस्परं बन्तौ पय.पावकावियत्रापयौय्ब्दानां आति- 
पदिकाथमाच्रपयैवसायिस्वेऽप्यखण्डाथैत्वाददो नात्‌ । नापि चतुथं , तथासस्येकेनैव तसप्रतिपत्ते 


द्वितीयं दृषयति--अथ निर्भदवस्त्विति । निभदत्वे नाम मेदाभावविरिष्टत्वमिति ग्रथमप दूष- 
यति- नाद्य इति । यथा हि निर्धर भूतमिति घठामाववििष्टमूतल्योधकस्य नाखण्डाथ॑मेवं तत्रा- 
पीव्य्थं । मेदामावोपलश्ितस्वपश्च दूषयति---न द्वितीय इति । तत्रापि वक्तव्य किं मेदामावोपक्षि- 
तप्वविरिष्टम्‌ ? उत वस्तुमात्रम्‌? इति । अचे प्राह-- भेदस्य योऽमाव इत्यादिना । द्वितीय गङते-- 
वस्तुमाच्रमेवेति 1 दृषयति--तथापीति। मेदामावेन यद्व्य छुध्यते तक्किमितरेभ्यो व्याढृत्त प्रतीयते न 
वा १ प्रथमे प्राह--उपलक्ष्यमाणस्येति । व्यादृत्तिविशिषटस्याखण्डत्वामावादिलयथं । द्वितीय वुप्रयति-- 
अप्रतीताविति ! कादाचित्कव्यावतंकमुपरक्षण नाम तस्य॒ चान्यावतंकत व्याहतमिल्यथं \ अपर्या- 
यशब्दाना प्रातिपदि काथेमाघ्रनिष्ठतमिति वतीय दृषयति--नापि ठृतीय इति । यस्य हि लक्षणवाक्य 
ल्ध्यप्रातिपदिका्थ॑मा्रपयवसितमिति मत तस्येमे लक्षणवाक्ये लक्ष्यजलनटस्वरूपप्य॑वसिते, तथापि 
नाखण्डार्थता सिन्नप्वाहक्ष्ययोरि्यर्थं । अथवा पय पावकराब्दयोरपि दीतोष्णस्पशंवन्तावेवाथौ जाति- 
मात्रपरत्वायोगात्‌ । तथा च चीतोष्णस्पशेवच्छन्दयो पय पावकशब्दयोश्च प्रातिपदि कार्थमात्नपरप्वमस्ति, 
नचा्ाखण्डार्थतव्यथं । अपर्यायशब्दानामेकम्रातिपदिकार्थत्वमिति चदथ प्च दूप्यति-नापि चतुथे. 


दवितीय ( निभेदाथनिष्ठत्व ) रक्षण भी समुचित नही , क्योकि यहा निर्भेदृस्व का निर्वचन हय 
नही हो सकता-नि्देत्व क्या है ? क्या मेदाभाव विशिष्टत्व ? या सेदाभावोपरुक्षितत्व प्रथम 
( मेदाभाव-विदिष्टस्व ) पक्ष ठीक नही , क्योकि वेदान्त वाक्यो मे भेदाभाव-विशिष्ट-बोधकृत्व मानने 
से वैसे हयी सखण्डाथेत्व परप्च होगा, जे से-- निघः भूतरुम्‌-आदि वाक्यो मे । द्वितीय ८ सेदाभावोप- 
क्षितत्व ) पश्च से भी ससृष्टाथत्व ( सखण्डाथैत्व ) की निवृत्ति नही हो सकती , क्योकि सेद्‌ का 
जो अभाव, उस उपरक्षण से उपलाक्षत वस्तु की बोधकता मे सखष्टाथैव्व ( ससगे-घरिताथे-वाच- 
क्व ) क्यो न होगा ? यदि कहा जाय कि य्ह सेदामाव तो द्वारमान्न है, वेदान्त-बोध्य है-केवरू 
वस्तु । तो भी अखण्डाथ्व नही बनता, क्योकि उपरक्ष्यमाण ( ब्रह्म ) वस्तु यदि स्वेतरसे 
व्यावृत्त होकर प्रतीत होती है, तब अखण्डार्थस्व कैसे ¢ ( अथौत्‌ इतरभ्याब्रत्तस्व-विशिष्ट वस्तु, 
अखण्ड नही हो सकती ) । यदि उपरक्ष्यमाण बस्तु इतर-व्याब्ृत्तस्वेन प्रतीत नही होती , तब वह 
उपलक्षण ही व्यथं है, जो लक्ष्य का उपलक्षण नही । ८ भाव यह है कि कादाचित्क व्यावर्तक को 
ही उपलक्षण कहते है । लक्ष्य वस्तु जब इतरव्यावृत्तरूप से प्रतीत नही हो सको, तब उसके उप- 
लक्षण से इतर-ग्यावतैकत्व न रहा ) । तृतीय ( अपर्याय शब्दो की प्रातिपदिकाथंमान्न मे पयवसा- 
यिता ) रक्षण भी अतिव्याप्त है, क्योकि श्रीतोष्णस्पशयवन्तौ पय.पावकौः-- इस रक्षण वाक्य में 
दीतस्पशेवत्‌, उष्णस्पर वत्‌, पय. जर पावक-ये चारो अपयीय शब्द केवर जखामि रूप प्रातिप- 
दिकाथं के ही बोधक दै, किन्तु अखण्डा्थंस्वके नही । चतुथं ( जप्याय शब्दो की एक प्रातिपदिकार्थं 


१, सत्यादिपदेऽपीत्यथैः । २, उपरश््यते इत्यथैः | 


पर्न्छिदः ] अखण्डार्थत्निरूपणे पूर्वपक्ष १८९ 


पदान्तरप्रयोगस्य कैयभ्यन टक्षणस्यासभवित्वापातात्‌ । व्यवच्छेदयभदादवैयभ्यैमिति चेन्न । 
तदनिरक्ते । तथाहि-कि व्यवच्छेद्यानां व्यावृृत्तय पद प्रतिपाद्यन्ते ? अथवा तद्धिदिष्म्‌ ? 
आदोखिदुपटष्ठितं खरूपमात्र वा ? तत्र न प्रथमद्वितीयौ, तथासति ससष्टाभेत्वेनाखण्डा- 
थेत्वानुपपत्ते । नापि वृतीय , तत्राप्यन्यतो व्यावृत्तस्य प्रतिपादने प्राचीनगेषानुषद्घात्‌ । 
स्वरूपमाच्रप्रतिपादने च पदान्तरप्रयोगवेयभ्येस्य दर्दितस्वात्‌ | 

नापि पञ्चम । तथात्वस्यायन्तादृष्टचरत्वेन ठक्चषणासखभविस्वात्‌ । नन प्रक्ष्टप्रकाराश्चन्द्र 
इत्यादिरक्षणवाक्येषु दृष्ट ससगोमोचरप्रमितिजनकस्वमिति चेत्‌ , सैवम्‌ , ठक्षणवाक्यैरपि 
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इति । यदि ह्येकमेव वस्तु बुबोघयिप्रित तदैकेनेव बुद्धसिति पदान्तरघ्रयोगो वृथैव स्यात्‌, न च पद्माच्र 
वाक्यमस्ति तस्मादसमभविल्ध्षणमियर्थ. | यद्ययेकमेव लिलक्षयिषितम्‌ , तथापि व्यवच्छेन्या बहवः सन्ति मस- 
त्यजाडवादय । न चैकपदमात्रास्सर्वैपा व्यवच्छेदः , तद्थमात्रेगेतरेषा विरोधाभावात्‌ । अतो न पदान्तर 
वेयर््य॑मिति शङ्कते--ग्यवच्छेदयेति । दूषयति---न तदनिर्क्तेरियादिना । तद्वय॑वच्छेदमात्रप्रतिपा- 
दन व्यवच्छेदविशिष्टवस्तुप्रतिपादन च ससष्टाथ॑तया मखण्डावेताविरोधीति दृषयित्वा व्यवच्छदोपरक्षित- 
वस्तुप्रतिपादनमिति व्रतय पं दूषयति--नापि वरतीय इति । 

ससर्गागोचरप्रमाजनकत्वमिति पमपक्च दुषयति- नापीति । सर्वत्र हि वाक्यार्थस्य पदाथ॑ससर्ग- 
तया वा ससृष्टपदा्थतया वा ससर्गभ्राहि वाक्यमिव्यसमवि लक्षणमिव्यथै । सिद्धान््यभिमतसमवस्थम्‌- 
शङ्कते ननु अकृष्टेति । अत्र हि वन्द्रपातिपादकार्थमाच्र पुष्टमेतद्वाक्यविषय न पुन प्रकर्षादि- 
ससग॑स्तस्याबुधुस्सित्वादिति, तदेतददूषयति--मेवसिति । तदितरव्याद्त््वा तच्छन्दव्यवहारो वा लक्ष- 
मे पयंवसायिता ) रक्षण भी उचित्त नही , वयोकि यदि सलय, ज्ञानादि सभी पद्‌ एक ही भ्रातिपदि- 
कार्थं के बोधक हे, तब तो एकं ही पद्‌ से उसका बोध हो जायगा, दृसरे पठे का प्रयोग द्यी व्यथं 
है, फिर तो वाक्य-रचना सम्भव न होने से यह क्षण असम्भव है । यदि कहा जाय कि प्रत्येक 
पद्‌ केदो भ्यापार है-एक रक्षया का बोध जर दूसरा इतर की व्याचरृत्ति ( व्यवच्छेद्‌ )* रक्ष्य 
एक होने पर भी व्यात्यं ( व्यवच्छेद ) असस्य, जडत्वादि अनेक है , जिनकी व्याचरृत्ति एक पद से 
नही, समी पदो की साधकता है । जेसा कि आनन्दबोधाचायं ने कहा है-- 

लक्ष्याथमेदामचेऽपि उपवच्छेदयवियेदत । 
विक्ानानन्दपद्यो, पयोयव्यथता कुत ॥ (न्याम प्र. २६०) 

तो यह कहना भी उचित नही , क्योकि सत्यादि पठो से व्यवच्छेद असत्यत्वादि की व्यार 
त्तियो का भ्रतिपादन होता हे ? या व्याद्रत्ति-विदिष्ट वस्तु का? था व्याबरतयुपरक्चित वस्तु के 
स्वरूपमात्र का ? प्रथम ओर हितीय पक्ष मे तो इतर प्रतियोगिकत्व-विरिष्ट व्यावृत्ति एव भ्यावरृत्ति- 
विशिष्ट वस्तु का प्रतिपादन होने से अखण्डार्थेत्व नही बनता । तृतीय पश्च मे भी इतरण्याबर्युपर- 
क्षितत्व-विशिष्ट वस्तु का प्रतिपादन मानने प्र वही पूर्वं का ( अखण्डा्भेत्वाजुपपत्ति ) दोष होता है 
ओर रुक्ष्य-स्वरूपमाच्र प्रतिपादन मानने पर पदान्तर-प्रयोग की व्यर्थता तो दिखा जा चुकी है । 

पञ्चम ८ ससगौविषयक भ्रमा की जनकता ) तो नितान्त असम्भव है, क्योकि ससगविषय 
प्रमा की जनकता खोक मे कटी देखी ही नही जाती । यदि कदा जाय कि भङ्घष्टप्रकास चन्द्र -- 
आदि लक्षणवाक्यो मे संसगौविषयक प्रमा की जनकता देखी गडई हे ( अथात्‌ किसी ने पूछा--गगन 
की इन चमचमाती ज्योतियो मे चन्द्र कोन हे ? उत्तर मिका--श्कष्टप्रकाशश्चन्द्र - यद्य चन्द्ररूप 
भ्रातिपदिका्थमात्र ही प्रन एवे उत्तर का विषय हे , परकाश-ससरगदि विवक्षित नद्ी- द्‌. न्या. म. 


१. एकपदार्थ॑स्य थैः । २, सिद्रान्ती शङ्कते दप्यन्वय. । 








१९० तछप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


लक्ष्यस्य सज्ञातीयविजातीयेभयो व्णावृत्तस्वेन प्रतिपादनात्‌ तच्छग्दैव्येवहतेव्यत्वेन प्रति- 
पादनाद्रा ठक्षणवाक्यानामपि ससृष्टाथेत्वानतिध्तते । ननु सोऽय दे वदन्त इलयादिषु देबदत्त- 
गरतमेदश्रमव्युदासेन तच्खरूप मात्रपयैवसायित्वमपयौयकव्दनां दृटमिति चेत्‌, मैवम्‌, ततापि 
परोक्षदेरकारोपर्ितस्यैतदेद काखविशिषव्वप्रतिपादकतया संसष्टा्थत्वानतिवृत्ते' , तावतैव 
च भेदभरमव्युदासादुभयपदलक्षणाभ्युपगमें गौरवभ्रसद्खाञ्च । तदेवं नाखण्डाथेस्वनिरुक्ति" । 
नापि तन्न प्रमाणम्‌ | ्वरषटप्रकाङ॒ इति वाक्यार्थश्चन्द्रातिपदिकमाघ्राथेसतस्परभोत्तराथ- 
खात्‌ यन्नैवं श्चैव यथा वाक्यान्तराथे इति व्यतिरेक्यनुमानमस्तीति चेत्‌ , मेवम्‌ › विकस्पा- 
सत्वात्‌! तथाहि - चन्द्रप्रातिपदिकमाचरार्थोऽन्यत्र प्रसिद्ध ? न वा ? आद्ये तत्र हेतोव्त्ता- 
वन्वयव्यत्तिरे कितया केबर्व्यतिरे कितन्याघात । अवृत्तो तु सलयपि सपक्षे तत्र हेतोर- 


णाथः.उभयथापि ससष्टार्थपरतानतिच्रृत्ति । तदिह प्रकर्षादिससगंपरताऽमावेपि मवव्येव विधान्तरेण ससष्टाथ 
तमित्यर्थः । उदाहरणान्तसाङ्कत- ननु सोऽय देवदत्त इति । देवदतेक्यस्येकैकपदादपि सिद्ेर्वाक्यवै- 
यर््यमाशङ्कयोत्तम्‌-भेदभ्रमग्युदासेनेति । यद्यपि रक्षणवाक्यमिद्‌ न मवति, तथापि महावाक्याखण्डा- 
्ुखसमावनाया मवप्येव मूमरितीदमाशङ्कितम्‌ । यदि ह्युभयोरपि लक्षणया देबदत्तमात्रपयंबसितमिद्‌ 
स्यात्तदाखण्डार्थत्वम्‌ , नवेतदस्ति, एतदेशकालससर्मप्रतिपाद नपरप्वात्‌ , तत्पदस्यैव केवर लक्षणाश्रय- 
णात्‌ तावन्माच्रादेव भेदभ्रान्तिनिवृततेः, विना कारण लक्षणायामतिप्ररङ्धात्तदेतदाह-- मेवं तत्रापीति । 
गोरवप्रसङ्धादिति । प्रथम सुख्याथप्र तीतिस्तसपरिल्यज्य तस्सबन्धादर्थान्तरप्रतीतिश्वेति बहु कस्प्यमिघ्यथं' । 
एतेनार्थादकलप्रतिपादनाहार साादेकलप्रतिपादनमित्यपि परास्तम्‌ , लक्षणागोरवादेव । 

यदत्र न्यायरललदीपावस्यामनुमानसुक्तम्‌ ; तद नबदति- ग्रद्यादिना । सिद्धसाधनतानिद्च्य्थं 
मा्रगरहणम्‌ ; ससषटपदार्थाना वाक्या्थैषवेन चन्द्रपदाथस्यापि तत्छीकारात्‌ । तस्यश्नस्योत्तर यद्वाक्यं 
तदर्थत्वादिलयर्थः । अत्र साध्यश्चन््प्रातिपदिका्थैः कवचिष्यसिद्धो न वेति विकल्प्य दूषयति--तथा 


ई भ, (~ ( 


हीलयादिना । नल माभूतकेवर्यतिरेकिता, अन्वयव्यतिरेकिता तु भवलु, किमेतावतेत्यत आह--अन्व- 





पू. २६१ ) । तो यह कहना सगत न होगा , क्योकि रक्षण के दो भ्रयोजन होते हे--दतर-ग्यावृत्ति 
ओर व्यवहार । सजातीय, विजावीय-उ्याच्च्तत्व-विदिष्ट॒यां चन्द्रादिश्ब्द्‌-व्यवहतेभ्यत्व-विरिष्ट का 
प्रतिपादन होने से रुक्चण-वाक्यो से सखण्डा्थत्व निवृत्त नही होता । यदि कहा जाय कि "सोऽयं 
देवदत्त. आदि वाक्यो मे सभी अपर्याय पद, देवदत्त-गत-मेद-्रम को हटकर देवदत्त कै स्वूप 
मान्न का प्रतिपादन करते हे, यह तो अखण्डार्थत् स्पष्ट है (द्र न्याम परु २६७) । तो यहभी 
[स द्‌ ६.३ क च, 

कहना युक्त नही , क्योकि यह भी परोक्षदेश्चकारोपरक्षित देवदत्त मे एतदेशकाल-वेशिष्ठ्य का प्रति- 
पादन होने के कारण ससृष्टा्भेत्व से पीछा नही द्ूट सकता । केवर (तत्‌? पद्‌ की रक्षणासे दही 
भेद-भ्रम निन्रत्त हो जाता है "तन्‌" ओर ददम्‌ः-दोनो की लक्षणा मानने मै म्य्थं का गोरव भी हे। 
इस प्रकार अखण्डथेत्व का रक्षण नही बन सका । 

भ्रमाण भी उसमे को नदी । यदि कष्टा जाय कि श्रङष्टप्रकाश-यह वाक्याथं चन्द्भ्रातिपदि- 
कारथसूप हे, परातिपदिकार्थक प्ररन के उत्तर भूत वाक्य का अथं होने से, जो वेसा नही, वष्ट एसा 
नदी, सेसे--वाक्यान्तराथः--यह अनुमान प्रमाण है । तो नही कह सक्ते , क्योकि चन्द्र प्रातिपदि- 
का्यमात्र अन्यत्र प्रसिद्ध हे ? या नही ! प्रथम कस्प मे जरह प्रसिद्ध है, बहौ यदि हेतु भी रहता हे, 
तब केवरुष्यतिरेकिता भग हो जाती है ओर यदि नही रहता है, तब उस सपक्ष मे न रहने के 


१, केवरूतत्पपदस्य रक्षणाश्रयणेऽथदेकववप्रतिपादनम्‌, उभयपदलशक्चगाया तु साक्षादे कत्वप्रेतिपादनमित्तिविवेक,। 
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वृततेरसाधारणाचैका न्तिकता । द्वितीये पुनरप्रसिद्धविशेषणतेव । अन्वयव्यतिरेकितायां च 
यो यस्नोत्तरा्थ इति व्याप्चिरभ्युपेया । तथाच स्वत्करे कृति वराटका इति प्रश्नस्य पाणौ 
पश्च वराटका इति प्रतिवचने व्यभिचार । न च विमतमखण्डार्थ रक्षणवाक्यत्वाखशवुघ्नो- 
द्राकार कुम्भ इति वाक्यवदियनुमानं मानम्‌; रक्षणवाक्यानामप्यक्तप्रकारेण ससष्टाथ- 
परतया दृषटान्तस्य साध्यविकरत्वात्‌ । तदेव छक्षणप्रमाणयोरमावान्नाखण्डा्थस्वं इाब्दानाम्‌ 
विवादाध्यासितं पदार्भससरगप्रतीतिजनक वाक्यत्वाद्‌ गबानयनादिवाक्यवत्‌ । नच जरद्गवादि- 
वाक्ये व्यभिचार , तस्य वाक्याभासल्वात्‌ । आक्राह्वासन्निधियोभ्यतावन्ति पदानि वाक्य- 








येति । कति वराटका इति प्रथोत्तरयै वराटकसद्धयाविदोषे वयटकप्रातिपदिकाथेत्वं नास्ति सदह्धया- 
संबन्धपरत्वाद्राक्यस्येदयर्थं । वराटक कपरद॑क ।न च तसातिपदिकग्रमोत्तसार्थस्वोपाधो व्यानि, कचिदपि 
प्रातिपदिकमाच्निष्ठवाक्यासग्रतिपत्तेः । अन्यथा तस्यैव इृष्टान्ततोपपत्त एतत्प्रसाधनवेयर्थ्यापातादिति । 
अतएव चन्द्रपरातिपदिकप्रमोत्तराथेत्वोपाघावपि न व्या्षि.+ अंसिद्धेरेव । आनन्दबोधावा्यानुमानसुद्धाध्य 
दूषयति- विमतमिलयादिना । विज्ञानादिवाक्यमिवयथैः । उक्तप्रकारेणेति । इतरव्याब्ततेव्यवहारस्य वा 
बोधनादिलयथै. । स्वपक्षे चान॒मानमाह पूर्वैवादी--विवादाभ्यासितमिति । सव्यक्चानादिवाक्यमित्यथैः । 
प्रतीति, प्रमिति । प्रयोगद्ये च ससष्टपदा्थेख्य पदाथेससर्गस्य वा पक्षीकरणे वाधस्तदितरस्य व्वप्रसिद्धेरा- 
श्रयासिद्धिरियपि द्रष्टव्यम्‌ । जरद्रवेति । 
“जरद्रव, कम्बलपादुकाभ्या द्वारि सितो गायति मद्रकाणि। 
तं ब्राह्मणी प्रच्छति पुत्रकामा राजन्शमाथा ल्श्युनस्य कोषं; | 
इति शछोकादावित्य्थं. । वाक्यामासतामेव दद्रंयति-आकाह्ंति । न तच्च योग्यतास्तीद्यर्थ. । ननु ख 





कारण हेतु असाधारण अनैकान्तिक हो जाता है । द्वितीय पश्च मे ( चन्दरभ्रातिपदिकाथं के अन्यत्र 
प्रसिद्ध न होने पर ) साध्याप्रसिद्धि दोष आ जाता है! यदि उक्त प्रयोग को केवरुग्यतिरेकी न 
मानकर अन्वयभ्यतिरेकी माना जाय, तब (जो जिस प्रइनका अथै है, वह उस प्रातिपदिक का 
अथं है--यह भ्याप्षि माननी होगी । तब तो "आपके हाथ से कितनी कोडि्यौ है ? इस प्रन के 
उन्तर ( हाथ समे पच कौडिर्यौ है) से व्यभिचार होता है, क्योकि यह उत्तर सस्या-सम्बन्ध-प्रति- 
पादक है, केवर प्रातिपदिका्भेव्वरूप साध्य न रहने पर भी हेतु रह जाता हे । विवादास्पद 
( विक्तानानन्दादि वाक्य ) अखण्डा्थेक है, लक्चणवाक्य होने से, जेसे-प्रथुद्ध्नोदराकार 
कुम्भ.-- यह वाक्यः (द्‌. न्या म पर २६३ )-यह अनुमान भी अखण्डाथेत्व मे प्रमाण 
नही हो सकता , क्योकि रक्षण वावय ससृष्टा्ेपरक ही होते हे-यह गत पष्ठ पर कहा जा चुका 
है, अत द्टान्त से साभ्य-विकरुता है । अत रक्षण ओर प्रमाण न होने से शब्दो से अखण्डाथंत्वं 
सिद्ध नहीं होता । प्रस्युत सखण्डार्थत्व मे पुष्कर प्रमाण मिरूते हे, जैसे “विवादास्पद ( विद्धाना- 
नन्दादि वाक्य ) पदाथं-ससर्म-प्रतीति कै जनक है, वाक्य होने से, जेसे--गामानयादि वाक्यः-- 
यह अनुमान । यदि कदे कि '्वाक्यस्व" हेतु तो असम्बद्धाथैक ( बूढा बेरु कम्बरु-निर्भित खड्ाजजो 
की जोड़ी पर चढ़ा, द्वार पर म॑ंगर-गान करता है, अन्दर से पुत्र की इच्छावारी बाह्मणी निकर. कर 
उससे पूछती हे--राजन्‌ नमक कीखानमै लहसुन का मावक्याहे! इत्यादि) वाक्योमे भी 
रहता ह, अत. व्यभिचारी है । तो एेख! नही कह सकते , क्योफि असम्बद्धार्थंक पद-समूह, वाक्य 
नही, वाक्याभास होते है । वाक्याभिन्ञ मनीषियो ने वाक्य का रश्चण किया हे-आकाक्षा, सन्निधि, 





३. प्रकृष्टप्रकाश इति वाक्यस्थाखण्डाथत्वसाधनेतय्थः । २, प्रातिपदिकमा्ार्थनिष्ठत्वासिद्धेसि्यिथः | 


१९२ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथमः 


मिति हि वाक्यविद्‌" । न च खं छिद्रमियादौ व्यभिचार ' , तस्यापि टक्षणवाक्यत्वेन लक्ष्यस्य 
सजातीयविजातीयेभ्यो व्यावृत्तिप्रतिपादनपरस्वेनाखण्डाथेत्वाभावात्‌ । न च विपक्षे बाधक- 
तकभाव. , संसगौप्रतीयजनकसवे वाक्यस्वाभावप्रसङ्गस्येव बाधकत्वात्‌ । तदेव नाखण्डाथेता 
वेदान्तानायिति ! 

अत्रासिदध्पहे--न तावह्ृक्षणासमभवो , यत -- 

संसगोसद्धिसम्यग्धीहेतुता या गिरामियम्‌ | 
, उक्ताखण्डाथता यद्वा तसप्रातिपदिकाथंता ॥ १९ ॥ 

अपयौयशब्दानं ससगोगोचरप्रमितिजनकलत्वमखण्डाथेता । न चेदमसभवि रक्षणम्‌, 
र्रष््रकारार्दिविक्थिचु तंस द्धावात्‌ । न च छक्षृणवाक्यमपि ससष्टाथं छश््यस्य सजातीयवि- - 
जातीये+यो व्यावृत्तिवेदिष्टयग्रतिपादनपरस्वात्तत्तच्छब्देव्यवहतेव्यसग्रतिपादनाद्ेति युक्तम्‌ , 
विकस्पासहव्वात्‌। कि प्रकृषटप्रफएादादिवाक्यं साक्षादन्यतो व्यावृत्ति प्रतिपादयति ? कवा 


सोम 





चिद्रमिलत्र वाक्यखमस्ति, नच साव्यमस्ति, अनेकपदार्थामावेन ससर्गाभावादतो व्य॑मिचार इति तचाह-- 
नच खं दिद्रमितीति। 

यत्र समाधातसपक्रमते--अ्रेति । ससगति । गिरापपर्यायश्चन्दाना या संसगाविपयप्वे सति 
सम्यग्धीदेतुता इयमखण्डाथेतोक्ता । अथवा तेषामेव शब्दाना तत्परातिपदिका्थैता तदिति सस्गंहित्येन 
टकषितमेकसव परामराति--एकप्रातिपदिकार्थेतेति लश्चणसग्राह कटो कयोजना 1 अनेन च चलतुथंपञ्चम- 
पश्चौ परिग्हीतौ । रोक विव्रणोति-अपयोयेति । इस्त कर इत्यादौ व्यभिवारवारणायापरयायग्रहणम्‌ । 
इन्ियव्याव्चयै खब्द्रहणम्‌ । गामानयेत्या दव्यवच्छेदार्थं ससगागो चरग्रहणम्‌ 1 वाक्याभासब्याब्रच्य्थं 
प्रमितिग्रहणम्‌ । तस्सद्धावात्‌ । ल्भ्षणसद्धावादिव्यथः । तत्रापि सखष्टाथत्व पूर्वैवादिनोक्तमनूय त दूषयितुम्‌ 
विकस्पयथति- कि प्रकृष्ेद्यादिना । सानादि्यमिधानेनेदयथं । अथादिति । नान्तयीयकत- 








~ भाभी ७ गमय 
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योग्यता वाङे पदो का समूह । जरद्गवादि वाक्यो मे यह रक्षण नही जाता, अत उनमे वाक्यस्व 
रहता ही नही, कि व्यभिचारी हो । यदि कहा जाय कि “ख छिद्रम्‌ ( आकाशः, अवकाश्च स्प हें ) 
इख वाक्य मै अनेक पदाथ न होने से ससगैविषयत्व नही, किन्तु वाक्यत्व' हेतु वर्य भी हैः 
अत व्यभिचारीदहै। तो यह भी कहना सगत नही, क्योकि उक्त वाक्य जाकाश का छक्षण-वाक्य 
है, उसमे भी सजातीय, विजातीय की व्यावृत्ति का प्रतिपादन होने से अखण्डाथता नही, सखण्डा- 
स्वरूप साध्य ही रहता है । विपश्च सै बाधक तकं का भी अभाव नही, क्योकि ससग-प्रतीति 
की जनकता न मानने परं वाक्य्व ही न रह सकेगा यह विपक्च-वाधक तकं है । इस भ्रकार 
वेदान्त-वाक्यो मे अखण्डाथेता नही बनती । 
उत्तर पश्चु--अखण्डा्थं का लक्षण असम्भव नही , क्योकि वाक्योमे जो संसगौविषयक 
सम्यक्‌ ज्ञान की हेतुता है, वही अखण्डाथता हं, अथर्वा अपयोय पदो की. एकप्रातिपदिकाथेता का 
नाम अखण्डाथतां है ।: अथौन्‌ अखण्डाथंत्व का अपयोय शब्दों सम ससगौविषयक-प्रमा-जनकत्व-- 
१.२ पन्चम. ठक्षण-नितान्त निदु है । यह क्षण असम्भव नही , क्योकि प्रकृषटकाशा्दिं वाक्यो से 
देखा जाताहे। यहनजो क्हाथा कि छक्षण-वाक्य भी सजातीय, विजातीय की व्यावृत्ति के 
वैशिष्व्य का या तत्तत्‌ शब्दो से व्यवहन्तै्यस्व का प्रतिपादन करते है, अतः ससृष्टाथैक है । वह 
कहना युक्तं नहीं , क्योकि प्रङृष्टप्रकाशादि वाक्य साक्षात्‌ इतर-ग्यावृत्ति के प्रतिपादक हे? या 


1 








१, अतिव्यापिवारणाये्यथः । २ प्रङृष्ट प्रकाश इतिवाक्येऽपीत्यथः । 
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। 


स्वरूपग्रतिपादनेनार्थात्‌ ? नाय , व्यादृ्निप्रतिपादकराब्दाभावात्‌ । नापि द्वितीयः ;, नान्तरी- 
यकतया सिध्यतोऽ्थैस्य राब्दा्थेत्वामावात्‌, थयश्चाथौदर्थो न स चोदनाथे ` इति न्यायात्‌ । 
अन्यथा गामानयेत्यादिबाक्येष्वश्चाद्यानयनव्याघरृत्तरपि वाक्याथेत्वभ्रसद्गात्‌ । नन्वय चन्दर 
इति व्यवहर्तन्य, ग्र्ृष्टतवे सति प्रकारासवात्‌, यन्नैवं न तदेव यथा नक्षतरादि; न तथा 
चायप्‌ , तस्मान्न तथेति केवखन्यतिरेकितया छक्षणवाक्य पयेवस्यति, तथा च कथमखण्डा- 
थता ¢ चन्द्र इति व्यवहतव्यतालक्षणधमंवेरिष्टयग्रतिपादनपरत्वादिति चेत्‌, मेवम्‌ , “चन्द्र 
तया व्यवहतंञ्य , इति कि चन्द्ररूपाथेविशेषितो व्यवहार कतव्य ? उत चन्द्रराव्दमाघ्र- 
विरोषितो व्यवहार ? आद्ये चन्द्रविदिष्टं व्यवहारं यदि नाज्ञासीत्तदा टशक्षणवाक्यादपि 
विषयविरोषितकरतैव्यता तस्य कथमधिगच्छेत्‌ ? नद्यविदिताभिरतुमानादप्यभिसबन्धमधि- 
गमयितुं दाक्य । अथाधिगतवान्‌ तदा छक्षणवाक्यरूपमञुमान निष्प्रयोजनम्‌ , ज्ञातस्येव ज्ञाप- 


येलयर्थः । यश्चार्थाच्छतार्थनान्तरीयकतया लभ्यते, न च स चोदनार्थो वेदां इति छवरखामिवाक्याथं' | 
न चा.धा्यानयनव्यादृत्तिरपि तद्राक्याथः, वाक्यमेदप्रसद्धादिति भावः| नन माभूष्रयाढ्त्तिप्रतिपादन- 
परत्वम्‌ , ग्यवहारसाधनमेव लक्षणप्रयोजन ब्रूमः ; तावताप्यखण्डा्थता खण्डितेवेति शङ्कते-नन्वयमित्या- 
दिना । चन्द्ररूपार्थीविरोषितव्यवहारकर्तव्यतासाधने दोषमाह--आ्य इति । यस्य कतंन्यतामाघ्र 
साध्यते स कि चन्द्रविरोषितो व्यवहारः प्रतिवादिनोऽक्ञातः ज्ञातो वा? यय्ञातस्तदाऽप्रसिद्धविदोषण- 
त्वम्‌ । अविदितदहन प्रतीव दहनानमानपरडृत्ताविव्याह--तदा टक्षणवाक्यादपीति । अपिना खरूब- 
साधकत्व क्षणस्य सूच्यते । द्वितीय दुषयति--अथेति । चन्द्रव्यवहारस्य कर्त॑व्यतामात्रमेव तावत्सा- 
ध्यते, न पुनरभनिसबन्ध इवान्यत्र सिद्धस्मान्यत्र सबन्धः , केवलव्यतिरेकिंतामज्ञात्‌ तचेत्कविस्तिद्र सिद्व 





स्वरूप-प्रतिपादन के हारा ? प्रथम पश्च सम्भव नदी , क्योकि उक्त वाक्य मे उयादत्ति-वाचक कोड 
पद्‌ ही नही । द्वितीय पक्ष भी युक्त नदी, क्योकि स्वरूप-प्रतिपादन से जो अर्थत सिद्ध होने वारी 
व्यावृत्ति है, उसे शब्दाथं नही माना जाता । शबर स्वामी ने कहा है--जो अथं अशत प्रतीत होता 
हे, वह शब्दं का शक्यां नदी करता । अन्यथा “गामानय? कहने पर अथं-सिद्ध अरवानयन की 
व्यावृत्तिको सी गामानयः-इस वाक्य का अथं मानना पडेगा । य्ह यह शङ्का हो सकती है कि श्य 
“चन्द्र --दइस प्रकार व्यवहर्त्य है, प्रकृष्ट प्रकाश-युक्त होने से, जो वैसा (प्रकृष्ट अकाश-युक्त) नही, 
होता वह पेखा “चन्द्र शब्द से उ्यहतभ्य नही होता, जैसे नक्षत्रादि, यह (चन्द्र) वेसा श्रङ््ट प्रकाज- 
रहित ) नही, अत. एेसा ( "चन्द्र" शब्द्‌ से अग्यवहतैव्य ) भी नहीः--इस प्रकार यरा व्यतिरेकी 
हेतु के स्प मे रक्षण आ गया है, अत" अखण्डा्थंता कैसे ? जब कि "्यह चन्द्र हे--इस प्रकार की 
म्यवहर्त॑न्यता के वैशिष्ट्य का प्रतिपादक हो रहा है । किन्तु यह शङ्का उचित नही , क्योकि यौ 
“चन्द्र -इस भकार भ्यवहतेग्य हैः--इस साध्य का क्या अथं है? क्या "चन्द्र खूप अ्थं-विरोषित 
यवहार करना चाहिए यह ? अथवा श्चन्द्र शब्द मान्न-विरोषित व्ववहार ? प्रथम पक्षसें 
चन्द्र-विशिष्ट-व्यवहार यदि कोड नही जानता, तब रक्षण-वाक्य से भी चन्द्र-विशिष्ट-ग्यवहार 
मं कतन्यता का निश्चय बह कैसे कर सकेगा १ ( अथौत्‌ साध्य का कोड भी अद्रा अप्रसिद्ध हो जाने 
से पूरा साध्य अप्रसिद्ध हो जाया करता है । प्रकेत मे साध्य है--"चन्द्र-विरिष्ट-ग्ववहार की 


कतेग्यताः । चन्द्र -विशिष्ट-उ्ववहार अप्रसिद्ध हो जाने से पूरा साध्य अप्रसिद्ध हो गया ) जेसेकि जो 
व्यक्ति अभ्नि को नही जानता, उसे अनुमान के द्वारा भी अभि सम्बन्ध का निश्चय नही कराया जा 


` सकता । जो चन्द्र-विशिष्ट-ग्यवहार जानता है उसके रए रक्षण-वाक्य रूप अनुमान करना पिष्ट-पेषण 


९. व्यवहारकतग्यत्वम्‌ | 1 
चि ०~२५ 





१९४ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


नात्‌ । अथ सामान्यतो जानाव्यस्ति कथचिद्विषयश्चनद्रम्यवहारस्येति, बिदोषतस्तु न जानाती- 
स्युच्यते ; तथापि क्रं सामान्यतो व्यवहारस्य निमित्तवत्तां जानाति ? कि वा उ्यवहार्‌- 
विरोषस्य ? आय प्रकृताुपयोगः , व्यवहारविरोषस्य विचायंमाणखात्‌ । द्वितीयेऽपि चन्द्र 
रक्षणाथेविदोपापरिज्ञाने तद्विरि्टव्यवहार एव विज्ञातुमराक्य । ज्ञाते च लक्षणवाक्यये- 
यथ्येमिद्युक्तम्‌ । नापि द्वितीय , क्षण चिनापि गवादिब्दानामिव वरद्धव्यषदारादेव 
वाच्यवाचकसंबन्धग्रहोपपत्ते । पूर्वं प्रतिपन्न एव वाच्यवाचकभावो रक्षणवाक्येन स्मार्यत 
इति चेत्‌ , न , अवगतसंबन्धस्य तत्र तच्छब्दादेव सबन्धस्मरणोपपत्तौ रक्षणाभिधानयै- 
यथ्यौत्‌ । अवगतसबन्धस्यापि दाब्दस्य लक्षणवाक्यादेव संबन्धस्म रणनियमे, टक्षणवाक्य- 
मनुमानसाध्यमि्यर्थः । ज्ञाताज्ातविक्पोक्तदोष परिहरनराशङ्कते--अथ सामान्यत इति | अयमर्थः- 


यद्यपि न खलन्तरे सिद्धिः केवरम्यतिरेकित्वात्‌ , तथापि नाप्रसिद्धव सामान्यतः सिद्रत्ादिति तदे- 
तदूषयति- तथापीति । कीदरमिद्‌ सामान्येन ज्ञानम्‌ ९ कि वद्यमाणदिश्ा चन्द्ररान्दविरोषितत्वा- 
सिद्धेशन्द्रलक्षणाथा्ञानाचाश्चकणादिव्यवहारमा्रस्य नाम चन््व्यवहार इति ततो व्यबहारमाच निमित्तब- 
दिति १ किवा चन्दरव्यवहारो निमित्तमा्वानिति ? आगे गवादिव्यवहारमाच्रश्य निमित्तव्यन्ञान न चन्द्र 
व्यवहारकतेव्यतानुमान्याप्रसिदधविदेषणता निवासयति, न ह्यमिमच्छप्रसिद्धिरनिव्यत्वानुमाने ता वारयितु- 
मरुमियमिप्रेाह- आये भ्रकृताुपयोग इति । द्वितीये चन्द्रविरोषितव्यवहारः कि चन्द्रलक्षणार्थ- 
विदोषिितो व्यवहारः 2 उत चन्द्रशब्दविरोषितः ? द्वितीयस्तु प्राथमिकद्वितीयविकक्ष्पषसमानजीवनः | प्रथ- 
मेऽपि किं चन्द्रोऽविदित" विदितो वा? आये प्राह--द्वितीयेऽपि चन्द्रेति । दितीये प्राह- ज्ञाते 
चेति । चन्द्रब्दविदोधितो व्यवहारः साध्यत इति द्वितीय पश्च दषयति--नापि द्वितीय इति । अतर 
न्द्रशब्दः प्रयोक्तव्य इति वाच्यवाचकसद्खतिग्रहो हि यदा लश्षणप्रयोजन तदा लक्षण व्यर्थमन्तरेणापि 
लक्षण गवाद्पिदानामिव सद्धतिग्रहसंभवादिव्यर्थः । प्रथमतोऽ्वगतस्यापि शब्दसब्रन्धस्य छक्षणवाक्यात्स- 
रणसाधनमप्यनथेकम्‌ , गवादिपद्ानामिबान्तरेणापि लक्षणं स्मरणसमवाद््युक्तम्‌ ; इदानी न केवल्मा- 
नर्थक्यमपि त्वनवदखयारक्षणानर्थोपि स्यादिव्याह--अबगतसबन्धस्यापीति । तत्तद्राक्यस्थपदानामपि 
तेश्तेरथै सबन्धो लक्षणैरेव स्मारयितव्यः , एव तत्तपसारकवाश्यलखपदानामपीति न॒ कथिदपि स्मा 





है। यदि कहा जाथ कि लामान्यरूप से भचन्द्र-ग्यवहार का को विषय है इतना जानता हे , 
किन्तु बिरोषरूप से नही जानता । इसर्एि अनुमान की आवर्यकता है । तथापि भरन उठता है कि 
लक्षण निमित्त होता है ओर भ्यवहार निमिततवान-- यह व्या सामान्य ्यवहार मे निमित्तवत्ता का 
ज्ञान है ? या विरोष भ्यवहार मे ? सामान्य व्यवहार का तो प्रकृत मे उपयोग नी , क्योकि व्यव- 
हारविशेष ही विचायंमाण है । द्वितीय पक्ष मे चन्द्ररूप अथं विरोष का ज्ञान न होने पर चन्दर 
विरिष्ट-उ्यवहार नही जाना जा सकता । यदि चन्द्रख्प अथविरोष का ज्ञान हे, फिर रक्चषण-वाक्य 
म्यथं हो जाता है । द्वितीय ८ चन्द्र शब्द -विरोषित व्यवहार की सिद्धि की जा रह है ) पक्च भी 
उचित नही , क्योकि लक्षण के बिना ही गवादि शब्दो के समान ब्रद्ध-म्यवह्यर से ही वाच्य-वाचक- 
अह बन सकता हे । यदि कहा जाय छि पूर्व-निध्ित बाच्य-वाचक-भावका ही लक्षण-वाक्य से 
स्मरण दिखाया जाता है ; तव तो जिसे परे से शक्ति-गरह है, उसे केवरु शब्द सुनने से ही 
स्मरण हो सकता हे, लक्चषणाभिधान की क्या आवद्यकता } यदि रेसा नियम खाग्‌ किया जाय कि 
गृदीतदाक्तिक शब्द्‌ के सम्बन्ध का स्मरण रक्षण-वाक्यसे ही करना चादि, तब रुक्षण-वाक्यस्थ 
पदो के सम्बन्ध का स्मरण दिराने के रिष्‌ लक्षणान्तर ओर्‌ उस लक्षण-वाक्य के पदो का सम्बन्ध- 


परिच्छेदः | अखण्डाथैत्वनिरूपणे उत्तरपक्ष" १९५ 


स्थपदानामपि भव्येकं छक्षणवाक्ये" संबन्धस्मरणप्रसङ्गाद नवस्थाटुरवस्था स्यात्‌ । तस्मादु ° 
वानयलादिगक्यवदाप्रोपदेदातयैव ठक्षणवाक्यमवबोधकम्‌ । तच्च सव स्वरूपमाच्र पयवस्यति, 
अथीस्पुनरन्यतो व्यावृत्ति फटतीति युक्तम्‌ । 

नन्वेवमपि नैतलक्षणम्‌ , अग्रापठयोः प्राप्ति संयोग › नित्य, सवन्ध समवाय इत्येवमा- 
दिसंबन्धप्रतिपादक्षणवाक्येष्वव्याप्रेः । तेषा संसर्गगोचरप्रमितिजनकत्वादितिचेत्‌ ; 


कः 


मैवम्‌ , तेषामपि स्वस्वपदस्मारितपदाथनामन्योन्यसं सगोगोचरप्रमितिजनकल्वात्‌ 1 संसर्ग 
गोचरम्रमितिजनकत्वराब्देन चास्यैवार्थ॑स्य विवक्षितत्वात्‌ । नाप्यतिन्याप्ि, ; ससगेम्रमिति- 
जनकेषु गवानयनादिवाक्येषु छक्षणामावात्‌ । 


यद्रा अप्यायराव्दानामेकप्रातिपदिकाथमाच्रपयेवसायित्वमखण्डाथेता । न चेवं पदान्तर- 


र 
दिलयर्थ; | तकि लक्षणमेव तेषु ग्रन्ेषु न प्रयोक्तव्यम्‌ ९ तथाच गत सत्य ज्ञानमनन्तमितिं ब्रह्मलक्षणेन 
त्परयु्तजन्माद्यधिकरणेनापीष्य आह--तस्मादिति । न लक्षणमनुमानतयोपयुज्यते, अपि ठ शब्दग्रमाण- 
तयेत्यर्थः । ननु मवतु ठ्क्षण चन्दतयोपयोगि किमायातपखण्डाथंतायामिति त्राह- तच स्वमिति । 
उत्तमेतस्पुरस्तादेव सखरूपमात्र शब्देन वोच्यते इतरव्यान्र्तिस्वाथिकी न चाधिक, शब्दाथं इति । 

यद्यपीद सभवति, तथाप्यव्यापक्मिद्‌ लक्षणम्‌, सयोगसमवायाव्मक.सबन्धस्य यद्छक्षणवाक्यं तस्य ठश््य- 
ससर्गविषयत्वेन ससर्गागोचरष्वलधणाशाभावादिति शङ्कते-नन्वेवमपीति । ससगागोचरप्रमितिज- 
नकत्वमिति कोऽर्थ. ९ यद्रोधयति तदीयमसर्गागोचर्वे तत्ममितिजनकप्वमिति, अस्ति चेतदत्रापि, नहि 
सयोगस्य समवायस्य वा तत्तद्विरोषणससर्गबोधपरमिद वाक्य त्याबुश्वस्वितत्वादित्यमिप्रेलय परिहरति- 
मैव तेषामपीति । न च विष भुट्वेत्यादिसर्वटक्षणावाक्येष्वतिन्थात्ति , प्रतिपिपादविषितसस्गगोच- 
रत्वात्‌ तदभावस्येह विवक्षितत्वात्‌ | 


यद्रा तत्परातिपदि काथतेति शछोकावयव विवभोति-- यद्रा अपयोयेदयादिना । यचया्येकपदलक्ष्यमेव 








स्मरण ओर-जोर लक्षणो से--इस प्रकार अनवस्था हो जायगी । अत॒ यह मानना होगा कि रक्षण 
का उपयोग उक्त अनुमान कै खूप मे नही, अपितु आक्षोपदेश्च ( शब्द-परमाण ) के रूप मे जपने रक्ष्य 
का बोधक है । शब्द्‌ प्रमाण तो रक्ष्य के स्वरूप मान्न का परिचायक होता है ओर इतर-व्याचृत्ति तो 
अर्थेत फठित होती है । ` 

यदि रङ्काहो किटि भी यह रक्षण ( अप्यय शब्दो मे ससग।विषयक प्रमा की जनकता ) 
अव्याप्त हे--“अप्राक्षयो प्रसि सयोग ® ( अप्राक्षपदार्थो की प्राक्षि का नाम सयोग हे ), “नित्य 
सम्बन्ध समवाय >° ( निस्य सम्बन्ध का नाम समवाय है )-आदि-सम्बन्ध-प्रतिपादक लक्षण-वाक्यो 
मे संसगीविषयक प्रमा-जनकता नही, अपितु सस्मवितभयक प्रमा-जनकता ही दहै। तो यह शङ्का 
उचित नही , क्योकि उक्त रक्षण-वाक्यो मे भी तत्तत्‌ पदो से स्मारित पदार्थो का जो ससभै, ताच्श- 
ससगीविषयक प्रमा की जनकता है ी। संसगौविषयकप्रमाजनकत्व का यही अथं विवक्षित हे । 
( अथत्‌ ससगौविषयक प्रमा-जनकल्वः--यद्य पर 'ससर्गै" पद्‌ से पद्यं रूप ससम नदी अपितु 
पदाथ का परस्पर्‌ सम्बन्ध विवक्षित है, सयोगादि के रक्षण-वाक्यो मै सयोगादि, पदाशैरूप से 
भरसीचमन ई, न कि किन्ही दो पदायौ के सम्बन्धक ख्पमे)। इस रक्षणकी अतिग्याक्षि मी कटी 
नही , क्योकि संसगैविषयक प्रमा-जनक (गामानयः-आदि वाक्यो से लक्षण नही जाता 1 

अथवा 'अपर्योय की एक शातिपदिकाथे मात्र मे परथेवसायिताः--यह अखण्डाधेता का लक्षण्‌_ 
है । यह जो का या कि जब एक पदु से वही प्रातिपदिकार्थं कह दिया गया, तब पदान्तर-प्रयोग 


१९६ तच्चप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथम 
वेय्यैम्‌' , व्यावत्येभेदादथवच््वोपपत्ते. । तथाहि-खोके प्रकृषटभ्रकादाश्चन्द्र इदयत्र प्रकृष्ट 
पदेनाप्रकृषटवयोतादे प्रकादापदेनाप्रकारात्मप्रकरष्टसंतमसादेश्च व्यवच्छेदेन बुभुस्सितश्चन्द्र- 
प्रातिपदिकमाघ्राथं प्रतिपाद्यते, अन्यथा वक्तरबुञुस्सितमथं अतिपादयतोऽनवघेयवचनत्व- 
प्रसङ्गात्‌ । न च व्यावरृत्तिपरसवे व्यावरृत्तिमत्परस्वे वा संसृष्टाथंस्वम्‌ , स्वरूपमात्रपरत्वे च 
पदान्तरवैयभ्यमिति वाच्यम्‌, व्यावृत्तिद्रारा पदाना स्वरूपमात्रपयंवसायित्वाङ्गीकारात्‌ , 
व्यावर्स्यभेदेनावैयभ्याच । तथा वेदेऽपि स्यं ज्ञानमनन्तं नह्म्यादौ सव्यज्ञानानन्दानन्ता- 
त्मदाब्दा अनृतजडद्‌ खान्तवच्वानात्मसखभ्रान्तिनिवृत्तिद्राय रक्ष्ये ब्द्मणि पयवस्यन्ति । 
न चैवमनेकाकारविज्ञानजनकस्वासदानां लक्ष्यस्य जह्मणोऽनेकाकारत्वम्रसद्च , रक्षणासमये 


पटान्तसपर््वैवमानभूमिस्तथापि नैकपदव्यावर््यमेव पदान्तख्याव््यं जाञ्याद्रतादीना विमिन्नस्वात्‌ ततो न 
ससष्टाथ॑तावेयभ्यं इप्युक्तम्‌ । एतदेव छोकिकोदाहणेन दर्शयति-तथा दीव्यादिना । संतमस विष्व- 
क्तम । अत्र च व्यवन्छेदनेति व्यवच्छेढाना द्वारतोक्ता । प्रतिपाद्यत इति 1 तासप्थविषत्वं तेन न 
द्यनिष्ठतापत्तिः । ननु किमिति स्वरूपमात्रपरताश्नयण न पुनर्यथाश्रतप्रकरषादिससर्गपरः्वमिति तत्राह-- 
अन्यथेति । यदि हि स्वरूपमात्रे पृष्टे गुणादिससगं प्रतिपादयेत्््रद्धेयवचन स्यादित्यथ । यत्त॒ पूर्व 
पक्षिणा चेधा विकरय दुूषणद्रयसुक्तं तद्निराकरोति-न च व्याघृत्तीति । ननूक्त स्वरूपमान्नपरतवे 
पटान्तरवेयभ्येमिति तत्राह--व्यावच्यभेदेनेति । तदेवं लौकिकेषुदा्धत्य विवक्षितस्यादिवाक्येषु रश्चण॑ 
वत॑यति- तथा वेदेऽषीति । नु स्ववाच्यप्रक्षेपेण वा पदाना विरोधिव्यावतंनम्‌ ? यप्रक्षेपेण वा शन 
तावद्‌ द्वितीय । विरोव्यदगेनेनावृताटिन्यादत्तेरशक्यन्ानस्वात्‌ । प्रथमे ठ विभिन्नैर्ञानस्वादिभिराकरव- 
ह्मणोयनेका रारप्वमिति तत्राह--न चैवमनेकाकारेति । लक्षणासमय इति साम्यात्‌ लक्षणा प्राक्स- 
मयो विवक्ष्यते । न हि तत्तदाकाराः प्रतिपिपादयिषित इति प्रतिपाग्रन्ते किन्तु कथ नु नामाद्रताद्यारोप- 
रहितग्रहमप्रतिपत्तिरिति ? तयावदनरतादिव्यावृक्तिस्तावदेव सत्यघ्वाय्याकाराणा स्थिति , निवृत्तेषु ठ तेषु एते 
एवाकार अद्रता जायन्ते , क, खट विरोषोऽदरतादिभिराकाराणामदवेतविरोषे ? तस्माद कानन्दव्यक्तिपर- 
मेव सप्यादिवास्य न सव्यत्यादिपर नाप्यन्रतादिग्याच्त्तिपरमित्यथेः | विधिसुखेषु वाक्येषु उक्तन्याय निपरेध- 


व्यथं हे । वह कहना युक्तं नही , क्योकि भ्यावस्यं ८ व्यवच्छे्य ) पदां भिन्न-भिन्न दै, उनकी 
व्यावृत्ति के छिएं सभी पदो की आवदयकता हे, जेसे कि रोक मे श्रकरष्टप्रकाश्च चन्द्र “यह 
"्रदृष्टः पद्‌ से अप्रकृष्ट खद्योतादि की, रकाशः पद से अप्रकाशरूप प्रहृष्ट अन्धकारादि की व्यारृत्ति 
करके जिन्ासित चन्द््रातिपदिका्माच्र का प्रतिपादन किया जाता है , नही तो-अजिक्यसिताथे का. 
म्रतिपादन्‌ पागलपन समञ्च जायगा (द्‌ न्याम प्रु २६२) | यहजोक्हाथाकि ब्यावरृतिया 
व्यावत्तिमत्‌ पदाथ का प्रतिपादन मानने से ससष्टाश्रत्व की आपत्ति होगी । वह कहना भी दीक 
नही , क्योकि व्याबरृत्ति के द्वारा रुक्ष्य-स्वसूप की परिचायकता मै पदो का ताष्पर्यं माना जाता है । 
व्यावस्यं ८ व्यवच्छे्य ) का भेद्‌ होने से सभी पदो का सा्धक्य तो दिखाया ही जा चुका है) वैसे 
ही वेद मे “सस्यं ज्ञानमनन्तम्‌--आदि वाक्यो मे सस्य, ज्ञान, आनन्द ओर अनन्त आदि पद्‌ कमश 
असत्य, जड, दु ख आदि की अ्याब्रृ्ति-द्रारा लक्षय ब्रह्म के सम्पकदहै। यदि सन्देहद्यो कि इस 
प्रकार तो सभी पद्‌, अनेकाकार विक्ञान के जनक होते है, अत, लक्ष्य ब्रह्म मे अनेकाकारता आ 
जायगी [ आशय यह है कि सत्यादि पद्‌ बह्म मै सव्यस्वादि बताकर ही असव्यव्वादि की व्यावरति 

करगे, अत_एक ही ब्रह मे सत्यत्व, ज्ञानस्व, आनन्दत्वादि अनेक आकार आ जाते दै ]। तो य 
१. लक्षणासमये इत्यस्य ल्क्य ब्रह्ममात्रे तात्पयैण प्य॑वसानादित्यन्वयः । एतेन सामीष्यासाकालाविवक्नाया- 

मपि न क्षतिः) 


1) 


पर्च्छिटः | अखण्डार्थस्वनिरूपणे उत्तरपक्ष १९७ 


भिन्नाकारविज्ञानजनकानासपि पदानां तत्तद्धान्तिनिवृत्तिमात्रप्रयोजनकतया लक्ष्ये ब्रह्ममात्रे 
तात्प्यण प्ैवसानात्‌ । एवं च तत्तच्छब्दजन्यविज्ञानानां तत्तद्धिन्नाकारसमर्पिंणां नान्तरीय- 
कतया तन्तदिसध्याकारनिववकताद्वाक्यस्याखण्डाथत्वसिद्धि । उक्तं चेतस्सुरेरष्वा्ये - 
“प्रतिपद्य पदाथं हि विरोधात्तद्िरोधिन । 

पश्चादभाव जानाति वभ्यघातकवत्पदात्‌ । १। 

राब्दास्रतीयते तावत्सङ्नतिधमंधर्मिणो । 

मानान्तरादपोहस्तु न शाब्दस्तेन स स्मरत ॥२॥ 

तच्रानन्तोऽन्तवद्रस्तुव्याघ्रच्यव विदोषणम्‌ । 

स्वाथीपणप्रणाञ्या च परिदिष्ट विदोषणम्‌ ॥३॥ 

तद्विरोध्यथेसंत्याग' सामभ्योस्स्यान्न राब्दतः । इति । 


मुखेन प्रतिपादकेष्वप्यतिदिश्ति-एव च तत्तच्छब्दजन्येति। तदेतद्विरोधिनिदृच्यथमेव तत्तदाकारविधान 
किञ्चिदुक्तम्‌ , तत्तदाकारविरोधिनिवृत्तेशाशब्दत्वमुक्तम्‌ , तदाचायंवचनेन द्रटयति--उक्त चैतदिति । 
तैत्तिसयके वातिके सत्य ज्ञानमनन्तमिति वाक्षयभ्याख्यानसमये इति रोष. । पदात्सत्यादे. पदार्थं सत्यत्वादि 
ब्रह्मणि प्रतिपद्य जञात्वा तेन विरोधाद्धेतोवियेधिनोऽदतादेरभाव जानाति | तत्र निदशनम्‌-वध्यघातकव- 
दिति । यथा खल्वाष्धुमू्ता भूमि दृष्टाऽर्थान्मार्जाराभावोऽवगम्यते एवमिति । तत्किसुम॑यमपि शाब्दम्‌ ! 
भहोसखिदन्यतरद्‌ ? इति तव्राह-दाब्दादिति। प्रथम धमेधर्मिणो सप्यस्वादे ब्रह्मणश्च सगति सन्दास्रतीयते 
तावताचास्यास्तापपर्याविषयत्व य्ोत्यते, अपोहस्तु विरोधिष्यावृत्तिर्मानान्तरादनुपंपत्तिख्धणात्‌ ज्ञायते तेन स 
अपोहस्त न शाब्द" । तवर कि जचयाणामविदिष्टोय न्याय इति ? नेति ? वेषम्यमाह-तच्रानन्त इति । 
तत्र तेषु मष्येऽनन्त., अनन्तशब्दा्थः अन्तवद्रस्तुव्यावच्यैव विरोषण व्यावतेकं साक्षादेव ब्रह्मणो व्यावर्त 
कमिल्य्थं । परिशिष्टे तु सव्यज्ञानराग्दों स्वार्थसमपंणप्रणाड्या व्यववानेन विरोष्णम्‌ । न हि यथाऽनन्त- 
मिव्युक्तेऽन्ताभावः साक्नाद्तीयते तथा सपय ्ानमित्यचाद्रतायमाव , अपि ठ स्वा्थंविधानव्यवधानैने- 
स्वथं । तदि तंयोर्विरोधिव्यवच्छेदः किनिवन्धन. १ इति तत्राह-- तद्धिरोधीति । एतच मानान्तरा- 
सन्देह नही करना चाहिए क्योकि यद्यपि सस्यादि पद्‌ सव्यत्वाद्यनेकाकार का विज्ञान पेदा करते है 
तथापि इससे सत्यादि पदो का बह्म मे अखव्यत्वादि की आन्ति निचत्त करनामाच्न प्रयोजन हे, रक्षणा 
के समय शुद्ध बह्य से ही उनका ताद्पय होता हे, अनेकाकार ह्य मे नही । इस प्रकार सव्यत्वादि 
विभिन्नाकार-पमपक, सत्यादि पद्‌-जन्य विज्ञान, अथीत्‌ असत्यत्वादि विरीधी आकार के निवर्तक 
होते है । अत वेदान्तवाक्यों मे अखण्डाथंस्व सिद्ध हो जाता है । एेसा ही आचायंवय सुरेरवराचायं 
ने तेततिरीय-वातिक से कहा हे--““सत्यादि पदो से सस्यस्वादि ङ्प जथ को बह्म मँ जानकर, पश्चात्‌ 
सत्यादि शूप विरोधी त्वो के सद्धाव से असत्यत्वादि विरोधी पदार्थो के अभाव का निश्चय वैसे ह्य 
होता हे, जेसे कि वध्य ( मूषकादि ) को देखकर वरहा घातक ८ चिद्टी ) के अभाव का निश्चय होता 
हे ॥१॥ सत्यादि शब्दो से सस्यत्वादि धर्म॑ ओर बह्मरूप धर्मं का सङ्गति-्रहण होता है । पशात 
अथापत्तिरूप भ्रमाणान्तर से असस्यस्वादि विरोधी धर्मो का अपोह ( निचरत्ति ) होता है , इस र्ए ~ 
इतर निदृत्ति को शाब्द ( शब्द-जन्य प्रतीति का विषय ) नही माना गया है ॥२॥ सत्य, ज्ञान ओर 
अनन्त-दइन तीन पदो मे अनन्तः पद्‌ साक्षान्‌ अन्तवत्‌ ८ सान्त ) वस्तु की व्यावृत्ति का प्रतिपादक 


है ओर रोष सत्य एवं ज्ञान शब्द प्रथमत अपना-अपना सव्यत्वादिरूप अथं बताकर अशत असत्य- 
त्वादि के ञ्यावतेक है ॥३॥ असव्यत्वादि विरोधी पदार्थौ की निवृत्ति अथत होती है, शब्दत नही 1? 


महक 


१. इतरव्याव््तिग्रह्यस्वख्प चेव्यर्थ. | २ अद्तादिभ्याब्तते. । ३, यदि सव्यादिपदादितरन्याबृत्तिर्नाव 
बुध्येत तद्‌ सत्यदिपदमनर्थक स्मादित्यनुपपत्याङृतिः । ४ सत्यज्ञानयो. | 





१९८ तच्प्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


न च गुणरुण्यादिमावग्रतिपादनेऽपि तन्तद्धिरोध्याकारनिघर स्यु पपत्तेः कथम खण्डंकरसत्व- 
सिद्धिरिति वाच्यम्‌ , ब्रह्दाब्दा्थेमात्रस्येव वुभुन्सितत्वात्‌ । सवतोऽनवच्छिन्नवस्तुप्रतिपाद्‌- 
नपरन्रह्यानन्तराब्दाभ्यां विरोधाच्च, एकधेवानुद्रषटव्यमेकमेवाद्वितीयमियायेकरसस्वग्रतिपाद- 
कृबाक्यविरोधाञ्च, तेह नानास्ति किचनेत्यतेकरसत्वग्रतिषेधाच । 
न चाप्रसिद्धत्वाद्भ्यणो छक्ष्यखासंमव' , म्रयगात्मतया स्वत" सामान्येन प्रसिद्धत्वात्‌ ] 
न च तथात्वे ठक्षणवेयथ्येम्‌ , रक्षणस्य विदोषाकारसमपेणाथत्वात्‌ । अन्यथा "गन्धवती 
परथिवीः निदयज्ञानाधार ईश्वर › इलयादिलक्षणानामपि ठश््यस्याप्रसिद्धत्वप्रसिद्धत्वयेोर्वेयथ्यी- 
पातात्‌ | एतेन “सोऽय देवदत्त. इत्यापि तत्काोपरुश्षितस्थेतकाख्वेदि्टयं प्रतिपायत 
द्पोहस्तु इत्यस्येव प्रपञ्च. । ननु विरोष्याकारनिच्र्तिस्वण्डार्थ॑तामन्तरेण ससग॑परसवेऽपि सेत्स्यति किमर्थं 
मखण्डाथेताऽऽग्रहः ? इति तत्राह--न चेति । लोकिकवानयेषु ससर्गपरतायामुप बोधक प्रङृतेऽ्याह- 
ह्यदाष्देति । श्रह्मविदाप्नोति परमिति श्रेतस्य ब्रह्ममात्रस्य बुभुत्सितत्ादिप्यथं । न केवल्म्ुंधुरिमिता्थ- 
परप्व॒वबुयुत्सिताथेपरानन्तादिपदविरोधश्चेष्याह--सवत इति । साक्ादेवैकार्यप्रतिपादकानन्ताकार- 
निवारकशरुखन्तरविरोश्ैत्याह--एकधैवेत्यादिना । 
ननु प्रसिद्धमेव लक्ष्य नतप्रसिद्ध गगनारविन्दादे रुक्ष्यत्वादशंनात्‌ , अप्रसिद्ध च ब्रह्न सर्वप्रमाणाग 
म्यत्वादिति तत्राह--न चेति । अथवा लक्षणल्क्ष्यत्वमनाक्षिष्य समयते । खप्रकाशस्य प्रत्यागात्मतया 
प्रसिद्धिरस्तीति समवस्येव ुकष्यव्वमित्यथः । न केवल्तस्माकमेवेयं रीति. , अपितु सवषामेव लक्षणवादि- 
नामित्याह--अन्यथेति । घयदिघरु सामान्येन प्रसिद्धस्य प्रथिवीव्यवहारस्येतरेभयो भेदस्य च परमाण्वा- 
दिभूगोलकान्तसमुदायेऽप्रसिद्धस्य ठश्णेन साधनमिति पराङ्खाकारादिप्यर्थ, | यत्त "सोऽय देवदत्त. इप्यत्रा- 
खण्डाथताऽमावाय पूवपक्चिणोक्तम्‌ तत्राण्युक्तन्यायमतिदिरति- एतेनेति । एतेनेत्यस्थेव विवरणम्‌-- 
यदि का जाय कि ज्ञानादि पठे का ज्ञान गुणवाखा ब्रह्य है-पेसा अथं करने पर भी विरोधी 
अक्तानादि की निव्रत्ति सिद्ध हो जाती है, उसके छिए ब्रह्य मे अखण्डेकरसस् मानने की क्या आव- 
कता ? तो पैसा नहीं कह सकते , क्योकि उपक्रम मे श्रह्यः शब्द्‌ सुनकर केवरु बह्यशब्दाथे की 
+ प होती है, उसे निवत्त करने के लिए “सत्य ज्ञानमनन्त बह्म. कह गया हे । अत वरहो 
गुणगुणिभाव विवक्षित ही नही, केसे उसका प्रतिपादन होगा ? दूसरी बात यह भी है कि गुणगुणि- 
भाव कै प्रतिपादन मे सवेविच्छेद्‌-रहित बह्म के बोधक अनन्त जर ब्रह्म शब्दो से विरोध हे, एवम्‌ “एकपै- 
वानुद्र्ट्यम्‌ ( वृ ४।४।२० ), एकमेवाद्वितीयम्‌” ( छ ६।२।१ )- आदि एकरसत्व प्रतिपादक 


भ्रतियो से विरोध हं (नेह नानास्ति किञ्चनःः ( च॒ ४।४।१९ )-- जादि श्रतियों मे अनेकरसत्व का 
प्रतिषेध भी किया गया हे। 


ब्रह्म नितान्त अप्रसिद्ध है, लक्ष्य केसे बनेगा ? यह सन्देह भी निराधार है , क्योकि भ्रत्यगात्मा- 

रूप से सामान्यत स्वय सिद्ध है । दि प्रसिद्ध है, तो रक्षण व्यर्थं है"-यह आक्षेप भी युक्त नही , 
क्योकि विरोष ( आनन्दादि ) श्प से ज्ञात नही, उससूपसे बोध करानेके रिषएु रक्षण-वाक्यकी 
साथैकता है । ( सभी कदी रक्ष्य की सामान्यस्प से प्रसिद्धि ओर विशेषरूप से अध्रसिद्धि मानकर 
रक्षण-वाक्यो की साथैकता दिखाङ जा सकती हे ) अन्यथा (गन्धवती पृथिवी?, “नित्यन्ञानाधार 
इेरवर'--आदि रक्षण-वाक्यो की मी रक्ष्य की प्रसिद्धि ओर अप्रसिद्धि के विकल्प उठाकर व्यथेता 
की आपत्ति दी जा सकेगी । इसी से ही .सोऽय देवदत्त यदय परोक्षकारोपरुक्चित वस्तु मे 
एतत्कारु का वैशिष्ठ्य बताया जाता है--यह कहना भी निरस्त हो जाता है , क्योकि देवदत्त के 
-सवसूपमात्र की जिना शान्त करने कै छि ही “सोऽय देवदत्त * का_भयोग इना दै । पतव्कारू- 
१ प्रङ्ष्टप्रकारोप्यादि । २ अबुभत्सितार्थप्रतिपादनमिति यावत्‌| ३ संस्गपरःवे इतिदोषः। 


एण्डाथः ; १९९ 
परिच्छेदः ] अषण्डार्थत्वनिरूपणे उत्तरपक्षः 


इत्येतन्निरस्तम्‌ ; । देवदत्तस्वरूपमाघ्रखयेव बुमुत्सितवात्‌ । एतत्कारवैरिटयस्य ५3 
स्सितस्वात्‌। न च पूर्धकालोपलश्षितस्थैतव्काट्वेदि टयप्रतिपादनेऽपि भेदभ्रमनिरास 
तीति वाच्यम्‌ , एतत्काटविरिष्टस्य पू्काठसंबन्धासंभवेन तदुपटक्षतत्वस्यासंमवात्‌ ) 
मेदग्रतिपादनस्थाराक्यत्वात्‌ । ह न 
ग तथापि पूषेकाटोपटश्षितस्येतत्काखवेरि छथसंभवात्संभवलयेव क 
मितिचेत्‌ , मेवम्‌ ; विकस्पासहत्वात्‌ । किं पूवकाटोपलक्षितस्य तत्काट्विरिटेनाभदः +¦ ॥ 
पाद्यत इत्युच्यते ? कि वा पू्काटोपलक्षिते वर्तमानकाट्वैरि्टवरक्षणधमप्रतिपादनेनार्थाद्‌- 
भेद. सिद्धयतीति ? नाद्य , विदि ष्ाविदिषटस्वरूपयोरमेदासमवात्‌ | _ तथा सति वतमान्‌- 
कार्विदिष्टस्य पूवेमपि सद्धावम्रसद्खात्‌ । नापि द्वितीय , साक्षादेवाभेदपरतिपादने संभवति 
परम्परया तसरतिपादनाश्रयणस्यायुक्तःवात्‌ । उभयपदखक्षणाश्चयणे कस्पनागौरवात्तथाश्रीयत 


ममननम 
जा ०४५) 


देवदत्तखरूपेति । नन्वितरदपि बुभुस्सित कि न स्थात्‌ ? नहि देवदत्तमात्रमत् केनचिस्पृष्ट येन रक्षण- 
वाक्यवत्तन्मा्रमेव चुसुस्सित स्यादिति तत्राह--एतदिति । न केवल्मबुखुपिितत्वाद प्रतिपादयत घुु- 
त्सितेक्यविरोधाचत्याह--न चेति । तक्िमेतत्कालविरिष्टस्य पूर्वकालोपलक्षितनैक्य बोधयति १ कि वा 
ूवैकालोपलक्षितस्येतत्काल्विरिष्टेन ? नाद्य इ्याह- एतत्कालेति । संबद्ध खट्षलक्ष्य नासवरदधम्‌ । 
न चेतत्काखविगिषटस्य पूर्वकाठसबन्धः सभवत, एतत्काठे पू्वकालभावादतो न तयेरैक्यमित्य्थं । 
द्वितीय शङ्कते---नन्विति । किरुपलक्षतस्य विरिष्टेनामेद शान्दगम्य ? कि वोपलक्षिते वैदिष्ट्य- 
मात्र शब्दाः ९ अमेदस्त्वानुपपत्तिक इति विकस्य दूषयति-मैवमिल्ादिना । एतत्काख्विरिष्टस्य 
ूवकालोपलक्षितस्वरूपस्य चैक्यासमवेन प्रथम पक्ष दूषयति -नाद्य इति । किपित्यसंमगसतव्राह-- 
तथा सतीति । द्वितीये तु शब्दाद्िरिष्टमर्थाच स्वरूपमात्रेक्यमति कव्पनागौरवाद्रर शब्दादेवोनयोप- 
क्षितस्यैक्यग्रतिपादनमिव्याह- साक्षादेवेति । ननु साभनाच्छब्दादभेदप्रातिपत्ता्ुभयोरपि सल्क्षणा परस- 
ञ्येत, ततो वरमेकलक्षणया पारसपर्याश्चयणमिति रङ्कते--उभयेति । पारपर्थकन्पनातो लक्णाश्रयणं 
न्याय्य व्यापारमस्मरमाणगौरवात्‌ › व्यापारगोरवस्य ल्घ यस्वात्‌ । यहुदिद्य च वाक्य प्रवर्तते तस्य बुभुस्सि- 


वेरिष्ट्य तो द्दयमान होने से जिन्ञासित ही नही । यदि कहा जाय कि पूर्वकारोपरुश्चित देवदत्त मे 
एतस्कार-वेशिष्ठ्य के प्रतिपादन से भी देवद्त्त-गत भेठ-भ्रम का निरास कियाजा सकता ह 
( अखण्डवोध मानने की आवदयकता क्या ! )। तो यह नही कह सकते , वयोकि एतत्कारु-विशिष्ट 
वस्तु मे पूरका का सम्बन्ध ही सम्भव नही । सम्बन्ध न होने से पू्वकारोपरश्चितत्व भी. नही 
रह सकता , ( कारण यह ह कि जो जिससे उपलक्षित होता है, वह उस सम्बद्ध होता है ) 1 
अत पूर्वैकारोपलक्षित जर एतत्कार-विरिष्ट का उसेद्रतिपादन असम्भव हे । फिर मी यदि दाङ्का 
हो कि यद्यपि एतत्काल-विशिष्ट मे पूर्वकारोपरक्षिततप्व सम्भव नही तथापि पूवेकारोपलक्षित सें 
एतस्काख-विदिष्टस्व तो सम्भव हो सकता है, अत उन दोनो मे आधिक जसेद का खा हो जाता 
हे । तो यह शङ्का भी युक्त नही , क्योकि आपका आश्य क्या हे? वया पवैकारोपरक्चित का 
एतत्कारुविशिष्ट से अभेद का प्रतिपादन करना चाहते दै! या पूरवैकारोपरक्चित्त मे एतत्कारु- 
विशिषटत्वरूप धमै का प्रतिपादन करके अर्थेत अभेद की सिद्ध करना चाहते है १ अथम पक्च युक्त 
नही , क्योकि एतत्काल-विशिष्ट यदि पूर्वकारोपरक्चित से असिन्न हे, तव तो पएतस्कारु-विरिष्ट की 
पूवेकार मे भी सत्ता प्राक्च होगी । द्वितीय पश्च भी उचित नही , क्योकि अर्थत अमेदु-राभ षी 
पक्षा दोनो ( तत्‌ ओर इदम्‌ ) पदो कौ रक्षणा एक देवदत्त-स्वरूप मे मानकर साक्षात्‌ अमेद- 
प्रतिपादन करना ही उचित है । यदि कर कि दोनो ( तत्‌ ओर इदम्‌ ) पदो की रक्षणा मानने मे 


२०० तच्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथम, 


इति चेत्‌ , मैवम्‌ , अत्रापि परम्पराया अभेदग्रतिपादनात्साक्चादभेदग्रतिपादने बुद्धिटाघवस्य 
द्रदिीतत्वात्‌ | तथापि विनिगमनायां को हेतुरिति चेत्‌, बुभुस्सिताथस्य साक्षाखतिपादन- 
लाभ एवेति त्रम । उक्त च प्रतिज्ञावचनस्य साधनाङ्खत्वमाचक्षणिनाचार्यंवाचस्पतिना-- 
“अनित्यं राब्दं बुमुत्समानायानिय शाब्द इयनुक्त्वा यदेव किंचिदुच्यते यच्ृतक तदनि- 
यमिति वा, कृतकश्च शब्द्‌ इति वा,तत्सवेमसबद्धवुद्धथा न प्रत्येति ्रतिवादी?? इति। एतेनोभ- 
यपदलक्षणास्वीकारे गौरवदोषो निरस्तो वेदितव्य । बुमुस्सिताथेप्रतिपादनम्रयोजनतायां 
गौरवस्यैबोचितत्वात्‌ भ्रमाणवन्स्यदष्टानि कर्यानि सुबहून्यपि इति न्यायात्‌ । तदेवमखण्डा- 
धत्वे न टशक्षणासंमवः | 





पि 


तस्यामेदस्य साक्नाप्प्रतिपादन न्याय्यमितस्थानुदिष्टस्य साक्षात्प्रतिपादन मवति उद्दिष्टस्य पारपर्यैणेति- 
्ि्टकद्पना स्यात्‌, तदेतद्धदि निधाय परिदरति-मेवमन्रापीति । अनधिगतपराभिसन्धि शङ्कते-- 
तथापीति । विनिगमना निर्णैयः | समिसन्धिमुद्धाय्यन्परिहरति-बुभुत्सितेति । बुुत्ितस्यायिक- 
प्रतिपत्ते, साक्नापप्रतिपत्तिर^य्हितेत्यनाचाय॑वाचस्पतिक्वनमपि प्रमाणयति--उक्त चेति । देतूदाहरणावय- 
वद्वयवादिनं सौगत प्रति प्रतिज्ञानानन्तरयं हेतोद्रुवेव्यथः । सत्र च यक्कृतक तदनिल्यमिष्युदाहरण- 
निर्देश. । कृत कश्च शब्द्‌ इति देठ॒निदेश | एतदुक्त भवति- यच्य्युदाहरणहेतनिदैशादप्यर्थाच्छब्दस्या- 
नित्यत्व पर्यवस्यति, तथापि साक्षादनिदेशापराधमाचादिदमसबद्बुद्धवमिधानमिति । एतेनेलयस्यैव- 
विवरणम्‌-बुमुत्सिताथंति । लक्षणसमर्थनसुपसदहरति-- तदेवमिति । प्रमाण छोकेन सण्हाति-- 





गौरव होगा , तो यह भी कहना उचित न होगा , क्योकि एक पद्‌ रक्षणा की अपेक्षा यदि उभय- 
पदरक्षणा-पक्च मे गौरव है, तो साक्षात्‌ अभेद प्रतिपादन होने से महान्‌ खाघव भी तोदहै। अब 
यदि प्रन हो कि दोनो पक्ष समान हो गये किसी एक पक्ष के उत्कषे मे विनिगमकं ८ निर्णायक ) 
क्याहि?तो इस का उत्तर है जिक्ञासिताथे के भ्रतिपादन का खाभ। (अथौत्‌ यहकहाजा चुका है 
कि जिक्ञासु को केवर देवदत्त के स्वरूप की जिक्ञासा है, उसकी शान्ति, उभय पद्-रुक्षणा-पक्च से 
ही होती है, अन्यतर पदरक्षणा-पक्च मे नही ) । भ्रविक्ञा-वचन को साधनाङ् अताते हए आचायं 
वाचस्पति भिश्न ने कहा भी है--शब्दु-गत अनित्यत्व का जिक्तासु के प्रति “अनित्य शब्द्‌ 
यह प्रतिज्ञा वाक्य न बोरुकर जो कुछ मी कहा जाता है--““यत्‌ कृतक, तदनित्यम्‌””-यह उदाहरण 
वाक्य या "“करतकश्च शब्द यह उपनय वाक्य, वह सब छु असम्बद्धाभिधान हयेन के कारण 
प्रतिवादी नही समञ्च पाता ।› इससे दोनो पदो की लक्षणा मानने मे गौरव दोष का भी प्रतीकार हो 
हि 2 क्योकि जि्ञासिता्थ-प्रतिपादन के किए गौरव उचित ही है । कुमारि भह ने कहाहै-- 
5 "व करप्यन्ते सुबहून्यपि } अदृष्टशतमागोऽपि न कर्यो द्यप्रमाणक ॥ ( तं वा.२।१।२ ) 
( अर्थात्‌ सप्रमाण तथा सप्रयोजन अनन्त अपूर्वो की कल्पना से भी गोरव नही , किन्तु बिना 
प्रयोजन के अपूर्वं के शता की भी कटपना करना महान्‌ गौरव है । इस भ्रकार यह सिद्ध हो गया 
किं अखण्डाभैत्व का रक्षण सम्भव हे । 





१, न्या०सू० १।१।३४ सूत्रे हेतोरवसरप्राप्तस्येति वातिक ताप्यतस्यीकयतेव्यादिः । तत्राद्यते “अनित्य 
राब्द्‌ बुयुत्समानायानित्य शब्द्‌ इत्यनुक्त्वा यदेव किञ्चिढुच्यते कृतकत्वादिति वा, यत्करृतक तदनित्यमिति 
वा, कृतकश्च शब्द्‌ इति बां तत्सर्वमस्यानपेक्षितमापाततोऽसम्बद्धाभिधानम्‌ , तथा चानवदहितोन 
बोद्धुमहतिः” इत्येवानुपरवीं दश्यते । अत्र कृतकत्वादितिवेलयादितो हेतूदाहरणोपनयाः कण्ठतो निर्दिष्टा 
न त्ववयवद्वयमात्रम्‌ । २, एकपदरक्षणारूपन्यापारमाश्रिस्य वैि्टयक्ञानमा्थिकामेदज्ञानं चेति गोरम्‌ । 


| 


परिच्छदः ] अखण्डार्थत्वनिरूपणे उत्तरपश्च २०१ 


नापि प्रमाणासंभमव. | तथाहि- 
सत्यज्ञानादिमीरेतत्ससगेव्यतिरेकिणि । 
अथ प्रमाणं मानत्वान्नयनादिग्रमाणवत्‌।।२०।। 
सस्यादिवाक्यमेतस्पदाथेंसंसगोतिरिक्तेऽथं प्रमाणं प्रमाणस्वाचक्षुरादिवव्‌ । विपक्षे चैकरसत्व- 
प्रतिपादकश्चतीनामुदाहतानामग्रामाण्यप्रसङ्ग ,वुभुत्सिते बद्यणि भरामाण्याभावम्रसङ्गश्च बाधक- 
स्तकं उन्नेय । यत्तु वाक्यत्वाद्‌ गवानयनादिवाक्यवत्‌ ससगपरस्वातुमानम्‌ , तदेकरसत्व- 
म्रतिपादकश्तिविरोधात्कारखययापदिष्टम्‌ , उक्तरीया च संसगप्रतीतिजनकत्वामावेऽपि 
वाक्यस्वोपपत्ते सदिग्धव्यतिरेको हेतु । आकांक्षासनिधियोग्यतावन्ति पदानि वाक्यमिति 


सलज्ञानादीति । सयज्ञानादिगीवाक्यमेतत्ससगेव्यतिरेकिण्यथे य॒ एते सत्यादय पदार्थास्तेषा ससर्ग- 
व्यतिरिके ससर्गरहिते प्रमाणमिति प्रतिज्ञानिदेयः । रोष विशदम्‌ । सिद्रसाधनतानिद्रस्ये ससर्गव्यतिरेकि- 
णीष्युक्त, तथापि यर्किचित्ससगेव्यतिरिक्ततेनार्थान्तरता तजनिडच्यथमेत्यदम्‌ । यद्यपि गामानयेत्या- 
दिगक्य ससर्गविषय तथाप्येतत्ससगव्यतिरेकिण्यथं प्रमाणमेवेति न व्यभिचारः । ततश्वाससश्टाथेप्रमिति- 
जनकत्वसिद्धिः। एतढेव विद्णोति-सलयादिवाक्यमिलयादिना । पूर्वमद्रेतश्रुतीनामप्रामाण्यप्रसङ्ध 
उक्त" , इदानी सद्यज्ञानादिवाक्यस्य गुणगुण्यादिपरघेऽप्यप्रामाण्यप्रसङमाह- वुभुत्सितेति । पूर्वपक्ष 
णोऽनुमान दूषयति--यत्त्वियादिना । विपक्षवाधकतर्कामावच्छङ्कितोपाधिता चाह- उक्तेति । उक्त- 
नीप्था वाक्यस्वोपपत्तेरिति संबन्धः । ननु ससगपरत्वाभावे वाक्यव्वभङ्धप्रसङ्ध एव बाधक इत्यत आह- 





प्रमाण मी असम्भव नही---““सत्य ज्ञानमनन्तम्‌ यह वाक्य, सव्यादि पदाथ संसग से 
भिन्न अधे सें प्रमाण है, प्रमाण होने से, जेसे-चक्चुरादि प्रमाण-यह अनुमान भ्रमाण हे | [ “अर्थ 
प्रमाणमू्‌ः--इतना ही साध्य रखने पर सिद्धसाधन दोष होता, क्योकि सखण्डाथेवादी भी इस 
वाक्य का संसर्गा मे प्रामाण्य मानता ही है, अत (संसगौतिरिक्तार्थे" कहा । फिर भी यर्किञ्चिद्‌ 
घटादि-ससगं से अतिरिक्त सत्यादि संसरगाथं मे प्रामाण्य वादि-सस्मत हे, अत संसभ का विरोषण रूगाया 
“एतद्‌” ८ एतस्पदाथै ) । फिर भी एतस्पदा्थ-ससगौतिरिक्त संसर्गिरूपाथं मे श्रामाण्य दूसरे मी मानते 
है, अत॒ सिद्धसाधनता हटाने के ए एतद्थंससगैव्यतिरिक्ताथं एवं प्रमाणम्‌-रेसा सावधारण 
साध्य आचायं मधुसूदन सरस्वती ने मानां है । चष्चुरादि भी सस्यादि पदार्था के सस से अतिरिक्त 
घया्र्थं से ही प्रमाण है, अत वही साध्य प्रसिद्ध है ] । विपश्च ( अखण्डाथं न मानने ) मे, "ए्क- 
रसत्व-प्रतिपादक ““एकधेवानुद्रष्टव्यम्‌”*--आदि श्रतियो सें अघ्रामाण्य-प्रसग तथा जिन्ञासित अखण्ड 
ब्रह मे सस्यत्ञानादि वाक्यो की अप्रमाणता का प्रसग ही बाधक तक हे । [ माव यह है कि सत्य- 
ज्ञानादि वाक्यों को तस्संसगौन्य अथं से प्रमाण न माननेवाले से पृढा जा सकता है कि क्या तत्स 
सगौन्य कोक अथं हे ही नही ? या कि उसमे सस्यक्ञानादि वाक्यों की प्रमाणता नही ¢ प्रथम कश्य 
में ““एकथैवानुद्रष्टग्यम्‌**--आदि श्रुतिर्या नितान्त अप्रमाण हो जार्येगी । दूसरे कल्प मे सत्यक्तानादि 
वाक्यो से अखण्डा्थं का प्रतिपादन न मानकर, सव्यस्वादि ध्म-विशिष्ट का प्रतिपादन मानने पर 
अजिन्लासिताभिधान की आपत्ति होगी] । यह जो अनुमान किया था--““विवादास्पदं ( सत्यज्ञानादि- 
वाक्यम्‌ ) पदा्थ॑ससगष्रमितिजनकं वाक्यत्वाद्‌ गवानयनादिवाक्यवत्‌* बह “ए्कघेवानुद्रष्टव्यम्‌?-- 
आदि श्रुतयो से बाधित है । ८ यह जो बिपक्ष-वाधक तकं विया था कि संसभे-रतीति-जनकता न 
मानने पर वाक्यत्व ही न बनेगा, वह भी युक्त नही , क्योकि ) “ख छिदम्‌? आदि वाक्यों मे ससगे- 
प्रतीति-जनकता न रहने पर भी वाक्यत्व निभ जाता है, अत" 'वाक्यत्वः हेतु के आधार मे साध्यका 


हि ५ सन्दिग्धः सत्यादिबाक्ये पक्षे साध्यव्यतिरेको यस्य हेतोरिति व्यासः | 
पसप ०-२६ 
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वाक्यविद" , नलु संसगेप्रमितिजनकान्यपीति , विदोषणवैयथ्यीत्‌। आचार्थदावरस्वामिना 
च (दाख राव्दविज्ञानादसंनिक् एरेऽथं विज्ञानसित्येतावत एव क्षणस्यामिधानात्‌। प्राति- 
पदिकमाघराथंप्ररनोत्तरत्वानुपपत्तिश्च, छोकिकवेदिकलक्षणवाक्यानामेकम्रातिपदिकाथेमाच्रपयैव- 
सायितवे प्रमाणम्‌ । प्रदर्दिता च तत्रानु पत्ति--अवुभुर्सिताथेप्रतिपादनेऽनवघेयवचनःव- 
प्रसक्तिरिति । तदेवमरोषोपनिषदामखण्डैकरसे ब्रह्मणि स्वत सिद्धमेव प्रामाण्यमिति सिद्धम्‌ । 
नलु किमिदं प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वम्‌ १ न ताबत्स्वत एव जन्म, स्वस्य स्वहेतुकत्वविरोधात्‌ । 
आओका्टेति । नज प्ामाण्यमङ्ख्रसद्धौ बाधको नेव्याह--आचार्येति । शब्दविज्ञानाच्छन्द्विषयज्ञाना- 
दसनिकृष्टेऽथं प्रमाणान्तरेण तथा चानधिगते यद्विज्ञान जायते तच्छाल्र शब्दग्रमाणमिति शाबरवाक्यार्थः | 
अघ चानुवादविक्षवादव्यवच्छेदायासनरिङृष्टपदम्‌ । अपेक्षितादिपदनिराकरणायार्थग्रहणम्‌ । अनुमानत्वनि- 
राकरणाय रब्दविज्ञानग्रहणम्‌ । एतावदेवाचार्यखक्षणमभिहितं शब्दप्रमाणस्य न तु ससग॑विषयत्वमपीष्यर्थ, | 
द्वितीयपक्षेऽप्य्थापत्ि ग्रमाणमाह--प्रातिपदिकेति । अनुपपत्तिमेव दर्धयति-अबुभुत्सितेति । वादा- 
थंमुपस्तहरन्‌ वर्तिष्यमाणमेवोद्राय्यति--तदेवमिति । 
दवेतवादे सत्यादिपदपर्यायतां तथा । अपर्यायेऽद्वयध्वस वादी वागीश्वरोऽत्रवीत्‌ ॥ 
तस्य वाच्याथनानाबा्टश्षयस्यैक्यसमाश्रयात्‌ । न पर्थायाद्वयष्वसाविस्यनुत्तरसुत्तरम्‌ ॥ 
यनु मङ्ष्टप्रकाशशब्दावपि प्रकर्षदिबलघ् ताविति, तदबुमुत्सितलेनात्रैव परितम । यन्तु परथक्र- 
इृ्तयोः प्रकृ्प्रकाशश्दयोरेकत्र प्रयोगायुच्यते अथंविरोपोधकत्वम्‌ , न तथेह, रोकिकक्चानादेरपि 
ब्रह्मत्वादिति । तथ्ोपहितश्चानदेनं ब्रह्मखरूपत्वमनुपदितं तु न वाच्यमिप्यस्स्येव प्रथक्प्रवर्ति. ज्ञानादि- 


दाब्दस्येति न कोऽपि व्यतिकरः | 
अद्रयसत्सुखनोधविताने देहद््रीकमनोमतिहीने ॥ 


विश्वविवतंनिदानमबोध भ्नन्ति वचासि स यत्र परोऽसि ॥ 
खतःसिद्धमेव प्रामाण्यमिदुक्तमुपश्रुस्य परतः प्रामाण्यवादी प्रत्यवतिष्ठते-नन्विति । तत्र लक्षण 


व्यतिरेक ( अभाव ) भी सम्भावित है । आकांक्षा, सन्निधि, योग्ैतावाटे पद-समूह को ही वाक्य 
माना गयः है । उसमे ससर्म-प्रमाजनकत्व अनिवायं नही , क्योकि ससर्ग-प्रमा-जनकत्व विरोषण का 
कोड प्रयोजन नही । आचायं शबरस्वामी ने भी शाखं शब्दविज्ञानादसन्चिङृषटेऽथं विज्ञानम्‌” ८ शब्द- 
विषयक ज्ञान से जो प्रमाणान्तरागम्य अथै का ज्ञान होता है, उसे शब्दप्रमाण कहते है- ज्ञा भा 
१।१।५ ) इतना ही रक्षण किया है । यहा भी ससर्मविषयक श्रमा-जनकस्व का प्रवेश नी । 
रिक तथा वैदिक लक्षण-वाक्यो का तात्ययं भ्रातिपदिकाथमान्न ( जखण्डाथंमात्र ) मे है । इसमे 
प्रमाण है-प्रातिपदिका्थंमानत्र विषयक प्रशन एव उत्तर की अन्यथानुपपत्ति । प्रातिपदिका्थमान्न का प्रति- 
पादन न मानने पर यह अनुपपत्ति दिखा जा चुकी है कि अजिन्ञासितार्थ का प्रतिपादन करने प्र 
उत्तर-वाक्यो मे अनवधेयवचनता ( उपेक्षणीयता ) की प्रसक्ति होगी । इस प्रकार यह सिद्ध हो गया 
कि समस्त उपनिषदो का अखण्डेकरस ब्रह्म मे स्वत सिद्ध प्रमाण्य है, अथात्‌ उपनिषद्‌-वाक्य से जन्य 
्रह्मविषयक ज्ञान मे स्वत. सिद्ध प्रमात्व हे! [मीमासक ओर वेदान्ती, स्वत प्रामाण्य-वादी है। यह 
प्रामाण्य का अथं है-प्रमात्व । प्रमात्व, स्वत (स्वाश्रय प्रमा-जनक सामी से) ही उत्पन्न होता है-- 
यही प्रमात्व की स्वत उत्पत्ति या उत्पत्ति-गत स्वतस्स्व कहराता है । एवं प्रमात्व, स्वत ८ स्वाश्रय 
्रमा-प्रकादाक सामभ्री से) ही प्रकारित होता है-इसी को प्रमात्व की स्वत क्ञप्तिया ज्ञक्षि-गत 
स्वतस्स्व कहते है तथा उ्यवहारादि फएरू भी ज्ञानमात्र के अधीन हे-यह व्यवहूति-स्वतस्स्व है । 1 
पूवेपक्षु- भ्रमास्व मे यह स्वतस्ू्व क्या है ! ( भ्रमास्व सें स्वनिरूपित जन्यता ? या स्वाश्रय 


१. तथा च ससगंपरत्वेन वाक्यप्वस्य व्या्निरेव नास्ति, किन्तु आकाह्वादमेनैवेति सिद्धानयमिरन्धिः। 


परिच्छेदः प्रामाण्यवादे पूर्वप्च २०३ 


नापि प्रमाणादेव जन्म , ज्ञानस्य गुणत्वेन स्वप्रामाण्यं प्रति समवायिकारणत्वासंभवात्‌ । 
नापि ज्ञानसाम्रीतो जन्म ; भरामाण्यस्योपाधितवे जातित्वे च जन्मासभवात्‌। तथाहि-- 
उपाधि पक्षे स्म्रतित्वानधिकरणस्य ज्ञानस्य बाधालन्तामाव प्रामाण्यम्‌ । न च तस्योपत्ति 
संभवति , अलन्ताभावत्वादेव । नापि जातेजन्म , नित्यत्वात्‌ । ज्ञानसामभ्रीजन्यत्व प्रमाया. 
प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वमिति चेत्‌, मेवम्‌ , अग्रमाया अपि स्वतस्त्वग्रसङ्वात्‌ › तस्या अपि ज्ञान- 
सामभ्रीजन्यत्वात्‌ । अथ ज्ञानसामग्रीमात्रजन्यत्व स्वतस्तम्‌ , अप्रमा तुन तन्माच्रजन्या, 

१ 


तावदाक्षिपति-न तावदिलयादिना । त्र कि खत एव प्रामाण्यल्य जन्म खतःप्रामाण्य नाम १ आदो 
खिस्छाश्रयज्ञानजन्यत्वम्‌ १ उत खाश्रय्ञानसामग्रीजन्यत्वम्‌ ९ अथवा ज्ञानसामग्रीजन्यप्रमाधितत्वम्‌ १ 
किंवा ज्ञानसामग्रीमात्रजन्यप्राश्रितत्वम्‌ ? नाय इत्याह--न तावदिति | विरोधादिति । खस्येव 
सखकारणतया प्राकक्षणे सच्व, कायतया च प्रागसच्वमिति व्याधातादि्यथं । द्वितीय निषेधति-नापीति । 
एतच्च खशन्दस्य खीयवचनत्यमाभ्रिप्य । खाश्यप्रामाण्यजनक्वे हि समवायिकारणतया द्रव्यलापातो 
ज्ञानस्येदयर्थः । वतीय निषेषति-नापि ज्ञानेति । तत्सामग्यामपि हि यथाकथचित्छीयतया सखशन्दये 
मवत्येवेति माव । तदेतदसमवेन दषयति-- प्रामाण्यस्येति । वाधाययन्ताभावो षयदेरप्यस्तीति ज्ञान- 
स्येद्यक्तम्‌ । तथापि स्मृतावतिष्यापिसद्थं स्मरृतिस्वानधिकरणस्येति । सनबाग्यानुभवत्वमित्यथं । 
विषयापहार बाधस्तदभावश्चापातत. सशयादेरप्यस्तीवयलयन्तग्रहणम्‌ । यत्र च भ्रमादो धर्म्यरो जातिसङ्कर- 
प्रलङ्खात्‌ प्रामाण्यमुपाधिरिति केचित्‌। अपरे तु तत्र गोण व्यवदहारमादाय जातिरिति वदन्ति, तेनेद द बिभ्य- 
मुक्तम्‌ । चदथ शङ्ते-- ज्ञानसामग्रीति । यदिद पमाया कानसामग्रीजन्यत्व तत्प्रामाण्यस्य खतस्त्रमिति 
योजना । तदेतदतिम्याघ्या दूषयति-- मैवमिति । श्ञानविशेषो प्रमा, विदोषसामग्या च सामान्यसाम- 
प्यनुपरविशति, रिशपासामभ्यामिव ब्रभसामग्री, इतरथा तस्माकसिकप्वप्रसङ्गात्‌ | अत ॒परतस्वेनाभिम- 
ताप्रामाण्येपि ज्ञानसामग्रीजन्याश्रितऽतिव्याति सेत्यथं । अभ्रमाया अपीति] यप्रामाण्यस्येत्यथ । पञ्चमं 
शङ्कते-अथेति। अप्रमायामतिन्यासिपरिहार मात्रग्रहणेन विवक्षिम्‌, स एव विष्ठणाति-अग्रमा सिति । 


प्रमानिरूपित जन्यता † या स्वकीय ज्ञान-सामभ्रीनिरूपितजन्यता ? या स्वकीय ज्ञान-जनक सामभी- 
जन्य प्रमा-वृत्तित्व १ या स्वकीय न्ञान जनक सामभ्रीमान्न-जन्य-प्रमान्रु्तित्व ?) स्वत, ही जन्म 
( स्वनिरूपित जन्यता ) को स्वतस्त्व नही कह सकते , क्योकि स्व मै स्व ( प्रमात्व मे भ्रमात्व ) की 
जन्यता माननी नितान्त विरुद्ध है । प्रमा से ही जन्म ( स्वाश्रय प्रमा-निरूपित जन्यता ) को भी 
स्वतस्त्व नही मान सक्ते, स्योंकि प्रमा ज्ञान, गुण होने से प्रमास्व का समवायिकारण नही बन 
सकता ( यह नियम है कि कार्यमात्र का समवायिकारण द्रभ्य ही होता है । प्रमात्व का समव।यि- 
कारण भ्रमा नही बन सकती , अत. प्रमानिरूपित जन्यता वर्हौ केसे रहेगी ? ) । क्ञान-सामभ्री से 
जन्म ( स्वकीय ज्ञन-सामभी-निरूपित जन्यता ) भी सम्भव नही, क्योकि इस पक्ष में प्रमात्व 
क्याहै} उपाधि? या जाति? उपाधि-पक्ष मे भ्रमास्व का स्वरूप मानना होगा स्मरतित्व के 
अनधिकरणभूत ज्ञान मे रहनेवारा बाधाव्यन्तामाव । बाधात्यन्ताभावशूप प्रमात्व मे किसी की 
भी जन्यता नही रह सकती , क्योकि अत्यन्ताभाव नित्य होता है, किंसी से जन्य नही ह्येता । 
प्रमात्व को जाति मानने मे भी यही बात | स्वाश्रयभ्रमा मे ज्ञान-सामभ्री की जन्यता (स्वकीय ज्ञान- 
सामभ्री-जन्य भ्रमा-ृत्तित्व ) को भी स्वतस््व नदी मान सकते , क्योकि ज्ान-सामभ्री से जन्य तो 
अप्रमा भी है, फिर तो उसमे रहनेवाखे प्रमात्व को भी स्वत मानना पड़ेगा ८ जेखा कि उदयना- 
चार्य ने कहा है-- “यदि च तावन्माच्राधीना भवेद्प्रमाऽपि प्रमैव भवेत्‌ः'--ऊु०२।१ ) । यदि कहा 
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१ प्रमाज्ञानादेव । २. ज्ञानस्येत्यक्तावपि । ३. भ्रमादौ धरम्यरो । ४, ज्ञानविरोषस्य । 








२०४ तस्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


दोषसहशृतज्ञानसामग्रीजन्यत्वादिति चेत्‌ , मेवम्‌ , विकत्पासहस्वात्‌  तथाहि-दोपाभाव- 
सहशृतज्ञानसामग्रीजन्यत्व माच्रदब्दाथे ९ किंवा दोषासदकृतज्ञानसामग्रीजन्यत्वम्‌ ? नाचः | 
परत प्रामाण्यवादिमतानुप्रवेदम्रसद्धात्‌। तेऽपि हि दोषाभावसदकृतज्ञानसामग्रीजन्यस्वमेव 
परत प्रामाण्यमितीन्छन्ति । नापि द्वितीय' › विदोषद शौनस्य भ्रमनिचृत्तिहेतुत्वे तद्विपर्ययस्य 
भ्रमहेतुस्ववहोपसदक्रतज्ञानसामग्रीजन्य ज्ञानमगप्रमेयङ्गीङ्कषता प्रमां प्रति दोषाभावस्य हेतु- 
ताया अनिराकायेस्वात्‌ । नन्वीश्वर्ान इव दोषाभावस्यावर्यनीयतया अस्मस्रमास्व पि 
तथासननिधि' कि न स्यात्‌ ? नदीरज्ञानेऽपि दोषाभाव प्रयोजक इति युक्त वक्तुम्‌ , तस्परयु- 
क्तस्वस्य तदन्तभूतसासग्रीजन्यत्वानतिरेकात्‌ , तस्य च नियतया विदिष्टसामभ्रीजन्यस्वा- 





अच मात्महेनाप्मासामगररूपदोषासाहिलदवागेण तद्मावसाहितयमपि जञानसाना मिवधितम्‌ ¶ उता- 
सादहित्यमात्रम्‌ ? इति विकलयाद्य दूषयति-- नाद्य इति । एव स्वतःप्रामाण्य परतस्वेऽप्युपपयते इत्य- 
यान्तरमित्थं । दितीय दूषवति--नापि द्वितीय इति । यथा दि प्रमाणानदेतोिरेषदशनस्यामावोऽ- 
प्रपाणज्ञानदेतु. , एवमप्रमाणज्ञानहेतोर्ोषस्यामागोऽपि प्रमाण्हेवभ॑वव्येव | एवमवधृतस्वामान्यादनयोरसि 
व्यथं । यद्यपि प्रमासामःया दोषामावाऽविघातस्तथापि न देतुतयाऽपित्वव्ज॑नीयसन्निघेय काशवत्‌ । युक्त 
तेतत्‌, इतरथा नित्यस्येःधरनानस्य तदनुत्पाद्यतया प्रामाण्यामावप्रसङ्धादिति राड़ते- नन्विति । जन्या 
प्रमा दोघ्राभावसहकृतक्ञानसामग्रीजन्या न॒ मवति प्रमात्वादीश्वरप्रमावदिति भाव, । साभ्यवेकस्यं परिह- 
रति--न हीति । ननु जन्यप्वारवेऽपि तंसयुक्तस किन स्यादित आह--तस्परयक्तत्वस्येति। तदन्त- 
भूतेति । स दोषाभावादिरन्र्मूतो यस्या साम्या सा तद्न्त भूता सामग्री, अथवान्तर्माव एवान्तरमूतम्‌ , 

मावे निष्ठ, तदन्तर्मावयती सामग्रीप्वर्थ. | न तद्गर्भसामगरीजन्यत्न तपयुक्ततवम्‌ ) नहि गुणवच्चप्रयुक्त 
्न्यत्वमिलयत्र गुणवच्छद्रवयत्वयोज॑न्यजनकमाव , परस्परमेकस्योपाधितवात्‌ परस्य च जातित्वात्‌ › कि तर्हि 
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जाय कि हान-सामग्रीमात्र-जन्यत्व ( स्वकीय ज्ञान-जनक सामथीमात्न-जन्य भमा-टृत्तित्वं ) को 
स्वतस्स्व कदेगे । अप्रमा, क्ञान-सामभी-माच्र से जन्य नही, जपितुं दोष-सदहित क्तान-सामभी से 
जन्य हे , अत उसमे अत्िभ्याकि नही | तो यह कहना भी युक्त नही , क्योकि यदहो “मात्र शच्द्‌ 
से क्या विवक्षित हे ! क्ान-सामग्री मे दोषाभाव युक्तस्व ? या दोष रहितत्व १ प्रथम पक्ष मानने मै 
परत" भामाण्य-वादी का मत जा जाता हे , क्योकि परत भ्रामाण्य-वादी तार्फिक पभरमात्व मे दोषा- 
भाव-युक्त कान-सामग्री-जन्यत्व को ही परतस्त्व मानते है । द्वितीय पक्च मै मी वही दोष रह जाता 
हे, क्योकि विरोधी कर्यो मेसेषएक की सामभी का अभाव, दूसरे की सामग्री होता है, जसे-- 
भम-निचृत्ति ओर भ्रम-दोनो परस्पर विरुद्ध है, अत, अम-निव्रृत्ति की सामभी विरोषकोरि-दशेन का 
अभावः भ्रमकाहेतुहोताहै, वैसे ही अप्रमा ज्ञान की सामभी ( दोष ) का अभाव भरमाकादेतु 
मानना होगा । इस प्रकार दोषाभाव-युक्त क्ञान-सामभ्री की ही जन्यता श्रमा ्े आती है, जिसे 
परतस्स्व-वादी परतस्त्व मानते है । यदि सन्देह हो कि दोषाभाव, हेतु न होने पर मी जसे ईेरवर 
क क्वान मे अनिवायंरूप से आकाश के समान सन्निहित रहता हे, वैसेही हमारी प्रमामे भी 
दोषाभाव का सन्निधान माघ्रक्योन रहेगा १ ईर के ज्ञान मे दोषाभाव को प्रयोजक नही माना 
जा सकता › क्योकि दोषाभाव-भ्रयुक्तसव, दोषाभाव-घटित सामभी-जन्यत्व के निना नही रह सकता । 
ईवरजञान नित्य होने के कारण दोषामाव-वििष्ट सामी से जन्य है नदी । (इसी प्रकार वेदान्ति- 
सम्मत भरमा में दोषाभाव की सन्निधि होने पर भी जन्यता नही › अतः प्रतस्त्वापत्ति नही होगी ) । 
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१. एवविध प्रामाण्यमित्यन्वय । २ दोषामावज्ञानजन्यज्ञानविषयत्वम्‌ | 
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दिति चेत्‌ , मैवम्‌ , अन्तरेणापि तत्सामग्रीजन्यत्व निखद्रभ्येषु गुणवनत्तवप्रयुक्तदरन्यसवत्तस- 
युक्तसोपपन्ते । न च दौषामावस्याभावत्वादे वाकारणत्वम्‌ , विपद ङनाभावस्य भरमहेतुस्व- 
वसप्रमाणाभावस्य प्रमेयामावप्रमितिहेतुखवद्विहिताकारणस्य प्रयवायहतुर्ववच्च तदुपपत्ते । 

न च प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वे मानमस्ति । प्रामाण्यं ज्ञानहेतुमात्रजन्याश्रयमप्रामाण्येवरते- 
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समव्यापकत्वमात्रेण प्रयोऽ्यप्रयोजकमाव' , एवमत्रापीति परिहति-मेबमिति । अनित्ये स्वाश्रयदारा 
कादाचित्कत्वमपि कथचिष्समाव्यमिति निदयद्रवयेष्वि्युक्तम्‌ । नन्वमाव्रस्य कारतणतेवायुक्ता, नि स्वभाव- 
त्मादिति तचाह-न चेति । किमिद नि स्वामावत्वम्‌ ? यन्रसेच्वम्‌ > तक्कि सत्तानधिकरणत्वम्‌ ? तहि ९ 
गत सामान्यादीनां बद्धिकारणव्येन । न च स्वरूपसत्वरहितत्वम्‌ , तदसिद्धम्‌ । यथाह्योदयन.-- नह्यतो 
विधिरूपेण तच्छ इति स्वरूपेणापि तथा, इतरथा भावस्यापि तथा्वापाताण्दिति । अथ मावत्वानधि- 
करणलम्‌ ९ किमेतावता ९ कि चाभावस्य कायेतवमङ्गीक्नियते न वा न यदि, तदा प्र्वसानुखत्या घटस्य 
निल्यता स्थात्‌ । अस्ति चेत्‌ + कारणत्वेन किमपराद्धम्‌ । कं खलु विरो नियतप्राकभणसत, प्रागसच्चे- 
तति सत्ताथोगितसच्वे ९ सथान्यथेबाभूत्वामाविताद्यासक तत्र कार्यत्व रि्रयसि कारणत्वमपि तथा 
दक्षयेति मूकीमाव । उक्तं चोद्यनेन--“नावो यथा तथाऽमावः कारण कार्थवन्मत. इति । किंच न 
सर्वत्र मावरूपा एव दोषाः , येन तद्भावस्यामावतया न॒ कारणव्वम्‌ , अपि त्वभावरूपा अपि सन्ति 
दोषा , तदभावस्य न किमिति कारणता स्यात्‌ । अथ मावस्य तत्र तत्र दृष्टचर कारणत्वे न त्वभाव- 
स्येति, तन्न , अभावस्यापि तत्र तत्र दशंनास्स्वीकारच्च मवद्धिरियाह-विरोषदर्‌ तेयादिना । 
ताधारणधमदर्यनविरोषादर्चनाभ्या सर्वत्र भ्रम इत्यथ | माद्वनेव प्रल्ाह- ग्रमाणामावस्येति। 
योग्यानुपटन्ध्या ह्यमावम्रमितिरज्ञौक्रियते अनुपलन्धिश्चोपटन्ध्यमाव इत्यथं । मतद्वयसमतसुदाहरणमाह- 
विदहिताकरणेति । ये यचर- 
स्वका यदकुर्वन्‌ हि करोति यद्चेतन. । 
प्रस्यवायोऽस्य तेनैव नाभावेन स अन्यते | 

इति व्रवते, तैरप्यतिप्रसक्तिपरिहारायाकरर्वन्‌ यद्न्यप्करोतीति वचनादभावहेदुताऽखक्वप्रघ्याख्याना । 

एवं लक्षणमाक्षिय प्रमाणमाक्षिपति । न च प्रामाण्येति रलदीपावखीकृतमनमानसुद्धावयति-- 
प्रामाण्यमिति । ज्ानदेतुजन्याश्रयत्वसाधने सिद्धसाधनता तदर्थं मात्रग्रहणम्‌ ; जानेकवमंत्वमप्रामण्ये- 
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तो यह सन्डेह उचित नही , क्योकि ईदवर-क्षान मे दोषाभाव-घटित सामभ्री जन्यत्व न रहने पर भी 
दोषाभाव-्रयुक्तत्व वैसे ही माना जाता है , जैसे कि निस्य द्रव्य-वृत्ति दरभ्यत्ववत्ता मे गुणवत्त्व-घटित 
सामग्री-जन्यस्व न होने पर भी गुणवस्व-भयुक्तत्व रह जाता हे । यदि कहा जाय कि दोषाभाव, 
अभाव होने से किसी का हेतु बनता ही नदी। तो यह कहना युक्त नही, क्योकि जेसे विशेष 
दर्शनाभाव अम का, प्रमाणाभाव प्रसेयाभाव-प्रमा का, विहित ( निस्य कर्मो ) के अनुष्ठानं का अभाव 
भ्रस्यवाय का हेतु होता है, वेसेद्ी दोषाभावभी देतु क्योन बनेगा! 

परमास्व-गत स्वतस्त्व सँ कोड प्रमाण भी नही । ऊच विद्वान्‌ जो~श्रमाल्व, ज्ञान-देतु मात्र-जन्य 


९, पमा यया तथा माव, कारणमिति (१।१०) पचव्याख्यायामितिरोष, | ५न हिं बिधिरूपेणासौ 
ठच्छ इति स्वरूप॑णापि तथा ; निषेधरूपामावे विधेरपि ठच्छलप्रसङ्गादि”ति पाठानुपूव । ` असग मागो 
विधिरूपेण यद्यपि कारणं न भवति, अन्यनिषेषरूपेण ठु मवस्येव । भअम्यनिपेधरूपतवापराधनास्याकारणत 
भावस्याप्यमावनिषेधरूपत्वेना कारण्वापात इति तदथ. । २, नयविवेके १३५ पुट उद्ध॑तमिद्‌ पद्यम्‌ । 








२०६ तत्वप्रदीपिकायोम्‌ | प्रथमः 


सति क्ञानैकधर्मत्वात्‌ ज्ञानसवत्‌ । दोषजन्यत्वेन व्यभिचारो मा भूदिति ज्ञानैकध्मत्ादिल्यु- 
क्तम्‌ । तथा प्रामाण्यमुक्तविधमम्रामाण्येतरत्वे सति ज्ञानखन्युनवरन्तित्वात्‌ प्रयक्चस्ववदियनु- 
मानं मानमिति केचित्‌ , तन्न ; विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि--किं तथाविधन्यक्तिवृत्तितामाघ्र 
विवक्षितम्‌ ? उतान्याबृत्तित्वे सति तथाविधन्यक्तिबृत्तित्वम्‌ ? नाद्य" ; अदातः सिद्धसाधन- 
त्वात्‌ , अनुज्यवसायानुमिद्युपमितीनां स्वत प्रासस्य परेरप्यङ्गीकारात्‌ । न द्वितीय , आ्- 
प्रयोगे दृष्टान्तस्य साभ्यविकर्त्वात्‌ , ज्ञानत्वस्य दोषजन्याग्रमाणज्ञानवृत्तित्वस्याप्यज्गीकारात्‌ । 
नाप्रमाणज्ञाने ज्ञानत्वस्य वृत्तिस्तस्य ज्ञानाभासत्वादितिचेत्‌ , मेवम्‌ , तथा सत्यप्रामाण्येत- 
रत्वे सति इति विशेषणस्य वेयभ्योत्‌ , अप्रमाणज्ञानस्य ज्ञानाभासत्वेनाप्रामाण्यस्य ज्ञान- 


ऽप्यस्तीति तत्न व्यभिष्वारवारणायाप्रामाण्येतस्ते सती्युक्तम्‌ । घटत्वादिव्यावृयै ज्ञान्रहणम्‌ । उत्तरविरो- 
घणकृत्यमाह--दोषेति । तद्धि व्याधेराप धर्म इति न ज्ञानैकधर्म इयर्थः । 

तदीयमेवानुमानान्तरमाद- तथेति । ज्ञानस्वन्यूनवरत्तत्वमप्रामाण्येऽप्यस्तीति अत उक्तम्‌-अप्रा- 
माण्येतरत्वे सतीति । सत्तागुणव्वक्ञानववेव्यमिष्वारनिवारणाय ज्ञानत्वन्यूनचृत्तितवग्रहणम्‌ | अतर किं 
ज्ञानदेतुमात्रजन्यवृत्तिखमात्र साध्यम्‌ £ किं घा ज्ञानहेत्वतिरिक्तजन्याबृ्तित्वे सति ज्ञानदेठमात्रजन्यच्र्ति- 
त्वमिति विकस्प्याचेऽशतः सिद्धसाधनमाह-अदात इति । यथा चैतेषा खतः प्रमात्व तैरङ्ीङत तथा 
सिद्धान्ते दर्शयिष्यते । साध्यविकरूत्वमेव दश्च॑यति-- ज्ञानत्वस्येति । दोषजन्येत्यतिरिक्तजन्यतमुक्तम्‌ । 
सत्रान्तरासिद्धान्तिमतमवल्प्न्य कथिचयोदयति-नाप्रमाणेति । उक्त हि अविद्या वेः सह भ्रम इत्य- 
भिमानः । एव प्रकृतदुषण परिहरतो बिदोषणवेयर्यम्‌ , तथाचैक सन्धित्सतोऽपर प्रच्यवत इत्याह-- 
मैवमिति । व्यमिचार्मेव स्फोरयति- तथाहीति । दुषणान्तर चाह--टृष्टान्तस्येति । तस्यैव विव- 
रखने पर सिद्ध-साधन दोष आ जाता है , क्योकि परतरस्त्ववादी भी क्ञान-हेतु से जन्य प्रमात्वाश्रय 
मानता है, अत “मात्र पद्‌ दिया । परतस्त्ववादी ज्ञान की सामम्री मान्न से प्रमा की उत्पत्ति नही 
मानता, अपितु दोषाभाव-सहित सामभ्री से । “ज्ञानेकधरमैत्व' हेतु अप्रमात्व मे भी रहने के कारण 
ग्यभिचारी है, अत॒ अप्रमात्वेतरत्व विशोषण रगाया । “अप्रमास्वेतरत्वे सति धमस्व" घटत्वादि मे 
उयभिचरित है, अतः “अप्रमात्वेतरत्वे सति ज्ञानधर्मत्वः कहा । इतना भी दोषजन्यत्वर्प धम से 
म्यभिचारी है , अत. अप्रमास्वेतरस्वे सति क्ञानेकधरमैत्वः हेत बनाया । दोषजन्यत्व ज्ञानमात्र का 
धर्म नदी, अपितु ज्वरादि मे भी है ]। एव श्रमात्व, क्ञान-हेतुमान्न-जन्य भ्रमा-वृत्ति है, अप्रमात्वभिन्न 
ज्ञानस्व-न्युनचृत्ति होने से, जेसे- प्रत्यक्षत्व इस श्रकार अनुमान प्रमाण कष्टा करते है । वह उचित 
नही , क्योकि उक्त अनुमानो मे ज्तान-देतुमात्र-जन्य-ृत्तित्वमात्र साध्य विवक्षित है ? या #कि ज्ञानहेतु 
मान्र-जन्यान्याद्रत्तित्वे सति ज्ञान-हेठमाच्र-जन्य-वरत्तित्व ? प्रथम पश्च युक्त नही , क्योकि अनुव्यव- 
साय, अनुमिति ओर उपमिति मे रहने वाले भरमा में इस प्रकार का स्वतस्त्व दुसरे भी मानते है, 
अतः आरिक सिद्ध-साधन दोष है । ( अनुष्यवसायादि मे दूसरे स्वतस्स्व मानते हे--मह उत्तर पक्ष 
मे कहा जायगा ) । द्वितीय पश्च भी उचित नहीं , क्योकि इस प्रकार का साध्य तो पथम अनुमान- 
प्रयोग ( प्रमात्व ज्ञानहेतुमात्रजन्याश्रयकम्‌, अप्रमात्वेतरस्वे सति क्ञनेकधमेत्वात्‌, ज्ञानत्ववत्‌ ) के 
श्टान्त ( श्ानत्व ) मे नही रहता, अथौत्‌ ज्ञान क हेतुमत्र से जन्य है-भ्रमा, उससे अन्य अप्रमा 
श्षान मे भी ज्ञानस्व माना जाता है। “अप्रमा, ज्ञान नदी, ज्ञानाभास हे, अतः उसमें ज्ञानत्व नही 
रहताः--यह मानने पर ““अप्रमास्वेतरस्वे सति”-- यह हेतु कां विरोषण व्यथै हो जाता हे ; क्योकि 
अप्रमा ज्ञान, ज्ञान ही नहीं रहा, तब उसमें रहने वाला अप्रमात्व भी ज्ञान-वृत्ति नदीं रहता ( अतः 
जञान-दत्तिस्वात्‌-दइतना ही हेतु पयौक्ष है, अप्रमास्वेतस्त्वे सति-यष्ट विरोषण निरर्थकं है ) | द्वितीय 


परिच्छेदः ] प्रामाण्यवादे पूर्वपक्ष, २०७ 


वृत्तित्वाभावात्‌ । द्वितीयानुमाने च संहायत्वादिना व्यभिचार. । तथाहि- तदपि ह्यप्रामाण्ये. 
तरत्वे सति ज्ञानस्वन्यूनव्रृत्ति भवति, न तु मवति ज्ञानेतुमात्रजन्याश्रयम्‌ , तिमिरादिदोष- 
जन्याश्रयत्वात्‌ । दृष्टान्तस्य साध्यविकर्ता च , प्रयक्षत्वस्यापि परत प्रामाण्यवादिना ज्ञान- 
हेतुमात्रजन्याश्रयत्वानाश्रयणात्‌ । प्रमास्वमेव यस्य ज्ञानदेतुमात्रजन्याश्रय न भवति , गुणवि- 
रिष्टज्ञानसामग्रीजन्यवृन्तित्वात्‌ , तस्य कथ तदवान्तरजातिप्रयक्चत्व तद्धेतुमात्रजन्याश्रयं स्यात्‌? 

अस्तिच परतस्वेऽपि प्रयोग -अनीश्वर भ्रमा विज्ञानहेस्वतिर्किदेतधीना काय्साद्धटवत्‌। 
नलु कि ज्ञानव्यक्ते भ्रमाव्यक्तितोऽस्ति कथिद्धिरेष ? कि वा प्रमाव्यक्तिरेव ज्ञाननव्यक्ति; ? 
आद्य प्रयक्षज्ञानन्यक्तया स्पष्टो व्यभिचार. , प्रयक्षज्ञानन्यक्तर्विज्ञानहेत्वतिरिक्तदेसवधीनत्वा- 
भावात्‌ । द्वितीयेऽपि जन्यापि विज्ञानरूपा प्रमा न ज्ञानहेत्वतिरिक्तदेत्वधीनेति बाध इति 
रण प्रयक्षुत्वस्यापीति । ननु किमिति ग्रयक्षत्व नाङ्गीक्रियते, नहि तप्ममात्वमित्यत आद-अ्माख- 
मेवेति । गुणविरिष्टसामप्रीजन्यप्रमाश्रयं प्रमात्वमिति यस्याद्धीकारः स कथ तद्वान्तरनाति प्रक्ष 
सनदेतमाचजन्याश्रयमङ्धीकु्यादित्यथं । गुणग्रहण दोषाभावस्यप्युपलक्षणम्‌ | 

एव स्वतस्तख्लणम्रमाणे दूरषव्वा परतस्वे कुसुमाज्ञटीयमनुमान दर्शयति--अनीश्वरप्रमेति । इद 
च तत्र युक्तं प्रक्षिप्मीश्वरपमाया बौधासिद्धी मा भूतामिति । यदस्य रतदीपावल्यामनुमानदूषणक्तं तद्दि. 
धीषटरनुवदति-ननु किं ज्ञानव्यक्तेरिति । कि ज्ञानत्वाश्रयो या ज्ञानरूपिणी व्यक्तितो भिन्ना प्रमा. 
स्वाभ्यः प्रमाव्यक्तिः ? कि वा नेति विकस्प्याये व्यभिचारमाह~--प्रलयक्षेति । द्वितीये ज्ञानरूपायाः प्रमा- 
व्यक्तेल्ञानहेत्वतिरिक्तदेठुजन्यप्वसाधन व्याहतम्‌ , ज्ञान ज्ञानहेतुसखानधिकरणजन्यमिति हि तदर्थं स्या- 
दित्याह- द्वितीयेपीति । तदेतदषयति-- मैवमिति । यद्यपि व्यत्तयोभदो नासि तथापि ज्ञानत्वप्रमात्व- 


अनुमान ८ भ्रमास्वं क्तानहेतुमात्रजन्याश्रयकम्‌ , अध्रमाल्चेतरस्वे सति ज्ानत्वन्यूनचत्तिष्वात्‌ , प्रत्य- 
क्षत्ववत्‌ ) का हेतु संश्यत्वादि मे व्यभिचारी है, क्योकि सदायस्व भी अप्रमात्व से भिन्नहै आर 
कषानत्व से न्यूनवृत्ति भी , किन्तु संशयत्व का आश्रय, जान हेतुमाच्र-जन्य नही , अपितु तिमिरादि 
दोष से भी जन्य है । एवं दृष्टान्त ( प्रत्यक्षत्व ) मे साभ्य-विकरूता भी है , क्योकि परत. प्रामाण्य- 
वादी प्रत्यक्षत्व से ज्ञान-हेतुमान्र-जन्य-वृत्तित्व नदी मानता- जिस (परत प्रामाण्य-वादी ) के मतमे 
भरमाव्व भी ज्ञान-हेतुमात्र-जन्य-वृत्ति नही , अपितु गुण-विशिष्ट ज्ञान-सामग्री से जन्य से चृत्ति होता 
हे । उसके मत सै प्रमात्व-ग्याप्य प्रव्यक्षत्वरूप जाति, ज्ञान-हेतुमान्र से जन्य से वृत्ति कैसे होगी ! 
परतस्स्व की सिद्धि मे अनुमान-प्रयोग भी है--“अनित्य भ्रमा, ज्ञान हेतु से अतिरिक्त देतु कै 
अधीन है, कायं होने से, जैसे-वट ।' ८ यहा प्रमा मान्न को पक्ष बनाने से ईखवरीय नित्य प्रमा मे 
का्ंत्व न रहने से बाध ओर असिद्धि दोष होते, अत नित्य भ्रमा की भ्याचरृत्ति के छिएु अनीरवर-प्रमा 
या अनित्य भ्रमा को पश्च बनाया गया है । ज्ञान सामान्य का हेतु है-आत्ममन का सन्निकषं । उससे अति- 
रिक्त इन्द्रिय-सन्निक्षादि हेतु की अधीनता इस पश्च मेँ सिद्ध हो सकती है-द्‌० न्या० कु° २।१ ) । 
यदि कोड शङ्का करे कि इस अनुमान से ्ञानभ्यक्ति का प्रमाग्यक्ति से कुछ अन्तर माना जाता है १ 
या प्रमाभ्यक्ति ही ज्ञानव्यक्ति है ? यदि ऊुछ अन्तर है, तब तो भ्रव्यक्षक्तान भ्यक्ति मेँ स्पष्ट व्यभि- 
चार ह , क्योकि प्रस्यक्च ज्ञान ग्यक्ति, ज्ञान-हेतु से अतिरिक्त हेतु के अधीन नही ( अर्थात्‌ कज्ञान-हेत 
से अतिरिक्त हेतु के अधीन है-भरमाग्यक्ति। उससे भिन्न हे क्लानभ्यक्ति, अत इसमे ज्ञान-देतु से 
अतिरिक्त हेतु की अधीनता भी नही रहेगी ओंर “कायत्वः हेतु वर्ह रहता ह ) । द्वितीय पक्ष भी 
उचित नर्हीं, क्योकि जो धरमाग्यक्ति ज्ञानरूप ही है, उसमे ज्ञान-हेतु से अतिरिक्त देतु की जन्यता रह 


१, श्नमे इतिरोषः । २. ईश्वरेति विरोषणम्‌ । २. अतिरिक्तदत्वधीनसेन बाधः, कार्यत्वाभवेन चासिद्धिः । 





२०८ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


चेत्‌, मेवम्‌ , ज्ञानन्यक्ते. प्रमाग्यक्तितो भेदाभावेऽपि विज्ञानवग्रमाल्वधमेयोर्भदात्‌ । ततश्च 
घटत्वस्य प्रथिवीलप्रयोजकातिरिक्तप्रयोजकत्वसाधन इव प्रमाया विज्ञानव्वप्रयोजकातिस्कि- 
प्रयोजकत्वसाधने बाधामावात्‌ । विपक्षे च प्रमात्वस्य विज्ञानस्वप्रयोजकमाघ्नप्रयोभ्यत्वात्‌ , 
ज्ञानस्ववदप्रमाज्ञानवृत्तित स्यादिति बाधकस्तकं उन्नेय. । ननु ज्ञानसामग्रया एवानिरूपणात्‌ 
तदतिरिक्तहेत्वधीनस्ब दुज्ञोनभिति चेत्‌ , मेवम्‌ , एव सयप्रमाया परतरस्व दत्तजखाञ्जछि 
स्यात्‌ । तदपि हि ज्ञानसासश्रीनिरूपणाधीननिकूपणं, तस्य दोषनुषक्तविज्ञानसामभ्रीजन्यताग्रति- 
ज्ञानात्‌ । तस्मान्नोयत्तौ प्रमाया. स्वतस्त्वम्‌ । 
नापि ज्ञघ्रौ । तथाहि-नीरुसवेदनस्य प्रामाण्यं नीटस वेदनेनैवावेद्यत इति स्वतस्स्व- 
मुच्यते ? किवा तद्ेदनग्राहकमाच्रप्राह्यसवेन ? नाद्य, , तस्य तत्राभ्रमाणलात्‌ । तथाहि- 


यभेदात्‌ प्रमाया अपि कानघ्वप्रयोजकव्यतिरिक्त प्रयोज्यत्वमुपपद्यते, यथा द्येक सन्नेव घटे द्रव्यत्त्रपृथिवी- 
व्वघटव्वाना विभिन्नप्रयोजकतयां द्रव्यादीनामपि विभिन्नप्रयोन्यतेव्यर्थः | ज्ञानदैव्वतिरिक्तदेत्वधीनसवा- 
भावे च बाधकमाह--विपक्षे चेति । यदि ज्ञानहेठमात्रमोच्येय तहिं तत्प्रयोभ्यज्ञानृत्तिक्ञान्ववत्पमा- 
स्वमप्यप्रमाया वतंतेद्यथं । 

। ननु साध्यमेवेद्‌ नाङ् धारयति, कानहेतोरेवानिरूपाणादिन्द्रियादीना परस्परव्यमिचारादा्ममनःसयो- 
गस्य च सुखादिसाधारण्यात्‌ । अतस्त दतिरिक्तदेतरपि दूर्मिरूप इति शङ्कते---नन्विति । दुषयति-मैव- 
भिति । अवश्य तावहोषानुषक्तविज्ञानसामग्रीजन्यत्वमप्रमाया मन्वानेन ज्ञानसामग्री ताब्निरूपणीया, सा 
व नास्मन्मते दण्डवारिता, भवितम्य च तया, अन्यथा विरक्षणकार्यादशनप्रसङ्धाहिति भावः] किमा- 
श्रयज्ञानवेयत्व प्रामाण्यस्य जप्तौ खतस्वम्‌ १ कि वा ज्ञानग्राह कग्राह्यत्वम्‌ १ इति विकल्प्या दूषयति -- 
नाद्यं इति । नीटमसवरेदनध्य स्वप्रामाप्यग्राह कल्वाभावमेवोपपादयति - तथा हीति । इन्द्िया्थंसनिक्षो- 
सन्नं ह्यनी-धरप्रस्यक्च तदिद बरहिरिन्रियस्यान्तरस्य वा प्रामाण्येन सनिक््रादुप्पद्यते इति वक्तव्य प्रव्यक्षवा- 





नही सकती, अत बाध दोष होता है । तो यह शङ्का नही करनी चाहिए , क्योकि ज्ञानजग्यक्ति का 
भ्रमानग्यक्ति से कोड भेद न होने पर भी ज्ञानत्वं ओर प्रमात्व धमो का सेद है । इसरिए जैसे घटत्व 
में एथिवीष्व-प्रयोजक से अतिरिक्त प्रयोजक की प्रयोज्यता कै साधन मे बाध नही, वैसे ही प्रमात्व 
सें ज्ञानव्व-प्रयोजक्‌ से अतिरिक्त प्रयोजक की प्रयोज्यताके साधनसेभी बाधनही हयो सकता। 
विपक्ष मे बाधक तकं यह है कि प्रमात्व यदि ज्ञानस्व-प्रयोजक मात्र से प्रयोज्य होगा, तब 
ज्ञानत्व के समान अप्रमा मै भी रहेगा । ( अथीत्‌ यदि प्रमात्व ओर कानत्व--दोनो का एक ही 
प्रयोजक है, तव तो ज्ञानस्व जर्हा-जरहौ रहेगा, वर्हौ-वर्ह प्रमाव्व मी रहेगा , किन्तु अप्रमा मे. ज्ञानत्व 
के रहने पर भी अमास्व नही रहता । अत॒ मानना होगा कि प्रमात्व का प्रयोजक, ज्ञानत्व छ प्रयो- 
जक से भिन्न दहे) । यदि कहै किक्ञान सामभरी का ही निरूपण सम्भव नदी, अत उससे अतिरिक्त 
हेतु की अधीनता प्रमा मे केसे सिद्ध होगी १ तब तो अप्रमा-गत ( वेदान्तिसम्मत ) परतस्त्व से भी 
हाथ धोना पडेगा, क्योकि दोष विशिष्ट ज्ञान-सामभ्री की जन्यता को ही परतस्त्व माना गया है, 
अत वह ( अभ्रमा-गत परतस्त्व ) भी ज्ञान-सामभ्री के निख्पणसे ही निरूपणीय है । इस प्रकार 
प्रमा की उस्पत्ति से स्वतस्त्व नही बन सकता । 


ओरनन्ञपिमेंदह्ी। यदि माने तो नीरुविषयक्‌ प्रमा-वृत्ति प्रमास्व का, क्या नीरुज्ञानसे हयी 


प्रकाशित होना स्वतस्त्व कटा जाता हे ? या नीर-्तान के आहक मात्र से गृहीत होना १ प्रथम पक्ष 
युक्त नरी; क्योकि वही ज्ञान, स्वनिष्ठ प्रमात्व का प्रकाशक नहीं हो सकता । अथौत्‌ जो यष्ट नीङ- 


परिच्छेदः | प्रामाण्यवादे पूवैपक्ष. २०९ 


यदेतन्नीढग्रकादानप्रयक्षं तन्नीरं प्रति तावस्प्रयक्षमिन्दियार्थ॑संनिकर्षोन्नत्वात्‌। स्वप्रामाण्य- 
परिच्छिन्तौ तु कथ तल्ममाणम्‌ ? तस्य बहिरिन्द्रियेरसन्निक्षीत्‌। अपि च तस्यं विज्ञान- 
स्येव प्रामाण्यं गृह्णीयात्‌ ? उत तत्फटस्य ? नाद्य. , ज्ञानस्य फटलिष्वासुमेयव्वेन तस्याप्रयक्ष- 
तया तसपरामाण्यस्यापि प्रयक्षतातुपपनत्ते. । फलस्यापि स्वप्रकादातया बाद्यन्दरिया विषयत्वात्‌ । 
तद्गतयथाथत्वलक्षणप्रामाण्यस्यापि बाह्यन्द्रियम्रत्यक्षविषयस्वालुपपन्तेः । नापि द्वितीय । 
ज्ञानभाहकमात्रग्राद्यत्वे आमाण्यस्य कछचिदपि ज्ञाने प्रमाणमप्रमाणं वेति संरायाभावप्रसद्धात्‌। 


दिना, तच बहिरिन्धियग्राह्यत्व प्रामाण्यस्वान्तरधै्मत्वादेवासभवीप्याह-- तस्येति । नापि मानसत्वम्‌ । 
तदा हि प्रामाण्यस्य मनःसनिकषैसमये तत्सच्वाथं तदाश्रयज्ञानस्यापि स्त्व वक्तव्यम्‌ , तथाचन तदेव 
ञानं स्वाथितप्रामाण्येन्दियसन्निकर्षादुप्पततुमहति ; सिद्धस्वभावात्‌ । कानान्तरस्योघत्त तु परतःप्रामाण्य- 
प्रसक्तिरिति, शिङ्गादिजन्यत्वामावाच नानुमिल्यादिरूपताशङ्कापि । कि चेद्‌ प्रामाण्यमिति वा तत्तेन गह्यते 
तद्परामाण्यमिति वा । आये ज्ञाननिष्ठतया अग्रहणात्‌ दाते तस्मिन्‌ सशयप्रसद्ध* । द्वितीये स्वविरोषित- 
परामाण्यग्रहणे स्वग्रहाप्तिः | अपि च यथातथा भवतु › तत्तु कस्य प्रामाण्य गृहातीति माड प्रति विकस्प- 
यत्ति-अपि चेलादिना । तस्फर मराकथ्यम्‌ , प्राकस्याल्ङ्धानुमेय विज्ञान म््युपयत । न चाभ्रत्य 
क्षगत प्रामाण्यं भवितु प्रस्यक्षमदहति । नच सपशंरान्दादितुस्यता , जातत्वात्‌ । जातेरेव व्यक्ति्रसयक्च- 
तानियतप्रत्यक्षसम्‌ , वक्ष्यते च जोतित्वमतमनन्तरमेवेति मावः | पफ़ट्गतप्रामाण्यग्रहणपक्षेऽपि कि बहिरि- 
न्दियेण ९ आन्तरेण बा १ नाद्य इव्याह--फरस्यीति । अथैनिष्टव्वादेव नान्तरप्यक्षत्वमपि । यदि 
कश्चिदानिष्ठत्व मन्वीत सुष्वरितमिश्रमतानुसारेण तथापि स्वप्रकाशस्वादेवाविषत्वे तद्वतप्रामाण्यमविषयः 
इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । कानम्राहकादेव तस्प्रामाण्यमरहण रसिस्वतस्वमिति द्ितीरयं पक्ष दुषयति-नापि 
द्वितीय इति । इश्यते दि कग्वक्ञाने प्रतीतेऽपि प्रामाण्ये संशयः , सन स्यात्‌, क्ाननिश्चायकादेवतन्नि- 
श्रयप्रापतेस्स्यर्थ; | तज ज्ञानम्राहकमानग्राह्मस्यप्युपपन्न. सदेहः क्ञानगततद्थविरोषितत्वस्य जञानग्राहक- 
माचग्राह्त्रेऽपि तन्न सदेहदर्यनादत प्र्षिथिल्मूसकः देदुश्च सव्यभिचार इत्यौ दयनं परतस्स्वानुमान 


त्यश्च हे, बह नीरुरूप विषय के प्रति प्रमाण ( प्रकाश्चक ) माना जाता है, कारण यह है कि इन्द्रिय 
ओर नीर का सन्निकषं होने पर वह भ्र्यक्च उत्पन्न हआ है , वहं भ्रस्यक्च स्वगत भरमात्व का भ्रका- 
शक केसे होगा † भर॑मास्व ( आन्तरिक ज्ञान का ध्म है, अत उस) फ साथ बाह्य इन्द्रिय कां 
सन्निकषं नहीं हो सकता । यह मी जिज्ञासा होती है रि भ्रस्यश्च प्रमाण, ्ञान-गत प्रमात्व का महक 
होता है ? या न्ञान-जन्य ज्ञाततां कै प्रमात्व का? प्रथम पन्च युक्त नहीं, क्योकि भाहकैमतर्म 
ज्ञान भव्यक्च नहीं, अपितु क्ञातताश्प एर के दारा अनुमेय माना जाता है-( अयं घट, विषयता 
सम्बन्धेन ्ञानवान्‌, स्ञाततावत््वात्‌ ) । ज्ञान दी जब भव्यक्ष नही, तव उसका धर्मरूप प्रमास्व कैसे 
परव्यक्च होगा ? ज्ञातताङूप एर भी स्वप्रकाश होने कै कारण, ब्य इन्द्रिय का विषय नही होता , 
अत क्ञातता-गत प्रमात्व का भी बाह्य इन्द्रिय से श्रव्यश्च नही बनता । दहितीय ( क्ञान-गाहकसेद्ी 
प्रमा का रहण ) भी उचित नही, क्योकि क्ञनकी अआहकसामभीसे ही यदि उस ज्ञान के 
प्रमात्व का अहण दहो जाय, तब किसी क्षानसे भी भ्यह ज्ञान त्मा है? या अप्रमा इस 
प्रकार का सशय नही हो सकेगा । ( अथौत्‌ सकय की सामी है-- धर्मी का अहण, विोषाम्रहण 
ओर विशोष कोटि का स्मरण । इस प्रकार ज्ञान मे प्रमात्व का सशय होने के रए ्ञानसूप धमी का 
अहण, प्रमात्व ओर अप्रमात्व - इन दोनो का अग्रहण तथा दोनो कास्मरण । किन्तु यहो धमी की 


१, यथा वाय्वाकाद्ादिरूपाश्चयप्रयक्ष विनैव स्पशशब्दादीना प्रयक्षं तथा ज्ञनस्याप्रयक्षत्वेऽपि प्रमात्वं 
प्र्यक्षं स्यादिति वुस्यता ( द्रन्ताण्परिणप्र° ४८ ) | २, प्रामराप्युस्येत्याटि' | 
श्चि ७२५७ 


२१० तत्चप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथम 


नु ज्ञानम्राहकसाच्रप्राह्यसवेप्यथेविरोषितस्वस्य सांदायिकसववस्प्रामाण्यस्यापि सांशयिक्रत्वमु- 
पपद्यते । तथाहि-ङुम्भज्ञानस्याम्भो विषयोऽभून्न वेति संदयानां दरयन्ते जना, साम्भ- 
सामनम्भसामपि कुम्भानामुषटस्मात्‌ । एवं प्रामाण्येऽपि संदाय: कि न स्यादिति चेत्‌ , मेवम्‌, 
अम्भस- कुम्भग्राहकसासग्रीमात्रगराह्यसानद्गीकारात्‌ , अङ्गीकारे वाऽविरोषेण सकट्कृढशानां 
सिटख्वच्वप्रसङ्गात्‌ 1 तस्मान्नारिकेटफलान्ततसख्िदिवद्धिन्नसामग्रीग्राह्यत्वादेव तत्र 
संदाय" । प्रामाण्ये तु न तथेति युक्तयुत्पदयाम. । कि च विज्ञानप्राहकसामग्रीमात्रप्राह्मतायां 
प्रामाण्यस्य छक्ति कारजतादिवुद्धिष्वपि तदूयहप्रसङ्गः, सयम्‌ , गृहीतमेव तत्‌ बाधका- 
द्पनीयते । यथाहु -- त 

"तस्माद्रोधास्मकसवेन म्राप्रा बुद्धेः भरमाणता । 

अथौन्यथातहेतूथदोषज्ञानै. अपोद्यते ।)इति । (दखो० वा० २।५३) 
तस्मादस्माकमिष्टप्रसञ्जनमिति चेत्‌ ; मैवम्‌ ; परत प्रामाण्यप्रसन्वात्‌ । तथाहि-्रसक्तमपि 


केचिददुपयावभूषु , तत्यसङ्धादनू्य दषयति--नन्वियादिना । सञानग्राहकग्राह्यसे समानेऽपि कुम्मस- 
खिल्यार्भिन्नसामग्ीग्ाह्मवात्‌ सोदकेऽ्पि कुम्भे कुतथिन्निमित्तापसलिल्प्राहकसामग्रीवेकस्याद्विषयस्वोपष्वेन 
संभवत्यपि तावस्यशे सशयः, इह तु न तथा किंचिदस्ति सशयकारणमिति परिहरति-मेवमिति । 
बाधकान्तरमाह-रिं चेति । पूर्वमुतपत्तिस्वतस्वे विभ्रमेऽपि तत्सत्त्व स्यादिग्यक्तम्‌ ; सप्रति रभिस्वतस्वे 
तदुच्यत इति न जामिता | उत्सगंत; प्रा्ठस्मापि तत्र तस्यापवादमाह स्वत.प्रामाण्यवादी-सदय- 
मिति । सयमधाङ्गीकारे | जनङ्खीक्रियमाणारमाह--बाधक्छादिति । बोधाप्मकतेन, जञानत्वादेव, 
छ्क्तिरजवादिुद्धेरपि अमाता प्राप्ता गहीता तथाप्वर्थान्यथाव्वन्ञानै प्रतीतार्थस्यान्यथाखनोधकैः बाधक- 
सानेहेतूःथदोषननैरहैत॒गतदोषकञानेश्वापोदयते बाध्यत इति भषच्तेस्थं , परतःप्रामाण्यमापादयन्ननिषटतारेव 
समर्थयते--मेवमिति | प्राप्नप्रामाण्यस्यापि वाधकक्ञानादपवादे त्सदसत्वाभ्यामप्रामाण्यप्रामाण्यम्यव- 
स्थेति परतःप्रामाण्यापत्ति प्रापरोतीलयथंः | 


आहक सामध्री से ही प्रमात्व का रहण हो जाता है, अत विरोष कोटि का रहण हो जाने से संशय 
कैसे होगा ! ) । यदि शङ्का हौ कि दिषय-विेषितस्वरूप धम ययपि हान-माहक मान्न से गृददीत 
होता हे, पिर भी सशय होता है कि इस धट-ज्ञान का जर विषय हया ? कि नहीं ? क्योकि सज 
ओर निजंर--दोनो प्रकार के घट उपश्ध होते है । इसी प्रकार प्रहृत मे स्ान-ाहकमान्न-माद्यत्व 
होने पर मी श्रमास्व मे सशश्यक्योन होगा? तो यह शका उचित न होगी, क्योकि दृष्टान्त ओर 
दा्टौन्त का वेषभ्य है--दष्टन्त सै संदाय का विषय है-जल । जर जल, घटज्ञान की आहक सामग्री 
मात्र से आद्य माना नदी जातां | यदि घट-ग्राहक्‌ सामथीसे ही जरु का ग्रहण मान रे, तब सभी 
घट, जलवार ही हो जागे! इसलिए नारियरू मे स्थित जर के समान सभी जरू, घर-माहक- 
सामी से भिन्न सामभीसे ह्यह, पिरतो जरुफे विषयमे सशय का होना उचितदही हे) 
किन्तु प्रमात्व सूप दान्त मे रेसा नदी । दुसरी बात यह भी है कि ्षान-माहक सामभी मान्नरसे 
ग्राद्य मानने पर भ्रमास का छुक्ति-रजत-ज्ञान मे भी महण होना चाहिए । यदि कहा जाय कि शुक्ति 
रजत-ज्ञान से प्रथमतः प्रमाव्व का रहण होता ही है, किन्तु पश्चात्‌ बाधकन्लान से उस प्रमात्व का 
अपनयन ( बाध ) होता है, जैसा #फि कुमारि भट ने कहा है--बोधषश्प होने कै कारण शुक्ति- 
रजत-बुद्धि मे भी यद्यपि प्रमात्व गृहीत होता है, तथापि पश्चात्‌ अरथौन्यथात्व्ञान (बाधकन्ञान ) ओर 
हेतु-गत दोषो के ज्ञान से बाधित हो जाता है ।' अतः श्ुक्ति-रजत-ज्ञान मैं परमात्व-अहण की आपत्ति 
का दृष्टापत्ति के रूप मेँ स्वागत है । तो यदह कहना युक्तियुक्त न होगा , वयोकि छुक्ति-रजत-ज्ञान सें 
गृहीत प्रमास्व का बाध मानने पर बाधक क्ञानाभाव को भी भमास्व का ज्यवस्थापक्‌ मान छखिया गया; 





परिच्छेदः | प्रामाण्यवादे पूर्वः २११ 


प्रामाण्यं रजतादिवुद्धिषु बाधकज्ञानादपनीयते इति वदता बाधकन्ञानाभावनिवबन्धनमेव 
प्रामाण्यावधारणसममभ्युपगतं स्यात्‌ । 

न च ज्ञप्निस्वतस्स्वे मानमस्ति । ननु श्रमा स्वतो ज्ञायते परनिरपेक्षोत्पत्तिकत्वात्‌ ज्ञान- 
वत्‌, तथा प्रामाण्यं स्वतो ज्ञायते अप्रामाण्येतरत्वे सति ज्ञातैकधमत्वात्‌ ज्ञानस्ववत्‌'दयस्स्ये- 
वानुमानमिति चेत्‌ , मैवम्‌ ; आयप्रयोगे परतःप्रामाण्यवादिनं ग्रति हेतोरसिद्धेः , दृष्ट न्ता- 
भावाच । न हि पक्चीकरतां प्रमां विपक्षुकुक्षिनिक्षिप्राम प्रमां च विहाय ज्ञानस्यापरा कोटिरस्ति, 
या दृष्टान्तपदवीमुपारोहेत्‌ । द्वितीये च प्रयोगे प्राभाकरस्य स्वयंप्रभत्वे ज्ञानैकधरमे, भद्रस्य 
च ज्ञाततानुमेयस्वधमं व्यभिचार. । तयोज्ञोनैकधमेस्वेऽपि ज्ञान -गहकसामथीमात्र्ाद्यत्वा- 
भावात्‌ । अन्यथा तत्र वादिना विप्रतिपत््यमावग्रसक्ते. । ज्ञप्िपरतस्त्वे चानुमानं न्यायङ्घु- 
माज्ञटावाह स्म चोदयन" ्रामाण्यं परतो ज्ञायते अनभ्यासददायां सांरायिकसात्‌ अप्रा 


पि ०२०11101 या णा 
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रतिखतस्वानिरक्तिमुक्प्वा प्रमाणमपि ततराक्षिपति-न चेति । रलदीपावलीयमनुमानमुद्धाबयति- 
नतु प्रमेति । स्वतो ज्ञायत इति । हानज्ञापकमाताज्‌ ज्ञायते } परनिरपेक्षेति । ज्ञानसामर््ीमातराहु- 
सपन्नत्वादित्य्थै" | परतःप्रमाण्यवादिनः परनिरपेक्षोयत्तिघ्व प्रमाया अप्रसिद्धमिति दृषयति-- मैवमिति । 
किं च प्रमाणाप्रपाणाभ्या दरश्यमेव ज्ञानस्य | तन प्रमाणव्म॑पक्षः सर्वः , इतरस्तु विपक्षः ततो दृष्टा- 
न्तोऽपि नास्तील्याह-टष्टान्तेति । अग्रामाण्येतरसे सतिं जान कधर्मत्वादिति द्वितौयानुमानेऽपि गुरुमत- 
भाट्रमतयोर्यथायथमनैकान्तिमाह-- द्वितीये चेति । ज्ञाततयासुमेय हि ज्ञान माद्मते ततो ज्ञाततानुमे- 
यत्व नाम कश्चिञ्ज्ञानस्य धर्मस्तस्मिन्नियर्थः | ज्ञानसामग्रीमात्रजन्यत्वधमं च व्यभिचारो द्रष्टव्य । अथ 
किमिति तयोरपि न स्तो ज्ञानमिति तत्राह-अन्यथेति । यदि हि ज्ञानग्राहकादेव तयोरपि ज्ञानं 
स्यात्तं ज्ञानवदेव तयोरपि न विवादो वादिना स्यात्‌, विवदन्ते चेत्यथं. । साशयिकस्वादि्युक्ते भागा- 


सिद्धिः स्यात्‌ , न हि करतलस्पशंवच्वादिप्रतयक्षे मुग्धोऽपि सदिग्धे । तत उक्तम्‌-अनमभ्यासदरायाः 
मिति । विपक्षे बाधकस्तकं इति संबन्धः । 


ह 
जो कि ज्ञान-प्ाहक सामभ्री से भिन्न ( पर ) है, अत परत प्रामाण्यवाद्‌ स्वीकार करना पड़ेगा । 

कघि-स्वतस्स्व मे को भरमाण भी नही । यदि शङ्का हो कि श्रमा स्वत. हात होती है, पर- 
निरपे्छोव्पत्तिक होने के कारण, जेसे-क्ञान ।* एव श्रमात्वं स्वत ज्ञात होता हे, अभमात्व से भिन्न 
तथा ज्ञानान्न का ध्म होने से, चैसे-न्ञानस्व ।' इस प्रकार अनुमान भ्रमाण हे । तो यह शङ्का युक्त 
न होगी , क्योकि भ्रथम प्रयोग मे परत. प्रामाण्य-बादी के प्रति प्रमा मे “परनिरपेक्षोर्पत्तित्व रूप 
हेतु ही असिद्ध हे जर दृष्टान्त का भी अभाव है , क्योकि ज्ञान कीदो ही कोय दै-प्रमा ओर अप्रमा । 
उनमे समस्त प्रमा पश्च ॐ आर अप्रमा विपक्ष के अन्तरत आ जाती है । इनको छोड़कर ओर कोड 
ज्ञान की तीसरी कोरि ह ही नहीं, जिसे दृष्टान्त बनाया जाता । द्वितीय अनुमान रयोग का “अप्र 
मास्वेतरत्वे सति श्चजेकधर्मत्वः हेतु प्राभाकर के ज्ञानमात्र-वृत्ति 'स्वयंप्रकाशस्वः ध्म मै ओर भाट के 
श्ञाततानुमेयघ्वः धम मे व्यभिचारी है , क्योकि उक्त दोनों धमै ज्ञानमात्र मेँ वृत्तितो दहे, किन्तु 
ज्ञान-आाहक सामञरी मान्न से आद्य न्दी । अन्यथा ( ज्ञान-प्राहक सामभरीमान्र से उक्त धर्मो को 
आ्य मानने पर ) उक्त धर्मों के विषयमे वैसे ही धिवाद नदी होना चाष्िएट, जेसे कि ज्ञान के 
विषय से । किन्तु ज्ञान मेँ स्वयप्रकाश््व ओर ज्ञाततायुपेयस्व के विषय मे वादी विवाद करते है । इत्ति 
मे परतस्स्व सिद्ध करने के छिए न्थायुसुमाञ्जङि ८ स्तव. २) मे उद्यनाचायं ने अनुमान प्रयोग 
किया है--प्रमास्व परत ज्ञात होता है, अनभ्यास दशा मे साशयिक होने के कारण । [ अथौत्‌ 
जिस विषय मेँ क बार भ्र्रृत्ति हो चुकी है, वहा सफर प्रदृत्ति के आधार पर प्रमात्व का निश्चय हो 
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माण्यवत्‌ ।; विपक्षे प्रामाण्ये संयो न स्यात्‌ ज्ञाननिश्वायकादेव तच्निश्चयग्राप्रेवीधकस्तकः । 
नतु नैवमयुमानमुदेति, धर्मिहेस्वोरसिद्धेः। तधाहि- प्रामाण्यं अवृत्तिसामथ्यंखिद्गावगम्यं 
भवद्धिरुपगम्यते, तस्य च लिद्घस्य प्रवृत्ति प्रामाण्ये संडायपूर्विका । असंदिग्धे सिपाधयिषा- 
भावात्‌ , अनुमानाप्रवृत्ते' 1 तत्संदयश्च कचिचनिश्चयाधीन इति प्रामाण्ये संदयनिश्चययोर- 
न्योन्याश्रयादनवस्थानाद्रा नैकमपि सिद्ध्येदिति चेत्‌ ¦ मैवम्‌ , विकस्पासहस्वात्‌ । कि स्वाथौ- 
नुमानमसदिग्धे न ग्रवतेते ? किवा पराम्‌ ? नायः , सद्य सथुन्भीलितविरोचनस्य रिखरि 
शिखरबिपरिवतेमानधूमरेखावटोकनसमनन्तरमप्रव्यूहं धूसध्वजमनीपाससुन्मेषात्‌। नापि 
द्वितीय , विपयेस्तमपि प्रति प्रतिवादिनमनुमानग्रयोगोपगसात्‌। अन्यथा जसपवितण्डयो 


यद्र रलदीपावल्या दूषणमुक्तं तदनुवदति- नलु नैवमिति । प्रवृन्तिसामथ्येति । गवमतमर्था- 
व्यभिचारि समथ परदत्तिजनकस्वात्‌ यन्नैव तन्नेव यथा ज्ञानाभास › इति व्यतिरेकिणाऽनुमानादिलयन्वयिना 
वा | अनभ्यासदशापन्नेषु प्रामाण्यमनुमीयते संशया प्रवृत्ति , अभ्यासदशापन्नेषु तु तजातीयत्वलि- 
धेन इत्यभ्युपेयत इयथः । कविदनिर्णीतश्य साधारणधमेदशंनाद्पसापिततया सश्चयकोटिताऽमावात्‌ 
ततिर्णयस्य ष सशयसापेक्ानुमानाघीनखात्संशयनिणंययो परस्परसापक्षखे परस्पराश्रयात्‌ सरायान्तर. 
निणयान्तरपेक्षायामनवसखानाच नैकमपि सिद्धयति, छोकसिद्ध च किचिद्रप सर्वत्र प्रमाणत. सिद्धमभि- 
वाञ्छतो नासि | अतो निर्णीतप्रामाण्याभाबाद्धम्यभावः सशयाभावाच हेषवभाव हति खण्डा, । अत्र 
विकस्पपूर्वक सशयव्यतिरेकेणापि निश्वयमुपपादयन्धर्मिहेतू समथैयते--मेवमिलयादिना । शिखरी पर्वत. 
तस्य रिखरमथिममागः , अप्रत्यूह निर्विघ्नम्‌ शधूमध्वजो वहि्मनीषा बुद्धि. ; स्वार्थाचुमान च हितसाधना- 
दिह्वानप्रामाण्यानुमानमिस्यथंः । परार्थानुमानेऽपि न सरायपूरवैकत्वनियमः ; विपय॑सत प्रव्यपिं प्रयोगादि 
व्याह--विपयेस्तमिति । जद्पवितण्डयोरिति । नहि तत्र सदिहानः प्रतिवादी, यं प्रत्यनुमान प्रयु 
उ्येत, अपि तु विपयृस्त. | तथा चाह बाचस्पतिः- निशित हि वाद्‌ कुरुत.” इति । बाद तु स्वत एव 


जाने से सशय नही ह्येता, किन्तु जहौँ प्रथम बार ही भदृत्तिष्टो रही है, वहं अवश्य प्रमात्व मै 
सशय होता है । इसका कारण यही है कि ज्ञान-माहक से भिन्न प्रमास्व-माहक सामम्री है, जिसकी 
उपस्थिति न होने से भ्रमाव्व का भ्रहण नही हूना, अत उसमे सन्देह है ]। विपक्ष मे बाधक तकं 
यह है--भ्यदि ज्ञान के निश्चायक से ही प्रमात्व का निश्चय होता, तो प्रमास्व मे संशय नदी होता ।' 
यदि शङ्का हो कि यह अनुमान बन नही सकता , क्योकि इसके धीं ( पक्ष ) ओर हेतु ही असिद्ध 
हे--्रमा्व को आप सफर प्रवृत्तिरूप चिङ्ग से अनुमेय मानते है । उस शिङ्ग की प्रमात्व मे भङत्ति 
तभी होगी, अब कि प्रमात्व मे सङाय हो , क्यो असन्दिग्ध साध्य मे सिषाधयिषा ( सिद्धि करने 
की इच्छा) न होने से अनुमान की भ्रघ्त्ति नही हयो सकती । वह प्रमास्व का संशय कही निश्चय के 
अधीन हे ( अरथीत्‌ प्रमात्व का कही यदि निश्चय हो, तभी उसका सशय बनेगा , क्योकि प्रमात्व 
ओर श्रमास्वाभावरूप दोनो कोरियो का स्मरण, सशय मे अपेक्षित है । स्मरण संस्कारों ढी ओर संस्कार 
निश्चय की अपेक्षा करते हे ) । इस प्रकार प्रमात्व के सदय ओरं निश्चय मे अन्योऽन्याभ्रयता ओर 
अनवस्था दोषो के भा जनेसे किसी की सिद्धि नदी हो सकती । तो यह शङ्का ठीक नही , क्योकि 
संदाय के बिना स्वाथौनुमान नही प्रवृत्त हो सकता ? या पराथौनुमान ? स्वाथानुमान मै तो स्य 
की कोह अपेक्षा नही--देखा जाता है कि नेत्र खोरूते ही पर्वैत-श्दधस्थ धूम-स्तम्भ देखा ओर 
अनन्तर क्षण मे ही अ्नि की अनुमिति हो जाती है । पराथौनुमानमे भी संशय की आवश्यकता 
नही-जिसको विपरीत कोटिका निश्चय है (किसीकोटिका भी निश्चय हो जने सरे संशय नही 
होता ) पेसे प्रतिवादी के भ्रति भी अनुमान-रयोग किया जाता है । अन्यथा जद स्मैर वितण्डा मे 
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प्रमाणतकोभ्यां स्वपरपक्षसाधनोपारम्भासंमवात्‌) संदिग्धे न्यायः ्रवर्सत्टति वचनस्या- 
योगन्यवच्छेदपरत्वात्‌ , कचित्साधकगधकप्रमाणानुदयास्संदेहे सति न्यायप्रवृन्युपपत्ते. । 
न चानभ्यासद रायामिति विरोष्रणस्य वेयथ्येम्‌ , असिद्धिवारकस्वात्‌ । न च व्यभिचारवारक- 
मेव हेतोर्विरोषणमिति नियमः , चष्ुस्वैजस रूपादिषु मध्ये रूपस्यैवाभिव्यज्ञकतात्‌ , प्रदीप- 
वदिलयादिचिरंतनाुमानेष्वसिद्धिनिवारकाणा विददोषणानां बहुटमुष्टम्भात्‌ । अपि चासिद्धि- 
निवास्णाथंऽपि विदेपणोपादाने न दोषं पर्यामः । क्षिस्यादिकमकरेकं दारीर्यजन्यत्वादाकादा- 
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वाहार्यो बा खशये'सि नस्वितरयोरिपय्थ' । ननु श्सदिग्धे न्यायः प्रवतंतेः इति बृद्धवचनस्य तहिं का गति- 
स्यत माह-संदिग्धे इति। नैतत्सदेहाभवेऽनुमाननिवृन्तिपरम्‌ , अपि खनमानस्थरे सदेहोऽप्यसीययोग- 
ग्यात्तिपरमिव्यथः । अयोगव्याच्च्तमेवोपपादयति- कचिदिति । यच तैरेवानभ्यासदश्ायामिति विषे 
धणं व्यथं व्यभिचारानिवारकव्वादसिद्धिपरिहाराय च विरोषणम्रक्षेपायोगाटियुक्तम्‌ , अनभ्यासदद्चाया- 
मि्थादिना तदनूय॒दुषयति-न चानभ्यासेत्यादिना । स्पव्यञ्ञकत्वादिष्ुक्ते मनस्यनैकान्तिकता 
तदथं रुपस्येवेपयुक्तम्‌ , तथा चासिद्धिः दरव्यसामान्यादेरपि व्यज्ञकलाक्षुषस्तदथं रूपादिषु मध्य ददु, 
यपि रसाग्राहकतवे सति रूपव्यज्ञकल्वादिल्युक्त एव मनस्यपि न व्यभिचार , तथाप्यसिद्धिपरिहारार्थ॑मपि 
मवति विरोषणमिति दशेयिदुमिद चिरन्तनैविरोषण पक्िसमिति भाव । तत्किमनुपपन्नो व्या्तवचनेनैव 
साध्योऽयमथं इति म्वा त प्रयनुपपच्यमाव दर्गयति--अपि चेलयादिना । दोष शङ्कयति--क्षिलयादि- 
कमिति । अतर ह्यजन्यत्वादि्युक्तेऽङ्करादे जैन्यत्वादसिद्धि.. स्यात्तदर्थं शरीर्यजन्यत्वारिल्यु्तम्‌ । तदत्र यथाऽ- 
सिद्धिपरिहाराय विदोषणे कते व्याप्यत्वासिद्धिः अजन्यप्वस्येवाकतंकपवोपाधिष्वात्तददिहापि स्यादियर्थः | 
न तघ्रासिद्धिपरिहारप्रयोजनषिरोषणववाद्रयाप्यत्वासिद्धिः , किं तर्हि तदे कदेशस्योपाधित्वसभवात्‌ । नचा 


परमाण ओर तक के आधार पर स्वपश्च-साधन तथा परपक्ष-दूषण सम्भव न हो सकेगा । यह जो कहा 
थाकि सन्दिग्ध विषय के रिए ही अनुमान-प्रयोग होता है, उसका तात्पयं अयोग-ग्यवच्छेद्‌ सान्न मेँ 
हे ( अर्थात्‌ “सन्दिग्धे न्याय प्रवसते” इस न्याय का तात्पयं इतना ही है कि अनुमान स्थर पर 
सन्देह भी होता है ) । जेसे कि जहा स्वपक्ष-साधक ओर परपक्ष-बाधक प्रमाण का उदय नहीं इ, 
वौ सन्देह रहता ही है, अत वर्ह उक्त न्याय चरिताथे हो जाता है । हेतु का अनभ्यासदशचायाम्‌- 
यह विरोषण ग्यश्चै नही, असिद्धि-वारक है ( अर्थात्‌ जिस स्ञान के आधार पर कै बार सफर प्रदृति 
हयो चुकी हे, उसके भ्रमास्व से स शय नही ह्येता, अत प्रमास्वरूप पश्च मे 'सांशयिकस्व? हेतु न रहने 
से स्वरूपसिद्धिः होती हे, उसे 'अनभ्यासदश्ाया? कहकर हटाया जाता है । एत प्राथमिक ज्षान-गत 
भ्रमात्वसे ही हेतु रखना अभीष्ट है , प्रमास्वमान्न मे नही ) 1 यदि करैः कि म्यभिचार-वारक विरो- 
षण ही सभक होता है । तो रेसा नही कह सकते , वयोकि व्चक्चुरिन्द्रिय, तैजस है, रूपादि गुणो 
मे केवरु सूपमान्न का व्यञ्जक होने से, जेसे--प्रदीपः इस प्रकार कै भाचीन-अनुमानो मे असिद्धि 
वारक “रूपादिषु मध्येः--आदि विशेषणो की साथेकता भ्रचुरमान्ना से पादै जाती है । ( अ्थीत्‌ 
“रूपस्यैव भ्यञ्जकत्वात्‌?--इतना ही हेत रहने पर मे असिद्धिः होती हे, क्योकि चु केवर स्प का 
ही महक नहीं , अपितु घटादि द्रव्य का मआहक भी है, अत. कहा““रूपादिषु मध्ये 1?” अब अवधारण 
का स्वरूप हो गया-खूपादिगुणो के मध्य से सूप का ही प्रकाशक है ।' द्व्य, गुण नष्ट कि उसकी 
भी भ्यादृत्ति हो जाय ) । असिद्धि-वारणा्थे विशेषण देने मे किसी प्रकारका दोष भी नही 
दिखा देता ८ यदि कैः कि शएथिष्यादि अकर्वक दै, श्ररीरिकितौ से अजन्य होने के कारण, जेसे- 
आक्राश--इत्यादि प्रयोगो से शरीरः विहेषण भ्यथे होने से च्यथ विशेषण-धरित हेतु मे जेसे 
म्याप्यत्वासिद्धि होती है , वैसे ही अकृत मे भी व्याप्यत्वासिद्धि दोष होगा । तो पेखा नहीं कहना 


२१४ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथम, 


वदिल्यादाविव व्याष्यत्वासिद्धिरिति चेत्‌ , मैवम्‌ , तच्राकठकस्वे साध्ये' तदेके रास्याजन्यत्व- 
स्थैबोपाधितया विद्िष्टस्य व्याप्यत्वासिद्ध" । उक्तं हि--"एकामसिद्धि परिहरतो द्वितीयाऽसि 
सिद्धिरापद्यतेः इति । म्रकरृते तु परतो ज्ञाने न सांशयिकसमुपाधि. ; स्फीताखोकविपरि वर्तिनां 
परतो ज्ञायमानानामपि घटादीनां सांदयिकव्वाददानात्‌ । नलु प्रामाण्यस्य परतो ज्ञानेऽन- 
वस्था, तत्तस्रामाण्यग्रहणायान्यस्यान्यस्य प्रमाणस्यापेक्षणादत" म्रतिकरूरुतकपराहतं परत भ्रा- 
माण्यानुमानमितिचेत्‌ , मेवम्‌ , मानान्तरस्यावदयंभावनियमाभावात्‌ | 

न च स्फुरत एव मानस्यार्थनिश्चायकत्वमन्यथा ज्ञानेऽप्यनन्तरं सदेहापत्तेरिति वाच्यम्‌ , 
ज्ञाततयानुमेयं ज्ञानमिति मते निढीनस्यापि ज्ञानस्याथंनिश्चायकतवात्‌ । स्वयं वेदनं संवेदन- 
मिति वदतः प्राभाकरस्यापि मते प्रामाण्यस्य तद्धमंस्य तद्गतगुणस्वादेरिव न स्वत. स्फुरणम्‌, 


तथा साशयिकव्वस्येकदेशस्योपाधित्वमिति परिदरति-मैवमिदयादिना । एकाससिद्धिमिति । स्व 
रूपासिद्धि परिदस्तो व्याप्यतवासिद्धिरिति बोद्धधक्छारे उदयनेनोक्तमियथंः । प्रतो ज्ञायमानाना- 
सिति । ज्ञानमाहकातिस्किग्ाह्याणामिलर्थः । प्रकृतानमानस्य तकंपराहतिं शङ्कते-मलु प्रामाण्य 
स्येति । येन हि प्रमाणेन प्राथमिकस्य प्रामाण्य गृह्यते तत्प्रामाप्यमपि प्रमाणान्तरेणे वसृत्तर्रर्पयनवस्थे- 
दर्थः । उक्त प वाचस्पतिमिश्रैः--“पर हि तद्गोचर वा ज्ञानमम्युपेयते अथंक्रियानिर्भाख वा ज्ञान तद्रौचर 
नान्तरीयकार्थान्तरद शन बा तत्सवं खयमगोधितप्रामाण्यमाकरुर सत्कथ प्रवतं कक्ान पूर्वमनाङकुख्ये'दिति । 
ननु कथमवदयमावनियमाभावः यावता स्फुरत एव प्रामाण्य स्वविषयनिश्वायकलखनियमात्‌ तदुम्तर- 
प्रमाणानामपि भवितव्यमेव स्फुखेनेति, नेव्याह-न च स्फुरत एवेति । न च वाच्यमिययुकतं तत्र हेतुः- 
ज्ञाततयेति । खत्तःप्रामाण्येपि समानिवानस्येल्यपि द्रव्यम्‌ । मवतु माद्चन्प्रति अज्ञायमानप्रकारहेतुता- 
वादिनो व्यभिचारः, खप्रकाशवादिन प्रभाकर प्रति करि वक्तव्यमिव्याह~-प्राभाकरस्यापीति । तत्र 
चाहिए , क्योकि ““शरीयजनस्वात्‌*” मे शरीरी विशेषण असिद्धि-वारक होने पर भी भ्यं है र 
ग्य्थविरोषण-घरित हेतु मेँ ग्याप्यत्वासिद्धि होती हे-- यष्ट वातं नही, अपितु वर्हौ हेतु का एक देश 
यत्व" उपाधि है ( “अजन्यस्वः अकतृकत्वरूप साध्य का उयापक ओर ॒श्चरीयंजन्यत्व रूप साधन 
का अभ्यापक हे, क्योकि विद्दादि में शरीयजन्यत्व रहने पर भी अजन्यस्व नहीं रहता,अत. अजन्यत्व 
उपाधि है ) अत. शरीयजन्यत्व हेतु सोपाधिक हो जाने से ग्याष्यश्वासिद हे । उद्यनाचायं ने (आ. त 
वि पृ, ८३४) कहा हे--“एक असिद्धि ( स्वरूपासिद्ध ) का परिहार करने क किए शरीयौदि विरोषण 
देने पर द्वितीय असिद्धि (ग्याप्यस्वासिद्धि ) प्राक्च होती हे ।› प्रक्रत ““अनभ्यासदशाया सांशयिकस्व”? है 
मे एक देश “तांरायिकत्व, उपाधि नहीं , श्योकि परत. ज्ञायमान ( क्षान-ग्राहक सामभ्री-मिन्न समी से 
गृहीत ) घटादि मे सांशयिकत्व नही देखा जातां ( अत. साध्य का ग्यापक न होने से 'सांशयिकस्वः 
धर्म, उपाधि नहीं बन सकता ) | कोड शङ्का कर सकता है कि भ्यदि प्रामाण्य परतः ज्ञात होगा, 
तब प्रथम प्रमाण का प्रामाण्य द्वितीय प्रमाणसे, द्वितीय का तृतीय से ओर तृतीय का चतुथं 
से रहण मानने पर अनवस्था होगी"--दइस प्रकार की प्रतिकूलं तकं से पराहत प्रकत अनुमान है । 
किन्तु यह शद्धा युक्त नहीं , क्योकि पूर्ै-पूव प्रामाण्य का उत्तरोत्तर प्रमाण से रहण होना अवद्यं- 
भावी नहीं ( द्‌, न्या, .स्तब, २ पर, १३ ) । यदि कहा जाय कि जायमान प्रमाण ही अपने विषय 
का निश्चायक होता हे ८ अत. उत्तरोत्तर प्रमाण की अपेक्षा होने से अनवस्था अवय हे )। अन्यथा 
( अज्ञात प्रमाण को भी विषय का निश्चायक मानने पर ) ज्ञान होने के अनन्तर उस ज्ञानमे भी 
सन्देह होना चाहिए ८ युके क्षान हुआ ? कि नदी ? ) । तो यह कहना उचित नही , क्योकि भाट- 
सिद्धान्व मेँ ज्ञान, सदैव ज्ञातता से अनुमेय होता है, अत, ज्ञान प्रथमत, अगृहीत होकर ही विषय 
का निश्चायक होता है । विषय-निश्चायक प्रमाण क्ञात ही हो-एेसा नियस नीः । ज्ञान को स्वय 
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तस्यापि संवेदनवत्स्वयंग्रभावत्वापत्ते' । तथास्वे चप्रमासस्यापि त एव स्फुरणप्रसङ्गात्‌, ततश्चा- 
प्रामाण्यं परतः भ्रतीयते इति स्वसिद्धान्तमद्घप्रसद्ध" । वेदान्तिनां च प्रामाण्यस्य साश्िवे्यव्वेन 
सफुरणनियमादिदं प्रमाणसग्रमाणं वेति सदेहो न भवेत्‌ । न च प्रमाणं स्वत एव फटं जनयति, 
हानोपादानेपेक्षाट्षणस्य चरिविधस्यापि फएटस्य वस्तुज्ञानातिरिक्तगणदोषमाध्यस्थ्यदरदौन- 
पूवकत्वाभ्युपगमात्‌ › तस्मादेदान्ता स्वत एव प्रमाणमिति न प्रामाणिकम्रतीतिपथमवतरति । 
अतच्राभिदध्महे-न ताबलमायाः स्वतस्त्वानिरुक्तिः, यतः-- 

आहुर्विज्ञानसामभ्रीजन्यत्वे सव्यजन्यता । 

तदन्यतः प्रमायास्तस्स्वतस्त्वमिति तद्विदः ।॥२९॥ 
विज्ञानसामभीजन्यत्वे सति तदतिरिक्तदेत्वजन्यसवं प्रमाया , स्वतस्त्वं नास 1 न चेतदक्षणम- 
न्यापकम्‌ ; सर्वप्रमाणातुगमात्‌ । न चाजन्यत्मादग्यापिरीश्वज्ञाने ; तस्याजन्यत्वेऽपि ज्ञानसा- 





कि ज्ञानगत प्रामाण्य अथ॑प्रकाशनसमसमये ज्ञानेन स्फुरति ? स्वत एव वा ए न ताकञ्जञानेन ; पूर्वमेव 
मिरस्तस्वात्‌ | दितीय निषेधति- न श्वतःस्फुरणमिति । कुतो न स्वतःस्फुरणमिति तत्राह-तस्या- 
पीति । ततोऽपि वा किमनिष्टमिति तत्राह~-तथास्वे चेति । तथाप्यपरितुष्यन्त प्रयाई-- ततश्चेति । 
ननु साक्षिवेचयद्त्तिक्ञानवादिना तस्समये च साक्षिणेव प्रामाण्यमपि स्फुरतीति वदतामखण्डितैव व्यासि- 
रियत आद- वेदान्तिना चेति । तेषा सन्दे हानुपपक्तिरेव बाधिवेव्य्थ. । एवम॒यत्तौ शाप्तौ च स्वत- 
सव दुषयि्वा परतरूब समधथितम्‌› इदानी व्यवहृतावपि तदुमय व्याकरोति-न च प्रमाणमिति । 
नच वस्तक्ञानमानाद्धानादयोऽपि ठ इसाधनतादिरानात्ततश्च षर्ज्ञानस्येष्टसाधनतादिज्ञानाधीनन्यवहा२- 
जनकत्व त्य व्यवद्तौ परतस्त्वमियथंः | 

रक्षण तावत्समर्थयते-न तावदिति । शोकेन रक्षणं संण्ाति--आहुरियादिना । यद्विलान- 
सामग्रीजन्यत्वे सति तदन्यतः तदतिस्क्तिसामग्रीतोऽजन्यता प्रमायास्तपसवतस्स प्रमास्वतस्वमिति तद्विद 
ाहूरिति योजना । रुक्षणवाक्य विवृणोति-विज्ञानेति । विक्ञानसामग्रीजन्यते सति विज्ञानसामम्रीता- 
नधिकरणजन्यत्वानधिकरणस्व स्वतस्स्वमिलय्थं । विज्ञानसामप्रीजन्यत्वमप्रामाण्येऽप्यस्तीति परत.प्रामाण्य- 
वादिभिश स्वीक्रियत इत्यतिव्यािरर्थान्तरता वा स्यात्‌ तन्निच्च्यथं तदतिरिक्तदेत्वजन्यस्वमिष्युक्तम्‌ । 
ननु कथ नान्यापक यावतश्वर्ञानेऽजन्येऽग्याप्तिः विदोषरणाभावादिति तत्राह--न चाजन्यत्वादिति । 


श्रकाक्ष मानने वाङे प्रभाकर कै मतन भी प्रमा तन का भ्रमा धमे, गुणत्वादि धर्मों केही समान 
स्वत. स्फुरित नदीं हो सक्ता, नही तो वह भी अपने आश्रय-क्ञान के ही समान स्वयप्रकाश्च टो 
जायगा । प्रमात्व धर्म को स्वथं प्रकारा मान खेने पर “अप्रमात्वः ध्म को भी स्वयं प्रकाश्च मानना 
पड़ेगा । तब तो अप्रमात्वं परत. गृहीत होता हे--यह सिद्धान्त ही भङ्ग हो जाता है । वेदान्त-मत 
मँ प्रमात्व साक्षि-भास्य होता है । भ्रमात्व को नियमत स्वयं प्रकाश साक्षी से रहण होने पर श्यद्‌ 
प्रमा हे? या नही! यह सन्देह नही होना चादिष्ट । ( किन्तु सन्देह होता है, अत. प्रमात्व का 
स्वत. महण किसी के मत्से नहीं अन सकता । अगत्या परतः प्रमस्व-ग्रहण मानना होगा, भरे ही 
अनवस्था हो ) । प्रमाण स्वत ॒भ्यवहार सूप एरु मी उत्पन्न नही कर सकता | भ्यवहार तीन 
प्रकार का होता है--हान ( स्याग ) उपादान ( हण ) ओर उपेक्षा । वस्तु के कषान मात्र से तीनो 
प्रकार कां व्यवहार पैदा नही होता, पि तु वस्तुमे दोष-दशंन से हान, गुण-दर्शन से उपादान 
ओर ताटस्थ्य-दन से उपेश्चा की उध्यत्ति मानी जाती है । अत. ष्वेदान्त वाक्य स्वत प्रमाणदैः 
~ यह सिद्धान्त भ्रामाणिक नही । 
उत्तर पक्ष- प्रमात्व का लक्षण अनुपपन्न नहीं , क्योकि भ्रमा मेँ जौ विक्ञान-जनक समभ्री की 
जन्थता विन्ञान-जनक-सामभरी से अतिरिक्त की अन्यता है, उसी को दी प्रमास्व-गत स्वतर्त्व 
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मभ्रीजन्यत्वे सलयतिर्किकारणञन्यत्वरक्षणविरिष्टधसंचन्त्वामाचात्‌ 1 नाप्यतिव्यार्पकम्‌; अप्र- 
माया विज्ञानसामगरीजन्यसे सयतिरिक्तदेत॒जन्यत्वात्‌। अस्ति चेष मानमर्युमानम्‌- तथा हि- 
प्रमा विज्ञानसामग्रीजन्यत्वे सति नान्यत" । ` 
जायते उ्यतिरिक्तत्वादप्रमात पटादिषत्‌ ।}२२}[ `ˆ ` 
प्रमा विज्ञानसामभरीजन्यस्वे सत्यतिरिक्तजन्या न भवति अग्रमातिर्क्तिस्वात्‌ पटादिषत्‌ ) नच 
ज्ञानलानधिकरणव्वमुपाधिः ; ईदवरक्ञाने साध्याव्याप्रं 1 नापि ज्ञानसामप्यजन्यत्वमुपाधि 
यञ्ज्ञानसामग्रीजन्यं तञ्ज्ञानसामभ्रीजन्यतवे सलयतिरिक्तजन्यसप्रमाणवदिति व्यतिरेकिव्याप्रा- 
वप्रमात्वस्येवोपाधित्वात्‌ । विपक्षे च विज्ञानसामभीमाच्रादेव प्रमोदत्तिसंभवे तदतिरिक्तस्य 
गुणस्य दोषाभावस्य वा कारणस्वकल्पनागौरबग्रसद्गो वाधंंस्तकं. । एतेन-- शरसा विज्ञान- 








विज्ञानसामग्रीजन्यतवे सति तदतिस्किसामग्रीजन्यत्व यद्प्रमासु परसि तदत्यन्तामावर्यस्वं हि रक्षणं 
एतन्चेश्वर्ानेऽस्तीति नाव्यातिरियथ. । अत्र चाप्रमाव्यतिरक्त सवं ठक्ष्यसमानयागक्षेमम्‌ , परामिमत- 
परत्वन्यतिरिक्तस्वतस्वस्य विवक्षितघ्वात्‌ ! छोकविवरणयोः प्रमापदस्य प्रकृतोपयोगमाभ्रनिकधन- 
त्वात्‌ । अत एव वक्ष्यमाणानुमाने पयदीना सपक्चीकरणम्‌ ! एवं च सति पटादिष्कघ्या्षिपरिह्यरार्थं 
विज्ञानसामग्रीजन्यव्वग्रहणामिति द्रष्टव्यम्‌ । खष्टाथं वा विक्घानग्रहणम्‌ । प्रमायासुक्तस्वतस््वसंद्धावेऽनु- 
मानमाह शशकेन - प्रमेति । अच जायत इत्यन्ता प्रतिज्ञा, अप्रमातो व्यातरिक्तस्गादिति हेतुः| 
अतारक्तिसामग्रीजन्या न मवतीप्युक्ते बाध.  यक्किचिद्रयतिरिक्तसानभ्रीजन्यत्वात्तदथं विज्ञानसामप्री 
जन्यत्वे सतीद्युक्तम्‌ । तावप्युक्ते परतस्वेष्युपपद्यमानतयार्थान्तरा तद्थमुत्तर विरोष्यग्रहणम्‌ । दैश्वरक्ञने 
विज्ञानसामग्रीजन्यते सद्यतिरिक्तसामग्रीजन्यलामावलक्चणं साध्यमस्ति, नष ज्ञानत्वानधिक्ररणत्वरूपोपाधिः 
सत. साध्याव्याप्तेरनुपाधिरियाह-ईदयरेति 1 ननु तरिं ज्ञानसामश्यजन्यस्वमुपाधिः, तथा चेश्वरक्चानेऽपि 
विद्यमानघ्वान्न साध्याव्यािरिति तत्राह-नापीति | नाययुपाधिव्यंतिरेके सोपाधिकतया साभ्यव्याप्‌- 
कत्वादिव्याह-- यज्ज्ञानेलयादिना । ईश्वरप्रमाया चाप्रमातश्य व्यतिरेकसिदवि" । न चाप्रमा विज्ञानसामग्री- 
जन्यन्वे सल्यतिरिक्तजन्या न भवति प्रमातिरिक्तत्वात्‌ पटवदित्यामाससमानयोगक्षेमता । दोषान्वयव्यतिरेक- 
नाधात्‌ , प्रतियाग्यप्रसिद्धवा अप्रसिद्धरिदेषणत्वाचच । विपक्षे बाधकतकंमाह-- विपक्षे चेति । यतु पूरव 
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कहा करते है । यह रक्षण अब्याप्च मी नहीं, क्योकि सभी भरमा व्यक्तियों सै अनुगत है! 
“इ द्वर-पमा जन्य नही, अतः उसमे रक्षण अव्याघ् हे यह सन्देह नही करना , स्योकि ज्ञान- 
सामग्री-जन्यत्वे सति अतिरिक्तं ( दोषादि ) कारण-जन्यत्वरूप ( अभ्रमा-इत्ति ) विशिष्ट घम का अत्य- 
न्ताभाव हैदवसरप्रमा मै रहता है । यह रक्षण अत्तिव्याक्त नी नही , क्योकि अरक्ष्यनूत अप्रमा, 
विक्तान-सामथी से जन्य होने पर भी अतिरिक्त दोषादि हेतु खे जन्य हे । इससे प्रमाण भी अनुमान है- 
शरसा विन्नन-सामभ्री से जन्य होकर अतिरिक्त कारण से जन्य नही, अप्रमा से भिन्न होने के कारण 
जेसे-घटादि । यदौ ्ञानव्वानधिकरणत्वम्‌ (परादि मे साध्य-्यापक ओर प्रमारूप पक्ष से साधन का 
अव्यापक होने से) उपाधि है--एेसा नहीं कह सकते, क्योकि इईदवर के क्षान मे साध्य रहने पर 
भी ज्षानस्वानधिकरणत्व नही, अत साध्य का व्यापक नही } ्ान-सामयी की अजन्यता का अभावः 
मी उपाधि नहीं बन सकता , क्योकि (जो ज्ञान-साममरी से जन्य है, वह लार-सामभी-जन्य ह्योकर 
अतिरि कारण से जन्य हे, जंसे अप्रमा--इस व्रकार की व्यतिरेक व्याप्ति से 'अप्रमात्व' ही उपाधि 
है ( साध्य का निश्चय है-अप्रमा मे, वर्ह अप्रमास्व है ही, अत, साध्य का व्यापक है जर प्रमामे 
श्ञान-सामग्री-जन्यस्व रूप साधन के रहने पर भी अप्रमात्व नही, अतः साधन का अव्यापक है ) । 
ब्रिपक्ष सं नाधक तकं यह हे--“विन्तान-सामभ्री-मानत्र से ही प्रमा की उत्पत्ति सम्भव होने पर उसके 
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हेस्वतिरिक्तदेत्वधीना कायैलास्पटवत्‌ःइति योऽयञुदयनस्य परतस्स्वेऽपि प्रयोग सोऽपि परास्त. । 
प्रमा दोषभ्यतिरिक्तज्ञानहेव्वतिरिक्तजन्या न भवति ज्ञानत्वादग्रमावदिति प्रतिसाधनमरस्त- 
त्वाच्च । न च अ्रमात्वस्य विज्ञानसामगरीमान्नप्रयोज्यरवादग्रमाज्ञानवृत्तित्वं स्यादिति वाच्यम्‌ , 
तच्र प्रयोजकाभावादेव प्रयोज्यस्याप्रसक्ते । दोषासहछतज्ञानसामभीप्रयोज्यं हि प्रमात्वम्‌ , तत्र 
दोषस्येव सद्धावात्‌ कथं प्रमात्वस्य बतमानल्वसंमावनापि समुद्धवेत्‌ ९ दोपस्याप्रमादेतुते 
तदभावस्य गे पादुकान्यायेन प्रमां ग्रति हेतुत्वं स्यादिति चेत्‌ , स्यादेवं यद्यनन्यथासिद्धा- 
वन्वयज्यतिरेकौ कारणत्वावेदकौ स्याताम्‌, तौ तु विरोध्यप्रमाप्रतिवन्धकवेनोपक्षीणौ न कारण- 
मात्रत्वमावेदयत । तथा चाहूर्मटूपादा - 

"तस्माद्‌ गुणेभ्यो दोषाणामभावस्तदभावत, । 

अप्रामाण्यद्यासत्वं तेनोव्सर्गोऽनपोदित.” । इति ! (वा ° २।६५) 


पक्षे परतस्वेनानुमानमुदयनीयसक्त तत्रापि गौरवतक्पराहव्याशङ्ितोपाधितामतिदिशति-एतेनेति । सस्परति- 
पक्षता चाह--प्रमेल्यादिना । ज्ञानदेत्वतिरिकतदेवुजन्यत्वानधिकरणत्वमावसाधने दृष्टान्ते साध्यवेकस्यम्‌ । 
अतिरिक्तदोषजन्यत्वादप्रमायास्तन्निदच्ययं दोषातिरिकेव्यु्तम्‌ । टोपातिरिक्तजन्या न मवति इत्युक्ते बाधस्त- 
द वसुत्तर विेषणम्‌ । दोपव्यतिस्तिक्ानदेव्वतिस्कतिजन्यत्व दोपजन्यत्बाद्रा ? ज्ञानहेत्वतिरि्ताजन्यत्वाद्रा ९ 
नाच्च , प्रमायामुभयानभिमत हि तत्‌। द्ितीयेऽमीष्टसिद्वि । न च सिद्धसाधनतानिवृ् प्रथम विरोषणम्‌ , अन- 
धिकरणत्वस्य विवक्षितात्‌ । न चाग्रमाखसुपायि , ईधरजञाने साध्याव्यापते । यत्तु स्वतस्त्वे बाधकतक्‌. 
उक्तः, विक्ञानसामग्रीमा्जन्यव्वे ज्ञानत्वबद्‌प्रमाणदत्तित्वमपि स्यादिति तत्परिदरति-न चेति । प्रयोजकमेव 
टश॑यन्‌ तदभाव दर्घयति--दोषेदयादिना । अवापि पूर्वपक्षोक्त स्मारयति--दोषस्येति । नान्वयन्यति- 
रेकमा्राप्कायेकारणमावावसायः । मामभूद्धमपेद्व्योस्तथाभाव" , स्तोऽन्वयन्यतिरेकावितिं । किंत्वनन्यथा- 
सिद्धाभ्याम्‌ 1 न चात्र तथाविधाविति परिहरति--स्यादेवमिति । प्रमोपत्तौ या विरोधिन्यग्रमा तदु 
त्तिप्रतिबन्धकविषयाविव्य्थः । यथा चन प्रतिवन्धकामावश्य कारणता, तथोपरितनवादे विवरिष्यते | 
यत एव स्वत प्रामाण्य तस्मादृरुणेभ्यो दोषाणामभाव एव परं जायते, न तु प्रमाणोप्पत्ति" | ननु तर्हि 
दोषाभावादेव भववु प्रामाण्यम्‌ , तथापि सैव परत प्रामाण्यपिशाचिका विरोदिति तत्राह-तदभावत इति । 
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अतिरिक्त गुण या दोषाभाव को कारण मानने पर गौरव-प्रसङ्ग होगा ।› सीसे ही “प्रमा, विन्ञान-हेतु से 
अतिरिक्त हेतु के अधीन हे, कायं होने से, पट के समान-यह उद्यनाचायं का परतस्त्व-साघक्‌ प्रयोग 
निरस्त हो जाता है । ओर यर्हा--श्रमा, दोष-भिन्न, क्ान-कारण-अतिरिक्त, देतु से जन्य 
नदी , ज्ञान होने से जैसे-अप्रमा- यह सत्प्रतिपक्ष भी है । यह जो कहा था कि चिज्ञान-सामगरी- 
मान्न से प्रयोज्य होने पर प्रमात्व, अप्रमाभे भी बृत्ति हो जायगा । वह कहना उचित नही , क्योंकि 
अभ्रमा मे प्रयोजक न रहने से प्रयोज्य ( घमास्व ) भी कैसे रहेगा ! अथ॑त्‌ दोष-रहित ्ान-सामभ्री 
से प्रयोज्य माना जाता है-- प्रमास्व, अप्रमामे तो दोषही विद्यमान होता है, वरौ प्रमात्व के 
वृत्तिस्व की सम्भावना कैसे होगी ? ष्दोषको अप्रमा का हेतु मानने पर दोषाभाव को भमा 
का हेतु विवश होकर मानना होगाः-यह कहना भी असगत है , क्योकि कारणता ( हेतुता ) क 
निश्वायक होते है अन्यथासिद्धि-दयूल्य अन्वय-व्यतिरेक । ( दोषाभाव मे प्रमा का अन्वय-व्यतिरेक 
होने पर भी, दोषाभाव चते ही अन्यथासिद्ध है, जैसे धट कै प्रति दण्डरूप ) । अथौत्‌ प्रमा का 
विरोधी है-अप्रमा । अप्रमा का ्रतिबन्धक है--दोषाभाव, अतः उसके साथ अन्वय-व्यतिरेक हो 
जाता है, एतावता दोषाभाव भे कारणता नहीं आ सकती । ऊकुमारिर भद्र ने स्पष्ट कहा हे-“शुणो 
से दोषाभाव ओर दोषाभाव से मिभ्यात्व तथा सद्य रुपः--दौ प्रकार की अप्रमा के अर्व का 
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नन्वेकस्यापि दोषाभावस्याप्रमाप्रतिबन्धकव्वं प्रमाहेतुष्वं च किन स्यात्‌ ? एकस्यापि 
सस्कारस्यालुभवनार कत्वस्छतिदहेतुत्वयोरपि ददोनादिति चेत्‌ , मेवम्‌ ; तत्न संस्कारस्याजुभव- 
नादाकतवेऽपि स्ते <स्कारातिरिक्तकारणान्तरानिरूपणात्‌ , उमयहेतुताया अबद्याश्रयणीय- 
त्वात्‌ । न च त्रापि सस्कारनाद्गस्स्छतिः कि न स्यादितिवाच्यम्‌ , स्मृतिसमदयव्यतिरेकेण 
संस्कारनास्येवासंमवात्‌ । प्रकृते तु ज्ञानसामग्रीत एव प्रमोद्धवसमवे दोषामावस्यापि 
तद्धेतुस्वकल्पना निष््रामाणिका । तस्मासमा विज्ञानसामभ्रीमाच्रादेव जायत इति सिद्धम्‌ । 

तथा प्रमाज्ञ परिरपि चिज्ञानज्ञापकसामग्रीत एव । न च तथास्वे विज्ञान इव प्रमाणमप्रमाणं 
वेति सङयातुदयग्रसङ्ग , स्वत.प्रमाणस्वेन भवदभिमतधर्भिज्ञानेऽनुव्यबसाये च स्पुरत्यपि 
सुगतमवालुसारिणामग्रमाणमेवेति बिपयोसदरानात्‌ › स्वतःग्रमाणत्वेन भवदद्धीकृतातुमिलया- 











दोषामावादप्रामाण्यद्वयस्य मिथ्याप्वसश्शयप्वलक्षणस्यासच्वमेव जायते, अनुखत्तिट्षणाप्रामाण्यस्यानाद्यमाव- 
तया दप्रादु्पच्यस्तमवेन तदमवेनामावस्याप्यसमवात्‌ तेन कारनोत्सगें ज्ञानसामथीमाचरपरयुक्तस्वरक्षणोऽ- 
नपोदितः अपोदितो न भवतीति भ्वातिकार्थः। 

भवतु दोषाभावस्य विराधिप्रतिबन्धक्वम्‌ , तथापि किमायात प्रमानुपादकस्वे ? नहि सस्कारस्य स्वज- 
नकानुभवविनारकत्वमिस्येतावता स्मृति प्रति देतुस्वमपनीयत इत्याराडय वैषम्येण परिहरति-नन्वित्या- 
दिना । ननु किमिति तत्र कारणान्तरानिरूपणम्‌ ? यावता सस्कारनाश एव स्मृतिरकारणं भवत्विति । 
नेयाह-न च तच्ापीति । निय्रव्येषु गुगनाशस्य गुणान्तरासादनिथत्वा दिति मावः । एव तनानन्य- 
गरतिकत्वमुक्त्वा प्रकृते तदभावमाह प्रकते स्विति । एतेनाप्रामाण्ये दोषाणामन्यथासिद्धिरुदयनापादि- 
तापोदिता | तत्र हेत्वन्तरामावादभावहेत॒ताया निरस्तत्वादिति । न च समप्यैक्ये ज्ञान्रमाटक्षणकार्य- 
मेदानुपपतिर्बाधिका ; एकस्मादष्यग्नियोगाप्याथिवपरमाणौ रूपरसगन्धसपश्चदाहादीना बहूनामज्ञीकारत्‌ । 
प्रागमावमेदस्य च तदभावे कार्यामावलक्षणव्यतिरेकामावाद कारणत्वात्‌ । 

उत्पत्तिखतस्बमुपसहृत्य ज्ञनिस्वतस्तवमपि नि्वक्ति-तथा प्रमेति । यत्ता "युत्त षिज्ञानग्राहकसाक्षि- 
तान्रग्राह्यलेन प्रामाण्यस्य सदेहो न स्यात्‌, ्ञानवदेव निणीतत्वादिति तत्परिहरति- न चेति । तथा इ भवता 
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निश्चय होवा हे, अप्रमास्प विरोधी के न जने से स्वत प्राप प्रमाष्व अबाधित रहता है ! यदि 
शङ्का हो किएक ही दोषाभावः, अप्रमा का प्रतिबन्धक भौर प्माका हेतुवैसेद्ी क्योन मान 
किया जाय ! जेसे किं एक ही संस्कार, अनुभव का नाशक ओर स्मृति का हेतु देखा जाता है! तो 
यह शङ्का युक्त नही , क्योकि संस्कारो से अनुभव की नाह्नकता रहने पर भी स्ति के प्रति सस्करा- 
तिरिक्त ओर के हैत्‌ न बन सकने कै कारण स्परृति की भी हेत॒ता माननी ही पडती है । यदि कहा 
जाय कि सस्कारातिरिक्त सस्कार-नाक्ग को स्छृति काटैत क्योन मन लिया जाय । तो यह कहना 
उचित नही , क्योकि स्ति की उप्पत्ति के बिना सस्कार का नाच ही असम्भव है । ( अत. सस्कारों 
मे अगत्या अनुभव की नाकशकता जीर स्मृति की हेतुता-दोनो मानने पडते दै ) किन्तु भ्रकृत मे 
केवरु ज्ञान की सामभ्रीसे द्यी प्रमा की उत्पत्ति सम्भव हे, दोषाभावसे प्रमा-हेतुत्व की कट्पना 
अप्रामाणिक है । अत, भ्रमा चिन्नान-सामग्रीमान्र से ही उत्पन्न होती है--यह सिद्ध हो गया । 

उसी अकार प्रमा की छि ( ज्ञान ) भौ विज्ञान की प्रकाशक सामी से ही होती है-( यही 
कसि-गत स्वतस्त्वे है ) 1 यह जो कहा था कि वितानःपरकासक से भका ज्ञ जनि पर॒ श्रमा ! 
अप्रसा वा ? सशय वैसते ही नही होगा, जसे क्ञान मे ्ान भा ? या तष्ठी १--यह सशय नदी होता । 


बह कहना भी उचित नही ; क्योकि आप ( नैयायिक ) जिन्न ( धर्मज्ञान तथा अनुभ्यवसाय ) को 


| भ 
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ॐ 


दावपि ज्ञायमानायां चाबौकस्य प्रामाण्ये विग्रतिपत्तयुपरग्धे" । स्वरूपमेदवादिना च गृद्य- 
माणेऽपि स्थाणो. स्वरूपे स्थाणुव पुरुषो वेति संदेहस्य पुरुष एवेति विप्यैयस्य चोपटम्भात्‌ । 
सदयपि प्रतिभासपुष्कल्कारणे प्रतिवन्धकदोपादिसमवधानात्तत्र संदायविपयौसयोरपपत्तौ 
प्रकृतेऽपि समं समाधानमन्यत्रासिनिवेडात्‌। नच ज्ञानज्ञापकादेव प्रामाण्यग्रहणे सिथ्यारजता- 
दिवुद्धिषु प्रामाण्यत्रहणप्रसङ्ग. , प्रसक्तस्यापि प्रामाण्यप्रहणस्य कारणदोषावगसवाधवोधा- 
भ्यामपनयात्‌। न च ताभ्यामपनये तयोरभावज्ञानस्य प्रामाण्य्रहणहेतुत्वोपपन्तौ परतः 


प्रामाण्यापत्तिरिति वाच्यम्‌ , दोपवबाधवोधयोरनुदयमात्रेण प्रामाण्यस्फुरणोररीकरणात्‌ । 
तथाचाहुभेटरपादा ~ 
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धर्मिमात्ज्ञान खत एव प्रमाणम्‌, सर्व ज्ञान ध्मिण्यभ्रान्तमिति स्वीकारात्‌ । तथानुग्यवसायज्ञानप्रासाण्यमपि 
तत्तञ्ज्ञानस्छुरणसमय एव सुरति, तथापि तत्र बौद्धाना धर्मधर्मिमावाद्पलापाय वहिष्टरारोपवादिना स्वप्र 
कारान्ञानरुचीनामप्रामाण्यबुद्धया विपर्यास , तथानुमिप्युपमिदयोश्च मवदमिमतखामाविकमानमावोश्वार्वाकः- 
वेरोषिकयोर्विपर्यासः । यथां वा प्राभाकराकबन्धुप्रखतीना खरूपमेद वादिना स्वरूपे स्फुरत्यपि भेदाग्रहात्‌ 
संदेहविपर्ययो तथात्रापि किं न स्यातामिलयर्थं । समाधानसाम्यं दर्चयितु तन्मुखेनैव समाधान मुद्धाबयति 
-सस्यपीत्यादिना । प्रतिभासस्य पुष्कटकारणे सत्यापि प्रबट्प्रतिवन्धकवशात्‌ तत्र तच सजयादुय- 
्तिरत्रापि समानेल्य्थं । यन्तु जतिस्वतस्ते तेन॒ बाधकमुक्त तप्परिहरति- न चंति । देवुमाह--ग्रसक्त- 
स्यापीति । ननु कारणदोपक्ञानवाधकन्ानाभ्या चेसपरसक्तस्यापि प्रामाण्यग्रहणस्यापनयस्तर्हि तयोरभाव- 
ज्ञानस्य प्रामाण्यज्ञानहेतुत्वं स्यादिति युक्तमिति तवाह-न च ताभ्यामिति । न वयमप्रामाण्यज्ञाने करण- 
दोषक्ञानबाधकज्ञानवत्प्रामाण्यावगमे तयोरमावज्ञान कारणमाश्रयामहे, अपि ठ॒ तच्ज्ानानुदयमाच्रम्‌, तेन न 
परतःप्रामाण्यापत्तिरिवर्थः | उररीकरण स्वीकार, | दोषानावादिज्ञानस्य प्रामाप्यस्चानदेतुताऽभाव मह 
पायव्चनेन वरढयति- तथा चाहुरिति । यदा स्वत ग्रमाणल्मस्याश्रीयते तदान्यज्ज्ञानग्राहकातिरिति 





पिपिष कात 


स्वतः भमाण मानते है, उसमे भी बौद्धो को "अप्रमा ही है-देसा विपय॑य होता दहै। इसी 
प्रकार प्रमात्वविषयक अनुमिव्यादि मे मी आप प्रमात्व का स्वत, ज्लान भानते हे, उनकी प्रमाणता से 
भी चावौक को विभ्रतिषतर््हितीहे। पेखही मेदको वस्तु का स्वरूप मानने वाङ भ्राभाकर के 
मत मे स्थाणु के स्वरूप का महण होने पर भी “स्थाणु है? या पुरुष --यह सन्देह तथा “पुरूष 
ही हे" यह विपथंय देखा जाता है । ( इसी प्रकार हमारे भरमात्व का स्वतः अहण होने पर भी 
रमा हे ? था अप्रमा ¢ यह सन्देह क्यो नही बनेगा १। यदि कहा जाय कि उक्त च्छन्तेसेतो 
ज्ञान की पुष्कर सामथ्री रहने प्र भी रबर भ्रतिबन्धक ८ दोष ) के कारण सदाय ओर विपयय बन 
जाते हे, तो हमारे मत मे भी वही समाधान सयाज स्क्ताहै) यहजोक्हाथा किज्ञान के 
सापकसे ही प्रमात्व का ज्लान होने पर मिथ्या रजतादि ज्ञानो भी भ्रमात्व का महण होने ्गेगा । 
वह कहना भी संगत नही , क्योकि हम मानते है कि मिभ्या रजतादि णनो से स्वतः ्राक्त प्रमात्व- 
ग्रहण, कारण मे दोष-दशेन एवं बाधक हान से हय दिया जाता है । “कारण-गत दोष-दर्शंन 
तथा बाधक ज्ञान--इन दोनो से प्रमात्व का अपनय मानने पर उनदोनोके अभावो का ज्ञान 
प्रमास्व-ग्रह का हेतु बन जायगा फिर तो परतः प्रामाण्यवाद्‌ं की जापत्ति होगी- यह सन्देह सी नदी 
करना चाहिए , क्योकि दोष-ज्ञान ओर बाधक-बोध-इन दोनो के अनुद्य मान्न से प्रमास्व का स्फुरण 
माना जाता है । ( अर्थात्‌ दोषादि के ज्ञान से भिभ्यात्व उत्पन्न होता है, जो कि प्रमास्वं का घातक 
हे । दोषादि का ज्ञान न होने से मिथ्याव्व उत्पन्न नही ह्येता, अत प्रमात्व अबाधित र्ट जाता 
डे ) । जेसा कि कुमारिरू भ ने कहा है-- "जब कि भ्रमास्वः स्वतः ही गृहीत होता है, तब उसके 
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ध्यदा स्वतःप्रमाणत्वं तदान्यन्नेव मृग्यते | 
निवतंते हि मिध्यात्वं दोपाज्ञानादयन्नत : ॥ इति “रखो° बा० २।५२) 
यथा तदभावावगमस्यापि प्रामाण्यस्फुरणदेतुत्वेन तदभावावगसस्यापि भ्रामाण्यावगमाय 
तत्तदभावावगसमान्तरयणामत्यवरयाश्रयणीयत्वादनवस्था, तथा चानभ्यासद शायां साद यिकत्वा- 
दिति हेतो स्पष्टमनैकान्तिकत्वम्‌ । स्वत प्रमाणत्वेन मवदभिमतेष्वेवातुमानोपमानानुव्य- 
वसायध्यैध्यवसयेषु व्यभिचारस्य ठदितत्वात्‌ । उक्तं चेतदनुमानादे" खत प्रामाण्यमाचा- 
यैवाचस्पतिना न्यायवार्तिकटीकायाम्‌ “विमतं ज्ञानमथोव्यमिचारि समथम्रबृत्तिजनकत्वात्‌, 
यदि पुनरेव नाभविष्यन्न समथा प्रवृत्तिमकरिष्यत्‌ , यथा प्रमाणामास इति व्यतिरेकी । 


नैव मृग्यते । ननु दोषामावज्ञानमतिरिक्त मृग्यत इति तत्राह-निवतेत इति । दोषल्ञानानुदयमाघात्‌ 
अयलतो मिथ्यात्वाङ्का निवत॑त इष्य्थं, | न्व दोधज्ञानानुद्यमादयिव परतस्त्वापत्तिरिति वचनीयम्‌ , 
विरोधिबुद्ु दयप्रतिषन्धकतयेव कृतसमाधानघ्वात्‌ । दोषाभावावगमस्यापि प्रामाप्यहेतुत्वेऽनवस्थाजाधन- 
माह--अन्यथेति । येन हि दोषामावन्ञानेनाच्स्य प्रामाण्यमवगम्यते, तत्प्रामाण्यावगमार्थमपि दोपामाव- 
जीनान्तर गेषणीयम्‌ | एवकारमुपयंपीत्यनवस्थेव्यथ, | यत्त जप्निपरतस्वेऽनुमानमुदयनीयम्‌ , तच्राप्युक्त दूषघण- 
मतिदिशति-- तथा चेति । तथा चेध्येतदेवोद्धाय्यति-- स्त प्रमाणस्वेतेति । ननु यद्नुमानादि खत - 
प्रमाणमिति परैरङ्धीकृत स्यात्‌ स्यादय मनोरथस्तदेव तु कुत इति तव्राह--उक्तं चैतदिति । प्रमाण- 
तोऽथग्रतिपत्ताविति प्रथममाष्यग्याख्यानावसर इति रोषः-समथ्रवृत्तीति । फलामिसन्धिप्रदृत्तिजन- 
कत्वादित्यथ, | व्यतिरेकव्याप्ति दर्श॑यति- यदि पुनरेवमिति । अभविष्यदिति च क्रियातिपत्तौ 
ठडो रूपम्‌ । अत्र चवोपेक्चाज्ञानाना पक्षत्वेनानुपादानान्न भागासिद्धि. । व्यतिरेकी सर्वत्र सपक्षामावमभ्यु- 
पेत्य वतत इति नासाधारणानैकान्तिकता ] ननु नास्त्येव वादी यः प्रामाण्यनिश्चये विप्रतिपयेत । नहि 
प्रामाण्य स्वीछ्त्य त्चिश्वये विप्रतिपत्ति" , स्वीकारस्य निश्चयमूट्खात्‌ । नाप्यस्वीङ्त्य , प्रमाण्ूल्यविप्र- 
तिपत्ते सर्वत्र सुखमतया सर्ववादविधिनिषेधग्रसद्ात्‌ । अनिश्चिते वु प्रामाण्ये तदतद्रपसदेहौपि किद्‌ 
लंभः , विरोषस्मृतेरमावात्‌ , तपूर्वकष्वाचच सखयानाम्‌ । नापि सव्ाप्रामाण्यप्रसञ्नम्‌ , प्रामाण्य- 
अ्रहणोपायनिराकरणस्याप्रामाण्येपि ठस्यावात्तदस्ि प्रामाण्यारिक तन्निश्चयश्च, तदुपायस्तच्चिन्तवामहति | 

एववान्वयोऽस्त्येव तत्कथ केवट्व्यतिरेकीवयाराङ्कय सप्रव्युत्रमाह-अन्वयव्यतिरेकीति । नन्वनुमान- 


ग्रहण के हिए अन्य साम्म्री की अपेक्चादही नही । दोषादि-ज्ञान के अनुदयमान्र से मिभ्याव्वकी 
आशङ्का अनायास निवृत्त हो जाती हे ।* अन्यथा ८( दोषामाव-ज्ञान को भी प्रमात्व-महका हेतु 
मानने पर › भ्रमात्व-माहक दोषाभाव-ज्ञान मे प्रमात्व का हण करने के रिएु दूसरे दोषाभाव-ज्ञान 
की अपेक्षा ओर इस दोषाभाव-ज्ञान मेँ प्रमास-महण के ङिए तीसरे दोषाभाव-क्ञान की, इस प्रकार 
अनवस्था होगी । उद्यनाचायं के परतस्त्व-साधक ८ प्रामाण्यं परतो ज्ञायते, अनभ्यासदशायां साश- 
यिकत्वात्‌, अप्रामाण्यवत्‌ ) अनुमान मे "अनभ्यासदशायां साशयिकत्व हेतु स्पष्ट व्यभिचारी है । 
स्वत. भ्रमाणस्वेन नैयायिकाभिमत अनुमिति, उपमिति, अुभ्यवलाय ओर धर्भिज्ञान मे व्यभिचार 
पदे ही दिखाया जा चुका हे । अनुमिति आदि मे स्वत भ्रामाण्य आचार्यं वाचस्पति ने न्यायवार्तिंक 
तात्पयं टीका मे (प° ५ पर) कहा है--"विवादास्पद ज्ञान, जर्थान्यभिचारी है, सफर भ्रवृत्ति का जनक 
होने से, यदि ज्ञान वेसा ( जथभ्यभिचारी ) न होता तो सफ प्रवृत्ति को जन्म नही दे सकता 
था, जसे -प्रमाणाभासः--यह व्यतिरेकी अनुमान । अथवा अन्वथव्यतिरेकी भी हो सकता है, क्योकि 
अनुमिति स्वत प्रमाण हे, अत उसमे अन्वय सम्भव है । इसी प्रकार मिश्रजी ने वही ८ प° ५२; 
१३ पर ) कहा है--“अनुमानस्य तु प्रवृत्तिसामध्यणिङ्गजन्मनोऽन्यस्य वा निरस्तसमस्तव्यभिचारा- 
शङ्कस्य स्वत एव प्रामाण्यम्‌, अनुमेयाव्यभिचारिङ्गसमुस्थस्वात्‌ 1 ( सफरप्रवृत्तिरूप शिज्ञ से 
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वा । अनुमानस्य स्वत प्रमाणतया अन्वयस्यापि संभवात्‌ 1 तथा--“अनुमानस्य तु परितो 
निरस्तसमस्तविश्रमादाङ्स्य स्वत एव प्रामाण्यम्‌, अनुमेयाव्यभिचारिख्ट्वि समुर्थर वात्‌ । 
८“एतेनोपमान व्याख्यातम्‌?” इयादि । सस्प्रतिपक्चसाधनत्वाच्च--विवादस्थले प्रमास्व विज्ञान- 
ग्राहकसामग्रीमाचग्राह्यं अग्रमामाच्रवरृ्तित्वानधिकरणस्वे सति ज्ञानैकनृत्तिजातित्वात्‌ जानत्ववत्‌। 

नलु कथ प्रमात्वम्‌ जाति ? साक्षाक्कारिप्वेन तस्य परापरभावासभवात्‌ । तथा हि-यदि 
साक्षात्कारितव परम्‌ , तदा तदपरसासान्यस्य प्रमात्वस्य परसामान्याविनाभावनियमात्सर्ेव 
प्रमा साक्षाव्कारिण्येवेयनुमानादे परोक्षस्याग्रमात्वमेव भवेत्‌। अथापरम्‌,तदा साक्षाव्कारित्वस्य 





मेव कथ स्वत प्रमाण यद्दृष्टान्ताटन्वयित्वमिस्याशचङ्कय तत्रापि तदीयमेव ग्रन्थ पठटति-तथाञुमान- 
स्येति । परितः सर्वप्रकारेण निरस्ता समस्तवि्रमाशङ्का यम्येति विग्रह, | अनुमेयेनाग्नदिना यद्छिद्ध- 
व्यभिचारि तेनोसन्नसखात्‌ । प्रस्यलज्ञान द्यर्थादुत्पयमानमपि न यहीताव्यभिष्वायदुययते, अपि तु सत्ता- 
मात्रेणावस्थितादेव । एवमिन्दियादीन्यपि न गहीताव्यमिचारीणि , व्यभिचारीणि वा अर्थेन, दान्दनानं 
त॒ नार्थादुप्पन्नम्‌ । न च शछन्दस्यार्थाव्यमिचारस्तस्मान्न तयो. स्वतोऽव्यमिचारग्रहणपिति । प्रदृत्तिसामभ्यं 
तजातीयत्व वा अ्थाव्यभिचाययानुसरणीयम्‌ | अनुमानोपमानानुव्यवसायधमिक्चानाना धमिनामे स्वत 
एव तत्‌ , व्या्निपक्षधमत्श्राह कणेवादुमाने, कारणत, स्वरूपतश्च व्यमिचाराशङ्कानिरासात्‌ › उपमानेऽप्य- 
तिदे रवाक्यसाद्द्यज्ञानयो, प्रामाण्यावधारेन तल्ियिसादनुव्यवसायेऽगयन्ञाताननुव्यवसायादि्यर्थ । एव- 
मनेकान्तिकतामुक्छवा स्रतिपक्नवामयाह-सस्रिपक्षसाधनस्वाच्चेति । विबादस्थर इति । अनु- 
मिप्यादिव्यतिरिक्तखखल दू्यथं. । इतरथाशत, सिद्धसाधनतापातादिति, परतःप्रामाण्यवादिनाऽर्थान्तरतानि- 
वृ मात्रग्रहणम्‌ । गुणववादिव्यभिवारवारणाय ज्ञानैकटृत्तीव्यक्तम्‌ | अप्रमाससशयत्वादिव्यमिचारनिच्च्य- 
थमप्रमाव्र्तित्वानधिकयणेचयुक्तम्‌ । साधनवैक्व्यनिन्रच्यथ माचरग्रहणम्‌ । प्रमापात्रवतिना प्रमान्यान्य- 
त्वादिना व्यभिचारनिद्च्य्थं जातिग्रहणम्‌ । तस्यान्थोन्याभावचवेन प्रतियोगिज्ञानापेक्षतेन विवक्षितत्वात्‌ । 
उदयनीया विरेष्यासिद्धि जङ्कते-- ननु कथमिति । सा्नात्कारिलप्रमात्वयोः परापरभावाभाव 
स एवोपपादयति-तथादहीलयादिना । अचर साक्षास्कारिष्व कि पर व्यापक प्रमात्वमपर व्याप्यमिति 
मतम्‌. ? विपरीत वा ? नाद्य इव्याह-यदीति । साभनात्कारिखव्याग्यत्वे प्रमात्वस्य तद्रहितेषु परोक्षेष्बनु- 
मानादिष्ु प्रनाल न स्यादस्ति च तदतो न व्याप्यमिल््थ" | द्वितीयमाशङ्कय दृषयति--अथापरमिदया- 
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जन्य अथवा अन्य अनुमिति स्वत भ्रमाणहं, साभ्याव्यभिचारी शिङ्गि से जन्य होने के कारण 
उक्त समस्त व्यभिचार शङ्का से निक्त हं )। “एतेनोपमानं व्याख्यातम्‌” ८ इसीसे उपमिति 
मे भी स्वतः प्रमाणता कह दी गङ्के ) । उदयनाचायं के उक्त अनुमान मे सस्रतिपक्च भी है- 
'अनुमित्यादि से भिन्न विवादास्पद ज्षान ये प्रमात्व, ज्ञान-ग्राहक सामभ्रीमात्र से आद्य हे, अप्रमामान्र 
की वृत्तिता की अनधिकरण, ज्ञानमात्र-वृत्ति जाति होने से, जेसे-ज्ञानस्व 1 

शङ्का--प्रमास्व को जाति नही कह सक्ते, क्योकि साक्षास्कारित्व ( रव्यक्षत्व ) के साथ 
उसका व्याप्यभ्यापकभाव सम्भव नही । अथौत्‌ यदि साक्षात्कारित्व पर ८ व्यापक ) हे, तब तो 
उसकी व्याप्य प्रमास्व जाति मे उस ( साक्षात्कारिष्व ) का अविनाभाव-नियम मानना होगा (जथीत्‌ 
व्याप्य वही होता हे, जो व्यापक कै बिनान रहे)! तबतो प्रमात्व जाति केवर अपरोक्ष श्रमासे 
ही रहं सकेगी, परोश्च ८ अनुमिति-आदि ) प्रमा मे नही, ( क्योकि वर्ह साक्षात्कारिव्वरूप व्यापक 
के न रहने से व्याप्य प्रमास्व केसे रहेगा ? ) । यदि साश्षाव्कारिस्व को अपर ८ व्याप्य ) माना जाय 
साक्षास्कारि.वरूए व्याप्य जाति से उथापकरूप प्रमात्व का अविनाभाव-नियम मानना ह्येगा । तब तो 
द्‌ रजतमः--इस भ्रकार के प्रव्यश्च अम मे भी प्रमाल की प्रापि होगी, (क्योकि जहाँ व्याप्य साक्षा- 
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म्रमाखाविनाभावादिदं रजतमित्यादिसाक्षाक्रारिणो विश्वमस्य प्रमातवप्रसङ्ग. | किं चयदि 
म्रमास्वं जातिस्तदा सवं ज्ञान धर्मिण्यभ्रान्त प्रकारे तु विपयय इत्येषा परिभाषा परिलुष्येत। 
एकस्येवेद्‌ रजतमिति ज्ञानस्य धर्म्यरो प्रमाव्वमग्रमात्व चेतरो इति जातिसङकरप्रसन्चादिति 
चेत्‌, मेवम्‌ , साक्षात्कारिखस्य रजतादिविभ्माघ्र्तिसात्‌ । तत्रतद्रयवहारस्येन्द्रियसंप्रयोगज- 
न्यतोपाधिमात्रेणोपपत्े , ध्यंदो प्रमाव्यवहारस्य चाबाधितानुभूतित्वोपाधिनिबन्धनतयापि 
समवात्‌ । न चेव सवनत्रोपाधिनिबन्धन एवास्तु म्रमाग्यवहार › कृत जातिकस्पनयेति वाच्यम्‌, 
द्निा । यदि हि साक्षाप्कारित प्रमात्वावान्तरजातिसतदा तद्रहितघरु विभ्रमे साक्षात्करिख न स्यात्‌, यदि 
स्यात्तहि तद्वयापक प्रमात्वमपि स्यादिव्य्थे, | ततः परापरभावसयन्ययोरेकच्र त्तो सङ्करः स्यात्स च 
जातिगाधकः यथा वश््यति--सङद्कर इति । सङ्रान्तरमाह-फिचेति । यदि प्रमा जातिस्ततो जाति- 
सङ्करपरिहाराय विभ्रमेष्वप्रमाघ्वाधिकरणेषु सा नेष्ट्या, ततश्च सवज्ञानाना धर्म्यो प्रामाण्य प्रकारे रजतादौ 
विपयेय इति यौक्तिकपरिभाषा निर्थैका स्यादिल्यथैः। साक्षात्कारित्वमपर प्रमात्व परम्‌, विभ्रमेषु न साक्षा- 
त्कारिख व्यवहारस्त॒ ओ पाधिकस्ततो न जातिसङ्कर इति परिदरति-मेवमिति । प्रमात्वाप्रमात्वसङ्कर 
परिहति-धर्यरो इति । न वचावाधितानुमूतित्वसमवे तद्वयङ्गया जातिरपि तत्र भवेदिति वाच्यम्‌ । 
प्रसाधने सङ्करवाधात्‌ , प्रसञ्ने विपर्थयपर्यवसानात्‌ । न तावदिद्‌ प्रयोजक मीमासकाना यथाह सूत्तकारः- 
“अ्थऽनुपटन्धे तद्पमाणमिति । तथा तद्धाष्यकारोऽपि-(भसनिक्ेऽथ ज्ञानमिति । सद्चयविप्ययस्प- 
तिष्यतिरिक्तज्ञानानि सखवतदतिरिक्तद्त्तिस्वानधिकरणजातिमन्ति जातिमचखास्संप्रतिपन्नवदिति च प्रमाखजा- 
तावनुमानम्‌ । अत्र चैतदवपेयम्‌ । परतिद्धान्तमाभ्रिवयैव जातिसङ्कसपरिहार इति । यत.- 
“वि्ञानव्वमधिष्ठानधियामारोपितेघु यत्‌ । अविव्यापरिणामप्वाद्विज्ञानामासता मता ॥ 
तेन यत्तत्र विज्ञान तस्पमाणसुपेयते । अप्रमाण न विज्ञान तत्क सङ्करसमव ॥ 
ननु तहि सवमेव ज्ञान प्रमाणमप्रमाण च ज्ञानाभास इति ्षानस्य परतोऽप्रामाण्यमिति वचसः कोऽर्थः? 
न कोपि । विज्ञान परतः प्रमाण अपि तु खत इव्येताबदुपपादनीयम्‌ , अथवा अप्रामाण्य परत इय- 
स्यैवाय पथ॑वसितोऽथै. यद्विज्ञानव्यतिसिक्तिसमवाय्यप्रामाण्यमिति । सामग्रीभेदस्य कायंभेदनियमात्‌ अप्र 
मायाश्च ज्ञानविरोषप्वस्यासिद्धेरिति । न च सर्वप्रल्ययाना यथार्थपेडख्यातिमतापात. › अविद्यापरिणामरूप- 
श्रमारोप्ययोरङ्गीकारेण ततो विद्योषादिति | नन्वेकचोपाधिनिबन्धश्वेःप्रामाण्यव्यवहारः सर्वत्र तज्निबन्धन 
एव भवतु किमित्यध॑जरतीय कर्प्यत इति तत्राह--न चैवमिति । तत्र कि कल्पक नास्तीपयुच्यते ? 
स्कारिष्व है, वहं व्यापक प्रमात्व को रहना ही होगा ) | ( इस प्रकार भ्याध्यग्यापकभाव-रहित 
साक्चात्कारि्व ओर प्रमात्व का एकत्र समावेशस्य साङ्कयं हो जाने से प्रमात्व को जाति नी कट 
सकते) । दूसरी बात यह भी है कि यदि भरमास्व को जाति मान रे, किन्तु उसे अप्रमा मे, जाति-साह्य 
के भय से रख नही सकेगे, तब तो 'सभी ज्ञान धमीं अश्च मे भ्रमा, केवर ध्म अशमे ही अप्रमा 
होते है--यह परिभाषा लुक् हो जायगी, ८ अथात्‌ इस परिभाषा के आधार पर ददं रजतम्‌” - यह 
अप्रमा ज्ञान भी इुक्तिविषयकस्वेन प्रमा माना जाता है, किन्तु उसमे प्रमात्व का सर्वथा अभाव होने 
पर उसे प्रमा केसे कहेगे १) । यदि अप्रमा मे भी प्रमास्व मान रे, तब तो दृद रजतम्‌” इस एक ही 
ज्ञान मे धर्मिविषयकत्वेन प्रमास ओर धर्मविषयकस्वेन अप्रमात्व रह जने से जाति-सङ्कर हो जायगा । 
समाधान--( साक्षात्कार को व्याप्य ओर प्रमास्व को भ्यापक मानने मे कोड दोष नही, 
क्योकि ) रजतादि अम मे साक्चाव्कारित्व रहता ही नही कि वर्ह प्रमात्व की प्रसक्तिदहो । वरह 
( भ्रम मँ ) साश्चात्कारिस्व का उयवहारभान्र इन्द्रिय-सयोग-जन्यष्वरूप उपाधि के निमित्तसे हो 
जाता है । प्रमात्व भी ज्रम सनं नही रहता, धमी अंश मे अवाधितानुभूतित्वरूप उपाधि कै निमित्त 
से परमास्व का व्यवहारमात्र हो जाता हे । सर्वत्र उपाधि के निमित्तसे ही प्रमा-व्यवहार बन जायगा, 
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प्रमिणोमीयबाधिताजुगतग्यवहारस्य गौगौरिति व्यवहारस्येव जातिमन्तरेणापपत्ते । उपाधि- 
मादाय जातिप्रयाख्यानस्य गोत्वादिष्वपि तुस्यत्वात्‌ । तस्मा्यत्र- 

“व्यक्तरमेदस्तुस्यत्व संकरोऽथानवस्यति । 
____  सूपहानिरसबन्धो जातिवाधकसंम्रह्‌ः॥ 


अन्यथासिद्ध ९ प्रथमे प्राह-प्रमिणोमीति । एष ह्युत्सग, यदनुदत्तव्यवहारस्यानुदतताट्म्यनमिति, 
तच्चेत्कथमपि दु"सपादम्‌ , तदाऽगव्यैवाश्रीयते साधारणखब्दता यथाक्षादीनाम्‌ । समवति चेहानद्त्ोऽ्थः 
तत्रापि वक्ष्यमाणवाधकाभावि जातित्वमेवेति मावः | द्वितीये प्राह-- उपाधीति । यदि हि समभवेप्युपा- 
धिना जातिग्रयास्यान तदा मोत्वादिष्वप्यनाधासः स्यात्‌ तत्तदयज्ञकस्येवोपाधे, समवादिलयमिप्राय. | 
ननु तिं पाचकादावपि किमिति जातिनं कर्प्यते ? असतिहि अनुद्त्तग्रतययत इति तचाह- तस्मादिति | 
यत्रैकेव व्यक्ति यथाकाशत्वादौ, न तत्र जातित्वकरपना । अनुडृत्तग्रस्ययदतुत्वाभावात्‌, अनेकसमवेत 
त्वाभावाचच | तस्य चं तद्टक्षणत्वात्‌ । तथा यत्र तुद्यव्यक्तित्व यथा कुम्भव्वकल्दात्वयो › न तच्रोम +ज- 
तित्वं एकयेवानुगतव्यवदहारसिद्धे", इतरथा पर्यायत्वविल्यप्रसद्धात्‌ । तथा यत्र सङ्करप्रसक्छिः प्रस्पर- 
त्य॒भिचारिणोरेकच खितितंथा दण्डित्वङ्रुण्डक्त्वियोस्तत्रापि न जातित्वम्‌ । प्रथममस्य दुषणत्व शरणु ! पर- 
स्परपरिहारेणेव वतंमानतयावधृतसभावयोरेकच प्रतीतिरुत्यमाना भाता मे वन्ध्ये' तिवत्तद्विरद्धाथदिषय- 
तया अप्रमाणीमबतीति प्रमाणभावादेव तदभावः परस्परपरिहारेण वतंमानयो. सामान्ययोरेकच समावेदो 
तदतञ्ातीयविरोधोच्छेदापत्तिश् ति, तथा यच्ानवखापसक्तिः यथा सत्तायाम्‌ , सत्तास्वीकारे तत्रापिन 
जातिक ल्पना } यत्र रूपहानिप्रसनत्ति रगन्तुकत्वादिनाऽनियत्वहानादिना यथा पाचकत्वादौ, यथा वा विरो- 
पेषु, तापि न जातिकलत्पना । य॒त्र जातिकदपनाया व्यक्तया सह सबन्धाभाव , यथा समवाये जातिकस्प- 
नाया समवायामावात्‌ जातिव्यक्तयोश्च तन्नियमान्न तत्रापि जातिरिति किरणावटीकारसहितजातिवाधकाना 
अन्यतमस्यापि यवामायस्तत जातित्वमितसोपाधित्वमिति खण्डलथैः | प्रमात्वजातिसमथनेऽस्य प्रकृतोपयोग 


श्रमार्वः जाति की कल्पना ही व्यथं है एेला नही कह सक्ते , क्योकि सभी भ्रमा ग्यक्तियो सें 
श्रमिणोमिः-इस श्रकार का अनुगत व्यवहार श्रमात्वः जाति के बिना वैसे ही नहीं बन सकता, 
जेसे कि सभी गो ग्यक्तियो मे शमौ यह स्यवहार "गोत्व जाति के बिना। उपाधिको छेकर 
जाति का निराकरण तो गोष्वाद्मे भी समानदहीदहे। [ उद्यनाचायं ने किरणावली ( पर. ३३ ) 
मे जाति या जातित्व ऊ बाधक छह धमं गिनाये है-(9) “व्यक्तरमेद.” ( एक व्यक्ति-वृत्तित्व ) । 
जिस धसं का आश्रय, एक ही व्यक्ति है, उसे जाति नही कहा जाता , क्योकि जाति नाम है- 
सामान्य धमं का । सामान्य का अथं है--( समानाना भाव ) कहै समान पदार्थ का एक धर्म॑ । 
समानता अनेक पदार्थो से ही होती है , एक मे नहीं । आकाश्च भ्यक्ति, एक दही है, अत; उस 
रहने वाछे जाकाशत्व धमं को जाति नही कह सकते , क्योकि आकाशस्व से एकन्यक्ति-चत्तित्वसूप 
धर्म, जातित्व का बाधक है । (२) “तुल्यत्वम्‌” ( जाति-समनियतस्व )। जो धमे किसी जाति ऊ 
तुस्य ८ समानाश्रय-वृत्ति ) होता है, वह जाति नहीं कहराता । जेसे--“घरस्व" जाति के तुल्य होने 
के कारण "कम्बुम्रीवादिमव" धमं को जाति नही माना जाता । घटत्व ओर कर्श्यत्व तो भिन्न धमं 
ही नही, अपि तु अभिन्न दहै । अत॒ उनसे तुस्यत्व की श्चद्धा ही नही । (३) “सङ्कर > ८ परस्पर च्य- 
भिचारी धर्मो का एकन्न समावेश ) । भिन्न-भिन्न अधिकरणो मे रहने बारे धमं, यदि कदी एक 
अधिकरण मे रह जाथ , तब उन्हे जाति नदी कहा जाता । जेसे-भूतत्व जर मूरैत्व परस्पर वियोगी 
धम है-आकाश मे भूतत्व ही रहता है, मूतैत्व नही एवं मन से भूतैत्व ही रहता है, भूतख नही । 
उन दोनो धमो का साङ्कयं ( समानाधिकरणत्व ) परथिवी, जर, तेज जीर वायु--दन चरो मे होता 
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इत्युक्तवाधकानामन्यतमोपि बाधको न प्रसरति, तत्र जातिनिमित्तो व्यवहार इत्र 
तूपाधिनिबन्धन इति विभागो द्रष्टव्य । तस्माञज्ञनैकनिष्ठजातिस्वादिति न विशेष्यासिद्धो 
हेतुः । विपचे चानवसथाप्रसङ्खो बाधकस्तकै. । न च निरीनस्थैव ग्रमाणस्यारथं उ्यवह्यरजनक- 
स्वोपपत्तेनौनवस्थेति वाच्यम्‌ , तथास्वनिश्चायक्प्रमाणालुदये तदसि स्वस्येव निश्रेतुमशाक्यलात्‌ 
अस्तु तर्हिं ज्ञानस्य स्वत एव स्फुरणम्‌ , तथापि तसपरामाण्यं तद्‌ गतगुण्वादिवद्न्यत एव 
स्फुरिष्यति को बिरोध इति चेत्‌ , मेवम्‌ , तस्यादित एव प्रमाणत्वेनासफुरणे तद्धिषये नि श- 


दशयितसुपसहरति- तस्मादिति । हति पसतस्वे बाधकमाह विपक्षे चेति । पूर्वपक्ष्याशयमनू् 
दूषयत्ि-नचेयादिना | 
ननु मव तदस्तिप्वलोमाञ्जञानस्य खत स्फुरणम्‌, प्रामाण्य तु किमिति न परत स्फुरतीति प्राभाकर प्रति 
पूर्वोक्त सारयति पूव॑पक्षी-अस्तु तर्हीति 1 अथं तु नि शङ्कप्रदृत्ति प्रथमतः प्रमाणतया स्फुरण एव 
धते, नेतरथेति परिहदरति-मैव तस्यादित इति । तद्विषये तस्य ज्ञानस्य विषथ इयथः | एतदेव 
विपक्षे बाधकेन विदृणोति- नदीति । मरभूमिषु मरीचिका मर्मरीचिकाः । नन्वप्रामाण्यस्फुरणादेव तजर 
प्रृत्यमाव न ग्रामाण्यास्छुरणात्‌ › प्रामाण्यास्छुरणेऽपि प्रडत्तिषंटते इति प्रस्त तक्कि केन सगतमिति 
रङ्कते--अस्तु तर्हीति । परामाण्य्छुरे न नि शङ्कप्रबत्िरपपन्नेति परिदरति-मेच विज्ञानस्येति । 
हैः । अत, भूत्व ओर मूतैत्व--दोनो जाति नदी कहरते । कुछ प्राचीन आचार्यो के मत मे साद्धयं, 
केवर एक यै जातित्व का बाधक होता हे , दोनो मे नही । (४) “अनवस्थिति ?' (अनवस्थापत्ति) । 
जाति मे जाति मानने से अनवस्था दोष होता हे, अतः जाति से जाति नदी रह सक । (५) ““रूप- 
हानिः ( छक्चषण-हानि या स्वशूप-हानि ) । ऊुछ विद्धानो का कहना है कि वैरोषिकाभिमत विष 
पदाथ का रुश्चषण हे-“निस्तामान्यत्वे सति, सामान्यभिन्नस्वे सति, समवेतस्वम्‌ ।> अब यदि विशेष 
मे “विशेषत्वः जाति मान री जाथ, तव उक्त क्षणकी हानिहो जाती है, क्योकि "विरोषत्वः 
सामान्य ॐ रहने से "विशेषः मे निस्सामान्यत्व नही रह सकता । दूसरे विद्भानो का कहना है कि 
"विशेष का वही ( जाति-घटित ही ) लक्षण करना अनिवायं नही , जाति-रहित रक्षण भी हो 
सकता है । अत, यहौ रूप-हानि का अथं है-स्वरूप-हानि । "विदोषः का स्वरूप है-वि्ेषस्व । 
विरोषस्व का अभ है--सजातीय परमाणुओ का विरोषकस्व ( व्यावतैकस्व ) । उस्म जात्ति मान 
ठेने से उ्यावसेकट्व परम्परया जाति मे पयंवसित होगा, जिससे "विशेषः का व्यावतैकत्व स्वश्प भङ्ग 
हो जायगा , अत॒ "विरोषः मे विरोषस्वादि जाति नदी मान सकते । (६) “असम्बन्ध * ( प्रतियौ- 
गिता या अनुयोगिता अन्यतर सम्बन्ध से समवाय का अभाव )। जाति उसी मे रहा करती है, जो 
समवाय सम्बन्ध से कही रहता हो या उससे कोड समवाय सम्बन्ध से रहता हो, जसे- दव्य, 
गुण ओर कै । (समवायः पदाथ समवाय सम्बन्ध से की नही रहता है ओर न उसमे कोड सम- 
वाय सम्बन्ध से रहता है , अत॒ “समवायत्वः को जाति नही मान सकते । इस विषथ का विस्तार 
प्रभा ओर मञ्जूषा (का. ८ ) मे किया गया है ]। इन जाति-बाधको से से जहौ कोड भी बाधक 
नही, वह जातिनिमित्तक भ्यवहार जोर ज्य कोड बाधक हो, वहो उपाधिनिमित्तक व्यवेहार--यह 
व्यवस्था उचित है । अतः उक्त ( क्षानेकनिष्टजातित्व ) हेतु के विशोष्य भाग की असिद्धि नही । यह 
जो कहा था कि अज्ञात प्रमाको ही व्यवहार का जनक मान ठेने से अनवस्था नही द्यो्ती । बह 
कना भी उचित नही , क्योकि जक्तात प्रमा भें व्यवहार-जनकत्व का निश्चायक प्रमाणन होने से 
यह निश्चय ही नही किया जा सकता कि अक्ञात प्रमा मे यवहार जनकत्व है । 
यदि श्ड्ाहोकिक्ञान का स्वत्त स्फुरण होने प्र भी ज्ञान-गत प्रमात्व का स्फुरण, गुणत्वादि 
के समान भिन्न सामभ्री से होने पर क्या विरोध ह ? तो यह शङ्का युक्त न होगी , क्योकि यदि वह 
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ङुश्वरच्यनुपपन्ते. । न दि ज्ञातमित्येतायता प्रवृत्ति", सरुमरीचिकादौौ सटपि विज्ञाने तदम्रामा- 
ण्यनिश्चये प्रवत््यदरीनात्‌ । अस्तु तद्यप्रामाण्यारफुरणे प्रामाण्यस्पुरणमन्तरेणापि ज्ञानमात्रा- 
सरवरृत्तिरितिचेत्‌ › मेवम्‌ , विज्ञानस्य प्रामाण्याप्रामाण्ययोरस्फुरणे संदायाचि.राङ्कपरवृत्यनुप- 
पत्ते" । असि चानाभ्यासदद्चायां नववनखरीखितेषु फटितरसालादिपु तत्फखदानेच्छो- 
नि राङ्कपरवृत्निः । अपि च त्वयापि पारटीकिकफटसाधनेषु नि दाङ्परवृत्तिः प्रामाण्यनिश्च- 
याधीनाभ्युपगता । न च कृष्यादौ संदायेति ्रहृत्तिरेति वाच्यम्‌ , तत्र निःदाङ्खप्रवृत्तेरभावात्‌। 
एवं च यत्र यत्र॒ नि दाङ्कमखत्ति , तत्र तत्र प्रामाण्यनिश्चयाधीनैव सेखभ्युपगन्तव्यसपस्था 
आमाण्यानिश्चयाभिषृत्तेरपि प्रसङ्खात्‌। न च फठेपि परतस्त्वम्‌ , ज्ञेयाभिन्यक्तिखक्षणफटस्य 
ननु ज्ञानोदयसमसपमयमेव नि.शङ्कप्रइृत्तिः क दृष्टा ? यद्वलयदिद्‌ साध्यते इति तव्राह--अस्ति चेति । 
रसाल आम्रः । अपि च प्वयापि पारटोकिकसाधनेघु इहटो किकेषु आनभ्यासदशापन्नेषु च निःशङ्कप्रचत्ति, 
प्रामाण्यनिश्चयाधीनैवेति खीङृता, तस्साम्यात्सर्वनि शङ्कप्रदृत्तिस्थलेधु शक्य प्रामाण्यनिश्चयाधीनत्वमनुमा- 
तुमिव्यमिप्र्याह-अपि च त्वयेति । ननु सद्चयादपि निःशङ्कप्ररन्तिः इष्यादौ दष्टा इति सव्यभिचार. 
इति तचाह-न च कृष्यादाविति ! एव पारटोकिकेपु निःश्कपदृत्ेर्निणैयपूव कत्वस्य च व्यािनिश्वयात्‌ 
सर्वत्रैवं राक्यानुमानमित्याह~-एवं च यच यत्रेति । यदि च सशयाव्यवृत्तिस्तदा सयस्य कोटिद्धयसमा- 
नत्वा्पडत्तिवन्निबृत्तिरपि स्यात्‌ । न्वानश्चजत्वादवैषम्यम्‌ , वेधर्म्यमाच्रत्वात्‌ । अथाप्रामाण्यानिश्चयान्न 
निषत्तिः , प्रामाण्यानिश्चयान् प्रदृत्तिरित्यपि पद्य ! तस्माच शङ्कप्रबृत्ति प्रामाण्यनिश्चयार्धीनिवेप्यमिप्रेव्याह- 
अपरथेति । थद कुयुमाञ्जखघुदयनेन शटिति प्रचुरसमर्थप्रृतते खत प्रामाण्यानधीनतामुपपादयतोक्तम्‌- 
(सटिति प्रडततिर्ही्यादयुपक्रम्य “च्छा च प्रवृत्तेः कारण साच समीहितोपायताज्ञानमपेश्षते तच्चेरजातीयत्व- 
लिद्धानुभवं सोऽपीच्ियसननिकर्षत्‌ , प्रामाण्य्रहण तु न केनाप्यक्ेनोपञुञ्यते उपयोगेऽपि वा स्वत इति 
कुत एतदिति ? तदपि तस्करस्य पुरत कक्षे सुवणैमपख्यत स्वाद्धोद्धाटनमिव, यत. समीहितसाधनता- 
ज्ञानमेव प्रमाणतयावगम्यमानमिच्छा जनयतिः इत्यत्रैव स्फुटः खतः प्रामाण्योपयोगः । कि च कचिदपि चेन्‌ 
निःशङ्कसमरथ॑प्रबत्तिः सशयादुत्पद्यते, तहिं सर्वैव तथाभावसमवात्‌ प्रामाण्यनिश्चयो निरथंकः अनिधि- 
तस्य स्वमेव दुर्छममिति प्रामाण्यल्य जखज्जलिरेव वदत. स्यादिति । एवसुत्त्तौ ज्ञप्तौ च स्वतस्वमुपपाय्य 
व्यवहृतौ स्वतस्वसुपपादयति--न च फलठेऽपीति । यदि ताव्जानाना जेयाभित्याक्तः फलम्‌? ययाहु-- 
ज्ञान, प्रथमत ही भमासूप से प्रकाशित न होगा, तब उसके विषयमे नि शङ्क भ्रवुत्ति नहींष्ो 
सकेगी । ज्ञात मान्न हो गया, एतावता दी प्रवृत्ति नहीं होती , क्योकि मरू-मरीचिकां मे जरु-ज्ञान 
होने पर भी, उस्म अप्रामात्व का निश्चय होने से ध्रवृत्ति नही देश्वी जाती । यदि कहा जाय कि 
प्रमात्व-स्फुरण के बिना ही केवर ज्ञान मात्रसे प्रवृत्ति होती है, डौ, अप्रमा का भान नहीं 
होना चाहिए ( अथौत्‌ प्रवृत्ति का जनक तो ज्ञानमान्न ही है, उसे प्रमात्व-निश्चय की अपेक्षा नदी । 
उन्त स्थर पर प्रवृत्ति न हनने का कारण है--अप्रमास्व का भान । अत अप्रमाखका भानन होने 
पर ज्ञानमात्र से प्रवृत्ति होती हे )। तो यह कहना सगत नही , क्यांकि ज्ञान से प्रमात्व या अप्र 
मास्व किसी का भी निश्वय न होने पर संशय ( यह सान भ्रमादहै! या अप्रमा ) रहने के कारण 
नि शङ्क परवृत्ति नही होगी । अपि च आप ( परत प्रामाण्यवादी ) भी परलोक-साधनं यागादिमे 
भव्ति, प्रमास्व-निश्चय के अधीन ही मानते है ( अत सब कही प्रमात्व-निश्वयसे ही निशा प्रचरति 
माननी चाहिए ) | कषि-आदि कमो मे सक्षय होने पर भी जो प्रवृत्ति देखी जाती दहै, वह नि गाङ्क प्रवृत्ति 
नहीं । इस प्रकार जहौ-जर्ा नि शङ भदत्ति होती हे, वर्हा-वर्हा भरमाल-निश्चय के अधीन ही होती है- 
यह मानना होगा । नही तो प्रमात्व का निश्वयन होने से निवृत्ति भी प्राप्त होगी । व्यवहारादि 
फर से भी परतस्त्व नही , क्योकि (क्ञान काफठ दो ्रकारका भ्नाना जाता दै--एकसियकी 
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्ञानमात्रादेव सिद्धेः । उपादानादीनां प॒नरिष्टसाधनादिज्ञानाधीनतया तदि षयप्रमाणस्य 
तत्रापि फलजनकतवं सत॒ एव । तस्मादवधी्यैव गुणगणमनपेश्येव दोषाभाव सवरात्तयैव 
खाथेमावेदयन्ति वेदान्ता इति सिद्धम । 

ननु खरूपसहकारिसमवधानातिरिक्तां रक्तिमव न जानीम, तत्र प्रमाणाभावात्‌ । तथा 
हि स्फोटादिटक्षणकायोन्यथानुपपत्तिस्तच्न प्रमाणम्‌ ? उतोपादानोपादेयभावनियमालुपपत्तिः ! 
नाद्य; स्वरूपादेव पावकादे प्रतिबन्धकाभावादिसहकायुपन्ंहितात्‌, स्फोटादिरक्षणकार्योख 


श्ेयाभिग्यक्तितो यस्मान्न च ज्ञानातफलान्तरम्‌ । 
दृष्यते कम्यवन्नातस्तदर्थं. विधिकस्पना ॥ 
इति । तच्च फर ज्ञानमात्ादेव न पुनरन्यनिबन्धनमिदय्थ, । अथोपाद्‌ानायेव सवैर फर विज्ञानस्य) तचे 
टसाधनादिक्ञानाधीनमिति परतस्त्व पुरस्तादेव वर्णितमिति तच्राह-उपादानादीनामिति । न वस्व॒माघ्रज्ञा- 
नफलमसुपादानादि,अपि ठ युणदोषमाध्यस्थ्यज्ञानाना तेषा च स्वत एव तजनकसमिति तत्रापि व्थितस्वतस्वं 
न व्यमिषरतीयर्थः । वादार्थमुपसहरन्‌ समन्वयोपयोगमाहद- तस्मादिति । 
८इति- स्वतस््व परित" प्रसाधित प्रमाणमात्रस्य सत. खतो यदा । 
- निषिद्ध पुदोषकथेषु लीख्या समस्तवेदान्तयवस्सु सिध्यति ॥ 

खशक्तथैव वेदान्ता. खाथैमावेदयन्तीद्यत्त तत्र॒ सखरूपसह कार्य तरिक्तशक्तयसदिष्णवस्तारकिका' प्रल्- 
वतिष्टन्त-नन्वियादिना। समवधान मेलनम्‌ । तच कि कार्योत्पतिप्रयाजकधर्ममात्र शक्तिः ९ कि वाती- 
च्ियतवे सति तादशो धर्म. ? कि मृदादिगतातीस्धियप्रयोजकध्मविदरोषो वा? मृदादिस्वरूपमात्रगतस्ता- 
द्यो वा? प्रथमे त्वविवाद्‌ः, घटष्वायित्वादिजातीनामङ्धीकारात्‌ | द्वि्तीयेऽपीश्वरेच्छादीनामद्धीकाराद्‌- 
विवाद;  वरतीयेऽपि कालादिसयोगस्य मृदादावद्धीकारादविगानमेव । चतुथश्ेत्तवाह- तच म्रमाणाभा- 
वादिति । तत्र किमर्थापत्ति ? अनुमानम्‌ ९ आगमो वा प्रमाणम्‌ ? तत्रार्थाप्ति द्विधा विकर्प्य दूष- 
यति-तथा हदीयादिना । कार्योत्यनुपपत्तिर्वा, इदमस्योपादान दुग्धादि दध्यादेनं पुनस्िखादीति, तिला- 
येव तैलस्य न पुनटुग्धा दीति योय नियस्तदनुपपत्तिर्वैयथ' । स्यदेतत्‌-यदि रवरूपस ह कारिसमवघानमा- 
तात्का्योत्पत्तिः ग्रतिबन्धदशायामपि किमिति नोपन्यते स्फोयादि. ¡ नहि तदाथिरनसि सहकारिणो वेन्ध- 
नादयोऽनिन्धनादय' । तसमाच्यस्रतिबन्धात्कार्यं नोत्पद्यते, सैव रकि सियनुपपन्नेव कायाप्पत्तिरन्तरेण शाक्ति- 
मिति तचाह-प्रतिबन्धकाभावादीति । एतदुक्त मवति--ग्रमाणद्वयविरोधोऽर्थापत्नि., यथा देवद्‌- 
ततस्य जीवनमराहकस्य गृहामावमराहक्स्य च विरोधो बहि्माव कस्पयति विरोधपरिषये । न चाच तथा- 
विरोधः ; स्फोयोसच्यनुत्पत्तिग्राह कयोरञ्चिमात्रे विरोधेऽपि प्रतिबन्धामावतद्राहित्यवदश्चिविषयस्वेन वियोध- 
शान्तेरिति । ननु न प्रतिबन्धकाभाववद्त्निविषयतया विरोधः शाम्यति, अभावस्य कारणतामावादिति 


जभिग्यक्ति ओर दूसरा हानोपादानादि व्यवहार) ज्ेयाभिव्यक्ति तो ल्ञानमान्न से ही होती है । उपादा- 
नादि व्यवहार दष्ट-साधन-ज्ञान के अधीन होते हे, अतः तद्िषयक प्रमाण (उपादानादिनिष्ठ इष्ट-साध- 
नता का ज्ञान) वर्ह भी स्वत. ही फर का जनक हे । इसरिएु आक्षव्वादि गुण एव ्रमादिदोषो के अभाव 
की अपेक्षा न करते हुए ही वेदान्त वाक्य अपनी शक्ति से स्वार्थं ॐ बोधक है-यहसिद्ध हो गया । 
पू्ेपक्ष- कारणस्वरूप, सहकारी-सचयन-- दनको छोडकर अतिरिक्त शक्ति पदाथ मे कोड 
प्रमाण नही । यदि माने, तो कौन प्रमाण होगा ? दाहादिशप कायं की अन्यथानुपपत्ति या उपादानो- 
पदेयभाव-नियम ( काय-कारणमाव कै नियम ) की अन्यथायुपपत्ति १ प्रथम पश्च ( दाहादि कायं क 
किए अश्नि-भादि में शक्ति माननी ) उचित नही , क्योकि प्रतिबन्धकाभावादि सह्ययक सामभी से 
युक्त, भश्नि-भादि कारण से ही जव दाहादि कायं सम्पन्न हो जाता है, तब उसके ए किसी अती- 
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रयुपपत्तावतीन्द्ियराक्तिकल्पनालुपपत्ते । न चामावस्याकारणत्वासतिवन्धकाभावो न सहका- 
रीति सांप्रतम्‌ › किमन्वयन्यतिरेकिल्वं नास्ति ¢ उताभावस्य कारणव्वेऽनिषटमसक्ति ¢ नाद्य. , 
भाववदभावस्यापि कायोन्वयन्यतिरेकितात्‌। न द्वितीय, योग्यालुपलन्धेरभावप्रमितिदेतु- 
स्वात्‌ › विवेकाभ्रहुस्य च विभमहेतुत्वात्‌ । नलु कि प्रतिवन्धकम्रागमावस्य कारणत्वम्‌ ९ उत 

तसप्ध्वसस्य ? नाद्य .; उत्तम्भकसद्धावे सलयपि प्रतिबन्धके विनापि प्रागभाव ऊार्यदर्नात्‌। 
न विषय प्रतिबन्धकानुद्येऽपि कार्योपङब्धेरिति चेत्‌ , मैवम्‌ , उत्तम्भकमणिमन्त्रा्यभाव- 
सहरतस्य॑व प्रतिबन्धक्रस्य प्रतिबन्धकत्वात्‌ , तेन तच प्रतिबन्धकप्रागभावसहङृतस्थैव कार- 








तवाह-न चाभावस्येति । किच नाष्धेसावदे वमयुक्त वत्तुमित्याह--योग्येति । गुव॑नुवर्तिन प्रस्याह- 
विवेकाग्रहस्येति । विभ्रमशब्टोऽययार्थव्यवहासते गुखनये ! अचर प्रतिबन्धकामावस्य कारणत विक- 
रयेकेक व्यभिचारेण दूषयति शक्तिवादी--नन्विादिना । यदा ह्युत्तम्भक प्रतिबन्धकसविध निधीयते 
तदा सत्यपि प्रतिबन्धके मण्यादो कायमुत्पते, न तत्र प्ागमावोऽस्तीलय्थं । इयमपि प्रनन्धकःष्वसम्य- 
भिचारभूमिमंवत्येव, तथाप्यसाधारणं दूषणमाह -- प्रत्िबन्धकेति । नह्यलुदितग्रतियोगी प्रध्वंस समव- 
तीति माव । तदेततपरिहरत-मेवमिति । नास्माभिमण्यादिखरूपमाञस्य प्रतिबन्धकव्वमुच्यते , 
जपितृत्तम्भकाभावविरिष्टस्य । न च तादशसुत्तम्भकसन्निधानेऽस्तीति तदापि प्रतिबन्धकप्रागभावस्य न 
म्यमिष्वार इय । उक्त च कुसुमाज्ञखद्ुदयनेन--“प्रतिबन्धकोत्तम्भकारे तिं व्यभिचार" ? स्यात्‌ , 
यदि यादो सति कार्यानुदयस्तादरो एव सच्युलाद्‌ , नववेवम्‌ , तदापि प्रतिप्नस्याभावात्‌ असस्प्रतिपक्षो 
हि प्रतिबन्धकोऽभिमता, न सल्तिपक्च । स च तादृशो नास्येव, यस्वस्ि नासौ प्रतिपश्च इति । स्यादे- 
तत्‌-प्रतिजन्धकामावसय सामभयन्तःपातित्वमयुक्तम्‌ , अनियतदेठकत्वप्रसङ्ञात्‌ । तथाहि-यत्राश्यादिरम- 
वधाने प्रतिवन्धकमण्याद्यभावे स्टिति कार्यमुत्पद्यते, तजर वनेष्यमण्यादिप्रतिवन्धकामावादिति वक्तव्यम्‌ । 
यत्र मण्यादौ विद्यमानेऽपि उत्तम्भकसन्निधौ कार्यभुखद्ते, तत्रोत्तम्भकामावरूपविनेप्णामावादिति नैकदेठनि- 





न्दरिय शक्ति की कत्पना हो ही नही सकती । यदि कहा जाय च्छि अभाव तो कारण ही नही होता, 
पिर भ्रतिबन्धकाभाव सहकारिकारण केसे होगा ? तो यह कहना उचित नही , क्योकि क्या अभाव 
के साथ कायं का अन्वय-भ्यतिरेक नही, इसलिए अभाव को कारण नही माना जाता? या अभाव 
को कारण मानने मे कोड अनिष्ट प्राच होता हे ? प्रथम पश्च युक्त नही , क्योकि अभाव के साथ भी 
अन्वय-व्यतिरेक वैसे ही होता दै, जसे भाव के साथ । द्वितीय पश्च भी समुचित नही , क्योकि जब 
योग्यानुपरुल्धि ( भ्रव्यश्च-योग्य उपरम्भामाव ) को जभाव-प्रमा का दहेतु मानने मे, विवेकन्ताना- 
भावकोश्रमका दहेतु मानने मे कोरे अनिष्टापत्ति नदी होती, ( तब भ्रतिबन्धकाभाव को हेतु मान 
टेने पर कर्हौ से अनिष्टापत्ति फाट पडेगी ? ) । यदिशङ्धाहो कि भरतिबन्धाभाव को कारण मानने 
का अर्थं क्या प्रतिबन्धक-भ्रागभाव को कारण मानना ? या प्रतिबन्धकध्वस को? प्रथम पक्ष युक्त 
नहीं , क्योकि जह पर प्रतिबन्धक के आ जाने से प्रतिबन्धक-प्रागमाव नष्ट हो गया हे, व्यभी 
उत्तेजक ८ सु्यंकान्तादि ) के रहने पर दाहादि कायं देखा जाता हे । द्वितीय प्च भी उचित नही , 
क्योकि जहौ प्रतिबन्धक उस्पन्न नही हज, वरह उसका ध्वंस हे नही , फिर मी वर्ह दाहादि कायं 
पाया जाता है । तो यह शङ्का उचित नही , क्योकि उत्तेजक मण्यादि के अभाव से युक्त, प्रतिबन्धक 
( चन्द्रकान्तादि ) को ही प्रतिबन्धक माना जाता है। (उक्त स्थर पर जह उत्तेजक ओर भति- 
बन्धक-दोनो है, वर्ह प्रतिबन्धक मे प्रतिबन्धकता ही नही । जो प्रतिबन्धक है--उत्तेजकाभाव- 
विशिष्ट भ्रतिबन्धक, उसका वरण भी अभावं है ) अत. प्रतिबन्धक-मागभाव-सहङृत अभि की कारणता 
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णत्वान्न व्यभिचारः । एतेनानियतहैतुकल्वमप्यपास्तम्‌ । सर्वत्र प्रतिवन्धकसंसगौभावविदिष्ट- 
स्येव कारणात्वाद्वीकारत्‌। अन्यथानुपख्ब्धावप्युपख्व्धिग्रागमावप्रध्वसाभावविकल्पेनाभाव- 
परभितेरनियतहेतुकताया दुष्परिहरत्वात्‌ । शाक्तिपक्षेऽप्यप्रतिवद्धाया एव तस्या, कारणतवादभा- 
वविकृस्पोव्थदोपतत्परिहारयो. समानत्वात्‌ । 

ननु न प्रतिबन्धकाभावस्य कारणता, प्रतिवन्धापेक्षस्तदभाव, कारणम्‌ , कारणापक्षश्च तद्‌- 
भावः प्रतिबन्ध यन्योन्याश्रयग्रस् सात्‌ , प्रतिबन्धो विसामग्री तद्धेतु अरतिबन्धक 'इलयङ्गी- 


रूपणमिति प्राह-एतनेति । एतेनेवयस्थैव विवरण्म्‌-सवत्रेति | न विरोषणाथादो विरोष्यामायो वा हेत॒स- 
योरप्रतिजन्धकप्वात्‌, कितु विरिष्टाभाव ; सचोभयथापि न सिच्यते । यथाहि-केवख्दण्डसद्धावे दण्डपुरुषस- 
द्वि द्यामावे केवख्पुरषाभावः स्वत्राविशिष्ठ", तथा केवलोत्तम्भकसद्धावे, प्रतिबन्धकोत्तम्भकसद्धावे, 
याभावे वा, केवल्प्रतिबन्धकाभावोऽविशिष्टः । ससर्गामावशब्देन तद्धिरोषप्रागमावादिरितय विवक्ितम्‌ | 
प्रागभावप्र्वसादपेश्नया चेदमनियतदेठकल्वमाशङ्कय परिहयते। तदा च ससर्गाभावशब्दोऽप्यनुशुण" चया- 
नुगतत्वात्‌ व्यस्म सति कार्य न जायते यस्मिन्सत्येव कायं जायत इप्येव ससर्गाभावमात्रस्यैव प्रयोज- 
कत्वा" दिव्युदयनोक्तेश्च । अतश्चैवमेवाद्धीकर्चव्यम्‌ , अन्यथाऽनुपटन्धेरयमावग्रमितिदेवुतायामपि उक्त- 
दुषणसाम्यादिद्याह--अन्यथेति । अर वा स्थल्मन्तरपतिबन््ा शक्तावेवेय सुप्रहा--सापि हयप्रतिबद्धा 
कार्याय प्रभवति, ततस्तघ्रापि प्रतिबन्धकाभावे समानावेवेमावाक्षेपपरिहारविलयाद- राक्तिपश्षुऽपीति । 
एवमभावविकस्पपरथुक्तदोपरे परिदते प्रकारन्तरेण प्रतिबन्धकामावस्य कारणतापाक्षिपति शक्ति- 
वादी- नन्विति ! यस्तदभावः प्र तिबन्धकामाव, कारणमसौ प्रतिबन्धापेक्षः त्निरूपणीयप्वात्‌ › यश्च 
कारणाभावः प्रतिडन्ध, सोऽपि कारणापेक्ष" तन्निरूपणीयप्बादेव । ततश्च प्रतिबन्धामावरूपकारणस्य कार- 
णामावरूपप्रतिबन्धस्य च परस्परयधीननिरूपणादन्योन्याश्रयतेव्यथै । ननु कारणाभावस्य प्रतिबन्धप्ये 
स्माद्यमन्योन्याश्रयस्तदेव तु कथम्‌, यावता कायानुपाद्‌ एव प्रति्न्ध इति तत्राह-- प्रतिबन्ध इति । 


से किसी प्रकार का व्यभिचार नही । इसी से अनियतहेतुता ( उत्तेजकाभाव-विरिष्ट प्रतिबन्धक 
के अभाव को कारण मानने पर जही उत्तेजकाभावस्प विशोषण दे, दिन्तु भ्रतिबन्धक मण्यादि 
स्पविरोष्य के न होने से दाहादि काथं होता है, वहं विह्ेष्याभाव को कारण मानना होगा ओर 
जह प्रतिबन्धक मण्यादिरूपर विशोष्य है, किन्तु उत्तेजकाभावशूप विरोषण नही, उत्तेजक ही हे , 
वह विहेषणाभाव को कारण मानना पडगा । इस प्रकार कभी विशेष्याभाव मे हेतुता ओर कभी 
चिङोषणाभाव मे हेतुता--ढ० न्या० कु° स्तब० 4 प्रु० ७२) काभी प्रतीकार हो जाता ह, क्यो- 
किं ( विरोष्यासाव या विरोषणामाव से हेतुता न मानकर प्रतिबन्धक के ससगोमावसूप ( प्रागभाव, 
ध्व॑स ओर अत्यन्ताभाव ) विशिष्टाभाव को हेतु माना जाता है। ( अथात्‌ जहौ विरोषण नही 
वरहा विरोषणाभाव-पयुक्त विशिष्टाभाव ओर जह विशेष्य नही, वरहा विरोप्याभाव-प्रयुक्त विशिष्टाभाव 
ही रहता हे ) 1 अन्यथा ( अनियत्षेतुता का उक्त परिहार न मानने पर ) अनुपरुन्धि मे भी उप- 
रुषि के प्रागभाव ओर धभ्वसादि विक्हपो को ठेकर अभाव ज्ञान की अनियतहेतुता का भी परिहार 
नहो स्केगा। इसी प्रकार शक्ति-पश्च मे भी प्रतिबन्धकाभाव-विशिष्ट शक्तिकोष्ी कारण मानना 
होगा, बह भी प्रागभावादि के आक्षेप का यही समाघान करना होगा । 
यहो शङ्का होती है कि भतिबन्धकाभाव को कारण मानने पर जन्योऽन्याश्रय दोष होगा, 
क्योकि भिबन्धकाभावरूप कारण को अपने प्रतियोगी भरतिबन्धक की अपेक्षा ओर कारणाभावसूप 
प्रतिबन्धकं को अपने प्रतियोगी कारण की अपेक्षा होती है ! कारणाभाव को दी भ्रतिबन्धक उद्यना- 
चायं ने माना है--“्रतिबन्धो विसामभ्री तद्धेतु प्रतिबन्धक.” ( सामम्री का अभाव, प्रतिबन्ध 
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कारादिति चेत्‌, मैवम्‌ , अवधीर्येवाभावस्य कारणता कायोनुद्यमात्रेणेव मन्त्रादेः का्यै- 
प्रतिकख्तावगमात्‌ , अनवटम्ब्येव च मणिमन्त्रादे कायप्रतिबन्धकतां तदभावस्यान्वयन्य 
तिरेकाभ्यामेव कारणताध्यवसायात््‌ । किं चेदमन्योन्याश्रयत्वमु्पत्तौ ज्ञप्रौ वा स्यात्‌ ? ना्य.. 
मन्त्रतदभावयो परस्वरहेतु व्वाभावात्‌ । नापि द्वितीय , अज्ञातयोरपि मन््रतद्भावयोः कार्यं 
प्रति एतिकट्स्वकारणस्वयोरुपपत्ते । ननु कायोभावावसेयकायंग्रतिकरूलमावा मन्त्राय दाक्ते- 
रपहवाय कारणाभावरूपा इष्यन्ते, अत एव मन्त्राद्यमावयोऽपि कारणमिष्यते, ततो मन््रतदथा- 
वनिष्ठप्रतिबन्धकसकारणस्वयोरन्योन्योपाधिकत्वादुखत्तौ ज्ञप्तौ वान्योन्याश्रयता दुवीरेति 
अयमथः न तावत्कायानुखाद, प्रतिबन्ध; तस्यानादितया प्रतिदन्वकाघीनव्वामावात्‌ | नापि तस्य 
कालान्तरसवन्ध , काटस्येकल्वात्‌ , यपाधिकानेकववे च कालोपाघे्मण्याद्यजन्यत्वात्‌ । कम्तर्हिं कारणा- 
मावात्कार्यामाव इति परिभाषा" ? मावधर्मोपचारात्‌, सामग्रीकाययो पोर्वापयनियमः तदभावयोरप्यु- 
पारातप्रयुज्यते, वस्तुतस्तु समसमयल्वमेव । कस्तहिं प्रतिजन्ध- ? इति हृदि निधायोक्तमुदयनेन-- 
“भावो यथा तथाऽमावः कारण कार्य॑बन्मत । 
प्रतिबन्धो विसामग्री तद्धेतुः प्रतिबन्धक. || इति । (न्या०्कु०° १।१०) 
अच पू्वाधेनामावस्य कारणतानिरूपणेन ग्रतिबन्धामावस्य कारणत्वमुक्तम्‌ । उत्तरावैन च प्रतिजन्धप्रति- 
न्धको निषष्टो | प्रतिगन्धो नाम विसामग्री, सामग्रीवेकद्य मन्वादि, तद्धे तुस्व मन्तपयोक्ताप्रतिपन्धक 
इति, तस्मात्सामग्री प्रतिषन्धयोरस्येवान्य न्याश्रयतेति । यद्यप्युभयामावव्वमुभयस्य तथाप्यन्योन्यनिरपेक्नस्य 
खक्यनिरूपणत्वान्नान्योन्याश्रयप्वमिति परिहरति-- मैवमिति । मन्तादेः स्वामावकारणतयाज्ञानमन्तरेणैव 
कार्यानुदयेन्वयव्यतिरेकाभ्या का्थपतिक्रल्तालक्षणप्रतित्न्धकत्वावगमादित्यथ. । मन्ताद्यमावस्य कारणत्व 
मपि मन्वादिप्रतिबन्धकत्वज्ञानव्यतिरेकेणैव शक्य ज।तुमि्याह -अनबङम्ब्येव चेति । यथाह्यग्न्यादे 
कारणत्व कार्यान्वयव्यतिरेकाभ्यामेव तथा मन्नायमावस्यापील्यथंः | एव साधारण्येन परिहारसुक्ता 
विकस्प्याह- किं चेति । यद्यपि मन्त्रादिप्रागमावस्य मन्दि प्रति हेतुता समवति, तथापि त प्रतिम 
हेतुता मन्व्रादेरत आह- परस्परेति । ज्तौ परस्पराश्रय परिहरति- नापीति । नहि यद्यत्कारण 
तत्सवं ज्ञातमेव कारणम्‌, चक्षुरादेरदशनात्‌ । एवप्रतिबन्धाभावोऽफीति माव. । तमिमसमुदयनीयमन्यान्याश्रय- 
तापरिहार परिजहु न्यायरल्दीपावलीकृतस्तदनुवदति- नन्विति । यद्यपि कार्यानुदयोदयान्वयग्यतिरेका- 


पदां है जर उसका हेतु प्रतिबन्धक युरुष होता है, मण्यादि नही ) । किन्तु यह शङ्का उचित 
नही , क्योकि भरतिबन्धकाभाव-निष्ठ कारणता की अपेक्षा न करके ही, दाहादि कायं के न होने मान्न 
से मण्यादि मे काथ-परतिकुरुतारूप प्रतिबन्धकता का ज्ञान हो जाता हे । इसी प्रकार मण्यादि-निष्ट 
प्रतिबन्धकता की अपेश्चा किये निना ही स्वतन्त्र अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर मण्यादि के अभाव 
मे कारणता का निश्चय हो जाता है । दूसरी बात यह भी है कि उक्त अन्योऽन्याश्रयदोष उत्पत्ति 
मे हे? या ज्ञप्ति मे? ( अथौत्‌ प्रतिबन्धक ओर कारण--दोनो एक-दूसरे के उत्पादकदहै! या 
ज्ञापक ? ) । प्रथम पश्च दीक नही ; क्योकि मन्त्रादि प्रतिबन्धक ओर उनके अभाव खूप कारण का 
परस्पर जन्य-जनकभाव होता नही । ष्वितीय पश्च भी युक्त नही , क्योकि ( कारणता ओर प्रतिबन्धकता 
के किए ज्ञान की कोड आवरदयकता ही नही ) अज्ञात मन्त्र मे दाहे की प्रतिबन्धकता ओर अक्तात 
मन्त्रामाव मे दाह की कारणता बन जाती है। यदि सन्देह हो कि जिन मणि-मन्त्रो मे का्यानुत्पाद्‌ के 
दवारा कार्यप्रतिकूरखता का निश्चय किया जात्‌ है, उन्हे ही शक्ति का निराकरण करने के छिए कारणा. 
भाव खूप माना जाता है । इसी मन्त्रादि के अभाव को कारण कहा जावा है । अत मन्त्रादि. 
निष्ठ भरतिबन्धकता, मन्त्रा्यभाव-निष्ठ कारणता-निमित्तक ओर मन्ा्यभाव-निष्ठ कारणता, मन्त्रादि 
निष्ठ प्रतिबन्धकता-निमित्तक हे, फिर तो परतिबन्धकत्व ओर कारणत्व-दोनों को अपनी उच्यति या 
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चेत्‌ , न, उक्तोत्तरत्वात्‌--अन्तरेणैवामावस्य कारणतावावगमं मन्त्रादेः कायोभावमात्रेण 
कायग्रतिकृलभावस्यावगन्तुं शक्यत्वात्‌ , तदभावकारणत्वस्याप्यन्वयन्यतिरेकाभ्यामेव सुकराव- 
गम्यत्वात्‌ इति । न च राक्तयनङ्गीकारे प्रतिबन्धासंभव , मणिमन्त्रादिसन्िधानासन्निधानयो 
खरूपस्याविरोषादति वाच्यम्‌ , कायांदासीन्यस्यैव प्रतिबन्ध रव्डामिघेयस्य विदोषत्वात्‌ 
अन्यथा राक्तिपक्षेऽपि प्रतिबन्धस्य दुर्विवेकत्वात्‌ । नहि दाक्तेनीरा' प्रतिबन्ध. प्रतिबन्धापाये 
कायोभावग्रसङ्गात्‌। न च स्फोट ख्यकार्योखत्तये राक्तयन्तरं तत्रोतपन्नम्‌ , तत्कारणानिरूपणात्‌। 
न च प्रतिबन्धाभाव कारणम्‌ , अभावस्य कारणतानङ्गीकारात्‌ । अङ्ीकारे बा तस्येव स्फोटा- 


वसेये मन्बतदभाबयोः प्रतिबन्धकसवकारणवे, तथापि सामग्रीवेकव्यरूपतया मन्त्रादेः प्रतिबन्धकत्व नतु 
रवरूपेण । एव तदभावद्यापि प्रतिबन्धकामावतया कारणत्व न स्वरूपेण, तथा च प्रतिबस्धकत्वकारणत्व- 
योररिहायैव सचाज््योरन्योन्याश्नयतेति खण्डठकार्थः | दूषयति-- नेति । उक्तमेवोत्तर दश॑यति- 
अन्तरेणेयादिना । यद्यपि कोष्ठगत्या विद्यत एवायमर्थ , तथापीतरेतरनिरपेक्षप्वमन्वयव्यतिरेकाम्या 
प्रतीयमानमनुभवसिद्ध न युक्तिसहखेणापि शक्यनिवारणमित्यथः | ननु पतिनन्धान्यथानुपपत्तिः शक्तौ 
प्रमाणम्‌ । तथाहि--अग्नयादिस्वरूप तावन्न प्रतिबध्यते, पूर्वैयदेवाविकट्मुपटभ्यमानत्वात्तस्मा्यदनेन 
प्रतिबध्यते तदतीन्द्रिय शक्तिनामेति तदिद सदेतकमनूय प्रतिषेधति- न चेलयादिना बाच्यभिदन्तेन । 
ततर हेतु--कायौँदासीन्येति । अग्न्यादिस्वरूपावैकस्येऽपि मन्तादिसन्निधाने कार्योत्पाद प्रसयुदासीना 
मवन्तय्याद्य , अयमेव प्रतिबन्ध इष्यथं. । राक्तिपक्षेऽष्ययमेव प्रतिजन्धरब्दार्थो वक्तव्यः, स मदपक्षेपि 
समान इति प्रतिबन्दी गहाति--अन्यथेति । एतदेव शक्तिपक्षे परिरेषयति-न दीदयादिना। नन 
सा शात्तर्विनष्टेव, उत्तरकारे तु रक्तयन्तरमुतपन्न तदा कार्योदय इति तत्राह--न च स्फोटाख्येति ! न 
तावद्िसामग्रीतस्तस्योप्पाद्‌. + तस्या नष्टत्वात्‌ । नाप्याश्चयभूतागरे , तस्याऽशक्तस्यानुत्पादकत्वात्‌ 
उत्पादकतवे वा कार्य तथा इति कृत शक्तिपिशानिकया । शक्तशेत्सैव शक्ति कार्यैऽ्यस्तु , मुधोसा्या 
शक्तिं , तस्माप्कारणान्तरानिरूपणान्न रक्तयन्तरोत्पाद्‌ इति माव. । ननु किमिति कारणाभाव, , यावता 
प्रतिजन्धामावादेवेयमुत्प्यतामिति तचाह-न चेति । ननु शक्तेरपि शक्तिरस्ति सेव प्रतिबद्धयतामिति 





लक्षि मे परस्पर की अपेक्षा होने से अन्योऽन्याश्रयता दुर्वार है । तो यह सन्देह युक नदी , क्योकि 
यह कहा जा चुका है कि अभाव-निष्ठ कारणता ज्ञान के बिना ही कायीनुत्पाद्‌ के आधार पर 
मन्त्रादि मे भ्रतिबन्धकस्व ओर ॒प्रतिबन्धकप्व-ज्ञान के बिना ही मन्त्रा्यभाच मै कारणता का अन्वय- 
व्यतिरेक से निश्चय सुकर हे । 

यद्‌ कहा जाय कि शक्तिकोन मान कर भ्रतिबन्ध ही सम्भव नटी, क्योकि मणि-मन्त्रादि की 
सन्निधि ओर असन्निधि से अन्नि के स्वरूप से कोड अन्तर नही आता ( अत अभि का स्वरूप प्रति- 
बध्य नही हयो सकता, अपितु अप्निमे एक अतीन्द्रिय शक्ति माननी होगी जिसके प्रतिबध्य हो जाने 
से दाह नही होता ) । तो यह कहना संगत नही, वयोकि श्रतिबन्धः शब्द का अथे शक्ति नाश 
होना नही, अपितु कार्यं के भ्रति उदासीन होना । प्रतिबन्धक की सन्निधि से श्नि, दाह के प्रति 
उदासीन हो जाती है। शक्ति-पक्ष मे भी यही श्रतिबन्ध" शब्द का अथै मानना होगा । शक्ति का 
नादा, प्रतिबन्ध नही कहा जा सकता, क्योकि प्रतिबन्धक के जनि से यदि अ्चिकीशक्तिहीनषश्टहो 
जाती है, फिर भरतिबन्धक के हटाने से दाह नही होना चािए । दाहं रूप कायं के छिषए उश्निमे 
दूसरी शक्ति उत्पन्न हो जाती हैः--यह नदी माना जा सकता, क्योकि दूसरी शक्तिके कारण का 
निरूपण नदीं हो सकता । प्रतिबन्धाभाव को कारण नही कह सक्ते, क्योकि अभाव से कारणता 
नही मानी जाती । यदि सान छी जाय, तब तो वही ( प्रतिबन्धाभाव ही ) दाह कामी जनक हो 
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दिकायेजनकलत्वमस्तु, कृतमतीन्द्रियदाक्तिकल्पनादुव्यंसनेन । राक्ते दात्त यन्तर प्रतिबध्यते 
इति वदतोऽनवस्था, तस्माक्कायेस्यान्यथाप्युपपन्नत्वान्नातीन्द्रियङक्तिकस्पनावकादाः 

नापि द्वितीय , उपादानोपादेयभावनियमस्याप्यनादिसिद्धन्द्धन्यवहारावसिततत्कायोनु- 
कूटस्वभावभेदादे वोपपत्ते । अन्यथेयमिहेव किमिति राक्तिनोन्यत्रेति पयेनुयोगे क स्वभा- 
वभेदादन्य परिहार" स्यात्‌ ? तस्मादथापत्तिद्रयमपि नाच्र प्रमाणम्‌ । अस्तु तद्यैलुमानम्‌, 
तथाहि-विमतमजनकदरातो जनकददायामतिदययोगि, कारकत्वात्‌ ङुण्ठङ्कटारवदिति चेत्‌; 
न, सहकारिसमवधानातिदायेनैव सिद्धसाधनत्वात्‌ । अस्तु तद्येभिरतीन्द्रियसामान्यवच्निष्कर 








तथाह--राक्तरिति । तत्राप्यक्तदूषणपरिहाराय शाक्तिप्रतिबन्धो वक्तव्य. तथाचानवस्येति भावः | प्रथ- 
मा्थाप्तिदूषणमुपसहरति-- तस्मादिति । 

अनादिसिद्धो यो चद्धन्यवहारस्तेनादसितो यस्तत्तत्कार्यानुकरूलस्वमावस्य मेदो विदोष, तस्रदेवोपादा- 
नोपादेयनियमोपपत्ते, तदर्थमपि शक्तिनं कस्पनीयेति द्वितीयामर्थापत्ति दूषयति--उपादानेति 1 यदि 
हि स्वभावो नियामको न स्वीक्रियते तरह शक्तावपि न स्यान्नियम इत्याह-अन्येति । विमिरादिप्रयोग- 
मन॒वदति- विमतमिति । विमतमग्यादि } अतिदाययोगीव्यक्ते अविद्यमानदशातो विचमानद्ाया 
सत्वलशक्षणातिरायवत्वात्‌ सिद्धसाध्यता तद्य॑मजनकेति विदोषणम्‌ । इद्‌ राक्तिसाधक न मवति; सह- 
कारिसमवधानस्यातिदायस्यापि जनकावस्थाया साधकतयार्थान्तरत्वादिति परिहरति-न । सहकारीति । 
न्यायरल्दीपावलीस्थमनुमानमुद्धावयति--अस्तु तर्हीति । निष्ियाश्नय इ्युक्तं सामान्याभावाच्ाश्नयत्वेन 
सिद्धसाधन तद रामान्यवदिद्युक्तम्‌ | तथापि गुणकर्म+्या सिद्धसाधनता तदथैमतीन्द्रयेव्युक्तम्‌ । तेजो- 
दचुकरूपादिना सिद्धसाधनतापरिहदारयेतत्सामान्यग्रहणम्‌. । तस्यन्दरियकसामान्यवत्वात्‌ | वाय्वाश्रय- 
तेनार्थान्तरतानिद्रचये निष्कियेप्युक्तम्‌ । गरत्वगुणाश्चय. पार्थिवमाप्य वाऽत्र इष्टान्तः। रुरत्वत्वजातरतीन्दि- 
यतया गुरुत्वाश्रयस्योक्तरूपत्वात्‌ तजसि रगुस्त्वास्मवेन शक्तिसिद्धिः । तदुक्तमेव व्यावत्यंमाह-तेज 





सकता है, छोडिए यह अतीन्द्रिय शक्ति-कल्पना का दुव्यंसन । यदि कँ कि प्रतिबन्धक की सन्निधि 
मँ अभि नष्ट नही होठी, अपितु शक्ति की शक्ति प्रतिबद्ध हो जाती है, तब तो अनवस्था होगी । 
अत. दाहादि-का्यं की अन्यथा ( श्ञक्ति के विना) भी उपपत्ति हो जाती है । अतीन्द्रिय शक्ति की 
कपना का कोड अवसर नहीं । 

द्वितीय ( उपादानोपादेय भाव के नियम की उन्यथाुपपत्ति ) भी शक्ति में प्रमाण नहीं , क्योकि 
तैर के उपादान कारण तिरु ही दै, दुग्ध नही, दधि का उपादान कारण, दुग्ध ही है, तिरु नही-इस 
प्रकार का उपादनोपादेय भाव का नियम भी अनादि सिद्ध ब्रद्ध-व्यवहार के आधार पर निशित कायौनु- 
कुरु कारण कै स्वभावविशेष से ही बन जाना है । अन्यथा ( स्वभावविशेष को उपादानोपादेयभाव 
का नियामक न मानने पर ) "दाहादि की शक्तिञ्िमे ही क्यों --इस प्रदन के उत्तमे अधिके 
स्वभावविरोष को छोडकर र क्या कहा जायगा ? अत उक्त दोनों प्रकार की जथौपत्तिर्यौ, शक्ति मे 
प्रमाण नही हो सकी । “विवादास्पद ८ आगन्यादि ) पदाधै, अजनक अवस्था की अपेक्षा जनक 
अवस्था मे किसी अतिशय ८ विशेषाथं ) से युक्त होते है, जनक होने से, जेसे-कुष्ठित करार" 
इस अनुमान से मी शक्ति की सिद्धि नही हो सकती , क्योकि सिद्ध-साधन है-पहटे अध्रि, जरती 
नही थी, अब जलाने रुगी , अत उसमे अवद्य कुछ चिरोषता आङ है, बह विशेषता है-सहकारि- 
समागम, यद तो सर्वै-सम्मत हे ही । कुछ विद्वान्‌ श्क्ति-साधन मे यह अनुमान-प्रयोग किया करते 
है--'अन्नि, अतीन्द्रिय जातिवाङे निष्क्रिय पदाथ का जाश्रय होती है, कारण होने से, जेसे गुरत्वा- 
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याश्रय" कारप्रत्वात्‌ गुरुस्वाश्रयवदिति प्रयोग. । तेजोद्रयणुकमतीन्द्रियूपस्य वायोश्चाधिरण- 
भिति तदवथाद्य्थमतीन्द्रियसमान्यवन्निष्किये्युक्तमत" शक्तिसिद्धिरिति कथित्‌, तन्न । 
योगिखीकारवादिनं प्रत्यतीन्दरियविशेषणस्याप्रसिद्धतवात्‌ । विमतं न गुरुस्वजातिविषयभिन्द्रि- 
यत्वादस्मश्ष्चुवदियतीन्दियसिद्धरिति चेन्न । योगिनमनङ्गीु्वतो मीमांसकस्याश्रयासिद्धे | 
तस्सिद्धौ वा ॒धर्भि्ाहकप्रमाणवाधात्‌। अस्तु तद्स्मदाद्यभिप्रायेणातीग्दरियत्वविरेषणम्‌ , 
मेवम्‌ ; अवुन्वसायप्रय्षगोचरतया सयेस्यास्मदादिविदोषणस्वीकारेऽपि पूर्वोक्तदोषतादन- 
र्थ्यात्‌ । अनुञ्यवसायेतरास्मदाैन्द्रियकबुद्धवगोचरत्वामिप्रायेणातीन्द्ियल्वविदोषणमिति- 
इति । तदेतदुष्यति--योगीति । ताक्रिकाणा हि सर्व॑ योगिप्रक्षमित्यती न्दरियविरोषणस्यासिद्धष्वात्‌ 
अग्रसिद्धविदोषण पश्च इत्यथ, | अतर तेरेव गुरुतवत्वजातेर्योगिनः प्रयतीन्द्ियत्वसम्थनेनैवामरसिदधविरोष- 
णतासाभ्यवेकत्ये परिहृते । तदनुबदति--चिमतमिति । योगीन्दियमिल््थ, | एवमनुमिमानस्य योगी. 
नदिय परमिद्धमप्रसिद्ध वा? द्वितीये प्राह--योगिनमिति। प्रथमे प्राह तस्सिद्धौ वेति) साध्य 
व्िरोषयति--अस्तु तर्हीति । तथायप्रसिद्धविरोषणतामाह-मेवमिति । यदा हि परमाणु जानाम्या- 
काश जानामीयनुम्यवसायो जायते, तदा परमाण्वादि त्ज्ञान चानुष्यवसायस्य मानसप्रस्यक्षस्य विषयो 
भवति, एव सर्वोऽष्येनदियकशानविषय इत्यप्रसिद्धमतीन्दरियत्वमसदादि प्रलपीलयथै, | अनुम्यवसायेतसप्व 





न 


श्रय पथिच्यादि ।' तेजस हयणुक मे निष्किय रुप की तथा अतीन्द्रिय जातिवाली वायु की आश्रया, 
ठेकर कमश" सिद्ध साधनता ओर अर्थान्तरता दोष होते श, उन व्याडृत्त करने के रिए जाति का 
अतीन्द्रियस्व तथा जातिमान्‌ का निष्कियत्व विरोषण रूगाया [ “निष्कियाश्रयः-- इतन टी साध्य 
रखने प्रर अनि मे सामान्य समवायादिरूप निष्किय पदार्थो की आश्रयतां ठेकर सिद्ध-साधनता ह्येती 
थी, उसे हटाने के किए साध्य का चिरेषण रगाया--'सामान्यवत्ताः । सामान्यादि मे सामान्यवत्ता 
नही । फिर भी रुपत्वादि जातिवाछे निक्छयि रूपादि की आश्रयता, उध्चिमे सिद्धदहयीडै। अत 
इस सिद्ध-साधनता की निवृत्तिके र्ण सामान्य का विक्ञेषण दिया--"अतीन्द्रियताः । रूपादिः 
जतीन्द्रिय जाति वाे नदी होते । अतीन्द्रिय-यह विरोषण, सामान्य कान मानकर यदि सामान्य- 
वान्‌ का माने, तं भी अनुदधूत रुप की आश्रयता तेज मे सहज-सिद्ध ह , इस र्ए जातिका दही 
अतीन्द्रियः विरोषण उचित ड । नुद्धूत रूप-गत रूपत्व जाति अतीन्द्रिय नही मानी जादी । गुर- 
सव्वरूप जतीन्द्रिय जाति वाके गुरस्वरूप निष्िय गुण के आश्रय-प्रथिवी, जल दृष्टान्त ह | अश्चि- 
रूप पश्च मे वेला कोड गुरुस्वादि रहता नही , अत वरहा इस अनुमान से अतीन्द्रिय शक्ति सिद्ध हो 
जाली हे । रिन्त यह अनुमान निद नही , क्योकि तार्किको के मत मै समस्त जगत्‌, योगी के 
स्यश्च का विषय है, उसे टिर्‌ अतीन्द्रिय कुछ भी नही , अत, अतीन्द्रिय-घरित साभ्यरूप विरोषण 
ही अप्रसिद्ध है । यदि कहा जाय कि “विवादास्पदं ( योगीन्दिय ) गुरस्व-जाति ८ गुरत्वस्व ) को 
विषय नही करती, इन्द्रिय होने से, सेसे-हम लोगो के नेत्र-इस अनुमान के बरु पर सर्वथा 
अतीन्द्रिय शुरुस्वस्वः जाति सिद्ध हो जायगी । तो रेखा नदी कह सकते , क्योकि योगी की सत्ता 
न मानने वाटे मीमासको के प्रति ्योगीन्द्ियरूपः पश्च हयी जप्रसिध है । यदि उसकी सिद्धि मान 
रे, तब योगीन्दिय मे सवा्थ-माहकता ऊ प्रतिपादक शाख्रादि प्रमाणोसे दही उक्त साध्यका बाध 
हो जायगा । यदि कहा जाय कि जाति-गत अतीन्द्रियस्व का ताव्पयं है--योगि-भिन्न हम रोगो की 
इन्द्रियो के अविषयस्व मे , तब भी -गुरत्वत्वज्ञानवान्‌ अहम्‌?--आदि हम रोगो के मानस शत्यक्ष 
की विषयता को छेकर वही अतीन्द्रियत्व-अप्रसिद्धि" दोष जेसे का तेसा बना र हता है । 'अतीन्दि- 
यत्वं" का अथे, “मानस प्रस्यक्ष से भिन्न हमलोगो की एेन्द्ियक इद्धि की अविषयताः करने पर भी 


परिच्छिद्‌ | अतिरिक्तरक्तिवादे पूर्वपक्ष. २३३ 


चेत्‌, न , प्रमाणान्तरोपनीतविरोषणावगादहिविरिष्टज्ञानवादे सवषामप्येन्द्रियकत्वसभावनया 
ूर्वोक्तदोषानुत्तारात्‌ । आश्रयपदस्य च समवाय्यथतायां भाटरस्य समवायानङ्गीकारवादिनोऽ- 
प्रसिद्धिषिदोषणव्वात्‌ , वही स्ितिश्थापकर्स॑स्कारसिद्धे, सिद्धसाधनत्वा्च । नु कथ 
सिद्धसाधनसम्‌ , तस्से मानाभावादिति चेत्‌, मेवम्‌ ; विमतः स्ितिखापकलस्कारः- 
वान्‌ रूपवच्स्वात्कटबदिदयनुमानसडावात्‌। न च सिति्थापककायवत््वुपाधिः , उत्यन्नमा- 
च्रविनष्टकटादिषु कार्यानुपखम्भेऽपि तथाविधसंस्काराभ्युपगसमेन साध्याव्याप्रे. | किंचय 
सखसिद्धान्तानुसारेण सिद्धसावनता ब्रयात्‌ , स कथमनुमानरावैरपि स्वसिद्धान्तासरच्याव्येत्‌ ¢ 
कृथ वा तदीयसिद्धसाधनताभिधानं प्रसयुद्धियेत ! 


0 


सतीति विगेषगमागङ्कव दूषयति---न प्रमाणान्तरेति । येषा हि व्योमशिवप्रभृतीना मते सुरमिचन्दन- 
मित्यादिविरिष्टक्ञानानिं प्रमाणान्तरेण घाणादिनोपनीतगन्धादिकमपि विधयीक्रुवंन्ति म्रयभिरेव तत्ताश- 
मिति मत तन्मते सर्वस्य यक्किचित्परत्यल्नाथविदोषणतया रेद्द्रियकबुद्धिनोध्यत्वस्मवात्‌, अप्रसिद्रविरो- 
प्रणता तदवध्येत्यथं । अथ विरि्टज्ञानानुव्यवसायातिस्किस्मदाचेन्धियकबुद्धयविषयत्वमतीद्ियत्वममि- 
प्रेतमिति विरोषणपरपसमेव प्राणधारणनिरप्रपतया परिग्रहीयात्‌ , स प्रष्टव्य, किमन्राश्रयशब्देन सयोगित- 
याधाराधेयमावो विवक्षितः ? समवायितया वा १ नायः, इृष्टन्ते साध्यवैकस्यात्‌ | द्वितीये प्राद-- 
आश्रयपदस्येति । साधारणाकारविवक्षाया सिद्रसाधनतामाह-- वहयाविति } चापि तदीयपरिहार- 
मुद्धावयति-- नलु कथमिति । अस्मन्न्यनुमाने तदीय दुषणसुद्धाव्य दूषयति- न चेति । साध्याग्या- 
पकषवेनोपार्यिं परिहरति--उत्पन्नेति । न हि यत्न यत्र स्थितिस्थापकवस्व तच्च तन्र तत्कार्थव्त्वमस्ति, 
यद द्युत्पन्न कटोऽनुत्पादितपरचास्थानसमानसस्थानादिस्थितिस्थापकका्या विनद्यति; तदा साभ्यवत््ेऽप्यु- 
पाधेरभावात्‌ साध्याव्यापिरिय्थै । अत्र चोपन्नमातरेति अनुत्पादितकार्यंदत्वमात्र विवक्षितम्‌ › इतरथा 
तत्र साग्याभावस्यापि पुवचप्वादिति | 


ज्ञानलक्षणा सन्निकषे-जन्य एेन्द्रियक बुद्धि की विषयता ठेकर वही अप्रसिद्धविरोषणता दोष रह जाता 
हे, ( क्योकि हानखक्षणा सन्निकषं-जन्य जो देन्द्रियक विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है, उसके सख्य 
विषय के ; प्रमाणान्तरोपस्थापित समस्त गुरुस्वत्वादि पदाथे भी विरोषण हो जाया करते है, 
जेसे सुरभि चन्दनम्‌? इस चाष्चुष ज्ञान का विषय, चन्दन का विरोषण होकर सौरभ भीदहो जाता 
हे ) । "आश्रयः पद्‌ का समवायी? अथं करने पर समवाय न मानने वाछे माद कँ मत मे अप्रसिद्ध- 
विशेषणता ओर अचि मे उक्त प्रकार के स्थिति-स्थापक सस्कार की समवायिता सिद्ध होने से सिद्ध- 
साधनता भी दोष होता हे । “सिद्ध-साधनता केसे १ असनि मे स्थितिस्थापक ॐ होने का कोड प्रमाण 
ही नही एमी शङ्का नही कर सकते , क्योकि ञि मे स्थित्ति-स्थापक की सिद्धि इस अनुमान से 
होती है--“विवादास्पद्‌ ( अधि ) स्थिति-स्थापक सस्कारवाली है, रूपवारी होने से , जेसे-चयाडई ।* 
यहा `स्थितिस्थापक-~-जन्य कायंवत्ताः उपाधि है ( दृ््टान्त मे यह उपाधि साध्य की व्यापक है, 
क्योकि वर्ह स्थिति-स्थापक सस्कार भी है ओरं उसका कायं पू्वीवस्था-गहण मी । प्रछत पश्च मे 
हेतु के होने पर मी स्थिति-स्थापक का कोड काये नही पाया जाता, अत साधन की अन्यापकता भी 
दे )-ेसा नदी कह सक्ते , क्योकि स्थिति-स्थापक सस्कार के उस्पन्न होने के साथ ही जो चटा 
विनष्ट हो गहै , उसमे स्थि्ति-स्थापकरूप सस्कार के होने पर भी उसका कार्यं पैदा नही हो सका । 
वरहा साध्य-व्यापक न हो सकने से उपाधि केसे बनेगा ? दूसरी बात यह भीहै कि जो अपने 
सिद्धान्त के अनुसार सिद्ध-साधनता दोष देता है, उसे सेकडो अनुमानो के हारा भी अपने सिद्धान्त 
से विचरित केसे किया जा सकेगा † ओरं केसे उसके सिद्ध-साधन दोष का उद्धारं क्रिया जायगा ! 
चि ०--३० 


२३४ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथ" 


अस्तु तर्हि सितिस्थापकेतरातीन्द्रियसाभान्यवन्निष्कियाश्रय इति प्रयोग इति चेत्‌ , मेवम्‌, 
तथापि कमोप्रयक्षवादिन प्राभाकरं प्रयथोन्तरस्वापातात्‌ , वहिरतीन्दरियसामान्यवन्निष्कि- 
यकमौश्रयत्वात्‌ । कारणलादिति हेतो राक्त्यानैकान्त्यात्‌ , रक्ते राक्तयन्तराभ्युपगमेऽन- 
वस्थापातात्‌ । जनकशक्तियोगिन एव कारणत्वेन विवक्षितत्वात्‌ न रक्तावनैकान्तिकतेति 
चेत्‌ › मैवम्‌ , राक्तियोगित्वस्य विङेषणशाक्तयसिद्धावसिद्धे.+ मानान्तरात्तस्सिद्धौ कृतमनया 


म्रन्थकथाकन्थाकदथनया, गुणादावनैकन्त्यं च । गुणादेरप्यतीन्द्रियसामान्यवन्निष्करियाश्रयतेवे 
च घटादिवद्‌ द्रन्यत्वप्रसद्घान्न यथोक्तरत्त्याश्रयत्वोपपत्ति. । 


ननु यदि खसिद्धान्तानुरोषेन सिद्धसाधनता वद्तोऽनुमानैस्रदीयसिद्धान्तासच्यावनमरक्यम्‌ ; सिद्ध- 
साधनता वा अपरिहार्या , तदं यितिखापकेतरेति विदेषणीयमिति शङ्कते--अस्तु तीति । तथापि 
प्रामाकरमते कर्मणार्थान्तरता, तन्मते करमण्यप्रयक्षे निष्कियेऽतीन्द्रियसामान्यकव्त्वादिरूपसाध्यस्य विचमा- 
नत्वादिप्याह-मेवमियादिना । तथाहि यद्यत्कादाचित्कं तत्खाश्रयातिदशयपुर सर दृष्टम्‌ , यथा सयोग- 
विभागज्यै कायं सयोगविभागरक्षणखयाश्रयातिशयपुरःसरमिति व्याध्या सयोगविभागयोरपि कादाचित्क- 
त्वात्‌ खाश्रयातिशयपू्वैकस्वमनु्मीयते योऽसावतिशय , तत्कमेति तेषा मतम्‌ । तस्ाद्धवप्येव तेनाऽ्थान्तर- 
तेतिभावः । एव प्रतिज्ञानिषद्दुषणन्युक्लवा अनै कान्तता चाह--कारणत्वेति । नयु किमिव्यनेकान्तता ९ 
यतः शक्तेरपि साध्यवत्तया सपक्षत्रादिति तजाह-राक्तेश्चति । उक्तं च खीलावतीकारेण शक्तेरपि 
दाक्तयन्तरपेक्चायामनवस्थिते, , अनपेक्षे तया एव व्यभिचारादिति । स्यदेतत्‌--यदि न शक्तेः सप- 
्षसवम्‌ › तहिं हेतुरेव तत्र न वतत इति शङ्कते-जनकराक्तीति । राक्तिमद्धि कारण नव॒ शाक्तिसितयथैः । 
तर्हि हेतोरसिद्धिसियाह-मेघमिति । कारणत्वादिति कोऽर्थः ९ शक्तियोगित्वादिति, तथा च विदोषण- 
सयेतदनुमानाव्यागसिद्धरसिद्धिरेव देतोरितयथैः | अथ ब्रृथान्मानान्तरादेव विरोषण साधयामीति , तत्राद-- 
मानान्तरादिति । ग्रन्थमयी कथाकन्था तत्तद्विसदशविश्चकल्तिग्रथितत्वात्‌ तयां कदथेनसुद्रेजनं तेन 
इतमरमित्यथं । उनैकान्तिकतोदाहरणान्तरमाह--गुणादावपीति । तथाहि-दरव्यगुणकमणामेव हि 
सामान्यक्त्वम्‌, तत्र निष्कियत्वरोषणात्‌ यद्यपि द्रव्याश्रयत्व नायाति, आधितद्रव्यस्याव्रयविप्वेन सक्रियत्वात्‌; 
तथापि गुणक्रमेणोरन्यतराश्रयत्व स्यादेव, तच द्वयमपि द्रव्यल्क्षण द्रव्य्वव्याप्त वा , अतो गुणादेरपि 
परसज्येतेव द्रम्यत्वमिति तद्धयात््रहितत्व वक्तव्यम्‌ , तथाच तत्र कारणत्वे वत॑न इप्यनैकान्तिकमिःष्यथं । 


अस्तु, हम उक्त अनुमान से साध्य का आकार रसेगे--स्थितिस्थापक-भिन्न अतीन्द्रियजातिवाछे 
निष्किय पदार्थं की आश्रयता,-यह नही कह सकते.क्योकि इस प्रकार का साध्य रखने मे मी कम को अप्रत्यक्ष 
मानने वा प्राभाकर के भ्रति अथौन्तरता हेती है--अभ्चि मे अतीन्द्रिय जाति बारे निष्क्रिय कम की 
आश्रयता प्राभाकर मानते है । रीखावतीकारने (री ° प° ६4 पर) कहा हे कि उक्त अनुमान का "कार- 
णत्व” हेतु भी शक्ति मैं स्यभिचारी है , क्योकि शक्ति सै ओर कोड शक्ति के न रहने पर भी कारणत्व 
हेत रहता हे । शक्ति म दूसरी शक्ति मानने पर अनवस्था होगी । यदि कहा जाय किं शक्ति-विरिष्ट 
कोही कारण माना जाता है, केवर शक्ति को नही, अत “कारणत्व हेतु शक्तिम है ही नही, 
व्यभिचारी क्यो होगा ? तो यह कहना उचित न होगा , क्योकि शक्तिर्प विश्लेषण के अप्रसिद्ध होने 
से रक्ि-विशिष्टस्वसूप ( कारणत्व ) हेतु ही असिद्ध है । यदि किसी प्रमाणान्तर से शक्तिरूप विरे,षण 
की सिद्धि कर छी जाय , तब तो एसे अनुमान के चिथड़ो से ग्रन्थ का गृदृड़ बनाने से क्या राभ 
गुणादि मे भी कारणस्वः हेतु व्यभिचारी हे, क्योकि गुणादि मे अतीन्द्ियजाति-चिशिष्ट निष्क्रिय 
पदाथे की आश्रयता (्रङरत साध्य) मान नही सकते । नही तो गुणादि भी घटादि के समान दव्य ही हो 
जा्येगे । अत. उक्तं शक्ति का आश्रयत्वरूप साध्य न होने पर भी गुणादि मे कारणत्व हेतु रहता डे । 
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अस्तु तर्हि विवादाध्यासित. स्फोट उभयवादिसंम्रतिपन्नस्फोटकारणातिरिक्तकारणलजन्य. 
कायेत्वाद्धटवदिति प्रयोग इति चेत्‌ , चैवम्‌ , प्रतिबन्धकाभावेन प्रतिवादिनोऽसंम्रतिपन्नेन 
कारणेन सिद्धसाधनस्वात्‌ , भावजन्य इति विदोषणेऽपीच्चरेण सिद्धसाधनत्वात्‌ । नलु माभू- 
दथोपत्ति'प्रमाणम्‌+मास्य भूद नुमानम्‌, न्रीदीन्प्रोक्षति, युपं तक्षति,अस्िनादधीतइत्याद्या श्रतय 
एव प्रमाणम्‌ । तथा हि ब्रीहीनियादिवाक्येषुं द्वितीयाश्रया राम गच्छतीस्यादिष्विव ब्ीद्या- 
दीनां कमेतावगमात्‌ । तेषु कश्चिदतीन्द्रिय प्रोक्षणजन्योऽतिद्योऽसतीयवसीयते, दृष्टस्य फटा- 
न्तरस्याद शनात्‌ । स चायमतिदाय. राक्तिरिति राक्तिवादिभिगृह्यत इति, मेवम्‌, सस्काण- 
ख्यादृष्टस्य चेतनगतस्याचेतनेषु व्रीह्यादिषु समवायासंमवात्‌। घटबिषयज्ञानजनितभाव- 


अनुमानान्तर शङ्कते--अस्तु तहीति । स्फोटकारणलानधिकरण्कारणजन्य इष्य्ते व्याहतिस- 
द्थसुभयवादिसप्रतिपननेदयुक्तम्‌ । अप्रसिद्धविरोषणतानिष्च्ये स्फोयग्रहणम्‌ । उमयवादिसप्रतिपन्नकारणा- 
तिस्किकारण मवति प्रतिन्धकामावस्त्वया विप्रतिपन्नत्वात्‌ अतस्तेनार्थान्तरष्वमिति दषयति-मैवमिति । 
भावजन्य इति विरोषणादमावेन नार्थान्तरेति चेगेघ्याह- भावेति । नन्‌ य्यपि सहजशक्तावर्थापत्तिर- 
नुमान वा न सम्भवति, तवाप्याधेयशक्तावागम प्रमाणमस्तीति तद्वलास्सहजक्तिरपि सिन्यतीलयभिग्रे्य 
शङ्कते- नन्विति । ननु नेतेष्वागमेघ्ु शक्तिवाचक पदस॒पटभ्यत इति तच्राह-तथा हीति । क्रियाजन्या- 
तिशयमाक्तव हि क्मत्वमिव्यथै । यतीन्धियते हेदमाह- दष्स्येति । उत्पत्याक्तविक्रतिसस्काराणा 
मध्येऽतीन्धियसस्कार ग्रोक्षणादिक्रियाफटमित्यथे, । तावतापि कथ शक्तिसिद्धिः ? तव्ाह-स चेति । 
परिहरति-यैवमिति । आसनो गुणो ह्यहष्ट नानात्घु व्र्यादिषु समवति । न चैतावता पोक्षणादि- 
विध्यानर्थक्यम्‌ , कर्वसस्कारकतवात्‌। यथाह--सस्कार' पंख ॒एवेष्ट. प्रोक्षणाभ्युक्षणादिभिरिति मावः | 
ननु व्रीहीनिति द्वितीयया ब्रीहीणा सस्कायेचवावगमात्‌ , तत्सस्छरता त्रीहय इति प्रसिद्धेश्च, तद्विरुद्धश्रेतन- 
सस्कारस्वीकार इति तताह-घटविषयेति । तथा हि धटविषयज्ञानादुपपन्नः सस्कारो धटसस्कार इव्यु- 
च्यते, तत्कस्य देतो १ वटविधरयव्वात्‌,न पुनघयघारत्वात्‌, एवमत्रापीलयतो न द्वितीयाश्चतिः प्रसिद्धिर्वा ब्रीह्या- 


“विवादास्पद स्फोट ( बसि -आदि का जरूना, तडकना ) उभयवादि-सम्मत स्फोट-कारण (अजि) 
से अतिरिक्तं कारण से जन्य हं, कायं होने से, जेसे-घट*-- यह अनुमान-प्रयोग भी युक्त नहीं 
क्योकि प्रतिबन्धकाभाव को प्रतिवादी ( शक्तिवादी ) कारण नही मानता ( अत॒ उभय मत-सम्मत 
कारण से अतिरिक्त कारण इभा-प्रतिबन्धकाभाव, उसकी जन्यता स्फोटमे हम मानते दै, अत, 
हमारे छि सिद्ध-साधन ओर शक्तिवादी के रिए अर्थान्तरता दोष है ) । “भावरूप कारण-जन्यस्वः 
साध्य बनाकर यदि भ्रतिबन्धकाभाव को हटाया जाय, तब भी ( श्क्ति-वादी मीमासक ईरवर नही 
मानते, अत॒ उभय-सम्मत कारण से भिन्न ) इदवर रूप कारण की जन्यता ठेकर सिद्ध-साधनता 
है । यदि शङ्काहो कि शक्ति मे अथीपत्ति जीर अनुमान प्रमाणके न होने पर भी ध्रीहीन्‌ पोश्चतिः? 
( धानो का प्रोक्षण करे ),““यूप तक्षति” ( यूप को छीर कर तेयार करे )*“अभ्नीनादधीतः* ( अश्चियो 
का आधान करे )--आदि श्चतिर्यौ प्रमाण हे , क्योकि श्रीहीन्‌-ञदि वाक्यो मे द्वितीया श्रुति 
( विभक्ति ) से वैसे ही बीहि-निष्ट कर्मता प्रतीत होती हे, जेसे “राम गच्छति--इस वाक्य मे 
द्वितीया से अाम-निष्ठ कर्मता । कर्मतां का अथे है-पर समवेत क्रिया-जन्य फराश्रयता । अत बीहियो 
मे भोक्षण-जन्य कोड अतीन्द्रिय अतिशय ( फल ) मानना होगा, दूसरा कोड इष्ट फर वहो देखा नही 
जाता । उस अतिराय को ही शक्ति-वादी शक्ति कहा करते है । तो यह शङ्खा युक्त नही , क्योकि 
्रोक्षण-जन्य सस्कारसद्क अदृष्ट, चेतन ( आत्मा ) मे रहता हे, जड़ ब्रीहि मे नही । तब परोक्षण-जन्य 
सस्कार को नीहि का सस्कार क्यो कहते है ? इसका उत्तर यह है कि जैसे घट-विषयक अनुभव से 





२३६ तच्वग्रदीपिकोयाम्‌ | प्रथम 


नाया घटविपयत्ववत्‌ ब्रीहिग्रोक्चणाद द्रतसंस्कारस्यापि तद्विषयक्रियाजन्यतामाग्रेण तदीयत्व- 
मरतील्युपपत्त्रीह्यादिषु राक्तिकत्पनाया प्रमाणाभावात्‌ । तस्मान्न शक्तिसद्धावे प्रमाणमस्ति । 
तथाच प्रयुक्त खीटखावतीकारेण-शविषादाध्यासितं न निजरूपसाच्रसंबद्धातीन्द्रियसपेक्षम्‌ , प्रमा- 
णेन तथावुपरभ्यमानत्वात्‌, यस्प्रमाणेन यथा नोपटन्यते न तत्तथाभूतं तथा नीं पीतरूपम्‌? 
इति । अत्र च निजकूण्माघ्रसंबद्धराष्देन द्वि्ठस्य सप्रयोगादेव्योचरत्ति. क्रियत इति । 
अघ्रोच्यते-न तावच्छक्तौ प्रमाणाभाव , यस्मात्‌- 
परास्य दाक्तिविविधा, सगोधथा भावरदाक्तयः। 
इति श्रतिस्मरृतिमिता शक्ति. केन निवायते |! २३॥ 
न तस्य कायं कारण च बिद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च हर्यते । 
परास्य राक्तिर्विविधेव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानवरुक्छिया च 
ति ध्यानयोगानुगता अपरयन्दे वात्मदक्ति खगुणेनिगूढाम्‌।! य एकोऽवर्णो बहुधा राक्तियोगात्‌ः, 


दिगतरक्तिसाधिकेव्यथे* । प्रयोगमेव दश॑यति-विवादेति । अग्न्यादीद्यथै" | अतीन्दरियसापेक्ष न भव- 
तीष्यक्ते गाध स्यात्‌, इश्वरेच्छदृष्टादिरुपपिक्षत्वात्‌ । तदथं निजरूपसनबद्धेव्यक्तम्‌ । ताबल्यक्ते चादृष्टवद्‌ातस- 
सयोगादिसापेक्षताद्वाध स्यात्तदथं निजरूपमात्रसबद्धेत्युक्तम्‌ । तस्य दिष्टस्वेन व्यापिखेन तदभावादिति । तन 
तावच्छक्तावागम प्रमाणयति -शटोकेन-परेति । विदृणोति-नतस्येति। तस्येश्वरस्य काथं स्थूलशरीरं करण 
सक्षमशरीर न विद्यते, तथा तेन परमेश्वरेण समोऽभ्यधिको वा न इद्यते श्रुतिस्मृयोरि्यथैः | तथा शक्ति 
परोक्षा विवधैव बहुप्रकारा श्रयते तथा ज्ञानरक्षणवल्स्य क्रियाक्षपादन स्वाभाविकम्‌ । अथवा ज्ञानबलेन 
क्रिया जगन्निमाणादि स्वभाविकी नान्याधीनेति | अववा ज्ञान च बलच क्रिया चेप्येप्सवं स्वाभाविकम्‌ 
स्वरूपतादास्येनाध्यस्ताचिन्त्यामायाशक्तिविजुम्भितमिति श्रेता-घतरोपनिषन्मन्त्रस्यार्थं | 
छोकोक्तश्रतेरुपलक्षणत्वास्समानविषयश्रुलन्तरण्याह-- ते भ्यानयोगेत्यादिना । ये कि कारण- 
मित्यादिप्टविध सदिहते स्म ब्रह्मवादिनः, ते ध्यानमेव योगो ध्यानयोग त ध्यानयोगमनुगता प्राप्ता 





जन्य होने के कारण भावनाख्य सस्कारको घटका सस्कार कहतेदै, दीक उसी भरकार नीहि के 
प्रोक्चण से जन्य होने के कारण इस सस्कार को ब्रीहि का सस्कार कहा जाताहे, न कि बीहिमे 
रहने के कारण । अत शक्ति के सद्भाव मे कोड प्रमाण नही । जैसा कि रीरावतीकार ने ( री° 
पुण ६२ पर ) प्रयोग स्या है-- विवादास्पद ८ अग्न्यादि ) अपने स्वरूपमात्र से सम्बद्ध किसी 
अतीन्द्रिय पदां की अपेक्षा नही करते , क्योकि भ्रमाण से वेसा भरमाणिदच नही होता, जो किसी 
प्रमाण से जैसा नही पाया जाता, वह वैसा नही हा करता, जेसे कि नीरस्प, कभी मी पीतखूपः 
प्रमाणित नही होता, अत, नीर कभी पीत नही होता । इस अनुमान मे 'स्वरूपमान्नसम्बद्ध” 
विशेषण से सयोगादि द्विष्ठ ( दो से रहने बाछे ) पदार्थों की स्याव्रृत्ति की जाती डे । 

उत्तर पक्च-शक्ति मे भरमाणाभाव नही , क्योकि “पराऽस्य शक्ति “आदि श्रतियो ओर 
“'सगौद्या भावशक्तय “--आदि स्थ्रतियो से प्रमाणित शक्तिको कौन हया सकता हे?। रतिर्या 
स्पष्ट कह रही है-- न तो उस इई्वर का को कायं ८ स्थर शरीर ) है, न करण ८ सृष्ष्म शरीर ) 
न उसके समान ही ओर कोड है ओर न उससे बड़ा कोड दिख देता हे । इसकी शक्ति नितान्त 
उक्छरृष्ट ओर बहुत प्रकार की हे, उससे ञान, बर ओर क्रिया सब स्वप्रभाविक हैः (्वेता० ६।८ ) । 
'उन महर्षियो ने ध्यानयोग-निष्ठ होकर देखा इस दिव्य आत्मा की शक्ति को, जो कि अपने सर्वादि 
गुणो मे ओत-प्रो्त थी । ( खवेता० १।३ ) । शजो एक वणौतीत ( नाम-रूप-रहित ); विविध शक्ति के 
योग से अनेक वर्णो की रचना करता है ( इवेता० ४।१ ) | दसी प्रकार स्टृतिर्थौ भी कहती है- 


परिच्छेदः ] अतिस्कि्यक्तिवादे उत्तरपक्षः २२७ 


(दक्तय. सर्वेभावानासचिन्त्यज्ञानगोचरा. । 
यतो तो ब्रद्मणास्तास्तु सगोद्ाऽभावदक्तय । 
(“सवेज्ञता तृप्रिरनादिबोध स्वतन्वता तिव्यमटुप्रदाक्ति 
अचिन्त्यराक्तिश्ि विभोर्विधिन्ना पडाहरङ्गानि मदहेरस्य 1“ 

इत्यादिश्रतिस्मतिरातैर्गीयमाना दाक्ति शाक्यते कथमण्डोतुम्‌ ? न चैतानि वचांसि स्वकूपस- 
हकारिमाचप्रतिपादकानि , कायंकरणादिसहकारिनिरासपुर सर तस्या प्रतिपादनात्‌ । न च 
खरूपत्वमपि रक्ते , परास्येदयादिपघछठया खहूपातिरिक्तप्रतिपादनात्‌ , अस्य राक्तिर्विविधाः 
तास्तु द क्तय › इति च नानास्वेन श्रूयमाणाया एकरूपन्रह्त्वासमवाच । न चासा श्रतिस्थती- 


नामथवादत्वम्‌ , उपक्रमोपसंहारादिरिङ्धिनेश्वरसखरूपत्वाध्यवसायात्‌, नैयायिकादिभिरेतासा- 
मीन्धरसखरूपपरत्वाभ्युपगमाच । 
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सन्तोऽपच्यन्दष्टवन्त । किम्‌? देवाप्शक्तिम्‌, देवो द्ोतनाप्मकश्चासावास्मा चति देवात्मा ब्रह्म तस्य राक्ति- 
मनाद्यनिवंचनीयाचिन्यानन्तशक्तिमयी महामाया स्वगुणे सत्रजम्तमोमय्वियदादि कार्येनिगृटा छन्नामि- 
व्यथं । य एकोऽवर्ण, करणकर्मब्युतत्या नाम रूप च व्णस्तद्रहित सन्‌ शक्तियोगात्‌ बहुधा वदहूपकार 
वर्णान्िदधातीति च शै तातरोपनिषन्ता । स्मृति विवरणोति--राक्तय इति । तथा विष्णुपुरणे-- 

(निगुणस्याग्रमेयस्य विशुद्धस्य पयत्मनः } कथ सर्गाहिकतुंत्व ब्रह्मणो उ्युपपद्यत ।! 
इति मेत्रेयेण पुष्टे प्रप्युवाच पराशर --श्छक्तय › इत्यादि । सर्वभावानामचिन्त्यङानगोचस.-- अचिन्त्या 
अनिवष्वनीयत्वात्‌ ; ज्ञानगोचसरंश्च तत्तदुपासनासूपायिता याता अचिन्प्यज्ञानगोचरा. राक्तय. सन्ति यतोऽत 
परमे.धरस्यापि ता. सर्गाद्या मावदक्तय. सन्ति । एतदुक्त भवति-- सर्वमावानामेव वावच्छनक्तय सन्तीति 
किमु वक्तग्यं ब्रह्मण, परमेश्वरस्यातः तामि. सर्गादिकतरैत्वसुपपद्यत इति । अथवा स्वैमावानामिति 
कमणि षष्ठी, ्ञानगोचरा अचिन्प्या शक्तयस्तावत्सन्ति यतोऽतस्ता सर्गा मावशक्तयो ब्रह्मण. सन्ति, 
अन्यस्य तादग्विधशक्तिनियन्तुरमावादत सर्गादिकतरत्व ब्रह्मण उपपद्यते इत्यर्थ, । पुराणान्तरवचन- 

मुदाहरति-- सवज्ञतेयादिना । अचिन्यशत्ति रिति तु प्रकृतोपयोगिनी । विधिज्ञा वेदनाः परमे.धरक्ञा 
इति वा । नन्वेतेपु जक्तिशब्द्‌, स्वस्पसह कारिमा्रपरः, नातीन््रयखाक्तपर इत्यत आह-न चेतानीति ] 
(न_तस्य कायं करण च विद्यतेःइति सह कारिनिपेधेन शक्तेरुच्यमानत्वान्न सह कारिमाचपरस्वमिध्यर्थ. । 
याक्तत्रहयस्वरूपप्वाम्वे देठमाह-परास्येति । पष्ठया शक्ते. व्रहमस्वरूपाद्धेद प्रतिपादनात्‌ विविधेति 
राक्तय इति च बहस्वामिधानास्स्वेनैव स्वस्य मेदायोगात्‌ एकस्यानेकत्वायोगाच्ेयथं । नैयायिकादिभि 
स्वीकृत चासामौ-धरपरतवमित्याह--ने यायिकेति । 
(सर्व भावो से ध्यान गम्य अनिर्वचनीय अनन्त शक्तिर्या हे, फिर गह्य मे रष्टि-आदि करने की अपूर्वं 
दाक्तिर्या क्यो न हो ? "सर्व्वा, तृसि, अन्नादि बोध, स्वतन्त्रता, नित्य शक्तिमत्ता, अचिन्त्यदाक्ति- ये 
छह हैश्वर के अङ्ग, चेदवेत्ता कहा करते है |° इस भ्रकार की अनन्त श्रुतियो जौर स्टतियो भें गाङ 
गड शक्ति का अपराप कौन कर सकता है ¢ भ्ये सब वचन कारण-स्वरूप या सहकारीमान्र के 
प्रतिपादक हे-एेसा सन्देह नही कर सकते , क्योकि कायं (स्यू शरीर) करण (सूक्ष्म शरीर) आदि 
सहायक सामग्री का निषेध करते हुए उस शक्ति का प्रतिपादन किया गया हं । यहो शक्ति से बह्मखूपता 
का भान भी नही होता , क्योकि "परा अस्यः--इस प्रकार षष्ठी विभक्ति, स्वरूपातिरिक्त शक्ति का प्रति- 
पादन करती है । दूसरी बात यह भी है कि “अस्य शक्ति विविधा, “तास्तु शक्तय.*-इस प्रकार नाना 
स्पसे श्रत शक्ति, एकरूप ब्रह्का स्वरूपो भी नही सकती । उक्तश्रतिर्यो जर स्खतियो को अ्थ- 
वादमाच्र नही माना जा सकता , क्योकि उपक्रम, उपसं हारादि तात्पय-माहक खङ्गो से यदी निश्चय 
होता है कि वर्ह शक्तिमान्‌ ईदवर के स्वरूप का प्रतिपादन ह । नैयायिकादि भी एेसा ही मानते हे । 





२३८ तच्वग्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


अथैवमपि नाथापत््यनुमाने चिना तार्किकंमन्यस्तुष्यति भवान्‌, तदथीपत्त्यनुमानोपन्या- 
सेन भवन्तं परितोषयाम. । तथा हि-स्फोटादिकार्यन्यथानुपपत्तिरक्चषणोदाष्टतैवाथीपत्ति । 
ननु तत्राप्युदितेवान्यथाप्युपपत्ति., प्रतिबन्धकाभावसहकृतादेव वहिखरूपाकार्योदत्तेः। न च 
प्रागमवेग्रघ्वसाभावादिविकर्पे नाभावस्याकारणत्वम्‌ ; राक्तावपि तल्मसङ्गस्य तुल्यत्वात्‌ , 
अप्रतिबद्धाया एव रक्ते कारणत्वादिति चेत्‌, मैवम्‌ , विकस्पासस्वात्‌ । तथा हि-यदि प्रति- 
वन्धकाभाव कारणं न स्यान्न स्यात्तहिं रक्तिएपि कारणमिति प्रतिकृकतकमात्रमिदम्‌ ? कं वा 
मवति च दाक्ति कारण ततः प्रतिबन्धकामावोऽपि कारणदिति विपवैये पयैवसानादभावस्य 
कारणत्वसाधकं वा ? नाद्य , तकमात्रस्योपाछम्भानङ्गतात्‌ । नेतर. , भवति च राक्ति. कार- 
णमिति विपययस्य शाक्तिमनिच्छता वक्तुमदाक्यत्वात्‌ । न च परसिद्धेन परस्यानिष्टापादनम्‌ , 
प्रमितम्रतियोगिकनिषेधवादिन. राक्तिरपि कारणं न मवेदियेवंबिधनिषेधस्याप्यसिद्धे । 


परितोषयास' परतोषयिष्यामः । प्रथमामर्थापत्ति सम्थयते--तथा हीति । स्फोटादीति । प्रति- 
बन्धामावस्य कारणत्नामावे शक्तेरपतिवद्धाया' कारणत्व न स्यादिति यदुक्तं तद्विकरय दृषयति-- 
मैवमिति  परतिबन्धाभावस्य कारणाभावे शक्तिकारणत्वापलापलक्षणग्रतिकूलतकं दशौविप्वा विपर्यये 
पयवसानरूपप्रमाणाद्भावस्य कारणतासाधकत्वमिति द्वितीय पन्न दशंयति-भवतीस्यादिना । विपर्यये 
पयंबसानरहितस्य तर्कामासत्वान्न तत" प्रतिपक्षनिराकरणसिद्धिस्याद--नाद्य इति । द्वितीय दृषयति- 
नेतर इति । एव हि विपर्थयपर्यवसानम्‌ । मृदादिविरोषणप्रतिबन्धाभाव, कारणम्‌ , प्रतिजन्धामावत्वात्‌ 
दाक्तिविशेषणग्रतिजन्धाभाववदिति । नचैतच्छकव्यानुमानम्‌ , दृष्ान्तस्याश्रहीनप्वादिदोषग्रस्तप्वादिय्थैः । 
ननु द्विविधस्तकंः स्वपक्साधकानुकूलः प्रतिपक्चदुषरकश्च, तत्राद्यस्य विपये प्थैवसानमपेक्षितम्‌ , 
दतरथा सधकानुद्ूख्तवासिद्धे „ प्वरमस्य तु न तदपेक्षितम्‌ , परसिद्धव्यातिमादाय परस्यानिष्टप्रसक्ते, 
गक्यकरणस्वात्तादश्वार्यामति तत्राह--न चेति । तत्र देत्‌ -म्रमितेव्यादि । यस्य हि मते प्रमितऽ- 


इतने पर भी यदि अथीपत्ति ओर अनुमान के बिना ताकिंकासिमानी श्रीमान्‌ सन्तुष्ट नदी होते, 

तो अथीपत्ति ओर अनुमान के द्वारा आपको सन्तुष्ट करते है--रफोटादि रप कायं की अन्यथानुपपत्ति- 
स्वरूप प्रोक्त अथाीपत्ति प्रमाण है | यदि कहा जाय कि उक्त अथीपत्ति को भङ्ग करने के छिए अन्यथा- 
पयुपर्ति मी तो कदी जा चुकी है कि भ्रतिबन्धकाभाव विशिष्ट अचि से स्फोटरूप कायं उतपन्न होता 
हे । भरागभाव ओर ध्वसादि के विकट्प उठाकर प्रतिबन्धकाभाव मे अकारणंता का आरोप तो शक्ति 
मेभी तुल्यहीदहै, क्योकि श्क्तिमे जो कारणता मानी जाती है, बह भी प्रतिबन्धकाभाव- 
विशिष्ट शक्तिमे ही बनेगी । तो यह कहना युक्तियुक्त नही , क्योकि आप प्रतिबन्धकाभाव ओर 
शक्ति की तुस्यता से क्या दिखाना चाहते है ? क्या भ्यदि भ्रतिबन्धकाभाव कारण न अन सकेगा, 
तब शक्ति भी कारण न बन सकेगी--यह प्रतिकूर तकं देना चाहते है ? या उक्त तकं का विपयेय 
मे ( यदि प्रतिबन्धकाभाव कारण नही होगा, तब शक्ति भी कारण नही होगी । किन्तु पेसा नही, 
शक्ति कारण हे, अत, ्रतिबन्धकाभाव भी कारण है--इस प्रकार ) पयंवसान मान कर शक्ति कारण 
होती हे, अत. प्रतिबन्धकाभाव भी कारण होता है"-इस प्रकार अभाव मे कारणता का साधन करना 
चाहते ह ! प्रथमपक्ष युक्त नही, क्योकि तकमात्र को उपलरम्भ (दोषदान) का अङ्ग नही माना जाता । 
द्वितीय पक्ष मी उचित नही , क्योकि शक्ति, कारण होती है--इस प्रकार का विपयेय वह उ्यक्ति 
कह ही नही सकता, जो कि शक्ति नही मानता । शप्रतिवादि-मत-प्रसिद्ध पदा्थके द्वारा प्रतिवादी के 


| 


१, विरुद्धाथविषयकनिश्चयजनकरूपाद्रक््यमाणानुमानादिय्थै., । २, स्वरूपक्षसाधक यप्प्रसाणं 
तदनुकूलूवसिद्धे. तक॑स्येतिरोषः । 


परिच्छेदः ] अतिरिक्तंशक्तिवादे उत्तरपश्चः २३९ 


तथापि जस्पकथामवधीय प्रतिबन्धकामावस्याकारणत्वे प्रतिबद्धापि शक्ति किमिति कारयन 
जनयेदिति सुहृ्धावेन प्च्छत किमुत्तरमिति चेत्‌, श्रूयतां तर्हि द सोनरदस्यम्‌ !-सति पुष्पक- 
छकारणे कार्योलादविरोधि प्रबन्धकमिति हि दाक्तिवादिन । तेन न सामभ्रीवेकस्यात्तच 





धिकणे ग्रमितप्रतियोगिक एव निषेधः, नाप्रमितप्रतियोगिकस्तस्य वादिन (यदि प्रतिजन्धामावः कारणंन 
मवेत्‌ तर्हिं शक्तिरपि कारणं न मवेदिःति शक्तिकारणप्वं निषेद्धुम्‌ न शक्यम्‌ । राक्तेस्तत्कारणत्वस्य चाप्रमरित- 
त्वात्‌ , ग्रमितववे वा स्वरूपेण निषेधानुपपत्ते । उक्त च प्रमितस्यैव निषेधप्रतियोगित्व धमित्वं चोदयनेन- 

6्यावर्त्याभाववत्तैव माविकी हि विरोष्यता । 
अमावविरहयस्मस्व वस्तुन प्रतियोगितता ॥*इति ( न्या° कु०° ३।२ ) 

तदिह मवत नाम विप्ययापर्यवसाय्यपि तक, निषेध एव श्क्तिकारणत्वस्यापादयितु न शक्यत इति 
मभाव | वस्तुव्याचरृत्ति बुभुत्सु" प्च्छति- तथापीति | य॒दि प्रतिबन्धाभावः कारण न भवेत्‌ प्रतिबन्धे 
विद्यमानेऽपि किमिति शक्ति. कार्यं न जनपेदिव्य्थः । अत्र सामग्रीवैकट्यस्य प्रतिबन्धकताऽमाव ताव- 
दाह-सतीत्यादिना । कारणामावव्यवच्छेदाथं सति पुष्कल्कारण इत्युक्तम्‌ । कार्यासक्ति प्रति कारण- 
पोष्कल्ये सति यदुत्पत्तिविरोधि तत्परतिबन्धकमिति शाक्तिवादिन इष्टम्‌ , तेन प्रतिबन्धसमयेऽपि कारणपौष्क- 
द्यान्न प्रतिबन्धभावस्य कारणान्तर्माव इति माव" । यदच्रोदयनेन 'सति पुष्करुकारणे कार्योसादः- 
विरोधी प्रतिवन्धकं 2 इति मतपमरसहमनेनोक्तम्‌ ध्ये तु पतिपादयन्ति कार्यानुर्पाद एव प्रतिबन्ध. इति | 
तेः प्रतिवन्धमङरर्वन्त एव प्रतिबन्धका इ्युक्तं भवति । तथाहि -कार्यानुत्पाद इति कोऽर्थ. ? कार्यप्राग- 
मावो वा स्यात्‌ ? कार्थप्रागमावस्य कालान्तरपरासिषां स्यात्‌ ° नाच , तस्यानादित्वैन मणिमन्ता्यजन्य- 
स्वात्‌ । न द्वितीय , काल्स्यैकष्वेन कालन्तरामावात्‌ । अथ काल्मेद्क उपाधि कालान्तरम्‌ , तस्य 
तावस्सखकारणजन्यस्वेन न मण्यादिजन्यत्वम्‌ । अथ प्रागभावावच्छिन्नकालोपाधिमन्त्रजन्य, , न , प्रागमाव- 
स्यानादितेन तदबच्छिन्नकालोपाधेरपि मन्वादिजन्थस्वानुपपत्तेः । तस्मात्छामप्रीतत्काययो पौ बपर्यनियमा- 
दभावयोग्पि पौर्बापयेमाव उपपद्यते | वस्तुतस्तु ठस्यकाछ्त्वमेवेति नाय पन्था , कितु सामग्रीवैकस्य 
प्रतिबन्धपदार्थो मुख्यः, स च मन्त्रादिरेव न त्वसौ प्रतिगन्धक । नच तस्याऽर्किचित्करत्व दोधाय, तस्प- 
योक्तारस्तु प्रतित्रन्धा. ते च किचित्करा › इति । तदेतदपि गज्जन कारणाना का्यौँदासीन्यस्येव प्रतिबन्ध- 
कत्वेन निर्वैक्ष्यमाणलत्वात्‌ आकाशमुष्टिहननायते । किव मवतु कारस्य प्रागभावस्य चानादित्वं काटोपा- 
धश्च स्वकारणाधीनत्वात्‌ मन्नाद्यजन्यस्व च, तथापि प्रागमावावच्छिन्नकालोपाधिस्तत्सबन्धो वा किमिति 

मन्ादिजन्यौ न भवेत्‌ ? नहि स प्रागमाव नाप्युपाधिमाच्र , नापि काल्मात्रम्‌ , तस्मात्सति पुष्कलकारणे 
कार्याप्पादवियेधी प्रतिष्रन्धक इत्ययमेव पन्थाः । ननु भवत्वय प्रतिबन्धकस्ततः किमिति तताह~~ 
तेनेति । सामग्रीवेकस्यस्य प्रतिबन्धकत्वामावान्न ततः कार्यानुखादः, किर्वन्यस्माद्विरोधिन इत्यथैः । 


अनिष्ट का आपादन करिया जाता है-रेसा नही कह सकते, क्योकि जो व्यक्छि प्रमित प्रतियोगी का 
ही निषेध मानता है ८ अथीन्‌ उसी पदाथ का की निषेध हो सकता है, जो कही अन्यन्न अमित 
हो ), उस व्यक्ति के मतमे भ्यदि प्रतिबन्धकाभाव कारण नही होगा, तब शक्ति भी कारण नही 
होगीः-इस प्रकार शक्ति-गत कारणता का निषेध केसे सिद्ध होगा ? क्योकि ( उसके सतमेनतो 
दाक्ति ही भमित है ओर न शक्ति-गत कारणता ) । तथापि जल्प-कथा ८ विजिगीषुकथा ) छोड़ यदि 
कोड जिक्तासु बनकर पूछे कि प्रतिबन्धकाभाव को कारण न मानने पर अरतिबद्ध शक्ति, अपना कार्य 
क्यो नही करती ? तो इसके उत्तर मे यह दशन-रहस्य सुना देना चाहिए-समय्र सामभी के होने 
पर कार्योत्पत्ति का जो विरोधी होता है, उसे ही शक्ति-वादी भ्रतिबन्धक मानते है । इसचिए सामभी 
के अभाव से वर्ह कायं का अनुत्पाद है--यद बात नही, अपि तु विरोधीके विद्यमान होने से। 





२४० तच्वम्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथः 


कायीलुदय , कितु विरोधिसद्धावादेव । न च सामग्रीयैकस्यमेव प्रतिबन्ध . ; सेकप्रसिद्धिवि- 
रोधान्‌। नदि छ्युठनिहितवबीजानि क्षितिपवनपाथस्तेजस्ससगविरदितानि तन्तवो बा मज्जू- 
षानिहितास्तुरीवेमञ्कविन्दादिषिरदिण, प्रतिबद्धा इति प्रतियन्ति सीकिका' । सामधीविघुरता- 


[क 


मालस्य च प्रतिबन्धतायाम्‌ , समस्तस्यापि हेतुजातस्य प्रतिबन्धाभावतयेवोपक्षीणस्वात्‌.इदसस्य 
कारणमयं च मरतिबन्धामाव इति परीक्षकाणा विरोषावधारणमेव न स्यात्‌ । अभावस्याकार- 
णत्वे कार्यंणान्बयन्यतिरेकविसेध इति चेत्‌ , मैवम्‌ , अन्यथासिद्धव्वात्‌ , अनन्यथासिद्धा- 

वन्वयन्यतिरेकौ कारणङ्कप्रि कु्बातेः इति न्यायात्‌ । तद्ययुपरुब्धेरप्यमावोपलम्भहेतुता न 


भवेत्‌, विरोधिन्या भावोपङरुग्धेरभावतया तदन्बयन्यतिरेकयोरप्यन्यथासिद्धेवकत्‌ सुकरत्वादि- 


क्ण 


नन सत्य न सामग्रीवैकल्य प्रतितरन्धकम्‌ , किल प्रतिबन्ध इति तताह-न च सामभ्रीति । प्रसिद्धि- 
विराधमेव द्यति-न हीति । पाथ उदकम्‌ । यदि हि सामश्रीवैकस्यं प्रतिन्ध , तत. सहकारिर- 
हिन जेषु सहकारिरहिततन्व॒षु बा प्रतिबद्धबुद्धिः स्यात्‌ , नत्वेतदस्ति, ततो नियमेन बुद्भयनुपलन्धि- 
र्थामावनिवेदिका इत्यथः । इतश्च न सामप्रीवैकस्यमा्चं प्रतिबन्ध इत्याह-- सामग्रीविधुरेति । 
अस्ति तावादेदमस्य कारणमयं प्रतिभन्धमाव इति विभागः । इतस्था प्रतिब्न्धसदहितकारणाना सामग्री 
त्वामावप्रसद्धात्‌ । साय विभागस्वत्पक्षे न सिद्धथेत्‌ । सर्वस्यैव कारणस्य स्ववेधुयंखक्षणप्रतिबन्धाभाव- 
रूपप्वादिल्य्थ; । तदेवं सामग्रीवैकव्यप्रतिग्न्धनिरसनेन प्रतिचन्धामावस्य कारणत्वमपि निरस्तम्‌; तत्रान्व- 
यव्यतिरेकवियेध शङ्कते-अभावस्येति । विरोध्यमावविषयतयान्यथासिद्धत्वात्‌ न तावदमावश्य कार- 
णत्व कठायत इत्याद-मैवमिलयादिना । उक्तश्ायमर्थ. स्वतः प्रामाण्यवादे । 

एव शक्तिपरतिगन्या परिहताया पूवोटिता प्रतिबन्दी स्मारयति पूर्वबादी- तद्यैनुपठन्धेरिति । 
दाक्य हि तत्रापि वक्तम्‌ घटामावोपलन्धररविरोधिनी घटोपरन्धिस्तदमावश्च तदनुपरन्धिरतो योग्यत्वे 
स्यनुपटन्धेरमावोपटन्धेश्चान्यथासिद्धान्बयन्यतिरेकल्वात्‌ न कार्यकारणभाव इत्यमावप्रमाणामाव स्यादि 
त्य; । यद्यप्येवम्‌ , तथापि कारणन्तसमावदगस्यानुपरन्धेरनन्यथासिद्धायास्तत्र काणस्वमाधितम्‌ । इह ठ 











सामभरी के अभाव को रोकं सँ भ्रतिबन्य नही कदय जाता, क्योकि क्षिति-सखिल-संयोगादि सामभी 
से रहित धान्यागार मे रखे हुए बीजो एव तुरी, वेम, जंखाहा--आदि सामभ्री से रदित, पिटारी 
मे बन्द तन्तुओ के छिए प्रतिबद्धता का व्यवहार रोग नही करते ( अथ॑त्‌ उन बीजा जर तन्तुखो 
मे कोड प्रतिबन्धक आ गया है, इसलिए वे ज्करादि कायं उपपन्न नही कर रहे है-एेसा भ्यवहार 
नही ह्येता ) । सामभ्री-विरह मात्र को भरतिदन्धक मानने पर समस्त हेतु-समूह प्रतिबन्धकाभाव 
कोटिमे दही आ जायगा, पिर तो यह हत है, यह प्रतिवन्धकाभावः--इस भरफार का शाखकारो 
कां विभाग दही समाक् हो जायगा । ( अत प्रतिबन्धकाभाव को हेतु-कोटिसे बाहर दही रखना 
चाहिए ) । यदि कहा जाय कि जमाव को कारण न मानने पर्‌ अभाव के साथ कायं का अन्बय- 
व्यतिरेक-अनुभव विरुद्ध पड़ जायगा । तो यह कहना युक्तं नही , क्यो वह अन्व-व्यतिरेक अन्यथा- 
सिद्ध ह । [ अथौत्‌ स्फोटादि कायं का विरोधी ( प्रतिबन्धक ) जब तक रहेगा, तब तक कां 
उत्पन्न न होगा । कार्यं जहौ उत्पन्न हो रहा है, वर्ह प्रतिबन्धकाभाव की अव्रजनीय सन्निधि 
आकाश के समान होती है । अत प्रतिबन्धकाभाव स्फोटादि का कारण नही, अपितु विरोधीका 
निवर्तक ह ]। जेसे-तैसे अन्वय-व्यतिरेक से कायं-कारणमाव का निश्चय नही होता, अपित्‌ 
अन्यथासिदि-दयून्य अन्वय-व्यतिरेक से ही । यह जो कहा था कि यदि चिरोधी का जभाबस्प होने 
से भ्रतिबन्धकाभाव कारण नही, तव तो अनुपर्ञ्िवि मै भी अमाव-प्रमा की विरोधिनी प्रतियोग्युप- 
रष्धि की अभावरूपता ही हे !। अत अन॒परुन्धि मे अभाव-प्रमा का अन्वय-व्यतिरेक मी अन्यथासिद्ध 





परिच्छेद. | अतिस्किशाक्तिवादे उत्तरपक्ष २४१ 


ति चेत्‌ , न, तद्वथतिरेकेणाभावोपलम्भकारणानिरूपणात्‌ । इन्दरियमेव कारणमिति चेत्‌ , न, 
तस्याभावेन सन्निकषाभावात्‌ । संयोगसमवाययोस्तत्राभावात्‌, विङेषणविरोष्यभावस्य च 
संबन्धान्तरगर्भस्येव प्रयक्षाङ्गत्वात्‌ , न तघ्राभावस्य प्रयश्चगम्यत्वम्‌ , किंस्वुपरुन्धिगम्यतैवेतिं 
निश्चीयते । अन्यथाय प्ेतो बह्विमानिलयत्र वहेरपि सयुक्तविरोषणतया प्रयक्षस्वप्रसङ्गात्‌ । 
नन्वसबद्धस्येवामावस्येन्दरियभ्राद्यव्वमस्तु, तसरतीतेरेन्द्रियान्बयव्यतिरेकाञुविधायितवेना- 
परोक्षत्वात्‌, गलयन्तराभावच्चेति चेत्‌ , मेवम्‌ , अयोगिप्रयक्षप्रमिताविन्द्रियाणां सबद्धाथगा- 
हुकत्वनियमस्य निराकतुमराक्यल्वात्‌ , अभावप्रतीतेरपरोक्षृखस्यासिद्धत्वादिन्द्रियान्वयन्यति- 
रेकयोरधिकरणम्रहणमाच् एवोपक्षीणतयान्यथासिद्धत्वाच्च । नन्वधिकरणग्रहुणमाच्रोपक्षीणत्व- 


न तथेति वैषम्येण परिहरति-न तदिति । गव्यन्तर शङ्कते--इन्द्रियमिति । सन्निकर्षामावमेवाह-- 
संयोगेति । द्रव्ययोरहिं सयोगो गुणत्वान्न चामावो द्रव्यम्‌, तथा कायंद्रव्यगुणकर्मसामान्यविरोषणासेव 
समवाय. , नचेषामन्यतमोऽमाव इत्यथ । ननु सयुक्तविरोषणतवादिकमस्ति सबन्धान्तरमिति तत्राह- 
विद्ोषणेति । सबन्धाभावादप्रयक्षत्वमुक्तसुपसहरति- न तत्रेति । यदि च संयुक्तविदोषणतेव प्रत्यक्ष 
बुद्धिनिमित्त तदहि प्रयक्षधर्मिकानुमानोच्छेद स्यादिव्याह- अन्यथेति | 
नन्वपरोक्नामावप्रतीतिरिन्दियान्वयध्यतिरिकौो वान्यथानुपपन्नावसबद्धस्यापि ग्रहणं कल्पयत एव, 
यथा हि नवेषु विरदोषणविरोष्यमावस्य मृखमन्धनिवन्धनस्यातन्निवन्धनस्यापि च स्वीकारस्तथाऽमावे 
तद्भावेऽपि प्रतीतिबलदेवाङ्धीकार इति शङ्कते---नन्विति । नन्वेतदपयेक्न स्वप्रादिवद्धान्तिरेवेव्याशङ्कय 
मैव बाधाभावादिव्याह-गव्यन्तरे ति। विशिष्टपरतीतेरमयवादिसंमतत्वात्‌ मूडसबन्धरहितोऽपि विदोषण- 
विरोष्यमावः प्रव्यक्चाद्धमिति वक्तव्यम्‌ , नतु तथाविधस्य प्रसयक्षाङ्गे मानमस्ति, अपरोक्नष्वस्यासिद्धत्वात्‌ । 
प्रापकप्रमाणामावाद्यागीद्धियाणा सबद्धाथ॑ग्राहकत्वनियममङ्धो नाङ्गीकरणीय । इद्‌ निध॑ट॒भूतल्मिति 
व्यवहारस्याय घटो रगुरूरय पर्व॑तो बरह्मानिल्यादिःव्यवहारवदधिकरणप्रव्यभ्षतामात्रेणौपपत्तेरिप्यमिप्रे्य 
परिहरयत--मेर्वामिति । येोगीन्दरियव्याच्च्यै अयोगीति पदम्‌ । आपरोक्षयानुपपत्तेरनदयमाह-अभा- 
वेति । स्ाम्रापरोक्नबद्भान्तित्वादित्यथं । विदोषणादिभावे वु गव्यन्तरं नास्ति, आश्चयापयेक्ष्याच निर्ध 
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कोड कारण ही सम्भव नही । इन्द्रिय को अभाव-प्रमा का कारण नही कदा जा सकता , क्योकि इन्द्रिय 
का अभाव के साथ कोड सज्जिकषं ही नही । सयोग, समवाय वर्ह हो नही सकते, इसी ङिए विरोषणता 
सन्निकषं भी नही जनता , क्योकि विदोषणविरोष्यभाव सदैव सयोगादिर्प सम्बन्धान्तर से धरित ही, 
प्रस्यक्च का नियामक माना जाता है । अत अमाव, प्रत्यक्ष-गभ्य नही हो सकता, किन्तु अनुपरुञ्धि-गम्य 
ही मानना होगा । यदि इन्द्रिय-सयुक्त-विद्ोषणता सक्निकषं से अभाव का प्रव्यक्च मनेगे, तबतो 
“अय पर्वतो वह्निमान्‌ जादि अनुमिति स्थर पर सर्वत्र वहि का इन्द्रिय-सयुक्त पर्वत-निरूपित 
विज्ञेषणता सन्निकषं से प्रत्यक्ष ही हो जाने ॐ कारण, प्रस्यक्षपश्चक अनुमानमान्न का उच्छेद हो जायमा । 

यदि दङ्काहो कि द्न्द्रिय-सम्बन्धके बिनादही अभाव का भरस्यश्चक्योन सान छिया जाय? 
क्योकि अभाव की प्रतीति मै इन्द्रिय का अन्वय-उ्यतिरेक पाया जाता हे, इन्द्रिय के बिना ओर कोड गति 
भी नहीं । तो यह शङ्का उचित नहो , क्योकि अयोगिपुरष की प्रयश्च प्रमा मे इन्द्रिय-सम्बद्धाशथे की 
विषयता का नियम टाखा नदी जा सकता, अभाव-प्रतीति मे जपरोश्चता सिद्ध भी नही कि जिससे 
इन्द्रिय को ही उसका कारण मानने पर बाध्य किया जा सके । इन्द्रिय का अन्वय व्यतिरेक, अधि- 
करण के अहणमे दही उपक्षीण दहो जाने से अन्यथासिद्धमीहै। यदि श््ाहो कि इन्द्रिय का 
उपयोग अभाव-ग्रहण मँ न मानकर, जधिकरणमान्न के साथ उसका अन्वय्‌-उ्यतिरेक सीमित रखना अयुक्त 
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मन्वय्यतिरेकयोरयुक्तम्‌ , अन्धस्य व्वगिन्दरियेणोपनीतघटादौ हूपाभावप्रतीतिग्रसङ्खात्‌ , 
अधिकरणस्य गृहीतत्वात्‌ , इन्द्रियस्य चाभावाप्राहकत्वात्‌ । तस्मादन्धस्य प्रतियोगिप्राहकेन्द्रि- 
याभावादेव सूपाभावप्रतीयनुदय इति वाच्यम्‌ । तथा चाभावस्येन्द्रियकत्वसिद्धिरिति चेत्‌, 
मेवम्‌, अभावस्य प्रतियोगिप्राहकेन्द्रियग्राह्यस्वमतेऽप्यनन्धस्यापि मेबीदौ घटतद्रूपा् भावस्य 
चाक्षुषत्वं किं न स्यात्‌ ? नु तत्र प्रतियोगिनश्चाक्चुषत्वेऽप्यधिकरणस्याचाक्षुषत्वान्न तत्र सूपा- 
माबश्चाष्ुष इति चेत्‌ , एवं तर्हि मन्मतेऽपि नान्धस्य स्वगिन्दरियगृहीते ष्टादौ रूपाभावप्र- 
तीतिः । प्रतियोगिप्राहकेणाधिकरणस्य घटादेरप्रहणात्‌ 1 तर्हिं घ्राणागोचरङ्मादौौ वायौ बाऽ- 
चाक्षुषे गन्धस्य रूपस्य चाभावप्रयक्षो न स्यादितिचेत्‌ , मा भूत्‌ ; तच भ्रमाणान्तर वेद्यतवेऽपि 
भूतल्मिति प्रतीतिषंरो गुश्रयमिषप्यादिवदिति मावः । अधिकरणविष्यतयेन्द्ियान्वयव्यतिरेकयोरन्यथा- 
सिद्धिरयुक्ता, अतिप्रसङ्गादिति शङ्कते-नन्विति । यदि ह्यभावस्य नेन्दरियग्राह्मता, त्न्धस्यापि त्वगा- 
दिना चटादावधिकरे ग्रहीते तत्र रूपामाक्यहणप्रसङ्ध. । तत्र देठः-अधिकरणस्येति । मवत्धि- 
करणस्य ग्रहणम्‌, तथाप्यन्धस्य चक्षुरिन्धियामावात्‌ कथ रूपाभावप््यक्षमिति चेत्त्ाह-इन्द्रियस्येति । 
तस्माय कस्यादभावाग्रहणं तदिन्द्रिममावम्राहक वक्तव्यमिल्याह- तस्मादिति । तामिमामुदयनीयाम- 
नुपपत्ति परिहरति--मेवमिति । यस्यापि मते रतियोगिप्राहकेन्द्रियगराह्यव्वममावस्याभिमत तस्यासनि- 
हितमेर्बादौ घयद्यमाव. किमिति चक्षुषा न गह्यते ? इति पयनुयोगे यः परिहारः प्रतियोगिग्राहकेन्िया- 
ग्रहणमधिकरणस्य सोऽस्मन्मतेऽपि समान इति खण्डलका्थः । यदि प्रतियोगिग्राहकेणाधिकणे गरदीतेऽभा 
वस्य योग्यानुप्न्धिगम्यस्वम्‌, तिं गन्धभ्राहकेन्दियागोचरे कुसुमे रूप्राहकेन्दरिथागोचरे च वायो गन्ध- 
ङ्पयोरमावो न योग्यानुपरुन्धिगसम्य इति प्रत्यक्षो वक्तव्यः „ स न स्यात्‌ , प्रयक्चत्व चेवविधस्थलेषु समा- 
हितमुदयनेन;, आकारो शब्दाभावस्य श्रौत्रव्वसम्थनात्‌ । एवं हि मेने-"ध्िसन्निकषौ निदानं न 
पुनधरमिग्रहण भूतलादौ ठ दैवगत्या योग्यत्वात्‌ युक्तम्‌ , घुणाक्षरन्यायेन धर्मिधिषणा समुन्मिषति, नःव- 
मावग्रहणोपयोगितया, तस्मादिन्ियसन्निङृषटे धर्मिण्यमावः प्रस्यश्च एवेति तत रब्दाभावः प्रत्यक्षः इति | 
परिहरति- माभूदिति । अत्र तावद्राय्वादौ रूपाद्यमावस्य चा्चुषतवे कोशपानमेव शरणम्‌ । तद्र्व- 
हारस्य प्रमाप्रान्तरवेद्यत्वेनाप्युपपत्तेः । प्रत्युत प्रतियोगिवद्धर्मिणोऽप्यभावनिरूपक्स्वात्‌ तदप्रतीतावप्रती- 
तिरेव । नह्यस्तयेवं प्रतीतिषेयमाव दति, इह घटाभाव इष्येव प्रतीतेः । उक्त च वृद्धे, सद्धयामभावो 
हे , क्योकि अधिकरण-महणमान्न के किष ही इन्द्रिय की आवद्यकता यदि है, तब तो अन्ध पुरष 
की त्वगिन्द्िय से सयुक्त घटादि मे उसको रूपाभाव का प्र्यक्ष होना चाहिए, घरादिरूप अधिकरण 
तो त्वगिन्द्रिय से गृहीत दहे दही, इन्द्रिय को अभाव का महक मानते नही । अत, खूपात्मक प्रति- 
योगी की भाहक इन्द्रिय न होनेसे ही अन्धे को रूपामाव का प्रस्यक्च नही होता--यदी कहना 
होगा , तब तो अमाव-प्रतीति मे देन्द्रियकत्व सिद्ध हो जाता है । तो यह शङ्का युक्त नदी , क्योकि 
प्रतियोगि-माहक इन्द्रिय से अभाव का अ्रहण मानने वे के मत मै असम्निहित सुमेर-जादि मे घटा- 
भाव शएव घटीयरूपाभाव का चक्यु से प्रत्यक्च क्यो नही होता ? यदि कहा जाय कि घटादि प्रतियोगी 
के चाश्चुष होने पर भी, मेर-आदि अधिकरण चाश्चुष नही, इसकिएु वरह खूपाभाव का चु से अहण 
नही होता । तो हमारे मतमे भी व्वगिन्दिय से गृहीत घटादि मे अन्धे को रूपाभाव की प्रतीति 
क्यो होगी › क्योकि रुपार्मक प्रतियोगि-माहक इन्द्रिय से घटादि अधिकरण का अहण नही होता । 
यदि सन्देह हो कि प्रतियोगि-प्राहक दन्त्य से गृहीत अधिकरण मे अभाव का अ्रहण मानने पर 
गन्धरूप प्रतियोगी के ्राहक घ्राण के अविषयीभूत पुष्पादि मे गन्धाभव का एव रूपाव्मक प्रतियोगी 
के ग्राहक चष कै अविषयीभूत वायु मे श्पाभाव का प्रहण केसे होगा ? तो यह सन्दे उचित 
नर्ही , क्योकि पुष्पादि मे गन्धादि के अभाव का श्राणादि से भरव्यक्ष ही होना अनिवायं नदी | वर्ह 
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तद्रथवहाराविरेधात्‌ । न च सर्वत्र षष्ठप्रमाणवादिनामुपर्न्धिगस्य एवाभाव इति 
नियम" । व्याध्रकाभावाद्रयाष्याभावस्य कारणाभावेन कायांभावस्य वाऽनुमेयस्वाद्गीकारात्‌ । 
उक्त हि भट्रपादेः-- “नियम्यव्वनियन्तृतवे भावयोयाहङी सते | 
विपरीते प्रतीयेते त एव तद्भावयो. ॥।* इति (दो बा० ५।१२१) 
तथाच त्रद्यसिद्धौ मण्डनमिग्रै “र्विषयंयामावस्तु युक्तोऽदुमातुं देखभावे फलाभाव इति तस्माद्‌- 
नुपरन्धेरनन्यथासिद्धान्वयव्यत्तिरेकवद्य टृणवभ्रती तिहु तुता खख्विद्धोपेऽवसीयते । प्रस्तुते च 
सखयपुष्कटफारणादेव कार्योदन््युपपत्तौ न प्रतिबन्धकाभावस्य कारणता, अन्योन्याश्रयता चास्य 
` निरूषते नासद्धयाःपिति | न चैतदुमयनिरयसयोगादिप्रतियोगिकामावविषयम्‌ | सकौचे प्रमाणामावात्‌ | 
तस्माद्धमिग्रहणमपि कारणमेवाभावग्रहणे तद्रहितेषु च प्रमाणान्तखेद्यस्वमिययपसिन्थी पन्थाः , प्रमाणान्तर 
च कुपुमे गन्धानुपरन्िधिरेव, तदमवेऽनुमानम्‌ , वायावपि द्रव्वसमानाधिकरणद्रव्यत्वावान्तरजात्यनधि- 
करणत्वादिभिरलुमानमिव्यादि स्यात्‌ । एतदस्य वादिन प्रव्यक्षानुमानागमे यथायथममावो गृह्यत इति 
मतम्‌, तस्यैव स्यात्‌ । यस्थ तु योग्यत्वे सत्यनुपल्ग्ध्येक्वेयोऽभाव, प्रतियोगिग्राह रेन्धियग्रहीत एव धर्मिणि, 
तस्य स्वराद्धान्ते वियेधः स्यादिति तत्राह--न चति । मयमथं --यदि हि वक्ष्यमाणतततदरद्समतिवशात्‌ 
ग्रमाणान्तरगम्यत्वपन्यभावस्यास्ति, तदा योग्यानुपकन्धिगम्यस्थल एव प्रतियोगिग्राहकेणाधिकरणग्रहण- 
नियम, , तत्कस्य देतो १ तत्तदविनामूतकारणव्यतिरिंककारणपोष्कस्य हि योग्यत्वं तदन्तःपाति चेन्द्रि 
यमिति तदमवेऽपि योग्यत्व न भवेत्‌ । यत्र तु प्रमाणान्तरगस्यप्व तत्र तद्विरहेऽपि शक्योऽमावो ग्रहीतु- 
मिति । व्यापकामावद्रयाग्यामावानुमाने भट्वसमतिमाह--उक्तं हीति । अत्रिधूमयोभावयोयाहश्ची नियम्य- 
त्वनियन्तरत्वे गम्यगमकतवे समते ते एव गम्यगमकल्वे तद्मावयो्विपरीते प्रतीयेते । धूमो गमको वदहिर्गम्यः 
इति हि भावयो" स्थितिः , अमावयोसतु तदवे परीत्येनागन्थमावो गमको धूमामाबो गम्य इति स्थिति- 
रिथ, । कारणाभावेन कार्याभावानुमाने मण्डनमिश्नवष्वनसुदाहरति- तथा च ज्येति ! "नहि कारण- 
सद्धावे कायंसत्तावियोगताः इति शछोकविवरणे दोषाभावाद्रहासङ्का निवतंत ॒इत्यख्यातिपक्षेऽविनिगम्य- 
त्वगुक्ता स्वपक्षे वेषम्यमाह स्म, दोषामावाद्विपयेयज्ञानामाव सक्योऽनुमात हेतोरभावे फखामावस्य नियमा- 
दिति । अन्यथानुपपत्तिबलसदभावद्य क्रारणतासमथनसुपसहरति- तस्मादिति । प्रतिबन्धकामावस्य तु 
न कारणत्वे किचन प्रनाणमित्याह-- भ्रस्तुते चेति । उक्तान्योन्याश्रयमपि समथैयते- अन्योऽन्येति । 





गन्धाच्यभाव का व्यवहार प्रमाणान्तर के आधार पर भी हयो सकता हे। अनुरुष्धिष्छप छठा प्रमाण मानने 
वारो के मत मे अभाव सदैव अनुपरुब्धिगम्य ही होता है--यह नियम नही , क्योकि ग्याप्रक के 
अभाव से, व्याप्य के जभावका एव कारण के अभाव से कायं के अभाव का अनुमान किया जाना 
भी स्वीङ्कत है । जैसा कि भदपाद ने कहा दै--“मावपदार्थौ मे ्याप्यव्यापकभाव जेसा होता है, 
उसके विपरीत व्य।प्यभ्यापकभाव हो जाता है--अभवो मै । ( जेसे अभि ्यापक है ओर धूम 
याप्य हे, तो अग्न्यभाव व्याप्य होगा आर धूमाभाव व्यापक ) । इस प्रकार अभाव से अभाव का 
अनुमान मी होता है , केवरु अनुपलब्धि-गम्य ही अभाव नही होता । आचायं मण्डन मिश्रने भी 
बह्यसिद्धि मै कहा हे--““दोषाभावात्त विपययकायीसस्वं युक्तायुभानम्‌, हेत्वभावे कायौयुत्पाद्‌ात्‌ 1 
( दोषाभाव से विपयंय-दकचंनरूप कायौमाव का अनुमान युक्त ही है , क्योकि कारण के अभाव से 
कायं के अभाव का अनुमान होता ही है--ज्° सि० प्र० १४६ ) ! अत. अनुपरुभ्धि मे अन्यथा- 
सिद्धि-द्यून्य अन्वय-्यतिरेक के आधार पर अभाव की प्रतीति, स्थर्विोष पर होती हे, सर्वत्र 
नहीं । श्रहेत मे अपने पृण कारण से ही दाहादि कायं की उत्पत्ति बन जाती हे ; परतिबन्धकाभावमे 
कारणता मानने की जावद्यकता ही ची । प्रतिबन्धकाभाव को कारण मानने बे के मतमे उक्त 
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मते दुवीरा । यद्यपि मण्यादे" कायप्रतिकूत्मन्वयन्यतिरेकावसेयम्‌, तथापि विसामग्रीरूप- 
ताटशक्षण यदिद प्रतिवन्धस्व तत्तदीयाभावस्य सामप्रयन्तभोवविज्ञानसपिक्षम्‌, प्रतिबन्धो विसा- 
मग्रीयङ्गीकारत्‌ । तेन प्रतिबन्धत्वंसाममील्योरन्योन्यापेक्षयेवाधगतिरिति परस्पराश्रयता 
कथं न स्यात्‌ ? ननु मण्याद्यभावस्य सामग्यन्तभौवज्ञानसपेक्षमस्तु नाम मण्यादेर्विसाभरी- 
स्नानम्‌, तथापि तदमाषस्यान्वयञ्यतिरे एा^यामेव बहविखरूपषस्सामघ्यन्त मोवावतिसंभवा- 
म्ान्योन्याश्रयतेति चेत्‌ , मेवम्‌ , विक्पासहस्वात्‌ । तथाहि-कि मण्याद्यभावा प्रयेकमन्वय- 
व्यतिरेकाभ्या कारणतया अवसीयन्ते ? अथवा प्रतिबन्धामाबस्वोपाधिना क्रोडीषता ए 
ना. , मण्याद्यभावानामनन्तानाशरुपसमप्राहकं विना म्रयेकमन्वयन्यतिरेकाभ्यवसानस्य पुर्‌- 
पायुषेणाप्यराक्यत्वात्‌ 1 नापि द्वितीय. , तथा सति विसामयीरक्षणप्रतिबन्धज्ञानाधीनप्रतिब- 
नन्वत्रायुक्त एव परिहारः कायंप्रातिकूर्यस्वरूपप्रतिबन्धव्त्वमनुरपच्यन्वयव्यतिरेकाभ्यामेवावसीयते इति 
तत्राह-यद्यपीति । वैसाम्य हि प्रतित्रन्ध , प्रतिब्न्धाभावल्क्षणकारणवैकस्य च वैसम्य, तथाच्च 
मन्त्राद्यमावस्य सामण्यन्तमविक्षानसापिभ मण्यादेवैसामग्यरूपप्रतिबन्धव्वज्ञान मण्यादेश्च प्रतिबन्धत्वज्ञाना- 
धीन तदभावस्य सामग्रयन्तमावज्ञानम्‌ , प्रतिवन्धामाब्क्षणकारणवेकव्येन वैसामग्योपपादनादिति वक्तव्य- 
मन्योन्याश्रयत्वमितिं खण्डखकाथः | प्रतिबन्धप्वस्य स्वाभावस्य सामश्यन्तर्मावज्ञानापिक्षक्ञानतेऽपि तदभावस्य 
सामग्यन्त्मावः प्र तिबन्धन्ञानानपेक्षः शक्यो ज्ञातुम्‌ , न हग्न्यादेः कारणत्व तत्तदभावद्य विसामग्रीत्वक्ञाना- 
धीनमिति परस्पराश्नयपरिहार पुरेबोक्त स्मारयति पूर्ववादी--नन्विति । परिहरति- मैवमिति । अनु- 
गतरूपमादाय हयन्वयव्यतिरेको प्रतीयेते , नत व्याबत्तम्‌ | तस्यानन्तन्वेनाशक्यज्ञानतात्‌ , घटविरोष- 
चिकीर्षया म्रद्धिरोषोपादानुपपत्ते । नद्येतद्वयक्तिं परव्येतद्रयक्तैर्वय्यतिरेकावभूताम्‌ । तद्विरोषस्य 
प्रागनुप्पत्ते । अनुगतेनापिं तादशा भवितव्य यदनतिप्रसङ्धि, तदिह प्रतिबन्धामावस्यापि काय॑ प्रति 
हेत्व व्याव्त्ताकारेणाशक्यग्रहण सदनुगत पुरस्करोति , रूपममभावस्व चानुगतमप्यतिप्रसङ्धि । न चामावेषु 
जातिरस्ति, तप्प्रतिबन्धाभावत्वमनुगतसरूपशरपाधिमादाय कार्यणान्वयव्यतिरेकाववगन्तव्यौ । यदाहो- 
द्यन"--'मामूजाति , न तदुपहितण्हीतानामेव व्यवहार्धःवम्‌ । सर्वबोपाधिमद्वयवहारटोपप्रसङ्खा- 
दिलयतोऽय दुष्परिहर एव दुरात्मा परस्पराश्रयस्तदेतद्विकस्पपू्वकमाह--विकस्पेत्यादिना । यस्त क्ति- 





अन्योऽन्याश्रयता दुर्वार है । यद्यपि चन्द्रकान्तमणि-आदि मँ काय-परतिद्टस्व ही अन्वय-व्यतिरेकगम्य 

है, तथापि उद्यनाचार्योक्त कारणाभावरूप प्रतिबन्धकस्व के अभाव मे कारण-घरित ज्ञान की अपेक्षा 
है ओर प्रतिबन्धाभाव कारण माना जाता है, अत भ्रतिबन्धस्व ओर कारणत्व-दोनोके ज्ञानोसे 
परस्पर दोनो की अपेक्षा रहने से अन्योऽन्याश्रयता क्यो न होगी ! यदि कहा जाय कि मण्यादि-निष्ठ 
प्रतिबन्धकस्व ज्ञान से कारण-घटित ज्ञान की अपेक्षा अवश्य हे, स्योकि प्रतिबन्ध पदाथ कारणाभावस्प 
माना गया हे, किन्तु भ्रतिबन्धाभाव मे कारणता का ज्ञान स्वतन्त्र अन्वय~ज्यतिरेक से, वैसे ही 
प्रतिबन्ध-क्तानानपेक्च हो जायगा, जेसे कि अभ्नि-गत कारणता का ज्ञान , अत अन्योऽन्याश्रयता नही 
होती । तो यह कहना उचित नही ; क्योकि यहाँ जिक्ञासा होती है फि प्रतिबन्धक मणि-आदि के 
अभावों मे व्यक्ति पृथक्‌-पृथक्‌ स्वतन्त्र अन्वय-म्यतिरेक से कारणता का निश्चय होता है १ या 
प्रतिबन्धकाभावस्व धमं से सगृहीत सभी अभावो मेँ १ प्रथम पक्ष युक्छ नही , क्योकि मण्यादि के 
अभाव अनन्त है, उनमे पृथक्‌-पृथक्‌ कारणता का निश्चय अन्वय-ञ्यतिरेक के आधार पर असर्वज्ञ 
पुरुषो के जीवन भरं में भी, तब तक सम्भव नहीं, जब तक उन अनन्तं अभाव व्यक्तियो का सम्राहक 
कोड एक धम न ठहराया जाय । ह्ितीय पश्च से अन्योऽन्याश्रयता दुर्निवार है , क्योकि कारणाभाव- 
रूप प्रतिबन्ध पदाथ से सपक्ष है--प्रतिबन्धाभावत्वरूप सभ्राहक धमे का ज्ञान, इस सान के बिना अनन्त 
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न्धाभावत्वोपाधिज्ञानमन्तरेण मण्याद्यभावानां सामश्यन्तभौवस्य दुरधिगमतयान्योन्याश्रय- 
ताया दुसुत्तरत्वात्‌ ! न च राक्तिपक्षे प्रतिबन्धासभव , दाक्तिमनभ्युपगन्छतामिव राक्तिम- 
भ्युपगच्छतामपि कारणानां कायौदासीन्यस्यैव प्रतिबन्धतोपपत्ते । वैसामग्रयस्य प्रतिबन्धस्यो- 
दीरितरीया निरस्तत्वात्‌। अत प्रतिवन्धामावस्यकारणस्वासंभवान्न कायौथोपत्तेरन्यथोपपत्ति. । 

उपादानोपादेयभावनियमानुपपत्तिरपि रक्तौ प्रनाणमेव । ननु तत्र खभावभेदादेवोपप- 
तेरन्यथोपपत्तिरुक्तेति चेत्‌ , मेवम्‌ , तथा सति सर्वत्र खमभाववाद्पादप्रसारिकया सामान्यस- 
मवायविशेषदेरपि पराकरणप्रसङ्गात्‌ ! तथाहि- सत्तायां खभावसेदादेव सदिति व्यवहा- 
रवत्‌ द्रन्यादिष्वपि सन्यवहारोपपत्तौ सत्तासामान्यापलाप. प्रसञ्येत । एव समवायवानयं 


पक्षे कः प्रतिबन्धः ? नहि शक्तैरनाशहत्यादिना प्रतिबन्धाभावऽभिहिततस्वाह- नचेति । ननु न परस्य 
कायोंदाखीन्य प्रतिबन्धो ; येनेद्‌ समीक्रियते, अपित्‌ वैसामध्यमेव तत्राह-वैसामग्यभ्येति । उदीरित- 
रीतिः परस्परश्रयः । यदत्र टीखावतीकारगेणार्थापत्तिमाच्ङ्कयोक्तम्‌ “तत्रान्यथैवोपपत्तेः , मणिमन्बादिना 
दाहग्रतिपक्चमूतस्य क्षे्रसमवाविनोऽहृष्टमेदस्योत्ादनात्‌ । अग्न्यन्तरेणापि तस्य पुरुषस्य दाहो न स्यादितिं 
चेन्न। प्रतिनियतायिमाध्यदाहप्रतिपक्षसेवादृष्टस्य जननात्‌" इति । तत्रतेतावद्वक्त- यम्‌ , किममरिविरोषोदेरोन 
मन्नादि प्रयुक्तः ? क्रिवा दाहो न स्यादिति दाहकाथिपात्सृदिश्येति ? स्वयमेव परिभान्यतामिति । किच 
दाहानुकूट्महापातकनिकेतने पुसि दाहप्रतिक्लक्षुद्रादष्टप्रभावस्याप्यसमवात्‌ , ओप्रधिल्प्िका्टादिष्व- 
दाहाभावप्रसद्धाच, इदमपि तेनेव शङ्कितमिति चेत्‌ , सत्य शङ्कितम्‌ परिदारस्वसवबद । तचा्यौषधि- 
ठेपकारिपुरुषसमवेतादृष्टस्य दाहप्रतिपक्चमूतस्योत्पादादिति हि परिहारस्तत्न किं पुरषकृतौषधिकेपाद- 
दृष्टोप्पत्तिरौषधिङेपमातराद्वा । नाच. , पवनायुपनीतोषधिसपके काष्टादावत्निसयुक्तेऽदाह भावप्रसङ्गात्‌ । 
न द्वितीय , काष्टादावम्यदृष्टोत्पादापातात्‌ । तदल्मनेन टीलावतीविटासवतो विल्पनेन ? प्रथमार्थाप- 
त्तिसमथ॑नमुपसहरति--अत इति । 

दवितीयार्थापत्ति समथंयते-उपादानेति । तत्र कि शक्तिवादिनोऽप्यन्तत स्वमावशख्र्रहणमेव शरण 
तद्रमादावेव स्वभावाश्चयणमिति अभमितन्धिययुष्मताम्‌ ? आहो कवचिदपि स्वभावातिरि कशक्तौ प्रमाण 
नास्तीति आवे प्राह-तथा सतीति । सामान्या्यपलाप यथायथमुपपादयति-तथा हीत्यादिना । 
सत्तायामनवस्थाभयास्सन्तान्तरमन्तरेणेव खभावविशेषात्छद्रयवहारहेतुत्वाङ्गीकारबदितरामि स्यादिति 
सत्तापलाप. › तथा समवायवानय षट इत्यत्रापि अनवस्थामयादन्तरेणेव समवायान्तर समवायस्य घट प्रति 





मण्याद्यभावो मे कारणता का अ्रहणन होगा, अत. कारणत्व जरं प्रतिबन्धकत्व को परस्पर की 
अपेक्षा हे । यहजोकहाथा कि शक्ति-पश्च सें प्रतिबन्धकत्वं का निरूपण नही हो सकता 1 वह 
कहना भी निराधार है , क्योकि शक्ति मानने वाछे ओर न मानने वारे--दोनो के मत मे कारणो 
मे कायं-जनन से उदासीनता को प्रतिबन्धस्व कहना उचित है। सामग्यभावसरूप प्रतिबन्धतो 
उक्त रीति से निरस्त हो चुका है। अत भरतिबन्धाभाव से कारणता सम्भव नही, कि जिसके ह्वारा 
स्फोटादि कायं की अन्यथा उपपत्ति की जा सके । 
उपादानोपादेयभाव-नियम की अन्यथानुपपत्ति भी शक्तिम प्रमाण है| स्वभाव-विहेषको 
छेकर जो अन्यथा उपपत्ति की थी । वह उचित नही , क्योकि स्वभाव-वाद्‌ का पैर यदि पफेरा, तो 
आपके सामान्य, समवाय ओर विरोषादि सभी धराशायी हो जारयेगे । जैसे कि द्रव्यादि से 'सत्‌-सत्‌ 
इस अनुगत प्रतीति के आधार पर सत्ता सामान्य की सिद्धि आप मानते है । वरहा यह कहा जा सक्ता हे 
कि सब कटी स्वभाव विशेष से ही 'सत्‌-सव्‌ः प्रतीति हो जाती है, सत्ता सामान्य की आवर्यकता 
क्या? एवं समवायवाखा यह घट है"--यह प्रतीति जेसे सम्बन्धान्तर के बिना ही होती हे, वैसे 
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घट › इधययादाविव सवन्धमन्तरेणापि गुणकमौदेर्विोषणत्वोपपन्तौ समवायापहवः स्यात्‌ | 
विरोपाणा विशेपान्तरमन्तरेणैव व्यावृत्तिव्यवहारहेतुत्ववच् नित्यद्रव्याणामपि स्वभावभेदा- 
देव तथात्वोप्पत्तौ विेषपदाथैपरियागप्रसङ्ग । अथ यत्र त्र प्रमाणमस्ति तत तत्र वस्त्व- 
न्तराधीन एव तद्वयवहार › यत्र तु तन्नास्ि, तत्र तत्खभावभेदादेव व्यवहार इति व्यवस्थेति 
चेत्‌ , हन्तेवमव्रापि प्रमाणसद्धावादेव खह्पातिरेकिणी राक्तिरङ्गीक्रियताम्‌, छृतं खभाववादपा- 
दावछृम्बनकातरतयेयर्मतिविस्तरेण | 
अनुमानमपि तच प्रमाणम्‌ । तथाहि-- 
स्ितिख्यापकधमौन्यातीन्दरियाद्धिषसंश्रय । 
दहनो गुणयोगिखाद्‌ गुरुस्वाश्रयङ्कम्भवत्‌॥ २४ ॥। 


वहिरद्वि्ठातीन्दियसितिखापकेतरमावाश्य. गुणवच्छरात्‌ घटवत्‌ । न चेश्वरबादिनामतीन्द्रियत्व- 
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विदोषणत्ववच्छुङ्कः पटश्चरति चेलाञ्चरुमि्यत्रापि गुणक्मेणो खभावभेदादेव विरोषणविरोष्यमावग्रसङ्गात्‌ 
समवायाप्रखपः | तथा चान्त्यविरोषेतु परस्परव्याइत्ति. खमाववश्चात्‌ तत्कस हेतोविरोषरेषु विरोषान्तर- 
स्वीकारे तेषामप्यनुगतरूपवत्तया रूपादिवदन्यविंशोषप्वहाने ) अनवस्थानाच | कवित्वगत्या निर्धिरोष- 
सखीकारे च तेषामेवान््यविरोषत्वादिति , तद्न्निदयद्रव्याणामपि सभाववराद्वाब््तिबुद्धिजन कत योगिना- 
मियन्त्यविरोषापलप इति खण्डलका्थं । उपलक्षण पैतत्‌ , काल्मदेस्तत्छबन्धमन्तरेण सत्ववदितरेषामपि 
स्यादिति कालायपल्मप इत्यपि द्रव्यम्‌ । द्वितीयमाशङ्कव परिहरति-अथेयादिना । उपादानादिरहण- 
मुपलक्षण चश्चुरादीना रूपादि ब्रहणनियमस्यापि । नहि स्निकर्ैमात्रात्तससमव , रसादेरपि तस्यात्‌ | 
एवमथापत्ति समर्थविप्वा सनुमानमपि समथयितु छोकेन सथ्हाति- सि तिस्थापकेति । दहनः 
इति धर्मिनिरदेश, । पूवद्धिन साध्यनिरदैशः । सडग्रह विद्रणोति--बहिरियादिना ¦ आकाद्यादिंसयोग- 
ग्याव्च्यथेमदिषटलयुक्तम्‌ । रूपादिव्याब्ृरच्यर्थमतीन्ियेद्युक्तम्‌ । प्रतयक्चावयविन, पक्षत्वाद्‌ दवणुकादिगत- 
रूपेण नार्थान्तरता । स्थितिस्थापकनिवचये स्थतिस्थापकेतरेव्युक्तम्‌ । अतीन्द्रियाकाशाचन्योन्याभाव- 
स्याभ्रिगतस्य व्याद्च्यथं भावग्रहणम्‌ | सश्रयग्रहणेन चायुतसिद्धतया सिद्धसबन्धित्व विवक्षितम्‌ । तेन 
न वायुपरमाणुमिरथान्तसता । गुरत्वमादाय घदौ सा्यप्रसिद्धि. । माकाशादौ च परममहकत्वादिना | 
------------------------------------------- - 
ही “रूपवान्‌, चरति? आदि गुण, कमौदि से विरोषणता भी बिना किसी सम्बन्ध के ही स्वभाव- 


विशेष से बन जायगी --दइस प्रकार समवाय का निराकरण हो जाता ह । वैरोषिकाभिमत वि्ेष पदार्थं 
के विषय मे भी यह कटा जा सकता है फ जैसे विरोष पदाथ से स्वभाव से ही व्यावरृत्ति-ञ्यवह्र- 
देता बन जाती है, वैसे ही समस्त निव्यदरव्यो मे व्याति सिद्ध हो जायगी, विरेष की क्या 
जविर्यकता ? यदि कहा जाथ किं जहा-जहौ वसू्वन्तर का साधक प्रमाण है, वहा-वर्हौ तो व्यात्रुत्ति- 
व्यवहार, वस्त्वन्तर के अधीन ही मानना चाहिए ओर जरह कोड भरमाण नहीं, वर्ह स्वभाव विरोष 
से ही भ्यादृृत्ति का व्यवहार होगा--यषह व्यवस्था माननी होगी ( अथात्‌ नित्य द्रव्य-उ्यावर्तक 
विशेष पदाथ सभमाण हे, किन्तु विशेष मे ओर कोह विरोष की सत्ता है--इसमे प्रमाण नही, प्रस्युत 
अनवस्था है, अत ॒बिरोष अपना व्यावतैक स्वभावसे ही है ) | तो यह कहना असगत हे , क्योकि 
हमारी शक्तिम मी प्रमाणो का सद्भाव है, अत. अग्न्यादि-स्वख्प से अतिरिक्त शक्ति भी माननी 
पड़गी, स्वभाव-वाद्‌ की रारणागति से भी कोड छा नही । 


अनुमान भी शक्ति मे भमाण है-- अन्न, जद्रिष्ठ, अतीन्द्रिय, स्थितिस्थापकापिसिकि भाव पदाथ 
का आश्रय हे, गुणवान्‌ होने से, जैसे-घट ।› यह जो कहा था कि योगी ओर हैरवर की सत्ता मानने 
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मसिद्धम्‌ , प्रमाणान्तरोपनीतविदोषणानारम्बनायुग्यवसायेतरास्मदादिग्रयक्षाविषस्वस्याती- 
न्द्रियङब्दार्थस्य गुरुत्वादौ भावनादौ च प्रसिद्धत्वान्‌ , शशुरुतधमीघर्मभावना अतीन्द्रिया ? इति 
प्ररास्तपादेरुक्तस्वात्‌ । नलु किमिदहाश्रयङाब्देनाधारत्वमात्रं विवक्षितम्‌ ? उत तत्समवायिसम्‌ ? 
नाद्य. बहव कदाचिद्परमाण्वाधारस्वसम्भवेन सिद्धसाधनत्वात्‌ । नापि द्वितीय. , समवाय- 
मनिच्छतो भट्स्याप्रसिद्धवि दोषणत्वादिति चेत्‌ , मैवम्‌ , समवायानङ्गीकारेऽपि खीयरूपादी- 
नामिवायुतसिद्धतया वहेर्विदिषधमोधारत्वस्याश्रयदाब्देन विवश्चितत्वात्‌ । न चातीन्द्रियक- 
मोश्रयत्वेन मीमांसकस्याथौन्तरता , दाक्तिवादिनोरपि भराभाकरबद्धाद्रवेदान्तिनो. कमोवीन्द्रि- 
यत्वस्यासिद्धसात्‌ । विपक्षे च बदिस्वरूपस्येव कारणस्वात्‌ अ्रतिबन्धकाभावकारणच्वस्य पुर 


रव वादुक्तमनू्य दुषयत्ि- न चेलयादिना । प्रमाणान्तरोपनीतविरेषणालम्बनव्यतिरिक्तिमनुव्यवसायातिरिकत 
च यदस्मदादिग्रयश्च तदविषयस्वमतीन्दियस्व विवक्षित, तच्च गुरस्वादौ प्रसिद्ध तेन न पृबौक्तत्रिविधा- 
परसिद्धविरोषरणतावतार इति प्रशस्तपादवचनसमतिपूर्वक दर्च॑यति- प्रमाणान्तरेति । भाष्ये भावना- 
ग्रहण स्थितिस्थापकस्याप्युपलक्षणम्‌ । कुण्डमिव बदराणामाश्चयो मवति वायोरप्यच्चिरिति तेनार्थान्तरता, 
इति प्रथम पश्न दूषयित्वा द्वितीये माह प्त्यप्रसिद्रविरोषरणतामाह--नापि द्वितीय इति । अस्ति ताव- 
टम्नेर्वाय्वाश्चयत्वविलक्षणाश्चयत्व स्वकीयरूपस्परछादि प्रति, तन्मास्ठ॒ नाम समवायित्वं खरूपादितुव्यमे- 
वेदमाश्यलमभिमत तेन नार्थान्तरताऽप्रसिद्धविरेषणते इव्याह--मैवमिति । अयुतस्िद्धतयेति | 
दरयोर्यतरस्य वा प्रथगाश्रयित्वराहित्य वा परथग्गतिमच्वराहित्य वा अयुतसिद्धिसतद्रत्तयेय्थं । ननु तथापि 
कर्मापयक्चवादिनः प्रामाकसस्यार्थान्तरतोक्तेति तजाह-न चेति । माच्वेदान्तिनोस्ताबदक्षीणमिदमनुमान 
तयोः कर्मप्रव्यक्षवादिखात्‌ , प्रामाकरस्य ठ॒भ्रान्तिमा्मप्रत्यक्षत्वामिमान्‌ । तथा हि कादाचित्काति- 
रायः खश्रयातिशयपूर्वैक इति न ताबद्वधथासिरस्ि । तस्यामेव क्रियाया व्यभिचारात्‌ | यायाक्रियासा 
कदाचिर्की न वा, नचेत्तननित्यतया सयोगादिनित्यतापत्ति । कादाचित्की चेदतिशयान्तरपू्व केऽन- 
वस्था 1 अतयूर्वकत्वे हेतोस्तत्रैव व्यभिवार इति मावः । विपक्षे बाधकमाह- विपक्षे चेति । विपक्ष 
मन््ादिसमवधानासमवधानयोः । अनादरे सप्तमी । अविदोषेण कायंजननप्रसङ्धो बाधक ; कुतः १ 
अिस्वरूपस्येव कारणत्वात्‌ । प्रतिबन्धाभावकारणप्वस्य पुरस्तान्निरस्तत्वादिति योजना दुषणान्तरुक्त 


वारो के मत मे अतीन्द्रियत्व ही अभसिद्ध है । वह कहना युक्त नदी , क्योकि अतीन्द्रिय का 
अथे है--श्ञानरक्षणासन्निकषसे-अजन्य अनुल्यवमाय-भिन्न, अस्मदादि-परस्यक्च की अविषयता?-इस 
प्रकार का अतीन्द्ियत्व गुरस्व मे, भावना ( अदृष्ट ) मे भरसिद्ध हे । जेसा कि प्रशस्तपाद ने वैशोषिक- 
दशन मै कदा है--गुस्त्वधमीधर्मभावना अतीन्द्रिया 2 (वे. भा. षृ. ३९) । यह जोश की 
थी कि यँ ( उक्तानुमान मे ) "आश्रयः शब्द्‌ का जाधारत्व मान्न विवक्षित हे ? या समवायित्व ! 
प्रथम पश्च मे अग्नि मी कदाचित्‌ परमाणो का आधार हो सकती है, अत सिद्ध-साधनता दोष 
ड! द्वितीय पक्षम समवाय न मानने बारे ङमारिर महक मत मे अप्रसिद्ध विरोषणतां 
दोष होता है । वह शद्धा युक्त नदी , क्योकि भाहृ-मत से समवाय न मानने पर भी जेसे वद्धि मे 
अपने अयुत सिद्ध रूपादि की आश्रयता मानी जाती है, चेसेहदी उक्त विशिष्ट ध्म की आश्रयता 
उसमे बन जायगी । अरमाकर-मत से अतीन्द्रिय कमं को छेकर अथ+न्तरता देना भी सम्भव नही, 
क्योकि दक्ति-वादी भाट ओर वेदान्ती--दोनेके मतमे प्रभाकर के समान कम अतीन्द्रिय नदी 
माना जाता । विपक्च मे बाधक तकं यह है--"यदि वद्धि मे दाहानुद्ल कोड शक्ति नदी मानी 
जायगी, तो प्रतिबन्धक मणि-आदि की सन्निधि ओर असन्निधि मे समानरूप से दाह दोना 
चाहिए । एवं प्रतिबन्धकाभाव की कारणता का यथेष्ट निराकरण पहर ही कियाजा चुका हे। 
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सताच्निरस्तत्वात्‌, सन्त्रादिसमवधानासमवधानयोरविशोषेण कायजननप्रसद्गो बाधक । न चेवं- 
विधध्मीश्रयत्वे गणकममीदेरपि द्रभ्यवप्रसङ्च , तेषां गुणानधिकरणत्वात्‌ । न चेवविधधमाश्र- 
यलाद्‌ गणाधिकरणत्वमपि स्यादिति वाच्यम्‌ , प्रसङ्गस्य विपयेयापयवसायिखात्‌। न हि 
यद्गुणानधिकरण तदेवविधधमोधिकरण न॒ भवतीति भ्रतिवादिसंग्रतिपन्नसुदाहरणमस्ति, 
येनाय ग्रसङद्धो विपयेय पयेवसायी स्यात्‌ , राक्तिव्यतिरिक्तश्य सवस्य पक्षकोटिनिक्षिप्रत्वात्‌ । 
दवितीयाहुमानेऽपि मायावादिनं प्रति नेश्वरकारणस्वेन सिद्धसाधनता । तस्योभयवादिसंमत- 
कारणातिर्क्तिस्ाभावादीश्वरकारणत्वस्य वेदान्तिभिरम्युपगमात्‌ , जन्यभावजन्य इति विरोष- 
णान्तरग्रक्षेपेण भट्स्याप्यथोन्तरपरिहारसम्भवात्‌ । न चेवं सति नित्येषु राक्यभावप्रसङ्ग' , 





निरक्योति- नचैवमिति । तद्यपि शक्तिवादिना गुणादिष्वप्येव धर्मोभिमतस्तथापि मामूद्‌ गुरप्वस्थिति- 
स्थापकादेशुक्तरूपतत्तदवान्तस्नायाश्नयत्वमावादु्रव्यत्वप्रसक्ति । अथ तदग्यतेकच्त्तित्वादृद्धिष्ठमपि मव- 
तीति मत तथापि गुणव द्रव्यत्वप्रयोजकम्‌ । नच तदूरुणादावप्यस्तीति न द्रव्यत्वप्रसक्तिरियाह-तेषा- 
मिति । तर्निनैव गुणाधिव.रणत्वमपि प्रसञ्लनीयमिति तत्राह--न चैवमिति । प्ररियिल्मूढतथा आपा- 
दन दूषयति--प्रसङ्गस्येति । एव ह्यस्य विपर्यय. › विप्रतिपन्न गुणादि एवविधध्मानधिकरण रगुणान- 
धिकरणष्वादिति । नचात्र व्यािरस्ति, राक्तिरारुत्वाश्नयव्यतिरि्कतिस्य सर्वस्य पक्तकोटिनिक्षिसत्वात्‌ | 
अस्त तहिं शक्छिरेव विपर्थ॑यपर्थवसानभूमिः, तस्या" गुणानधिकरणस्वादद्विष्टातीन्द्िथस्वादिविशिष्टधर्माना- 
्रयसाच । तथा शक्तावपि शक्तिस्वीकारेणानवस्थापातादिति चेत्‌ , मैवम्‌ , नैयायिकादिमते तदसिद्ध' । 
नच परसिद्धेन दन्तेन प्रसद्ध॒प्रसरमासादयतीति साप्रतम्‌, उभयवादिप्रमितस्यसाधनाद्खतानियम- 
भद्लप्रसद्धादितिमाव । एवं प्रथमानुमान समथैयित्वा स्फोट सप्रतिपन्नस्फोधकारणातिरिक्त कारणजन्य 
हस्यनुमानेऽर्थान्तरतास॒क्ता परिहरति- द्वितीयेति । नड मवतु वेदान्तिमिरीश्वराङ्गीकारादुमयवादि- 
सप्रतिपन्नखेन तदतिर्कित्वाभावाननेधरेणार्थान्तरता, मीमामकाना स्वनी-धरवादिव्वाद्धवप्येव तेनार्थान्तर- 
तेति ताह-जन्यभावेति । तथा च न निव्येश्वरेणार्थान्तरतेति भाव" | माट्स्यापीप्युपलक्षणम्‌ । तहि 
निलगतनिल्यरक्तावव्याप्तिसियाशङ्कय निषेधति-न चेयादिना । निव्यद्रव्येषु द्रव्यसखेन निस्यरुणिषु 








यह जो आपत्ति दी थी कि उक्त विशिष्ट ध्म की आश्रयता मानने पर गुण कमादिभी द्व्यहो 
जार्थेगे ! वष्ट कहना युक्तियुक्त नदीं , क्योकि गुणादि मे ( दरव्यत्व-नियामक ) गुणाधिकरणता ही 
नही । यदि कहा जाय कि उक्त साध्य की आश्रयता से गुणाश्रयता की भी वहां श्रसक्तिहोगी। तो 
यह भी नदीं कह सकते , क्योकि उक्त तकं का यदि शुणादि, अद्रिष्टातीन्द्रियस्थितिस्थापकेतरभाव 
के अनाश्रय है, गुणो के अनाश्रय होने से--इस प्रकार के विपयंय-प्रयोग मे पयंचसान हो जाता , 
तब वहाँ गुणाश्नयता की सिद्धि हये सकती थी । किन्तु इस प्रकार के साध्य-साधन की व्याक्षिमे 
कोड द््टान्त ही नही , शक्ति-भिन्न समस्त पदाथ पक्ष-कोटिमे ही प्रविष्टहो जतेहै। दितीय 
अनुमान ८ विवादाध्यासित स्फोट › उभयवादिसस्प्रतिपन्नस्फोटकारणातिरिक्तकारणजन्य › कार्यत्वाद्‌, 
घटवत्‌ ) मै जो हईैरवर को लेकर सिद्ध-साघनता दी थी । बह माया-वादियो ( चेदान्तियो ) के मतमै 
नही हो सकती , क्योकि वे भी ईदवर मानते है । अतत ईरवररूप कारण, उभयवादि-सम्परतिपन्न ही हो 
जाता है , उससे अतिरिक्त नही । अतिरिक्त कारण का 'जन्यत्वः विशेषण ख्गा देने से भाट मत 
मे अथौन्तरता का परिहार सम्भव हो जाता है । “अतिरिक्त कारण का 'जन्यत्वः विशेषण देने पर 
अनित्य शक्ति ही सिद्ध होगी, निव्यप्दार्थो मे नित्य शक्ति की सिद्धि केसे होगीः- यह शङ्का नही 
करनी चाहिए , क्योकि अनित्य पदार्थौ मे शक्ति सिद्ध हो जाने पर, उन शक्तिमान्‌ अनित्यपदा्थौँ को 
दष्टान्त बनाकर नित्यपदार्थो से शक्ति सिद्ध की जा सकेगी ८ जेसे-नित्य द्रव्यं शक्तिमद्‌, दग्यस्वाद्‌, 
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अनित्येषु राक्तिसिद्धौ तद्दृष्टान्तावष्टम्भव एव नित्येष्यपि तस्सिद्धे. सिपरमाणुकरूपादिव- 
नित्येषु तस्याश्च निल्यत्वोपपत्तः । 

वरीहीन्परोक्षतीदयादिद्धितीयाश्रतिभिदच ब्रीह्यादिषुं अतीन्धियदाक्तिसद्धावसिद्धि । न चाद- 
स्य चेतनधमंस्याचेतनेषु ब्रीह्यादिष्वसंभवात्‌ तद्विपयक्रियाजन्यतामात्रेण तदीयत्वप्रतिप- 
्युपपत्तश्च द्वितीयाश्चतिर्गौणीति वाच्यम्‌ , धमौधमछ्क्षणादृ्टविखश्च णस्यैव कस्यचिदति- 
शायस्य तण्ड्ट्पिष्रपुरोडादादिपरस्परया प्रधानापूवजननसामथ्यौपरनामधेयस्या भ्युपगमात्‌ । 
अन्यथा खरूपेणेव ब्रीद्यादीना तत्साधनते प्रोक्षणादिविधानवेयथ्यग्रसङ्खात्‌ , दष्टस्यासंभवे 


गुणत्वेन सामान्यादिषु च रक्तयन्यनित्यप्वेन सम्रतिपन्नवदेव शक्तयनुमानादिति भावः, स्यादेतत्‌-साध्यता नास, 
नित्यता तु कथ स्यात्‌ ९ यावता रशक्तयुपाधावकरूपाया नित्यल्वानलत्यत्वविरोधाटिति तचाह-घटिरिति | 
इदमवराङतम्‌- नेय शक्तिरेकेव, येनैकस्या राक्तेजन्यत्वमजन्यत्व च विगप्रतिपिव्यते, अपि त॒ प्रतिपदार्थ- 
विभिन्ना, तथाचावयविष्ु अनिव्यव्वेऽपि रूपस्य पाथ पावकपरमाणुपु नित्यत्ववन्निव्यव्वं कि न स्यादिति 

आयेयशक्तावागम प्रमाण समथैयते-ब्रीहीनिति । यत्त सुख्यार्थानुपपच्युपन्यासेनार्थान्तग्समुक्तम्‌ , 
तदनूद्य दूपयति-न चेदयादिना, वा्च्यमित्यन्तेन । तत्र देवमाह- धमधम ति । नास्माभिर्वमाध- 
मासमकादृ्ट ब्रीह्यादिष्वभ्युपेयते, अपि तु तद्विक्षणम्‌ । नद्यतीन्द्रियातिङशय" सर्वा ध्माध्माभिषान , 
गुरुत्वादेरपि तसपरखङ्धात्‌ । यौ हि सखु खफलो पुरपा्थवतिद्ययौ पुरपरसमवेतौ, तौ नाम पुण्यापुण्याभि- 
धानो । एतादयानि द क्रखथानिः तथैव भ्रुव्यादिग्रमाणेरवगमाटियथः । यथा च प्रोक्षणादीना गुणक्म- 
तया स्वतन्त्रापूवैकस्पनानवकाश , भेदलक्षणे मावार्थैधादे तानि द्वैध गुप्रप्रधाननूतानिः इत्यत्रोक्तम्‌ । 
ननु ब्रीदीणामेव प्रोक्षिताना तण्डुल्यदिपरपरया प्रधानापूवैनिवेतं कत्वमस्त, किमच्रादष्ेन विनानुपपन्नमिति ९ 
तत्राद--अन्यथेति । एतदनुपपच्यात्मकम्‌ › प्रमाणान्तरमेव वोच्यते, जिविध ह्ज्ञ दष्टाथमदष्टाथसुभयार्थं 


अनित्यद्रश्यवत्‌ । निव्यो गुण शक्तिमान्‌, गुणत्वाद्‌, अनिव्यगुणवद्‌- जादि ) | नित्यपदाभे गत शक्ति 
वैसे ही नित्य होती है, जैसे जरीय परमाणुगत-रूप नित्य होता है ( अथगीत्‌ शक्ति कोड एक व्यक्ति 
तो है नदी, जिसमे नित्यता ओर अनित्यता--दोनो न रह स्के । जसे रूप भ्यक्तियौ' अनन्त द, 
पृथिवी से रूप, अनित्य होने पर भी जलीय परमाणुजो से निस्य होता है , वेसे ही अनित्य पदार्थो- 
से अनित्य होने पर भी नित्यपदार्थो से शक्ति नित्य सानी जाती दहं )। 

“्रीहोन्‌ प्रोक्षति”--जादि श्रियो से भी बीद्यादि से जतीन्दिय शक्तिका सद्धाव सिद्ध होता है । 
यह जो कल्य था कि अदृष्ट, सदैव चेतन का धमं होता हं, अचेतन बीह्यादि मे नही रहता , केवल 
ब्रीहि विषयक प्रोक्षण क्रिया से जन्य होने कै कारण उस अदृष्ट को भरोक्चण का अष्ट कहा जाता है । 
इस प्रकार द्वितीया श्चति ( विभक्ति )› सख्य ( बीहिगत संस्कार ) अर्थं मे बाधित होकर गौण अथं 
८ आस्मगत धमधम ) का बोध करा सकती हं । वह कहना खगत नही , क्योकि हम धमधर्मरूप 
शक्ति, बीद्यादि मँ नही मानते, अपितु उससे विलक्षण कोड एक दसा अतिशय मानते है, जिसे 
चावरू, आटा, पुरोडशादि परम्परा से { भक्षित धानो को कूटा, चावरू निकटे , उन्हे पीना, जटा 
बना । उस अटि को आग प्र कदृाह में सेक सिया, उसमे गरम जर इतना डाला कि बहत गीरा 
न ह्य, एक गोरा कष्ुए की पीठ के आकार का बना छिया । गाहपस्य अघ्धि मे परिगणित कपालो 
को रख, उन पर वही गोरा रखा, उपर से आग चदा दी | बारी की तरह पकाकर बाहर निकाला- 
इसी गोे का नाम पुरोडाश है । इसके निरदिं्ट कटे भाग की आहुति विधिपू्वैक आहवनीय अभि मै 
डारी जाती है--दइस कम से ] प्रधानापूवे को उत्पत्ति का सामथ्यं भी कहते है । अन्यथा ( भक्षण 
से घीहिगत अष्टन मानने पर) स्वरूपतः वीहि टी उक्त परम्परा से प्रधानापूर्षं के साधन हो ज्येगे , 
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चाहृष्टस्येव कत्पनीयत्वात्‌ , सम्भवति च मुख्ये लक्षणाश्रयणस्यानवकारास्वात्‌। एतेन ीडा- 
वतीकारस्यापि निराकृत. प्रयोग. । प्रमाणानामागमाथाप्रत्युमानानां दर्दितप्वेन प्रमाणेना- 
नुपरभ्यमानत्वादिति देतोरसिद्धे । तदेवमथग्रयायनराक्तिसद्धावासदानां तदभिहितेभ्य. पदा- 
भ्यः सन्निधानादिसहकारिवरासदाथोनामन्योन्यान्वयप्रतिपत्तिरक्षणया सिद्धयतीति सिद्धम्‌ 


चेति । तत्र दृष्टाथष्वपि नियमादृष्टमस््येव, केवर इष्टे विधिवेयर्ध्यात्‌ , अनन्यलभ्यस्य चृ साब्दार्थ्वात्‌ । 
अतोऽविध्यन्यथानुपपत्तिरयदृष्टसाधिकेलयथैः । ननु दृष्टसभवेनादृष्टकल्पानस्युकतेति तत्राह--टृष्टस्येति । 
ननु मवतु विध्यन्यथानुपपच्याऽदृष्टम्‌, तच्च चेतनममवायि, चेतनधर्मलात्‌ भावनाया इति तवाह-- 
संभवति चेति । अयमथः त्रीहीनपरक्षतंति द्वितीयाश्रुत्या बरीदीणामेव प्रोक्षणेन सस्कायैतव श्रुतम्‌ , नतु 
सक्तूनामिव होमेन भस्मसाद्ूताना विनियोक्षयमाणत्वानुपपत्ति., येन सक्तुमिरितिवद्‌ व्रीहिमिरिति श्ुतविनि- 
योगभङ्ावकाश" । न च तीथखानादिवत्कवधमेता , तदिह न विंषयतामात्नेण द्वितीया शरूयते किंतु 
सस्कारजन्यातिशयाधारतया । तथा सति लक्षणा स्यात्‌ । न च विना कारण लक्षणा, अतिप्रसड्ात्‌ । 
न चागमेकमभूमिषु प्रमाणान्तरावतार. , येन विरोधशङ्कापि स्यात्‌ ] तदुक्त भाष्यकृद्धिः-न विधौ पर. 
शब्दाथं. इति । यत्तु शीगह्छमेन शक्तयपहवायानुमानमुक्तम्‌ , तदप्युक्तप्रकारेण दषितमिलययाह--एतेनेति। 
एतेनेष्येतद्विबष्वन्नसिद्धिमाह--प्रमाणानामिति । किं च यच्छन्दतच्छम्दयोस्तावदर्थपर्याटोचनायामनु- 
मानदारीरं पूतिकृष्पाण्डायते । तथा हि यत्तच्छन्दाभ्या साध्यविवक्षाया यथा नीर पीतरूपेणेति दृष्टान्ता 
सद्धति. । नीटरूपविवक्षाया ठ पक्षासङ्खातिः। अन्यश्चानुगतोर्थोऽनतिप्रसद्धी दुर्निरूपः , सप्प्रतिपक्षत्वाच | 
तथादि-विवादपदं स्वरूपमाचसबद्धातीद्ियसापेक्ष जन्यजनकत्वादामवदिति दाक्यमनुमाठुम्‌ । नवचात्रा- 
त्मत्मुपाधिः , स्वरूपमाघ्रसब्रद्धातीन्धियगुरुत्वसपिश्चाणा पतने पाषाणादीनामातसलामावेन साध्याव्याप- 
कत्वात्‌ । न च विवादपद स्वरूपमा्सव्रद्धातीन्धियभावनासपिक्षमदृण्टसापिक्षमिति बा जन कस्वादाप्मवदित्यपि 
प्सद्धेनाभाससमानयोगक्षेमता, यापमखस्येव तत्रोपाधित्वात्‌ । यच तेनोक्तं शक्तेरपि शक्तयन्तरपक्षायामन- 
वस्थितिः , अनपेक्षप्वे तथैव व्यभिचार इति , तदसत्‌ , शक्तस्य कारणत्वाभ्युपगमात्‌। न चान्तत, प्रतीतिं 
प्रत्यपि कारणत्वमस्तीति वचनीयम्‌ , प्रलक्षप्रतीतेरेवाथंजन्यत्वात्‌ । राक्तेशाप्र्यश्षत्वात्‌ । अनुमानादीना 
तु नार्थजन्यत्वमितरथाऽतीताद्यलेमानानुदयप्रसद्धात्‌ , न च योगिनामतीताद्यपि प्रयक्षमितिप्रयक्ष 
प्यथंजन्यत्वं॑शक्यभञ्चनम्‌ , अतीतादीना प्रयक्षत्व एव विवादात्‌ । यथाह परमर्षिं --विद्यमानोप- 
लम्भनाः दिति । वादाथमुपसहरन्‌ शक्तिसमथंनस्य समन्वयोपयोगमाह-तदेवमित्यादिना । अथंप्रयाय- 
नशक्तिसद्धावाखदाना पदैरेव खामिहितपदारथेभ्यो द्वारभूतेय सत्निधानादिसहकारिव्ात्‌ पदा्था- 
नामन्योन्यान्वयप्रतिपत्तिखश्चणया सिद्धयतीति सिद्धमित्यन्वयः | 

हवयेषा सदसत्रकारविष्ुरा माया दुरुन्रीतिंतो मूलत्वात्पङृतिः प्रमोधमयतोऽबिद्या सदायोहिता । 
शक्तिविश्वमयस्य यस्य विदादानन्दप्रगोधोदघेनिधूताखिस्मेदगन्धममल वन्दे मवानोपतिम्‌ ॥ 

“व्रीहीन्‌ प्रोक्षतिः--आदि विधि वाक्यो से प्रोक्षणादि का विधान ग्यथैहीहो जायगा । प्रोक्षणसे 
दृष्ट फर उत्पन्न नहीं होता, अतः वहम अदृष्ट मानना होगा । जही तक श्चतियो का सुख्य अथं हो सके, 
गौण नहीं माना जाता । इसी से रीरावतीकार का प्रयोग ८ प° २३६ पर कथित ) भी-खण्डित हये 
जाता है , क्योकि शक्ति मे जागम, अथत्ति भौर अनुमान प्रमाणो को दिखा देने पर उक्त अनुमान का 
दत प्रमाणेन तथानुपरभ्यमानस्व) असिद्ध हो जाता हे । इस प्रकार पदो मे अ्थे-बोधन की शक्ति का 
सद्वि होने के कारण पदो से पदार्थो का अभिधान होता है ओर उन पदार्थो के द्वारा सन्निधि, योग्य- 

तादि सहकारी कारण के बरु पर पदार्था के परस्पर अन्वयाथ मेँ लक्षणा होती है-यह सिद्ध हो गया । 

„ १, विवादिवदनतो वादाय साधयन्निव स्तोकव्यत्यस्तपदेनोदयनयवरेनैव बादनिर्णीतसंकीतनव्याजेन 
दक्तिपरतिं स्तौति-दरव्येषेति । सदसत्प्रकारविधुरा (सत्वासखाभ्यां निरूपयितुमनद्य) । दुखनीततः (अधयन 


पर्च्डिदः |] यन्वितामिधानवादिमतम्‌ २५६ 


ननु पदानामेवान्योन्यान्वितसवाथोभिधायकत्वसंभवे किमिति पदाथीनां खक्षणयान्यो- 
न्यान्वयप्रतिपत्तिजनकत्वमासखीयते ? तथा हि-योग्येतरान्वितस्वाथषु पदानामावापोद्धारदश्चै- 
नात्तत्रेव सामथ्येमध्यवसीयते । यद्यपि प्रतिप्रयोग बिदोषान्तरतत्संसगंयोव्यभिचार , तथापि 
योग्येतरान्वितस्य खा्थंमात्रस्याव्यभिचारात्‌ , प्रथमावगतयोग्येतरान्वितखाथाभिधानसाम- 
्योनुसारेण प्रयोगान्तरेष्वपि तथेव कल्पयिष्यते । 
नलु िमनभिदितेन पदाथंनान्वित खाथंमवबोधयति गोपदम्‌ ९ उत पदान्तराभिहितेन 


` पदार्थान्वयप्रतिपत्ति पै्णया सिद्धयतीव्युक्तम्‌ , तज पदार्थानामन्वितावस्थापि पदैरभिधेयैव न 
लश्येति अन्विताभिधानवादिनः प्रस्यवतिष्ठन्तेतराम्‌-नन्वियादिना । श्रोतस्वसमवे क्षणा न न्याय्या, 
मुख्यामुख्ययोभंख्यश्याभ्यर्हितस्वादिति भाव । नन्वन्विते सामर्थ्याश्रवणाद्वर स्वरूपमात्रे सामर्ध्याश्रयणम- 
तिलाघवात्‌ , इतरथा गोरवप्रसञ्ञादिति तचाह- तथा हीति । ग्रमाणगमगोरव न दोषायेति भावः । नन्वे- 
कस्मिन्प्रयोगे चन्धनान्वित गोत्व प्रतीयते, अपरस्मिन्नानयनान्वितम्‌ , अपरत्र दशं नान्विततमिति व्यभिचा- 
रिणौ पदार्थान्तरतदन्वयो, अन्यभिचारि च गोत्वम्‌ , यव्यभिचारिणि सामर्थ्यं युक्तमाश्रयितुमेकरूप्याद्‌तः 
पदा्थमा्मेव पदशक्तिगोचर इति तत्राह- यद्यपीति । ननु किमित्येव व्यभिचारिणोरपि पदार्थान्तर 
तप्ससर्गयोरनुगतमेकं रूपमापाय अनुगतशक्तिकस्पनानि्वन्ध इति तत्राह-- प्रथमेति । तदुक्त वाक्या- 
थंमातरकाया नायेन--"आकाह्वासन्निधिप्राप्तयोग्या थान्तरसगमात्‌ । 

“सखा्थानाहुः पदानीति व्युत्पत्तिः सभ्िता यदा ॥ 
अन्वयव्यभिचारभ्या तदा दोषो न कश्चन ॥° इति । (प्र० प॑ परि० प्र ५) 
प्रयोगान्तरेषु वुरगमानयेत्यादिषु इत्यथ । 
सत्रामिहितान्वयवादिनामाक्षेपमवतारयति-नन्वियादिना । येन पदार्थान्तरेणान्वितं खार्थमभि- 
दधाति गोपदं तत्किमन्येनानमिदितम्‌? उतामिदहितम्‌ १ आये पडान्तयेय्य॑म्‌ , विनैव तदमिधान तदन्व- 
यलामात्‌ , एकपदादेव सर्वाथप्रतीतिग्रसङद्धात्‌ । न च योग्येतरमाजान्वितामिधानेऽपि तद्िरोषाच्विताभि- 
धानसिद्धये पदान्तरोपादानम्‌ , विदोषान्वितामिधानेष्यमिहि तानभिदितविकल्पस्य तुल्यत्वात्‌ । द्वितीयं 


अन्वितामिधानवादी- पदो से जब परस्पर अन्वित स्वार्थं का अभिधान हो सकता हे, तब पदार्थो 
मे क्षणा से परस्पर अन्वय-बोध की जनकता क्यो मानी जाती है १ आवपोद्वापके द्वारा प्रत्येक पद्‌ 
का सामभ्य योग्येतरार्थान्वित स्वार्थं मे ही देखा जाता है । यद्यपि प्रत्येक भयोग से विशोष पदार्थान्तर 
जर उसका अन्वय व्यभिचारी हे ।{भावाथ यह हे कि जैसे "गो" शब्द का सभी गोग्यक्तियो मेँ भयोग 
देखकर सवत्रौन्यभिचरित गोत्व" जाति मे "गोः शब्द्‌ की शक्ति का निश्चय होता है, गोग्यक्तियो मं 
नहीं , क्योकि ग्यक्तिया परस्पर व्यभिचरित हैँ । रेते द्री प्रकृत मे इतरार्थान्वय-विशिष्ट स्वार्थं से 
पदो का तभी सामथ्यं माना जायगा, जब कि इतर अथं ओर उसका अन्वय-दोनो सर्वत्र अग्यभि- 
चरित हो । किन्तु "गामानय सें गोत्व, आनयनाथं से अन्वित, "गां पर्य मे द्चनाथं से-- इस भ्रकार 
इतराथं ओर उसका अन्वय--दोनो ग्यभिचरित दै, अत॒ इतरा्थन्वय-विक्षिष्ट मे पदों का सामथ्यं 
नहीं माना जा सकता ]। तथापि सामान्यत. योग्येतरान्वित स्वार्थमात्र ग्यभिचरित नहीं । प्राध- 
मिक श्क्ति-गह योग्येतराथं से अन्वित स्वाम होता है, उसी के अनुसार दूसरे प्रयोगो भी 
शक्ति की कट्पना होगी । 


दाङ्ा--स्या अनभिहित पदाथ से अन्वित स्वाथे का बोधक “गोः पद्‌ है ? या पदान्तराभिदहित 
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वटनापटीयस्त्वात्‌ ) माया, मूखकारणत्वात्‌ प्रकृतिः, ग्रबोधबाध्यत्वादविद्या यस्य विद्वाधिष्टानस्य विदवरम्व- 
नाया सहाया, ऊहिता कद्पितेदय्थ. । रेष सुबोधम्‌ । 


२५२ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


नाव. , एकस्मादेव पदात्तत्तदथोवबोधसमवेन पदान्तरस्य वेयथ्येग्रसद्गात्‌। न द्वितीय. 

परसराश्रयप्रसद्नात्‌ । तथाहि-गामानयेयत्र गोपदं यावदानयपदेन गोपद्‌ा धौन्वितखार्थो 
नाधिधीयते, न तावत्तदन्वितसखाथसमयिधातुमदहति, एव तदपि पद्‌ यावतस्वाथोन्वितमर्थं 
गोपदं नाभिदध्यात्‌ , तावत्तदन्वितस्वाथं नायिधत्ते । ततश्च गोपदेन तद्न्वितख्वाथेऽभिहिते 
पश्चादानयपदेन तदभ्वित स्वार्थोऽभिधातव्य , सति च तस्मिन्‌ गोपदेन स्वार्थोऽसिधातव्य 
इति व्यक्तमेव परस्पराश्रयत्वम्‌ । पदाथेमाच्राभिधानपूवेके तु तदन्विताभिधाने द्िरभिधान- 
मप्रमाणमनुपपद्यमानं चापद्येत ननु दविरभिधानं न पदजातस्य, साहव्र्यवदाससवार्थेषु रथम 
स्मारकाणा पश्चादन्विताभिधायकसाभ्युपगमादिति चेत्‌ , मेवम्‌ , साहचर्यदरनददहायाम 
न्वितानामेवानुभूतनया तथैव स्मरणस्यावदयाश्रयणीयत्वात्‌ । न दहि पद पदार्थमाच्प्रतिपत्तये 


दूषयति- न हितीय इति । आनय इति पदेन गोत्वान्विततयाऽनयनामिधाने सति आनयनान्वित 
गात्व गोपदमभिदध्यात्‌ ; एव गोपदेनानयनान्विते गोव्वेऽमिहिते तदन्वितमानयनमानयेतिपदममिदभ्या- 
दि्यन्योन्याश्रय इति खण्डल्काथैः | ननु नात्र परस्पराश्रयताया अवतारः, परस्परनिरेश्वाणि प्रथम 
पदानि पदार्थानसघष्टानमिधाय पञचाद्न्योन्वान्वितास्तानेव पदार्थानमिदधत इति तत्राह-पदा्थेमातरेति । 
न केवर्मेव कल्पनाया प्रमाणामाव , अपि ठु प्रमाणविरोधश्रेलयाह--अनुपपद्यमान चेति । तथाहि 
ससृष्टाशेऽपि चेत्‌ पदानि गहीतसंगतिकानि, तमपि प्रथममेवामिदध्यु. , अग्रहीतसगतिकत्वे पश्चादपि 
नामिदभ्यु", इत्यस्त्येवानुपपत्तिः › सङ्ृत्मयुक्तखशब्दस्य विरम्य व्यापारनुपपत्तर्वानुपपत्ति । ननु न प्रथम- 
ममिधायकानि पदानि, येन द्विरमिधानं प्रसच्येत, अपि तु प्रथम पदार्थषु स्मृतिरेव जायते, सहचरितद्‌- 
सनात्‌ , सहष्वरितानि हि पदार्थैः प्रथमपदान्यनुमूतानि देवदत्तदशंनादिवत्तत्सहम्वरितथज्ञदत्ते, अनन्तर 
तु ससृष्टदशाया स्रारिताना पदार्थानामभिधानमिति तदेतच्छङ्कयिष्वा परिहरति- मैवमिति । अन्वित- 
पदार्थैः साहम्वयमेवोपपादयति--न हि पदमिति । व्यवहारसम्थैससष्टपदायै साहष्वर्यात्तादगर्थसारक- 


पदां से अन्वित स्वां का ? प्रथम पक्ष उचित नही, क्योकि इस पक्षमेतो एक ही न्नोः 
पद्‌ से आनयनादि-समन्वित गोत्व का बोध हो जाता है, पदान्तर (आनय ) का प्रयोग व्यथं हो 
जाता हँ । द्वितीय पश्च भी उचित नही , क्योकि इस पश्च मे अन्योऽन्याश्रय दोष होता है--गामा- 
नयः- यह “गोः पद्‌ तव तक आनयनान्वित स्वाथे का बोधक नही हो सकता, जब तक कि (आनय? 
पद्‌ गोपदाथौन्वित स्वाथ काबोधन कर दे। एव जनयः पद्‌ भी तब तक गोपदा्थान्वित स्वाथ 
का बधक नही हो सकता, जब तक कि गोः पद्‌, आनयनान्वित स्वाथे काबोधनकरदे। इस 
रिए्‌ शोः पद्‌ से आनयनान्वित स्वाथ का अभिधान हो जाने के पश्चात्‌, "आनयः पद स्वाथे का 
अभिघान करेगा ओर "आनयः पद्‌ से गोपदाथीन्वित स्वाथं का अभिधान हो जाने कै अनन्तर ही 
“गोः पद अपने अथं का बोधक होगा--इस प्रकार स्पष्ट अन्योऽन्याश्रयता होती है । पदार्थमात्ना- 
भिधानपूर्वक इतरान्वित स्वाथ का अभिधान मानने पर ( अथात्‌ प्रव्येक पद पहले शुद्ध अपने अथं 
को कृता है, तदनन्तर इतरान्वित स्वाथं को-एेसा मानने पर ) प्रत्येक पदसरे दो-दो बार वह 
अर्थोभिधान मानना पड़ेगा, जिसमे न को प्रमाणहै ओर नजोबन दही सकताहै। यदि कहा 
जाय किएक पद से हम दो बार अथौभिधान नही मानते, अपितु प्रथमत प्रव्येक्‌ पद अपने सह- 
चारी शुद्ध अथं का स्मरण दिखाता हे, पश्चात्‌ इतरान्वित स्वां का अभिधान करता है । तो यह 
कहना मी युक्त नहीं , स्योकि पद का जो अपने अर्थंसे साहचर्य-दर्शन होता है, उसमे अन्वित 
पद्यं ही अनुभूत होता है, अतः अन्वित का ही स्मरण मानना होगा, इद्ध का नही, क्योकि पद्‌ 
का प्रयोग केवर पदाथमान्र की प्रतीति के रए ही नदी होता, अपितु ग्यवहार कै रिष्ट, भ्यबहार 
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प्रयुज्यते, कितु ज्यवहाराय, स चान्वित एवेति कथमनन्वितानामेव पदाथाना पदेभ्यः स्मरति. 
स्यात तथा च गां पद्येति प्रयोर गोपदेन पृवोनुभूतानयनान्वितखार्थस्य स्मारितत्वात्पदयेति 
पदमनाकाह्िताथेमसङ्गतं प्रसञ्येत, एव प्रासाद परयेयत्र प्रासादान्वितसाथीभिधायकत्वास- 
द्येति पदस्य, न गोपदं तेन संबध्येत । तथा च वाक्यार्थ कापि परिनिष्ठितो न सिद्धयेत्‌ । 
नन्वन्यभिचारादूगोपदं सखाथेमाच्रमेव स्मारयति, नाथौन्तराणि, तेषां व्यभिचारित्वादिति 
चेत्‌ , मेवम्‌ , पट्वभ्यासादरग्रययैराषिताया भावनाया प्रवोधवद्या स्मरणहेतुखाद्गीकारात्‌ | 
तत्परवोधस्य च व्यभिचारिण्यथौन्तरे परिगणितप्रणिधानसाहच योदिजन्मनोऽविरोषात्‌ । 
परिगणिता हि स्म्रतिहेतवः “प्रणिधानाभ्यासङिद्गिलक्षणसाद दयपसिपरहाभरिताश्रयलवन्धानन्त- 





पटाना पदार्थ॑मा्स्मारकत्वमप्रसिद्धमित्य थ । अद्धीकारे च दूवगन्तरमाह--तथा चेति । अयमर्थ. 
गामानयेति प्रयोगे गोपदस्यानयनान्वितगोष्वेन साहवर्योपर्म्मात्‌ गा पद्येति प्रयोगेऽपि कारकामिधा- 
यिगोपदमानयनान्वितमेव गोत्व स्मारयेदिति पश्येति पदमनाकाह्वता्थमसद्धत प्रसज्येत । एव तस्मिन्नेव 
प्रयोगे गोपदमपि पद्येप्यनेन क्रियावाचिनाऽनाकाष्िता वस्मारकमसद्धतमेव स्यात्‌ , पदवेस्यस्य प्रयोगान्त- 
रेऽर्थान्तरसाहषर्यटर्दा नादिति । उक्तामव्यवस्था सर्वव क्येष्वतिदिशति- तथा चेति । साह्वर्याविरोपेऽपि 
पदार्थान्तरैपम्य शङ्कते---नन्विति । व्यभिचारेऽपि भूयोदरनाच्ाहितसस्कारोद्राधादुत्पदमाना स्मृतिर्ना- 
नन्वितान्वितपदार्थयो्षिंशिष्यत इति परिहरति- मैवमिति । भावना सस्कार । सङृददीतेऽपि तडिदादौ 
पटुप्रत्यय. , कण्डिकादावभ्यासग्रल्य , अद्धुतेष्वादरपरव्ययः › तवा्यप्रबुद्धस्य न स्प्रतिजन कत्वमिति 
्र्ोधग्रहणम्‌ । ननु भावनोद्रोध एव न तथा व्यमिचारिणि, यथा अन्यमिचारिणि पदाथमात्र इति, 
तजाह-तस्रबोधस्येति । प्रघोध उद्रोध । परिगण्पतिभ्य प्रणिधानसाहचर्यादिभ्यो जन्म यस्य प्रगो- 
धस्य तस्येव्यर्थ. | मगवदक्षपदिन परिगणितानेव शाखान्तरे स्परतिहेतन्दर्यति- परिगणिता दीति । 
स्मृतिदहेतवः । सस्कारोद्टोधनदवारेति रेष । प्रणिधान मनोऽवधानम्‌ । अभ्यासः प्रसिद्धः । लिङ्गाद्रया- 
तिसस्कार । ख्क्षण धवल्च्छवादिविहन राजादिसस्कायोद्रोधकम्‌ | साद्य श्ुक्तिभास्वरतादि रजतादि- 


सदैव अन्वित मे ही होता है, अत पदो से छद्ध ( इतराथौनन्वित ) अथं की स्छति मी कैसे होगी १? 
इस प्रकार गा पश्यः--इस प्रयोग मे गोः पद ने पूर्वानुभूत आनयनान्वित स्वाथे का स्मरण दिखा 
दिया, तज तो "परयः पद्‌ अनाकाक्षिता्थंक ओर असङ्खत हो जाता हे, ८ "गोः पद्‌ को पद्य" पद्‌ की 
आकाक्षा तब होती, जब कि "परयः पद्‌ के बिना उसके अथं का बोधक "गोः पद्‌ न होता, किन्तु 
यग दर्शनान्वित का बधक, अकेखा "गो? पद ही हो जाताहे, किर उसे "पश्यः पद्‌ की आकांक्षा 
क्यो होगी ? इसी प्रकार "गामानय मै “गोः प्रद आनयनान्वित गोत्व का बोधक हो चुका है, फिर 
"गां परयः मे मी "गोः पद्‌ आनयनान्वित "गोत्व का ही उपस्थापक होगा, उसका "पर्य" के साथ 
सङ्खमन क्या ? )। एवं श्रासादं पर्य" य्ह प्रासादान्वित स्वाथं का अभिधायक होने से "पद्यः 
पद, "गोः पद्‌ से केसे जड़गा ¢ इस प्रकार तो कीं भी वाक्याथ सम्पन्न न होगा । यदि कय जाय 
कि साहचर्थ-दर्शन कारु में यद्यपि "गोः पद्‌ इतरा्थीन्वित ही अनुभव मे आता है, तथापि गोः पद्‌ 
केवरु अपने अव्यभिचरित अथं गोत्व का स्मारक होगा, दृसरे-दूसरे अर्थौ का नहीं , इतराथं सभी 
ग्यभिचरित है ! तो यह कना भी निराधार है, क्योकि तीव्र आकषंक, या वार-वार देखी गड, 
या आद्रणीय वस्तु के अनुभवो से जन्य सस्कार, उद्बुद्ध होकर स्मरण दिराया करते हे । व्य- 
भिचारी अर्थो मे भी सस्कारो का उद्बोधन प्रणिधानादि परिगणित हेतओ से होता है । महर्षि गोतम 
ने ( न्या० सू० ३।२।४३ ) उद्बोधक गिनाये है--प्रणिधान ( एकाग्रता ), निबन्ध ( समारोप ), 
अभ्बासंः, लिङ्ग ( धूमादि); रक्षण ( चिद्क); साद्य, परिग्रह ( स्वस्वामिभावादि ), जाधित, 
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येनियोगैककायेषिरोधातिश्चयन्याप्निभ्यवधानसुखढु खेच्छाद्रेषभयार्थितक्रियारागधमीधमी- » 
भ्रामाणिकै , अस्ति चेह योग्येतरान्वयस्यापि साहचर्यं स्मरणहेतु । तस्मासदैरभिहिताः पदाथौः 
एवाकाह्ादिमन्त परस्परान्वय बोधयन्तीति युक्तमाश्रयतुम्‌ | 

मेवम्‌ ; व्वयापि पदाथविषया प्रत्यया प्रमाणविपययसंदायादिष्वनन्तभोवास्स्मतय एषठ 
व्याः, ताश्चान्वितगोचरा न स्वरूपमात्रगोचरा इति तुद्यो दोषः । न च वाच्यमभिधानत 
स्मारितमेव वाक्याथौन्वयि, न साहचयेमाघ्नादिति , गङ्गायां घोष प्रतिवसवीत्यादौ पदानभि- 
हिततीरादीनां वाक्याथोनन्वयप्रसन्नात्‌ । अभ्यासातिदायश्च पदाथस्मरणहेतु । स च यथा 





संस्कायोद्रोधकम्‌ । परसिहः सखीकारः कलट्वादिसस्कारस्य । एवमाध्रिताश्नयावपि परस्परसस्कारस्य | 
सम्बन्धः सहारः सहवचरितसस्कारस्य । आनन्त्यं पूर्वैतनपदाथसस्कारस्य । वियोग कामिन्यादौ । 
एकका्यैमेकस्मादुतपन्नकार्याणामन्यतमसस्कारस्य । विरोधः सपनकुखादौ । अतिश्येनातिशयिते । व्याध्या 
व्याप्यन्यापकयः । व्यवधानं प्रियतमव्यवदहिते । सुखदुःखादि तजातीयसय तद्धेतोश्च । अ्थिखमर्थनीये | 
अथिववं तु अप्राप्तविष्ये पुनःपुनर्च्छा । तेनेच्छया न पौनरुक्त्यम्‌ | क्रियाराग. क्रियासक्तिः स्विष्र- 
यस्व । धर्माधर्म श्माद्चभविषयसस्कारोद्रोधकौ । यस्मादेवमन्विताभिधानपक्नो न षटतेऽतोमिहितान्वय- 
पश्च एव श्रेयानित्युपसहरति अभिहितान्वथवादी- तस्मादिति । 

अत्रान्विताभिधानवादी स्वपक्नदूषण प्रतिबन्या समादधाति-मेवमित्यादिनां । पदार्था एव पदै- 
रभिधीयन्ते, तदन्वय्तु रक्ष्यते इति यस्यामिदहितान्वयबादिनो मत तेनापि पदाथंविषयाः प्रत्यया. प्रमाग- 
सवेन नाभ्युपगन्त॒ शक्या. । अनधिगताथंगन्वरत्वामावात्‌ ; सरवैस्य सत््प्रसद्धाच्च । नापि विपर्थयसंश्च- 
यत्वाभ्याम्‌ , यथार्थनिश्वयत्ात्‌ । अतः परिरोषा्स्परतय एवे्व्या । ताश्च न पदाथैमाचगोचय. ; सहच- 
रितद््श॑नात्‌ खस्वय सस्कारोद्रोधः › साह्यं चान्विते" पदायै. नत्वनन्वितेरियायुष्मतेवावेदितम्‌ । तथाच 
कथं त्वन्मतेऽपि पदार्थमा्स्य प्रथम स्मरणम्‌ ? सोऽयमात्मीय एव बाणो भवन्त प्रहरतीति भाव. । ननु 
द्विविधा स्मृतिः पदजनिता, साहप्वर्यादमिधानाच । तच साह चयंमन्वितेऽपि समानम्‌ । अमिधान तु पदा- 
मात्रे । अभिधानद्रारा च यत्स्मारित तदेव वाक्यार्थान्वयोपयोगि नेतरदिति ब्रूम. ; देवदत्त ! गामानये- 
ह्यादौ तत्वह्वरितयज्ञदत्तदेरन्वयादसैनात्ततो वैषम्यमिति तत्राह--न चेति । देठमाह--गब्गाया- 
मिति | यदि ह्यमिधानेन सारितमेव बाक्यार्थोपयोगि, तर्हिं तीरादिपदार्थाना वाक्यार्थान्वयो न स्यात्त 
पामभिधधानामावान्सुख्यार्थसाहवर्यादेव स्मारितत्वादिलययथं" । तक्िमेवमनुपपचिसाम्यापादनेन निदृत्तो 
मवम्‌ तथा च मतानुक्ञाराजयक्मकक्षीकारः स्यादित्यतः खपक्षे परिदारमाद--अभ्यासेति । यसमाद्‌- 





आश्रय, सम्बन्ध, आनन्तयं, वियोग, एक कायं ( समान क्रिया ), विरोध, अक्तिगिय ( विरोषत्तता ), 
प्रा्ि (अब्यवधान), स्यवधान, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, भयः, अथित्व, क्रिया काय॑), राग, धमं ओर 
धमं । प्रकृत में इतराथौन्वय के स्मरण का हेतु "साह्य" ह । अत. पदो से अभिहित पदाथ ही 
आकांश्चादि से युक्त होकर परस्पर अन्वय-बोध के जनक होते हे । 

समाधान-आपकी शङ्का युक्त नहीं , क्योकि पदाथैविषयक वृत्तियों को (यो सू, ५।६ में 
कुथित › प्रमाण, विपयंय, संशय मे अन्तरत न होने के कारण स्तिरूप ही मानना होगा । स्एति 
चो अन्वित विषयक ही होती है, स्वरूपमान्रविषयक नही-दइस श्रकार आपके मत सें भी वही दोष 
आ जाता है। यदह कोड नियम नहीं कि पदो से अभिहित पदार्थो काही वाक्याथ मे अन्वय 
होगा , क्योकि “गङ्गाया घोष भ्रतिवसतिः- यहो पदानभिहित तीरादि अर्थो का अन्वय वाक्याथ मं 
देखा जाता है, वह केसे होगा ? ८ यष्ट जो आपने कहा कि परिगणित स्मारक, हेतुजो से सभी का 
स्मरण छते सकता हे, केकर भभ्यभिच्वरित अथै का ही नदीं । वह कहना भी जसगत हं , क्योकि ) 
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पदानां स्वाथषु, न तथाथौन्तरेषु ; तेषां व्यभिचारित्वात्‌ । तथा च स्वहूपमात्रेणैव पदेभ्यः 
स्मारिता" पदाथः आकाह्वादिमन्त पदैरन्विता अभिधीयन्त इति न परस्पराश्रयता ¦ नापि 
पदान्तरानाकाद्ा ; आकाह्रा हि म्रतिपत्तर्जिज्ञासा, सा चाभिधानाप्यैवसानाद्भिदिताथोपय- 
वसानाद्रा भवति । यथा बरक इप्यत्र प्रातिपदिकार्थमात्रे भ्रथमाविभक्तेस्स्मरणात्तनैव तस्या- 
न्विताभिधानासम्भवादन्यस्य चानभिधानादमिधानपयंवसानयंवाकाह्वा । यथा वा “विद्व 
जिता येतःङयत्र कायस्य विषयकरणान्विततया प्रतीतस्येवापयेवसानाद्विि्टाधिकारिकस्प- 


व्यमिचासिपदायैष्वभ्यासातिशयात्ताबन्मा्स्य प्रथम स्मरणोपपत्ति, ; अत पूर्वोक्त परस्पराश्रयपरिहार 
स्थित एवेत्याह-- तथाचेति । तदुक्तम्‌ शान्दनि्णवे- 
(क्रमेणावगतान्थान्युगपत्सहतानय । प्रमिमीरन्पदानीति नान्योन्याश्रयदोष्रता ॥ इति | 
नाथेरपि--श्रय॑पाण पद सर्वं सारितानन्वितार्थकम्‌ । न्यायसंपादितव्यक्ति पश्चाद्राक्यार्थबोधकम्‌ | 
स्मृतिसननि हितेरेवमर्थैरन्वितमाप्मानः । अर्थमाह पद सर्वमिति नान्योन्यस्तश्नयः | इति | 
यत्त॒ सर्वेषा पदानामन्योन्यानाकाह्विताथसमपंणमापादिते तत्‌ , न , अभिधानापयवसानाद्वा अभि- 
हितार्थापर्यवसानाद्रा पदार्थान्तरे पुरुषस्य जिज्ञासा ह्याकाह्वानाम । यथाह - 
'अमिधानावसाना हि जिज्ञासार्थाच्च जायते । 
। प्रयोजनावसानाचच पदायै सा निवतंते ||; इति ॥ 
नाथेनापि 'अन्ितस्याभिधानार्थमिल्यादि । तदिहामिधानानवसानजानताका्वा पदा्थान्तरेऽपि समाना, 
तद्धिरोषनिर्णयस्तु सननिहितयाग्यपदावमर्शादित्यमिप्रेय परिदरति- नापीति । नच पदजयाच्यात्मके अन्य- 
तरानाकाह्ना कारणद्धयाभावादिति वाच्यम्‌ , अश्रयमाणे हि तथा, श्रुयमणे तु रंक्तपरन्यायेनाकाह्घाक- 
स्पनात्‌ । अभिधानपर्यवसानोदाहरणमाह--यथा रक्षेति । इृश्न इति पदेनापि हिं पदत्वादन्वितो वृक्षो 
मिधातव्य , स्व केनान्वित इति विमं न तावद्रक्न बृभेसित्यादौ कर्मकरणादिभिस्वि विमक्तयर्थन | 
प्रातिपदिका्थमात्रे प्रथमाविधानात्‌ | ््रातिपादिकाथटिद्खपरिमाणवचनमात्रे प्रथमाः इति प्रातिपदिकार्थ 
दिष्वथेषु प्रथमा पाणिनिः स्मरति स । नच पदार्थान्तरममिहितमस्ति | तस्मादमिधानपर्यवसानायैव तच 
तिष्ठतीव्यादौ जिज्ञासेतयर्थः | अभमिदहिताप्यैवसानस्योदाहरणमाह~-यथा वेति । विषयो धात्वर्थः, स एव 
करण हि पदान्तरश्रवगादभिधानप्यवसानेष्यमिदहितापूर्वापयेवसानमसि | विषयो नियोञ्यन्यादृ्तो हि 
नियोग. प्रतीयमानोऽनुष्ठानाय कद्पत इति विषयवन्नियोग्येष्यस्येवाकाह्ं स्यथं । प्रतिपादितामाकाह्घा 





यह पदार्भ-स्मरण का हेतु है--अभ्यासातिशय । इसके द्वारा शुद्ध स्वार्थौ की जेसे स्सरति होती हे, 
वैसे अर्थान्तर की नहीं , क्योकि वे व्यभिचारी है । अत पदों के द्वारा प्रथमत स्मारित इध पदाथ 
ही आकाक्षादि के बरु से अन्वित होकर पदों से अभिहित होते है, किसी प्रकार का अन्योऽन्याश्रय 
दोष नहीं । यह जो कषम था कि अन्विताभिधान-वाद्‌ मे पदान्तर अनाकांक्षित हो जार्येगे । वह 
भी युक्त नहीं , क्योकि अककांक्चा नाम है-प्रतिपनत्ता की जिज्ञासा का। वह जिक्ञासा, अभिधान या अभि- 
हित अथं के अपय॑वसान ८ अपूर्णता ) से होती है जसे कि वृक्षः" यौ पर इतराथीन्वित स्वार्थं 
का अभिधान श्वृक्षः पद्‌ से हो नही सकता, क्योकि वरहा इतराथं का उपस्थापक कोड पदान्तर है 
नही, प्रथमा विभक्ति तो भ्रातिपदिकाथेमाच्न मे विहित है, इतराथे की उपस्थिति उससे भी नहीं हो 
सकती, अत॒ इतरां के उपस्थापक 'अस्ति"-आदि-पदो की आकांक्षा वर्ह अन्विताभिधान को 
सम्पञ्च करने के किए होती है । अथवा "विद्वजिता यज्ेतः-- यही यागरूप विषय ओर करण से 
अन्वित कायं ८ नियोग ) अभिहित होता ह । वह अपयंवसित ८ अपृणै-सा ) हे, अतः वर्ह नियोज्य 





१, प्र° प० बराक्य० परि° प्रू० १५। २, प्र° प० वाक्य° प्रि° पु० ७ | ३. द्र ° २६४ पुरस्था रिप्पणी | 
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ना । तदेवंभूताकाष्वावराव्यदानामन्विताभिधान न विरुध्यते । नतु तथापि पदानामन्विताभि- 
धाने सामर्थ्यं न कल्पनीयम्‌ , पदस्मारितानामेव पदाथोनामाकाह्वादिवरादन्योन्यान्वयप्रत्याय- 
कृतवोपपत्तेरिति चेत्‌, मेवम्‌; मानान्तराधिगताना पदाथौना वाक्यार्थभ्रस्यायकत्वाददौनात्‌। नलु 

"पदयतः श्वेतिमारूपं हेषाराब्द च श्ण्वत, । 

सुरनिक्षेपराष्दं च श्वेतोऽ्धो धावतीति धी. ॥ (रटो०वान्वाक्य ०३५८) 
इतिन्यायादस्स्येव पदाथोना संसगबोधजनकस्वमिति चेत्‌ , न , अनुमानादथौपत्तेवी तत्र संस 
गोवगमात्‌ । तथाहि--एपां पदाथौनामेकाधिकर्णतयावगतानां प्रत्यायकत्वे नानुमा नानति- 
रेक › विशकछितावगतानां बाथोन्तराभावे निधितेऽथौपत्तिरेव परिरिष्यते,अनिश्चिते खन- 
भ्यवसाय एव । अपि च राब्दसामभ्योजन्यसे वाक्याथप्रस्ययस्य पदाथौख्यं सप्तम म्रमाण- 





प्रकृतेऽपि दर्शयति- तदेवमिति । यद्यप्यन्योन्याश्रयादिदोषो नासि, तथाप्यमिहितपदार्थैभ्य एव ससर्म- 
सिद्धौ पदानामपि सामथ्यैकस्पनाया कद्पनागोरव दूषणमित्यमिदितान्वयवादी शङ्कते---नन्विति । यदि 
हि पदार्थाना ससर्मबोधकत्व स्यात्तदा तदपहाय पदानामपि सामथ्यंकल्पनाया स्यादेव गौरवम्‌ , नद तद- 
सि, प्रमाणान्तस्यदीतपदारथष्वदर्नादिव्याह-- मैवमिति । उक्तं च नाथेन- 

(कितु तेषा न देषा राक्तिर्मानान्तरेदतौ । 

कृटया विशिष्टार्थपरपदसंस्पश्भाविते ।} ( प्र° प वाक्य० परि° प्रु १० ) 
प्रमाणान्तस्य्रहीतानामा्यस्सयेव ससर्गगोधकत्वमिति राङ्कते- नन्विति । अचर हि दद्यमान शेतिमारूप- 
मव्यक्तरूपं श्रूयमाणो च देषाखुरनिक्षेपशब्दौ खेतोऽश्वो धावतीति ससग॑बुद्धि जनयन्तीत्यथं । अर किमेक- 
निष्टतयावगतमेतत्‌त्रयं सस्गबोधकम्‌ १ विशकल्तितया वा ? प्रथमेऽनुमानता दशंयति-तथा हीति । यच 
हयेतत््रयमेकव्रावगत तत्राश्वत्वै दृष्टमिति व्याघ्या बोधकलवादनुमानमिवयथ. | दितीयेऽ्थापत्तितामाह-- 
विदाकरितेति । नम्वर्थान्तसभावे विनिश्चितेऽनुपपच्याश्रत्व्रोधकप्वाद्धवेद ापत्तित्वमर्थान्तरभावोऽपि 
यदा न निथितस्तदा कथमर्थापत्तित्वमिति तत्राह--अनिश्चिते स्विति । किच शब्दाजन्यववे ससगंबुदधे- 
खामाणिकस्व पदार्थाख्यसत्तमप्रमाणभ्युपगमो वा प्रस्येत, प्रव्य्षादिष्वनन्तर्मावादिव्याह- न्नपि चेति । 


की आकाश्चा से स्वभैकामनावान्‌ नियोज्य की कल्पना की जाती हे । इस प्रकार की जाकाक्षा के वश्च 
से पदो मे अन्विताभिधान मी विर्द्ध नही । यदि दाधा हो कि अन्विताभिधान भँ पदो के सामथ्यं 
की कटपना व्यथं है, क्योकि पद्-स्मारितत पदार्थे ही, आकाक्षादि के बरु से परस्परान्वय-बोध के 
जनक हो जाते दै । तो यह शङ्का उचित नही , क्योकि पदामिहित पदार्थं ही अन्वय-बोध कै जनक 
होते हैः, प्रमाणान्तर से अधिगत पदार्थो मे वाक्यार्थ-परस्यायकस्व नही देखा जाता । यदि कहा जाय 
कि शजो भ्यक्ति दूर सवेतवणै की कोई अभ्यक्त वस्तु जख से देखता हे, दिनदिनने का एवे टाप का 
शब्द कानो से सुनता है, बस ! उक्ते यह बोध हो जाता है कि इवेत अख्व दौड़ा आता है"--इस 
भटोक्ति के आधार पर यह कहा जा सकता हे कि किसी प्रकार से भी उपस्थित पदार्थं ससगे-बोध 
कै जनक होते है! तो यह शङ्का उचित नही , क्योकि उक्त स्थर परं शाब्दबोध नही होता , 
अपि तु अनुमान या अथापत्ति से संसगै-बोध होता है । यदि इवेतरूपादि पदां समानाधिकरण 
स्प से प्रतीत होकर “हवेत अव! के बोधक है तब तो अनुमान है ८( विमत पदार्थोऽद्वत्ववान्‌ 
रवेतरूपवस्वै, सति हेषाखुरनिक्षेपशब्दवच्वात्‌ सम्मतवत्‌ ) । यदि उक्तं इवेतरूपादि, व्यधिकरणतया 
प्रतीयमगन ई, तब वरा अथीपत्ति ही कनी होगी । यदि अर्थान्तर के अभाव का निश्चय नही, तव 
बह अनभ्यवसायाह्मक ही ज्ञान है । दुसरी बात यष्ट भी है छि यदि शब्द्‌ सामध्यं से वाक्या्थै-बोध 
न मानकर पदार्थो से माना जायगा, तब पदाथ नाम का एक सक्षम प्रमाण माननां पडेगा ; क्योकि 
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दिति बाच्यम्‌ । स्परणमाच्रस्य सासभ्योभावेऽपि सममिव्याहृतपदकम्बकसमुपजनितपदाथ- 
स्मरतीनामाकाह्वादिसदहकारिणीनां खमबत्येव तद्रोधकत्वम्‌ सहकारिमदोपादानात्‌ , कथमन्यथा 
सस्कारेन्दरिययोरन्यत्र परस्परसगताथांविषययो प्रयभिज्ञायां पूवापरदे इाकाटसंसष्रकबस्तुवो 
धकल्वम्‌ ? परस्परसहकारितय तथात्व तु प्रक्रनेऽपि तुस्यम्‌। न च पदाथस्मतीना वा पद्ाथा- 
नामन्वयबोधकसवे सप्रमग्रमाणाभयुपगसग्रसङ्ग , छिद्धप्रकरणस्थानानामिव राब्दभ्रमाणान्तमां 
वोपपत्तेः । ननु खिद्नादिष्‌ श्रति कस्पयिस्वैव विनियोगप्रतीते. सवीकाराच्छाब्दत्व न विरुद्धयते 

इह तु पदाथेस्प्रतीनां स्छृताना वा पदाथोनामन्वयवबोधकत्वमिति वैषम्यम्‌ । दाब्दावगतपद्‌ाथे- 


भाक 





तपदा्थस्पृतीना सहकारिवशादुपपद्यत इव्यर्थः । सहकारीति । सहकारिगो मेदो विंशेषस्तप्सबन्धा- 
दिवर्थः } अन्यत्रादृष्टस्य कथ क्पनमिव्याश्चङ्कय प्रतिबन्दी गहाति--कथमित्ति । यथान्यत्र विभिन्न- 
विषयनिषएतया दृष्टयोश्चक्षु सकारो प्रयभिज्ञाया सह कारिवैचिव्यवशास्ोऽय देवदत्त इत्ये कार्थविषयल- 
मेवमत्रापि संभाव्यत इघ्युपपा्य सत्तमप्रमाणत्व पदार्थानामापादित परिहरति--न चेति । तथा हि-श्रुति- 
वाक्यसमाख्याना क्ब्दरूपतवेऽपि लि्धप्रकरणखानाना न श॒न्दरूपत्वम्‌ । अथ न्न जनब्दाघ्पु धक्पमाणत्वम्‌ , 
तयेहापीव्यर्थ, । यद्यपि प्रकरणमप्यद्धवाक्यपेक्च प्रधानवाक्यमिति ज्न्दरूपनेव प्रतीयते, तथापीतिकत- 
व्यताकाह्वाया यथरूपत्वादशन्दप्वमभिप्रेतमिति द्रष्टव्यम्‌ › अविनियोजक पाद्म । न हि टिङ्गादीनि सा्ना- 
द्विनियोजकानीति । छिङ्ादिभ्यो वैषम्य द्दयितु तदत्तान्तमाह- नन्विति । शब्दश्याथस्यपिक्षितोऽथ, 
सब्देनेव सम्पणीय. , न प्रमाणान्तरेण | न हि अयो ब्राह्मणा आगता. कटश्च साटयरथप्युक््वा तृनीय- 
मइया निर्दिशन्त सन्त प्रदासन्ति, प्र्॑मन्ति तु कौण्डिन्य इति शब्देनैव सम्पयन्तम्‌ । तदिहापि 
भ्रुतिभिरेव चेत्तत्तदङ्गानि समन्ते, समस्यन्ते तदा श्रुतप्रधानेन, नेतरयेति श्रुतिकव्पनयेवैषा लिङ्गादीना 
विनियोजकष्वम्‌ , न सवातन्त्येण । श्रुतिकद्पनाया च प्वरामन्थरतातारतस्येनेषा प्राव्रस्यदावस्ये, यथाह 
परमषि.जयेविप्रकप्राण्ठिति । अन्येऽपि- 
“ए कद्वित्रिचतुष्पश्चवस्तवन्तरायकारितम्‌ । श्रव्यं परति वैषम्य लिद्ञादीना प्रतीयते |; इति । 

प्रकृते त॒ वेपम्यमाह--इत्विति । न रब्दध्येति दोष्र" । नन्वशब्दत्वेऽ्पि पदा थना चन्दावगत्वात्तजञन्य- 

प्रतीतिरपि शान्दी एवेति नातिप्रसङ् इप्यागहकयाह--दाष्दाबगतेति । तामिमा शङ्का परिहरति ि- 


का अन्वय देखा नही जाता । तो चह ग्धा उचित नदी , क्योकि स्मरणमाच्र से वेसा सामभ्यंन 

होने पर भी समभिव्याहृत पद-समूह से जन्य, आकाक्चादि विशिष्ट, पदा्थै-स्मरण मे सहकारिविरोष 
के सम्बन्ध से अन्वय-बोधकता सम्भव ह्ये जाती है । अन्यथा ( विभिन्न विषयक साधनो को मिरु 
कर एक काय-जनकत्व न मानने पर ) जर्हा सस्कार, केवर असन्निहितदेश्षस्थ देवदत्त को विषय 
करते है ओर इन्द्रिय केवरू समीपस्थ देवदत्त को विपय करती है, वहौ दोनो भिरुकर “सोऽय 
देवदत्त इस प्रकार पूवापर देश-कारु-सम्बद्ध एक चस्तु के बोधक केसे हो सकेगे ? परस्पर के 
सहयोग से, सस्कार जीर इन्द्रिय मे यदितरैसा साम्यं माना जाता है, तब प्रकृत मे परस्पर सहयोग 
से एक वाक्यार्थं की बोधकता, पदाथ-स्मरणमेक्योन होगी? यहजो कहा गया कि पदाथ- 
स्मरण या स्त पदाथा को अन्वय-बोधक मानने पर सक्षम प्रमाण मानना पड़ेगा । वह कहना मी 
उचित नही , क्योकि जसे अन्ञव-बोधक ८ श्रति, ङिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान ओर समाख्या--इन 
छ प्रमाणो से से श्रुति, वाक्य ओर समाख्या,-- तीनो भ्रमाण शब्दरूप हेः किन्तु अवशिष्ट ) खङ्ग, 
प्रकरण जर स्थान--ये तीन शब्दस्प न होने पर भी शब्द्‌ प्रमाण के अन्तत माने जातेद्ै, वैसे 
ही पदाथे-स्मरण या स्त पदाथ भी शब्द्श्रमाण से अन्तभूत हो जति है । यदि करै किं लिङ्गादि 
प्रमाणो मे, शब्दुस्वरूप श्रुति की कटपना के द्वारा ही विनियोजकत्व ( अङ्गाद्धिमावं-बोधकत्व ) होने 


परिच्छेदे; | अ{मिहितान्व्ववादिमतम २५९ 


जन्यत्वेनान्वयग्रतीते दाव्दत्वे, ख्कुषावगतधूमजन्यस्यापि वहिन्नानस्य चाष्चुपत्वग्रसङ्ग इति 
चेत्‌, मेवम्‌ , अन्वयम्रतीति जनयता पदानामवान्तरव्याप्रत्वाखदाथस्सरणानाम्‌ । न च ख- 
व्यापारव्यवधानाट्रयापारवत करणत्वं वहन्यतं , यारा्ानासपृदन्यवधानेन फटसाधकाना- 
मकरणत्वग्रल्द्धात्‌ । न च चक्ुपो ख्छ्वि्ञानमवान्तरव्यापार , अगृदीताविनामावस्यातुमाना- 
नुदयात्‌ , अच्ुपरलऽपि च्द्वस्य वाधकस्यात्‌ । गुरूमतानुखारिभिरपि खिद्वम्रकरणादीना- 
मन्तरेणैव श्चतिकस्पन विनियोजकाना राच्दग्रमाणान्तमोवाभ्युपगमाच | 

ननु खयान्यसिदहितान्वयवादे तिख. दक्तय. कटयनीया. , पदाना तावदर्थस्वरूपानुभव- 


द्रान्ती- सैयसिति । नाच ख्दावगतपदार्थजन्यत्वमावादन्वयप्र्तट. साग्दसदुच्यत, येनानुमितरपि चाश्न- 
षतवपसक्ति" , कितु जब्दावान्तर््यापारर्पपदायस्मणजन्यत्वान्‌ । उक्त हि-- (ध्म ० वा० ७।३४ २, २४३) 

धसाक्चादयपि कर्वन्ति पदार्थप्रतिपाढनम्‌ । वणस पि नतस्मिन्पयदस्यन्ति निष्फले | 

वाक्यार्थमितये तधा प्रवृत्तौ नान्तरद॑यकम्‌ । पाके उवाठेव काणएठाना पदार्यप्रतिपादनम्‌ |} इति | 
ततो नातिप्रसक्तिरिति नायः | ननु तथापि पदार्थरव्यवधानात्‌ पटाना कवमन्ययप्रतीति प्रति कर- 
णत्वम्‌ ? तद्र यनन्तरफन्सवपिति तच्ाह- न चति । यागादीनार्ति | युस्मतऽपि यागस्य फट ग्रति करण- 
व्वमम्तयेवेति भाव । पदार्थन्यो लिद्न्ञानख्य वैपम्यमाह-न चेति । अथ किमिति न व्यापारसत्राह-- 
अगृहीतेति । तजन्यस्तदाधितो यस्तच्तियहितु स हि तद्वदापाये नाम | तथाच कथ चक्षुपि व्याप्रि- 
यमाणेऽप्यग्रहीतव्यास्तिक्स्य लिडिजानमनुप्पद्यमान वक्षु्व्यापरार स्यात्‌ ? नहि धूमन्ञानमात्र लिद्धज्ञानम्‌ , 
अपि त॒ व्याप्तस्य सत. पक्षधमतया ज्ञानमिति मावः} च्चक्षुव्यतिरेकेणोतन्मानत्वाटपि न तद्रबापारय- 
मिल्याह--अचाक्ुपेति । अथवा न चश्चुजन्यानुमितिः › तस्मिन्सत्यपि नियमेनोप्पच्यभावात्‌ । अमतिं 
चोत्पत्तेरतो नेद्‌ तस्य व्यापार इति म्रन्था थ । यत्तु लिद्धप्रकरगादि उदाहृतम्‌ , तदन्वितामिधानवादिन 
प्रानाकरस्य मवव्येवोदाहरणम्‌ | ध्रुतिकटपनाग्यतिरेकणेव लिद्ञादानि विनियोजकानीति हि गुरूणा मत- 
मित्याह-- गुरुमत इति । 

यत्त दाक्तिकटपनागोरवमुक्तम्‌ , तप्परिहदठसुस्थापयति-- नन्विति । ननु कथ गक्तिचियकल्पना ? या. 
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से, शब्दान्तगंतत्व बन जाता ह । किन्तु यछा तो पदाथ-स्मरण या स्रत पदार्थो मे ही अन्वय- 
बोधकस्व है, शब्द-कटपना-हारा नही । शब्दावगत पदार्थो से जन्य होने के कारण अन्वय-प्रतीति 
को शाब्द मानने पर नेच्रावग्त धूम से जन्य होने के कारण बहव्यनुमिति को चाक्चुष प्रव्यश्च मानना 
पड़ेगा । तो रेखा नही क सकते , क्योकि हमारे मत मे अन्वय-प्रतीति के जनक तो पद्‌ ही है, 
पदाथे-स्मरण को अवान्तर व्यापारमान्र माना जाता है । व्यापार का व्यवधान द्यो जाने से व्यापारी 
( ग्यापार-जनक ) मे से कारणता निच्रृत्त नही हो जाती, नही तो अूर्वर्प अवान्तर व्यापार का 
व्यवधान हो जने से याग मे स्वगौदि फर की कारणता कैसे मानी जा सकेगी ? ८ शिङ्ग-ज्ञान-जन्य 
अनुमिति मे चाष्ुषत्व की आपत्ति तब होत, जब कि शिङ्ग-क्तान, च्यु का व्यापार होता , किन्तु ) 
ड्ध क्तान, च्ुका व्यापार नही, क्योकि ( व्यापार उसे दही क्हतेदहे, जो कारण से जन्य होकर 
फर का जनक हो । जेसे अपूर्व, यागरूप करण से जन्य होकर स्वर्भं एर का जनक है । किन्तु ) 
व्याप्ति-क्ान-श्ून्य पुस्ष के चक्षु से जन्य लिङ्-ज्तान, अनुभितिरूप फर को जन्म नही देता । एवं 
अचाक्चुष स्थर पर भी लिङ्गन्ञान अनुमिति का जनक होता है । यह जो कहा था कि लिङ्गादि परमाण 
श्रति की कल्पना करके ही विनियोजक होते है । वह भी उचित नही , क्योकि प्रमाकर के मत 
मे श्चति-कट्पना के बिना ही शिङ्गादि, विनियोजक होकर शब्द्‌ भ्रमाण के अन्तगेत माने जते है | 
दा ङा--मभिहितान्वय-नाद्‌ मे तीन क्षक्तियो की करपना करनी पडती है--(४) पदो मे जथी- 








२६० तस्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथमः 


जननराक्ति". अथौनां चान्योन्यान्वयग्रयाथनरक्ति.तदाधानदाक्तिश्यापरा पदानामिति । पदानां 
साहचर्येणा्थस्मारकवे पुन. राक्तिद्वय करपनीयम्‌, पदाथानामन्वयबोधनङ क्ति , तेषु तदाधान- 
रक्तश्च पदानाम्‌ , अन्विताभिधाने तु पदानामन्योन्यान्वितखयाथोभिधानदाक्तिरेफैवेति 
कर्पनाटाघवमिति चेत्‌ , मैवम्‌ , व्वयाप्यथीन्तरे तदन्वये स्वाथ च पद्राक्तीनां कल्पनीयत्वात्‌ । 
न चाथान्वरान्वितस्वाथीभिधायकमपि पद स्वाथेस्येव वाचकम्‌ , नाथौन्तरतदन्बययोजौतिषाचक- 
मपि पदं व्यक्तितदन्वययोरिवेति वाच्यम्‌ , विकस्पासहत्वात्‌। तथा हि-किं जातिवाचक्प- 
देन व्यक्तेरिव ठष्ष्यत्वमथाोन्तरतदन्वययो ? उत वाच्यत्वम्‌ ? नाद्य , पदानामन्विताभिधान- 
भल्वप्रसङ्ात्‌। न द्वितीय , वाच्यत्वे तयोरपि शक्तेसवदयकस्पनीयतया गौरवस्य तादवस्थ्या- 
त्‌ । किचेकेकस्य पदस्य श्रयमाणस्य स्मयँमाणस्य वा तत्तस्पदाथस्मरणजननदाक्ति", पुनरेक- 

रणगोचराणा च तेषामेव पदानामन्योन्यान्वितपदाथोभिधानदाक्ति, सकट्पदगोचरस्या- 

स्मरणस्य पदेष्वन्विताभिधानरात्तयाधानर क्तिश्ेति राक्तित्रयकरपनान्वितामिधानवादेऽपि 


वता साहचयवदशादेव प्रथम स्परति. पदाथंपूस्पद्ते मवतामिवेति, तहि शक्तिद्वयमवद्यमावीयाह-- 
पदानामिति । यतु पूर्वपक्षे सपष्टीकरिष्यतीय्युक्तम्‌, तद्र खष्टक्कतम्‌ । स्वपक्षे च सव स्मारयति- 
अन्वितेति । अन्रामिहितान्वयवाद्यन्विताभिधानेऽपि शत्ति ्रयकव्पनामापादयन्परिहरति-मेवमिति । 
स्यादेतत्‌-यथा नित्यप्वे सत्यनेकसमवेतरूपजातिवाचकमपि पदं नानेकालमकव्यक्तीना तदन्वयस्य समवा- 
यस्य वा वाचकम्‌ › गोप्ववाचक यथा तद्रयक्तितद्न्वययोरवाचकम्‌, तद्रदन्यान्वितस्वा्थवाचकमपि पद्‌ स्वाथै- 
मात्रमेव वक्तीति न यक्तिचिय कल्पनीयमिति तत्राह--न चेति । कि यदेवगद्यान्वित तद्वाचकमिप्यन्वय्‌- 
स्मोपलक्षणत्वम्‌१ आहोसिवद्न्वितरा वाचकम्‌ १ इति विरोषणत्वमिति विकलयाच् दूषयति-नाद्य इति । अभि- 
दहितान्वयवादिमिरप्येवमभ्युपगमाद्धावस्येति माव, | द्वितीये व॒ शक्तिजियमव्द्यना्वीलयाह-- न द्वितीयः 
इति । स यदि ब्रुयान्नान्वितामिधानवादे शक्तिचियम्‌ , नघ्येतदर्थ्रयम्‌ , अपि त॒ एक एव विरिषटर्थः, 


०, (५, (५. 


परतु सविदोषणत्वमिव शक्तेरिति, तं प्रकायन्तरेण राक्ति्रयमापादयति-किचेति । एषां हि अन्विता- 


सुभव -जननशक्तिः ( २ ) अर्थो मे पारस्परिक अन्वय-प्रतीति-जनन शक्ति ओर (३ ) पदो सें, अथं-निष्ठ 
शक्ति की जनक शक्ति । पद साहचयंमान्न से अपने अर्थौ के यदि स्मारक ही है, बोवक नही, तब भीदो 
शक्तियो की कस्पना अनिवायं है-एक पदार्थो से अन्वय-बोधन शक्ति ओर दृखरी पदार्थ-निष्ठ अन्वय- 
बोध-जनकता की आधान शक्ति, पदो मे । किन्तु अन्विताभिधानवाद से एक ही इतरान्वित स्वाथ के 
अभिधान की शक्ति--इस प्रकार शक्तिकटपना मे राघव होने से अन्विताभिधान-वाद्‌ ही युक्ततर है । 

समाधान--आाप ( अन्वितामिधान-वादी ) को भी तीन शक्तियो की कटपना करनी पड़ती दै- 
पदां मे अर्थान्तर-बोधन-शक्ति, अन्वय-बोधन-शक्ति ओर स्वाथे-बोधन शक्ति । यदि करैः छि अथौन्तर 
से अन्वित स्वाथं का बोधक भी पद्‌, वाचक केवल स्वार्थका हयी होता है, अर्थान्तर तथा उसके 
अन्वय का नहीं , जेसे किं जाति-वाचक पद्‌, व्यक्ति एवं उसके अन्वय का वाचक नही होता । तो 
यह कहना उचित नहीं , क्योकि जाति-वाचक पद्‌ के ही समान आप अर्थान्तरान्वय से उपरुक्षित 
स्वाथं की बोधकता पदों म मानते है ? या कि अर्थान्तरान्वय-विशिष्ट स्वाथे की ? प्रथम पक्षमे 
तो आपका अन्विताभिधान-वाद्‌ ( अन्वय-विशिष्ट-वाचकता ) भङ्ग हो जाता है ओर द्वितीय पश्च में 
अथान्तर ओर उसके अन्वय मे भी शक्ति अवश्य माननी होगी, किर तो वही कल्पना-गौरव आपको 
भीष । दुसरी बात यष्है कि श्रयमाण या स्मयंमाण भ्रष्येक पद्‌ मे इतराथ-स्मरण-जनन-राक्ति 
रस्येक स्मरण के विषयीभूत भ्स्येक अर्थं से अन्वित अथे की अभिधान-शक्ति आर संकर पदु विषयक 
स्मरण मेँ पद्‌-निष्ट सन्विताभिधान शक्ति की आधान-शक्ति--इस प्रकार तीन शक्तियो की कल्पना 
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तुर्या । न चाभिहितान्बयवादेऽपि र क्तिकरपनागौरबस्य तुस्यत्वात्‌ विनिगमनाभाव आदङ्- 
नीय. , बिद्दि्टाथग्रलयायनप्रयुक्तपदकदम्बसमयिन्यादारान्यथातुपपत््या प्दस्मारितानामथो- 
नामन्योन्यान्वयस्य ठक्ष्यमाणत्वेनोपपत्ते राक्तेरकत्पनीयतात्‌ , अनन्यलमभ्य राब्दाथं इति 
न्यायात्‌ । उक्त च विदि ्टाथेम्रयुक्ता हि सम भिव्याह्तिजंन." इति । 
नलु नेयं क्षणा भवितुमहति, तथाहि-- 
"वाच्यस्यार्थस्य वाक्याथ सवन्धातुपपत्तित । 
तत्सबन्धवरप्राप्रस्यान्वयाहक्चणोच्यते।। इति । (प्र ० पं वाक्य० परि ० प्र १३) 
भिधानपरिपारी-प्रयम श्रूयमाणे स्म्यमा्ेर्वा पदैरन्योन्याससंष्ार्था" प्रत्याय्यन्ते, अन्त्यपदोचारणानन्तर 
चेकस्मृत्यारूटानि तान्येव पदानि पदार्थानन्योन्यान्विततया प्रतिपादयन्तीति । तथा च पदाथ॑मात्रेषु सखषट- 
पदार्थेषु च प्रत्ययाधाने पठाना साम्य॑द्रथम्‌, सकट्पद्‌विपयस्मरणम्य सकर्पदेष्वन्विताभिधानसाम्य 
तृतीयम्‌ , एकस्मव्यानारूटपदाना तत्सामर््याभावादिव्यथं । ननु शक्तिजियकस्पनायामुभयोः समानाय 
कोऽयमाग्रह यदमिहितान्वयवाद्‌ एव श्रेयानिति ? तव्ाह--न चेति ] अनन्यटम्मो हि शब्दाय , लभ्यते 
चान्येभ्योऽपि व्यवहार समर्थससएपदार्थवोधार्थं प्रयुक्तपदस्मारितेभ्यः पदाथैम्य' | न च तस्याश्चाब्दस्वम्‌ , 
रान्दैगेव ल्श््यमाणस्वादतो न यक्तिच्रियमिति खण्डल्का । एतदुक्त अवति-पदाना पदाथस्मृतिजन- 
कत्व तवापि दव्यम्‌ , स्परतपदार्थानामन्वयप्रतिपत्तिदेठतामाच्मपि व॒स्यमेव, इतरथा प्राथमिकपदाथस्प्रते- 
स्तवापि वैयर्थ्यात्‌, करणत्व तु मयापि नेष्यते, पाना पदार्थष्वन्वयप्रतिपत्तिजननसामर्ध्याधानसाम्य 
मवदीयसमदायस्रतिसाम्यैन व॒स्यम्‌ , पदाना स्पृतपदार्थान्वयबोधने यत्तामथ्य॑ममिधानाप्मकं त्वया परि- 
क्त्पप्यते, तन्मसक्षे नास्तीति मक्षे लाघवमिति । जने मध्यमब्रद्धे छोकव्यवहार इति बा पद्समभिव्याह्- 
तिरुत्तमवृदधस्य पदप्रयोगो वा विशि्टथंप्रयुक्तेति मण्डनमिभक्तियोजना | 
परस्परान्वये पदाना खक्षणैव बृत्तिन॑तु मख्येव्युक्तम्‌ , तदाकिपति मुख्यद्रत्ति मन्वानोऽन्वितामिधान- 
वादी- नु नेयमिति । ल्धणामाव दर्च॑य॒ साल्िकनाथोक्त तछ्छक्षणमाह-- तथा हीति । वाच्यस्याथंस्य 
गङ्धादिरूपस्य वाक्यार्थं घोपप्रतिवासादिरूपे संबन्धानुपपत्तौ सस्या वाच्यार्थसवन्धवशात्प्रास्स्य वाक्यार्था- 
न्वयाद्धेतो्या ब्दस्य तच प्रवृत्ति, रक्षणेति शछोकाथं । प्रकृते च वाच्या्थाना वाक्याथ सञन्धातुपपत्तिरूप- 


पथाम 


अन्विताभिधान-वाद समे मी समान दी है। (जभिहितान्वय-वाद्‌ मे भी यह शक्ति कल्पना-गोरव के 
समान है, अत. विनिगमन ( जन्यतर पक्ष-साधुत्व के निणैय ) का अभाव है"--यह शङ्का नीं 
करनी चाहिए , क्योकि विरिष्टा्थे-बोधन के किप प्रयुक्त पदो के समभिभ्याहार की अन्यथानुपपत्ति के 
द्वारा पदो से स्मारित पदार्थो की पारस्परिक अन्वयमे छक्षणासेही काम चरं जाता हे, शक्ति- 
कस्पना की आवद्यकता हमारे मत मे नदीं , क्योकि आचाय शवरस्वामी ने कदा है--“अनन्य- 
भ्य श्ब्दाथे ” ( शब्द की शक्ति उसी अथे मे माननी चाहिए, जो अन्यत = क्षणादि से रुम्घ 
न हो सके ) । एवं आचायं मण्डन मिश्र ने मी कष्टा हे-- 

सम्बन्धयोग्यरूपेण तस्मात्ससगभागिन । 

विशिष्टाथभ्रयुक्ता हि समभिभ्याहृविजने ॥ (ब. सि. पृ, १११ ) 
(८ सभी पदार्थे अपने पदो से स्मारित क्रिया कारकादिरुप ससग के भागी होते हैँ , क्योकि भ्यवहार 
मे विरिष्टाथं की प्रतीतिके किए ही पदों का ससुच्चारण किया जाताहे)। 

यदि शङ्काहो कि आपने जो पारस्परिक अन्वय मे पदो की रश्चणा मानी है, वह उचित नर्ही, 

क्योकि रक्षणा का रक्षण है--शवाक्या्थं मँ वाच्यां के सम्बन्ध की अनुपपत्ति होने के कारण 
वाच्यां के सम्बन्ध से प्राक्च तीरादि अथं का वाक्यार्थं मे अन्वय होना । अत. तीरादि अथं मे 
गङ्गादि पदों छी इत्ति को रक्षणा कडा जाता हे ।' किन्तु पङ्कन मे "ओदन चेन्नः पचति पिरे-- 
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तच ओदनं चेत्र. पचति पिठरे, इष्यादौ चेक्पिठरादीनामथौना वाक्याथ संबन्धानुपपत्ति । न च 
पदार्यटघ्ठिताया पढाथौनामन्वितावस्याया पुनरन्वयान्तरकषालिता, तेनेयं न लक्षणा त 
क्षणविरहादिति चेत्‌, मैवम्‌ , अन्यापकसादेतस्य लक्षणाटक्षणत्वासंमवात्‌ । न हि विषं 
सुदक्षेत्यादावेतहृधषुणमस्ति । तत्र सर्वेषा पठानां श्षकत्वेन वाच्याथोभावात्‌ ; वाच्याथौः 
विनाभूतस्य वाक्यार्थन पुनरन्वयाभावाच्च । यद्पि- 

'मानान्तरिरेषे तु सुख्या्थस्य परिपिहे | 

मुख्याथेनाविनामूते प्रतीतिरक्षणोच्यते ।॥' 
इतिरक्षणालक्षणम्‌, तदप्यव्यापकम्‌। दुण्डपायनामयने"मासमिहोत्र जहती त्येतछक्षणाऽन्या- 
पकलात्‌ , 'उपसद्धिश्चरित्वा मासमग्निहोत्रं जुहनीःति श्रूयमाणस्वात्‌ , ्रसिद्धाभिदोत्रे चोपसदा- 
मभावात्कमौन्तरेऽथिदहोत्रदाब्द प्रसिद्धािदोत्रसाधम्योद्क्षणया वतेते । न च तत्र मानान्तर- 


छक्षणभागो नास्तीप्याह-न चेति । पिढर माण्डम्‌ | यस्तु तत्सचन्धवनात्‌ प्राप्तस्यान्वयादिति लक्षयमा- 
णाथंस्व पुनर्वाक्यार्थेऽन्वय उक्त सोऽपि नास्तीत्याह--न च पदा्थँरिति । नह्यत्र वाक्यारथदरग्मस्ति, येन 
रक्ष्यमाणवाक्याथैस्य वाक्या्थ॑सबन्धो मदत्‌, स्वेनैव स्वसम्बन्धानुपपत्तेरति भाव । लक्षणमेवेद लक्षणाया न 
सभवति, अव्यापकस्वात्‌ , अतो नैतद्भावमाबाछभ्णात्वक्षय इति परिहरति अभिदितान्वयवादी-मैव- 
मिलयादिना । वाक्या सवन्धानुपपत्तित , अत्र कोऽय वाक्यार्थोमिमत शकि न्यायपरिदोधनया निष्प- 
न्नोथं ९ किवा क्रिया १ आहोखितपरिशिषटिपद्वाच्योऽथे ९ नाः, तदानीमनिष्यन्नत्वाद्राक्याथस्येत्यमि- 
पेया नहीति । नापि द्वितीप , विष युद्षवेत्यत्र क्रियाया अविवधितत्वात्‌ शुडश्वेव्यस्यापि तन्नि- 
बृत्तिपरत्वात्‌ । अत एवन त्रृतीय इव्याशययानाह-- तत्रेति । इतरोऽपि ल्भणशो नास्तीव्याह- वाच्या- 
थेति । नहि मोजननिवृ्तिव्यतिरेकेणापये वाक्यार्थोऽस्ति येनान्वियादिति भाव | 
लक्षणान्तरमप्यनुवदति- यदपीति । सुख्याथंस्य पर्दे मानान्तरविरोषे सति पुख्यार्थनाविनाभूते 
सजद्ध इति यावत्‌ । मञ्चा" कोशन्तीलयत्राविनाभावादथेनात्‌ , तस्मिन्न विनामूते या प्रतीति सा छक्षणोच्यते 
इति योजना । अस्ति कुण्डपायिनामयनगत कमं (मासमचिहोत्र जहोतीति श्रूयमाणम्‌ › तत्र चा्िहोत्र- 
सब्दो गौण्या प्रयुज्यते इति स्थितम्‌ ! उक्त “क्रियामिधानम्‌ः इद्यत्र । "गौण्यपि हि गुणटक्षणयोगेन 
वतते इति रक्षणोच्यतेः । ठक्षितल्क्चणा हि गोणी, न च त्र एत्छक्षणमस्तीव्य व्याप्य दृषयति-तदि- 
स्यादिना 1 ननु समिति गौण , मुख्य एवाचिदोत्रशब्द्‌ः किं न स्थात्‌ ? अत आह-उपसद्धिरिति । 
एतच्च गष्यकारीय मतम्‌ , वातिककारमत स्वनुपादेयमासक्षबन्धात्‌, विच्छिन्नप्रकरणत्वाच, प्रयमिज्ञा- 
मावा कर्मान्तरमिति । तच्च दर्धित प्रकरणान्तराविकरणमनुक्रामद्धिरस्मामिर्मिथ्यासखवादपूवैपक्चावसरे । 
अस्तु ठ्णात्वम्‌ , रक्षणस्य तत्र कथममाव इति ? मानान्तरविरोधामावादित्याह--न चेति । यथाहि 





आदि वाक्यो मेँ चेत्र, पिटरादि वाच्यार्थो की वाक्याथ मे सम्बन्धानुपपत्ति नही होती ओर न वाच्य- 
भूत पदार्थो के सम्बन्ध से रुञ्ध अन्वितावस्था का अन्य किसी वाक्याथ मे अन्वय ही होता हे, 
अत यह क्षणा केसी, जिसमे उसका लक्षण नदीं घटता ? तो यह शङ्का उचित नही , क्योकि उक्त 
रश्चणा का छक्षण “विष भुक्ष्व!- आदि स्थरो पर अव्याप्त है । यह सभी पदोके रक्षकहोने सेन 
तो कोड वाच्यार्थ ही है ओर न वाच्यां से छञ्ध अर्थान्तर का वाक्याथ मै अन्वय ही होता है । यह 
जो रक्षणा का रक्षण किया जाता है कि--“जर्हा मुख्यां का अहण करने पर प्रमाणान्तर का 
विरोध होता है, वह मुख्या से अविनाभूत अथं की प्रतीति होती है--उसे ही रक्षणा कहते हे ।' 
वह भी अयनगत “मासमथिहोत्र जहति मे अन्याश्च हे, क्योकि वही प्रसिद्ध अभिहोत्नर मे 
उपसद्‌ होमो के न होने से, निस्य कम से भिन्न कम मे अश्निहोत्रः पद्‌ की रक्षणातो होती हैः 
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विरोध. तदथेस्य मानान्तरागोचस्त्रात्‌ । तस्मातदानां पदार्थेखरूपमाच्रपरत्वे वाक्यप्रामा- 
ण्यानुपपत्तिरेव लश्षुणाक्षेपिकेति तदेव रक्षणं टक्षणाया , सबदोकरिकपैदिकटक्चणाया व्याप- 
क्वात्‌ । तथा हि गङ्गाया घोप प्रतिवसति, आद्यो यूप , कुण्डपायिनामयने मासमभि- 
होत्र जुह्वतीस्यादावस्ि पदाथमात्रपरस्वे वाक्यप्रामाण्यानुपपत्ति । ननु तत्र वाच्याथौन्वया- 
युपपत्तिरयस्ति, तक्कथमिःऽमेव छक्चणमिति नियम्यते ? इति चेत्‌ , मैवम्‌ , वच्याथन्वयानु- 
पपत्त्यभावेऽपि ठोकवेदयोखक्चणाददोनात्‌ । तथाहि रोके- 

(सुबणपुष्पां प्रथिवी चिन्वन्ति पुरुषाख्चय । 

रार कृतविद्यश्च योऽभिजानाति सेषितुम्‌ ॥ 
इयादौ पदार्थानामन्वयसमभवेऽपि निष्प्रयोजने तास्यीसम्भवेन वाक्यग्रामाण्यानुपपत्ते. , म्रती- 
यमानवाक्याथं हित्वा शूरादित्व सपदो हेतुरिति ध्वनिना सृच्यते। तथा च वेदे वायु 
क्षेपिष्ठः इत्यादौ संभवत्येव वाच्या्थान्वये कैमर्थ॑क्यवरोन देवताप्रारस्यटक्चणया कर्मण, 





गद्धाया घोप्र इलयचर तद्राक्यव्यतिरेकेण मानान्तरविरेधो मुख्यार्थपरिग्रदे, न तयेह प्रमाणान्तरविर'ध, 
तदर्थस्य तदयोग्यघ्वात्‌ , केवलमेतद्वाक्यव्यापारपर्घाखोचनया मुख्याथपरित्यागादिति नावः 1 एवं परामि- 
मतल्श्षण दुघ्रयित्वा स्वैटक्नषणानुगत ठक्षणसुपरहारफठेनाह-- तस्मादिति । लाकिकवेदिकल्भ्णासु 
दक्षणव्यात्िमेव दशयति - तथा दीति । आष्िलयो यूप इव्यचादिव्यगन्दस्तेजस्विष्वल्ल्षणापर । निणात 
खस्विट प्रमाणलक्षणे नामधेवपादे--तस्सिद्धिजातिसारूपष्यप्ररमाभूमलिद्धसमवाया इति गुणाश्रया दध्यत्र 
_ सारू्यादादित्यशब्दौ यूपे वतंतेः इति । नन्वेतेपूदाहरणेष्वस्मह्टणभपि वाच्यार्थस्य वाक्या सबन्धानुप- 
प्या्कमस्ति तत्कथ निणयः १इति गङ्कयित्वा तष्टक्षणरहितेऽपि स्वकीयलक्षणानुड्त्या टक्षणान्वय ठोक- 
वेदयोर्द्ल॑यति-मेवमिदादिना । सुवर्णपुष्पामिति । सुवर्णमयपुष्पाटिनी पृध्वी चिन्वन्तीति ततर 
योजनां । अथवा परथिवी पुर्ण पुष्पा चिन्वन्ति प्रथिव्येव सुवर्णपुष्पा यथा मवति तथा चिन्वन्ति सपाद्‌- 
यन्ति । एवतु नाम बहुएुवर्णुपाजेयन्तीवयथं । ताश्च तीनाह--शरश्येदयादिना । केमथेक्यवदरोनेति । 


किन्तु प्रमाणान्तर का विरोध नही, कारण यह है कि वह प्रमाणान्तर का विषयदही नही! इस 
किष पदो को पदाथेस्वरूपमात्रपरक्‌ मानने पर जो वास्य-प्रामाण्य की अनुपपत्ति होती है, वही 
रक्षणा की नियामिका है । यह रक्षणा का निदं क्षण है , क्योकि रौकि-वैदिक सभी रक्षणाओो 
मे घट जाता है । जैसे कि “गङ्गाया घोष प्रतिवसति” --८ इस रौकिक उदाहरण मे वाक्य-प्ामाण्य 
की अनुपपत्ति से शङ्गा" पद की तीर मे लक्षणा होती है ) । “आदित्यो युप >, “उपसद्धिश्वरित्वा 
मासमभ्निहोत्र जहति"? [ आदि वेदिक उदढाहरणो से वाक्य-प्रामाण्य की अनुपपत्ति से दी (आदित्यः 
पद्‌ की (तेजस्वि्व सँ छक्षणा होती दै-द० पू० मी० १।४।१५ । एव 'अधिहोत्रः पदं की नैयमिक 
अ्चिहोत्र-साधम्यमे छश्चणा होती है-द्र० पू० मी० २।३।११ ] । यदि कहना चाहे फि उक्त उदाहरणं 
मे वाच्यार्थं के अन्वय की अनुपपत्ति भी तो है, तब वाक्य-प्रामाण्यानुपपत्ति ही क्यो रक्षणा की निया- 
मिकाहे? तो यह नहीं कहना चाहिए , क्योकि वाच्यार्थं के अन्वय क्छ अनुपपत्ति न होने प्र भी 
रोक ओर बेद मे लक्षणा देखी जाती है । जेसे कि (तीन पुरूष सुवर्णमय पुष्पवारी पृथिवी का सञ्च- 
यन करते हे, श्यूर, विद्वान मौर सेवकः आदि लौकिक वाक्यो मे पदार्थो का अन्य उपपन्न होने 
पर भी निष्प्रयोजन अथं मे तात्पयं सम्मव नही , अत वाक्य-प्रामाण्य की अन्यथानुपपत्ति से भ्रती- 
यमान वाक्याथं का परित्याग करके केवर शशयूरतादि, सम्पत्ति के हेतु होते है*--इतना अथ बहौ 
मानाजाताहे । -वेसेी वेद मै भी (“वायु क्षेपिषठा देवता” ( वायु शीघ्रगामी देव है )--आदि 
स्थरो पर ब्राच्याधं का अन्वय सम्भव होने पर भी "किमर्थोऽयम्‌ ?-दस प्रकार की केमथंक्य-आकाक्चा 





२६४ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


प्रादास्त्यं क्ष्यते । तस्माद्वाक्यप्रामाण्यानुपपत्तिरेव रक्षणाक्षेपिकेति निधिम. । अस्ति 
चेहापि छोकानुसासतो विरिष्टाथेप्रस्यायनप्रयुक्तसमभिव्याहतीनामथेमात्रपरस्वे पदानां प्रामा- 
ण्यातुपपत्ति । “विदिष्राथेप्रयुक्ता हि समभिव्याहतिजेन ? इति न्यायात्‌ । असि च शब्दानामर्थ- 
हूपसवन्धवरप्राप्निरन्वितावस्थायाम्‌, तथा चाथरूपबोधनसामध्योन्नाधिकसामभ्यद्वयकत्पनापि। 

नतु पदानां सस्कारोन्मेषमात्रोपयोगान्नाभिधासम्‌, पदाथनामपि खवाचकपदसंस्कारो- 


नहि वायो. क्षेपिष्ठ प्रमाणान्तरेण विरुद्धयते । अविरुद्ध एव तु तस्िस्तावति निष्प्रयोजनतया पय॑वसा- 
नाभावात्‌ किमर्थमिदमित्यपेक्षावशोन र्तपटन्यायेन वा नंषटाश्वदग्धरथन्यायेन वा देवताप्राशसत्यलक्षणया 
क्मप्राशस्त्यमिति वाक्यार्थ" | एव छोकिकवैदिकल्क्षणासु लक्षणस्यानुगति दशवित्वा प्रकृतेऽपि तदनुगति- 
माह-अस्तीति । विशिष्टाथप्रव्यायनप्रयुक्ता समभिव्याहतिर्चारण येषा पदाना तानि विशिष्टर्थप्रव्यायन- 
प्रयुक्तसममिव्याहृतीनि तेषामिव्यथैः । अथै. पदाथ । ननु वाक्याथ सवरन्धानुपपत्तेः अन्वयान्तर्शालि- 
त्वस्य च सर्वठक्षणास्वननुगमेऽपि तत्सबन्धवराप्राैरस्त्यन्यय" , इह च पदार्थानामेव वाक्याथेष्वात्‌ न 
तत्सषन्धास्रािरिति तत्राह --अस्ति चेति । वाक्या्थस्वरूपाणा परस्पर य. सबन्धः तद्रशासरपरथान्वि- 
तावस्थाया शब्दाना प्र ्षिरस्तील्यथ॑ः । अथवा जथंस्वरूपाणा यो वाक्यार्थैनान्वयः , विरिष्टस्वरूपयास्ता- 
दास्याङ्धीकारात्‌ , तद्वशाच्छब्दानामपि प्राततिरस्ति वाक्याथ इत्यथं । एव च यदन्वितामिधानवादिनाम- 
तिरिक्तसामभ्यद्रयम्‌ , पदानामन्वितबोधनसामभ्यंमेकम्‌, स्परतेश्च पदेष्वन्वितबोधनसामभ्यीधानसामर््यमपर- 
मिति, तदपि निष्प्रयोजन नासिमिन्मतेस्तीव्याह-तथा चेति । 
स्यदेतत्‌-न पदाना पदाथामिधायकत्वम्‌ , येन ततस्सामर््यदधिक न कस्पनीय स्यात्‌ , अपितु 





के वज्ञ से देवता-प्राशस्व्य के दारा क्म-प्राशस्स्य मँ रक्षणा मानी जाती है। इस किए वाक्य 
प्रमाण्य की अनुपपत्ति ही रक्षणा का निमित्त है--यह हमारा निश्चय है । प्रक्रत से भी वििष्टाथ- 
बोधन के रिष प्रयुक्त पदो कै प्रामाण्य की अनुपपत्ति होगी, यदि उन्हे स्वा्धमान्नपरक माना जाय । 
जेसा कि आचायं मण्डन मिश्रने (ज. सि.नि प्र १११ पर) कहा है-“विशिष्टाथैका बोघ 
करानेके र्षि ही पदो का समुच्चारण होता हे! यह जो कहा जाता है कि “'तत्सम्बन्धवशभ्राप्त- 
स्यान्वयाह्वक्षणोच्यतेः ( वाच्यार्थं प्रवाहादि के सम्बन्ध से बुद्धि मै उतरे तीर्थ का वाक्याथ सै 
अन्वय, रक्षणा कहराता हे-भ. प परि प्र १३) 1 बह भी यहा घट जाता है--अनन्वित अ्थैरूप 
सम्बन्ध के वश सरे अन्वित अवस्था मे शब्दो की प्राति होती हे । अत अर्थ-बोधन-सामभ्यं से अधिक 
दो ओर शक्तियो की कल्पना हमे नही करनी पड़ती ( अर्थात्‌ अन्विताभिधान-पक्च मे जो दो अधिक 
शक्तिर्या मानी जाती है--एक पदौ मे अन्विताथं-बोधन-शक्ति ओर दुसरी स्मरण सै पद्‌-निष्ट अन्वित 
अथं-बोधन-शक्ति की आधान शक्ति; ये दोनो अभिहितान्वय-वाद मे नही माननी पडती, अत यह 
कटपना-खाघव है ) । 
यदि सन्देह हो कि पद्‌ अपने अथं के स्मारक मात्र होने से वाचक नहीं कहै जा सकते, 
स्मारक को वाचक मानने पर अपने वाचक पदोके स्मारक पदाथ भी वाचक हो जार्थेगे 


९. देवदुरविपाकाद्‌ दन्दह्माने रामे एकस्य रथिनो रथो दग्धोऽपरस्य वाद्वा प्रणा. । तौ च 
यथा रथिनात्न्योऽन्याकाह्वया मिरिषेक रथ कृत्वामीष्टमापतुस्तथाऽथवादविधिवाक्ये प्रधानाङ्गपरेऽपरा- 
पराकाह्वेकवोक्यता गतऽनवगतमथ गमयतः । यदा तु निरकाह्वयार्बक्ययोरकाह्वामुर्थाप्येकवाक्यता 
सम्पायते, तदा रक्तपटन्यायोऽवतरति । यथा पटोऽस्तीति वाग्याश्याकाह्वाविधुरस्यापि "कीदश. इत्याका- 
हम्र्थाप्य रक्तः इप्यनेनेकवाक्यता क्रियते; तथा विध्यर्थवादौ प्कथम्‌ १ किमर्थोऽयम्‌ १ इत्याकाह् 
समूत्थाप्येकृबाक्थता नीयेते | 


परिच्छेद्‌ः | समिहितेन्वयथादिमनम्‌ २६५ 


न्मेषकाणा तत्स्मारकतयाभिधायक्त्वप्रसङ्खादितिचेत्‌, न . पदानामेव पदाथेस्मारकाणामभिधा- 
तृत्वस्य लौकिकपरीश्चकप्रसिद्धिसिद्धस्यानिवारणीयत्वात्‌ , राव्दविपयविज्ञानस्यैव पदा्थस्म- 
रणजननदाक्तयुपदहितस्याभिधान्यापारत्वेन सखवीकारात्‌ , अन्यस्य च परिसपन्दग्रयन्नलक्षणस्य 
व्यापारस्य विमौ विभुगुणे वा राब्दे चैतन्यानधिकरणे दुर्निरूपत्वात्‌ । तस्मास्ससभिन्याह- 
तपदकदम्बकस्मारितपदा्थीना परस्परान्वयप्रत्ययो छाक्षणिक्‌ दाव्ददचेति सवमवदातम्‌ | 
तथाचोक्तं मीमासावार्विककारमिश्रे - 

(न विर्च्छन्ति सामर्थ्यं वाक्या्थेऽपि पदानि न । 

वाक्यार्थो छक््यमाणो हि सबतरैवेति च सिितिः।। इति । (शनो वा० वाक्य० २२९) 
प्रयोगश्च-दाब्दास्तात्पयविपयन्यतिपद्धस्य रक्षकाः । 

तत्तातपयोभिधानत्वास्स्वेढ भुडक्षवेति राव्वत्‌ ॥ २६ ॥ 


जम्‌ ।५५०११ 


साहचयंवशात्सस्कारोन्मेष्रकतया रमारकल्वम्‌ । नच्ैतदेबामिधायकत्वम्‌ , अर्थानामपि उव्टाभिधायकत्व- 
प्रसद्धात्‌ , अस्ति च तेषामपि शन्दस्मारक्त्वमिति | ततश्च तदतिर्किमिधाव्यापारस्वीकारेऽन्विनाभि- 
धानवादस्वीकार इत्यमिग्रेय शङ्कते-नन्विस्यादिना । यदपि म्मारकत्व पठतद थयोः समान्‌ , तथापि 
पदानामेवामिधायकत्व लोकिकप्रसिद्ध नेतरस्येति परिहरति-न पदानासिति । नन एवाभिवा- 
व्यापारः शब्दस्य मद्धैरमयुपेयते , तत्कथ स्मारकाणापेव म्रसिद्धिवनाद्मि कायक्रष्वमिति त्राह- 
राव्देति | अववा स्मृतिजननगक्तिविरिष्ट शब्दविज्ञानमभिव्यापार , नचेवविधो व्यापसोऽथस्यास्तीति 
कथममिधायकत्वप्रसक्ति ? इत्याह--राब्दविपयेति । अथवाभिधायकत्व न निवारयामः , कितु स्मरण- 
जनकतातिरिक्तमेव तस्स्वीकर्तव्यमिति तत्राह-राब्दविषयेति । पदजनितविज्ञाने परिरोषास्स्प्रतिषवेन 
तज्ञनकष्वमेव शन्दस्यामिधायकत्वमिव्यथः। अत्र वतुविदोपानुमापकशब्द विज्ञाने तदनभिधानरूपेऽतिष्याति- 
निव्चये गन्दग्रहणम्‌ 1 ननु परिस्पन्द प्रयो बा अन्य एवव्यापारो लोकप्रसिद्रः, यथावा कौमारिटना- 
मात्मनः , तप्कथ विज्ञानस्य व्यापारत्म्‌ ? इप्याराङ्याह--अन्यस्येति । विभाविति मनये । विभरगुणे 
इति काणादादिनये ] तदनेन मूर्तद्रव्यानुविधायिपरिखन्दो निरस्त । प्रयलनिरासायाह--चैतन्येति । 
अयमपिसन्धि.-तजन्यस्तदाभ्नितश्च तच्छियादेतुस्तद्रयापार इति चक्षु सयोगादे यदपि दृष्टस्तथापि 
भ्रोच्रशन्दसन्निकपे तजन्यप्वाभावेऽपि तद्वयापारत्व इष्टम्‌, तथा अपूर्वस्य यागाश्नयत्वामावेऽपि यागजन्यतयां 
तद्वयापारत्वमभ्युपगतम्‌ , तदिहापि शब्द विषयविज्ञानस्य दाब्दाश्रयत्वामावेऽपि तज्न्यत्वाद्पि भवति तद्वया- 
पारत्वमिति । स्वपक्चदुषरणसमाधानसुपसहरति- तस्मादिति । खभ्रणिकत्वेऽत एव गाब्दृष्वे च भहपा- 
दममतिमाह~-तथा चेति ! ननु तथापि वाक्यार्थस्य ल्मक्षगिकतवे कि प्रमाणम्‌ ९ नह्येतदमियुक्तवग्वनैकगम्य- 
मिति तत्राह~म्रयोग्चेति } तासयंविषयो व्यत्िषद्ध सवन्धस्तस्य ठक्चषका इति साभ्यनिटंश ! दिष्र भुद्क्ष्वेति 
तो यह शङ्का उचित नही , क्योकि समी स्मारक, वाचक नही होते, केवर स्वाथं-स्मारक पदो को 
ही लोक-प्रसिद्धि के आधार प्र वाचक माना जाता है । पदाथे-स्मरण-जनन-शक्ति-विशिष्ट दाब्द-ज्ञान 
को ही अभिधाग्यापार माना गया है! इससे भिन्न ओर को प्रयन्न परिस्पन्दादिरूप व्यापार चैतन्य 
के अनाधार विभु ( भाद्वाभिमत विभु शब्द्‌ ) मे या विथु के गुण ( मैयायिकादि-सम्मत आकाश के 
गुण ) शब्द से बन नही सकता । इसु समभिव्याहृत पद्‌-समूह से स्मारित पदार्थों का परस्पर 
अन्वय-बोध, खाक्षणिक होनेसे शब्द कहराता है । जेखा कि मीमासा-वार्तिंककार मिश्नरपाद्‌ ने कह! है- 
"हमारे मत मे पद्‌, वाक्या्थ-बोघन के रिष भी अपना सामभ्य रखते है । वाक्याथ सर्वत्र रक्ष्यमौण 
ही होता है ।" अनुमान रयोग भी ह-शब्द, तात्पयं-विषयीभूत उयतिषदङ्ग ( अन्वय ) के रक्षक 
होते है, अन्वय-बोधन कै ताव्पयं से उच्चरित होने के कारण, जेसे-विष भूक्ष्व-यह वाक्य । अरथौत्‌ 
चि ०-३४ 
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विवादपदानि पदानि, ठक्षणया पदाथौरामन्योन्यान्वयप्रतिपत्तिपराणि, अन्वितप्रतिपत्तिप- 
रत्वे सति पदत्वाह्िष भुड्क््वेति पदकदम्बयत्‌ | 

न च पदानि स्वाथपरियागेन ठक्षणयान्वयप्रतिपत्तिपराणि उक्तसाधनस्वात्‌ सदुदाहत- 
वाक्यवदिदयामाससमानयोगक्षेमता । अस्यैव स्वदुदाहतालुमानवाक्यस्य सखार्थपरियागापरि- 
लयागयोस्तदनुपपत्तेः । तथा हि खा्थेपरियागे विदिष्टसाध्यप्रतीत्यमावादे वाविघातकस्वात्‌ , 
अपरियाये च तत्रेवानैकान्तिकत्वात्‌ , सुख्याथेबाधोपाधिप्रयुक्तसवाच्च स्वाथपरिव्यागस्य । इह 
च बाधाभावान्न खाथंपरिदयागानुमानम्‌ ,तस्मादभिहितान्वयवाद एव श्रेयानिति केचिदाचायी | 


गब्दवदि्य्थ, ¡ छोकेन सण्हीतमनुमान विद्रणोति--विवाद्पदेति । विप्र युडश्चेव्यादो सिद्धसाधनता 
निड्च्ये विवादग्रहणम्‌। अन्विताभिधानेनार्थान्तरतानिष्चये लक्षण्येपयक्तम्‌ । पदाथोनाभिति । अन्वयिना; 
न पुनः स्वस्मारितानाम्‌ । तेन न दृष्टान्तस्य साध्यवेकस्यम्‌ । पक्षे च सामध्यात्सवस्मारितान्यसिद्धिः ; 
इतरस्यासभवात्‌ | गौरथ इव्यादिपदैसेकानितिकतापर्हियय हेतौ प्रथम विदोषणम्‌ । लिङ्धिलिद्धसबन्ध- 
परटिद्धव्यवच्छेदाय पद्ग्रहणम्‌ । अनन्वितानधिकरणेलयपि विरेषरणीयमिति केचित्‌ , इतरथा स्वपुत्रानु- 
मापकपदेषु व्यभिष्वायादिति | 

आमाससमानयेोगक्षेमता निराक्योति- न चेति। उदाहृतानुमानवाग्ये वाच्याथैपरित्यागापरित्यागयोः 
प्रकृताविधात द्गंयति- तथा दीलयादिना । अचैकान्तिकस्वादिति । तत एव व्याघातकाभावादग्या- 
घात इति रोष । उपाधिमण्याह-~-सुख्याथंति । साधनव्यापि परिहरति - इह चेति । कि चेदमन्वि- 
ताभिघान नाम न॒ ताबदन्वितग्रतिपादनमाचम्‌ , अविग्रतिपत्तेः। नापि पदाथामिधायकशब्दस्यान्विते 
तात्पथम्‌ , अतवराप्यविवादादेव । नापि पदार्थमात्रे यहीतसगतिकस्यान्विताभिधायकत्वम्‌ , पदाथ॑सगते- 
सन्मात्रोपश्चीणत्वात्‌ , इतरथाऽतिप्रसद्धात्‌ । अन्वितपदार्थ॑सगतितेन तप्प्रतिपादन तदिति चेत्‌, तत्र 
वक्तग्यम्‌ , किमन्वयविरोपवति सगतिग्रह र क्रि वान्वयमाचवति ९ आ, वाक्या्थस्यापूवेत्वक्चतिः 1 अन्व- 
यपदाथग्रतीलयो समसमयतया योग्यतादिग्रतिसन्धानविरहिणामपि पदा्थैप्रतीतिवदन्वयप्रतीत्यापत्तिश्च | 
हितीयस्ववस्षमवनिरस्त । नह्यन्वयथमात्रवति ग्रहीतसगतिकस्यान्वयविरोषवद्राचकस्व समवति , जातो ग्ही- 
तसगतिकस्यापि व्यक्तिवाचक्लप्रसङद्धात्‌ । अन्वयमाचवति गृहीतसगतिवेन तावन्मात्रममिधीयते विदो- 
पर्तु रक्ष्यत इति चेत्‌ , हन्त ! पदाथामिधायिमिरेव शन्दैरय लक्यताम्‌ , कृतमन्तग॑डनान्वयमात्रेण प्रमाणम्र- 
योजनरहितेनेव्यलम्‌ । केचिदाचार्या , वाचस्पतिमिश्रप्रभूतय, । यदि चैव न्यायपस्घ्चुद्धेऽपि पक्षे विवरण- 
कारादिमतमवल्प्न्यापसिद्धान्तगन्धिता र.श्चिदादव्यात्‌ , तन्मुख भाष्यकारप्रभृतिबद्रवचनप्रतिषन्धेन पिद्‌- 


विवादास्पद्‌ पद्‌, रक्षणा के हारा पदार्थो के पारस्परिक अन्वय के बोधक होते है, अन्वय-बोधपरक 
पह होने से, जेसे "विषं शुक्ष्वः-यह पदसमूह । “पद, स्वाथे का त्याग करते हए क्षणा-द्वारा अन्वय 
के बोधक है, अन्वय-बोध-परक पद होने से, ज्ञेसे-विष मुक्ष्व-यह वाक्य इस प्रकार के अुमा- 
नाभास की समानता हमारे अनुमान मै नही दिखा सकते , क्योकि इस आपके अनुमान-वाक्य ने 
स्वाथ-परि्याग किया है ? या नदी १ यदि यह स्वाश-परिः्याग करता है › तबे विशिष्ट साध्य का प्रत्या- 
यकन होने से हमारे अनुमान का घातक नही । यदि यह आपका अनुमान-वाक्य स्वार्थ-त्याग नही 
करता, तब आपका हेतु इसी मे व्यभिचारी हो जाता है । आपके अनुमान मे “मुल्याथं-बाधः उपाधि 
भी हे । सुख्याथे-बाघ ही स्वाथै-परित्याग का प्रयोजक (साधक) होता हे । अत मुख्या्थे-बाध के न 
होने से पक्ष मँ स्वाथं-परित्याग का अनुमान नही किया जा सकता । इस किए अभिषितान्वय-वाद्‌ 
ही युक्ततर है--ेसा कुछ आचाय मानते हैः । इस प्रकार का मानना बेदान्त-सिडान्त से विरुद 
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न चेवमपसिद्धान्त , भाष्य्कारसंसतत्वात्‌ । तथा च ससन्वयसूत्रे वेदान्तवाक्यानि प्रस्तु 
भाष्यकार प्रतिपादयति स्स-“न च तद्रताना पदाथानां जद्यस्वरूपविपये निशिते समन्व- 
येऽवगम्यमानेऽथौन्तरकस्पना युक्त › श्र वहान्यश्रु वकस्पनाप्रसङ्गात्ःः । त्र च पद्ाथोनामेवा- 
न्योन्यान्वयप्रयायकता प्रतीयत, मण्डनसिश्चादिमिरण्यद्गीकृतत्वात्‌ । 

'पदाथोन्तरतुस्यत्वाद्धिध्यकाद्भानिवन्धन. । 

न संसग पदाथना स्वशब्देस्तु प्रकारिता ॥ 

संबन्धयोभ्यरूपेण तस्मास्सवन्धभामिन । 

विदि्टाथेप्रयुक्ता हि समभिव्याहतिजन ।! इति । (> सि० प १११) 

व्यवहारे भह्नय इटद्धीकारात्‌ भटपादेश्च बाक्ययस्य सवत्र दाक्षणिकखस्वीकारात्‌। 

वाक्यार्थो छक््यमाणो हि सवन्रैवेति च स्थिति ; इति । तस्सासपीरपेयवाक्यभय इवापौरुपे 
येभ्यो वेदान्तवाक्येभ्यो छक्षणया यथोक्तखक्षणं बद्य सि द्रधतीति सिद्धम । « 
नु कथमपौरुषेयत्व वेढन्तानाम्‌ ? तसपरतिपादकश्रमाणामावात्‌] नन्वपौरुपेया वेदा सप्रदाया- 


धाति-न चेदयादिना ! पदा्थौन्तरेति 1 पदार्थाना ससग न विव्यासह्वानिचन्वन , कुतः ? विवे- 
रप पदावान्तरतुल्यत्वात्‌ , तस्मात्मबवयोग्यल्येम सखवनब्दे प्रकायिता पदार्थ, खयमेव ससग 
भागिन । सबन्वयाग्यतया पदार्थप्रकागे कारणमाह-विदिषटा्थति। सप्रयाजनकथन वादा 
मुपसहरति- तस्मादिति । 
ससृपरवाक्येषु ससष्टा्थस्य ल्ध्णा | 
अखण्डायपर वाक्यमखण्डस्यैव खक्षण्म्‌ |] 
यद्रा--अखण्डार्थपरेऽ्यादावस्ति ससर्ग॑लक्षणा | 
तस्यापि च ततस्त्यागस्तेन नाखड्खण्डना ॥ 
अपोख्षेयेभ्य इव्युक्तममृष्यमाणा वैरोषिकादय, प्रप्यवतिष्टन्ते- ननु कथमिति । जीर्णकूषारामा- 
दिव्यमिचारबारणाय सप्प्रदायाविच्छेद सतीय्युक्तम्‌ । काल्दिसादिवचस्ु व्यमिचारवारणायास्मयणणक्तर- 
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नही , क्योकि भाष्यकार को मी यह सस्मत है। भाष्यकार ने “तत्त समन्वयात्‌” (चै° सू० १।१।४) 
मे वेदान्त वाक्यो कै विषय मे कहा है--““चेदान्त-गत पदार्थो का ब्रह्मस्वरूप से जब छि निश्चित 
अन्वय प्रतीत होता हं, तब उनका अर्थान्तर ( क्रियादिरूप अथं ) मै ताद्पयं मानना युक्त नही 
क्योकि अ्थौन्तर से ताव्पयं मानने पर श्रत की हानि ओरं अश्रत की कत्पना करनी पड़गी । इस 
भाष्य से पदार्थो मे ही अन्योऽन्य अन्वय की प्रस्यायकता धरतीत होती है । आचार्य मण्डन मिश्र ने 
भी माना है--पदार्थो का परस्पर अन्वय, विध्यथं ( नियोग ) की आकांक्षा से प्रयुक्त हीं , क्योकि 
वह भी पद्ाथगन्तर के तुल्य ही है । अत, अपने वाचक पदो से प्रकाश्चित, सम्बन्व-योग्य पदां 
स्वयं ही अन्वय के बोधक होते है, इसका कारण यह है कि व्यवहार-जगत मे विचिष्ट अथंकी 
प्रतीति कराने के रिपु दी पदो का सञ्मुस्चारण होता है । वेदान्तिगण ज्यवहार मे भदट्-मत मानते 
हेः । मद्पाद्‌ ने वाक्यार्थं को सर्वत्र क्षणिक ही माना इ~“सर्वन्र वाक्याथ रक्ष्यमाण ही होता है- 
यह हमारा सिद्धान्त है ।° इसकिएु पौरुषेय वाक्यो के ही समान अपौरवेय वेदान्त वक्ष्यो से 
रुक्षणा के द्वारा सव्यादिस्वस्प ब्रह्य सिद्ध होता है--यह सिद्ध हो गया । 

पू्पक्ष- वेदान्त अपौरषेय देसे है ¢ जबकि उनकी अपौरषेयता मे कोड प्रमाण ही नहीं | 
"बेद, अपौरषेय हे, अविच्छिन्नसम्भदायक ओर अस्मयंमाणकवृक होने से, जेसे जआत्माः--यह अनु- 
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विच्छेदे सत्यस्मयमाणककरकल्वादादमवदियुमानमसतीति चेत्‌ , मेवम्‌ , विरोषणासिद्धे । 
पौरषेयवेदवादिभि,. प्रख्ये संप्रदायविच्छेदस्याभ्युपगमात्‌ । अस्मयैमाणकलेकल्वं च किमप्र- 
तयमाणकदेकस्व विवक्षितम्‌ ? उत स्मरणागोचरकवृक्त्वम्‌ ? नाद्य.) “तस्मायज्ञात्सबहूत 
ऋच सामानि जज्ञिरे । छन्दासि जजिरे तस्मा्जुस्तस्मादजायत,” “त्रयो वेदा अजायन्त 
ऋग्वेद एवा्नेरजायत यजुबेदो वायो सामवेद आदियात्‌+ “द॑ सवैमस्जत ऋचो यजूंषि 
सामानिः इद्यादिश्रतिमि कत्तं प्रमीयमाणस्वात्‌। नापि द्वितीय ; विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि- 
किमेकेनास्मरण विचक्षितम्‌ ? उत सवोस्मरणम्‌ ? नाय , मुक्तकन्ोकादावनैकान्तिकत्वात्‌ । न 
द्वितीय. › सवांस्मरणस्यासवज्ञविज्ञानाविषयस्वात्‌। ननु “वाचा विरूप ! निलया. यो ब्रह्माणं 
विदधाति पूवं यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै, “नाचिकेतसुपख्यानं मृ्यप्रोक्त सनातनम्‌.” 


कत्वादिषयुक्तम्‌ । विशेषणासिद्धिमेगह-पौरुषेयति । यस्मर्यमणेवयत्रापि स्मृतिपद कि मूल्प्रमितिपरम्‌ १ 
किंवा सुख्थबृनि ? इति विव याने तद्विषयं वेदकतरसिद्धमिलाह- नाध्स्तस्मादयज्ञादिति । तस्मा- 
स्ञ्नताचज्ञावज्ञरूपिण. परमे-धरात्‌ सव॑हतः हृते हृत्‌ यस्मितस्सवं विद्यते स सर्वहुत्‌ ततः सर्वहुतः सका- 
शात्‌ › अथवा सवं जुहाताति सवैहुत्‌ य्टापि स एवेतिं यावत्‌ । प्रख्यकाले वा सर्वं स्वमाचरतया जहो 

तीति सर्वहूत्‌ तत॒ ऋगादयो जज्ञिरे उदन्ना इति पुरुषसूक्ता्थ" | अयो वेदा इति श्रव्यन्तरम्‌ । इद्‌ 
सर्वमिष्यपरा श्रुति । सुक्तकेति । विप्रकीर्णा शोका सुक्तशछोका तेषु येः कैश्चिदस्मर्यमाणकर्तकल्मस्ि 
नचास्त्यपोरुषेयत्वमित्यथं । नित्यप्वप्रतिपादकागमविरोधात्‌ खष्टिश्रतीनामन्याथत्वम्‌ रशकते-- नन्वि 

लयादिना । हे विरूप । दृष्णे ! निव्यया वाचा पुष्ट स्वति चोदयस्वेत्यर्थः ¦ तथा य~ परमेश्वरो ब्रह्माण हिरण्य. 
गर्म विदधाति विदहिताय च तस्मै बवेदान्प्रहिणोति प्रददाति | उपदिशषतीति यावत्‌ | नतु क्योतीति 
शेता-धतरोपनिषन्मन््ाथं । नाचिकेतमिति कटव्ह्ीश्रुति । अनादिनिधनेति स्प्रति. । आदिनिवन- 
रहिता, अत एव निव्या उष्सृ्ेप्युपदिषटेप्यथं | अतद्परत्वादासा न्यायसापिक्षाण तदभावे नास्ति स्वां 


भ तकभा 


मान अपोरषेयता मै भ्रमाण नही हयो सकता, बयोकि हेतु का विशेषण ८ सम्प्रदायाविच्छेद ) असिद्ध 
हे--वेद्‌ को पौरुषेय माननेवलि प्रलय मे सम्प्रदाय ( वेदिक अभ्यनाध्यापन ) का विच्छेद मानते 
ह । “अस्मयसमाणकतृकत्व' पद से मी क्या विवक्षित है १ अप्रमीयमाणकवृकत्व ? या स्मरणाविषय- 
कतृकत्व ? प्रथम पश्च उचित नही, क्योकि “तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहूतः च्व सामानि जक्तिरे । 
छन्दांसि जक्िरे तस्माद्‌ यञ्चस्तस्मादजायतःः (उस सर्वहत्‌ यज्ञर्प परमेश्वर से चक , साम उत्पन्न 
इए, गायन्यादि छन्द्‌ आर यज्ज उससे ही उष्पन्न हए-चः० ८।४।१८), “त्रयो वेदा अजायन्त-- 
चरग्चेद एवाग्नेरजाथत यज्वेडो वायो , सामवेद आदिस्यात्‌ः ( तीन वेद्‌ उत्पन्न हुए--ऋरग्बेद्‌ 
अग्नि से, यज्ञवद वयु से ओर सामवेद जादिव्य से ), “इद्‌ सर्वमसृजत ऋत्चो यजूषि सामानि? 
( यह सब कुछ उत्पन्न किया--र्डमन्त्र, यज््मन्व, साममन्त्र )--आदि श्रतियो से कतौ भमीय- 
ण हे । द्वितीय ( स्मरणाविषयकतृंकत्व ) पश्च मँ भी 'अस्मरणः पद्‌ से किमी एक पुरष का अस्म- 
रण विवक्षित हं ? या सर्वषुर्षो का अस्मरण ? प्रथम पश्च युक्त नही, क्योकि मुक्तक इखोकादि मे 
ज्यभिचार हं ( अथात्‌ प्रकीण शलोको के कतौ का अस्मरण आज देखा जाता है, अत "अस्मयमाण- 
कलृकस्व? हेतु उन इरोको से भी है, किन्तु वर्ह 'अपौरुषेयत्वः साध्य नहीं रहता ) । दहितीय ८ सर्व 
पुरषो का अस्मरण ) पश्च तो असम्भव हे, क्योकि असर्व व्यक्ति के रिष यह जानना सम्भव ही 
नही, कि वह किसी चस्तु के विषय मै यह कहे कि इसका कमी भी क्सीने भी स्मरण काही 
नदी ) । यदि कटय जाय कि “वाचा विरूप ! नित्यया? (हे विरूप । निस्य वाणी से स्तुति करने की 
ररणा हमे दे-ते स० २।६।११), “यो बरह्माणं विदधाति पूर्व॑ यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै” ८ नजो 
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“अनादिनिधना निया वागुर्सृष्ठा स्वयंुवा-इयादिश्रतिस्खतिवाक्येभ्यो वेदस्य निलयत्वावग- 
मात्‌ पौरपेयखप्रतिपादकानि कल्पादौ तत्सप्ररायप्रवतैकसपराणीत्त चेत्‌, मेवम्‌ , वाचां 
विरूप । नियया'इत्यस्य वाक्यस्य ^ दृष्णे चोदस्व युष तिम्‌"इति बाच्यशेपादभिस्तु्तिविधिपरस्वा- 
वगमात्‌ अन्याथदङ्नस्य प्रात्यभावे प्रमाणस्वानुपपत्ते । “भ्यो वे वेदाश्च प्रहिणोति” इत्यस्य च 
पौरुषेयत्वापौरुपेयस्वयो साधारणत्वात्‌ , खय निमीयापि वेदाना श्रदानसभवात्‌ । त्यु- 
म्रोक्तं सनातनम्‌? इत्यस्य वाक्यस्य क्त्वा श्रत्वा च मेधावी ब्रह्मटोके मदीय्तेः इनि वाक्यात्‌ 
उपाख्यानानुवचनश्रवणग्रहयसापरत्वान्‌ । अनादिनिधना निव्याः इति स्मरतेश्च प्रतिमन्वतर चेपा 
श्रुतिरन्या विधीयते? इति स्परयन्तरविरोवेनानिणीयकृत्वात्‌ । एव च निव्यत्वग्रतिपादकानाम- 
न्याथैतया पौरुपेयतवप्रतिपादकवाक्याबाधकत्वात्‌ पौरपेयसवसेव वेदान्ताना निश्िलुम । 
अलुमानतमेऽपि तथात्वमभ्यवस्याम ~ वेदवाक्यानि पौरुपेयानि वास्यत्वात्‌ कालिदास 
वाक्यवदिति, वेदुबाक्यान्याप्रप्रणीतानि प्रसाणस्वे सति वाक्यव्वान्सन्वादिवाक्यवत्‌ | 





मामाण्यम्‌ , अतो न सृष्टश्रुतिविनिनास्वःसवमिति परिहरति-मैवसिव्याठिना । अन्यार्थति | अन्य- 
परे वाक्ये यदटूग॑न पदवमनिव्याहारमाचम्‌ , तद्न्यार्थदर्ननम्‌ । सधारण्यमेव दर्शयति- स्यमति | 
उपास्यानेति । उपाल्यानस्यानुवचन नन्ण॒ च यत्तयो, प्रदाखाप्रप्वादिप्यर्थ । स्मृत स्मृत्यन्तर 
विरोवमाह- अनादीति | 

एव निष्यष्यानुमानागमदूषणपूरवकमनिलयत्वागम प्रदद्यानुमानमप्यनिप्यतवे द्च॑यति--अयुमानेति । 
गातिरूपेपु हफडादिस्तोनभायेपु चासिद्धिपरिहायाथं वाक्यानीति भिहोषणम्‌ । ईधरछ्तचेऽप्यनुमानमाह-- 
वेदति । उन्मत्तवाक्ये प्रस्यक्षादौ च व्यभिचारवारणाय विशेषणद्रय गर्तम्‌ । सपतिपक्षता शङ्कते-- 











[1 


परमेश्वर च्या को परे बनाता है ओर फिर बहा को वेदो का उपठेज्ञ देता है“--उवेता० ६।१८), 
““नाचिकेतस्ुपाख्यान खब्युश्रोक्तं सनातनम्‌: यम के इस सनातन उपर नचिकेता के उपाल्यान कौ- 
कट ० उ० ), ““अनादिनिधना नित्या वागुस्खष्य स्वयसुवा (स्वय ने आरम्भ मे आदि ओर अन्त से 
रहित निस्यवाक्‌ का उपदेश किया ( म० मा० शान्ति २३१।५६) )--आदि श्रुतियो ओर सतियो 
से वेद मे नित्यत्व प्रतीत होता है, अत पौरषेयत्व के प्रतिपादक वचन, कल्प के आरम्म से सम्प्रदाय 
परदृत्तिमात्र के ही बोधक है। तो यह कहना युक्त नही, क्योकि “वाचा विरूप?--इस रति 
का “दृष्णे चोदस्व सुष्टतिम्‌?-इस वाक्ष्यशोष कै वर पर अग्निके स्तुति विधान मे ही तात्पयं निश्चित 
होता है । वाक्यरोष-गत जो अन्य ८ चेद्‌-नित्यत्व या यूप की आदिव्यशूपता ) अ्थंका दुन है 
वह, उस प्रकारकी विधिकेन होने से प्रमाण ही नही । श्यो वे वेदाश्च प्रहिणोति यह श्रुति तो 
पौरूषेयव्व तथा अपौरूषेयत्व-दोनो पक्षो से रुग सकती है, बयोकि स्वयं निर्माण करके भी वेदो का 
प्रदान भी सम्भव है । “गव्युप्रोक्तं सनातनम्‌? यह वाक्य तो “उक्त्वा श्रव्या च मेधावी ब्रह्मटोके 
महीयते--इस वाक्यदोष के बरु से नाचिकेतस उपाख्यान के कहने-सुनने की प्रासा करता 
हे । “अनादिनिधना-- यह स्ति “श्रतिमन्वन्तर चेषा श्रुदिरन्या विधीयते" ( भ्व्येक मन्वन्तर मे 
यह वेद्‌ नया बनाया जाता है )- इस स्ति से विरुद होने के कारण निणीयक नही मानी जा 
सकती । इस प्रकार निव्यव्वप्रतिपादक वाक्य अन्यपरक होने के कारण, पौरुषेयत्व -प्रतिपादक वाक्यों 
के बाधक नही हो सकते, अत चेदान्त पौरुषेय ही है--यह हमारा निश्चय हे । 

अनुमान से भी पौरषेयस्व का निश्चय होता है--विद-वाक्य, पौरषेय है, वाक्य होने से जेसे- 
काटिदासादि देः वाक्य ।› एव बेद्‌-वाक्य, आप्त-म्रणीत है, भ्रमाणभूत वाक्य होने से, जैसे-मन्वादि- 
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नघ्ु-धिदस्याध्ययनं सर्वं गुवध्ययनपूवेकम्‌ | 
वेढाभ्ययनरूपत्वादधुनाध्ययनं यथा | ८ मो वा० वाक्य ३६६ 
इयलमानास्सम्रतिसाधनतेति चेत्‌, मैवम्‌ , सववेदाध्ययनपक्षीकारे दष्ान्तासिद्धे , अतीतका- 
ठीनाध्ययनपक्षीकारे चारत सिद्धसाधनात्‌, सगकाटीनाध्ययनपक्षीकारे सर्गमनङ्धी 
कुषतो सीमां सकस्याश्रयासिद्धे । 
(भ्गरताध्ययनं सर्व गुवध्ययनपूरवकम्‌ । 
भारताध्ययनत्वेन साप्रताध्ययनयथा 
इयाभाससमानयोगक्षमत्वात्‌ । अथ तत्र कतृस्मरया बाधः- 
छरष्णद्वैपायन व्यास विद्धि नारायणं प्रस्‌ । 
को न्य. पुण्डरीकाक्षान्मह्मभारतदकद्धवेत्‌ ? ।॥ 
तरिं इदापि सकटठेकताप्रतिपादकश्रुतिभिवोध इति समानम्‌ । विपक्षे चाप्राप्रणीतस्वात्‌ 
बाोन्मत्तादिवाक्यवदगप्रासाण्यप्रसङ्गो बाधकसकं. । अथ वालोन्मत्तादिवाक्यानामनाप्रम- 
णीतत्वेनाप्रामाण्यम्‌, इह तदभावादाप्रवाक्यवस्प्रामाण्यञुपपद्यत इतिचेत्‌, मैवम्‌, अना- 


नन्विति । अत्र कि कृत्त बेदाष्ययन पल्ल. १उतातीतकाटीनम्‌ ? उत सर्गकाटीनाध्ययनम्‌ १ इति विकटय 
क्रमेण दुषयति-मेवमिलयादिना । आमाससमानयोगक्षेमतया दाबस्यमाह--भारतेति । ननु तच 
व्यास करत॑ति सर्य॑ते “को ह्यन्य पुण्डयीकाक्षामहामास्कृदधवेत्‌ ९ इत्यादौ तेन बाधादधषम्यमिति तत्राह -- 
अथेति । शङ्कितोपाधिता निराकरोति पूर्ववादी--विपक्चे चेति । सोपाधितया प्ररिथिल्मूढता र्ते 
अथेति । अनाप्ताप्रणीत चेदाप्तप्रणीतमेवेति निप्यष्वामावाद्राक्य्येति हृदि निधाय परिहरति- सैव- 
मिति । आपाद व्यसिचारवारणाय वाक्यव्रहणम्‌ | ननु न वक्रा खब्दाना निष्यादन क्रियते, फिसव- 
मिव्यक्तिगेव, तेन वक्रवभावो नानुखत्तिव्यात्त इति प्ररियिलमूढता शङ्कते--अथेति । अतिधरसक्तथा परि- 
हरति- मैवमिति | तदेव सदोपकन्ध्यनुपटन्धिप्रसद्ग निष्यते बाधकमभिधायानिप्यखेऽप्यनुमानमाह-- 


वाक्य }: यदि कहा जाय कि यदह "सर्ब वेदाध्ययन, गुर्वध्ययनपूर्वक है, वेदाध्ययन सूप होने से, 
जैसे आधुनिक वेदाध्ययनः--यह स्प्रतिपश्च हे । तो नही कह सकते, क्योकि यदि समस्त वेदाध्य- 
यन पश्च बनाते है, तव रष्टान्त की असिद्धि ओर अतीत वेदाध्ययन को पश्च बनाने पर अंशतः सिद्ध- 
साधन होता है ८ क्योकि अतीतकारीन अध्ययन को दो भागो से बोटा जा सकता हे-एक सृष्टि के 
आरम्भ का अध्ययन ओर दूसरा उसके उत्तरक्ारु का अध्ययन । नेयायिक-गण प्रथम भागमेतो 
गु्वध्ययनपूर्वकत्व नही मानते, किन्तु उत्तर कारु के अध्ययन मे मानते दहै, अत पकश्चके एक भाग 
मे सिद्ध-साधन है )। खष्टयारम्मकारीन अध्ययन को पश्च बनाने पर सृष्टथारम्भ न मानने बाख 
मीमासको के मत मै आश्रयासिद्धि दहो जाती हे। तथा (स्वै भारताभ्ययन, गुर्वध्ययनपूर्वक हे, 
भारताध्यथन होने से, जेसे आधुनिक भारताध्ययनः--इस अनुमानाभस्र शी समानता भी उक्त 
अनुमान मे है । यदि कम जाय छि इस भारताध्ययनपश्चक अनुमान का ““ष्णद्धेयापन व्यास को 
साक्षात्‌ नारायण दही समश्चना चाहिए, क्योकि भगवान्‌ विष्णु को छोडकर इतने बडे विशाल काम 
महाभारत का प्रणयन कौन कर सकेगा {इस स्यति से बाध है, अत इसकी समानता हमारे 
अनुमान मे नही । तो यह कना युक्त न होगा, क्योकि आपके वेदाभ्ययनपक्षक अनुमान का भी 
चेद्‌ को सकठृक बतानेतारी श्चुतियो से बाध होने के कारण समानता ही हे । विपक्ष मे बाधक तकं 
यह हे--वेद्‌ यदि आ्ष-प्रणीत न माना जायगा, तब बारु या उन्मत्त के वाक्यो-जेसा अप्रमाण हो 
जायगा । यदि कहा जाय बारकादि के वाक्य अनाक्च-प्रणीत होने के कारण अप्रमाण है, किन्तु चेद 
अनाप्त भ्यक्ति से प्रणीत न होने से वैसे ही प्रमाण होता है, जेसे-आक्च-प्रणीत वाक्य ! तो यह्‌ कहन। उचितं 





परिच्छेद. ] बेदान्तानामपौरुषेयते पूरवैपश्च. २७१ 


प्राप्रणीतवाक्यस्य जगययाप्रप्रणीतत्वनियसदृष्टे, अन्यथा वक्तरभावे वाक्यस्योदपत्तिप्रतीलयोर- 
संभवात्‌ । अथाभिव्यक्तिरेव शब्दानां वक्तव्यापारान्नोदपत्ति , मेवम्‌, एवं सति पापण्डाद्या- 
गसानाभपि निदयस्वप्रसद्धात्‌ । कि च दाब्दोऽत्तित्य' छरतको वा सामान्यवत्वे सलयस्सदादि 
बाह्येन्द्ियप्रव्यक्चत्वात्‌ घट वदिव्यनुमानेन शब्दानां कृतकत्वेन पौरुपेयत्वसिद्धि । न च 
मीमासक्‌ प्रति योगिव्यवच्छेदाथमस्मदादिपद व्यम , तेन योगिनामनभ्युपगसादिति वाच्यम्‌, 
खमते व्यभिचारनिवारणाथत्वात्‌ । तथा च चिरन्तनाचायोणामपि स्वमते व्ययिचारनिवारणा- 
थ विदोपणोपादानं हद्यते-- नित्य" दाब्दो ध्वनिधमन्यत्वे सति श्रावणत्वात्‌ दाब्दत्यवदिति। 
न हि वणोँनित्यत्ववादिसते बणोतिरिक्ता ध्वनय उदात्तादयो बातद्धमों सन्ति, ये व्यावतरन्‌ , 
खमते तु ध्वनेसतद्धमाणां चोदात्तादीनां सद्धावादुपपद्यते ध्वनिधमौन्यस्वे सतीति बिदोपणम्‌। 

न चोपान्त्यादिदब्देषु भागासिद्धि, शरोत्र्राद्यराब्दविदोषस्यैव पक्षीकरणात्‌ । न चेव- 





किंचेति । अथायमभिव्यक्तिवादितव्वान्मीमासतक कृतत्व एव विवदेत तदपि साधनीयमिव्याह--करृतको 
वेति । ईश्वरप्रप्यक्षष्वाकाशाद्िषु व्यभिचारनिचरसयर्थमिन्दरियप्वयक्षववादिव्युक्तम्‌ । तथापि मने ग्रह्याप्मनि 
व्यमिचारस्तदयं वाद्येति । तथापि योगिगरह्येदियप्रय्षपरमाण्वादिष्‌ व्वभिचारस्तद ्थमस्पदादीष्युक्तम्‌। तथापि 
सामान्ये व्यभिचारसतदर्थं सामान्ये सतीययुक्तम्‌ | अत्रासदादीतिविरोष्रण मीमामक प्रति व्यर्थम्‌ , तेन 
तच्निवर््ययोग्यनद्धीकारात्तदुद्धारे च त्वन्मते व्यभिचार इति केचिद्‌ दूपणमूचिरे, तप्परिहरति-नचेति } नु 
न स्वमतमात्रव्यानचारनिवारणाय विदोषण युक्तमदृष्टचरवादिति तत्राह-तथा चेति । व्वनिषु तद्रर्भोदत्तादपु 
च व्यभिवचारनिवारणायोक्तं ध्वनिधमन्यस्वेसत।ति । स्वमतसमत व्यमिचारवारकत्व ददायति-नहीटलया- 
दिना । वणेग्रहण शाब्दपरम्‌ । एतदुक्त मवति~व्यभिचास्मात्रनिच्च्यापि मव्रति सार्थक्य हेतोरिति | 
यच दूपगान्तरमुच्यतेऽस्मदादिवराह्मेन्ध्रियग्राह्यस्वमुपान्त्यादिषरु नास्तोति भागासिद्धिरिति तत्राह--न चो 

पान्त्यादीति । नड तथापि धर्म्य॑सिद्धिः , भेरीदण्डसयोगान्निमित्त रारणत्‌ मेर्याकाशसयोगादसमवायिका- 
रणात्‌ महाकारप्रदेदो समवायिकाे प्रथममेक' शब्द्‌ उत्पद्यते तस्य च शब्दस्य विसुगुणतया आश्रय 
दारा स्वतो वा गमनानुपपत्ते प्रदेान्तरोसन्नप्वात्‌ स्वभावमेदाद्रा न भ्रेत्रेण सबन्ध ; ततश्च तस्मा- 
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नही, क्योकि ससार मे यह नियम हे कि जो वाक्य, अनाष्त-प्रणीत नही होता, वह अवश्य आक्प्रणीत 
होता है । अन्यथा उस वाक्य का कोड कत न होने से वाक्य ही केसे बनेगा ? ओर कैसे उसका ञान 
होगा ? "क्तौ, वाक्य की जभिव्यक्तिमाच्र करता है, उत्पत्ति नही-- यह नही कहना चाहिए, क्योकि 
इस भ्रकार तो पाखण्डियो के आगम भी नित्य हो जा्येगे ! दुसरी बात यह है कि “शब्द्‌ अनित्य या 
कृतक है, जातिमान्‌ ह्येकर हम रोगो की बद्येन्द्िय से भ्रस्यश्च होने फ कारण, जेसे-घटः--इस 
अनुमान से शब्दमाच्र से इृतकसत्व सिद्ध होने से पौरुषेयत्व सिद्ध हो जाता है । यदि कहा जाय किं आपके 
हेतु मे योगि-व्यावतेक "अस्मदादि? पद्‌ व्यथं है , क्योकि मीमासक, योगी मानते ही नही, कि योगि- 
भरव्यक्ष-गम्य परमाण्वादि मे व्यभिचार होने काभयहो। तो यह कहना उचित नही , क्योकि अपने 
मत से योगि-प्रत्यक्ष-विषय परमाण्वादि मे व्यभिचार हटाने के किष अस्मदादिः पद्‌ आवर्यक है । 
ाचीन आचार्यो का अपने सत से श्राक्च म्यभिचचार वारण करने के लि्‌ विरोषण देना देखा जाता है- 
“शब्द्‌, नित्य है, ध्वनि तथा ध्वनि के धै (उदात्तादि) से भिन्न होकर श्रावण होने के कारण, जेसे- 
शब्दत्व ।° वर्णानित्यत्व-वादी के मत्त मे वरणो से अतिरिक्त ध्वनि एव ध्वनि-धमं ( उदात्तादि ) होते 
ही नही, कि जिनकी व्यावृत्ति की जाय । ह, अपने मत मे ध्वनि एवं ध्वनि-घमो का सद्भाव है, 
अत उनसे भ्यभिन्वार-वारणाथं ““ध्वनितद्धमौन्यस्ये सति??-- यह विशोषण देना बन जाता हे । 
उपान्त्य ८ अन्तिम शब्द्‌ के अध्यवदित पूर्धं ) शब्द मे पूर्व हैतं ( सामान्पवस्ये सति अस्मदादि 
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मपि विरिष्टधर्मिहेलवोरसिद्धिसत्तच्छोतरष्वेकस्येव शाब्दस्य समावयानद्धीकारात्‌ , एकस्य 
राब्दस्य वहूनां प्त्यक्षत्वाचुपपत्तेरिति वाच्यम्‌ . दाच्डनित्यत्वानुमानेऽप्यस्य दोपस्य तुल्यतया 
खव्याघातकत्वेन जाप्युत्तरत्वापत्ते , तथाहि- भवदिन्द्ियम्राद्य शब्दं पक्ष ? अस्मदिन्द्रिय 
ग्रह्यो वा? नाद्य , प्रतिवादिनं प्रयसिद्धे । न द्वितीय , वादिनं प्रत्यसिद्धे । तस्मा्ोकम्र- 
सिद्धराब्दत्वजालयाधार एव राष्दो नित्यत्वसाधने पक्ष इति वाच्यम्‌ । एवमनित्यसवसाधनेऽ- 
पीति न कृश्चिदोप । न च स एवायं गकार इति प्रत्यभि ज्ञाप्रव्यक्षविरोधात्‌ कालास्ययाधदि- 
षरमनित्यत्वातुमानम्‌ , प्रत्यभिज्ञाया जातिविपयत्वेन व्यक्तिविषयत्वेन च संदिद्यमानाया 
बाधकतानुपपत्ते. । नलु विवादाध्यासित कालो वेशरध्ययनयुक्त कार््वात्‌ समप्रतिपन्नकाल- 
वदिति प्रत्यतुमानविरोध इति चेत्‌, मेवम्‌ , विकस्पासहत्वात्‌, तथादहि--कि वेदध्रणय- 
नास्प्रक्ाल. ? कि वा तदुत्पादोत्तसकाङ' ? उत सगकाट पक्षीक्रियते ? पक्षत्रयेऽपि मीमांसकस्य 
धम्यसिद्धि , प्रथमे च प्रतिज्ञापदयोन्योघातोऽतिरिच्यते, काटिदासादिवाक्यपाठेऽप्येवम- 
च्छन्दादसमवायिकारणात्‌ अदृष्टादिनिमित्तकारणादाव्शन्दाश्चयाकाशप्रदे शानन्तराकारप्रदेरोपु समवा- 
पिकाणेषु सवतो दिशि गन्दा उत्पदयते, तेभ्यश्चान्ये तेभयश्वान्ये इति वीचःसतानवत्‌ यावच्छरत्रसम- 
वेतशब्द्‌ राब्दसताना उदयन्ते, तत्र यः कर्ण॑शष्छुटयवच्छिन्नाकाराग्रदेदो खन्द उत्पद्यते, स श्रोचरसम- 
वायात्‌ श्रोत्रेण ग्यते, स च न ध्रो्ान्तसपराह्य" , तच्रासमवेतत्वात्‌ स्वमावमभेदाद्रेति वैरोषिकादिदरस॑नम्‌ , तत्य 
न वादिप्रतिवादिशनोत्रग्राह्य एक शब्डाऽस्त,ति धम्यमिद्धि › अतएवोभयसमतदेव्वसिद्धिरिति, तदेतदनूय 
निरयकरेति-न चेवमिदयादिना। जाघ्युत्तरता दर्जयितु परक्षेपि विकल्पसाम्यसुत्तरसाप्य च दर्खयति-- 
तथा हीत्यादिना । लोकप्रसि द्रः, श्रावणष्वेन छोकप्रसिद्धः । ननु प्रत्यमिनाप्रयक्षवाधितमिद्मनि्यत्वा- 
नुमानम्‌; स एवाय गार इति प्रप्यभिश्चया गकारस्ये्थ॑मवगम्यत इति तत्राह--न च स इति । यथाहि- 
उवालादौ जातिमवद्प्व्य प्रप्यमिज्ा प्रवतैमाना न व्यक्तिष्येय॑साविका तद्रहिहापीप्याह-- प्रत्यभिज्ञाया 
इति | न केवल वेदप्रणयनोत्सादनव्याङ्ुर्वतो मीमासकस्य प्रणयनात्‌ प्राकालयेत्पाद्‌ त्तर ङाट्प्रणवनका- 
लनामसिद्धवया गम्य॑सिद्धिः, कितु प्रथमपक्षे वेदसर्गास्राह्छालाऽपि वेदाध्ययनप्रयुक्त इति प्रतिन्ञाषिरोधश्चा- 
धिक इवयाह--प्रथम चेति । दूषणान्तरं चाह--काटीति । ननु यदी्रो वेदकर्ता तदहि शरीरी 
बाद्येन्द्रियमराद्यव्व ) की भागासिद्धि नही , क्योकि श्रोच्र-माद्य शब्द विष को पक्ष बनाया जाता 
हे । यदि कटे कि किर भी विशिष्ट ( उभय-सभ्मत ) प्च ओर हेतु असिद्ध है, क्योकि वादी एव 
प्रतिवादी दोनोके श्रोश्नो मे कोड एक शब्द्‌ समवेत हो नही सकता, अपितु भिन्न-भिन्न शब्द्‌ । 
अत एेसा कोह शब्द हो नही सकता, जिसका दोनो प्रव्यक्च करते हो । नो यह कहना युक्त नही , 
क्योकि यह दोष तो आपके शब्दगत निस्यस्वानुमान सै भी तुल्य है । अत स्वपक्च का घातक होने से 
जा्युत्तर बन जाता है । य्ह पर जिज्ञासा होती है कि आप अपनी इन्द्रिय से मराद्य शब्द्‌ को पश्च 
बनते ?याहम रोगो की इन्द्रिय से आद्य शब्द को? प्रथम पक्चतो श्रतिवादी के रए प्रसिद्ध 
नहीं ओर द्वितीय, वादी फ लिए प्रसिद्ध नही । अत रोक-प्रसिद्ध॒शाब्दस्व जाति के आधार किसी 
शब्द्‌ को निव्यस्व-साधन मै पश्च बनाना होगा। इसी प्रकार अनित्य-साधन मै मी कहा जा सकता है, 
अत कोड दोष नही । यदि कहे कि “ख एवाय गकार ›°--दइस भ्रस्यभिक्ञारूप प्रव्यक्ष से शब्दानि- 
स्यस्वानुमान बाधित है । तो एेसा नही कह सकते , क्योकि प्रव्यभिक्ञा, जाति-विषयक हे १या व्यक्ति 
विषयक ?--इस प्रकार सन्दिद्यमान होने से प्रत्यभिज्ञा वाधक नही हो सकती । विवाद स्पद्‌ कार, 
वेदाध्ययन-युक्त है, कार होने से वतमान कार के समानः यह सस्थतिपश्च भी युक्त नही , क्योकि 
य्ह कौन कारु पश्च है-चेद्-निमाण का पूर्वं कार ? या उस्तका उत्तर कारु † या वेद-निर्माण कार ! 
तीनों पश्चों सँ मीमांसक के मत से धमी असिद्ध है । प्रथम पक्ष मे “विवादाध्यासित कारो वेदाध्ययन्‌- 
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नुमानोध्थानााभाससमानयोगक्षेमता चानुमानस्य । नन्वदारीरस्येरवरध्य तास्वादि षिघ्रति- 
रूपवणोच्वारणासम्भवात्कथ तसप्रणीतस्व वेदस्येति चेत्‌, मेवम्‌, खभावनोऽदारीरस्यापि 
परमेश्वरस्य भक्तानुग्रहार्थं ढीटाविग्रहरहणोपपत्ते । तदेव वेदपंरुषेयतानुमानस्य निरस्त- 
समस्तदूषणतया वेदा पौरुषेया इति प्राप्रम्‌ । 

अत्र समाधि -श्चतीनामीखरालन्म केवटं श्रतिपु श्तम्‌ । 

सानान्तरोपरुष्धेथं रचना तु न मीयते । २७ ॥ इति 

किसिद पौरुपेयस नाम, यत्र श्रतय स्थरतयश्च प्रमाणास्वेनो रहता ? कि पुरषाद्यस्पत्ति- 
मच्वं वेदाना पौरुपेयत्वम्‌ ? उत प्रमाणान्तरेणाथेमुप्भ्य विरचितस्वप्‌ ? त्रायोऽद्वीक्रियते 
आकादावन्नित्यत्वेन स्वगतत्वेन कारतो ददतश्च क्रमशन्यानां वणीोनामनियोश्चारणग्रतिपत्ति 
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स्याठिति तकविरुद्र वेदकवं्गनुमानमिति शडत- नन्विति } इष्टप्रसङ्धतया परिहरति--मेवमिति । 
लीस्या विग्रहस्य भ्रण दील ।वग्रहुग्रहणम्‌ | 
सिद्ान्तयति--अच्र समाधिरिति । समापि, समाधानम्‌ | अभिधीयत इति दीप | अचर करि 
पुरुषाटुख चस्वमाच्र पोरषेयष्व सिपावयिपितम्‌ , यथास्मटादिभिरहरह उचवाय॑माणो वेदः ? कि वा प्रमाणे- 
नाथमुपलम्य तल्प्रकागनाय विरचितत्ासमकत वेदाना पोरषेयव्वम्‌ , यथाम्मदादिभिरेव वद्रयमानग्रन्4- 
पद्धति ? आं विवादः ] द्वितीयेऽपि किमागमबलसत्‌ तत्साधनम्‌ ° अनुमानाद्वा ? नाय इत्याह-- 
श्रुतीति शोकेन । भरुतिष्वी.धरात्‌ श्रुतीना केवट जन्म श्रुतम्‌ , न पुनरपर्भ्यविस्चनम्‌ , तप्पुनसनुमीयते, 
तच्चायुक्तम्‌ ; वक्तव्यदोपादिवययथं | विष्रयविवेष्वनपूर्वकं शोक व्याचषटे-किमिलयादिना । ननु निदयस्य 
कथ पोरुष्रेयत्वमिम विनुदन्नाद्याङ्धीकारमेव विदरणोति--आकादावदित्यादिना । क्रमविरोपवान्‌ राब्द्‌- 
राशिं वेद › क्रमश कालतो देन्नतो वा नियत" , स चोभयविधोऽप्यत्न न समवि, वक्ष्यमाणनित्यत्व- 
प्रमाणवटान्नित्याना विभूना च राब्दाना काटतौ देशतो वा क्रमासभवात्‌ } प्रतीयते च, तेनाभिभ्यञ्ञ- 
कोचारणग्रतिप्च्योरन्यतरक्रमोपरागाच्छमवच्च वक्तव्यम्‌ , तच्रोज्ारणप्रतिपत्ती अनिष्ये, इति तस्छमधिरिष्टं 
दान्डराचिरपि तदुपाधावनिव्य एवेतिं इएमेवेद् पौर्तरेयत्वमिस्ययं, । ननु ग्रतिपुरपर क्रमद्वाराऽनिस्यसे 
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युक्त “इस प्रतिज्ञावाक्य का विरोध, अधिक दोष है । काल्दिसादि-प्रणीत वाक्यो के अध्ययन मे 
भी ( विवादाध्यासितं कारः कालिदासवाक्याध्ययनयुक्त कालत्वात्‌ सम्प्रतिपन्नकारुवन्‌ ) ठेस ही 
अनुमान किया जा सकता है, अत इस अनुमानाभास की समानता भी आपके अनुमान से है । 
“देरवर के शरीर नही, कण्ड ताट्यु-आदि स्थान नहीं, अत शब्दो का उच्चारण ही सम्भव नही, पिर 
तो इद्वर चेदौ का प्रणयन केसे करेगा ?-- यह सन्देह नही करना चाष , क्योक्षि स्वभावत 
गारीररहित इश्वर, भक्तो पर अनुग्रह करने के रिषएु रीखाचिग्रह धारण कर छेता है । इस प्रकार 
चेदगत पौरुषेयत्व जनुमान के सर्वथा निट होने से वेद पौर्षेय ही हे । 

उत्तर पक्ष--श्वतियो सें केव इतना ही श्रुत दै कि ईडवर से वेदो का जन्म हुआ । भ्रमा- 
णान्तर सरे पदार्थो का ज्ञान करके किसी ने वेदो की स्वना की-यह अनुमान्‌ नही किया जा सकता । 
यह पौरषेयत्व क्या है, जिसके किए श्च तियो ओर स्तिया श्रमाणरूप से उद्धूत की गहै? क्या 
पुरुष के अधीन उत्पत्तिमत्व ? या प्रमाणान्तर से जने इए पदार्थो का प्रकाञ्च करने के छिए पद- 
रचना ? इनमे प्रथम पक्ष तो हम मानते ही टै--आाकाश्च कै समान ही शब्द्‌ नित्य ओर सर्वगत है 
अत उनसे देशिक या कालिक किंसी प्रकार का कम नही बन सकता । हौः भनीयमान क्स. यातो 
र्द कै उच्चारण में हया शब्दो के ज्ञान मै । कऋमिक ग्यङ्को से शब्द्‌ की अभमिन्यक्तिमान्र होती 
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क्रमविदिष्टानां पूवेप्रवेक्रमानुस्पतिनिमित्ततन्तव्सट रोत्तरोत्तरक्रमवतां वेददाब्दवाच्याना 
सांप्रतमपि पुरुषाधीनोयत्तिमत्तया मगसमयेऽपि श्त्या तथात्वस्य प्रतिपाद यितुसुचितस्वात्‌ | 
द्वितीयस्तु न , प्रमाणान्तरेणाथेमुपलभ्य त्रेश्वरेण वेदा विरचिता इति श्रतिभिरप्रतिपादित- 
त्वात्‌ । नच पुर्पाधीनोदत्तिमत्वश्रवणान्यथानुपपन्तयेव प्रमाणान्तरेणाथेमुपलरभ्य विरचितत्व 
सिध्येत्‌; इदानीमस्मदादिभिर्चायमाणवेदवाक्येषु माठतीमाघवादिवाक्येपु च व्यभिचारात्‌ 


एतेन-ग्रमाणभूतवाक्यस्य रचनान्यथानुपपत््या मानान्तरोपर्ब्धेऽथं बिरचितव्वकसपनापि 
म्रसयक्ता , अस्मदादिभिरुचायमाणमन्वादिवाक्येषुं व्यभिचारात्‌ । कि च यदि विरचितत्वान्य- 


थाटुपपत्तिमानान्तरोपटन्धेऽथं स्वना कल्पयेत्‌ , हन्तैवम्‌ ्छग्बेद्‌ एवाभ्रेरजायत यजुर्वेदो वायो 
सामवद्‌ आदित्यार्णदति वेदानामग्न्याद्भ्यो जन्मश्रवणात्‌ तत्तक्कवैकतया हश्वरकनृकत्वनियमो 
न स्यात्‌ । अथ 'तस्माद्यज्ञात्सवहुत ऋच सामानि जाज्ञेरेः इत्यादिवाक्ये वेद्ानामीश्वर- 
कतृकत्वाधिगमादधिष्ठावृद्‌वतापर वन्तद्वाक्यमिति करप्येत, तर्हि ह्य स्वयमु, वाचा विरूप 

नित्यया, अनादिनिधना नित्या वागुस्सष्टा' इयादिश्चतिस्ृतिदातेभ्योऽपि वेदाना नित्यत्वाव- 


कथ स एवाय वेद्‌ इति प्रत्यभिज्ञानमिति ? तत्राह--पूचैति । क्रमस्यद्‌ प्रथमतया पोरषेयत्वमद्धमाशङ्कय 
चेदमृत्तरम्‌--सप्रतमपीति । र्टश्रुत्याप्येतदविर्द्धमेव प्रतिपादयितु चितमिप्य्थं । एव पूर्वर 
व्याख्यायोत्तराधं व्याचे--द्वितीय इत्यादिना 1 अधदोन देवुमाह- प्रमाणेति । स्यादतत्‌-- यद्यपि 
न साक्षातश्र॒ताऽयम., तथापि श्रुतोप्प्यनुपपच्या कस्प्यते पोरषेयत्वम्‌ , सोऽपि हि मवति कथित्‌ श्रतो 
व्यापार, । यथाहु.--य्थद्ा कस्पनैकदेद्रास्वाः दिति । तत्रैव वक्तव्यस्‌-कि पुरुषाधीनोखच्यनुपपत्या 
कर्प्यते१ उत प्रमाणभूतवाक्यस्वनान्यथानुपपच्या ९ नाच दव्याह-न चेति । प्रारुक्तनीत्या वेदवाक्यानि 
काव्यवाक्यान च उच्चारणसमये सूपयन्ते, तत्र प्रमाणान्तरेणोपलम्यकिस्वनव्यतिरेकेण पुरषाधीनोत्पत्तिम- 
स्वमुपपन्यमान न वेदेष्वपि तप्कलमयतीयर्थ. । द्वितीये पक्षेऽगीदमेव दूपगमतिदिरति--एतेनेति । किच 
भवतैवायमद्धीकतंव्योऽथं , इत्युखतिश्रतेरन्यथासिद्धौ प्रतिबन्दीमाह--किचेत्यादिना । अथ श्रुत्यन्तर- 
वद्ादन्य॒था नेतव्य तदिदमिति, तदध्मन्मतेऽपि समानमिल्याह--अथेत्यादिना । द्रह् वेद्‌ । पूर्वपा 





हे 1 जत पूर्व-पूवं क्रभानुसमरण के अनुसार उत्तरोत्तर क्रमिक उच्चारणो से जज मी वेदौ की जसि- 
उ्यक्ति पुरषाधीन पाह जाती है । स्गारम्भ-समय भी इस प्रकार का ही पौरषेयत्व श्रुतियो से भ्रति- 
पादित है ! द्वितीय पश्च युक्तं नदी, वयोकि प्रमाणान्त से अर्थो को जानकर इर्वरनेवेदोकी 
रचना की--यह श्रतियो से प्रतिपादित नही । पुरुषाधीन उत्पत्तिमस्व के श्रवण की अन्यथानुपपत्ति 
से चेदो मे विरचितत्व की कल्पना नही कर सकते , क्योकि जसे प्रमाणान्तरं से अर्थो का ज्ञान करे 
पद्-रचना न करते हए मी हमरोग साङतीमाधवादि काग्य-वास्यो का उच्चारण करते है , ठीक 
वेते ही वचेद-वाक्यो का उन्वारण हो सक्ता है, - यह रचितत्व-कल्पना की क्या आवद्यकता ? 
इसी प्रकारं प्रमाणभूत वाक्य के उच्चारण की अन्यथानुपपत्ति से मी, प्रमाणान्तर ज्तात पदार्थो का 
प्रकाश्च करने के किए वेदो से रचितत्व की कटपना नही हो सकती , स्योकि विना स्वेही हमलोग 
प्रमाणभूत मन्वादि-वाक्यो का उच्चारण कर्तेद! यदि बिना स्चनाके वेदो का उच्चारण नही 
हो सकता, तब तो ““ऋग्वेद्‌ एवाञ्नेरजायत, यजुैदो वायो , सामवेद आदिल्यात्‌ः--इन श्रतियो मेँ 
वेदो का अग्न्यादि से जन्म श्त है, अत अगन्यादि ही वेद्‌ के कत्त होगे, "वेद्‌ हरर की ही कति है"- 
यह जापका नियम भङ्ग हो जाता है । यदि कहा जाय कि “तस्मात्‌ यक्ञात्‌ः--इस श्रति से वेदो 
मे इईदवरकलृकत्व का प्रतिपादन है, अत श्रत्यन्तर मे “अगन्यादिः पदो से केवर अधिष्टाचृदेवता का 
भ्रकाशन हं । तो यह नही कह सकते, क्योकि ' ब्रह्म सयु” ( वेद्‌ स्वय प्रकट हभ ), “वाचा 
विरूप । निस्ययाः?-भादि अतियो तथा “अनादिनिधना निलया वागुट्सृष्टा--भादि स्खृतियों से बेदो 
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गसात्‌ । तस्मायल्लादिलयाठिवास्य सम्रदायप्रवतेकस्वण्रमति कल्पना न प्रकृतेऽपि दृण्डवा- 
रिता । नन्वेषामन्यपरत्वाननेतेभ्यो नियत्वसिद्धिरिति चेत्‌, मेवम्‌ , देवताधिकरणन्यायेन 
म्रसाणान्तरप्राध्चिविसोधयोरसतोन्यपराणासपि स्वाथं ्रामाण्योपपत्ते । 
एतेन वाक्यत्वादिति पौरूपेयत्वाजुमानपि परास्तम्‌ । पुरुपग्रणीतत्वमात्रसाध्ये सिद्धसा- 
धनात्‌ । प्रमाणान्वरेणाथेशुपङभ्य विरचितस्वसाधने च साख्तीमाधवादिष्वनैकान्तिक- 
स्वात्‌ । तथा च ममाणत्वे सति वाक्यत्वादाप्प्रणीतस्वानुमानेऽपि सिद्धसाधनता । आप्रेनोचा्थ- 
उअयमनुवदति-नन्वेषामिति । देवताधिकरणन्यायेनेति। देधा हि वाक्या द्रारमूतः, प्रधान चेति ! 
तत्र व्रवाने तार्थं द्वारे खतत्वरमपि प्रमाणम्‌ । अवाधितासदिग्धानधिगतायंवोधकत्वं हि प्रमाणखम्‌ । 
न चान्यपररपि मन्त्ाहिभिः प्रतीयमानो वच्रहस्तेन्द्रादिखक्षगोऽथ, सदिग्धः, नापि विपर्यस्त , वाधाभावात्‌ , 
प्रमाणान्तययोग्यत्वाच्चानधिगत इति प्रमाणमेव तस्मिन्नपि मन्त्रादय । न चा्थमेदे वाक्यमेदप्रमक्ति' , 
प्रधानार्थस्य मेदामावात्‌ , अवान्तरवाक्यस्येष्टसाच्च | न चातस्परत्वादप्रामाण्यम्‌ , अतप्परस्याप्य्थवादस्य 
्रारमूतायै प्रामाष्यखीकासत्‌। इतरथा तदूद्रारा तसप्रधानेऽपि तत्प्रामाण्यामावाद्‌ गुणवादस्तु, (तस्सिद्धि › 
द्यादि सच्वाणमनास्भप्रमद्धात्‌ । विगिएटविधौ च ताद्प्याविषयेऽपि व्रि्ेपणे प्रापाण्यस्यावद्यस्वीकतं- 
व्यश्वान्‌ | तत्रापि विद्प गमे तल्यर विव्वन्तरमुन्नीयते इति चेत्‌; कि तदुन्नायक विजिष्टविधानमेवेतिं 
चेत्‌ , हन्त ! परस्पराश्रयग्रसङ्ञात्‌ , विशिषटविषिप्रदृततौ च विव्यन्तरोन्नयन विध्यन्तरथहत्तौ च विचिष्ट- 
विधानमिति । न च प्रमाणान्तस्योचरप्व विशेषणस्य सर्वत्र सभवति , वाखन्तीयादौ तद्भावात्‌ ;, तस्मादत- 
परमपि प्रनाणान्तरप्ा्षिवसेधयास्मावे प्रमाणसेवेति साऽय देवताधिकरणन्यायस्षार । तेनासामपि श्ुतीना 
वेदनिल्यवे प्रामाण्यमस्स्येवेल्यथः | 
नतु नेद पौर्पेयव रुत श्रुतसामाथ्वंसिद्धं वेति अ्मामि" स्वीक्रियते, किष्वनुमानवलादिति, तत्राह 
एतेनेति । एतद्विशदयति-पुर्षेति। साट्तीमाधचादि ष्विति । युद्यपि प्रथम कविङ्कृतबाक्येषु साभ्या- 
वावान्न व्यभिचचार, , तवाप्यस्मदुचार्माणमाल्तीमाधवादिवाक्ये भ्यमिचार । नहिं तत्‌ तद्वाक्यम्‌, तस्या- 
नयत्वादिवय्थं । कविङकृतेऽग्योस्पेक्षिकचित्रकथापरेषु वाक्येषु व्यभिवार इच्यपि द्रव्यम्‌ । द्वितीयानुमानेऽ- 
पि सिद्धसाधनवामाह-तथेति } यत्रापि किमापेनोचर्थमाणप्व पौस्षेयत्वम्‌ १कि वोपलभ्यविस्वनम्‌? प्रथम 
सि द्रसाधनता विरद्यत्ति--अप्तेनेति। स्यादेतत्‌--द्वितीय एव न पक्ष सिषाधयिषित । न चेदानीसुचयं- 
माण्वेदवम्येसैकान्तिकता , तेषामपि पक्षत॒स्यतेनान्तः परमेदयरविरम्वितद्वस्येष्टव्वादिति, तवाह- 
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त्रे निव्यस्व भ्रमाणित होता है । “तस्माद्‌ यक्ञात्‌--यड वाक्य केवर सम्प्रदाय-परवतेक ( वेद्‌ के 
अभ्यनाध्यापन की परम्परा क प्रवसेक ) का निर्देश कररहाहे। यहजोरशङ्काकीथी कि “वाचा 
विश्प ! नित्यया आदि श्रतियो का अन्य (अभ्ि-स्तृति-प्ररणा) अश मे ही तास्पयं है, उनके बरु पर 
चेद मे निस्यत्व सिद्ध नही हो सकता | बह शङ्खा युक्त नही , क्योकि देवताधिकरण (चे ० सू० १।३।३.२) 
से सिद्ध कर दिया गया है कि अन्यपरक वाक्यो का उस अपने अमुख्य अथे मे भी प्रामाण्य माना 
जाता है जिस अथ का प्रमाणान्तर से ज्ञान या बाधन हो । . 

दसी प्रकार "वाक्यत्वात्‌ यह पोस्षेयव्वानुमान भी परास्त हो जाता है , क्योकि '्पुरषप्रणी- 
तस्व--दइतना ही साध्य रखने पर सिद्ध-साधन होता है 1 श्रमाणान्तरेणाधेसुपरभ्य विरचितत्व'-- 
साध्य बनाने पर मारटीमाधवादि-वाक्यो मे व्यभिचार होता है । इसी प्रकार श्रमाणत्वे सति वाक्य- 
त्वात्‌ हेतु से आष्ठ-प्रणीतस्व साधन करने पर भी सिद्ध-साधनता है , क्योकि आघोच्चरितश्व 
रप शभाप्त-प्रणीतत्व, वेद मे अपौर्षेय-चादी भी मानते है । प्रमाणान्तर से अथै-क्ञान पुर सर विरचि- 


२७६ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथम 


माणतया तस्रणीतस्वस्यापौरुषेयवादिभिरप्यश्युपगमात्‌ । म्रमाणान्तरेणाथेमुपड+य विरचित- 
तवालुमाने तु देतोरम्यथासिद्धि । अस्मदादिमिरुचायेमणेदानीत्नवेदवाक्यानामिव सगका 
लीनानामपि तेषामीश्वरेमोचचायैत्वमात्रेणापि प्रमाणवाक्यत्वोपपत्तो प्रमाणान्तसाधिगतिपूवक- 
विरचितस्वस्यालुमातुम च क्यात्‌ , तस्य च सवेज्ञस्वादतीतकस्पान्तरगतवेदापसेक्ष्यसंभवात्‌ । 
अविग्रहस्यापि तश्च मक्तानुकस्पितया टीखाविग्रह्रहणेन तदुच्ारणोपपन्तेधच । एतेन- 
सर्मकाटीनाध्ययनस्य पूैपूषवेदाध्ययनपुर सरस्वमपि समथनीयम्‌ । न चाश्रयासिद्धिः; 
वेदान्तिभि. सगीद्ीकारात्‌। न च भारताध्ययनस्य तथात्वप्रसद्धेनामाससमानयोगक्षेमता, 
तत्र ृदतरकटैस्सस्णेन वाधात्‌ । न चेहापि कटश्रया बाध , तस्या संप्रदायप्रवतकल्वप- 
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प्रमाणेति । अन्थयासिद्धिमेव दर्यति-- अस्मदादीति । यदि हि विर्न प्रमाणान्तरेणापटभ्यविर- 
चनेन व्याप्तम्‌ , तद्ासदादावपि तथा स्यात्‌ , नचास्ति; ततोऽवगम्यते-- नूनमनयो. सबन्धो<न्यप्रयुक्तः 
इति भाव, । स्यदेतत्‌- क दपाद्धीकागे निरेप प्रटीनद्य चिरकालतातस्य सस्कारपमोघात्‌ कथमीश्वरः 
णापि शक्यः पूरववद्रेद उ्ारयतुमिति ? तन्राह--तस्य चेति । न तावन्निटपः प्रख्य, , तत्सस्कार- 
रङ्ितमायोपवृहितपरमेश्वरस्य मृह्कारणस्य वा विद्यमानघात्‌ । अत एव तप्सस्कारशात्‌ तत्तहशक्म- 
बद्रेदोचारणमपि सभवतीव्यथै । तथापि ताद्वादिकरणरहितस्य कथ क्रं सप्रदायप्रवतंकत्व चेति १ 
त्राह -अविग्रहस्यापीति । अभ्युपगम्येदस॒च्यते , वस्तुतस्ू्वीधरस्य गरीरादिनोपदेषटष्वमेव नास्ति; 
कत्पादिभुवामतीतकव व्पानुष्ठितविरिष्ठन्ञानपरपरापसष्टपरमेश्वरनुग्रहवरान्निरतिदरायजानसमद्धाना दहिरण्य- 
गर्भ्रभतीना बुद्धो यो वेदानामाविर्भाव , स खलु परमे.धरस्य वेदोपदेटु्व नाम । इदमेव च योवै 
वेदाश्वेति श्रुल्यायुच्यते, न तत्र शरीरेण किचिच्कृप्यमिति । यन्तु वेदाभ्ययनस्यानिदप्रथमतायामनुमान- 
सुद्धाव्य दूषित पूर्व॑वादिना, तदपि सस्काराप्रमोषादिप्यादिना समथितमिव्याह--एतेनेति । यन्तु तेना- 
श्रयासिद्धिरि्यक्तम्‌ , तत्र भवतु मीमासक प्रत्यय दोष , नास्मान्प्रतीति परिहरति-न चेति । तन्म- 
तेऽपि याहगहोरात्रादि परिगणनावििष्टस्य सगं काटप्व पराद्धीकृतम्‌ , तत्काट शक्यः पक्षीकतुमिति द्रष्टव्यम्‌ । 
आमाससमानयोगक्षमता परिहरति-न चेति । ननूत्तमत्रापि कतंप्रतिपाठकश्रुतिस्पृती विवेते इति 

तत्राह--न चेहापीति 1 अथ किमिघयुपलन्यविरवयता कतैवाभि" श्रुतिमिः न स्वीक्रियत ? ताह 
तत्वः का अनुमान करने पर हेतु अन्यथासिद्ध हो जाता है | अथीत्‌ जैसे हम रोग इस समय वेद्‌ 
का उच्चारण करते है, उसी भकार सृष्टवारम्भ कारु मे ईश्वर ने उच्चारण किया था, एतावता वेदो 
मे प्रमाणवावयत्व बन जाता है, प्रमाणान्तराधिगमपूर्क चिरचितत्वे का अनुमान नदी किया जा 
सक्ता । हैश्वर सवन्ञ है, अत. अतीत कप मै प्रचङित वेदो का अपश्च ज्ञान कर सकता है । स्वभावत 
अदारीर होने पर भी इश्वर भक्तानुकम्पा से रीराविग्रह धारण कर, वेदो का उच्चारण भी कर सकता 
है । इसीकिए सग॑कारीन वेदाध्ययन सै पूर्वपूर्वीध्ययनपूवंकता का भी समर्थेन हो जाता है ( अर्थान्‌ 
उक्त अनुमान का आकार रखेगे--'सगंकाीनवेदाभ्ययन पू्वैचेदाध्ययनयू्वंक वेढाध्ययनस्वाद्‌ वतै- 
सानाध्ययनवन्‌ । इस अनुमान से वेदाध्ययन मे अनादिष्व सिद्ध होता है । अनादित्व की सिद्धि 
नेसे ही अपौर्चेयत्व की सिद्धि हो जाती है । महामुनि गोतम ने इसे अधिकरण सिद्धान्त माना 
हे--““यत्सिद्धावन्यभ्रकरणसिद्धि सोऽधिकरणसिद्धान्त ?--न्या० सू० १।१।३० । मीमासक, सगं 
नही मानते है, अत उनके मत से यौ आश्रयासिद्ध दोष होता था, किन्तु अब ) वह आश्रया- 
सिद्धि नदी , क्योकि वेदान्ती सगे मानते है । यह जो कहा था “सर्वं भारताध्ययन गुवभ्ययनपूर्वक 
भारताभ्ययनस्वात्‌ सम्प्रतिकाध्ययनवत्‌-- इस अनुमानाभास की समानता उक्त अनुमान सै हे । 
वह भी सगत नही , क्योकि यह अनुमान दच्ढतर कतृस्मरण से बाधित है ओर हमारे वेदाश्वयन- 


परिच्छेद" | वेदान्तानामपौस्परेयते उत्तरपक्ष २.७७ 


रतया्युपपत्तं, अन्यथा नियत्वप्रतिपादकबाक्यानामनवकारात्वप्रसङ्गान्‌ , भारतस्य निय- 
त्वम्रतिपादकप्रमाणाभाचाच्च | 

न च वेदानामनाप्ताप्रणीतत्वाढप्तप्रणीतन्वमुमातुं युक्तम्‌, आत्माकाश्ादौ व्यमिचा- 
रात्‌। अथ रव्दस्वे सतीति विेषणाददोष › मैवम्‌, आ्रप्रणीततामात्रसय पूर्वोक्तन्यायेन 
वेदेऽप्यद्गीकारात्‌। न चेवं सति पाषण्डाद्यागसमानामपौरुपेयत्वम्‌ मानान्तरणाथसुपटभ्य 
तत्तद्पुरुषविरचितत्वस्य सौगतादिभि स्वयमेवाङ्गीकारास्रसिद्रे्ध । न च सामान्यवत्वे 
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यथेति ! नित्यत्व चद पुरुषाखातन्व्वम्‌; न पुन सर्वथेव › नि धमितमित्यादिश्रु्तवरिरोधप्रस्ात्‌ | 
तच चष्ट .-- यल्लत॒प्रतिष्रध्यान पुरप्राणा स्वतन्त्रताः इति] स्यान्मतम्‌-वयमपि वावद्रेदम- 
चारणद्रारेण विस्चयाम , परमे.रेऽपि चेत्तथेव स्वयति ; नद पूर्क्रममन्यथयति , नाघ्युपरभ्या4 
विग्वयति , कस्तहि विरोध परमे्रस्य माहरेभ्य ? येन नि श्सितामत्यादिश्रतय परमेव कना 
रमावेदयन्तीति , उच्यते, उपादानघवात्स खल परमे. धरः प्रतिसचरसमये समस्तमेव जगत्स हरन्‌ बिय- 
दादिवदेव वेदाद्याप्मक्मपि जब्दगशि सहरति, महासर्गसमये च तत्तद्रासनावासिताचिन्यगक्तिगसि- 
महामायासहायमापन्न शगन्दाकारेण विवर्तते, तदनु ष पूर्वक्रमनदयक्रमवच्छन्दरागिरूपवेदाकारेण 
विवतत; सगादिष्वा हिरण्यगभंप्रश्तीना च तमुपदिशतीति गन्दकतरंस्व सप्रदायपरवर्तकत्व च्रस्ये- 
वप्युच्यतं | यद्यपि सखवज्ञस्येश्वरस्य वेदाथविपयमपि ज्ञानमस्ति, तथाप न तस्य बवेदनिर्माणे कारणभाव 
पूवपू्क्रमानुसतरणमात्रेण तत्सद्शक्रमनिरमीणक्नमतवात्‌ । ससदादीनाम्विदानीतनमार्तादिक्रमनिमणि, 
तन नापोस्पेयत्वक्षतिः । नन्वेव भारतस्यापि स्प्रदायप्रवतैयितेव व्यासः, न तु कतंति तस्याप्यपौरपे- 
यत्व स्यादिति तत्राह~-मारतस्येति । 

यच्चाना्ाप्रणीतघे सव्याप्तप्रणीतप्वमेवायाति गल्यन्तयभावादिव्युक्तम्‌ , तत्र किमनाप्ताप्रमीतस्वमाये 
गातप्रणीतप्वमाच्रमनुमीयते ? शन्दत्वविरोषितेन वा? नाद्य इत्याह--न चेति । द्वितीय शडते-- अथेति ] 
तत्रापि विमासप्रणीतत्वमा्रमनुमीयते ९ उपदभ्य विस्वं वा १ आच प्राह-मैवमिति | द्वितीयेव 
पूवाक्तमव दप्रणमिति नाव । यत्तु पाषण्डादयागमानामायपौसुषेवस्वमेवं सति स्यादिष्युक्तम्‌ , तचाह-- 
चेति। अथ तदङ्गीकारे ्रान्तो नैयायिकादीनामिव वेद्पौरुषेयत्वे इति तचाह- ग्रसिद्धेयेति । 


[ षि 


पक्षक अनुमान मे किसी प्रकार का बाध नही । “यो वे वेदांश्च प्रहिणोतिः--आदि श्चतिरयौ वेद्‌-कतौ 
का प्रकाश नही करती, अपितु सम्प्रदाय-प्रवतंक का ही प्रतिपादन करती है । अन्यथा निव्यत्व-प्रति- 
पादक वाक्यो के छिएु कोके अवकाश्च न मिरेगा । महाभारत मे नित्यत्व-प्रतिपाद्क कोड भ्रमा नही, 
अत वहा महाञुनि व्यास को महाभारत का कतौ ही मानना होगा, सम्प्रदाय-पवतंक मात्र नही । 
वेदो मे 'अना्ताप्रणीतस्वः हेतु से आ्प्रणीतस्व का अनुमान भी नही कर सकते , क्योकि आत्मा एवं 
आकाशादि मे हेतु व्यभिचारी हे (आक्त-प्णीतः साध्य के न रहने पर भी अनाक्च-प्रणीतख का जभाव- 
स्पदहेतु रहता है )। हेतु का श्छब्दस्वे सतिः यह विशेषण रूगाने पर उक्त व्यभिचार तो हर 
जाता है , किन्तु सिद्धसाधनादि दोष बने ही रहते है , क्योकि आोच्चरितत्वरूप आघ्प्रणयन वेदो 
मेमानादहीजाताहै। यहजोकहाथा कि इस प्रकार पाखण्डियो के आगम भी नित्य सिद्ध हो 
जार्येगे ¦ वह कहना नितान्त असम्बद्ध है , क्योकि बौद्धादि स्वयं मुक्तकण्ठं से यह स्वीकार करते है कि 
प्रमाणान्तर से जाने इए पदार्थो का प्रकाश करने के छिए ही विशिष्ट ्यक्तियो ने शाखो का प्रणयन 
क्षिया ह । भरसिद्धि मी एसी ही है । यह जो सामान्यवच्वे सस्यस्मदादिबदहिरिन्द्रयभस्यक्चत्वः देतु से 
वर्णो मे अनिस्यस्व का अनुमान किया था । वह उचित नही, क्योकि भा मत से कार, आकाशादि 


२७८ तत्तप्रदपिकायाम्‌ [ प्रथमः 
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सलयस्मदादिवदहिरिन्द्ियप्रयक्षतया वणानां कृतकत्वालुमानम्‌ , अस्मगदिबदिरिन्द्रियप्रयक्चस्य 
कालाकादादेर्वियत्वेन मा प्रव्यनैकान्दयात्‌, सत्प्रतिपक्षृत्वाच्च । श्रोत्र नियद्रन्यप्राहकं 
निरवयवेन्दरियत्वात्‌ मनोवदिति भाष्रूमतेन प्रयोगसंभवात्‌ । न च श्रोत्र न निव्यद्रव्यमाहकम्‌ , 
अनिलयभूतविद्दोषगुणप्राहक वा, वदहिरिन्द्रियत्वादिन्दियस्वाद्रा चष्षुवटिति प्रयनुमानबाध 

प्रथमानुमाने नयनस्य निलयगगनादिथाहकवेन दृष्टान्तस्य साध्यवैकल्यात्‌ , द्वितीये च ध्वनि 
ग्राहकतया सिद्धसाधनत्वात्‌ उयक्तिभेदासिद्धं च स एवायं गकार › इति प्रयभिज्ञाया 
ननु सवमेतच्छ्दानलयवे सति स्यात्तदेव तु नास्ति, अनुमानाच्छन्दानिघ्यलसाधनान्निलयत्वप्रमाणदुषणाचेति, 
तत्राह--न चेति । अचर तावदेकदेशिमतेन दषणमाह-अस्मदादीति । आकाशमस्मदादिप्रयक्न 
प्रदेजदृन्तिविरोषगुणवच्वात्‌ आप्मवत्‌ ; टिकाराकाशानि सस्मदादिप्र्यक्चाणि वियुत्वादास्मवत्‌ , श्रोत 
विथुप्राहकमिन्द्ियत्वान्मनोवदि्यादिना च तेषा प्रत्यक्षस्वसिद्धे । न सवन्धास्मवो बाध , अजसयोग- 
मभवात्‌ । वक्ष्यते च तत्र प्रमाण द्वितीयपरिच्छेदे । तन्तेनैव सप्प्रतिपक्षताम्याह- सदिति । जातौ 
सिद्धसाधनतानिष्चये द्रव्यपदम्‌; प्रणि रूपे वनैकान्पयनिवृच्ये हेतौ पदद्वयम्‌ | प्रयनुमानवितेघ निर- 
चष्टे--न चेति । अनिलो यो नूतविशेषगुणस्तस्येलय्थं । वेदान्तिप्रभाकरयोमते सिद्धसाधनतापरि- 
हाराय अनिलयग्रहणम्‌ । गन्दनिष्ठद्वितवादिना भाट पर्य्थन्तरतानिष्च्ये विरोषग्रहणम्‌ | नभोगुणत्वं 
सूतपदम्‌ 1 मानसप्रयक्नासमवादिना मनसि व्यभिष्वारवारणाय बहिरिन्दियेषयुक्तम्‌ । अच्रापि बाद्मतेन 
दुपणमाह-- प्रथमेति । नैयायिकादीना च योगीन्दरयेव्यैभिषार. । ससदादिविरोषण च परस्य 
व्यमिति द्रष्टव्यम्‌ | तावतापि तव मते कि दुषणमस्य ९ इत्याराङ्कय प्रयभित्चावाध दशंयितु तस्या 
अपि जातिविषयवेनोक्तामन्यथासिद्धि परिहरति- व्यक्तीति । अथ कथ व्यक्तिभेदासिद्धियीवतो- 


निव्य पदार्थो मे व्यभिचार दहै । [ भाट मत मे आकाश, कारु, दिशा--तीने को भ्यश्च माना 

जाता है, जैसा कि नारायण मह्‌ ने कहा है- 

"व्योमकाकदिद्रामादी प्रव्यक्चत्वं समभ्यंते 1 

अनिष्ट भटपादोक्तिमाधुयीनमिराषिणाम्‌ ॥ ( सानमेयोद्य० ) 
अनुमान प्रयोग भी किया है--“दिकाराकाशा प्र्यक्षा , अमनस्स्वे सति विसु्वादास्मवत्‌? । पाथ- 
सारथि मिश्रने भी कहा है“ यद्यपि न स्वातन्न्येण दिन्ल श्रोत्रभ्राद्यत्वम्‌ , तथापि रवे गृह्यमाणे 
तद्िरोषणतया दिगपि श्रोत्रेण गद्यते इति दृ्टत्वादङ्गीक्रियते कारुवत्‌”- शा दी तकं ष १३९। 
अत, आकादादि मे श्छरतकस्वः न रहने पर 'अस्मदादिबाद्यन्द्रियप्रस्यक्च्व रह जाता है, इसरिएु व्यभि- 
चारी है ] । एवं उक्ताजुमान मे सव्थरतिपक्चता भी है-“श्रोत्न, निव्यद्वभ्य का ग्राहक है, निरवयवेन्द्रिय 
होने कै कारण, जेसे-मनः-- यह प्रयोग मामत से छिया जाता है । यदि कहा जाय कि इस अनु- 
मान का मी प्रत्यनुमान है--श्चोत्र, नित्य द्भ्य का आहक नही, बहिरिन्िय होने से, जेसे चक्षुः 
अथवा श्रोत्र, भूतो के अनित्य विशेष गुण का हक होता है, इन्द्रिय होने से जेसे--चक्चुः । तो 
यह नही कह सक्ते , क्योंकि भाट मत से चकु, आकाशादि निस्य द्रव्य का आहक साना जाता ह, 
अत, प्रथमानुमान का दृष्टान्त साध्य-दयून्य है । दवितीय अनुमान मे सिद्ध-साधनता दोष है-- 
भाट के मत से ध्वनिरूप अनित्य विष गुण का ्राहक श्रोत्र मानादही जातादहे। ( शस एवाय 
गकार इस प्रस्यभि्ञा को जो जातिविषथक मान सिया था । वह मानना भी युक्त नदी , क्योकि 
जहम भ्यक्तियो से मेद प्रमाणित होता है, वरहा ही प्रस्यभिन्ञा को जातिविषयक माना जाता हे । किन्तु 
रङृत से ) वणे व्यक्तियो का मेद प्रमाणित नही, अत स एवाय गकार ?- दरस भ्रस्यभिक्ता को 
जातिविषयक न मानकर ग्यक्तिविषयक ही मानना होगा । फिर श्ाब्दाभेदबोधक ' उस प्रत्यभिज्ञा 


परिच्छेद ] वेदान्तानामपोस्पेय उन्तरयक्च २५९ 


जातिधिषयस्वकस्पनालुपपत्ते , तद्िरोघश्च अनियत्वादुमाने दुवौर' । न च द्रुतो गकारो 
विभ्वितो गकार › इति विष्‌द्रधमल॑सर्गित्वाद्‌ गकारव्यक्तिभेदसिद्धि ; तस्या प्रतीतेध्वनि- 
विपयतया बर्णविपयत्वाभवेन प्रामाणिकविरुद्धवमससस्यासिदद्रे । प्रातीतिकस्य च तस्य 
मणिक्रुपाणादिष्िवाननस्य भेदासाधकत्वात्‌। वेढान्तवादिभि समस्य तद्विरोपितकाटस्य 


दात्तानुदात्तादितारतम्यादिविरद्रधर्मान्यासाद्धेद एव॒ गकारादेरवसीयते इति ९ त्राह-न चेति 
अचर कि प्रामाणिकविरुदधर्माव्यासाद्धेद्‌ साव्यते  प्रातीतिकाद्रा ? आाच्रेऽमिद्धिमाह-- तस्या, प्रतीते- 
रिति । यदि व्यक्तिमेद्‌. स्यात्तदा द्वौ गकाराविति स्यात्‌ , न पुनष्ठिगं उच्वरित इति ! तदिह स्वारसिक 
प्रयमिज्ञवैक्य प्रतीयते, विरुद्धध्मससर्गस्तु पसेषाधिकः | न च परोपाधिमेदेन स्वाना वकमैक्य विहन्यते, 
सा हि मून्नमसोपि ऊुम्भायुपाधिमेदादाजनतो मेद्‌ इति; तेनानद्निव्यवहारः स्वरूपेण, व्यावृत्तव्यवहयर- 
स्तूपायिनिदान इ्यनवयम्‌ । उक्त च बद्धे - 
"तेनं यत्परा््यते जातिस्तद्र्णदिव र्^यते | व्यक्तिट^य तु नादेभ्य इति गत्वादिगीरबुथा ||*(दलो०वा स्फोट २६) 

द्वितीयेऽप्यनेकान्तिकतामाह-- प्रातीतिकस्येति । यथा हि मणिर्पाणदप॑णादिपु तद्धेदेन सिन्नमिव 
प्रतीयमानमपि सुख न स्वतो मिद्यते, एवमियं । एतेन तीत्रादिषमाण्तव्वादुत्कपनिकपवत्वादिल्याटक- 
मनिलयत्वसाधकदेठ॒जातमपहस्तित मन्तव्यम्‌ । तथाच-- 

पत्यमिक्ञा यदा खन्दे जागर्ति निरवग्रह । अ्ननियष्वानुमानानि मेव सर्वणि वावत | 

किच सामान्यवच्वे सतीयनुमाने चब्दमा्रपनीकारेऽपि चयन्यरो सिद्धसाधनता, तेदितरत्वविदेष्ये 
ानिष्टाव्यवच्छेद्‌द्रेय्थय॑म्‌ , हेतोश्ेपान्त्यादिष्वसिद्धि. | अन्ययश्चब्दपक्षीकारे च पूर्ववदेव वेयर्भ्यम्‌ , तथा 
स्वमतेन सोपाधिकत्वम्‌ , अश्रावणलस्योपाधिप्वात्‌ ] शन्दव्वादिनिवस्य॑सद्धावाच न पक्षेतरत्वम्‌ । एतेने 
दमग्यपास्तम्‌ यदाह मानमनोहरकारः--"“अनियः शब्द्‌ ; इन्रियविदोषगुण्वात्‌, चभूरूपवत्‌ः इति । 
तापि हि समान ध्वन्यरो सिद्धसाधनप्वं तदितरविरोष्णे वैयथ्यंमश्रावणस्वोपाधिहतप्व चेति । उदयनस्ु 
आश्रयाप्र्यक्नव्वेऽग्यमावस्य प्रव्यक्ता महता ससस्भेण समथेयन्नेव निद्त्तकोलाहट , उपपन्नः शब्द्‌ एति 
व्यवहार्वरणेकशरण प्रल्क्षमेव शनब्दाभिघयप्वे प्रमाणयति स्म, स च विरुद्धधमससर्गस्यौपाधिकत्वोपपा- 
दनन्यायेन दत्तच्रिव वेता । योऽपि निद्यपवे सर्वदोपल््न्यनुपरन्धिप्रसद्धो न्यायमूपणकारोक्त) 
सोऽपि प्वनिसस्छृतस्योपलम्माभ्युपगमान्निरस्त । यत्त युगपदिन्द्रियसबदवप्वेन प्रतिनियतसस्कारसस्काये- 
स्वाभावानुमानम्‌ , तद्धवन्मत एवात्मन्यनेकान्तिकमित्य्मतिकर्कटेन । यत्तु बेदिक्यानुपूर्वी इदप्रथमा 
वर्णानुपूींखाप्सप्रतिपन्नवदित्यनुमान नैयायिकानाम्‌ , तदसत्‌ , विगीत काटो वेदाव्ययनयुक्त. काल- 
त्वादिदानीतनवदिति सस्परतिपक्षत्वात्‌ । यत्तच पूर्वपक्िणोक्त तवपरिहरति- वेदान्तवादिभिरिति । 
प्रमाण का चिरोध, अनिव्यानुमान मे अनिवायं है । शरुतो गकार.” "विखम्बितो गकार ›--इन अनु- 
भूतियो के आधार पर द्तत्व, विरुम्बितत्वादि विरुद्ध धर्मा के योग से गकारादि ग्यक्तियो का मेद्‌ 
सिद्ध नही किया जा सकता , क्योकि उक्त अनुभूतिया ध्वनिविषयक है ( “नादबृद्धिषदा- जै सू 
१।१।१७ से श्रबर स्वामी ने कहा है --"नादस्यैष बृद्धिनं शब्दस्यः अथभैत्‌ द्ाब्द से प्रतीत होनेवाङे 
दीर्घस्व, हस्वत्वादि धर्म, वस्तुत शब्द की व्यञ्जक ध्वनि के धर्म होते हे, शव्द के नहीं ) | श्रासा- 
णिक विरुद्ध धर्मो का योग ही च्य क्त-मेद सिद्ध कर सकता है, किन्तु यर्दा वह नदी है । श्रातीतिक 
विरुद्ध धर्मो ( वतुरस्व, वक्रत्वादि ) का सम्बन्ध मणि, इपाण-- आदि मेँ होने पर भी सुख के भेद 


1) 


१. स्वभावत परमाथत इति यावत्‌ । २. तेन = गदिना; यत्‌ = प्रप्यभिज्ञारूपम्‌ › जाते, = जाति- 
पदार्थात्‌ , वर्गात्‌ = गकारादि वर्णात्‌ , व्यक्तिखभयम्‌ द्रुतविलन्वितादिव्यवह्यररूपस्‌ , ना देन्य" भ्वन्यातस- 
कव्यच्चकेय", गलादि. गत्वादिजाव्या प्रतयभिज्नान जातिस्वीकरण च व्यमम्‌ अनिष्टाव्यच्छेदाटितिरोषः| 
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चाष्वीकारात्‌ । अतीतकाटशाब्देन ततपक्षीकारेणानुमानप्रवृत्तावपि न धर्म्यसिद्धि । न चाभा- 
ससमानयेगक्षेमता ; भारताध्ययनानामनादिखनिरासेन पुरस्ताननिरस्तत्वान्‌। एवमपौरुपे- 
यतया वेदान्तानामसंभावितारेषपुरुषदोपसंसर्गभ्यस्तेभ्यो विगङितिनिखिटभेदविशद््हय- 
प्रमितिं सिद्धयतीति सिद्धम्‌ । 
इति श्रीमलरमहंसपरिव्राजकाचार्श्रज्ञानोत्तमपूञ्यपादरिष्यश्रीचिस्सला- 
चायमुनिविरचिताया तत्त्वप्रदीपिकायां 
प्रथम परिच्छेद ॥ 
न 

वादार्थमुपसहरनप्रथमपरिच्छेदार्थं सकच्यति-एवमपरुषेयतयेयादिना । अचर च पुरुषटोष्राममवग्रहु- 
णमितस्यन्डदोपष्रासभमवन्याग्युपलक्नणम्‌ , तेन स्वत.प्रामाण्यशक्तयमिहितान्वयापोसूपेयसिद्राथं प्रामाण्यकार्था- 
परामाप्यवादुना सग्रह कत । विगलितिनिखिरभेद्ग्रहणेनाखण्डवाक्याप्रपञ्चमिभ्यास्वतदुपपाद कमावरूपा- 
जानतदुपयोगितमःख्यातिविरोषविचारः सगृहीताः । परिद्यद्र्हग्रहणेन विज्ञानाप्मन्वप्रकाशवादो सग्ह- 
ताविति परिच्छेदा्थः सकट सकटित इति सर्वं निर्मलम्‌ | 

विज्ञान सप्रकाश मवत्ति च पुरुष्तद्रपुर्भावरूपम्‌ । 

ध्वान्त मिथ्या प्रपञ्चो भ्रमभरनिख्योऽनादिभावोऽप्रबोध | 

भारोपायेयसि द्रपरमितिजनकताऽखण्डता स्वप्रमातवम्‌ , 

राक्तिरक्ष्य पदार्थान्वय इति कथिताः पौरुषेयो न वेद्‌; | 

इति श्रीमत्परम हसपखिाजकाचा्यपरतयक्प्रकायपूच्यपादरिष्यश्य परत्यगरुपमगवत, 
तौ तच्छप्रदीपिकाब्बास्याया नयनग्रसादिन्वा ` 
प्रथमः पर्च्छिद | 
"~ 


1 
का साधक नही होता । वेदान्तिगण सगं ओर स्ग-विशिष्ट कारु को मानते है, अत उसो कोही 


अतीतकारु शब्द से पश्च बनाकर ( अतीत कार वेदाः ययनयुक्त कारुत्वात्‌ सम्प्रतिपन्नवत्‌--इस 
प्रकार ) अनुमान किया जा सकता है । धर्मी की असिद्धि नही । अनुमानाभास की समानता भी नही, 
क्योकि भारताध्ययन मे अनादित्व कै निरास से ही अनुमानाभास निरस्त हो जाता है | इस प्रकार 
वेदान्त अपोर्षेय है । इनमे सभी प्रकार के अम प्रमादादि, पुरुषो के ठोष सम्भावित नही । इन 
निदु वेदान्तवाक्यो से मिखिछ मेद-रहित छ बह्म का बोध होता है--यह सिद्ध हयो गया । 
श्रीचिद्युखायोस्यसरोजमाजो 
विधेरिदं हास्यमभूतपूवेम्‌ | 
समन्वयाख्याद्‌ वदनात्‌ भब्द्ध्‌ 
भाषामय रातु हितं प्रकामम्‌ ॥ 
इति तच्वप्रदीपिका-भाषाजुवादे 
प्रथम परिच्छिद्‌ 





#। 


दवितीयः परिच्छेदः 

नि ^+ 
ननु कथं विगल्ितनिखिल्मेदनह्यप्रतिपत्ति ९ प्रयक्चाहिविरोधान्‌ । तथा हि-प्रव्यक्षुण 
तावदिदमस्माद्धिन्नभिति नीद्टपीतादमदसध्यवस्याम । अय्‌ मतम्‌-क्ति प्रव्यक्ष मेद मेव गोचर 
यति ? उत वम्त्वपि ? तदापि सेदपूवक तद्गोचरयेत्‌ ? तत्पूवक वा सदम्‌ ? युगपदेव वोच- 
यम्‌ ? नाद्य ;, धरमिग्रतियोगिवस्तुप्रतिपत्तिसन्तरेण मेदस प्रव्येदुमद्‌.क्यत्वान्‌ ! अत एव 
न यएकहपूवको वस्तुदह । न च व्तुम्रहपुरस्ससे मेदयद्‌ , वुद्धेविरस्य व्यापारामावान्‌ । 
नापि युगप्हुमयतट , कायैकारणवुद्रयोयौयपद्यायोगात्‌ । धर्मिप्रतियागिश्रनिपरत्ति्दिं भट 


[क त =+ 





== ~~ "~ ॥॥ 


नमम्ये सानात्रे प्रमितममितं स्वाघ्रुमनिग 
समस्तन लोक्वितयनयन सचिनयनम्‌ | 
सक्राट कारि सकट्वपुपर निप्कटशुमा- 
सहाथ कामारि नवममवर्मन पथ्युपतिम्‌ ॥॥ 
ब्रह्मणि वेहान्वान।मुदितो-दरेते समन्वयम्तन्यं | 
भेदावगाहिमार्नव्यिवनुन्य पर प्रच्छ ॥६॥ 
यप्यद्रय ब्रह्मनि वदान्ताना प्रामाण्य साधितय्‌, तथापि मेदग्राहिग्रष्यनादिविरोधादमाविनमम तत्‌, 
सतो-नुपपर्तिदनगाग्रामाण्यामावऽपरि वरिरोधान्मिभ्यात्वल्क्षणमप्रामाण्य नवत्‌, कन खु विरोप् स्वगो- 
वचरञूराणा प्रपयक्षादीनामागमेनय. ? इतिं प्रामाणिकमेदवादिन>ः प्रप्यवतिषठन्ते-ननु कथभिःव्यादिना । 
अनेन परिछेदयोविपयविपयि नावगक्षगामगतिरपि दिता, परस्य विपयस्वादुत्तरस्य विपयित्वादिति। अत्र 
मण्टनमिध्रैभदवम्वुनो किपेकेकग्राहक्‌ प्रसयनप्‌ ९ उतोमयग्राहकम्‌ १ उमयग्रहुपक्षेऽपि युगपच्तमेणवा १ 
करेपपक्षेऽपि कि पूवम्‌ ?क्रिमरमर ? दि विकतय दुपवद्धिर्मदग्राहिष्वसेव प्रल्यनस्य नास्तीष्युक्तम्‌ तदनतदति 
पूववादी अथ मतमिति । वस्तवेवेति तु पक्नम्तदनर्थशीजमिति परिव्यक्त । धर्मिप्रतियोगिरूप वस्तु धमप्रतियो 
गिवस्तु । इदमेव दृपगमुभयत्रहे-पि मद्र हपूरवं कवस्तुग्रहपक्षेऽग्यतिदि शति--अत एवेति । कायं कारणभावमे- 
वोपपादयति--धर्भिप्रतियोगीति । ननु यचि मेदप्रतिष्चिसमये वरम्यादिज्ञानमन्वेतनि, तथापि न तावता 
कारणल्वं रक्याव्यवमावम्‌ , व्यतिगेकाभावादितरवा ननमोऽपि नि्ित्त्नग्णतापरतात्‌ , असि ह्यन्यय इ।त, 


क 





ण श ०५ 


समन्वय समाराध्य प्रावा अयोतिरसदया | 
वियेधाभावमावोऽह द्तध्वान्ताद्‌ बिभेमि किम्‌ ॥ 
भदोजीवन-निखिर मेद-रहित अह्न की सिद्धि केसे हो सकती ह १ उसमे भ्व्यक्ष--विरोध हे, 
क्योकि प्रव्यक्च प्रमाण से "वह इससे भिन्न है"-दस श्रकार नीरू, पीतादि का सेद निश्चित होता है | 
दाङ्धा--क्या भव्यक्ष, सेदमात्र को विषय करता है? या वस्तु ( प्रहियोगी, अनुयोगी ) 
को मी ? इसमे मी सेद-गहपूर्धक वस्तु को विषय करता है ? या वस्तु-महपूर्धक मेढ को ? या दोनो 
को युगपत्‌ ( एक साथ ) ? (० ० सि० पर ४४) । प्रथम ( मेदमान्न-विषयता) पक्ष युक्त 
नदी, क्योकि अनुयोगी एव प्रतियोगीरूप वस्तु की प्रतीति के चिना सेदमाच्र की प्रतीतिहोदी 
नदी सकती । इसीकषए ही मेद-अदपूर्वक वस्तु का अहण सम्भव नही । वस्तु-गरहपूवंक भेद्‌-गह 
भी नही हो सकता , क्योकि ८ प्रत्यक्ष पहछ वस्तु का प्रकाश करे, तदनन्तर सेदं का -इस भकार ) 
बुद्धि का विरभ्य व्यापार होता नदी । युगपत्‌ दोनो ( वस्त॒ ओर भेद ) का अदण भी सम्भव नही 
क्योकि कारणरूप इद्धि अर कायस्प बुद्धि--दोनो एक कार से दो नही सकती । धमी एव प्रतियोगी 
च ०-३६ 


२८२ तस्वप्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीयः 


मतिपत्ते कारणम्‌, सन्निहितेऽपि धर्मिण्यसननिहितप्रतियोगिप्रतिपत्तिमन्तरेण मेदप्रतिपन्तिन्य- 
तिरेकस्य वादिग्रतिवादिनो समतत्वादिति , मेषम्‌ , स्वरूपभेदवादिन प्रव्येतेपां विकस्पा- 
नामनवसरदु स्थत्वात्‌ , वस्तुप्रहस्येव भेद्रहत्वात्‌ । न च वस्तुस्वभावस्यैव भेदस्वे तदूयहस्य 
प्रतियोग्यनपेकषत्वप्रसब्न , वस्तुस्वभावतया मेदस्यनपेक्षदष्टिषटस्य सविकल्पके व्यबहारे 
प्रतियोगिसपिक्षत्वोपपत्ते । दरयते हि प्रादेरमाघपरिमाणवस्तुनोऽनपेक्षदष्दृ्टस्य हस्व 
दीधिति सविकल्पके व्यवहारे न्यूनाधिकपरिमाणवस्तु्रहसपेक्षता । न च धमभेदवादिन 
म्रयप्येते विकर्पा प्रसरमहेन्ति , युगपदुभयग्रहऽपि विरोधाभावात्‌ । असन्निहिते धर्मिणि 
म्रतियोगिनि वा युगपदुभयग्रहाभावेऽपि सन्निदहितस्थछे दण्डो देवदत्त इतिवदपयौयमेवोभय- 
म्होपपत्ते । न च ध्मभेदवादे तस्य तस्य भेदस्य भेदान्तरमेद्यत्वादनवस्थादोपापत्ति , मूल- 
तव्राह--सन्निितेऽपीति । तमिममनूदत पश्च प्रतिक्षिपति मैवमिति । कि वस्तुस्वरूपमेव भेद्‌ इति 
तस्य मत प्रतीमानिदृषणान्युच्यन्ते ९ कि वा धरममेदवादन प्रति ? प्रथमे चौरापराधान्माण्डव्यनिदरहन्यायः . 

च्यमानदूप्रणाना तदविप्रयलवादिव्याह--स्रूपभेदे ति । नल वस्वस्वभावत्वमेव भेदस्य न घते , तथा- 
सति घरस्वमाशवदेव प्रतियोग्यनपेभितत्वप्रसङ्खात्‌ , प्रतियोगिसपिक्षथ् सर्वत्र भेदः प्रतीयत इति, 
तत्राह--न च वस्तुस्वभावस्येति । अत्र यदि वस्ुस्वमावो भेद स्यात्त सपेक्षप्रतीतित्व न स्यादिति 
ह्या पादनम्‌ , तच्चायुक्तम्‌ › वस्प्वेव मेद्‌ इति वदन्त मा प्रति व्याघ्यसिद्धे" प्रशिथिटमूल्त्वादिल्याह-वस्तुस्व- 
भावतयेति । प्रतीतिविरोपो स्यवहारविशेष्रयुक्त , न वस्वतिरेकप्रुक्त इति मावः } अथेवमापायत-- 
यदि हिं निरपेक्षहष्टिदष्ट स्णत्‌ , नस्यात्तहि सपे्दृष्टिदृष्ट इति, तत्रापि प्रशिथिल्मूल्तामाह-हदयते 
हीति । दीर्घमिति व्यवहरे न्यूनवस्तुप्रहापिश्चा, हृस्वव्यवहारे त्वधिकग्रहापेा । अधिकत्व चात्र दीर्घत बिव- 
श्षितमिव्यथं । अस्तु तर्हि द्वितोयः , नेत्याह--न च ध्भमेदवादिनमिति ¦ ननु कथं युगपदुमयग्रहुः १ 
यावता कायेकारणमावस्तदुमयग्रहयोर्वीणत , असननिहितप्रतियोगस्थले स्थितव्यतिरेकस्वादिति तचाह-- 
असन्निहिते धमिणीति । यथा हि-- विभिन्ने न्द्रियग्राह्मसनिहितविशेषणविरोष्यज्ञानयोविजिष्टजञानपूर्व ~ 
वित्वेऽयेकेन्धियग्राह्मसननिहि स्थले पूर्वं मावित्व नास्थीयत, तत्कस्य देतो. ९व्यति. सकोचात्‌, व्यासिसकोचम्न 








दोनों का ज्ञान, मेद-क्ञान का कारण होता हे , क्योकि केवल अनुयोगी के सन्निहित होने पर भी अस- 
न्तिहित प्रतियोगी ञान के विना सेद-प्रतीति का न होना, वादी तथा प्रतिवादी-दोनों को सम्मत इ । 

"~ समाधान-मेद को चस्तु का स्वरूप मानने वे वादी कै प्रति उक्त बिक्ट्पो को को अवसर 
ही नही भिरुता । उसके मतमे तो वस्तु का ज्ञान ही मेद-क्ञान है । "यदि सेद, वस्तुस्वरूप है, तब 
उसका ज्ञान, प्रतियोगी के ज्ञान के बिना ही होना चाहिए" यह आपत्ति नही दे सकते , क्योकि 
हमारे मत सँ प्रथमत प्रतियोगि-निरपेक्च ही मेद का अहण होता है, ह विशोषधसंविषयक उ्यवहार 
मे प्रतियोगि-क्वान की अपेक्षा होती है । यह देखा जाता है कि भ्रादेशमान्न ८ वर्जनी ओर अगटे को 
फेने पर, तजेनी के सिरे से अंगटे के सिरे तक की रम्बाडे, रूगभग साढे सात इच्च ) परिमाण 
की चस्तुका, किसी की ञ्पेक्षाकेबिनाही प्रथमत ्रहण होता है। अनन्तर यह हृस्व है, यह 
दीघं है--इस प्रकार के विदोष म्यवहार मे न्यूनाधिक परिमाण की वस्तु के ज्ञान की अपेक्षा होती 
हे। जो वादी भेद को _ वस्तुस्वरूप न मानकर वस्तु का धमं मानता है, उसके प्रति भी उक्त 
विकस्प नही उठ सकते, क्योकि एक साथ दोनो के महण मे किसी भ्रकार का विरोध नही, श्रतियोगी 
ओर अनुयोगी के असन्निधान मे युगपत्‌ उभय-गरह न होने पर भी सन्निहित स्थर पर "दण्डी देव- 
दत्त “के समान एक साथ दोनो का अ्रहण बन जाता है। ध्मका धर्मी से मेद मानने पर प्रथम 
मेदं का मेदक द्वितीय ओर हितीय भेदं का भेदक तृतीय -दस प्रकार अनवस्था दोष नही , क्योकि 
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क्षतेरभावात्‌, भमूटक्षततिकरीं प्राहुरनवस्था हि दूषणम्‌ इति न्यायात्‌ । 

नलु धमेपक्षेऽपि धर्मिणो सेदेन प्रतिपन्नस्य प्रतियोगितायां परस्पराश्रयदोष स्तम्भाक्ु- 
म्भस्य भैदसिद्धौ, छुम्मारस्तम्मस्य भेदसिद्धिरिति । अग्रतिपन्नमेदस्य तु प्रतियोगितायां दुष्प- 
रिहर स्वात्मनोऽपि तस्प्रसद्ग इति चेत्‌ , मेवम्‌ , विद्यमानभदयोरपि स्वरूपेण च स्फुरतोधे- 
िंप्रतियोगिव्वोपपत्तौ एकस्मिन्भदग्रहप्रसङ्गामावात्‌। ननु क्षीररीरयोर्विद्यमानभेदयोरपि 
स्वरूपग्रहणे सेदग्रहयो न दृ दयत इति चेत्‌ , मैवम्‌, तत्र समानाभिहारलक्षणदोपप्रतिवन्धदेव 
तदग्रह्येपपत्ते । एतन दूरस्थवनस्पयोरपि भदयग्रहप्रसद्ख. प्रव्यक्त. 1 उक्तव्च-- 
टर्गनवलादेषव, तथेहाग्यसन्निहितस्थटे पोर्वापयंदशचनेन वस्वुमेढव'रन्निषिदिष्टपवेतवलपरमागान्तरगम्यत्वेऽपि 
सन्निहितस्थले यागवद्य मनु, को दृप्र १ इर्थ. । भूढक्षतेरिति । मूल प्राथमिकमेदप्रतीतिस्तस्धते- 
रभावाद्रनायमानानामेव भेदाना प्रथम्भेदोपपाठ कत्वादिघ्थ, | 

धर्मनेदपक्षे धर्मप्रतियोगिकानयो परसराश्रयदृोषमाश्चङ्कते-ननु धर्मपक्चेऽपीति । परस्पराश्रयमेवा- 
मिनयति-स्तसम्भादिति 1 ननु न मेदेन प्रतिपन्नस्य प्रतियागिता , येनायमनन्तरो दोष प्रखञ्येत, अपि त 
स्वरूपेण प्रतातस्येति, तव्राह-अगप्रतिपन्नेति ! तदेतव्परिहति- मैवमिति । न स्वल्पेण प्रतीति- 
माच्र वि्व्षितसम्‌ ; सपि विच्मानमेदप्वमपि । तथाच स्वस्य स्वस्मात्तदभावान्न मेदय्रहप्रसङ्ध, नाप्यन्यो- 
न्याश्रयतव्यथ | तद्यप्रयोजकमिति शङ्कते--ननु श्चीरेति । समानैरमिहाय मिश्रणम्‌ । प्रतिबन्धे 
सति कार्यानुत्पादो न कारणव विहन्तीति माव. । यच्च विद्यमानभेदस्य स्वल्पेण प्रतीते प्रतियागि्व- 
ध्िप्रयाजकताया दपण कैश्चिदुच्यते , दृरस्थवनस्पव्यारपि भेवग्रहपरसङ्ध इति, तत्रायुक्तं परिहार- 
मतिदिशति--एतेनेति ! अत्र च प्रतिवन्धमा्मतिदेश्यमतिदूरखप्रतिबद्धत्वात्तणेः । अतिदृरा- 
दिति । अतिदृराद्िरिशिखसवतितर्वदौ ; अतिसामीष्याहछोचननिलीनसटिरनिन्दरादौ , इन्द्रियघाताद्‌- 
न्धादे", मनोऽनवस्थानाततीव्रहु"खानुदये, अतिसौस<म्याखरमाण्यादो, व्यवधानादपवरकान्तसरतिषु अभिभवा- 
दिवादीपादो, समानामिहासन्नीराश्ये नीरदमुच्यमाननीरेषु यथावद्ग्रहणप्रतिवन्धो भवति । चस्वनुक्तसमु- 
चयाथः | तेन दुग्वादिघु दध्यादेरनुद्धवादग्रहोऽपि गहीतः । तेन नानुपरन्धिमा्रादतीच्धियप्रधानाद्यप- 


मू-क्षयकरी अनवस्था दी दोष होती है, भ्रज्त मे मुर का घात नही ( अथीत्‌ यहौ मूर है- प्राथ- 
मिक भेद प्रतीति, उसकी क्षति नहीं होती )। यृदिशङ्ादहो कि धर्मपश्चमे भी ( अञुयोगी का 
जिसमे मेद्‌ निश्चित है, उसी मे प्रतियोगिता भनी जादी है? या अनुयोगी का जिसमे सेद्‌ निशित 
नही है, उसमे मी ? ) अनुयोगी का मेद्‌ जिसमे निश्चित है, उसमे प्रतियोगिता मानने पर अन्योऽ- 

न्याश्रय दोष होता है-- स्तम्भ से कुम्भ कासेद सिद्ध होनेपरही कुम्भ से स्तम्भ का भेद सिदध 
होगा । अनुयोगी का नमेद्‌ जिससे निश्चित नहीं, उसमे भी प्रतियोगिता मानने पर अनुयोगी मे भी 
स्वरभेद की प्रतियोगिता भ्राक्त होगी । तो.यह शङ्का उचित नही , क्योकि अजुयोगी का सेद्‌ स्वरूपत 
जिसे विद्यमान है, उसमें प्रतियोगिता मानते है । प्रतियोगिता मे मेद-ान की अपेक्षा न होने से 
अन्योन्याश्रयता नही ओरस्वसेस्वका मेद नदहोनेसे एक दही वस्तु मे उसका सेद्‌-गह-प्रसङ्ग 
मी नहीहोता। यदि कहा जाय कि भेद की विद्यमानतामात्र, सेद-ग्रह का प्रयोजक नही, दूध ओर 
पानी से विद्यमान होने पर भी भेद्‌ गृहीत नदी होता । तो यह कहना युक्त नही , क्योकि वर्ह 
सेद-मह का प्रतिबन्धक आ गया हे-सममिहार ( समान वस्तु मे मिरु जाना ), अत, भेद-ह 
नही होता ! इसीरिएि ही दूरस्थ दक्षो मे मेद-रह नदी होता , क्योकि वहो “दुरत्वः दोष भरतिबन्धक 
हे । आचाय हैर्वर द्ष्णने भी कदा है-- अति दूर होने से, अति समीप होने से, इन्द्रिय के नष्ट 
हो जाने से, मन की अनवधानता से, सूक्ष्म होने से, व्यवहित होने से, अभिभूत होने से, समान 
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अतिदरास्सामीष्यादिन्द्रियवातान्सनोऽनवसख्ानात्‌ | 
सौक्षम्याद्रयवधानादभिभवास्समानायिदहाराचचः | इति ८ सा० का० ७ ) 

कि चेकस्यामेव निर्विकल्पिकायां खंविहि भेदस्य भेदिनोश्च युगपसप्रतिभासे सत्येकं मेदिन 
प्रतियोगीद्धस्येतस्मादय सिन्नस्सविकस्पकबोधोपपन्तौ कुत. परस्पराश्रयो दोष ९ एतेन मेदभेदि- 
नोरभश्मन्तरप्रतीतिमन्तरेण विेषणविशेष्यभावासभवाद्धेदस्य विोपणत्वेन विदोष्यत्वेन वा 
परीतिनियभाद नवस मूटक्षयकरी स्णदिलपि प्रसयुक्तम्‌ , विद्यमानमेदयो. खरूपेण स्फुरतो- 
रेवधर्भिप्रतियोगिस्ववद्विरोपणविरेष्यभावस्याप्युपपत्ते । तदेव प्रयक्षप्रमितिगोचसे मेद्‌. । 

अनुमानसपि छि्धविरोपात्‌ दद्धिषिरोषप्रयायकत्वाद्धेदे प्रमाणम्‌ । आगमोऽपि दाब्दान्त- 
राभयासरूख्यासंज्ञारणग्रक्रियानामघेयैः कर्मपासनादि मदमेव बोधयति । उपमानमपि प्रयक्षट- 
गवयसाद रयविरिषष्टपरोक्षगोविपयमनेन सद्द मदीया गौरिति सेदसेव गृहाति। अथौपत्तिरपि 
(तिेभ्य एव तेर पय॑स एव दधिः इति ठ्यवस्थान्यथानुपपनत्तिप्रमवासेदमेवाखिद्गते । योग्यानुप- 

टभ्धिरप्यम्योन्याभावटक्षण मेदं वोध्रयत्येव ! तदेव भदथ्राहकम्रयक्षादिविरोधान्नादैतं प्रतिपाद- 

टाप इति साख्यार्था्थं । प्रकारान्तरेण परस्पगश्नय परिहिरति-किवेकस्यामेवेति ¡ यदि धर्मधति- 
योगिसापेश्न एव सवदा भेद. प्रतियायात्तदा स्यादय दोपः नखेतदस्ि, निविकत्पकसविदि निरपेश्न- 
प्रतीतिसभवादि्यर्थः | यच कैश्चिदच्यते--विरोषणतया विरेष्यतया वा सवत्र मेढ प्रतीयते, तच्च द्वय 
भेदेन प्रतीतस्य । तथाच विरोष्यखेन विरेषणववेन वा प्रायमिकमेदप्रतीतिमंदान्तरप्रतीतिपूर्विका, तदपि 
भेदान्तर तयैवेयनन्तमेद्‌प्रतीलयाप्स्या मूलक्षतिकारिण्येवानवस्थेति , तदग्युक्तेन परिहतमित्याह--एतेन 
भेदभेदिनोरिति । एतेनेलयस्येव विबरणम्‌--विद्यमानेयादि 1 

एव प्रव्यश्षगम्यत्व मेदस्योस्खाऽनुमानादिरपि भेद गमयतीत्याह--असुमानमपीलयादिना । सुरमि- 
भूमन चन्दनदहनानुमानमितरब्यावृत्तवस्ठुनि प्रमाणमिव्यथं । जन्दान्तसाद्रधिकरणान्यनुक्रान्तानि प्ये- 
मिभ्यात्ववादे | यदयुपासनान्यपि कमव, तथापि मानसत्ववैषम्येण भेदेन निर्दिष्टानि | आडिशब्देत 
निर्गुणविवाया इतरेभ्यो मेदसथरहः । उक्तल्भणमेवोपमान दरशयति--अनेन सहदीति । अन्योन्यामाय्‌ 
के साथ मिरु जाने से विच्मान वस्तु की भी उपरुब्धि नही हुजा करती । दृसरी बात यह है कि 
एक ही निनिकट्पक ज्ञान से मेद्‌ एव सेदी ८ अनुयोगी, प्रतियोगी ) का एक साथ भान हो जनि 
पर सेदी को प्रतियोगी बनाकर “इससे यह भिच्र है--इस श्रकार सविकव्पक बोध बन जाता हैः 
अन्योऽन्याश्रयता ढोप क्यो होगा ¢ इसी जो रोग शङ्का करतेथे कि सेद्‌ सदैव वस्तुका 
विशेषण या विशेष्य होकर ही प्रतीत होता है, विरोषणता ओर विशेष्यता का निश्चय उन्दी से होता 
है, जिनसे मेद्‌ का निश्चय हो, अत सेद-गहपू्वक दी सेद से विदोषणता या विरोष्यता का निश्चय 
होगा-मेद्-रतीति मे सेद्‌-प्रतीति की धारा चरने से मृलक्षयकरी अनवस्था आ जाती हे । उस शद्धा 
का मी समाधान हो गया, क्योकि छिन स्वरूपत सेद विद्यमान है, उनसे अ्ुयोगिता, प्रतियो- 
गिता के समान ही विरोषणता अर विरोष्यता भी बन जायगी । यहा तक के मन्थ से यह सिद्ध 
इजा कि मेद, प्रत्यक्ष प्रमा का विषय है । 

अनुमान भी शिङ्ग विरोष से शिङ्गि विशेष का बोधक होने े कारण सेदमे प्रमाण दहै) श्रब्द 
प्रमाण भी शब्दान्तर, अभ्यास, रस्या, सक्ता, गुण, प्रकरणान्तरादि (द° प° ६४) ॐ दारा कमै जोर 
उपासनादि के मेद का बोधक है | उपमान प्रमाण भी प्रसयक्ृष्ट गवय के साध्य से विरोषित 
परोक्ष गो को विषय करता ह्ुजा सके सदश हमारी गौ है--इस प्रकार सेद का ही प्राक होता 
हे । अथोपत्ति भी ^तिरोसे ही तैल, दूध से हयी ददहीः--इस प्रकार की व्यवस्था की अन्यथानुपपत्ति 
से जन्म छेकरसेदका ही आलिङ्गन करती हे | अन्योऽन्याभावरूप योग्यानुपरुन्धि भी मेद का बोध 
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यितुमहंन्ति वेदान्ता । प्रयोगश्च-घट घटनिषछठमिध्याचदातिरिक्तभदाश्चय दृरयव्वान्‌ पटवन | 
अत्रासिदभ्महे--सापेक्षत्वास्सावघेश्च तत््वेऽटधेतप्रसद्वत । 
एकरायावादसद्हान्न रूप वस्तुनो मिह |} १॥ 
„ न तावल्स्वहूप सद. , प्रतियोग्यनपेक्षत्वग्रसङ्गान्‌। न च ग्रादेरामात्रपरिमाणस्य हस्व 
दीघोटिव्यवहार इव सचिकल्पकव्यवहार भेदस्यापि प्रतियोनिसापेक्षलवम्‌ , वेपस्यात्‌ | 
तश्ाहि- -प्रादेदासाच्रपरिमाणं स्वतो न्यूनाधिकपरिमाणाभ्यामेकद्रव्यसमवायवियोधिधसः- 


दरयविङिष्रतयोपटम्मे प्रतियोगिनसपेक्षते इयस्स्येव तत्र मेयमेद । प्रकते तु न तथा, स्वन्- 
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दप्युपल्णम्‌ , मूतल्यदा घराहिसर्गाभावध्यापि वोवकत्यात्‌ । अचर च साक्षादेव प्रमेयो पे , भविष्यन्ति 
चेतेषा द्रमाणाना लक्षणानि तत्तव्वण्डनसमये | मेदमव्यन्वे<प्वनुमान मानमाह--प्रयोगश्रेनि । व्यार्यात 
चनसपचमिभ्यासखवादे पू्वपनावसस्ममये | 

व॒स्पुरद्पक्ष दुप्रगानि शछोगन सचढाति-सापेक्षत्वादिति। न स्प दन्नुनो सिदस्यननपा 
दतनामन्वय" | सापेनय्रतीतित्वादेदस्य, वद्युनश्च निरपेशप्रतीति्यात | तथा सावे, पपरतयोनिकम्य 
मदस्य तचे व्सतुम्वरूपत्वे नति तटद्राग प्रतियोभिनामपि धर्मिम्बल्पत्वादद्रेतप्रमद्ध टति द्वितीयोद | 
तथाविदारणान्मकम्य मदस्य वस्ुस्वरूपख तस्यापि विदीर्णतयैकाभावात्‌ तन्निपित्तानेकाभावाच यल्यता- 
पाताठिति तृतीयो देः । तथा स्वरूपत्वे मेदस्य धर्मिणि दष्टमात्र एव तत्स्वरूपमटोऽपि, दृष्ट इति सदेहो 
न भवेत्‌ | उपलश्नण चेतत्‌ [वपययस्यापि । विरोषाग्रहनिवन्धनौ हि ता तद््रहये न स्यातामिति चतुथ 
हत॒ । एतभ्यो हेतुश्यो न स्वरूप वस्नो भिदा मेद इति शोकयोजना । शेक विघ्रणोति- न ताघ- 
दिव्यग्ठिना । पूर्वपध्यारयमुनमूट्यति-- न चेति । वैषम्यमेव विदरणोति-- तथाहीति ! स्तो न्यूनपरि- 
माणेन सवतोऽधिकपस्मिणेन च सहेकट्रव्ये समवायविगेधि यद्रमद्रय दी्घ॑प्वहृष्वप्वान्मक्म अस्व प्रादेग- 
सात्रपरिमाणस्य तद्विद्धद्रतया प्रतीतावेव प्रतियोग्यपेना; न स्वरूपमाघ्रप्रतीताविति न भदस्योदाहरण 
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कराती इ ¦ इस प्रकार समेद-माहक धव्यक्चादि प्रमाणो का विसेध उपस्थित हे जाने के कारण 
वडान्त वाक्य सकर भेद्-द्चन्य अद्रेत तच्च का बोध नही करा सकते । इख विषयमे अलुमान प्रयोगभी 
“घट, घटनिष्टठ मिथ्या मेद्‌ से अतिरिक्त सेद्‌ का आश्रय होता है, दद्य होने से, जेसे-पटः (ढ० प्रु० ६४) 
~-भद-मञ्जन-- सेद्‌ कभी वस्तु का स्वरूप नही हो सक्ता , क्योकि सेढ, भ्रतियोग्यादि-सापेश्च 
होता ह, वस्तु नदी । अवधि ( प्रतियोगी ) से युक्त मेढ को वस्तु का स्वरूप मानने पर ( प्रनियोगी 
भी अुयोगी का स्वशूप हो जाने से ) अद्रेत-प्रसंग होता है । (सेद का स्वभाव देखा जाता हैक 
वह एक मै नही, नेक समे ही रहता है, रेखा मेद यदि वस्तु का स्वरूप बन गया, तब ) कोड 
वस्तु एक श्प न रह सकेगी । वस्तु-स्वख्प होने से मेदकामी वस्तुक साथदही अहण द जान 
पर ^द्क्‌-अनेकः का सन्देह भी अनुपपन्न हो जायगा ।` सेद को वस्तु-स्वशूप सानने पर वस्तुके 
सभान, सेद भी प्रतियोग्यनपेक्ष हो जायगा । यह जो कहा था कि-सेद्‌ सर्व॑न्न प्रतियोगिसापेक्ष नही 
खोता, अपितु प्रादेश्लसात्र-परिमाणवारी वस्तु मे हस्व, दीधघे-व्यवहार के ससान सविकस्पक व्यवहार 
मे ही भेद, प्रतियोगी की अपेक्षा करता है । वह कहना उचित नदी , क्योकि दृष्टान्त का दा्टन्त से 
वैषम्य है--म्रदेगमाच्र परिमाण की वस्तु, अपने से न्यून ओर अपने से अधिक परिमाणो के स्थ एक 
द्रव्य से न रहने, वाले हस्वत्व, दीघैत्वखूप धमो से विरोषित होकर ही अपनी प्रतीति से प्रतियोगी की 
अपेश्चा करती है, केवरु स्वरप-प्रतीति मे नदी , अत वहम तो मेय-मेद हें ही । भ्रङृत मे एेसा नदी, 
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प्यव सदत्वात्‌ । यदि चास्मादय भिन्न इति अरतियोगिघटिततया प्रतीयमानो भेदो बस्तुन 
स्वरूप स्यात्‌, तदा तस्य सपरिकरस्य मेरस्य स्वूपेऽन्तभौवात्‌ प्रतियोगिनोऽपि स्वरूपतया 
निमजानादैतमेव्‌ पयवस्येत्‌ । अथ प्रतियोगी भेदस्य स्वरूपे नान्तभूत , किन्तु तटस्थ एष 
तभ्निरूपकस्ततो नाद्रैतापत्तरिति, मेवम्‌ , रतियोगिनो भेदसखभावानन्तमौवेऽपि स्वभावभूतस्य 
मेदस्य वस्तु खभाववदे वान्यानरूयस्वातुपपत्ते । किच कुम्भ भ्रति स्तम्भस्य यसरतियोगिसख तदपि 
सम्भस्य खरूपेऽन्तभूत वचेस्कुम्भस्यापि स्तम्भात्सना पयेवसानादद्रैतापत्ति. । धमस्व च कुम्भोऽ- 
परि स्म्भधमंतामयुप्रविरोत्‌, कुम्भविरोपितस्य प्रतियोगित्वस्य स्तम्भघमत्वात्‌ ! अथ विरोष्या- 
र्य धमतायामपि न विशेषणस्य त द्रमता, देवदत्तशित्रगुरित्याततौ बहुन्रीहिसमासाभिहिष- 
स्वामिखस्य देवदत्तधमतायासपि गवा चिघ्रतायाश्च देवदत्ता्धित्वेन धमस्वाद रौनादिति, 
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तदियथ॑. । सावधेश्चत्यादि द्वितीय हेतु विब्रणोति-यदि चेव्यादिना । घटिततयेति । विशिष्टतयेलयभै, | 
नठु न्‌ प्रतियोगिविशिष्टो मेद , कितु तदुपलभ्नितः , तेन मेदस्य धर्मिस्वभावघेऽपि न प्रतियोमिनस्तद्‌- 
नन्तभूतस्य धर्मिखभावतेलाह-अथ प्रतियोगीति । परिहरति- मैवम्‌ , प्रतियोगिन इति । तदानीम- 
देतप्रसद्धामावेऽपि ध्मिवदेव तप्खलूपमूतमेदोऽपि न प्रतियोगिनिरूय स्यादिलययमेव दोष. स्यादित्यर्थं | 
तथा स्तम्भस्य यदिद्‌ कुम्भं प्रति प्रतियोगिष्व नानावधिघटितम्‌ , तदपि स्तम्भस्य खूप धमो वा । आवे 
सावधेस्तस्य त्वे खभावचेषरैतप्रसङ्ञ' | कुग्भस्यापि प्रतियोगिखान्तर्भूततथा सतम्मान्तःपातित्वादिति 
योजनान्तर विवधन्नाह--किच द्ुम्भसिति । द्वितीये दुषणमाह--धमेत इति । ननु कुम्भविरोषरित- 
प्रतियोगित्वस्य स्तम्मधरमष्वऽपि न विरोषणीमूतक्रुम्भस्य स्तम्मधर्मता, तथा लोर दर्शनाभावादिति शङते- 
अथ विदोष्यांङस्यति । चित्रगुरिस्यतर चित्रा गावो यस्येति षष्ठया खामिष्व देवदत्तस्य विरोपणीूतम- 
भिधीयते; खाम्बध्य विदोषण विरा गाव , चित्रगवा स्वामीति, तत्र चिच्रगवा न देवदत्तविगेषणत्व 
सविदोष्यखाम्यस्य तद्विरोष्रणतेऽपि, तद्ृदिव्य्थं । देवदत्तादिति स्वामितपर धर्मिणो धर्मल्भ्रणया, भिन्न 
स्वेनेति च युतसिद्धिपरम्‌ ! यश्य मेत्माच्रमेवाप्रामाणिकमविद्याविजुम्भितमत एव प्रस्युक्तविरोपणादिग्य- 


[11 


अपितु स्वरूप ही भेद है । यदि “अस्मादय भिन्न इस प्रकार प्रतियोगि-विशिष्टरूप से प्रतीयमान 
सेद, अनुयोगी वस्तु का स्वस्प होगा, तव भेद का विरोषण प्रतियोगी भी अनुयोगी के स्वस्पमै 
इब जायगा, फिर तो उदैत मे ही पयेवसान हो जाता है । य॒दि कहा जाय कि प्रतियोगी, सेद्‌ के 
स्वरूप मे भविष्ट नही, तटस्थ रहकर ही सेद्‌ का निरूपक है ८ अथी प्रतियोग्युपलक्षित मेद ही 
वस्तु का स्वरूप होता है, प्रत्तियोगि-वि्िष्ट नही ), अत अनुयोगी से प्रतियोगी के अङ्ग रह जाने 
के कारण अद्वैतापत्ति नही होती । तो यह कहना युक्त नही , क्थोकि इस प्रकार प्रतियोगी, मेद के 
स्वश्प मे श्रविशिष्ट होने से बच जाता है, फिर भी दूसरा दोष यह होता है क अनुयोगी जब 
अन्य से निरूपित नही, तब अनुयोगिस्वरूप सेद भी अन्य ( प्रतियोगी ) से निरूपितन हो 
सकेगा । दूसरी बात यह है कि मेद्‌ स्वरूप कुम्भादि ( अनुथोगी ) की प्रत्तियोगिता जो स्तम्भ से 
है, बह स्तम्भ का यदि स्वसूपदहै, तवतो कुम्भ-विशिष्ट प्रतियोगिता के स्तस्भरूप हो जाने से 
विरोषणमूत कुभ्भ भी स्तम्मके रूप मे विरीन हो गया, अतः अद्वैतापत्ति होती है । यदि उक्त 
प्रतियोगिता स्तम्भ का स्वरूप न होकर चमं है, ठव कुम्भ भी स्तम्भ का धर्म बन जायगा, क्योकि 
कुभ्म-विशेषित प्रतियोगिस्व, स्तम्भ का धमं है । यदि कहा जाय # भरतियोगिस्वशूप विशोष्य अंश 
मे स्तम्भ की धर्मता होने पर भी ऊुम्भरूप विरोषण से स्तम्भ की धमता नही होगी, जसे कि ्देव- 
दत्त चिन्रगु › ( चिन्न गौ का स्वामो देवदत्त है )--य्ो बहुब्रोि समास से अभिहित स्वामित्व, 
देवदत्त कां धमं होने पर भी स्वामित्व की विरोषणभूत गो तथा गोनिष् चिन्नस्व-दोनो देवदत्त के 
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सलयम्‌ , एषा विभीषिका तदा समुन्मिषेद्यदि रोके कापि कमपि यदं परमाथसलयमभ्युपग- 
च्छेस । यदा पुनरदरैतमेव परमाथसमवलम्ञ्य समस्त भेदजातं प्रत्याचिख्यासाम्‌ , तदा घटस्य 
सम्भध्मतायां गवा देवदत्तधसतायां वा कं विदोपमवटोकयसि ? येनैवमुपाट्भसे । दष्वर 
चेतत्‌ विदिष्टस्य धर्मेतायां विेषणानामपि तद्धमेत्व तेषु तेपु बहुषु स्थटेषु । तद्यथा इाब्दोऽ- 
निय भावत्वे सति कृतकत्वात्‌ , निलय ध्वनिधमोन्यत्वे सति श्रावणत्वात्‌ , अनिद 
सामान्यवत्वे सति अस्मदादिवाघ्येन्द्रियम्राह्यस्वादियादिपु । तदेव स्तम्भस्य कुम्भधसेता 
कुःम्भस्यापि स्तम्भधर्भतेति स्वस्यान्योन्यधर्मतायामरोषवस्तुधमकमेकमेव धर्मि पयवस्येत्‌ , 
न चेवसुपटभयते । किच विदारणात्मकमेदस्य भावस्वभावताया न किंचनैक वस्तु स्यात्‌] ^, 
अमेदेकाथसमवायिन्या एकताया भेदेन विरोधात्‌ । परमाणुरपि नैक इति न तस्समाहार- - 


वहारोऽपि तादश इति मतम्‌, तस्य कथ पक्चविरापर एव व्यभिचारभूमि स्यात्‌? इति परिहरति-सत्यम्‌ , 
एषेत्यादिना । किचादर्दनादति कोर्थ ? कि नियमेन १ कि वा कचिद्पि ? अन्त्ये व्याध्यभावादशक्य- 
प्रनज्ञनमिति, त्र कावित्कादशंनमतिपरसज्ञकम्‌ । प्रथमस्वमिद् इत्याह - दृष्टचर चेतदिति । अच 
हि भावत्वादि विगेपरण करतकप्वादे | इतरथा दिगेपणविचष्याःसद्धयारमावप्रसड्धात्‌ | तथा शब्दस्यापि 
तद्विशेषणम्‌ | तदेव श्चुोपद्रव समाधाय, प्रक्रतदूपमोपजीवनेन दुप्रणान्तस्माह--ङुस्भस्यापि स्तम्भ- 
धर्यतेलयादिना । म्तम्भो धमा यस्यासा कुम्मन्तद्रमां तद्ष्व. सतम्थव्मता । अयमथे --यटा हि 
स्तम्भ प्रति प्रतियोगि कुम्भस्य, तदा तस्य कुम्भस्वरूपत्वऽदरेतापात. । वमप्वऽपि तद्द्वारा स्तम्भोऽपि 
कुम्भधर्म इत्यन्योऽन्यधमत्व स्यात्ततश्च बद्धटारूटो य॒ परस्तत्परारूटश्च स॒ एव घट इति घटना स्यात्‌ । 
एवमेकस्य विश्वप्रतियोगिताया विश्वधर्मकस स्यात्‌ , एवमितरेषामपि स्यात्‌ ; यत न धर्मधमिभावा- 
दिकल्पना, अस्यामनेकधर्मैकमेव वस्तु पयंवस्येदति । एकाभावादिप्येतदिव्णोति--किचेति । तत्र 
देठ--अभेदेति ¡ अभेदेन सहैकस्मिन्न्थं वतत इति तनक्ता । ननु माभूदेकम्‌ , अनेकमेत समस्त 
वसतु, तथाच बौद्धे स्वरूपमेदवाटिभिरवयविव्यततिरेकेणेव प्रमाणुपुज्ञेष्वेकस्थूिप्रत्ययाऽभ्युपगम्यत इति, 
तघ्ाह- प्रमाणुरपीति । अथवा निसवयवपरमाणृनामविदारणाप्कत्वान्त्समूहरूपानेकामकमस्तीत्या- 
खड्कय तस्सरूपस्यापि भेदात्मकत्वादुक्छदोषोपपादनमनेन त्रियते । अव्र केचिदद्रेतेकामावप्रसद्धदूपणद्रय- 


धमं नहीं होते । तो यह्‌ कहना बद्भृत उचित नही , क्योकि यह बिभीषिका तब खडी हो सकती थी, 
जब कि लोक मै कटी पर भी किसी मी मेद को परमार्थं सव्य हम मानते! जबकि इम एकमाच्र 
अद्रेत को परमार्थं सत्य मानकर समस्त भेद्-वं का प्रत्याख्यान करना चाहते है, तव घटनिष्ट स्तम्भ 
की घम॑तामे या गोनिष्ठ देवदत्त की धमेतामें किसमेद्‌ को देखकर दला उपारम्म देते दै! 
विशिष्ट के धमं होने पर विशेषण मे धमता देखी भी बहुत स्थरो पर जाती है । जेसे--““शब्दोऽ- 
नित्य भावत्वे सति कृतकत्वात्‌ यह छरतकत्व के विरीषण भावस्व से शब्द्‌ की धमता, “श्राब्लो 
नित्य ध्वनिधमौन्यत्वे सति श्रावणत्वात्‌?-- य्ह पर श्रावणत्वं के विशोषण ध्वनिधमान्यत्व मे शाब्द 
की धर्मता, शश्ब्दोऽनिव्य सामान्यवच्वे सति अस्मदादि बाद्येन्द्रियग्राद्यत्वान्‌--- यदह पर सामान्य- 
वव मे रब्द्‌ की धर्मता । इसलिण्‌ स्तम्भ से कुम्भ की वर्मता ओर कुम्म मे भी स्तम्भ कौ ध्म॑ता-- 
दरस प्रकार समस्त पदार्थो के अन्योऽन्य ध्म हो जाने पर निखिरू वस्तु खूप धमेवा एक ही कोड 
वमी ठहरेगा, किन्तु पैसा पाया नदी जाता । दूसरी बात यह है कि ( विद्ारणाथेक “भिद्‌” धातु 
से निष्पन्न होने कै कारण ) विदारणात्मक भेद की खटाई जिस एक भावके दूध से पडेगी;, उसे 
फाड्कर अनेक बाकर ही मानेगी, फिर कहै भी वस्तु एकाङ्क रूप मे न रहेगी , क्योकि अभेद्‌ 
मात्र की सहष्वारिणी एकता का भेद के साथ सहज वैर है । परमाणु भी जब एक न्‌ रहा, तब एक 
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रूपोऽनेकोऽपि स्यात्‌ भेदस्य च वस्तुस्वमाघत्वेऽन्यापेक्षत्वनिरासादेव “अन्यापेक्षं वभ्तुस्वकूप 
भेदो नतु केवल्सतो नोक्तलेष. इलयपि निरस्तम्‌ । यदि च स्वरूप भेदस्तदा धर्मिणि दे 
स्वरूप दृष्ट न कचिदपि संद्यायावकार , तथा विषयेयस्यापि । मेदस्वभावस्य वस्तुनस्तयैवाव- 
भासनानत्तस्यान्न स्वहूपमेदे ग्रयक्ष प्रमाणम्‌ | 


तथा धमं दऽपि--युगपद्‌ प्रहणायोगादनवस्थाप्रसद्घत 
 परस्पराश्रयतवाच धमेभेदेऽपि नाक्षधी ॥२॥ 
यद्यपि दण्डदेवदन्ता तुन्योपलम्भयोम्यत्वेन युगपद्‌ गृ्येते , तथापि न तयोर्विशेपणविदरोष्य- 
भावस्तदेप प्रत्येदु युक्त, , विश्िष्टप्रस्ययस्य विशेषणविशे, यस्वरूपग्रययाधीनस्वात्‌. 
वेदपण विदप्य च संबन्ध छोकिशी सितम्‌ | 
गृहीत्वा सकल्य्येतत्तथा प्रव्येति नान्यथाः ॥ ( न्या. ठी. प्र ७०) 


परिहारायेद वदन्ति--द्विविध वस्तूना खलूपम्‌, स्वारसिकमन्यापे्त चेति, तचान्यापेक्न रूप मेदो न स्वार. 
मिकपिति, तच्ाह--भदस्येति । अस्देहादिति । देतु विदृणोति--यदि चेति । अयमथैः--यस्ति 
दत्तं दष्टं कटाचिद्‌ हृष्ट चरदेवदत्तस्य सोऽय देवदत्तो न वेति सदेहः , तत्कस्य हेतोः? ततो पेदाथ्रहात्‌ 
सन स्यात्‌ | स्वरूपमेदवारिनः स्वरूपग्रहे तन्मा्रपेदस्यापि खहीतस्वात्‌ , भेदगनेन च सरेहानवकाशात्‌ | 
एव स्थाणुवां पुरुपा वेव्याद्‌ा, तथा विपर्ययोऽपि, सदेहग्रहण विपयेयस्यायुपरलक्षणमिति । «~ 
एव स्वरूपभेद दुपयित्वा धमैमदेऽपि._दुषणानि छोकेन सग्रहाति-- युगपदिति । धमभेदेऽपि न 
पर्या घीः प्रमाणम्‌ , कनः ? धर्मिप्रतियागिभेदाना युगपद््हणायोगात्‌ , दण्ड्यादावपि युगपस्पतिपत्त 
स्वपरासषमतलात्‌ , तथानवस्थाप्रसङ्धत, , मेदेन प्रतीयमानयोगेव विदोषणविजलेप्यमावनियमादनन्तपेः- 
प्रतीतिं विना प्रथममेदप्रतीतेरसमभवान्मून््रयाक्षतः | तथा धरमिप्रतियोगिनोरपि पूर्वन्यायेन प्रतीयमान- 
योरेव धपिप्रतियोगिष्वप्रतीतिनियमात्‌ मेदस्य च निविकस्यके निरपेक्षप्र्यघखे म्बभावहानलिप्रमद्धेन 
ूर्वाक्तपरस्पराश्रयस्यापि विश्रान्तखादिति छोकार्थः | आच हेतु विच्रण्वन्पृवोक्त दृष्टान्त विघटयति-- 
यद्धीति । क, खह्विरय कवयद्धिगेष्णादिप्रल्ययानधीना विशिष्टप्रतिपत्तिरिति ? कि मह पुजावदछम्यी ? 
कि वा ताक्चिककरावल्प्यी ? प्रथमे मद्धचा्थ॑वचनविरोधमाह--विहेषणसिति। लौकिकी सिति- 
मिति । विरोषणविरोष्यत्वयोग्यतामिलयथः | तेन च सयोगस्य द्विएठत्वादृण्डी पुरुष इतिवत्पुरुपी दण्ड 


कि 





का सुस्चयश्प अनेक भी न रहेगा ( द्र° त्र° सि० प° ७८) | भेदको वस्तु स्वष्प मानने एर 
मेद्‌ मे व्रतियोगि-निशपेक्षस्व की आपत्ति होगी-यह कह देने से ही कुछ रोगे का ““अन्यसापेक्ष 
वस्तुस्वस्प ही सेद माना जाता हे, केवल नही, अत, अद्टेत-प्रसगादि उक्त दोष नही यह 
कहना खण्डित हयो जाता है । य॒दि वस्तुका स्वख्प दी मेदे, तब धमींके साथ दही सेदमी 
गृहीत हो जाता है, अत कहीपर भी सक्षय को अवकाशन भिखेगा, इसी प्रकार विपथय 
को सी, व्योकि मेद स्वरुप वस्तु अपनेही खूप से प्रतीत होगी । अत अनुयोगीस्वसूप सेद से 
प्रत्यक्ष प्रमाण नही हयो सकता 
उसी प्रकार धम ख्प भेद मे भी--श्वर्मी, प्रतियोगी एव सेद का युगपन्‌ ग्रहण न हो सकने 
अ्नवस्थापत्ति तथा अन्योऽस्याश्रयतापत्ति के कारण प्रव्यक्च प्रमाण नही हो सकता! यद्यपि दण्ड 
एव देवद्त-दोनो एक कारु मे उपरुम्म के योग्य होने से युगपन्‌ गृहीत होते है, तथापि उन दोनो 
का विरोषण-चिदोव्यभाव उसी कारु मे गृहीत नही हो सशता , क्योकि विश्षिष्टकी प्रतीति, सदेव 
विरेषण ओर विशेष्य की प्रतीति के अधीन इ करती हे । जेसा कि--“विरोषण, विद्ध्य एवं रोक- 
मयौढा (योग्यतादि) को जान एव उनका सकूरुन करके दी विशिष्ट-प्रतीति कोड भ्यन्ति कर सकता हे, 
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इति भह्मतानुसारिभि स्वीकारात्‌ । तथा तारकिकैरपि-“समवायिन. शचेदयात्‌ शैत्यवुदधः 
शेतवुद्धिस्ते कायकारणभूतेः इति काणादसूत्रात्‌ । अस्यायमथं --पटसमवायिन श्वैयच्छी- 
छगु गात्कमंकारणभूतात्तस्मिन्गुणे रौहर्यामति मतिरूपजायते, तस्याश्च श्रैत्यवुद्धैतोर्युण- 
विरिष्ठे शुहभिदमिि बुद्धिरुपजायते, ते च बुद्धी कार्यकारणमूते इति । तथाच सुरभि चन्द्‌- 
नमिति सौरभ्य गुणस्य व्राणेन्द्रियेकगो चरस्य चन्दनस्य छोचनमोचरस्यैकन्द्रियाविषयत्वात्- 
मेण गृहीतयोरेव विरोप गविरोष्यमावप्रतीतिरियनिच्छताप्यभ्युपेयम्‌ , तथाच सवत्र विरोष- 
णविदोष्यभावप्रतीवावयमेव न्याय इटयस्मादिदं भिन्नमिति धर्भिप्रतियोगिज्ञानपुरस्सर्मेव 
तद्धिदिष्टमेदज्ञानमेष्टव्यम्‌ , तथाच सति न युगपदुभयग्रहसंभवः। भेदभेदिनोश्च भेदेऽन- 
वस्थापि तदवस्थैव । न चानन्तभेदायु पगमेऽपि मूरक्षतेरभावादनवस्थाऽदोषाय; भेदस्य 
इ्दमतो भिन्नमयसनयो्भंद" इति वा विदिष्स्वेतैव प्रतीतिनियमात्‌ , भेदेनैव च प्रतिपन्नस्य 
विदोषणस्वात्‌ । ततश्च पूवपूवैभेदप्रतीतिमन्तरेणोत्तरोत्तरभेदग्रतीतेरसभवात्‌ युगपदनन्त- 


इत्यपि स्यादिति शङ्का पर्ता । सकल्नमेकीकारः, स चेकज्लानोपारोहः । द्वितीयेऽप्याह-तथा तार्कि- 
कैरपीति । न केवल परैरङ्धीकरणम्‌ , युक्तिरप्यत्रास्तीयाह-तथा च युरभीति । अस्तु तरिं विभिन्नन्धि- 
यग्राह्मयोरेवम्‌ , एकेन्दियग्रष्येषु का वाति ? वापि विमत विशिष्टपरत्यक्ष व्िद्ोषणादिग्रस्ययोत्तरकाकीन 
विदिष्टप्रव्ययप्वाप्सुरनिचन्दनमिति प्रस्यक्षवदित्यनुमान विवक्चन्नाह- तथा चेति । न च भिरनेन्दियजन्यत्व- 
, मुपायि , व्यतिरेके प्रकृतदहेतृव्यतिगेकस्यापावे. । अस्तु ; प्रकते कि स्यादत आह--इतीति । तदेव 
युगपदप्रहणायोगादिव्येतदुपपाच् हितीय देव॒ विद्रणाति- भेद भदिनोश्चेति । पूर्ैपक््याशयमनुबदत्ि- 
न चानन्तभदेवि । देवमाह- भेदस्येति । परती तनियमादिप्युत्तरवान्वयः । विरोषणादिमावेन हि भेदः 
प्रतीयते, ख च भेदेन प्रतीतस्य, एव द्विताय भेद. पूर्वमेदवद्धिमिन्नतयां प्रतीयमान एव प्रथमं भेदं प्रति 
विदोषण मवति, एव व्रतीयोऽपोल्यनन्तमेदप्रतीतिग्रसक्िरित्यथे. । अस्त तद्यनन्तभेदग्रतीतिः ; तचाह-- 
युगपदिति । क्रमपक्षे विषयान्तरसचारोच्छेदादिप्रसङद्धापादना्थश्चकरार, । अनर मानमनोहरकायो ब्य 
प 


अन्यथा नहीः--इस प्रकार भाडाुमारी मानते है । तार्किकं भी रेस ही मानते हँ, जो कि “समवा 
यिन श्च्रैव्याव्‌ श्वैव्यवुद्धे ऽवैत्यबुद्धिस्ते कायंकारणभूते? ८ वै ० सु० ८।१।९ ) कणाद महर्षि के इस सूत्र 
से सुच्यक्त है । दस सूत्र का अथै यह है--पर मे समवेत कारणभूत, श्वे्य ( ञान क्रिया के कमभूत 
सक्छ गुण ) से उस गुण का ज्ञान उन्पन्नं होता है, उस श्वेस्यञुद्धिरूप कारण से श्ुक्छ गुण-विशिष्ट 
वस्तु का ८ यह छुक्छ है ) क्षान होता है, अत विरोषण ज्ञान ओर विशिष्ट-क्ञान सें कायंकारणमाव 
सम्बन्ध है । इस प्रकार सुरभि चन्दनम्‌ यर पर सौरभ.गुण, घ्रणिन्द्रियमात्र का विषय है जीर 
चन्दन, रोचन का ही विषय हे, घ्राण का नहीं । एक इन्द्रियके विश्चनष्टोने के कारण क्रमशः 
गृहीत सुरभि ओरं चन्दन म विशोषणविरोष्यभाव की श्रतीति न चाहते हए भी माननी होगी । तब 
तो सब कीं विदोषणविरोष्यभाव की भरतीति मै यही न्याय रगौगा । इस प्रकारे “अस्माद्‌ इदं 
भिन्नम्‌? यह अनुयोगी ओर भरतियोगी के ज्ञान फे पश्चाद्‌ ही उनसे विरोषित भेदका ज्ञान 
होगा, एक कार सै उभव-गरह सम्नव नहीं । सेद्‌ एवं मेदी ( सेद के अनुयोगी, प्रतियोगी )-- 
दोनों का सेद मानने पर अनवस्था जेसी-की-तेसी है । यदि कष्टा जाय कि सव भेदो की प्रतीति अनि- 
वायंतोहै नही, अत. मूख ूरति न होन से अनन्त भेद मान छेन पर भी अनवस्था, दोषाघायिका 
नहीं होती । तो यह्‌ कहना उचित नही , क्योकि शदमतो भिन्नम्‌» अनयोर्भेदं इस श्रकार मेढ _ 
र विचिषटस्पमे ही.शतीव होता! भिन्नसूप से भतीयमान ही विरोषण कया जाता है । 
अतः पूर्वपूर्वं मेदध्यरतीति कै बिना उत्तरोत्तर सेद्‌ की प्रतीति हो ही नही सकती, अनन्त भेदो की 
च्वि°~ २७ 





२९० तत्वपदीपिकायाम्‌ [ हितीय. 


मेदग्रतीतेस्योगाज्च जातैव मूर्तिः । अथ विद्यमानभेदस्य स्वरूपेण गृहीतस्य विोषणतो 
पपन्तौ भेदाप्रतीतिः कं करिष्यतीति ? तन्न , क्षीरनीरयोदूरस्थषनस्पत्योश्च तथातांमतीतेः | 
न च तत्र दूरत्वादिदोषप्रतिबन्धात्तदग्रह इति वाच्यम्‌ ; विद्यमानमेदयोरपि भेदेनाप्रतीतौ 
विदोषणविरोष्यभावाग्रहे सिद्धे कारणयिद्दोषोपन्यासस्य निष्प्रयोजकत्वात्‌ । नद्यभयवादिः 


ति स~न मेदानवस्था बाधिका, मेदान्तरप्रसक्तौ मूखामावात्‌ , भेदभेदिनौ मिन्नाविति व्यवहाराद- 
नात्‌ । न चेकमेदबलेनान्यमेदानुमानम्‌ ; दृष्टान्तभेदाविधातेनोत्थाने दोषामावात्‌ । सोऽय पिण्याकयाचनाथं 
मतस्य पाकिनः खारिकरातेखदातरत्वाभ्युपगम इव, दष्टान्तमेदविमदं स्वनुर्थानमेव । उपजीव्यस्य प्रबलेन 
नाधात्‌ ; स्वासमम्याधुतकत्वेन जाव्युत्तरत्वाच् । एतेन इश्यत्वादयो निरस्ताः । नचानिर्वष्वनीयत्व भेदस्य, 
्रमाणामावात्र्ति गायन्‌ | तच तावद्धेदानवस्थाया बाधकत्वम्‌ , उक्तरीत्या मूखक्षयकरित्वादियवेहि । 

न च व्यवहारादशनास्प्रसज्ञकाभावः , घटो भिन्नो घटस्य मेद्‌ इति विशोषणबिरोष्यमावेन भेदेभ्यवदहारस्येव 
विस्तस्य समस्ताधसनमेदपद्धतिग्रसज्ञकत्वात्‌ । ननु तद्ययमेवानन्तमेदान्कस्पयन्नारूटमूलः प्रोटो मवेत्‌ , 
न जानीमः किमारूटमूटतया प्ररूढ १ किंवाऽनुपरुन्धिपराहततनच्तनमूखतया निभूखदूनसस्यवद्विरीयेतेति | 
फतेकमेदनलेनान्यमेदानुमान मायावादिमततया आशङ्क्य दष्टान्ताव्याघातयोदुषणञुक्तम्‌ , तछ्छोकोत्तर- 
प्र्स्य तवेव शोभते, कः खस्वनुन्मत्तोऽनिर्वचनीयसवभेदमायावादिमततयैवमाराङ्ेत १ अथ योऽय विरोष- 
णविरोष्यभूतेभेदम्यवहारो भेदपरप्पराप्रसञ्ञक' तच्नेवेदं दषणद्वयमास्तामिति चेत्‌, न ; द्शन्तमेदानङ्गीकारात्‌ | 
तहिं व्याप्षराहिववं सवव्याधातका्वं चेति चेत्‌, न , परामाणिकस्वामविऽपि बिरोषणादिमावस्य भिन्नतया प्रती 

तेश्च व्यभिषारामावात्‌ । यत्र इष्ट स एव प्रामाणिको मेद इति चेत्‌, न , प्रामाणिकत्वासिद्धेः । तद्यंसा- 
धकमिति चेत्‌ , न , प्रतिषिम्बदेहात्ममाबादीनामिव व्यावदहारिकसतोऽपि लीकिकवैदिकव्यवदहाराङ्गवोपपत्तेः, 
ततापि सुग्धोऽय मिथ्यात्ववादम्‌ व्याचक्षीत । व्याघातश्च यदि दयूल्यताकारणम्‌ , तन्न, अन्यत्राकरणात्‌ । यद्य 
निरूपितरूपतापादनम्‌ ; अनुमोदय एव तजर । एतेन इद्यत्वाटयोऽपि समर्थिताः । नष्वानिर्वचनीयस्वे 
परमाणामावः ; तह्लक्षणप्रमाणयोरुदधोषितत्वादनिरवेष्वनीयवादे । एवं चैतादशमुत्तरदान पिप्याकयाचिने 
खारिकातिकदानं वा सकल्टोकवेदनिन्दितवैदोषिकदरानमदिरामत्ताय मरणान्तिकप्रायश्चित्तरूपतीत्रतरतकै- 
तसमदिराधारादान वेल्यापनि परिमाव्येयल्म्‌ ! पूर्ोक्तानवस्थापरिहाररुद्वाव्य दूषयति-अथेलयादिना । 
यन्नापि तेनोक्त समानामिहारादिप्रतिबन्धादप्रहणमिति, तदनूद्य दूषयति---न च तत्रेति | मयममि- 
सन्धिः- तत्र तेषा परस्पर भेदो गृहीतः ९ न वा ? यदि गरहीतस्तदा दोषशयतैरपि न विपय॑यादि शक्य- 
मुप्पादयितुम्‌ › असाधारणाकास्रहणेऽपि भ्रमोपपत्तावतिप्रसङ्खात्‌ । ततो भेद एव न गृहीतस्तद्रहे चाति- 
दुर्वादि कारणमिति वक्तव्यम्‌ तथाचास्मदुक्तं प्रयोजकमनुसप्येव तत्न कारणवणैनमनुकरूलमेवेति । ईच 
मवदभिमतग्रयोजकस्य प्रयोजकप्व छ वा इष्टम्‌ येनास्य तिजन्धकतेलयाद--न ह्यु भयवादीति। प्रतिबन्ध- 


यनन भयनामा नोनिया नकनमनि 


एक साथ भ्रतीति सम्भव नही, इसरिषए्‌ जनवस्था मूरक्षयकरी अवदय होगी । यद जो कदा था कि 
स्वरूपत. गृहीत विद्यमान सेद्‌ मेँ विर्ेषणता बन जायगी, पूर्वपूर्वं मेद-प्रतीति की कोड आवद्यकता 
ही नदी । वह कना भी युक्त नदीं , क्योकि क्षीर-नीर एव दूरस्थ वृक्षो में मेद के विद्यमान रहने पर 
भी उसकी भ्रतीति नहीं होती। यह जो कहा था कि दूरत्वादि दोषो के आ जाने से वहो मेद्‌ की भतीति 
नदीं होती । वृह कहना भी संगत नहीं , क्योकि हमने जो नियम बनाथा कि भिन्नरूप से प्रतीय- 
मान वस्तु में ही विरोषणविजोष्यभाव का अ्रहण होता है, दूरस्थ वृक्षो मेँ मेद के विद्यमान रहने पर 
भी अण न होने से वहः विषेषणविहोष्यभाव की अप्रतीति का वह नियम सिद्ध हो जाता हे, फिर 
मेदा कै कारण विरोष ( दूरस्वादि ) का उस्छेख निष्प्रयोजक है ( अथात्‌ हमारे नियम मँ किसी 


ठे = मदी 


भकार का न्यभिवार नदीं का सका ) । पसा कोड उभय-सम्मत स्थर नष्टौ दिखाया जा सकता, 


परिच्छेदः | भेदबम्भञ्जनम्‌ २९१ 


संमतं तथाविधं स्थरमस्ति, यत्र॒ विद्यमानभेदयो" स्वस्पप्रतिपत्तिमान्रेण विरोषणविरोष्य- 
भावग्रहणम्‌ । एतेन भिन्नवयां प्रतिपन्नयोरेव धर्मिप्रतियोगिभाव इतीवरेतराश्रयदोषो वज्रलेः 
पायते । न च निर्विकस्पिकायां संविदि भेदस्य सेदिनोश्च युगपदङ्गखित्रयवद्वभासनादिदः 
मस्माद्धि्नमिति सबिकस्पकन्यवबहारोपपत्तेः कथमितरेतराश्रयतेति वाच्यम्‌ ; निष्मरतियोगि 
कस्य भेदस्य प्रमाणागोचरत्वात्‌ , नित्यं प्रतियोगिघटित एव तस्मिन्प्रमाणप्रसरात्‌ । 
कश्चायं धमेभेदः ? किमन्योऽन्याभावः ? किं वा वैधम्येम्‌ ? उत प्रथक्तवम्‌ ? आदहोस्वि- 
द्विजरक्षणयोगित्वम्‌ १ तत्र तावत्‌- 
नान्योन्याभावरूपोऽयं देताभावप्रसङ्गतः। 
ताद्‌ास्स्यरस्याप्यमानत्वासततियोग्यनिरूपणात्‌।)२॥ 


रहितखकेऽपि श्षीरनीरयो. स्वरूपप्रतीतिमात्रादधम्यादिभावादृषेभेदप्रतीतिपूर्वकत्वे चान्योन्याश्रयता स्यादे- 
वेलयथेः । यस्तु धर्पिप्रतियोगिभेदुबोधयोरितरेतरा्रयपरिहायेऽभिदहितः पूवैवादिना तत्राप्युक्तदृषणमतिदि- 
शन्परस्पराश्रयत्वादिति शोकावयव विवृणोति-एतेतेति । तस्यैव विवरणम्‌-भिन्नतयेति । परिहारा- 
न्तस्मुक्तं दूषयति---न च निर्विंकल्पकायामिति । निष्परतियोगिकमेदसद्धवि प्रमाणमेव नास्तील्थः । 
एतेन प्रतियोगिवेनाप्रतीतावधिकरणवेनास्म्रतौ च प्रतियोगिस्प्रतिस्ादि बौद्धधिक्षारसखमुदयनीयसमा- 
धानमपि निरस्तं मन्तव्यम्‌ । 

तदेवं साधारण्येन धर्मभेददुषणमुकंवा विरोषतोऽपि दुषणानि दशैयितु विक्ड्पय॒ति-कश्चायमिति । 
वेध्यं षृटत्वपटत्वनित्यत्वादि ठक्षणालक्चणसाधारणम्‌ । छक्षण त्वसाधारणम्‌ । तेन च न द्वितीयचवु्थस- 
रः । अन्योऽन्याभावमेदे दूषण शोकेन सथ्हाति-नान्योन्येति।.अवं मेदोऽन्योऽन्यामावरूपो न मवति 
कुतः १ सप्रतियोगिकस्यान्योन्याभावस्य धमेस्य घमिखमावते विश्वप्रतियोगिकान्योऽन्याभावद्मारा विश्वस्यापि 
धर्मिमूतवस्तुमात्रतवाद्‌ द्वेतस्थैवाभावप्रसङ्गत. , धर्मेते पूर्वोक्तानवस्था विद्वधमेवत्ता च धटदेरियादि 
बहिरेव दातव्यम्‌ । किंचान्योन्यामावस्थैवानिरूपणात्त्रपोऽपि मेदो दुर्मिरूप इति कथम्‌ १ तादासमयप्रति- 
योगिकेो ह्यभावोऽन्योन्यामाव । तच्च सर्वत्र मेदवादिनस्ताफिकस्याप्रामाणिकम्‌ , ततस्त्निरूप्याभावोऽपि 
प्रतियोग्यनिरूपगादम्रामाणिक इव्याह-ताद्स्म्यस्येति । अथ तादाल्य घटपययो. प्रमितम्‌, तहिं तत 
एव तन्निषेधरूपोऽन्योन्यामावस्तयोनं घटते । एव सर्वत्रेति, पुनरप्यदवे तापात इति घद्कुदीप्रभातम्‌ । 
नचान्यत्र प्रमिततादासम्यस्यान्यत्र निषेधः ; ससगांभावत्वपरसङ्गादिव्यपि द्रष्टव्यम्‌ । अस्तु तद्यन्य एवान्यो 
न्याभावप्रतियोगाति, तत्राप्येतदेवादृत्या योजनीयम्‌ । प्रतियोग्यनिरूपणादिति शोकयोजना । शोकं 


जरह विद्यमात्त भेद्‌ का अग्रहण होने पर भी विशोषणविरोष्यभाव का अहण हो जाता हो | इसीकिषए 
(भिन्नरूप से प्रतीयमान पदार्था मेँ ही विहोषणविरोष्यभाव-महण का नियम सुरक्षित रहने से ही ) 
भिन्नसूप से निश्चित पदार्थौ मँ ही अनुयोगिप्रतियोगिभाव बनेगा, अतः उक अन्योऽन्याश्रयदोष 
भी वल्नटेप बनकर रह जाता है । यहजोकहाथा कि निर्विकत्थक ज्ञान मे भेद, अञुयोगी ओर 
भ्रतियोगी-ये तीनो स्वरूपतः, तीन डंगरियों के समान अवभासित होते है, अतः उसके अनन्तर 
इदमस्माद्‌ भिन्नमू्‌*--यह सविकट्यक भ्यवहार बन जाता है, अन्योऽन्याश्रयता कैसे ! वह कहना 
भी उन्नित बही, क्योंकि निष्मतियोगिक सेद्‌ के सद्धाव सनं कोड प्रमाण ही नही, सदैव प्रतियोगि- 
विशिष्ट सेद ही प्रमाण का विषय होता हे। यह धर्मभूत सेद है भीक्या ? क्या अस्योऽन्याभाव हे ! 
या वेधम्यं १ या पृथक्त्व अथवा भिन्न-छक्षण-रुक्षित ? (द्‌० आस्म ० वि० ए० ५६१) इवमे अन्योऽ- 
न्याभाव.को सेद्‌ नदीं माना जा सकता ; क्योँढि द्वैताभाव की आपत्ति होगी ओर तादास्म्य मँ कोड 
"माण न होने" से अन्योऽन्याभाव के प्रतियोगी का निरूपण भी नहीं हो सकता ।› भ्थौत्‌ अन्योऽ- 
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अन्योऽन्याभावोऽपि हि यश्माद्धेदस्तं प्रतियोगिनसपि धभेतयां स्वस्मिन्नन्तभीबयेत्त । तथाच 
विश्चप्रतियोगिषटितान्योऽन्याभावस्य वस्तुनो सेदेऽनवस्थाप्रसन्खात्‌ , वस्तु तावन्मात्रे कथं 
नातं पयवस्येत्‌ ? किच तादास्म्यप्रतियोगिकाऽभावोऽन्योऽन्याभाव इति तद्वादिभिरभ्युपेयते, 
तथाचाभावम्रतियोगिभूतस्तम्भङ्कुम्भयोस्ताद।त्म्यं यदि न प्रमाणगोचरस्तदा कथं तदभाव 
प्रामाणिक" स्यात्‌ ? एव कुम्भस्य विश्वप्रतियोशिक तादास्म्यमादावेव प्रमितमिटदैतसिद्धा- 
वध्वेमपि तद्विरोधिनोऽन्योऽन्यामावय्रहस्य न सञ्जदयः स्यात्‌ › उपजीग्यविरोधात्‌। ननु चुम्भ 
स्तम्भो न मवबतीति स्तम्भप्रतियोगिकोऽमावो यः कुम्भमाध्रित सोऽन्योन्याभाव इति कथ- 
मग्रमितग्रपियोगित्वप्रसक्ति. ? मेवम्‌ ; प्रतियोगभेदाभावादन्योन्याभावससगौमावयोर्भदा- 
भावग्रसद्वात्‌। स्तम्भ. कुम्भे नासि, कुम्भः सभो न भवती्युभयत्रापि सम्भस्येव प्रति- 


विदृणोति-अन्योऽन्याभावोऽपीलयादिना। अन्योऽन्याभाबोऽपि हि मेदो यम्मास्प्रतियोगिनः सकाशादेष्टव्यः 
तमपि प्रतियोगिन स्वस्मिन्नन्तावयन्कथ न॒ धम्मतया स्वस्य घटघमेष्वात्तमपि घटधमतयेबान्तममीवयेत्‌ | 
घटधतामापादयेदिल्य्थैः । तथापि दवेतामावः कथमिलयत आह-तथा चेति । यदुक्तमश्मामिर्बहिगेव 
दातव्यमिति तस्मथममाह--वस्तुनो भेद इति ! द्वितीयं हेठु विद्रणोति- किच तादाप्म्येति | 
अभाव निषूपतया प्रतियोगिना विरोषणेनोपलक्षणेन वा भवितव्यम्‌ | उभययवापि तस्थाग्राणिकसवे तद्विशिष्ट 
तदुपलक्षितं बाऽप्रामाणिकमेव स्यादियथैः । बादीन्द्रसवु पक्चधमैखादीना धर्माणामभावस्वमुररीङ्घसय प्रति- 
योगिपर्थनुयोगे प्राह--वस्ततस्तु न किंचिदिति । तं प्रत्येतावद्रक्तव्य वस्त॒तस्तु नाभावस्वमपीति । अनिपे- 
धामकवेऽमावप्वव्याघातान्निषेधासकसे तु निषरेध्यप्रतियागिनमनङ्गीक्ृतय न निस्तार इति । प्रतियोग्य 
निरूपणादिव्यस्य द्ितीययोजना दर्शयत शङ्कामाह~- ननु कुम्भ इति । न तादास्यप्रतियोगिरोऽन्यो- 
न्यामाव , किंतु स्तम्भादिप्रमितपदार्थप्रतियं गिकः; ततश्च कथमप्रसिद्धप्रतियोगिष्वम्‌ । अथवा भवतु 
तादास्प्रतियोगिकत्वम्‌ , तथापि नोक्तदूषणद्रयसमवः , स्तम्भादिस्वरूपमा्रप्वात्तस्यातिरिक्तितादासये ग्रमाणा- 
भावादिति शङ्कते---नन्विति । दूषयति-- मैवमिति । प्रतियोग्यभेदमेव दशंयति-स्तम्भ इयादिना । 
अयमभिसन्धिः--स्तम्भः कम्मे नास्तीति ससगाभावोऽपि स्तम्भप्रतियोगिक, कुम्भाधिकरणक एव । नच 
ससर्मप्रतियोगिरोऽसौ न स्तम्मप्रतियोगिक इति वाच्यम्‌ , तथासति ससर्गमात्रस्यैव प्र्यप्रसङ्खात्‌ | 
स्तम्भविरोषितससर्गनिषेवे ठ स्तम्भोऽपि प्रतियोगि ररि रक्त इति पूवोक्तदोषतादवस्भ्यम्‌ 1 तथाचान्यो- 
स्याभावोऽपि चेस्स्तम्भप्रतियोगिक. , व्यक्तमतिव्या्तिस्तछ्छक्षणस्येति । एतेन तादापम्य नाम घटस्वरूप- 
मियपि निरस्तम्‌ , घषटमात्रोच्छेदप्रस्धदेव । नच स्तम्भस्य कुम्भे निषेध ; संसर्गामावखापातात्‌ | 


ल्याभावस्प भेद भी जिस प्रतियोगी से निरूपित है, उसे भी अपने स्वस्पें दही मिला खेगा, तब 
तो विरवसूप प्रतियोगी से निरूपित अन्योऽन्याभाव को अनुथोगी वस्तु से भिन्न मानने प्रर अनवस्था 
होगी, अत अनुयोगी वस्तु विश्वरूप बनकर अद्वैत रूप से पयंवसित क्यो न होगी ? दूसरी बात यह 
हे तादात्म्यप्रतियोगिक अभाव को ही अन्योऽन्याभाव मानां गया है । अत. इस अभाव का प्रति- 
योगिभूत स्तम्भ, कुम्भादि का तादास्म्य यदि प्रमाण-सिद्ध नहीं, उब वह अभाव कैसे भ्रामाणिफ 
होगा † एव घट मे जब कि विव का तादास्म्य पूर्वं ही गृहीत हो गया, तब अद्रैत-सिद्धि हो गड । 
अब उसका विरोधी अन्योऽन्याभाव; धट मे सम्भवदही केसे होगा ? वर्ह तादारम्यरूप उपजीग्य 
देठा हे । यदि कषे कि “कुम्भ. स्तम्भो न भवतिः? य्ह पर जो कुम्भ मे अन्योऽन्याभाव रहता है, 
उसका भतियोगी है-स्तस्भ, वह तो भ्रसिद्ध ही है, अत अप्रसिद्ध प्रतियोगिकरन दोष क्यो होगा ? 
तो यह कहना उचित नही , क्योकि इस प्रकार प्रतियोगी मे सेद न रह जाने से अन्योऽन्याभाव 
ओंर ससगौभाव--दोनो एक हीं हो जार्थेगे ! “स्तम्भ कुम्भे नास्तिः, “कुम्भ स्तम्भो न भवतिः 
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योगिताद्धीकारात्‌ ¡ प्रतियोगिनिष्ठोऽभावोऽयन्ताभाव" प्रतियोग्यनिषएत्वे सलयकादाचित्को- 
ऽभावोन्योऽन्याभाव इति छक्षणभेदादभावयोभंद इति चेत्‌ , मैवम , यक्छिचित्मतियोगिनि- 
परुस्वस्यान्योऽन्याभावेऽपि भावादतिन्याप्रे । खप्रतियोगिनि्रव्वं विवश्चितमिति चेत्‌, भेवम , 
सखदब्देनायन्ताभावोपादानेन तस्रतियोगिनिष्ठसस्यान्योऽन्याभावेऽपि भावेनातिन्याप्रेसदव- 
स्थत्वात्‌ ! पटे घटो नास्तरीयलयन्ताभावस्य घट. प्रतियोगी, पटप्रतियोगिकान्योऽन्याभावोऽपि 
घटे वन्तत इति । किचेद्‌ प्रतियोगिव्वम्‌ ? निरूपकलत्व चेत्‌ ? धर्मिणोऽपि प्र्तियोगित्वग्रसङ्ग । 
अथं पञ्म्यन्तर्‌ाच्द वाच्यत्वम्‌ , तर्हिं घटः पटो न मवतीलयत्रान्योन्यामावे पटस्य अरत्तियाभिना 


तस्माद्धरस्य स्तम्मस्वरूपत्वं निषेध्यम्‌, तथाचायम्थ न क्चिरमित इति नोक्तदुधणलद्घनजद्गालता । 
नच प्रतियेगभ्येक्येपि प्रागमावादिवदनयोरपि भेद, स्यादिति वाच्यम्‌, असिद्धेः, पूर्वोत्तरकाल्त्रितयरूगवि- 
रोषणत्रयविरिष्टस्यैव घटस्य तत्रापि प्रतियोगित्वात्‌ › तद्वदेव ससर्गाभावान्तरतापाताच | लश्षगभेदाद्धे 
राड्ते- प्रतियोगिनि इति । नहि स्वस्मिन्स्वय वर्ततेऽत प्रतियोगिन्यपि वर्तत एवायन्तानाव, | 
न च प्रमेयत्वादावसभव, , प्रमेयत्वादेस्सकख्वर्तुनिष्ठत्ववादिना स्वसमिन्निवान्यत्रास्यन्तामावाभावात्‌ , 
अन्यमते तु स्वस्मिननष्यलयन्तामावामावात्‌ । एतेन चेंतरेतयमावखसर्गामाववर्गो ऽप व्यवच्छिन्न, । न्यन्या- 
न आाभाव, स्वप्रतियागिनि वतेते, तस्यैव तटन्यल्रापत्ते' । एव प्रागमावप्रष्वमामावावपि, तत्समये ग्रति- 
योगिनोरेवाभावेन तत्र इत्ते गङ्धितुम्यशस्यष्वादिति, सादश्यादिव्यवच्छेदार्यममातपदम्‌ ! अपरे त॒ 
रूपादिव्यवच्छेदायंमभावपदम्‌ ; प्रागभावादिव्यवच्छेदायाकादाचिर्कविरोषण द्रष्टव्यमिति वदन्ति! इट 
चान्योन्यामावनिष्कर्प्रायोक्तम्‌ , इतरथा प्रकृतानुपयोगात्‌ । अन्योन्याभावलक्षणमाह- प्रतियोगीति | 
अकादाचित्केति प्रागभावप्रध्वसाभावयोरुसपत्तिविनाशवत्तया कादाचित्कया््यंवच्छेदः , तावति चात्यन्ता- 
मावेऽपि स्यादित्या विरोषणम्‌ | तत्रात्यन्तामावलक्चण दृषयति- मैवमिति । प्रतियोगिनिष्ठव शब्देन 
यक्किचिद्परतियोगिनिष्टसं स्वप्रतियोगिनिष्ठत्व वा विवक्षितमिति विकल्या दृपयति-यत्किचिदिति | 
द्वितीय शङ्कते-स्वेति । अत्रापि स्वशब्देनाभावमात्र विवक्ष्यते ? यप्यन्तामावो बा £ प्रथमे पूर्वोक्तमेव 
ुष्रणम्‌ । द्वितीये प्राह--मैव सवरब्देनेति । अत्यन्ताभावप्रतियोगिनिष्ठवमेवान्योन्याभावस्य दर्मयति- 
पटे घंट इदयादिना । तनैव च तदछछक्षणादापाश्नयमावात्‌ । नवचान्योन्यामावप्रतियोगिनिष्ठत्व लक्षण 
वाच्यम्‌ , प्रागमावादावपि भावात्‌ । अनेकान्यान्यामावपक्षे तेनैव चनिकान्तिकता । यस्मिश्च प्रति- 
योगिनि बृच्यदृत्तिभ्यामभाववैठश्चषण्य विवक्षित तदेव प्रतियोगिव दुर्निरूपमिप्याह-किचेदभिलयादिना । 

एतदपि प्रतियोग्यनिरूपणादिलयथं. ] ननु न निरूपकलमात्र प्रतियागिप्वम्‌ , येन धरमिण्यपि प्रसङ्ध , कितु- 


वि 1 


इन दोनो स्थरो पर एक स्तम्भ को ही प्रतियोगी माना जा रहा है ! य॒दि कहा जाय कि “्रतियो- 
गिनिष्ठाभावोऽच्यन्ताभाव.*, भ्रतियोग्यवृ्तिस्वे सति “कादाचित्कोऽभावोऽन्योन्याभाव,-- इस श्रकार 
लक्षण-मेद से दोनो अभावो का मेद्‌ सिद्ध करेगे । तो एसा नही कह सकते ; क्योकि ्रतियोगि- 
निष्त्व" का यदि सामान्यत. किसी कै प्रतियोगी मे रहना अथं किया जाय, तब अन्योन्याभाव भी 
किसी-न-किसी अभाव का प्रतियोगी रहता ही है, ससगौभाव का रक्षण अन्योऽन्यामाव मे अहिब्याघ्त 
हो जाता है । अपने प्रतियोगी मे रहना-यह अथं भी नदीं कर सकते , क्योकि “स्वः शब्द्‌ से अव्य- 
न्ताभाव छेन पर उसके प्रतियोगी मे अन्योऽन्याभाव भी दूसरे का रहता है, अत फिर बही अति- 
म्याक्चि होती है । जसे कि "पटे घटो नास्ति इस अव्यन्ताभाव का घट प्रतियोगी है, उस घटसे 
परम्रतियोगिके अन्योऽन्याभाव भी रहता है 1 यह भी यदौ जिज्ञासा होती है कि ्रतियोगित्व क्या 
हे १ “निरूपकस्वः यदि भरतियोगिर्व है, तब तो अनुयोगी मे भी निरूपकत्व रहने से प्रतियोगिसव की 
आपत्ति होती है । प्पञ्चम्यन्तश्चष्दवाच्यस्वः यदि प्रतियोगित्वं है, तब ““घटः पटो न भवतिः" य्ह 
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न स्यात्‌, पञ्चम्यन्तरब्देनानिदंसात्‌ । अथ धर्मिणोऽन्यतवे सति निरूपकं प्रततियोगिखम्‌ , 
तदपि न, प्रतियोगिखस्यानिरूपणादेव धर्मिम्रतियोगिकान्यस्वस्याययाप्यसिद्धे' । तदेव नान्योऽ- 
न्याभावो भेद. । 


नापि द्वितीयः, वैधम्य वैधम्योन्तराभ्युपगमेऽनवसा । अनभ्युपगमे वा वैधर््ययोरेक- 
तापत्या तद्धर्भिणोरप्येकतापनत्तावदैतप्रसङ्ग. । नापि चृतीयः , प्रथक्तवे प्रथक्लान्तराभावादेव 
धर्मिंणस्तस्येकतापत्तेः । किंच प्रथक्स्वस्य गुणत्वान्नि्गुणेषु प्रथक्खगुणासम्भवेन भेदो न 
स्यात्‌। तत्रान्योऽन्याभावनिबन्धनो भेदव्यवहार इति चेत्तर्हि द्रव्येष्वपि तज्निबन्धन एव तद्य. 
 बहारोऽस्तु छतं एथक्तवेन, तत्सत्तावेदकप्माणाभावाच्च । अथाकाश्ः स्परोवद्गुणासमवायि- 


धम्यैन्यसेसति निरूपकत्वमिति राङ्कते-अथेति। रम्यन्यप्व हि धर्मिप्रतियोगिकान्योन्थामावक्खम्‌ , न च 
प्रतियोगि्मयापि सिद्धमिव्यास्ाश्रयचमिति परिहरति--तदपिनेयादिना । एतेनान्योन्यानाबलक्षणमपि 
निरस्तम्‌ । तत्रापि प्रतियोगिप्रयुक्तदुषणाना सुवचत्वादिति । 

वैषम्यपक्च दूषयति-नापि द्वितीय इति । वेषम्ययोरपि षट्त्वपस्त्वयो्दोऽस्ति ९ नवा? आये स्वर 
पान्योन्थाभावयेोदूषितत्वात्‌ वैधम्यमेव मन्तव्यम्‌ । तथाचानवस्येत्याह--वैधस्यं इति ! ननु नानवखा 
वैधर््यान्तरास्वीकारत्‌ । यथाहोदयनो बोद्धधिकारे “अनवस्था हि प्रवाह प्रापयति, गन्धे गन्धान्तराभ्यु 
पगम इवेःति तत्राह-अनभ्युपगमे वेति । तयोहिं भेदाभावे घटत्वमेव पटत्बमिति तदधिकरणं षटोपि 
पट" स्यदेवमितरद्पीव्यदवेतापात इत्यथैः । प्रथक्त्वपक्च दृषयतिं- नापीति । प्रथक्त्वस्य ध्थिणो 
भेदाङ्धीकारिऽनवस्थाभयादभेदापत्ति" स्यात्‌ । तथा च घटस्वरूपमा्र न मेदः प्रतिषिद्धत्वादिवयद्रैतापात 
इत्यर्थः । अत्र सधिकमपि दुषणमाह-- किचेति । तजर गुणादिष्वि्यर्थं । परथक्त्वमेव तावदप्रामाणिक 
तद्रपभेदः सुवरामप्रामाणिक इत्याह--तत्सत्तावेद्केति । अत्र मानमनोहरखमनुमान शङ्कते--अथा- 
कारा इति । सपशवदुद्रव्यगतगुण प्रस्यस्मवायिकारणभूतौ यावद्विष्ठगुणौ तयोरधिकरणमित्यथे. । अद्धिठ- 
गुणाधिकरणमिव्युक्ते रान्दपरममहस्वाद्यधिकरणवेनार्थान्तरता तदर्थमितरद्विशेष्रणम्‌ । तावन्मानोक्तौ 
वाकाशतन्वुस्तयोगविभागाभ्यामाकाश्चपटसयोगविमागलक्चणसखसंवदशुणौ प्र्यसमवायिकारणाभ्यामर्थान्तरता, 


पर अन्योन्याभाव का पट प्रतियोगी न रहेगा , क्योकि वह पश्वम्थन्त शब्द से निर्दिष्ट नही । "धर्मि- 
भिन्नस्वे सति निरूपकत्वः को भी प्रतियोगित्व नहीं क सकते , क्योकि अभी तर्‌ प्रतियोगित्वं का 
निरूपण दी नदीं हयो सका है, तव धर्मिंश्रतियोगिक भिन्नत्वं केसे सिद्ध होगा ? इस प्रकार यह सिद्ध 
हुआ कि भेद, जन्योऽन्याभावस्प नदीं । 
दवितीय ( वैधम्यं ) पश्च भी उचित नही , क्योकि वेधम्यं मे अन्य वैधम्यं मानने पर अनवस्था 
ओर न मानने पर दोनो वेधम्यं ( स्तम्भ का वेधम्ये कुम्भत्व ओर कुम्भ का वेधम्यं स्तम्भत्व ) एक 
हो जार्येगे, पिर वही अद्वैतापत्ति होती है । तृतीय. ( पृथक्त्व ) पक्च मेँ भी यही दोष है , क्योकि 
अनवस्थापत्ति के भय से पृथक्त्व सें दुसरा पएरथक्स्व तो माना नही जा सकता, अत धर्मी से उसका 
अभेद ह्यो ही जातादहै। दुसरी बात यह भी है कि पृथक्त्व है-गुण । निगुण गुणादि से पृथक्स्वसूप 
गुण न रह सकने के कारण, वहम किसी का सेद्‌ न रह सकेगा 1 यदि कँ कि गुणादि मेँ पृथक्त्व के 
न रहने पर भी सेद-ग्यवहार अन्योऽन्याभाव-श्रयुक्त हो जायगा, तब तो द्रष्य मे भी अन्योन्याभाव- 
प्रयुक्त ही भेद्‌-व्यवहार बन जायगा, पएथक्ट्व मानने की आवद्यक्ता ही क्या ? प्रथक्स्व की सत्ता से 
कोड प्रमाण मी नहीं । मानमनोहरकार ने जो (आकाक्ष, स्पश्ौधिकरण द्रग्य-वृत्ति गुण के असमवा- 
यिकारणभूत जविष्ठ गुणों का आश्रय हे, द्रष्य या भूत होने से, जसे पारम्भक तन्तुः दस अनु- 


परिच्छेदः मेद्नम्भज्ञनम्‌ २९५ 


कारणाद्धिष्ठरुणयोराश्रय' द्रव्यत्वाद्‌ भूतस्वाद्वा पटारस्भकतन्तुचत्‌ । तेन वियद्गतयोरेफत्वपएथ- 
क्तवयो सिद्धि मानमनोहरकारः भ्रत्यतिष्ठिपदिति चेत्‌, न ; वेदान्तिनं प्रति दृष्टान्तस्य सध्यवि- 
कटात्‌ › तेन कारणगुणानां कायं गुणान्तरारम्भस्यानभ्युपगमात्‌, स्परौवत्तवोपाध्युपहतत्वाच । 

नव्वान्यावयविनामनारम्भकत्वादेव तादरगणानधिकरणानामपि स्परावत्वेन साघ्यसम- 
व्याप््यभावादेवानुपाधि्वम्‌; विषमनव्यापकोपाध्यङ्गीकारेऽपि दोषाभावात्‌ । न चैतत्पर्वतान्य- 
स्वादे पक्षेतरत्वस्या्युपाधितप्रसन्नो दोषः; य एतव्पर्वतोऽसावनभ्िमानिति व्यतिरेकासि- 


०९१ 
द्वथेव तस्य दुष्टत्वात्‌ । | 
"एकसाभ्यविनाभावे मिथः संबन्धश्युन्ययोः । 


साभ्याभावाविनाभावी स उपाधि्यदलययः ॥ 


ति 


वदगुणा भवन्ति दवितवद्धिएथक्त्वादयस्तत्कारये चेकत्वेकपथक्ते इत्यर्थः | साभ्यवैकल्यमेव विन्रेणोति- 
तेनेति । आरम्मवादिना खस्विय प्रक्रिया यत्समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणत्रयात्कार्योत्तिरिति । यस्य त॒ 
पुनरकातरदनेव पवनाशनादिमविनेकमात्मतच्वमनादिमावावि्ासहायं बियदायाकारेण बिवत॑त इति मतम्‌ , 
न तस्यैषा परिभाषरेतय्थ. । व्याप्यत्वासिद्ध चाह-स्पदावत्तवेति । 
यक्तिममेवोपाधिमुद्धाव्य तेनोक्त स्पर्शवता घयादीनामपि तथाविधगुणद्रयाश्नयत्वप्रसङ्खादिति, तदेतप्स- 

परतिसाधनमनय दूषयति--नचान्त्यावयविनामिति । नचानुपाधिष्वमि्युक्तं तत्र देतमाह-विषम- 
व्यापकेति। मयमथं.-पक्षादुपाधिन्याड्त्या साप्यस्य विनिवत॑नथ्‌ । उपाधिफल्मसिश्च समवद्विषमः क्षम. ॥ 
स्वव्यावरत्या साध्यस्य पक्षादयाडृत्या व्यापकपरमिद्युत्पत्तिप्रतिषन्धो वा हेतोयद्तसाध्यतया विपक्षभूते पक्षे 
वतत॑मानस्यानैकान्तिकतापादन गोपोषेः कृत्यमिति हि नूतनोन्नयनम्‌ । तच्च समव्या्िवद्दिषमन्यातिरपि 
रक्तोति सपादयिवुमञ्िमत्वमिव निवत॑मान धूमवत्वं व्यावतंयितुमतो विषमव्यास्निरपि सम्भवत्येवोपाधि- 
रिति । अभ्युपगम्य चैतदुक्तम्‌ । वस्तुतस्तु समव्यासिरेायम्‌ , अन्तयाबयविना पक्षवुरस्येन साध्यामावा- 
निणेयात्‌ । विपक्षत्वे च द्रव्यतवादेस्तत्रानैकान्तिकःवात्‌ सपक्षत्रे च तत्नोपायेरपि इतेः समव्यापित्वादिति। 

नन्वधिकव्यातेर्प्ुपाधिलवे पक्षेरत्वमप्युपाधिः स्यात्‌ , तथा च गत धूमानुमानेन, अधिकव्यासेरुपाधिता- 

नभ्युपगमेन हि पक्षेतरत्वनिवारणमिति , तत्राह--नचैतसपर्वतेति । यदि दि पक्षितरत्वस्य साध्यव्यापकता 
स्यासख्मादयं दोषः, नत्वेतदस्ति, एततपर्वतेतरत्वरहितऽप्येत्पर्वतेऽभिमचविरदहानिश्चयेन व्यतिरेकन्यास्य- 
सिद्धा साध्याग्यापकत्वात्‌ , ईददाश्च स्वच्र पक्षेतरः । यत्र तु साभ्योपाध्योन्यतिरेकन्यापिनिर्णयस्तन न 

पक्षेतरवसंज्ञा; अपितूपाधित्वमेवेत्यभिसन्धिराह~-य एतत्प्वैत इति । अनोदयनरश्चणविरोधमाराङ्कय 

परिहरति-एकसाभ्येति । मिथः परस्परं सबन्धद्यूल्ययोधं्मयोरेकेन साध्येनाविनामाव विरूप्यमाे सह- 
मान के आधार पर एकत्व जीर एक परथक्त्व की स्थापना कर रखी है । वँ वेदान्ती के अरति इष्टन्त 
डी साध्य-विक्छरु हे ; क्योंकि वेदान्ती कारण-युणों से काये-युर्णो का आरम्भ मानता ही नही । उक्त 

अनुमान मेँ -स्पकावस्व" उपाधि भी है ( स्पशवस्व, तन्तुं मेँ साध्य-व्यापक है भोर जआकाञ्चादि 

मै इभ्यस्व रहने पर भी स्पशवस्व न होने से साधन का अव्यापक दहै ) | 

यदि करै कि घट पटादि अन्तिम अवयवी म आरम्भकता न होने से उक्त साध्य नहीं रहता , छिन्त 

“स्परेवत्वः वरहा भी हे, अत" साध्य का समव्याप्त न होने के कारण 'स्पशेवत्व' उपाधि नटीं । तो यह 

कहना युक्त नर्द, क्योकि साध्य की विषम व्यि वाङे धर्म को भी उपाधि माना जा सकता है । “इस प्रकार 

पर्वतान्यस्वादि पर्षेतरत्व धरम भी उपाधि हो जायगा यह शङ्का नदीं हो सकती , क्योकि (जह 

पवैतेरत्व का अभाव हे, वरौ अन्निमस्व का अभाव है"--दस भ्रकार व्यतिरेक भ्यासि का निश्चयन 

्ोने से पक्षेतरत्व' धर्म, साध्यं का व्यापक नहीं होता । "हेतु के व्यापतिरूप सम्बन्ध से श्ुन्य जो 


२९६ तत्वपरदीपिकायाम्‌ [ हितीयः 


इति चोपाधिरक्षणस्य समासमनव्यापकयोस्तुस्यत्वात्‌ । “समवायः खमवेतः संबन्ध- 
स्वात्‌ संयोगवदिति प्रयोगे संबन्धत्वे सति समवेतत्वे काय॑त्वमुपाधिरिति विषभग्यापकोपचे- 
रुदोतकराच्यैरङ्गीकारात्‌ । अपि चान्योन्याभावादयो भेदा किं भिन्नमेव धर्मिणं परिरभन्ते १ 
उताभिन्नम्‌ ? नाद्य , अनन्तभेदाभ्युपगमग्रसङ्गात्‌ 1 अस्तु, कि न" छिन्नमिति चेत्‌, शणु-- 
क्रसेण तेषां धभिणा सबन्धे धर्मिणश्च घटाद्‌ः कादाचित्कत्वेन तस्संबन्धासम्भवः। सभवे 
वाऽतीतानागतानां च भेदानां क्रमसंबन्धाय घटोऽनादिरिनन्तश्च स्यात्‌। अथ युगपदेव धर्भिणा 
सवं भेदास्संबद्धथेरन्‌, तहिं भिन्ने मेदस्थितिरिति पक्षक्षति. , भेदसंबन्धं विना तस्य भिन्नला- 


माोवोऽविनामाब' तस्मिन्सति यदत्ययः यस्याभाव साध्याभावाविनाभावी साध्यामवेन व्याप्त, स तदभाव- 
प्रतियोगी उपाधि. ; अचे च मिथः सजन्धद्यूल्ययोरिति साधनाव्यापकस्वमुक्तम्‌ । अचापि साध्याभावस्य 
व्यापकस्वसुपाध्यभाव्य व्याप्यत्वं च प्रतीयते, तेन च साध्यस्य व्याप्यच्वमुपाधेश्च व्यापकत्व सिध्यति, 
तचच्च दयम्िधूमवद्विषम्या्नित्वेऽपि घटत इति नाय समन्या्नित्वगमक इ्य्थ, | न केवल्मगकः; विषम- 
व्यासितागमकश्चेतस्थोयोत कराचाय॑वचनविरोधयसद्धादित्यमिसन्धेस्तदायगरन्थमाह-समवायः समवेतः 
दुखयादिना । सयोगे हि सबन्धत्वे सति समवेतघ्वे कार्य॑त्वसुपाधिः । कायंत्व च समवायाद्यावक्तमान 
सव्रन्धप्वे सति समेतप्व व्यावत्तंयति । तत्रापि संबन्धत्वसुमयवादिसमतमपिति समवेतत्वप्यादृ्तिरुपधि- 
फखम्‌ । यद्यायय साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापकः , नतु केवरुसाध्यव्यापकस्तथापि विषमव्याप्निकत्वेन प्रजो - 
दाहरणम्‌ , साधनावच्छिन्नसाभ्येन च विषमन्यास्तिकता, का्यांगामपि गुणादीनासुक्तसाभ्यवत्वाभावात्‌। एतेन 
'समासमाविनामावावेकव स्तो यदा समे। 
समे न यदि नो व्याप्तस्तयोर्हीनोस्प्रयोजकःः | 
दति भद्धाचार्यवचनमपि प्रतिभटित मन्तव्यम्‌ | वस्तुतस्तु उभावपि प्रकारो सग्राह्यो । नद्येतस्सामान्यरक्षणमपि 
त॒ विरोषलक्चणम्‌, तस्य चानेकप्रकारत्व न दोषाय), सामान्यखक्षण त्वलयन्तामावप्रतियोगिधमे इति; भमाव- 
मा्प्रतियोगिषव प्रमेयखादेरप्यस्यन्योन्यामाववसात्‌ , स्व नोपाधिः; तस्य सर्ववस्निष्ठतया साधनव्या- 
पकलेन साध्यानपहारिषवादत उक्तमलयन्ताभावेति । धमग्रहण दु परमाण्वादीनामनाभ्ितानामुपाधित्वनि- 
रसनार्थमिति नवीनानारुन्नयनम्‌ । यथाचैतत्सवैमविष्वारितरमणीय तथोदके दशं्िष्यते | इदानी सवस्य 
वर्मैमेदस्य साधारणमाश्नयानिरूपण दूषणमाइ-अपि चेयादिना । किं परस्पर विभिन्न घगदिकमाि्गन्त 
मेदा; ? उताभि्नम्‌ १ इष्य. । ननूतरोत्तसेदव्तंना्थं ूर्वपूरवा्रयमेदेऽनन्तमेदश्चत्प्रसभ्येत; तत्प्रसन्यता नाम, 
अज्ञायमानतयोपपादकसवेन मूलक्षयामाबादित्याशङ्कय परिदरति-श्ण्विति 1 तत्रानन्ताना मेदाना क्रमेण 
घटे वर्तमानत्वम्‌ ? युगपद्वा ? क्रमपक्े त॒ सावधिके वस्तनि तेषामसम्भव इव्याह - कमेणेति । असमवमेव 
विपक्षे बाधकेन द्रदयति-संमवेवेति | किमिति पक्षक्षतिरिति तवाह-सेदसंबन्धमिति । यदीदा- 
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धर्म, लाध्यं का अविनाभावी हो जौर जिसका अभाव, साध्याभाव का अविनाभावी हो, उसे उपाधि 
कहते है-- यष उपाधि का रक्षण तो समभ्याक्त ओर विषमभ्याक्च-दोनो मे तस्य हे । "समवाय भी 
समवेत होता ३, सम्बन्ध होने से, सयोग के समानः इस प्रयोग म “सम्बन्धत्वे सति समयेतस्ये 
च सति काय॑स्वम्‌' उपायि है-इस प्रकार विषम व्याश्च धरम को ही उद्योतकराचायं ने मी उपाधि माना हे । 

दृखरी बात यह भी है कि अन्योऽन्याभावादिरूप मेद्‌ क्या भिन्न धमं मे ही रहतेषहै? या 
अभिन्न मे ? प्रथम पश्च म तो अनन्त सेद मानने पड्गे । अनन्त मेद मानने ये क्या कचति ! सुनिषए्‌ ¦ 
अनन्त मेदो का धमी के साथ कमश ( एक सेद से विशिष्ट से द्वितीय मेद, द्वितीय से विशिष्टे 
नृतीय--दस प्रकार) सष्न्ध रहेगा ? या युगपत्‌ १ कमश सम्बन्ध मानने पर अविद्यमान घटादिरूप 
धमी मे अचन्त मेदो का सम्वन्व बनेगा नही, अत घटादिको भी अनादि जीर अनस्त मानना होगा । 


पर्च्छिदः 1 द्रव्यरक्षणश्चारणम्‌ २९७ 


युपपत्तेः । तत्संबन्धेनेव च भिन्नत्वे, किंभेदविरिटे किंभेदस्थितिरिति नियामंकाभावादेकोऽपि 
मेदो न भवेत्‌। उत्तरोत्तरेणेव च भेदेन पूवपूबभेदोपयोगोपपत्तावनन्तभेदाभ्युपगमोऽपि 
निष्फड. स्यात्‌ 1 एवमपि भेदा. सखीक्रियिरन्‌ , यदि भेदपरस्पराभरमन्थरा कापि संबिदुदयमा- 
सादयेत्‌ । तथाचाह खण्डनकारा - 
` ध्प्राम्डोपाविनिगम्यत्वप्रमाणापगमेभैवेत्‌ । 
। अनवस्थितिमास्थातुरचिकितसा चधिदोषता ।। इति । ( ख॑, पर. २०७) 

न द्वितीयः, अभिन्नेऽपि चेद्‌ भेदो निविरोत्तदा तदपि नैक स्यादित्येकाभावादनेकमपि न सिद्धथेत्‌। 

नापि वैलक्षण्यं भेद , आत्माश्रयत्वात्‌ । नानाखक्षणयोगो हि वैरश्षण्यम्‌, नानात्व च भिन्न- 


नीमेव निष्पन्न धटमाश्रयते ेदस्ततः पूर्वममिन्नत्ात्तस्य स्यादेव पक्ष्चतिसियर्थः । ननु यन्यपीयै प्रथमैव 
प्रदृत्तिस्तथापि प्रथमः खपरनिर्बाहकतया खस्य परस्य चाश्रयभेद्‌ सपादयति, तदुपरि चोत्तरोत्तरम॒त्तरोत्तरस्य 
यथाखल्वतिश्यूर. पदाति. परदुगेषु परेषामासनश्च कपाटविघटनेन द्वासमापादयति, तद्वदिति तत्राह- 
तदसंबन्धेनेति । स्यादेवं यदा पदातिरिव कश्चिद्‌ मेद" प्रमणिन प्रथमग्रबृत्त इति नि्णीयेत, नतेतदिति 
भावः । केन भेदेन विदि घयादौ कस्य भेदस्य स्थितिरिति योजना । युगपदववद्धयमानैमेदैरेवाधासभेदर- 
ड्या वाय ग्रन्थ । एवमविनगम्यत्वमुक्तवा प्राग्ोपापत्ति चाद--उन्तरोत्तरेति । ग्रतीतिक्रमापेश्चयोच्तर- 
मुपपादक पूर पपा्यम्‌ , षटपय्योरभेदग्यवदहारसिद्धिहि प्रथमभेदोपयोग , स घोपपादकेन द्वितीयेन सिध्यतीति 
सुधा प्राथमिकमेद्‌ः । एवमधोऽधोपीत्यथैः । तदुक्त श्रीहषेकविभि" अग्रे धावन्पश्चा्ुप्यमानो विस्मरणश्ची- 
लशरुतवत्‌ स मेदग्रवाहः क्िमाद्प्बेतः दति । प्रमाणापगममपि दुषणमाह-एवमपीति । विषयभूतया भेदपर- 
परया मन्थरा अरूसयथं. | उक्तदुधणत्रितय शीदीरतनयोक््यो द्रव्यति- तथा वाह्ुरिति । मेदानव- 
स्थितिमास्थाठुः प्राग्टपादिमिदोषिरचिकिसस्या चिदोषता चिकित्सामतिक्रान्तो यचिद्‌,षो वातपित्तदटेष्मणा 
प्रकोपः सन्निपातस्तद्धावः स्यादिति श्रीहरषोक्तेरथः । धमंरूपो मेदो भिन्ने वतत इति प्रथमपक्षो निरस्तः । 
अभिन्न वततत इति द्वितीय पश्च दुषयति-न द्वितीय इति । यदि पदादमिन्ने घटे वर्तमानः पटाद्धरं 
भिन्यात्परमपि पराद्‌, भिन्यरात्समानयोगक्षेमत्वादिति भावः| 
भिन्नलक्षणयुक्तत्व भेद इति चठ थ धर्ममेदविकद्प दुषयति-- नापीति । अत्र चान्योन्या्यद्वारा 





युगपत्‌ सभी भेदो का सम्बन्ध मानने पर “भिन्न में भेद रहता है यह आपका पश्च समाघ्च हो 
जाता है, क्योकि पूर्व भेद्-सम्बन्ध के विना धर्मौ, भिन्न नहीं कहा जा सकता । षक साथ रहने 
वाङ अनन्त भेदो मेँसेहयी एकमेदसरे वििष्ट मेँ अपर भेद मानने पर किसमेद्‌ से विरिष्टं 
कौन मेद्‌ रदेगा {- इसका कोड निर्णायक न होने से एक भी सेद सिद्ध न होगा । यदि उत्तरवतीं 
एक ही मेद, स्व-वििष्ट धमां मेँ रह जाय, तब अनन्त मेद्‌ मानने दी निष्फरु है ¡ फिर भी अनन्त 
सेद भान छेते, यदि अनन्त भेद-विषयिणी कोड अनुभूति होती । जेसखा कि खण्डनकार्‌ ने 
८ प° २०७ पुर ) कहा है--“भेदानवस्था रोग की चिकित्सा सोचते ही भाग्छोप, अविनिगम्यत्व 
ओर भरमाणापगम-- यह त्रिदोष ८ सन्निपात ) आ धेरेगा ॥ द्वितीय ( अभिन्नधर्मीं मँ मेद ) पक्ष 
तो नितान्त असंगत है , क्योकि भेद मेँ यदि इतना सामथ्यं ह कि अभिन्न वस्तु मै भी रह जाता 
है, तब तो एक पट से भी रहकर पट को भिन्न ( अनेक ) बना डाङेगा, कोड वस्तु एक सिद्ध ही 
न होगी, तब अनेक केसे सिद्ध होगे । 

चतुथं मेद-कत्प ( विभिन्नरश्चणयोगित्व ) वैरुक्चषण्य को सेद मानने पर आत्माश्रय दोष हेता 
डे; क्योकि नाना रक्षणो कै योगका नाम है-वैरुक्षण्य। नानास्व, भिन्नत्वया भेदका ही 


१, प्राचा लोप प्राग्छोपः ; अविनियम्यत्व च यपमाणाप्यतश्च प्राग्छोपाविनियप्यत्वप्रमागापगमाः, 
चि०-३८ 





२९८ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ [ दिय; 


त्वापरपयोयमवाप्यसिद्धम्‌ ,तेन च तत्सिद्धौ तस्सिद्धिरिति। किच नानारक्षणर्योगोऽपि दुरमिरूपः 
तथा हि - द्रव्यादीनां षण्णा रक्षणानि नानाविधाल्यभ्युपगम्यन्ते | 
तत्र तावह्धणाश्रयो द्रव्यमित्यलक्षणम्‌ , यत.- | 


अव्याप्ररप्यतिन्याप्रटरव्यं नैव_ गुणाश्रयः । ` +“ 

आचये क्षणे गुणाभावाद्‌ गुणादावपि वीक्षणात्‌ ॥ ४ ॥ 
उत्पश्नमाच्रं द्रव्यं क्षणसगुण तिष्ठतीत्यद्गीकारादव्याप्रे. । गुणादिष्वपि चतुर्विरातिगेणाः 
इत्यादि लंस्यागुणान्वयवीक्षुणादतिन्याप्रे । न च तत्र सख्यावत्त्वप्रतीतिर्विभ्रम., नवैव द्रव्या 


तर्फटमात्माश्चय' , स च ज्तौ | आसमाश्रयमेव सुगोधेन ग्रन्थेन विद्रणोति-नानालक्षणेति । लक्षणानामेव 
दुर्निरूपत्वाततद्रूपोऽपि भेदो दुर्निरूप इत्याह--किंचेति । तानि च दूषयितुं सकख्यति--तथा हीति । 
यानि नानालक्षणानि अभ्युपगम्यन्ते, तानि द्रव्यादीना न ठ रक्षणानि, तत्परधानस्वादतस्तेषा दुर्निरूपते 

दुर्निरूपतराणि तदवान्तर्छक्षणानीयमिप्रायः | 

मेदक्षाने प्रविध्वस्ते मेदज्ञानेकविभ्रमान्‌ । 
आगमापायिनः सर्वानागमा बाधितु क्षमा, ॥ 

द्रभ्यरश्षण दुषयति- तन्न तावदिति । आश्रयत्वं गुणकर्मेणोरप्यस्ि, तत्तलात्याधारस्वादत उक्तम्‌- 
गुणाश्रय इति । तथा गुणो द्रव्यमिप्युक्तं व्याघातस्तदर्थं गुण्येत्यक्तम्‌ । तथापि तत्सबन्धिष्वतिन्यात्तिस्त- 
दथैमाश्रयग्रहणम्‌ । शोकेन दुषण सच्ाति--अव्याप्ेरिति । गुणाश्रयो द्रव्यमिति यत्तजैव न मवस्येव 
त्छक्षणम्‌ , कुतोऽव्यापेरतिष्यपेशवेतियोजना । ते एब क्रमेणोत्तरा्धेन विद्रणोति-आद्ये इति। आच्षगे 
गुणामोवै दशयन्नव्याषिमेव विद्रणोति--उदयन्नमात्नमिति । कार्यस्य गुणस्य समवायिकारण वक्तयम्‌ , 
तचाश्रयभूत द्रन्यमेवेति तस्य गुणास्पाकृक्षणवतिलवं वक्तव्यम्‌ , नियतप्राकक्षणसतः कारणत्वादित्यवयविषु 
गुणवत्वम्‌ , लक्षणं नास्तील्यव्याति"। ननु केनैवमुक्त यावहछक्ष्य छश्चणेन मवितन्यमिति ९ यथा हि कादाचित्क- 
मपि पतनमान्रघवे राष्द्रव्यटक्षणमेवमघापि कि न स्यादिति ९ उच्यते, खक्षण हि केवलव्यतिरेक्यनुमान- 
विरोषः , तथाचा्यक्षणवल्यंपि द्रव्य पक्ष एव, न च तत्र हेव॒दृत्तिरिष्यसिद्धिः स्यात्‌ । पतनस्यापि लक्षण- 
त्वमसम्रतिपन्नम्‌। किचोत्तरक्षणे गुणोपत्तौ उत्पश्नमा्स्यानुत्पन्नगुणस्यापि कचिद्धिनाशसमवात्तिच सर्वं थेवा- 
व्यापकमिदं स्यात्‌ | अपिष् गुणस्य क आश्रय इति पृष्टे किसूत्तरं देयम्‌ १ यदि द्रव्यमिति, तदा 
` परस्पराश्रयम्‌; अथान्यक्कित्सकल्गुणाश्रयानुगतमनतिप्रसक्त चाभिर्धीयेत, तहिं तदेव मवतु 
लक्षणमितीतरद्रचर्थ॑म्‌ । द्रभ्यविलक्षणगुणाज्ञाने च ठशक्षणासिद्धिः। तञ्त्ाने व चक्रकपरस्पराश्रयासमाश्चयाणीति 
तदेतच्छटोकसापिना दर्दितम्‌ । गुणादावपीत्येतदविवृण्वन्नतिव्याति दर्शीयति--गुणादिष्वपीति । स्या- 
देतत्‌-अराणा गुणा इति लक्षणात्तेषु सस्यावच्प्रतौतिरभ्रान्तति तत्राह- न च त्रेति । बाधामावान्न 


दूसरा नाम है, जो अभी तक सिद्ध ही नही इजा हे । दस किए मेद की सिद्धि होने पर भेदकी 
सिद्धि हो सकेगी । नाना रक्षणन-योग का निरूपण भी सम्भव नही , क्योकि इन्यादि छह भावपदार्थो 
के अनेक प्रकार कै रक्षण माने जते हैँ । 

उसमे "गुणाश्रयो द्रव्यम्‌ यह द्रव्य का रक्षण युक्त नही , क्योकि (अचक्षणावच्छिन्न द्रष्य 
म न रहने से अभ्याप्च सौर गुणादि मे रहने कै कारण अतिग्याप्त है ।› वैरोषिक सिद्धान्त मे उस्पन्न 
होता हा द्रष्य एक क्षण के रिष गुण-रहित रहता हे । गुणादि मे भी वश्चतुर्विशतिगुंणा.“-- रेखा 
कहने से चतुर्विंशतिसख्यासूप गुण की आश्रयता गुणो मे मी भरतीत होतो है, अत गुणादि मे उक्त 
रक्षण की अतिष्यासि होती है । गुणो मे सख्या की रतीति को भ्रम नही कह सकते , क्योकि "नवेव 





तैरनवस्थिविमास्यातुरचिकित्स्य व्रिदाषता भवेदित्यन्वय. । 





परिच्छेदः ] दरव्यल्क्षगक्षारणम्‌ २६९ 


णीयादविव बाधकादरोनात्‌। अथ मतम्‌, आस्तामिदम्जुपथप्रस्थितानां दृषणाभिधानम्‌,. 
अस्माकं पुनरभिनववक्रनयवत्मौयुसारिणा नैषा विभीषा सञुन्मिषति, यतो गुणवच्वात्य- 
न्ताभावानधिक्रणतामेव गुणाधिकरणतामाचक्ष्सहे, तेन नाव्याधिनौप्यतिव्याध्रिः । गुणा- 
दीनां पच्वानामपि निगुणत्वनिष्करियतवे इति प्रदास्तपादभाष्यद्रानादिति, मेवम्‌ , तत्रेवाय- 
न्ताभावेऽतिव्याध्र । सोऽपि हि गुणवत्त्वात्यन्ताभावस्तस्यानधिकरणम्‌ ; स्वस्य स्वस्मिन्नते. । 
अथानेकत्वादत्यन्तामावानामत्यन्ताभावेऽप्यत्यन्ताभावोऽस्ति, मेवम्‌ , विकस्पासहत्वात्‌ । 
किमेकेकशुणवन्वात्यन्ताभावानधिकरणलं द्रव्यख्क्षणम्‌ ? उत सर्वगुणवन्तवात्यन्ताभावानधि 
करणत्वम्‌ ? नोभयम्‌, उभयत्राप्यनव्याप्ने । तथाहि - रूपा गनां गुणानामनेकत्वात्तदेकगुणाधि- 
करणस्यापि तदितरगुणात्यन्ताभावाधिकरणव्वादेव तदत्यन्तामावानधिकरणत्वाभावात्‌। सवं- 





भ्रमतमितरथाऽतिप्रसङ्खात्‌ । अत्र खीटावतीकार प्राह--शुणाश्रयो द्रव्यम्‌ः, अनर यन्रपि संबन्धो न सदा- 
तनःयोग्यता तु स्वरूपमननुगत च, द्रव्यत्व तु क्लृप्तम्‌ , तथाप्यलयन्तायोगग्यवच्छेदो टक्षणार्थं इति 1 तदे- 
तद्दि निधाय शङ्कते--अथ मतमिति । अभिनव बकर च यन्नयवत्म न्यायमा्मस्तदनुसारिणामिल्ययै. । 
वक्रमागंमेव दशेयति-- यत इयादिना । तथा्यतिव्यापिरियाद- मैवम्‌ तत्रेवेति ! कि गुणव्त्वा- 
सयन्तामावोऽनेक, ९ कि वैकः? एके तागगह-- सोऽपि दीति । योऽपि हि युणव्त्वालयन्तामाव , सोऽपि 
हि खस्यानधिकरणमेव, सवस्मिन्खस्याव्रते रिति । न च प्रमेयप्वादिवत्केवखान्वयित्व येनाधुनिकनीव्यापि ख- 
वृत्तिता स्यात्‌ । केवलान्ववितवे च भ्र द्रव्यलक्चणमिति मावः । अनेकत्वपक्चमुद्धाग्य दूघ्यति--अथाने- 
कत्वादिलयादिना। अत्र तावस्प्रतियोगिमेदादभावमेदो क्तव्य | नह्यभावस्य स्वतो मेदोऽस्ि, निर्विशेषत्वात्‌, 
तथाच गुणवच्वमेदो वक्तव्य इति सिते विकल्पयति-क्िमेकेक्रदयादिना । खूपादिगुणाना मध्ये यदे- 
कैकरुणवच्व त्परतियोगिकोऽसयन्तामावसतदनधिकरणत्व वा १उत चतुर्विंशति गुर्यानि चतुविशतिगुणव्छवानि 
तेषा योऽत्यन्तामावस्तदनधिकरणत्व वा ? इत्यर्थ. | प्रथमेऽपि किं नियतस्य कस्यचित्‌ अत्यन्तामावानधिकर- 
णत्वम्‌ १ अनियतस्य वा १ नियमपक्षे दुषणमाह--रूपादीनासि ति । रूपाव्यन्तामावानधिकसरणत्वस्य खक्षणत्वे 
वाय्वादिष्वसिद्विरेवमितर्रापीति भाव" | सर्वैगुणव्च्वालन्तामाबानधिकरणत्वपक्षं दूषयति-सवति । 
सवगुणवच्वाल्यन्ताभावानधिकरणस्व तस्मतियोगिसरवैगुणाधिकरणववे सति स्यात्‌, नचैतदस्ि । नहि तदस्ति 





व्याणिः--मे सख्यान्वय का जेसे कोड बाधक नही, वैसे प्रकृत सं भी कोड बाधक नहीं ( द° 

ख० परू० १०७१ ) | यदि नभ्य नेयायिक शङ्का करना चाहे कि प्राचीन नैयायिको के ज्क्षणमेजो 
दोष-विभीषिका दिख जाती है, बह हमारा कुछ नदीं बिगाड़ सकती । हम द्रव्य का रक्षण करते 
है-““गुणवच्च के अत्यन्ताभाव की अनधिकरणता” ( द्र न्या खी णू ७५३ तथा रक्षणा पृ. २)1 
इस रक्षण की कहीं जग्याि नही ओर न अतिव्यासि ही \ गुणादि पचो भावपदार्थ को प्रशस्तपाद 
ने निगुण जर निष्क्रिय (वै.भा षू ६) बताया है! .तो य शङ्का नदीं कर सकते, क्योकि उसरी 
गुणवत के अव्यन्ताभाव रें ही उक्त रक्षण अतिभ्याप्त होता है--वह गुणवत्त्वं का अत्यन्त.भाव भी 
अपनः अनधिंकरण ही है, स्वयं अपने मे कोड नहीं रहता । यदि कहा जाय एक न मानकर अस्यन्ता- 
भाव को अनेक मानेंगे, तब दूसरा अत्यन्ताभाव में भी रह जायगा, वहो अतिच्य्ति क्यो होगी ? 
तो यह कहना ठीक न होगा , क्योकि “एक-एक गुण के अत्यन्ताभावं की अनधिकरणताः द्भ्य का 
लक्षण मानते है १ या सर्वं गुणो के अत्यन्ताभाव की अनधिकरणता ? दोनो पश्चों मे भी अग्यासि रहती 
है-- रूपादि गुणो मे से एक गुण के अधिकरण मे भी अन्य गुण के अस्यन्ताभाव की अधिकरणता के 
रहने से उस अन्य गुण के अत्यन्ताभाव की अनधिकरणता नही रह सकती ओर सर्वगुणो के अत्यन्ता- 
भावि की अनधिकरणता तो किसी भी दब्यसें नहीं, क्योकि सर्बगुणो की अधिकरणता रहने पर ष्टी 





३०० तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीयः 


गुणवच्ात्यन्ताभावानधिकरणत्वस्य स्वस्मिन्नसम्भवात्‌ । सति हि सर्वेगुणाधिकरणते सर्ष- 
गुणात्यन्ताभावानधिकरणता स्यात्‌ । न च सवगुणाधिकरणत्मेकेकस्यास्तीति कथं नाग्यापति ? 
अथ चतुविद्‌ तिगुणानामन्यतमगुणवक्वात्यन्ताभावानधिकरणता विवक्षिता, तदपि न, अन्य- 
तमरब्देन रूपाद्रेवेकेकस्य सवस्य वा विवक्षायां पूबौभिहिताव्याप्निदोषस्य तद्बस्थस्वात्‌ | 
किव्छास्मिन्नपि वक्ररक्षणे गुणादिष्वपि सद्धुःयापएरथक्स्वगुणयो. प्रतीते कर्थं नातिव्या्निः? 
नच प्रडस्तपादभाष्यं मतुबचनम्‌ , येन निरुणता गुणादीनां प्रामाणिकी स्यात्‌। नच मन्तव्यम्‌ 
गुणेष्वपि गुणाभ्युपगमेऽनवस्थाग्रसक्ते. सद्भयाप्रथक्त्वभरतीतिशन्तिरिति, रूपादिषु तदभ्यु 


किचिदुदरव्य यच्चतर्धिंशतिगुणाधिकरणमिति असमव एव ठश्षणस्येलयथः । अनियतपक्ष शङ्कते--अथेति । 
किमन्यतमशम्देन प्रतयेकं समुदित वा विदहायान्यस्म कस्मविनिदेश. १ उतैतयोरेवान्यतरस्योमयस्य वा ! 
नाद्यः ; तथाविधस्य तस्य नियमे नादर्शनात्‌, उत्तरत्र तूक्तमेव दुषणमित्याह-~-अन्यतमरब्देनेति | 
अथ मावस सति रुणवस्वान्यन्ताभावानधिकरणत्वमिल्युच्येत, तन्न , सूपादावतिन्यासेवेक्षयपाणव्वात्‌ । ननु 
सयोगायन्तामावानधिकरणत्वस्य रक्षणे को दोषः १ तदव्यन्तामाबस्यैकत्वे तसिननेवातिव्याप्िः, अने- 
कसे पुनः; किमेकैकसंयोगालयन्ताभावः १ सर्वसयोगालयन्ताभावः ? अन्यतमसयोगायन्तामावो बा १इति विक- 
दयैषन्मूलनात्‌ । एतेन विभागपरिमाणसङ्खयाए्थक्तवैरपि छक्षणनिरक्तिप्रतयाशानवकाशीकता वेदितभ्या । 
किंचैवं विवक्षायामपि न पूवोक्तातिव्याप्टयुपशम इत्याह -किंचेति। यतत प्रश्स्तपादवचनान्निगुंणसवं गुणा- 
नार॒क्तम्‌, तजाह-नच प्रशस्तेति । अत्र किरणावलीकारः प्राह~--समानजातीयगुणामावस्तावदनवस्था- 
प्रसङ्गात्‌, रूपादौ रसादिवेगान्तमावे मूतंखप्रसङ्धात्‌ । बुद्धयादीना च प्रतिसन्धात्रात्मगुणव्वेन व्यवर्थितेर- 
प्रसक्तिरेव, शब्दस्य नभोनियमात्‌ , गुणेषु गुणयोगे च समवाधिकारणस्वप्रसक्तौ द्रव्यत्वापत्तेगुणत्वत्याधातः) 
एवं रूपावयवि सूपेष्वेव वतंतते इति धयदेरनीरूपद्वप्रसङ्ख इत्यादि, एव निशुंणते निष्किये च रसादयो 
गच्छन्ति चतुर्यिशतिरयुणा महान्शनब्द इत्यादयो व्यवदहास्तदे काथंसमबायादिना साधर्म्येण गोणा. समथनीया,. 
इति । तदेतदारङ्कय दूषयति-न च मन्तव्यमिति । अनवस्थाग्रहण तदुक्तवाधकान्तराणामप्युपरक्षणम्‌ । 
न च मन्तव्यमिप्युत्तम्‌, तज देतुमाह-~रूपादिष्िति। अयमथ-तत्य सजातीयगुणाङ्गीकारेऽनवस्था,विजा- 
तीयसख्याप्रथक्छयोराश्रयणे कि बाधकम्‌ १न च समवायिकारणतप्रसक्तिबाधिका, इत्वात्मख्यादिसमवायि- 
कारणत्वस्य । अत एव द्रव्यतप्रसक्तिरपि नानिष्टाय | कथ च द्रन्यखप्रसक्तिः १ यदि श्येतद्‌द्रव्यलश्षण स्यात्‌; 
स्याद्‌ द्रवयत्वप्रसङ्धः , तदेव त्वय्यापि न मि्णीतम्‌ । न च रूपाद्यारन्धतवे सङ्खयायां सूपादिवृत्तित्वान्न द्रग्ये 
सख्या स्यादिति वचनीयम्‌ । गुणेऽपि प्थनुयोगध्य तु्यत्वात्‌ , प्रत्ययसाम्याच्च । यथां तु तन्तुशोक्ल्य- 
व्यतिरेकेण पटेऽपिं शौक्स्यमङ्धक्रियते प्रतीतिबल्मत्‌ , एवमापि सङ्घ्याद्य कि न स्यात्‌ १ न च सद्धु्याया 
सद्धघान्तरस्वीकारादनवस्थाप्रसक्ति, , तत्र प्रथक्त्यस्वीकारात्‌ प्रृथक्वे च स्ड्घास्वीकाराठिति, भवदुर- 





सर्वशुणो के अत्यन्ताभाव की अनधिकरणता रह सकेगी । किन्तु सर्वशुणो की अधिकरणता किसी एक 
द्रव्य से होती नहो , फिर क्यो न अव्याश्चिदोष होगा ? यदि कष्य जाय कि चतुर्विंशति गुणो मेसे 
अन्यतम गुण के अत्यन्ताभाव की अनधिकरणता विवक्षित है । तो यह भी नदीं कह सकते , क्योकि 
“अन्यतम” शब्द्‌ से एक-एक रूपादि गुण या सर्वै गुणो की विवक्षा से पूर्वोक्त अग्यासि दोष जेसे-का- 
तेसा बना रहता है । 

इस टेदे-मेदे रक्षण की भी गुणादि मे अतिग्याचि भी है , क्योकि "एकं रूपं रसात्‌ पृथक्‌ -- 
यहौँ सूपगुण मे एकस्व तथा पृथक्स्व गुणो की प्रतीति होती है । प्रशस्तपाद्‌ का भाष्य कोड मनु- 
वचन तो है नही, किं उसके अनुसार गुणादि मे निगुंणष्व प्रामाणिक हो जाय । श्गुणो से गुण मानने 
से अनवस्था होती है, अतः सूपादि मे सख्या एव पृथक्त्व की प्रतीति म है"--यह शङ्का नहीं 
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पगमेऽपि सङ्कथाप्रथक्त्वयोस्सङ्कथाप्रथक्ठवान्तरानभ्युपगमेनैवानवस्थापरिहारात्‌ । यथा भवतां 
संबन्धे सबन्धान्तरमङ्गीकुवैतामपि समवाये तदनभ्युपगमादेवानवस्थापरिहारः । द्रव्यगत- 
सङ्खयाप्रथक्त्वभ्यामेव तदेकाथसमवायटक्षणप्रत्यासत्या गुणादिष्वपि तद्वथवहारोपपत्तौ 
व्यथौ तत्कत्पनेति चेत्‌, मैवम्‌ , विप्य॑यस्यापि सुवचत्वात्‌। अथ शुणानामनेकव्वेऽपि द्रव्यस्यै- 
कत्वद्रौनाकथं गुणसङ्कयया द्रभ्ये तद्वथवहारः ? तदापि माध्यरस्थ्यमवलम्न्य किमिति न 
दीयते दृष्टिः १? नवैव द्रव्याणि चतुर्विदतिगुणा इति सङ्कयावेषम्यात्‌--अथावान्तरदरव्य- 
सङ्खथासंभवनिमित्तोऽयं व्यवहारः, तर्हिं पराद्धसङ्खयान्यवहारोऽपि गुणेषु स्यात्‌। द्रव्येषु तत्सं- 
भवात्‌, द्रन्यगतसत्तासामान्यादिभिरेव गुणकर्मणोरपि सदवथवहारोपपत्तौ तत्र सत्तासामा- 
न्यकत्पनावैयथ्यप्रसद्धाच । एतेन खमवायिकारण दन्यमिलयपास्तम्‌ । जातमात्रस्य तदभावात्‌, 
तदलयन्ताभावानधिकरणस्वस्य चान्ताभावे एव व्यभिचारात्‌, सूपादिगु गानामपि सद्भथा- 
प्रधक्त्वसमवायिकारणत्वसभवात्‌। का 

रीकृता चेय रीतिसि्याह-यथा भवतामिति । अन्यथोपपत्ति शङ्कते--द्रम्यगतेति । द्रव्यगतसङ्खादि- 
प्रतीतेरपीय समाना गतिस्तयाह- मैवमिति । गुणगतसङ्खयया द्रव्ये सख्याप्रतीतिरशक्योपपादना । 
गुणानामनेकववेऽपि तदाश्नयद्रव्यस्यैकत्वात्‌ । अन्यथा याश्रयद्रव्यस्यानेकलप्रसङ्गादिति रङ्ते- 
अथ गुणानामिति । एषानुपपत्तिरतरापिं वस्या । यदि हि द्रव्यसद्भूययेव गणेष्व सख्या स्यात्तदा 
्रत्याणा नवसङ्खघावच्वादतिरिक्तिगुणा न भवेयुरिति परिहरति- तर्हीति । नन्ववान्तरद्रवयेषु चतु- 
विंशतिसद्धयासद्धावात्तन्निमित्तो व्यवहार इति श्ङ्ते-अथावान्तरेति । तदि चठर्विंशतित्वनियमः 
किं कृतः ९ अधिकसङ्खधानामपि द्रव्येषु विद्यमानत्वात्‌ । न च चदुर्विशतिजातिनिमित्तं चतु्दितित्वम्‌ ; 
जातेरेव चतुर्विंखतिस्वासभवादियमिपरे्य परिहरति-तर्हि पराद्धति । अतिप्रसङ्ग चाह-- द्रव्यगतेति । 
तदेवं क्रियावदूयुणवत्समवायिकारण द्रव्यमिति" काश्यपसून्नोक्तरक्षणेषु गुणच्वलक्षण दुषयित्वा तदायलक्षणा- 
न्तरेऽपि तदेव दुषणमतिदिश्चति-एतेनेति। अतिदिश्यमानाग्याध्यतिव्यापती विशदयति-जातमाघ्रस्ये ति । 
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ओर षथक्त्व न मानने के कारण अनवस्था का परिहार किया जा सक्ता है । जेसे कि आपके मत मँ 
सयोगादि सम्बन्ध मे समवायरूप सम्बन्धान्तर मानकर भी समवाय सँ सम्बन्धान्तरन समाननेसे 
अनवस्था का परिहार किया लाता हे । यदि कहना चाह कि द्रभ्य-ठृत्ति संख्या जर पृथक्त्व के द्वारा 
ही एकार्थ-समवायरूप सम्बन्ध से गुणादि से मी संख्यादि का व्यवहार बन जाता है, अत, गुण सें 
सख्यादि की कत्पना भ्यथे हे । तो यह नदीं कह सकते , क्योकि इसके विपरीत भी ८ गुणगव संख्या 
जर पृथक्त्व से ही द्भ्य मे संख्या एव पृथक्त्व का यवहार बन जाता है, दम्य में उनकी कट्पना 
व्यथे है ) कषा जा सकता है । यदि कोड के कि गुणो म अनेकता रहने पर भी द्भ्य मँ एकत्व 
की प्रतीति होती है, अतः शुणगत संख्या से द्रष्य मे संख्या का व्यवहुर केसे होगा १ तो उसे 
इधर भी दृष्टि देनी होगी कि द्भ्य में केवर नव संख्या रहती दहै, उससे गुणो मे ( न्या. म॑, ए, १० 
पर कथित ) चतुर्विंशति संख्या का व्यवहार केसे होगा १ यदि अवान्तर द्भ्य मेँ रहनेवारी चतुविंशति 
सख्या से गुणो मेँ उसका भ्यवहार बनाया जाय , तब तो धुणो मँ पराद्धं ( १०० पद्म ) संख्या का 
उ्यवहार भी होना चाहिए , क्योकि अवान्तर द्रभ्य-मेदो मे उसका सद्धाव है । ओर द्रव्यगत सख्या 
के समान ही द्व्यगत सामान्यादिति ही गुणकम मे भी सत्ताका व्यवहार बन जायगा, वर्ह 
सत्ता सामान्य री कष्पना भी व्यर्थं हो जायगी । इसी भ्रकार समवायिकारणं र्यम्‌" -यह रक्षण 
भी निरस्त हो जाता हे, क्योकि उस्पत्तिक्षणावच्छिन्न द्रव्य सं गुणादिकायंके न होने से समवायि. 
कारणत्व भी नहीं रहता । समवायिकारणस्नात्यान्तामावानधिकरणस्व की मी समवायिकारणत्वास्य- 
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अस्तु तदहि द्रभ्यखजातियोगिसवं दरन्यछक्षणम्‌ +न; . 
द्रज्यस्वजातियोगित्वसपि नो द्रव्यलक्षणम्‌ । 
तल्नातिन्यञ्जकाभावात्तन्मानस्यानिरूपणात्‌ ॥ ५ ॥ 
द्रव्यत्वं जातिमभ्युपगच्छता तज्नातिव्यञ्जकं किचिद्वर्यमभ्युपेयम्‌, नच तननिरूपणं सुदाकम्‌ । 
गुणविशिष्टस्य तद्वचज्ञकत्वे विरेपणभूतस्य गुणस्यापि तदचञ्जकतया द्रन्यत्वापतते । रूपादी- 
नामपि सद्भयादिगुणवतां तद्वयञ्जकतया द्रव्यत्वप्रसङ्गाच्च । एतेन समवायिकारणस्यापि तद्य 
कता निरस्ता । सवातन्त्येण प्रतीत्तियोग्यत्वं व्यञ्जकमिति चेत्‌, किमिदं सखातन्त्रयम्‌? किमाश्र- 
यप्रतीतिमन्तरेण प्रतीतियोग्यत्वम्‌ ९ उतानाधितत्नमेव १ नाद. , दाब्दादेरपि तत्संभवात्‌ । 
न्‌ द्वितीयः › अवयविनामद्रन्यत्वापत्तेस्तेषामवयवाभितत्ात्‌ । तदेवं न व्यञ्जकं दरभ्यतजातेः | 
------------------^~^ ^ 14 १ प्न्यतवनातः (| 


रक्षणान्तर शङ्कते-अस्तु तर्हीति । जातियोगि्वं गुणकर्मणोर्यस्तीति द्रव्यलग्रहणम्‌ । नियत- 
व्ञ्जकपमाणयोरमावाद्‌ दरभ्यत्वजातिरेवासिद्धा, ततस्तयुक्तलक्षणमप्यसिद्धमिति छोकेन दूषयति द्रग्यः 
सवेति । तजातिव्यज्ञकाभावादिव्येतद्विइणोति--द्रग्यख  जातिमिपि । नच वयज्ञकनिथ॑मो नास्तीति 
युक्तम्‌ ; तथासति किं त्वया दृष्टम्‌ { किंवा श्रुतम्‌? इति शष, न जानामि दृ श्रुत वेति, शत तावदिति 
प्रयक्षस्वादौ सन्दिग्धम्‌ । न व्यज्ञकासषुरव्यततिरे केण सदेहकारण तत्रासति ानस्याश्रभूतस्य मानस- 
प्रयक्षेणानुभूयमानत्वात्‌ । तस्माजातिमिच्छता नियतव्यज्चकः वक्तव्यमेव | तत्र किं गुणवस्वं तद्रयञ्ञकम्‌ १ 
समवायि कारणत्व वा १ खातन्येण.परतीतियोग्यत्वं वा १ ना इत्याह-गुणवििष्टस्येतति । तव्यज्ञक- 
तथेति । ्रम्यत्वजातिव्यज्ञकतयेलर्थः | यस्य हि विरोप्रणायनतिरिक्त विरिष्टं तस्यायं सेषः › यस्य त्वतिर्कि 
तस्य घयदिव्यक्तेरयद्रव्यतापातः ; तन्मा्स्य विरिष्टताभावादियपि कव्यम्‌ | द्वितीय दूषयति-एते- 
नेति । तत्र हि समवायविशिष्टस्य कारणस्य तद्वयज्चकतवे समवायस्यापि तद्वयज्ञकत्वाद्‌ द्रव्यत्वप्रसङ्धः । 
खद्णदिसमवायिकारणत्वाद्‌ गुणकर्मणोरपि तद्रयञ्चकतया द्रव्यत्रपरसङ्ख इव्यर्थ. । वृतोयं शडत--सा- 
तन्त्येणेति । शब्दादेरपीति । शब्दस्य वायुसर्श॑स्य रसगन्धयोशेति गुणानामेवाश्रयप्रतीतिनिसेक्ष- 
प्रतीतीनां स्वातन्त्यस्भवेन तद्वयञ्जकतरया द्रव्यतप्रसद्ध इत्यर्थ. | अथयविष्वव्यासि. , तेषामप्यबयवप्रती- 
तिष्यतिरेकेणापरतीतेरति केचित्‌ | अनाभितत्व स्वातन्त्यमिति द्वितीय दूषयति---न द्वितीय इति । 
सवयवाश्चितावयविना सखातन्यामविन द्रग्यत्वाच्यज्ञकस्वात्तत्र तजालयभाविनाद्रब्यत्वप्रसङ्ख इत्यथ, | 


 न्ताभाव मँ अतिभ्यापि होती हे, - रूपादि शुणो मे भी सख्यापृथक्त्वादि' का समवाथिकारणलं सभव 
होने से अतिव्याक्ति है । | ५ 
द्रृभ्यत्वजातियोगित्व रक्षण भी नहीं कर सकते, क्योकि (द्रव्यत्व जाति कै व्यञ्जक ओर 
प्रमाण का निरूपण नही हो सकता ।* द्रभ्यस्व जाति मानने वाख को निस्य द्रव्यत्व का कोड व्यञ्जक 
अवश्य मानना होगा , किन्तु उसको निरूपण हो नही सकता--गुणविशिष्ट को व्यज्ञक मानने पर 
विशेषणीभूत गुण को भी भ्यज्ञेक सौनना होगा, तब तो गुण भी द्भ्य हो जायगा । खूपादि गुण भी 
संख्यादि गुणो से विशिष्ट होने के कारण द्रव्य ही ही जागे । इसी से समवायिकारण मे भी व्यञ्ज- 
कता का निरास हो जाता ह । शस्वातन्ब्येण भ्रतीतियोग्यत्व" को व्यञ्जक मानने पर जिज्ञासा होती है 
किं यह स्वातन्त्य क्या है ? क्या आश्रयप्रतीति-निरपेश्च प्रतीतियोग्यस्व १ या अनाथितत्व ! रथम 
पश्च मानने पर शब्द से मी दर््यत की प्राति होगी, क्योकि साकाशस्प आश्रयकी प्रतीति ॐ 
बिना ही शब्द्‌ की प्रतीति होती हे । द्वितीय पश्च मानने पर परमाणु को छोड़कर अवयवी व्यमा 
भं अव्याप्ति होगी , क्योकि अवयवी द्रव्य अपने अवयवो के आधित ही होताहै (द्र न्यारी 
पर, ८९ )} इस प्रकार कोरे उ्यज्जक, द्‌भ्यत्व ज्ञाति का सिद्ध नदीं ह्येता । दव्यस्व मे प्रमाण भी 
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नापि परमाणभस्ति । दरव्यं द्रभ्यमिलयतुगतग्रययः प्रमाणमितिचेत्‌, न ; सुवरणयुपरभ्य सृन्ति- 
कोिपभमानस्य छौकिकस्य तदेवेदं द्रव्यमिति प्रययाभावात्‌ , परीश्चकाणां चाज्ुगतप्रयये 
विप्रतिपन्ते. । रल्नततत्वमिवोपदे दा संहछृतम्रयक्षेणेव द्रन्यत्वमीक्चत इत्यपि स्वरिष्यधीवन्धन- 
मेव, रबतत्त्वस्येव जाते सरवेपरीक्चकासंमतत्वात्‌ । धर्माधर्भयोरद्टत्वजातेरभ्युपगमग्रसन्गाचच, 
अदृष्टमदृष्टमित्युभयोरप्यनुगत्रययदृष्टे 1 
यदपि टीलावतीकारमनम्‌--"“आकादकाट्दिदा. सत्तेतरजातिमलय सयोगविभागजन- 
कत्वात्कमेवत्‌ । नच कर्मस्वमगप्रसिद्धम्‌ । चर्तीत्यनुगतपरत्ययवेद्यस्वादितिः । तदपि मन्दम्‌ , 
कमौप्रयक्ष॒वादिनां चरतीति प्रत्ययम्य संयोगविभागप्रवाहषिषयतया कर्मविपयतानङ्गाकारा- 


तन्मानस्यानिरूपणादिष्येतद्विदणोति--नापि म्रमाणमिति । तत्र प्रमाण प्रयश्च राङ्ते- द्रव्य 
द्रव्यमिति । अनुगत प्रययवेदर्नीय हि सामान्यम्‌ । अस्ति चायानुवृत्तपरयय इत्यथं } किं तदेवेदमिति 
बुद्धथा जातिसिद्धिः , कि वैकाकारप्र्ययमाचात्‌ । प्रथमे लोक्रिकानामिय बुद्धि. ? परीक्षकाणा' वा ? नाय 
इत्याह--न सुवणेमिति । द्वितीये प्राह --परीक्षकाणामिति । यतु ्रीवह्मेनोक्तम्‌-“जातिसमवायद् 
रलतत्ववद्धावादिति” त प्रस्याह-रत्रतत्त्वमिवेति । यत्ततेनोक्तम्‌-“श्रतारणेवेति चेन्न, रलखाशरेपि प्रतार- 
णप्रसक्तेरितिःः तच रल्तच्चे वैषम्यमाह -रनतन्त्वस्येवेति । दितोये दुपणमाह--धमोधमयो,.रति । 
यदि द्येकाकारबुद्धिमा्ाजातिसिद्धिस्तहिं वर्माघनयोरवदमद्णमिष्यक्ाकारनब्रुद्धेरद्यत्व नाम जाति 
स्यात्‌ , नचैत्तदिष्टम्‌, अनुगतजातिव्यञ्चकामावादिव्यर्थः | 

एव प्रव्यक्च निरस्यानुमानमपि द्रव्यजात निरस्यति--यदपीति । जातिमत्य इध्युक्ते सत्तया सिद्ध- 
साधनत्व तन्निष्च्यथं सत्तेतरेध्युक्तम्‌।-तथा चाकाश्चतवादेरभावाद्‌ द्रव्यत्वजातिसिद्धिसियर्थः । अचर च संयोग- 
जनकत्व सयोगप्रागभावस्याप्यस्ति; एव विमागप्रागमावस्यापि विभागजन कत्वमस्तीति तद्व्यभिचारपरि- 
हारायोमयज्नकववादिव्युक्तम्‌, देतद्रय॑ वच विवक्षितम्‌ | इष्टान्तस्य साध्यवैकस्यं स एव परिहरति- 
न चेति । अतर ध्रामाकरमते इ्टान्तस्य साध्यवैकव्यमाह-तदपि मन्दमिति । किच कालाकारादिश्चः 


कोड नही । द्रव्य द्ग्यम्‌ - यह अनुगत प्रतीति भ्रमाण नही हो सकती , क्योकि सुवण को देखने 

के अनन्तरं क्तिका को देखने पर॒ रौकिक ज्यक्ति को यह प्रतीति नही होती कि ध्यह वहम दन्य 
हेः । परीक्षक पुरुषो को अनुगत-प्रतीति मे विप्रतिपत्ति है । यदि कहा जाय कि रतरतत्व के समान 
उपदेश-स्ङ्ृत प्रव्यक्ष से दभ्यत्व जाति का भानदहोताहे ( जेसाकिन्या. री. परु ९९ परक 
गया है--““गृहीतसमयस्य रततच्ववद्धानात्‌ः” अर्थात्‌ ग्युस्पन्न भ्यक्ति को रजतत्व के समान ही 
जाति का भान हो जाता है )। तो यह कहना केवर अपने शिष्य-वर्मं को ही मोह सें डाकू सकता 
है, ओरो को नही , क्योकि रत्व ओर जाति मे यह मह्यन्‌ अन्तर है कि रलतस्व के विषय मेँ 
सब परीक्षक एकमत हेते हैः जर जाति क विषय मेँ विवादं करते हैः । अनुगत प्रतीति को जाति का 
व्यञ्जक मानने पर धर्म ओर अधम- मे भी एक *अद्श्टत्वः जाति माननी पड़ेगी , क्योकि दोनो से 
“अदृष्टम्‌ अच््टम्‌ः--यह अनुगत श्रतीति पाई जाती हे । 

रीरावतीकार ने जो कहा है--“कारकाञ्ञादीनां सयोगविभागाजनकत्वेन कर्मवत्‌ सत्तेतरजाति- 
मस्वसिद्धे ।? “न च कर्मत्वमसिद्रम्‌ , चरुतीव्यचुगताकारवेडनवेद्यत्वाद्‌ (न्या री प° ९४) 
अथोत्‌ कार, आकाश्च जर दिशा-आदि मै "सयोगविभागाजनकत्व' हेतु के द्वारा कमै के समान ही 
सत्ता से भिन्न जाति सिद्ध हो जाती है। कर्मत्व जाति भी “चरूतिः--दस अनुगत प्रतीति से सिद्ध 
हे । उस कहने मे भी कोड दम नही ; क्योकि कर्म को अप्रस्यक्ष माननेवाछे "चरुतिः--इस भ्रतीति 
का विषय संयोग ओर विभाग का प्रवाह मानते है, कर्षे नही । अत, कर्मप्व की सिद्धिनदहयेनेसे 
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कमेत्वासिद्धौ दृष्टान्तस्य साध्यविकखत्वात्‌। आत्मा शाबरेयघ्रत्यवृत्तिशाबरेयनिषठजाति- 
मान्सयोगित्वाच्छाबङेयवत्‌ । जखादेश् पश्चतुस्यत्वान्न तेन व्यभिचार. । तथा, सत्ता दिक्चा- 
लखकारानिष्ठजातेरन्या मेंयस्वाटवत्‌ | आत्माऽनात्मवृत्तिरूपावृत्तिजातिमान्‌ रूपान्यत्वे सति 
सामान्यवच्ाद्भटवदिति द्रन्यत्वजातिसिद्धिरितिचेत्‌, मैवम्‌, संयोगित्वहेतोवगवन््वोपाधिह- 
तत्वात्‌ । मेयत्वहेतोश्च सत्तामनङ्गबैतामाश्रयासिद्धे । दिक्षाटाकारानिष्ठ नातिष्वेन तस्या 
एव विवक्षितत्वे चाभ्रसिद्धविरोषणताचच । प्रमेयत्वगुणवलज्ञानाधारत्वोपाधिभिरेव यथा- 


1. 
सत्ताद्रग्यस्वातिरिक्तजातिमत्यः सयागविभागजनकत्वात्कमंवदित्यनुमानसम्भावादाभाससमानयागक्षेमत्वम्‌ । 
विपक्षवाधकामावाच शङ्किताप्रयोजकमित्यपिना सूचितम्‌ । प्रव्यस्वजातावनुमानान्तराि शङ्कते--आतमे- 
यादिना । शाजख्यनिष्टजातिमानि्युक्ते सत्तया्थान्तरता, तदर्थं शाजचेयवृच्यकृ्तीत्युक्तम्‌ । तस्याश्च 
शाअलेयदृक्तिते सति गुणकमेणोरपि बतंमानप्वाद्‌ व्यवच्छेदः । तावन्मात्रोक्तावामत्वेन सिद्धसाधनता, तदर्थं 
दराब्रखेयनिषठव्यक्तम्‌ । तथापि दाबलेयात्मशृत्तिद्धित्वादिधर्मरथान्तर्ता, तदर्थं जातिग्रहणम्‌ । इष्टान्ते 
गोत्वेन साध्यप्रसिद्धिः । पक्षे च तद्व्धाधाताडुभयनिषठ्रवयत्वसिद्धिः । ननु सयोगित्वमस्त जलादौ, नास्ति 
चैव॑विधा जातिरिति तचाह-जखादेरिति । द्वितीये ठ जातेरन्ये्युक्ते षटपवान्यलेनार्थान्तरता, तदर्थ 
दिक्वाखकाशनिष्टप्युक्तम्‌। ताव्युक्तं तजिष्ठगुणादन्यखेनार्थान्तरता, तदर्थं जातिग्रहणम्‌ । अच्रचानुमानचय- 
सूननाय तथेति ग्रहणम्‌ । इतरथा वैयर्थ्यादिति या सा दिगादिनिष्ठा जाति. , तदुदरभ्यत्वमिति द्रभ्यत्वजाति- 
सिद्धिः। तृतीये ठ जातिमानितयुक्ते सत्तयाथान्तरता, तदथं रूपाड्तःदयक्तम्‌ । तावति चासघवेनार्थान्नरता, 
तदथं अनापदृ्ीषयुक्तम्‌ । रूपान्यखेनार्थान्तरतापरिदाराय जातिग्रहणम्‌ । स्पेऽनैकान्तिकतापरिद्ाराय 
रूपान्यत्वे सतीद्युक्तम्‌ । रूपत्वानधिकरणष्वे सतीच्यथे' । सामान्यादिषु व्यभिचारवारणाय सामान्यव्स- 
ग्रहणम्‌ । ततराचदेतो््याप्यत्वासिद्धिमाह-- मैवं संयोगीति । द्वितीयानुमानं दूषयति-मेयत्वेति । 
न चाजातिरूपस्यापि पक्षत्वान्नाश्रयासिद्धिः , दान्ते साध्यवैकस्यात्‌ । रिच दिक्ाखाकाशानिष्ठजात्यन्यस्व 
किं सत्तान्यल्वेन १ किं वां द्रव्यस्वान्यत्वेन १ उभयथाप्यप्रसिद्धविरोषणः पश्चः । तत्र प्रथ व्याघाताचरमेऽ- 
सिद्धरियाइ-दिक्ाटेति । सत्ता गुणदत्तिदक्षाखाकाशनिष्ठजातेरन्या मेयत्वादित्यपि सभवादाभासस- 
मानता चेति द्रष्टव्यम्‌ । व्ृतीयदेतोः स्वरूपासिद्धिमाह-प्रमेयत्वेति । अयमभिसन्धिः--तिखमिः खट 


"कमेः दृष्टान्त साध्य-विकर हे । शरभ्यस्वः जाति की सिद्धि मँ जो अनुमान किए जते है-- 
(१) आत्मा, शाबेय गो मेँ इत्ति रूपादि मे अचृत्ति, श्षाबरेय-दृत्ति जातिवाखा है, सयोगी होने से, 
लैसे-शाबखेय गौ ।; ( वर्ह दृष्टान्त मेँ सिद्ध "गोत्व जातिः, पश्च भँ बाधित है, अतः गौ ओर आत्मा- 
दोनो मे रहनेवारटी श्र्यत्व जाति ही इस भनुमान के बरु से सिद्ध होती है ) । जादि, पक्च-तुख्य 
ही है, अत वर्ह म्यभिचार की आदाङ्का नहीं कर सकते । एवं (२) "सत्ता, दिशा-कारु-आकाश मेँ 
मे वृत्ति जाति से भिन्न है, सेय होने से, जेसे--पट । ८ इस अनुमान से दिश्यादि सँ जो जाति सिद्ध 
होती है, वह द्रभ्यस्व हे ) । तथा (३) “आस्मा, अनात्म-दृत्ति जो सूपाबृत्ति जाति, उसका आधार हे, 
रूप से अन्य होकर सामान्यवाखा होने से, जेसे- घट । ये तीनो अनुमान भी द्रभ्यव्वजाति सिदध 
नहीं कर सकते , क्योकि प्रथम अनुमान के *सयोगित्वः हेतु मे 'वेगवत्वः उपाधि है ८ वेगवस्व 
गवादि मँ रहने के कारण साध्य~ग्यापक ओर आत्मादि मेँ न रहने से साधनाभ्यापक है ) । द्वितीय 
अनुमान के भेयस्वः देतु भै, जो रोग सत्ता नहीं मानते, उनके छिए आश्रयासिद्ध दोष है | 
"दिगादि-दृत्ति जातिः शब्द से वटी ्रभ्यस्व विवक्षित है, अत वहै अप्रसिदविहोषणता भी दोष 
ह । तृतीय अनुमान का “सामान्यवच्व' हेतु ही असिद्ध है , क्योकि भ्मेयस्वरूप अखण्ड उपाधि से 
-सद्‌*--यह ब्यवहार, “गुणवर्वः उपाधि से (द्रन्यम्‌"-- यह भ्यवहार ओर श्ञानाधारस्व' उपाधि से 
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योग्यं सदुद्रव्यमास्मेति व्यवहारोपपत्तौ तत्तस्सामान्यस्वीकारवेयध्यंन सामान्यवक््वहेतोर्य- 
सिद्धे" । तदेवं जातौ व्यज्ञकप्रमाणयोरसंभवेनाकारावृत्तिसन्ताबान्तरजातियोगि, क्रियासमाना- 
धिकरणसन्तावान्तरजातियोगि, संयोगवदूचृत्तिसत्तावान्तरजातियोगि द्रन्यमित्येवमादीनि जाति- 
पुरस्कारप्रवृत्तानि महाविद्याटक्षुणानि निरस्तानि वेदितव्यानि । 

तथा गुणटक्षणमपि न युक्त क्षयाम. | 


जातिभिरात्मनः सामान्यवत्वममिमतम्‌ , तास च न किचिप्पमाणमस्ति, अनुदृत्तप्रत्ययस्य च पुरस्तादेव 
निरस्तत्वात्‌, अनुमानस्य चैतादशप्वात्‌ । अस्तु वानुढृत्तव्यवह्यरस्त थापि प्रमेयत्वादितत्तदुपाधिमरेवाय 
व्यवहारः शक्यसमर्थनः । न च प्रमेयस्य सत्ताते चाष्षुषप्वं न स्यात्‌ , प्रमाविषयत्वस्याचाक्षुषल्वादति 
वष्वनीयम्‌ , सामान्यत्वेऽ"्यचाक्षुषत्वस्य तदवस्थत्वात्‌ । स्वरूपसद्विरोषो हिं सामान्य नाम । नं च प्रमेय- 
त्वातिरिक्त स्वरूपरसत्त्वमस्ति । स्पैका्थ॑समवायाचाक्षुषत्वमितरत्रापि व्यम्‌; अमावर्स्वं तु प्रमेयस्वादे 
खपथसाध्यमिति, यानि च महाविदयानुमानानि द्रभ्यत्रजातौ प्रवतंन्ते, तान्यपि परमाणुनिराकरणवादे 
निवेदनीयदूषणदूषितानीति नोदाह्तानि याचायैण ! तदेवं व्यज्ञकप्रमाणयोरसिद्धया द्रभ्यत्वजातेरसिद्धौ 
तत्पुरस्कागेण यानि हिवादित्यमिश्रेण लक्षणानि लक्षणमाघ्ययाश््तानि, तान्धपि निरस्तानीप्याह-- तदेव- 
मिति। अत्र चाकाशदृत्ीर्यायेक द्भणम्‌; क्रिवासमानाधिकरणेत्यायपरम्‌ भसयोगवदुड्त्तीव्यादिल्छणान्तरम्‌ | 
तज सत्ताव्याप्यजातियोगिद्रव्यभिःयुक्ते गुणादावतिव्याधि", गुणत्वकमेत्वादीनामपि सत्ताव्याप्यत्वात्तद्‌4- 
साकाश्चकृ्ती्युक्तम्‌ । तावत्युक्तेऽपि रणाढावतिव्याप्ति", तेषामप्याकाशदृत्तिसत्ताजातिथोगित्वात्तद 4 सत्ता- 
व्याप्येव्युक्तम्‌ | आकाश्रुणान्यान्यखमिरयाद्याकारादृत्तिसत्ताव्याप्यान्योऽन्यामावादिरूपधमयोगिगुणादावति- 
व्या्िपरिहाराय जातिग्रहणम्‌ । द्वितीये सत्ताबान्तरजातियोगीदयुक्ते गुणादावतिव्यास्ति", तदर्थं करियास- 
मानाधिकणेयुक्तम्‌ । तावति च स्तायुक्तगुणादावतिग्या्ति* स्यात्‌ ; तद्‌ थं सत्तावान्तरेव्युक्तम्‌ । अच च 
सत्तासाक्षाद्रथाप्यप्व सन्तावान्तरस्वम्‌ । अनेन न धरत्वादिकमादायाव्यातिभ्रमः । व्रतीयेऽपि गुणादावति- 
व्यासिपरिहाराय सयोगबदच्रतीति विरोपणम्‌ । सत्तामादाय रुणादावतिन्याति परिहाराय सत्तावान्तरग्रहणम्‌ | 
आदिग्रहणेन जातिमनिष्टायन्तामावप्रतियोग्याकाश्रत्तिजातियोगिस्व कार्यसमानाधिकरणसत्तावान्तरजालय- 
धिकरण वा रूपसमानाधिकरणसत्तावान्तरजातियोगि वा स्पश्च॑ममानाधिकरणसत्ावान्तरजात्यधिकरण वा 
रमसमानाधिकरणसत्तावान्तरजातयधिकरण वेव्यादानि छ्क्चणानि सणीतानि । महाविद्याखक्षणानीति । 
महा विच्यारीषया परदृत्तानीवय्थैः | द्रव्यटक्षणखण्डनेन च तद्विरेषप्रथिव्यादिल्क्षणान्यपि खण्डितानि वेडित- 
व्यानि । सामान्यामावे तद्विरोष्य सुतरामसमवात्‌ , तद्छक्षणानामपि जाति पुरस्कारेण प्रदत्तस्वाच  गन्ध- 
समानाधिकरणद्रव्यत्वावान्तरनातिमती प्रयिवीव्यादिरूपाणि हि तानि; तच द्रव्यव्वजातिदूषणेन तदबान्तर- 
स्वमपि दूषितमेव । प्रदर्शयिष्यते च जातिमा्स्य खण्डनम्‌ , ततोऽपि तद्र मण दक्षणानि दु्॑णानि | वादी- 
रस्तु एतानि लक्षणानि दृषयितवा स्वमतेन कार्याश्चयो द्रव्यं गुणाश्रयो द्रव्यसित्यादिटश्षणान्युदाजदार, तानि 
पच तत्रैव निरस्तप्राथाणीति । 

नन्वेतावतापि न नानालक्षणवच्वेन भेदामिद्धिः, गुणल्क्षणक्वभेदसिद्धेः, रुणलक्षणानामक्षीणत्वान्तद्‌ थ 
तान्यपि खण्डयति-तथा गणछक्षणमयीति । तत्र श्रव्याश्रयी न गुणवान्‌ सयोगविभागेष्वकारण 





"आत्मा यह व्यवहार सिध हो जाता है । सत्ता, इभ्यत्व, आत्मत्वादि जाति मानना दी व्यथे है । 

दस प्रकार जातिकानतो कोड व्यञ्जकही सिद्धदहोताहै ओर न जातिं कोड भ्माणदीदे, 

अतएव महापिद्या-रीति से प्रवृत्त, 'आकाद्ा-वृत्ति, सत्ता-ग्याप्य जातिमस्वः, "क्रियासमानाधिकरण, सत्ता- 

व्याप्य जातिमस्वः, *सयोगवद्‌ वत्ति, सत्ताग्याप्यजातिमत्वादिः जाति-घटित रक्षण खण्डित हो जाते हे । 

गुण क्षण भी युक्त नही प्रतीत होता । “सामान्यवान्‌ अगुण › संयोगविभागयोनिरपेश्षो न कारण 
चि०-३९ 


२०६ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ [ दवितीय 


सामान्यवानगुण इत्याद्यप्यस्य न रक्षणम्‌ । 
अन्योऽन्याश्रयतापत्तेगुणस्याद्याप्यसिद्धित. ॥ ६ ॥ 
“सामान्यवानगुणः संयोगविभागयोर्निरपेक्षो न कारण गुण ” इति कदकीकारस्य गुणटक्षणं 
ताबदयुक्तम्‌ , सिद्धे गणे अगुण इति रक्षणसिद्धिस्तस्सद्धौ च शुणसिद्धिरितीतरेतराश्रय- 
सवदूषणप्रसतत्वात्‌ । यत्त॒ ठीटावतीकारेणोक्तम्‌-“सामान्यवानचलख्नात्मक, समवायकारणता- 
दीनो गुण” इयपि न; रूपादीनामपि समवायिकारणत्वस्य दर्दितन्यायेन संमवात्तद्धीनता- 
छक्षणस्य रक्षणांरास्यासंभावितस्वात्‌ । सामान्यवान्स्पदोरहितो द्रव्याश्रयः कमौतिस्कि गुणः 
इयपि न ; गुणाक्तमणो मेदासिद्धौ कर्मव्यावृत्तेरयुक्ततवात्‌। अन्यथा रूपातिस्क्तो रसा 
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निेक्ष ( वे, सू. १।१।१६ ) इति रुणलक्षणपर सूत्रम्‌ । तदर्थतया च कदलीकाराद्यमिमतल्क्षण ताव- 
दषयति- सामान्यवानियादिना । अन्योन्याश्रयतायामेव देतु", गुणस्येति । यदि हि गुणो जात. 
स्यात्तदा गुणरदितस्वज्ञान स्यात्‌ , स चेतष्छध्णव्यतिरेकेण नाचापि सिद्धः । एत्टक्षणेन सिद्धावन्योऽन्या 
श्रयतेत्यथैः । छोके विच्णोति- सामान्येत्यादिना । सामान्यादिव्याद्लयथं सामान्यवानिति बिरोषणम्‌ | 
्रव्यव्यवच्छेदायागुण इत्युक्तम्‌ । कर्मव्यवच्छेदाय सयोगविमागेत्यादिविरोषणम्‌ । सयोगविभागयोहि निर 
पेश्षकारणं कमेः तन्न भवति यस्ख गुण इप्यथैः । वादीन्द्रसत एथक्त्वानाभयः सङ्भघानाश्चयः सयोगकारणव्वे 
सति विभागनिरपेक्षकारणस्वरहितो गुण इत्यादि ्र्यवादौत्‌, तन्न॒ सद्धयाएथक्त्वा्याश्रयत्वस्य पूर्वमेवो- 
पवणंनात्‌ | अन्योन्याश्नयतापरिहाराय श्रीवह्छमीयलक्षणमनुबदति-यच्िति । उक्त च वैधर्म्यपरिच्छेदे 
इति रोषः । अनापि सामान्यादिभ्यादचयै सामान्यवानिष्युक्तम्‌ । दरव्यन्यवच्छेदाय समवायिकारणताहीनः 
दप्युक्तम्‌ । कम॑न्यवच्छेदायाचल्नासक इष्युक्तम्‌ । तत्र “कार्थं यत्र समवैति; तत्समवायिकारण- 
मिति? परेषा समवायिकारणल्क्षणम्‌, तच पूर्वोक्तन्यायेन पथक्त्वादि प्रति गुणादेरप्यस्तीवय- 
समव इत्यथैः । एतेन केवल्निमित्तकारणे वत॑मानापरजातीयत्व वा समवाय्यसमवायिकारण्तारहिते 
वतंमानापरजातीयत्व वेति मानमनोहरकारोक्तलक्षणमपि परिभूत मन्तव्यम्‌ । उक्तन्यायेन सर्व 
गुणानामपि प्रथक्वादिसमवायिकारणतया केवरनिमित्तिकारणव्वसमवायिकारणप्वरहितत्वयोरभावा- 
दिति । किरणावलीय र्षणं दुषयति-सामान्यवान्स्परोरहित इयादिना । कर्मातिस्कि इप्यक्त 
दरभ्येऽतिभ्यातिस्तदथं द्रम्याश्रय इद्युक्तम्‌ । तथापि कायं द्रव्याव्यावृत्तिस्तदथं सपरित इत्युक्तम्‌ । 
यदि गुणाद्धेदेन कर्मज्ञान स्यार्कर्मातिरिक्तता गुणस्य ज्ञायेत, नचैतदस्ति, गुणानिर्णये तद्वघतिरेकस्यापि 
कमणो ज्ञातमशक्यत्वात्‌ , एतद्टक्षणेन च रुण निधि्य ततोऽतिरिक्तं कर्मं ज्ञात्वा तदतिसरिकित्वविदोषणन्ञानं 
वाञ्छतश्चक्रकापत्तिरियमिसन्धिराह--गुणा्क्मण इति ! यदि गुणादक्ञातमेदादपि कर्म॑ण॒ सकाशा- 


गुण ” (चै० सू० १।१।१७) मे वम का लक्षण किया गया है--जो संयोग जौर विभाग को जन्म देने मे 
अपने उत्तर उत्पन्न किसी भावपदाथं की अपेक्षानक्रताहो, उसे क्म कहते है। उस कर्भसरेजो 
भिन्न हो, जाति-युक्त हो, गुण-रहित हो, उसे गुण कहा जाता है--वे° सू० १।१।१६ )--यह गुण 
का रक्षण, अन्योऽन्याश्रय दोष से अस्त हे, क्योकि दस लक्षण से प्रविष्ट गुण-रदितस्व जब सिद्ध हो, 
तब गुण सिद्ध होगा ओर गुण की सिद्धि होने पर गुण-रहितत्व की सिद्धि होगी ( द° किर० प्रण 
१५९ ) । ीखावतीकार ने जो कहा है--“सामान्य-युक्त, अचरनात्मक, समवायिकारणता-हीन पदाधर 
को गुण कहते है |; चह भी उचित नही, क्योकि शूपादि मै भी एकत्वादि की समवायिकारणता- 
दिखा जा चुकी हे, अत॒ समवायिकारण-हीनव्व-घटित रक्षण असम्भव है । जो "सामान्य से युक्त 
हो, स्परांसे रष्टितिष्ो, द्रष्य के आश्रित, पुव कमं से भिन्न हो, उसे गुण कहते है, ( किर० 
प° १६० ) यह रक्षण भी युक्त नदीं, क्योकि गुणसे कमं का सेद सिद्धन होने के कारण क्षणगत 


परिच्छिद्‌ | गुणलश्नणग्रल्यादशः ३०७ 


तिरिक्ता इलयपि विरेषणोपादानग्रसङ्गात्‌ । तथा च गुणपद्राथं किर्णावटीकारः (तस्माद्र 
भूषण. कमोपि गुणस्तलक्षणयोगात्‌इनि । 
ननु गुणतजातियोगी गुणः । न च व्यज्ञकाभाव , सामान्यवच्वे सति संयोगविाग- 

कायेद्याजनकलवस्येव गुणत्वव्यज्ञकव्वात्‌ । नापि गुणव्वजातौ प्रमाणाभाव , सयोग सयोग- 

त्वातिरिक्ताबान्तरजातिमान्‌ , जा्िमत्तवामंबदिति तत्सिद्धिरिति चे, अचर ब्रम-- 
गुणत्जातियोगोऽपि न भवेहणटक्षणम्‌ । 
अन्योऽन्याश्रयदुष्टत्वाज्नातेस्तद्यञ्ञकस्य च 19] 

सिद्धे हि सत्तासामान्ये गुणत्वसामान्ये वा तद्िदिष्टव्यञ्जकसिद्धिलस्सिद्धौ च सामान्यसि- 





दतिस्क्तित् सिद्धबद्ववपदिद्येत, तढा सूपातिरिक्तो स्सातिरिक्त इव्यपि किमिति न षिरोपणे क्षिष्यते लक्षणे ? 
समान ह्यमयोरपि गुणादज्ञातमेद्त्वं व्यतिरेकानङ्।कारशच प्रतिवादिन इत्याह--अन्यथेति। उक्तश्चायमरथो 
गणपदारथपूरवपक्षोपसंहारसमये किरणावरकारेणेत्याह--तथा चेति । यस्मान्न कर्मणो भेदकमस्ति, तस्मादु 
षणो वरः श्रेष्ठः | कथ कर्मापि गुणः ? तछछक्षणयोगादिति हि तन्मतमियथः । तस्माद्रादिन. सकाशादिति 
वार्थः | एतेन कर्मान्यते सति सामान्येकाश्नयो गुण इति सर्वदेवीयमपि लक्षण प्रतिकिमम्‌ । प्रथक्लाया- 
श्रयतया सामान्धिकाश्रयवस्यासिद्धेरिति । 

ननु गुणत्जातिरेव नास्ति, तद्ववद्धकग्रम,णयोरमागादिति, तचाह- न च व्यङ्गकेति । द्रव्यकर्मणो- 
न्थवच्छेदाय सयोगविभागकारयद्वयाजन कस्वमिप्युच्छम्‌ । द्रव्य हि सयोगविमागयो. समवायिकारण मवति, 
कमं स्वसमवायिकारणम्‌ | गुणस्ठ न तथा । यद्यपि सयोगविभागयोरस्ति तजनकत्वम्‌ , तथापि संयोगजनकले 
सति विभागजनकत्वरूपोभयजनकत्व न संयोगस्यास्ि, सयोयस्य सयोग प्रघयेवासमवायिकारणस्ात्‌ । एवं 
विभागस्यापि विभाग प्रत्येव | अजनकस्व च समवाय्यसमवायिकारणस्वराहिष्यम्‌ , तेनेश्वरेच्छादिसग्रह इति 
नाव्याध्यतिव्याती इति माव. । संयोग इति । सयोगो जातिमानिष्यक्ते सत्तयार्थान्तरता, तदथैमवान्तरजाति- 
मानिति कृतम्‌ । तथाच सयोगतेनार्थान्तरता तदथं सयोगस्वातिरिकेत्युक्तम्‌ । यासाववान्तर्जातिसतद्गुण- 
त्वमिति तत्सिद्धिरिति भाव । गुणल्वजातेस्त दवयज्जकस्य चान्योन्याश्रयदुष्त्वाद्‌ गुणत्वजातियोगोऽपि गुणल्क्षणन 
मवेदितिं शोकेन दुषयति-गुणस्व जातियोगोपीति। अन्योन्याश्रय विश्दयति--सिद्धे हीति । येन रुण- 
स्वजातिनाद्वियते, तेन सत्तापि जातिरनाद्रियते एवेति तद्गर्भव्यज्ञकस्य तद्रवङ्गयजातेश्वासिद्धि रिव्यः । व्यज्ञ- 


कमौतिरिक्तत्व का निणेय नही हो सकता । अन्यथा (गुणस कमकामेदसिद्धन होनेिपरभी 
यदि कमोतिरिक्तस्व को व्यवस्थापक माना जाय, तब ) रूपातिरिक्त, रसातिरिक्त-विरोषणो से विरोषित 
रक्षण भी गुण का व्यवस्थापक हो जायगा, अव ८ चतुर्विंशति गुणोमें से गुणत्व की निच्त्तिहो 
जायगी-रससार० षू २ )। इसीलिए गुणपदा्थै के विषय मे उद्यनाचायं ने कहा है--““तस्माद्‌ 
वरं भूषण पि गुणस्तव्छक्षणयोगादिति? ( फिर० प° १६० ) 1 अथीत्‌ कममे सेदनदहो 
सकने के कारण न्यायमूषणकार ( न्यायसार-भ्याख्याकार ) ही श्रेष्ठ है, जो कि कहता है--“करम, 
गुण होता हे, गुण-क्षण-युक्त होने के कारण ( रससार० प्र ४ ) | 
यदि क्षंका हो कि शशुणस्व जाति-योगित्वः-~यह गुण का छक्षण अवश्य उपपन्न होगा । शशुणव्वः 
जाति के व्यञ्जक का अभाव नही, क्योकि सामान्यवच्व-विशिष्ट सयोग-विभागरूप कायद्रय का अजन- 
त्व ही गुणत्व का व्यञ्जक है । ओर न गुणत्व जातिमे प्रमाण का ही अभाव है, क्योकि सयोग 
संयोगत्वं से अतिरिक्त अवान्तरजातिवाखा होता है, जातिवान्‌ होने से, जेसे-कर्मः--यह अनुमान- 
प्रमाणहि। तो यह शाका उचित नही, क्योकि 'गुणव्वज्ातियोगित्व*-~यह गुण का रुश्चषण मानने 
पर जाति जंर उसके च्यन्जक मे अन्योऽन्ाश्रयता होती है--सत्ता या गुणत्वजाति के सिद्ध होने 


३०८ तश्छप्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीयः 


द्विरिति परस्पराश्रयत्वात्‌ अनिष्टवियोगेष्टसयोगोर्सेनालुष्ठानससुपजनितधमं सयोगविभाग- 
हेतौ लक्षणस्यासंभवित्वात्‌ , तथाभिचारादिजनिते दुरिते राग्रोरिष्टवियोगानिष्टसंयोगदहेतौ च 
रक्षणस्यासंभवित्वात्‌ ! न च तयोर्निभित्तस्ेनैव जनकत्वम्‌ , नतु समवायिकारणतयाऽसमवायि- 
कारणतया वेति वाच्यम्‌ , आत्मनिषछठसयोगविभागहेतोरदष्टस्य काथैकार्थसमयायिनोऽसम- 
वायिकारणद्क्चणोपपत्ते, समवायित्वासमवायित्वकारणभेदस्यायाप्यसिद्धेश्च । नापि तत्र 
प्रमाणम्‌ , जातिमच्वहेतोरसिद्धेः । कर्भखादेरसिद्धौ  छान्तस्य साध्यविकलट्वयात्‌ । गुणल- 


कस्याव्यापकता चाह-अनिष्टवियोगेति । सयोगविभागद्रयाजनकस्व तत्रासभवीव्यर्थः। सत्तासामान्य- 
मातर विवक्षित्वा अन्योन्याश्चयपरिहासमाखड्कव वाय ग्रन्थ. । ननु तदुभयासमवायि कारणव्वसमवायि कारण- 
स्वयोरभावो रक्षण विविक्षितम्‌, अस्ति चादृष्टश्यापि तदभाव. निभित्तकारणष्वात्तस्येति तत्राह--न च 
तयोरिति । समवायि कारणप्रस्याघन्नमवधृतसामभ्य॑समवायिकारणम्‌ । प्रयासततिश्च द्िविधा-टध्वी बृहती 
च, उत्पायेन कायण सहैकाथं कारणे स्वस्य यः समवायः सा लघ्वी प्रयासत्तिः, यथा तन्वुखयोगस्य तप्का- 
य॑स्य परस्य पचैकतन्तुसमवायः | तत्कारणेन सहेकार्थे समवायो बृहती, यथा पटगतशौक्ट्यासमवायिकारणस्य 
तन्तुरोक्स्यस्य तप्कारणेन पटेन सहेकन तन्तौ समवाय. । तदन सयोग प्रति विभाग ग्रति च समवायिक्रारौ 
आमनि सयोगेन सह वतंमानस्यादृष्टस्यास्ति रष्वी प्रव्यासत्तिस्त्यितमवायिकारण भवस्येवादष्टमिस्यथं. | किच 
यस्य द्रव्यगुणादिमेदमात्रमेबायाप्यतिद्धम्‌ ; तस्य समवाय्यसमवायिकारणविभागोऽपि न सिद्ध इव्याह-समवा 
यितेति । एवं व्यज्ञक दृषयिखातुमान दृष्रयति-नापीति । वक्ष्यमाणसापान्यमाज्रखण्डनेन सत्ताक्मेत्वजालयो- 
रप्यसिद्धिरिति भावः । एतेन रूपादयो रूपत्बायतिस्तिवान्तस्जातिपन्तः सामान्यवच्वार्कमेवदितिलीटाब- 
तीकारनुमानमपि निरलम्‌ । गुणः कर्मेव्याडत्तजातिमान्काये्वाततु रगवदिति सर्वदेवः ; तदपि द्रव्यत्व- 
जाल्यनङ्ीकारेण परिहृतम्‌ । सयोगित्वायुपाधिहतखाच, प्रभ्वसेननिकान्त चः सूपव्वादिनार्थान्तर्ाचेति, 
यानि शिवादिलयमिश्रेण गुणखजातिगमाणि गुणलक्षणानि विवक्षितानि, तान्यप्येकप्रहारेण परिहरति- 
गुणत्रजातेरियादिना 1 जातिमान्युण इय्युक्तद्रभ्येऽतिष्यासिस्तदथं सयोगासमानाधिकरणेत्युक्तम्‌ । एव 
सति कमण्यतिष्याप्तिस्तदथ सयोगासमवायिकारणाब्त्तीद्युक्तम्‌ । एव च सति सयोगेऽग्यािस्तस्य सयोगा- 
समवायिकारणत्वेन तदडत्तिजातिमच्स्यासभवात्‌ › तत उक्तम्‌ सयोगाजन्येति, सयोगाजन्यो य सयोगस्त 
प्रयसमवायिकारणं यत्तदद्ृत्तिजातिमानिवयथैः । एतच सयोगस्याप्यस्येव, तस्य सयोगजन्यस्योगासमवा- 
यिकारणवतेऽपि सयोगाजन्यसयोग प्रययसमवायिकारणव्वाभावात्सयोगाजन्यसयोगासमवायिकारणाच्रत्तिजाति- 
मस्वसम्भवादतो नाभ्या्तिरिति भावः | द्वितीयेऽपि लक्षणे विभागविरोषेऽव्यात्िपरिहाराय विभागाञन्येति- 





प्र सत्ता-घटित उक्त उयञ्जक सिदध होगा ओर उस व्यञ्जक के सिद्ध होने पर गुणव्वजाति की सिद्धि 

होगी । अनिष्ट-वियोग एव इष्ट-सयोग कै उदेश्य से जो कसं किया जाता है, उससे जन्य अदृष्टरूप 
गुण मै सयोग-विभाग-जनकत्व ही रहता है, सयोग-विभागाजनकस्व नही । तथा स्येनादि आभिचारिक 
कमं से जन्य अष्ट मी श्च के इष्ट का चिभाजक ओर अनिष्ट का संयोजक होता है, अतः वहाँ यह 
रक्षण अव्या है | यदि का जाय कि लश्चषणगत सयोग-विभागाजनकत्व का अथै है--संयोग- 
विभाग के समवायिकारणस्व असमवायिशारणस्व का अभाव ] वह तो उक्त अच्छो मेँ हे ही, क्योकि वे 
सयोगादि के प्रति निमित्तकारण ही होते है, समवायिकारण या असमवायिकारण नही । तो यह नदी कह 
सकते, क्योकि जत्म-निष्ठ सयोग-विभाग का जनक अदृष्ट कायैकाथेभत्यासत्ति से कायं के समवायि- 
कारण आत्मा सें परस्यासन्न होने क कारण असमवायिकारण ही बन जातां है जर समवायिकारण 
तथा असमवायिकारण का भेद भी अभीतक असिद्ध ही ड । गुणस्व जाति मे कोड प्रमाण मी नही, 
क्योकि उक्त अनुमान का “जातिमस्व' हेतु ही असिद्ध है. । कमैत्वादि के सिद्धन होने से द्षटान्त भी 
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जातेरसिद्धौ संयोगाजन्यसंयोगाखमवायिक्ारणाचरत्तिसंयोगासमानाधिकरणजातिमान्विभा- 
गाजन्यविभागासमवायिकास्णाघृत्तिविभागाखमानाधिकरणजातिमान्युण ` इयेवभादीनि जा- 
तिपुरस्कारप्रवृत्तानि गुणरक्षणानि निरस्तानि । 
तथा कर्मरश्चणमपि दुरक्ष्यम । न तावत्संयोगविभागयोरनपेक्चकारण कमेति । यत -- 
यथाश्र तेऽसंभवित्वान्निरुक्तेरष्ययुक्तिति. । 
नानपेक्तया हेतुः कमं योगविभागयो" ।\८।| 
नानपेश्चतया सयोगविभागहेतुत कर्मेण , समवायिकारणश्वरेच्छादे रकालद्टपेक्षृणात्‌ 


विरोषणम्‌ । रोष पूर्वैवत्‌ । आदिग्रहणेनापक्षेपणाइृत्तिसयोगानमानाविकरणसत्तासावादर वाप्यजातिमानित्या- 
दि सयह्यते । यत्त तेन “रूणन्यतमस्व वा तच तदन्यान्यत्वम्‌?इति रीत्या सवत्र लक्षणनिर्वचन कृतम्‌ , 
तदप्यनन्तरोक्तान्योन्याश्चयग्रस्तम्‌ । रूपादिज्चाने तदन्यत्वज्ञान तद्न्यप्वज्चाने च रूपादिज्ञानमिति | फिंच 
रूपादिविशिष्टान्योन्यामावो वा तदुपटक्षितान्योन्यामावो वा खश्चगोपयोगी । ये कर्मादीना रूपादिमच्वं 
रूपादीनामपि कर्मादिमख स्यात्‌ । अन्योन्याभावद्य प्रति वगंद्रयस्य विरोषणत्वात्‌ । द्वितीयेऽ्युपटश्षि- 
तस विरोषणम्‌ ? उपलक्षण वा? द्वितीयेऽनवखा | प्रथमे परम्परयोमयोरप्युभयवच्वं स्यात्‌ । अन्याऽन्यामाग- 
ल्न्तामावयोश्च प्रागिव प्रयुक्त निर्वचनम्‌ । प्रस्याख्यास्यते च यद्रादीन्द्रेण तदुमयान्यतरत्व नामेकान्यो- 
न्याभाववचे सति इतरन्योन्याभाववच्वामविकरणत्वमिति निवैवन कृतम्‌--“एतदन्योन्यामावानि- 
त्वान्यतराधिकरण शब्दव्वाव्यन्ताभावानिप्यघान्यतराधिकरणम्‌? इत्यादिषु, तदप्ययुक्तम्‌ । तथा सति 
रूपाचन्यतमत्वं नाम सूपान्योन्याभावाधिकरणये सति रखादित्रयोर्विरव्यन्योम्याभावाधिकरणत्वरदितस्वमिति 
ठक्षणा्. स्यात्‌ । तेथा च सयन्योन्याभावद्वयानधिकरणत्व बा एकेकान्योन्यामावानधिकरणत्व वा लक्षणं 
विवक्ष्यते ? उमयथाप्यनुपपत्ति. , उमयान्योन्याभावानधिकरणत्वस्याव्याप्ते. । नहिं रूपे रखान्योन्याभावो 
नास्तीति शाक्य वक्तम्‌, नापि सूपन्योऽन्यामाबो रसादौ नास्तीति । एकैकान्योऽन्यामावानधि- 
कृरणत्वपक्षे रूपादिग्रतियोगिकाभावविरोषविवक्नाया रसादिष्वव्यापिस्तदवस्था । अनियतविवभाया वतु 
अनुगतटश्षणक्षय इति । 
ततो बा्दीन्ध। दपस्ते वदन्यतरतादिषु | 
अखण्डित्निरत्तयुन्थ. पण्डितं मन्य { खण्डित ॥ 

करमग्रातत कर्मल्भण खण्डयति--तथा कमेखक्षणमपीति । श्रीधराचार्याभिप्रेत स्लण तावद्‌. 
पयति-न तावदिति । अनपेभपदेन ्रव्यव्याद्रत्ति. । सयोगविभागद्रयग्रहणेन सं गोगविभागम्याडत्तिस्त- 
योस्सयोगजनकते सति विभागाजनकलात्‌ , तस्य चेदष्टत्वादियर्थं । योगविभागयो. , सयोगविभाग- 
योरनपेश्चतया यो देतुः तत्कमेति न व्भणम्‌ , कुत. ९ यथाश्रुतेऽसंभवित्वात्‌ । स्वातिरितति कसिधिद्प्य- 
नपक्षाया असमवित्वात्‌ | तथा निशुक्तेरपि स्वोतपत्यनन्तरमुत्प्यमानानपेक्षेत्यादिरूपाया अण्ययुकतित 
इति शटोकयोजना । छोक विद्रणोति-नानपेक्ष॒तयेति । द्वितीय पाद्‌ शङ्पू्वक विदरणोति--अथैव- 


साध्य-विकरु है । “गुणत्व जाति के सिद्धः न होने से ही सयोगज संयोग के असमवाथिकारणमे अदृत्ति, 
सयोगासतमानाधिकरणजातिमस्व या बिभागज विभाग के अस्षमवायिकारण से अश्रुति विभागाससाना- 
धिकरणजातिमस्व--आदु (छक्षणावी प° ८ पर कथित) जाति-घटित रक्षण भी निरस्तो जते है । 
इसी प्रकार क्यै-रक्षण भी सम्भव नही । संयोग तथा विभाग के भ्रति इतरानपेश्च कारण कमं 
होता है- यह लक्षण यथाश्रत तो असम्भव है ओर उसका निर्वचन भी अयुक्त है । कमं सयोग एव 
विभाग क प्रति इतरनिरपेश्षकारण होता नही, क्योकि उसे भी सयोमादि को जन्म देने के छिष्‌ अपने 
समवायिकारण एर्व इईद्वरेच्छा, देश्य, कार, अद््टादि साधारण कारणो की अपेन्ञा करनी ही पडती 


ष 


२१० तेत्वग्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीयः 


अथेवं निरुच्यते- पश्चाद्भावि निमित्तं नपेक्चते कमे, तेन चेश्रेच्छासमवायिकार्णादयो 
व्यावत्यन्ते, तेषां पृबभाविततया प्श्चाद्भावित्वाभागादिति, मैवम्‌ , उत्तरसंयोगे कतेव्ये पश्चा- 
इाविन्याः पूवसंयोगनिवृत्तेरपेश््यमाणत्वात्‌ । पश्चाद्धाविभावरूपं निमित्तं नपेश्चुते इति 
चेत्‌ , न , पूवसयोगनिवत्तिक्षणस्य भावस्येव पश्चाद्धाधिनोऽप्यपेश्यमाणस्वात्‌ । यदनन्तरं 
स्योगविभागयोरसत्तिस्तव्कमंति च कमटक्षणे तत्सामभ्यामपि तत्संमवादतिव्याप्नि-। न 
च कर्मँव सामग्री , तथा सति बिभागोखत्तिसमसमयमेव पृवसंयोगनिध््तेरुत्तरसंयोगस्य 
चोतपत्तिप्रसन्नात्‌ , सयां खामप्यां कायं विङम्बायोगात्‌ ! अस्तु तर्हिं संयोगविभागयोरसम- 


मित्यादिना । व्यावत्येन्ते । अनपेभात इति रोषः | कर्मस्वादिति वा। तेषा पश्वाद्धाविकमपिक्षि- 
तत्वात्‌ । दूषयति-मेवसत्तरेति । एषा हि परिपाटी वैरेषिराणाम्‌ (उतन्नमात्रात्कमैण" खाश्रये 
पूर्व सयुक्ताद्विमागो जायत ततः पू्य॑सयोगनाशसत उत्तरसयोगोप्पतति.इति । तत्रोत्तरसयोगेत्पत्तौ पूर्व- 
सयोगनान्च पश्चाद्धाविनमपिक्षते कर्म॑प्यसिद्धिलक्षणष्येव्य्थं, | ननु भावरूपं पश्चाद्धाविन नपिश्चते इप्यन- 
पेकषाशब्दार्थो विवक्षितस्ततो नासभव इति शङ्कित्वा परिहरति-न पूर्वसंयोगेति । यसिनकणेपूर्वसयोग 
नाशः स कर्मणः पृश्ोद्धावी, ओपाधिकस्योयायप्वाद्धावरूपश्वातस्तदपेक्षत्वात्करमणस्तदवख एव पूवेदोष 
दवयर्थः | स्यादेतत्‌ , यदनन्तर सयोगविभागयोर्पत्तिस्तत्कमेति रक्षणम्‌, न चेश्वरेच्छादिषु प्रसक्ति. ; 
तेषु सर्पि यावत्कमोप्पच्यनुपपत्तेः । नाप्यनपेश्चाध्ितक्षद्रोपद्रवावसरे इति, तत्राह--यदनन्तरमिति । 
ननु नात्र कर्मातिरिक्तसामथ्यस्ति, यजातिष्याशतिरच्येतेति तत्राह--न च कर्मवेत्यादिना । यदि हि 
कर्मेमात्र सामभ्री, तदासति मवस्येवेति नियमात्‌ विभागोदपत्तिसमसमयमेव पूर्वसयोगनाशोत्तरसयोगोपपत्ती 
स्याताम्‌, नचैवमिष्यते युज्यते वा, पूरव॑सयोगस्य विभागव्यतिरेकेण नाशकाभावात्‌ › याश्रयस्य चानष्ट- 
सात्‌, अनिवृत्ते च पूर्वसथागे नोत्तरसयोगोत्पत्तिः । अतः प्रुथगेव सामग्री, तथाचातिव्यातिरितिं माव | 
ूर्वसंयोगनाशस्य च समसमयस्वापादन पूरव॑भाविष्वस्योपलक्षणम्‌ , तद्वयतिरेकेणोत्तर्तयोगानुखत्तेः । बादीन्द्रः 
प्राहद~"बिमागकुर्वद्रपत्वापरपर्यायविभागजननसीखसस्य घमेविरोषस्यानपेक्चकारणस्वशग्दाथेत्वात्‌ तस्य पद्‌ा- 
यान्तरव्याबृत्तस्य कारणमाचविभागकारणाकारणविमागविभागजनकविभागकारणक्मेनिष्ठस्य "एतद्विमागान- 
पक्षकारणम्‌ इद्‌ बिभागानपेक्नकारणमित्यनुमवसिद्धत्वात्‌!इति , तदसत्‌ । न खड स्वद्छुतकौनुपहतबुदधरेघ- 
मनुभवोऽस्ि | विमागजनकत्वं च विभागस्य विमज्ञयिष्यते । या त॒ महाविद्या अनपेक्षकारणत्वसाघनायोक्ता, 
सा तदीयविडम्बनोक्तद)षविडम्बितेति नादरणीया | तदेवमेकद्रव्यमगुण सयोगविभागानपेक्षकारणमिति सोत्र 
र्ण दूषयित्वा रीखावतीलश्चणमुद्धावयति--अस्तु तदंति । निमित्तकाे.षरेच्छादौ समवायिकारणद्रभ्य 
पचातिव्यापनिपरिहारायासमवबायिकारणब्रहणम्‌ । ननु तथापि सयोगविभागयोरतिव्यात्तिस्तयोरपि यथायथ 


है । यदि अनपेश्चता का निर्वचन यदह किया जाय कि कम अपने प्चाद्‌ उत्पन्न होनेवाङे निमित्त 
की अपेश्चा नदी करता, अत इईखवरेच्छादि की व्याद्रृ्ति हो जाती हे , क्योकि वे सभी पू्ैभावी है 
कम के पश्चाद्‌ उस्पन्न नही हए है । तो यह निर्वचन भी युक्त नही , क्योकि उत्तर सयोग पेदा 
करने के ङिए क्म को अपने से परचात्‌ उस्पन्न पूर्वं संयोग की निवृत्ति अपेक्षित होती है । परचाद्‌- 
भावी भावपदाथे की अनपेश्चता भी नही कह सकते , क्योकि पूं सयोगकानिवृत्ति-क्षण हौ एसा पश्चा- 
दवावी भावपदा्थ है, जिसकी कर्म को अपेक्षा है । “जिसके उत्तर सयोग-विभाग की उस्पत्ति होती 
है, उसे कर्म कहा जाता है--यह्‌ श्चण तो सयोगादि की सामभ्री मे अतिग्याप्च हे । यदि कमंमात्र 
कोही सामभरी माना जाय, तब विभाग की उत्पत्तिके समयमे ही पूर्वसयोग-निवृत्ति एवं उत्तर 
संयोग की उत्पत्ति प्राप होगी , क्योकि सामग्री के रहने पर कायं मे विरम्ब होना युक्त नही । यवि 
कष्टा जाय कि (सयोग तथा विभाग दोनो के जसमवायिकारण को कमं कहते है"--यह कमं का 


परिच्छेदः ] कमरक्षणाक्षेपणम्‌ २११ 


वायिकारणं कमंति रक्षणम्‌ । न च संयोगविभागयोरतिव्यापरि.) तयोरेकेककारणत्वात्‌ , अत्र 
चोभयकारणत्वस्य विवश्षितव्वादिति चेत्‌ , मेवम्‌, कमविरोपे टक्षणस्याव्यप्रे. । तथाहि- 
यदा पटारम्भकावयवतन्तवादिनिष्ेन कमणावयवान्तरादविमागोद्धव , तस्मिन्समये तदारव्धा- 
वयविनिष्ठं कमे यदि भवति, तदावयवानां विभागाद वयव्यारम्भकसंयोगनिवृत्तिसमयेऽवय- 
विकर्मणा तस्मिन्नेवावयगिनि यत इुतश्चिद्विभागो जायते । तच्र समवायिकारणावयवस्यो- 
गनिवृष््यनन्तरमवयविनो नादान्रोत्तरसंयोगोत्पत्ति , संयोगिनोऽवयविन एवाभावात्‌ । तत्रा- 
वयविनिष्ठस्य कमेण उभयासमवायिकारणत्वाभावादव्याधि कथं न भवेत्‌ ? न चावयवकमौ- 
नन्तरमवयविनि कमे न जायत इति वाच्यम्‌, दस्तचरुनानस्तर देवदत्तचख्नस्य, राखा 

चखनानन्तरं शाखिचरनस्य दृष्टत्वात्‌ । न चोत्तरसंयोगानुत्पत्तौ क्मेणोऽनुपयोम्यत्वभ्रसद्ध , 
विभागजननेनापि पुरुषाथंत्वोपपत्ते. । न हि यावदरोषप्रयोजनसिद्धिसताबदस्तुनोऽवस्थाननि 

यमः; बीजादेरङ्करा्यजननेऽपि नाहाद्युपटम्मात्‌ । 


तयोरसमवायिकारणत्वादिति, तघाह-न चेति | उमय प्रल्यस्मवायिकारणपे विवक्षितं तनो नाति. 
व्याप्िरिव्यथंः । उक्तं च टीलावतीकारेण "द्विव ताप्प्थ॑म्‌ तेन संयोगविमागव्युदास इति | मिदि- 
तसयोगविमागजनकल्वरूपकर्मलक्णस्याव्यातिमाह- मैवमित्यादिना ! कर्मविरोपमेव दद्यन्नव्याधि 
विवृणोति- तथाहि यदेति! अचर तावद्बयवकर्मानन्तरमवयविन्यपि कम॑ समनवतीति वध्यते ! तथा- 
सत्यवयवभूततन्तुक्मेणा अवयविभूतपयारम्मकसयोगविसोधिविभागोपत्तिसमयेऽवयविगतकमणापिं विभागः 
दाक्योखादः , अवयविनोऽविनष्टत्वात्‌ । उत्तरसयोगोसत्तिस्ठ॒ असमवबिनी । तदानीमाश्चवस्यावयविन 
पटस्यासमवायिकारणभूतावयवसयोगनाशान्न्टत्वात्‌, असमवायिनाशास्समवायिनाशाद्ाऽवयविनाश इति 
सिद्धान्तात्‌ , ततश्च तस्मिन्वर्मण्यव्यातिर्मयजनकस्वलक्चणस्येत्यथं । अवयविनोनाशादित्यस्येव विवरणं 
सयोगिनोऽबयवबिन इति । यत्तदश्यते इ्युक्तम्‌ , तदाह---न चावयवेति ! अवयवावयविनोयुंगपत्कर्मो- 
सपत्तावप्येषा समानैव । उत्तरसयोगोखच्यनुपपत्तेस्तत्रापि तुस्यस्वात्‌ । नतु नाम्ति तथाविध कमं यद्विमाग 
माघ्रमेवोत्पायोपरमेत्‌ , स्वप्रयोजनासमथस्य सष्टिवेय््यात्‌ ; ययाहूविमायप्रकरणे प्रश्चस्तपादाः “उत्तर 
सयोगानतत्ताबनुपयोग्यलग्रसद्ःः इति, तचाह-न चोत्तरेति । यदि मन्येत विभागमात्रजननेऽपि 
समस्तप्रयोजनानिप्पततेवयर्थ्यमेवान्यत्र कर्मणस्तयेव दष्टप्वादिति, तत्राह--न हि यावदिति 

निदुं्ट क्षण है । इसकी सयोग ओर विभाग सँ अतिव्याश्ि नहीं होती , क्योकि वे दोनो एक-एक 
के कारण है, दोनो के नदीं । तो यह कहना भी युक्त नदी , क्योकि कमै चिरोष से यह रक्षण भी 
अव्याक्च है--जब कि पटारम्भ अवयव तन्तु-वृत्ति कमं से अवयवान्तर का विभाग उन्न होता हे, 
उस समय उन अवयवो से आरब्ध अवयवी में यदि कमे होता हे , तब अवयवगत विभाग से अवय- 
व्यारम्भक संयोग की निवृत्ति के समय अवयविगत कमं से उसी अवयवी मे किसी अन्य पदाथ का 
विभाग उत्पन्न होता है । बह्म समवायिकारण अवयवो कै सयोग की निन्रुत्ति के अनन्तर अवयवी के 
नष्ट हो जाने चे उत्तर संयोग की उत्पत्ति नही होती, क्योकि संयोग का आधार अवयवी दी नही रहा । 
हमः अवयविनिष्ठ क्स मे सयोग ओर विभ।ग दोनों की असमवायिकारणता न रहने से जग्याक्षि क्यो न 
होगी ? (अवयव-कर्म ॐ अनन्तर अवयवी मे कमं उत्पन्न दी नही होताः--यह तो कह नही सकते, 
क्योकि हाथ मे चरन होने के पश्चाद्‌ शरीर मे चरन, शाखा मे कम्पन होने के अनन्तर वृक्षम 
कम्पन देखा जाता है । “उत्तर सयोग के उत्पन्न न होने से भी क्म अनुपयोगी नदीं होता , क्योरि 
विभाग-जनन मे उसका उपयोग हो जाता है । यह कोड नियम नही कि जब तक अरोष प्रयोजनं 
पूरान हो, तब तक वस्तु को विद्यमान रहना ही होगा , क्योकि अङ्कुरादि को जन्म दिये बिना भी 
बीजादि का नाश्ष देखा जाता हे । 


३१२ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीय. 


अस्तु बोभयकारणस्ं कमेण, तथाप्यसमवायिकारणता निरूपणीय । समवायिकारण- 
प्रयासन्नमवधृतसामथ्यं तदसमवायिकारणसमिति चेत्‌ ; केयं प्रयासत्तिः ? कायकाथंसमवाय 
कारणेकाथसमवायश्चेति चेत्‌, न, बिकस्पासहस्वात्‌ । तथादि--उभयविधप्रत्यासन्नतां 
असमवायिकारणदाष्देन कमल्क्षणेऽपि विवक्षिता ? उतान्यत ? नाद", अनङ्गीकारादस- 
भवाच्च । न हन्त्यावयविनिष्ठस्य कमण. स्योगविभागस्तमवायथिकारणेनान्त्यावयविना सहैक. 
स्मिन्नथं समवायः संमबति, कमण एकद्रन्यमात्रधृत्तिस्वात्‌ । न द्वितीयः ; कारणेकाथेसमवा- 
यस्यानद्धीकारदेव । कायैकाथखमवायस्य तु रक्षणान्तभवेऽतिव्याप्रे. । यचनिष्ठौ सयोमवि 
भागौ तन्निष्ठतया संयोगविभागयोयत्तारण तत्कमंति हि तथाख्क्षणा्थः संपयेत । तथा 
चात्ममनस्मे, संयोगविभागजनकादृष्टेऽतिव्याप्नि, कथ न स्यात्‌? कार्यण संयोगविभागाख्येन 


[काका ~~~" 


संप्रयततिव्यातषि दर्शयितुपसमवायिकारणतामत्र्या निष्कष॑ति--अस्तु वेत्यादिना । ननु किमत्र नि- 
रूपणीयमसिति ? प्रसिद्ध तह्टक्षणमिःप्याह पूव॑वादी--समवायिकारणेति 1 कार्थगोत्पयमानेन पयादिनां 
सहैकस्मिन्नथं यः समवायस्तन्तुसयोगादे', सा तावदेका छ्ष्व्यमिधाना प्रयासत्तिः ¦ तथोत्पयमानपय्ओो- 
करयादेर्यस्समवायिक्रारण पदि तेन सहैकाथं तन्वादौ तन्वुयोङ्कयादेथः समवायः सा बृहत्यमिधाना इति 
द्वितीया प्रस्यासत्तिरिषय्थः 1 कारणेकाथेसमवायामावे दशंयज्नुमयामाव विब्रणोति- न छन्त्यावयविनिषठ- 
स्येति । पटगतसयोगकारण कम॑ पट एव प्रवर्तते, न तन्तुषु, तेन न कारेका्थंसमवाय इत्यथः । यन्य- 
तरपक्षे बृहतीं दूषयित्वा रष्वयामतिव्यासिमाद-कार्यति । अदृ्टेऽतिव्याधिं दश्शयितं लक्षण निष्पन्न 
दर्शयति--यच्निष्ठाविति । का्ैकाथसमवायमदृटे सपादयति--कार्येणेति ! न च प्रस्यासत्तावपि कमेण 
एवाक्षमवायिकारणता नादषटस्येति निर्वचनीयम्‌ , तह्छक्षणस्यातिन्याघ्यापातात्‌ › उभयोरपि तदुपपत्तेश्च । 
न चादृष्ट्चरकद्पना , उभयासमवायिकारणव्ववदुपपत्तेः । न च कडपनागोरवम्‌ , अवयबनिष्टरूपादौनाम- 
नेकेषामप्यवयविरूपादिकं प्रव्यसमवायिकारणत्वरूखनावहुपपन्तेः । न च विभिन्रजातीयादेककार्यानुत्पादः, 
बहुपवपचयाभया महस्वस्येवोघपत्तिसिमवात्‌ › उमयासमायिकारणत्वस्य वस्वन्तरेऽनुपटन्ध्वरस्यापि कमणि 
कत्पनावत्सयोगविभागावरोषरेऽ्यदृष्टस्य च प्र्यासत्तेरसमवायिकारणत्वकस्पनाया दोषाभावात्‌ । न चाद्- 

अस्तु, मान छेते है सयोग जौर विभाग--दोनो की कारणता कम॑ मै, तथापि कमंगत सयोगवि- 
भाग की असमवायिकारणता का निर्वचन करना दोगा । यह जो भरसिद्ध है कि “जो समवायिकारण 
से प्रव्यासनच्च होकर कायं-जनन से समथ हो, उसे असमवायिकारण कय जाता देयं भव्यासन्ति 
क्या है ? यदि करै कायँकाथसमवाय ( परादि कायं के साथ तन्तुकूप एक पदाथ से तन्तु-सयोग 
का समवाय ) ओर कारणैकाथसमवाय ( परगतं शूप के समवायिकारणभूत पट के साथ एकी 
तन्तुखूप अथ मे तन्तु-कूप का समवाय) । तब जिह्वासा होती है कि उक्त कमं के रक्षण मै असम- 
वायिकारणः शब्द से उभयविध प्रत्यासत्ति विवक्षित दहै! या दोनोमे से कोड एक? प्रथम पक्ष 
तो माना भी नदी जाता ओर असम्भव भी है, क्योकि घटादि अन्त्यायवी द्रष्य मे सयोग विभाग 
का जो असमवायिकारण कमं है, उसकी कारणेकार्थ्॑रस्यात्ति ( सयोगादि के समवाधिकारणभूतं 
घट कै साथ कपारूप एक अर्थं सँ समवाय ) सम्भव नही । ८ यदि माना जाय, त एक ही कमं 
घट ओर कपार--दोनों मे मानना होगा, किन्तु ) कमं द्विष्ठ नही होता, एक ही द्भ्य के आधित 
( वे० सू° १।१।१७ मै ) बताया गया है । द्वितीय पक्ष से भी कारणैकाथप्रव्यासत्ति तो मानते ही 
नही, का्यँकाथग्रत्यासत्ति का कर्म-टक्षण मे प्रवेश मानने पर अतिभ्या्ति होती है । अर्थात्‌ इस पश्चमे 
‹ सयोग, विभाग के समवायिकारण मे समवेत होकर जो सयोग, विभाग का जनक हयो, वह कमं माना 
गया हेय रक्षण सम्पन्न होता हं | यह रक्षण उस अदृष्टरूप गुण मे अतिव्यप्त होतादहे, जो 
कि आत्मा जर मन के सयोग एवं विमाग का जनक है, क्योकि चह भी अपने सयोग, विभाग सनतक 


परिच्छेदः | कमैणो श्चणादिदुषणम्‌ ३१३ 


सह तञ्नकारृष्टस्यात्मन्येकस्मिन्नथं समवायात्‌ । गुणान्यत्वे सतीति बिरोषणादयमदोष इति 
चेत्‌, न; तदोभयकारणताभिधानस्य वैयथ्यपातात्‌ , गुणान्यत्वपदेनैव्र विभागजनक विभागस्य 
च व्यवच्छेदात्‌ । एवं विभागाजन्यविभागासमवायिकारण कमत्यपि लक्षणं निरस्तम्‌ ; असमः- 
वायिकारणताया दुर्निरूपत्वात्‌। विभागाजन्यत्वविदोपणं च व्यथम्‌ , व्यवच्छेदयायावात्‌ । न च 
विभागजविभागव्यवच्छेदाथैमिति वाच्यम्‌; कमेण एव तदुतत्तौ विभागस्येवाप्राममाणिकसवात्‌ | 

नन यत्तावदिह वंदाबयवेषु वतेमानं कमे, तद्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिनं विभागसुत्पा- 


स्यासमवायिकारणव्वे सवनिमित्तकारणस्वानुपप्तिः , कालादीना स्वगुणसमवायिकारणानापि निमित्ततावदु- 
पत्तेरिति । अतिव्या्िमदष्टे परिहरति पूर्ववादी- गुणान्यत्वे सतीति । गुणस्वानधिकरणव्वे सतीदयर्थ. । 
दुषयति-- न्‌ , तदेति । एकैकजनकसयोगविमागव्यवच्छेदाय हि उभयकारणता कर्मलक्षणे विवक्षिता । 
तो च गुणान्यवम्रहणेनैव निरस्तौ, ततश्चोमयकारणत्वविरोषण व्यर्थं ॒स्णत्‌ , अतो द्वित्वे तात्पयमिति 
केवरं छीरावत्या विट्पितमेव मवेदिति मावः । गुणान्यत्वं चासिद्धम्‌ , अद्यापि कर्मटक्षणानिणंयात्‌ | 
गुणखक्षणाना च परागुच्छिन्नत्वादिति वा भावः । उक्त लक्षणमन्यच्ाप्यतिदिरति-एवमिति । अतिदि- 
दयमानमेव विदृणोति--असमवायिकारणताया इति । दुर्निरूपस्वादिति । यथाऽदृष्टे न सभवति, 
तथा निरूपयितुमशक्यप्वात्ततश्चादषटेऽतिन्या्षिस्तदवस्था, रुणान्यस्रविदोषणे च पूवद यरथ्यमियर्थ. 
व्यथैविरोषणप्व चाह-विभागाजन्येति । ननु विधो विभाग, अन्यतरकर्मज उमयकमजो विभाग- 
जशवेति, तघ्राद्यः सक्रियेण नि क्रियस्य, यथा स्थाणौ. श्येनेन । द्वितीयस्तु सक्रिययो', यथा म्छयोम॑प- 
योर्वा | व्रतीयस्त कारणमाचरविभागजः कारणाकारणविमागजश्वेति । तचाद्यो यः खड पटावयवस्य स्वगत- 
कर्मणा पटावयवान्तराद्विमागो जायते, स तु विभागः पूबतनारम्मकसयोगनाश्चानन्तरकाटीनावयविनाश- 
सहङतः स्वाश्रयस्याकाशदेशाद्विमागमारभते । द्वितीयस्तु हस्तावयवाकाडयोविभागाद्धस्ताकाशविमाग 
इति, एवञ्च सति यदि विभागासमवायिकारण कमैप्येवोच्यते, तदा विमागेऽतिव्यार्घिः स्यात्तदथं विमा- 
गाजन्येति विदोप्रणमिति, तजाह-न च बिभागजेति । अच च विभागजश्ब्दस्तत्कारणविभागोपल- 
क्षणा्थ. । देतुमाह--कर्मण एवेति । न कचिदपि विभागो वरिमागजन्य. › कितु व॑शदख्विभागजनकादेव 
कर्मणो वरादलखदेराकाशस्य च विभाग द्रत्यथे. | 
अत्र वरादेटाकाशविभागस्य कमजन्यत्व दूषयन्विभागजन्यत्व वेरोषिक. परिरोषयति-- नु यत्तांव- 
दित्यादिना | तत्नावयवगतं कमं किमवयवान्तराद्विमागजननसमय एवाकाशादिभ्यो विभागमारमते ९ 


कायं के साथ एक अथं आत्मा मैं समचेत हे । गुणान्यत्वे सतिः--यह विरोषण देने पर उक्त दोषं 
तो हट जा सकता हे, किन्तु रुक्षण सें संयोग, विभाग--उभय की कारणता का निचे भ्यथं हो जाता 
है , क्योकि ( संयोगज सथोग ओर विभागज विभाग की कारणता छेकर सयोग एवे विभाग सँ अति- 
व्याप्ति इटने ऊ चि ही सयोग, विभाग--उभय आ कारणता का निवेका माना गया हे, परन्त॒ ) 
संयोगजस्तयोग तथा विभागज विभाग का व्यवच्छेद तो शुणान्यस्वः विरोषणसे ही हो जाता 
है । इसी प्रकार धविभागाजन्य विभाग का असमवायिकारण, कमं कहा जाता हैः यह रक्षण भी 
खण्डित हो जाता है, क्योकि एक तो असमवायिकारणता का निरूपण ही नदी हो सकता, दुसरे 
'विभागाजन्यस्वः विरोषण की कोड साथेकता भी प्रतीत नही होती । विभागजविभाग की ग्यादठृत्ति 


करने के रिएु उक्त विशोषण को सार्थक नहीं माना जा सकता, क्योकि सर्वत्रक्संसे दही विभाग 
सप्र होता है, विभाग से विभाग की उत्पत्ति मँ कोड प्रमाण ही नहीं । 


शङ्का--जो यह वंश्षावयव मे कमै उस्पन्न होता है, वह वशारम्भक संयोग के विरोधी विभाग 





१, ननु युणान्यत्वपदेन यत्किञ्चिद्गुणान्यस्व विवक्षितम्‌ ? सर्वगुणान्य्ं वा ¢ उभयथापि नाक्ताति- 


व्याप्तिरपसप्त्यत आद-गुणलानधिकरेति । 
चि ०४९ 


२१४ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ दवितीयः 


दयत्तदेव नाकाशादिभि" सह विभागसुस्पादयति, यस्मादाकादादि विमागजनकलवं कर्मणो 
्रव्यारम्भकसयोगविरोधिविभागानारम्भकत्वेन व्याप्रसुपरभ्यते नलिनदरेषु । न हि त्र 
द्रव्यविना' प्रयक्षाधिगत , तदेवेदं नठिनिमिति प्रयभिज्ञानात्‌ । नाप्यनुम।नत,. ; दध्यादि. 
ष्विव व्युहान्तरस्य तदुन्नायकस्य दिष्धस्याद नात्‌ । तथा च पदयपन्नस्य पत्रान्तराद्विमागः 
उपङभ्यमानो न द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधी, किंतु स्परीवद्भव्यसंयोगजात्कमण उतन्नो य. 
संयोगः सत्येष द्रव्ये द्रज्यारम्भके च संयोगे पद्यपन्यो्तंते, तमेव निवर्तयति, यथागुस्यो- 
विभागः भ्रयज्नोदादितं संयोगमेव निवतयति न तु द्रव्यारम्मकसंयोगम्‌, तस्मादंगुख्वि- 
भागवसपद्मपत्रक्रियाजनितो विभागो न द्रन्यारम्मकसयोगविरोधीति व्याप्तिनिश्चय प्रयोगः- 
"विवादाध्यासिता वंहदख्क्रिया नाकाङादिषिमागारम्भिकां द्रव्यारभ्भकमंयोगविशेधिविभा- 








समयान्तरे वा १ द्वितीये तु प्रथमपक्षदूषणमेवातिदेक्ष्यति । प्रथम दुषयति-तदैव नेति । द्रव्यस्य वशा- 
वयविनः आरम्भको यो वशावयवयोः स्योगस्तद्विरोधिन विमागसुत्पादयतीति योजना} ननु किमिति 
नोस्पादयतीत्याशङ्कय तत्रानुमान बाधक दश्चंयितु व्याधिं तावत्सपादयति-- यस्मादिति आकाशादि. 
विभागोति- द्रव्यानारम्मकसयोगविरोधिविभागोपलक्षणम्‌ । तथाच किरणावखीकारः--प्यत्कस॑द्रव्या- 
नारम्मकसयोगविरोधिन विभागमारभते) न तदुद्रब्यारप्मकसयोगविरोधिनम्‌, य्वेवम्‌, न तत्तद्धिरोधिन- 
मिति, विकसत्कमल्ङ्ुडमलादौ तथा 'तदर्खनाचेतदवधारणीयम्‌ , इति ८ किर० प्र° २३४ ) । अथ कथ 
कमलङ्कुडमल्दलर्विदलनेऽपि विभागस्य द्रव्यानारम्भकसयोगविरोधिप्वम्‌ ) न पुनरारम्मकसयोगविरोधित्व- 
मिति १ तच्ाहद-नहि तन्नेति । यदि हि द्रव्यास्मकसयागविरोधी स्यात्ततो बिकसनसमये नलिनावयवी 
नव्येत्‌, न चैतप्प्रयक्षतोऽनुमानतो वावसाठ॒ शक्यते, अतो न तदारम्मकसंयोगविरोधी स विमाग इत्यथै. | 
वयूहः आकारः । कायदरवयान्तरामति यावत्‌ । कस्य तरिं विरोधीत्यत माह-किंस्विति । सर्शंवदुद्रव्य 

न्द्रातपादि । द्रव्यारम्भकसयागे च सप्येव य" सयोग" खद्रोषदुद्रव्यसयागजात्कर्मेण उत्पन्नः पद्मदल्योवैतेते 
तमेव निवत॑यतीत्यथैः। अत्रच सप्रतिपन्नमुदाहरणमाह--यथाङ्ल्योरिति । तदेव कमलकठिकाविकास- 
कर्मणि समर्थिता व्यतिरेकव्यापिमुपसह््य प्रयोगमास्वयति--विबादाध्यासितेति। नाकारादीति । 


को जन्म देता हुभा उसी समय आकान्ञादि के साथ विभाग उत्पन्न नहीं कर सकता , क्योकि जिस 
कमं मै आका्ादि-विभाग की जनकता होती है, उसे द्रव्यारम्भक संयोग-विरोधी विभागकी 
जनकता नही होती-- दस प्रकार की व्यासि कमल-दरो मे पाङ जाती है । ( खिरूते हुए कमर की 
कलयो मँ जो विभाग उत्पन्न होना है, वह अनारम्भक सयोग काही विरोधी होता है, आरम्भक 
संयोग का नहीं, नहीं तो कमरूहीनष्टहो जायगा । कमर सिखने से नष्ट नही होता ) प्रस्यक्षत 
यह वही कमरू है"--दस भकार उसकी स्थिरता प्रमाणित होती है) अनुमान से भी कमफ 
उस विभाग मै आरम्भक सयोग-परतिद्रन्ड्िता सिदध नदीं की जा सकती , क्योकि उसका कोड गिन्ना- 
कारता आदि अनुमापक छिङ्ध र्हा नही, जेसे कि दूध की अपेक्षा दधिसमे। अतः मानना होगा कि 
कमर की कङ्यो मे जो पारस्परिक विभाग पाया जाता है, वह कमल के आरम्भक सयोग का विरोधी 
नदी, अपि तु कमर तथा कमरारम्भक सयोग के रहते हुए जो चन्द्र-किरण- जैसे सस्पशं दव्य के 
सस्पश्षं से जनित सकोच कमंके द्वारा कियो मै सयोग उप्पन्न किया जाता है, उसी सयोग काही 
बह विभाग विरोधी होता है । जेसे किं अंगुखियो मे होनेवाङा विभाग, भ्रयल्न-साध्य संयोग काही 
निवतंक होता है, अगुखियो के आरम्भक सयोग का नही । इसरिएु अगुरी-गत विभाग छ समान ही 
कमरूगत विभाग मी द्रव्य के आरम्भक सयोग का विरोधी नदी होता-दइस प्रकार व्यक्षि का 
निश्चय हो जलने पर यह अनुमान किथा जा सकना है-- विवादास्पद वदा दरो की क्रिया, आका- 
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मारम्भकस्वाद्यन्नैवं न तदेवं यथा पद्यपत्रक्रिया' । णककर्महेतुक्तवे च विभागयोर्रन्यारम्भक- 
संयोगबिरोधित्वाविरोधित्ववेटक्षण्यसनुपपन्नम्‌, कारणापैचिन्ये कायैवैचित्यस्याकस्मिकल्व- 
प्रसङ्गादिति विपक्षे बाधकस्तकेः । तदेवमवयवक्रिया अवयवविभागकाले पश्चाद्वा नाकादा- 
दिषिभागमारमते । तस्मादाकाङ्वदावयवयार्विभागो न क्रियाज । न चाससवायिकारण- 
मन्तरेण कार्योखत्ति. राक्याभ्युपगन्तुम्‌ । न चान्तरेण क्रियामन्यदसमवायिकारणमवयववि- 
भागातिरेकि इाक्यमुपपादयितुम्‌ । अवयवविभागस्त्ववद्िष्यते । स च तस्य प्रयासन्न एका- 
थसमवायादिति सिद्धो विमागजो विभागस्तद्वथात्र र्थं च विभागाजन्यस्विरेपणमिति चेत्‌ 

मैवम्‌, व्याप्रेरसिद्धत्वादनध्यवसितत्तः। 

यौगपद्य्रतीतेश्च प्रयक्षत्वसुपेयुषाम ॥९॥ 


न द्रव्यानारम्मकसयोगविरायिरिभागारप्मकेप्य्थं । पद्यपत्रकर्मणि विभागारम्भके व्यभिचारवारणाय द्रव्या 
रम्भकेति विरोषणम्‌ । यत्रैवमिति । यद्रवयानारम्भकसयोगविरोधिविमागजनकम्‌, न तद्रास्मक- 
सयोगविरोधिविभागोप्पादकमिष्य्थैः । विपक्षे वाधकमाह--एककर्मति ] उक्त च किरणावत्याम्‌--“का्- 
विपयंयाद्धवितव्य कारणविरोषेन, नहि कार्य विरद्धमविषुदध जातीय कारणमिति सभवति" इति । उपपा- 
दित कर्मानारम्यप्वमुपसहरति- तदेवमिति ! यत्तदवोचाम द्ितीयेऽतिदेद्यतीति, तदाद प्चाहेति । 
तत्रापि समानोऽयमविनामाव दति चाव. । तथापि विभागज्यस्व कृथमित्याजङ्कय तत्र पिपर ददायिष्य- 
न्सामान्यतो दृष्टानुमाने प्रते हि परिरोषावसर इति तदाद- न चासमवायिकारणमिति । प्रसक्त 
प्रतिषेषे सत्यन्यत्राप्रसङ्धाच्छिष्यमाणे सप्रत्यय परिरोधर इति परिरोषविदः । तदिह प्रसक्त कमं प्रति- 
धिद्धम्‌ ; अन्यत्राधरसङ्गमाह--न चान्तरेणेति । उभय॑ दि प्रतयासन्नतयाऽसमवायिकारण सभवति, एकं 
वंशदख्कमे; अपर ठु कमोयन्नस्तद्गतो विभागः, तत्र कर्मण ईदी दशा ततो विभागातिरेकी न सभव- 
ती्यथं ( अन्यवाप्रस्गमुक्तवा शिष्यमाणे सप्र्ययाह-अवयवेति । अत्र चासमवायिकारणलश्चम 
संपादयति-स च तस्येति । उपसदहरति-सिद्ध इति । परिनिष्पादितपरिभरमस्य प्रहृतोपयोगमाह- 
तद्रथावृत्यर्थ चेति । 

तत्रानुमान तावदषयतिं कमेजष्वसभवेन परिरं विधटवितुम्‌-मैवमित्यादिना शोकेन ! अन 
किं व्यतिरेकभूमावाकाादिविभागारम्भकव्वस्य द्रव्यारम्मकसयोगविरोधिविमागानारम्मकम्बोपाधौ व्यासि- 
सादि-विभाग की जनक नही होती , द्व्यारम्भक सयोग-विरोधी विभाग की जनक होने से, जो 
क्रिया दुभ्यानारम्भक सयोग-विरोधी विभाग की जनक होती है, वहु उव्यारम्भक सथोग-विरोधी 
विभाग की जनक नहीं होती, जेसे-कमरु-विकास क्रिया ।' विपक्ष-बाधक तवं यह है कि यदि दोनों 
विभाग एक ही कमं से जन्य माने जाते है, तव उनम द्रव्यारम्भक सयोग की विरोधिता ओर 
अविरोधिता- जैसे विरद्ध धमे नहीं रह सकेगे , क्योकि कारण के समान होने पर कायौ मँ विचित्रता 
नहीं हो सकती । अत॒ अवयवगत क्रिया अवयवी के विभाग-कारु से या पश्चाद्‌ आकाशादि-विभाग 
को उस्पन्न नहीं कर सकती । इससे यह सिद्ध हुआ कि आका जर वंशावयव के चिभाग की अस 
सवायिकारण, क्रिया नहीं । असमवायिकारण के बिना कायं की उत्पत्ति मानी नहीं जा सकती । 
क्रिया को छोड़ यहो ओर को$ असमवाधिकारण हो नदी सकता, विना अवयव्गत विभाग क । अत 
अवयव-विभाग ही शोष रहता है । इसी की आकाशादि-विमाग के साथ कार्यैकार्थपरव्यासति है । इस 
भकार विभागज विमाग सिद्ध हो गया । इसकी व्यादृत्ति करने के किष कर्म-रक्षण सै "विभागा- 
जन्यत्वः विरोषण साथंक है । 
समाधान--"जिस व्याति को सिद्ध करने के किए भगीरथ-भ्रयल श्या गया, वह सिद्धः न 
हो सकी। हेतु भी सपश्न मे निश्चितरूप से रहता दिखाङ नीं देता । सबसे बडी बात यह है कि 
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न तावदाकाशादिविभागजनकस्य कमणो द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिविभागानुखादकस 
कचिलरयक्षुसिद्धम्‌ ; आकाञ्चादिविभागस्यातीन्द्रियस्य क्रियान्वयन्यतिरेकयो प्रयक्चतोऽधि- 
गन्तुमराक्यत्वाद्वयाप्यसिद्धेः । अनभ्यवसितश्चाय हेतु , आकादादिविभागानारम्मके कूपादौ 
सलयपि सपक्षे ततो व्यावृत्तत्वात्‌ । अपि च कमकर्पनेयमयुपपन्ना , आकादा दिविभागग्रत्यक्ष- 
वादिना बिभाग्वयस्यापि योगपदयप्रतीते । न च रातपत्रपत्ररतन्यतिभेदानुभववद्वि्रमोऽ- 
यमञुभव ; बाधकाभावात्‌ । न चोपन्यसतानुमानं बाधकम्‌ , तस्यानध्यवसितत्वेनापदहस्ि- 
तत्वात्‌ । “विवादाध्यासितं विभागजन्यगुणाधिकरण नियद्रञ्यसादात्मवत्‌। असि ह्यात्मनो 
विभागविषय प्रयक्चज्ञानं त्कमेकारकजग्य तेन न साध्यविकडो दृष्टान्त इति मानमनोहर- 


गृह्यते ९ किवा द्रभ्यानारम्मकसयोगवियोधिविमागारम्भकतवस्य धिविमागारम्मकतवस्य दरव्यारम्मकसथोगविरीधिविमायानारम्म- 
कत्वोपाधौ १ चे प्राह--व्याप्रेरसिद्धत्वादिति । आकाशादिविभागस्याप्र्यक्षस्वेन तजनकत्वमपि 
कर्मणाऽग्रतयक्षमतो न प्रस्यक्षत्वसिद्वि््याप्ति सत्यथ; । द्वितीये दूषणमाह-अनध्यवसितस्वत इति | 
आकाशादिविभागानारम्मकस्वमस्ति रूपादौ, नच तत्र हेतुरस्तीत्यथ॑ः | भिः च वरादल्योर्विंभागस्या काश- 
वशदरविभागस्य च हे वहे वुमस्वकल्पनापि अनुपपन्ना, आकाशप्रव्यक्षवादिनामुभयोरपि विभागथो प्रत्य- 
क्षेण यौरपप्रतीतेरिस्याह-यौगपदयेति । अथवाकाशप्रतयक्षवादिमते व्याप्निसिद्धिमाशडये दमुक्तम्‌ , 
योजना तु पूर्वैव । चछोकं विवृणोति--न ताबदिलयादिना ] दिक्षाखादिषु सर्वो त्तिमन्निमित्तकारणतया 
उभयविधघविभागजनकेष्ु न्यमिचायेऽपि द्रष्टव्यः । अनभ्यवसितत्वत दइत्येतदिदरणोति--अनध्यवसित 
इति । अन्र्वोक्तो विरोषो न प्रविस्मतंग्यः। उपलक्षण न्ैतस्सत्परतिपक्चस्यापि | तथाहि-विमत क आकारा- 
दिदेशेन विभागमारभते आरम्भककम॑त्वात्‌ सप्रतिपन्नवत्‌, विभागो वा कर्मजन्यः विभागत्वात्सप्रतिपन्नवत्‌ 
इति शक्य सत्परतिपक्षयिम्‌ । तेन च पदाथंतश्वनिणेयोक्तदोषोऽपि परिहृत" } एतेन व्यभिवारानध्यव- 
सितत्वनिवारणाय कर्मणा हेतसाध्ययोर्विरोषणमपि निष्फलीकृतम्‌ । न च द्रव्यारम्मकसयोगविरोधिविभागा- 
नारम्मकलखमुपाधिः , उमयविधविभागजनकेश्वयदौ साध्याव्यातेरिति, उत्तरां व्याचषट--अपि चेति । 
ननु पूर्वापरीमूतयोरपि विभागयोरतिशेध्यादयौ गपद्यविश्रमोऽयम्‌, यथातितीक्षासूच्या कमलर्दलूशतवेधे युगप- 
दविद्धस्वामिमान इति, तत्राह--न च इदातपत्रेति । शतपत्र कमलम्‌ । व्यतिभेद. वेधः । अपहस्ितत्वाड- 
सपरिहारमात्रेण पयस्तत्वात्‌ । उपलक्षण चैतयागपयप्रत्यक्चबाघव्यमिचारसस्रतिपक्चत्वानाम्‌। विभागाजन्य- 
त्वेऽनुमानान्तरवियेध शङते-विवादाभ्यासितमिति । आस्ाकाशव्यतिरिक्तनिदयद्रव्याणि पक्षः । द- 
न्ते साध्य दर्मयति-अस्ति ह्यात्मन इति । विभागविषय यतप्रलक्षज्ञान तद्विभागजन्यगुणः ! एवमाकाद 


भदपाद की दिव्य दृष्टि से दोनो विभाग एक कारु मे देखे जते दहै, उन्मेक्रमदहेदही नहीं कि भिन्न 
असमवायिकारण की खोज करनी पड़ ।› अथात्‌ आकाशादि-विभाग-जनक कम मेँ द्रभ्यारम्भक संयोग 
विरोधी विभाग की अजनकता प्रत्यक्ष सिद्ध नही हो सकती , क्योकि आकारादि-विभाग अतीन्द्रय 
है, अतः उसके साथ क्रिया का अन्वय-व्यतिरेक भ्रस्यश्च नही ह्यो सकता, फिर उक्त व्याप्ति केसे 
सिद्ध होगी ! आकाक्ञादि-चिभाग की अजनकता रहने से स्पादि भी सपक्ष हे, किन्तु भङकृत हेत्‌ (दग्या- 
रम्भकसयोगविरोधिविभागारम्भकत्व ) वह नदीं रहता; अत उसमे सपक्ष-वृत्तिता का निश्चय नही । 
दुसरी बात यह ड कि आपकी यह ऋम-कल्पना ही अनुपपन्न है , क्योकि आकाञ्ादि-विभाग को प्रत्यक्ष 
माननेवे दोनो विभागो की एक काल में ष्टी भ्रतीति मानते है। इस प्रतीति को श्रम नहीं क्टाजा 
सकता, क्योकि इसका कोड बाधक नही । उक्त अनुमान भी इसका बाधक नही हो सकता , क्योकिं उसका 
हेतु दी अनिश्चित हे-यह कदा जा चुका हे । यदि कहा जाय कि भविवादूास्पद्‌ (परमाण्वादि निस्यद्रग्य) 
विभागजन्य गुण का आश्रय हे, निलय द्भ्य होने से, जेसे-- आत्मा ।` आत्मा मे विम ग-जन्य विभाग- 
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कारोक्तमनुसान बाधकमिति चत्‌, सैवम्‌, वेदान्िनं प्रति देतोरसिद्धे । तेनात्मव्यपिरिक्तनिया- 
नङ्गीकारात्‌, आत्मनो गुणानधिकरणस्वेन दृष्टान्तस्य साध्यविकलट्स्वाचच । किच निटयविरोषण 
व्यर्थम्‌ , जीवाकारान्यतिरिक्तस्य द्रव्यजातस्य विभागजन्यगुणाधिकरणतया विग्रतिपद्यमानस्य 
पक्षीङततया पक्षन्यापकद्रव्यववहेठुमान्रेणेव साध्यसिद्धेनियपदव्याव्याभावात्‌ । अस्तु तर्हि 
द्रव्यत्वमान्नं हेतुरिति चेत्‌, न , विभुलोपाध्युपहतस्वान । न च दिक्ालेश्वरेषु पक्षेकदे दोषु 
साधनन्यापकता , पक्षीकरतपरमाण्वादिषु तदभावात्‌ 

किच कर्मणो द्रव्यारम्भकसयोगविरोधिविभागजनकस्य नभोभागविभागाजनकव्वे द्रन्यारम्भ- 
कसयोगजनकस्य तदजनकसंयोगजनकसमडल्याकार्‌ संयोगजनककसण इव न स्यात्‌ , तथा च 
तन्तुद्रयसंयोगजनकाकमणस्तन्ताकाञश्च सयोगो न स्यात्‌ । नन्वङ्कस्याकारा स्योगाच्छरीराका 


ब्दो विभागजन्यगुणः। न च ताभ्यामेवार्थान्तरता, परमाण्वादेर्ञानराब्ाधिकरणत्वामावात्‌। ततश्च योऽ 
विभागजन्यो गुणः परमाण्वादिनिष्ठः स विभागजन्यविभाग इयर्थ. ! ब्रह्ादरतवादितरदान्तिमते परमाष्वार्दना 
नित्यत्वमसिद्धमिति विशेषणासिद्धया देतु दुषयति- मैवमिति । दष्णान्तरमाह-- आत्मन इति । व्यथं- 
विरोषणतया चासिद्धिमाह--कि चेति अनिघयद्रव्यव्याव्च्यर्थं नित्यपदम्‌ , द्रव्यस्य द्रव्यपदेनेव व्यात्रतते | 
न च तद्र याघ्रच्यर्थम्‌ , पक्षतुस्यत्वादतो वैयश्यमिव्यर्थः। आसमाकादयोक्तगुणवचे धियुत्वमुपाधथि | नच साध- 
नव्यापकता, पश्ची्तपरमाणुमनसोरुपाघरमावादिव्याह-- न वियुत्वेदयादिना । ननु कालो विभागजन्य- 
गुणाधिकरण द्रव्यत्वादात्मवदि्यत्र को दोष ? विरोष्रगुणवच्वोपाधिहतस विहाय न किचिदन्यत्‌ | आमा- 
ससमानयोगक्षेमता चाह किंचेति । विमत कर्म न द्रव्यानारम्भकखयोगजनक द्रभ्यारम्भकमयोगजन- 
कत्वात्‌ न यदेवं न तदेवं यथागुस्याका्यसयोगजनक कर्मव्यपि शाक्यमनुमाठपिति खण्डलकार्थः | भवत्वेव 
किं नर्छिन्नमिति १ तत्र गृढामिसन्धिस्तावदाह-तथा चेति । दवितन्प्वारन्धपयारम्भको यस्तन्नुदय- 
सयोगस्तजनकात्कर्मणस्तन्त्वाकाशसयोगस्य द्रव्यानारम्भकस्योद्यत्तिनं स्यादिव्य्थः । अभिसन्धिमविद्वान्‌ 
श्रीवह्धमः शड्ते- नन्विति ¡ अयमर्थ -यथा हि सयोगजसयेोगविरोषस्य रारीराकाञ्चसयोगस्य तदव- 
यवाह्कल्याकाश्चसंयोयादेव जन्म; न कर्मण", तथा तन्ताकागरसयोगोऽपि तद्‌ वयवाकाशसयोगादेव मवे- 


विषयक ज्ञानरूप गुण है ही, अत चष्टान्त साध्य-विकरु नही-दइस प्रकार मानमनोहरकार-कथित 
अनुमान बाधक होगा । तो यह भी नही कह सकते, क्योकि वेदान्ती कै भ्रति “नित्यद्रग्यस्व' हेतु दही 
असिद्धं है । वेदान्ती, आत्मा से सिन्न कोड नित्य वस्तु मानते ही नही । आत्मा को गुण का अधिकरण 
भी वेदान्ती नहीं मानते, अत दृष्टान्त भी साध्य-विकर है । देतु का “नित्यत्व विशेषण भी ग्यथं हे, 
क्योकि जीव ओर आका को छोडकर समस्त द्रव्य मे विभाग-जन्य गुणाधारता का सदेह होने से 
पक्च-तुस्यता ही है, पक्षग्यापक दभ्यत्व-मात्रहेतुसेद्ी साध्यकी सिद्धि दहो सकती है। नित्य पद्‌ 
का जोर कोई उधावत्यं है ही नही, जिससे उसकी साथैकता ह्यो । द्भ्यत्वमात्र को हेतु बनाने पर 
"विभुस्वः उपाधि रुग जाती है । यद्यपि पश्च के एक देश, दिश्चा कारु ओर ईङ्वर मे विथुत्व जीर 
दग्यत्व--दोनो रहते है, तथापि पक्ष्प परमाणु से व्यभिचार हयो जाने से “वियुतः उपाधिमे 
साधन की व्यापकता न अन सकी । 

दूसरी बात यह है दभ्यारम्भक संयोग-विसेधी विभाग-जनक कर्म, यदि आकाश-विभाग का जनक 
न होगा, तव द्व्यारस्भक सयोग-जनक कमं भी दव्यानारम्भक सयोग का जनकन होगा, जेसे 
अंगुखी-आकार-खयोग-जनक कर्म, तब तो तन्तुद्रय सयोग-जनक कर्म से तन्तु ओर जाकाश्च का सयोग 
उत्पन्न न होगा | यदि कहा जाय कि जसे अंगुटी ओर आका के सथोग से इरीर ओर आकाश का 
संयोग होता है, वैसे ही तन्त्ववयव जर आकाश के सयोग से भी तन्तु ओर आकाश का सयोग बन 
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संयोगवन्तन्त्वयवाकाशसंयोगादेच तन्त्वाकाङसंयोगोपपत्तेवौयं दोष इति चेत्‌ , एव तर्द दरयणु- 
कजनकसंयोगासमवायिकारणात्परमाणुकमेण परमाण्वाकाङासयोगो न भवेत्‌, न हि तत्राव- 
यसंयोगाव्पर्माण्वाकाङसयोग., निरवयवत्वात्‌। अपि चैव व॑दादलाबयवाकाङ््‌ चिभागादेवदला 
कारावरिभागोपपत्तेदेख्योर्विभागस्याकार विभाग प्रति हेतुता न स्यादिति दट्योरविंभागादाका- 
राविभाग स्वाभिमतो न सिद्धयेत्‌ , तस्मादसमवायिकारण पेक्षिणो वरादटाकार विभागस्य 
वैरादरक्रियेवासमवायि कारणमिति न पारिङेष्याद्विमागस्य विभागजनकस्वसिद्धिः। न च 
कमैकहेतुकते विभागयोरुक्तवैलक्षण्यानुपपत्ति , क्कदेतुकयो. ख्योगविभागयोरिव वैरक्ष- 
ण्योपपत्तेः । तस्माद्विभागजविभागाभावात्तद्रथव्ृ्त्यर्थं विभागाजन्यत्वविरोषणं क्रमरक्चणे 
व्यथेम्‌ । व्यज्ञकप्रमाणयेोर्निरस्तताच्च कमत्वजातेरभावे त्योगिन्बमपि क्षण परास्तम्‌ । 
सामान्यस्य दुठक्षताच्च तद्धिरि्टानि क्षणानि सर्वाण्यपि निरम्तानि वेदितव्यानि । 


दिति कमाजन्यघ्मिष्टमेवेति । सअभिसन्धिसुद्वाय्यन्परिहरति--एवं तर्हीति । अवद्य हि निरवथवपर- 
माण्ाकारसयोगस्य तदनयवसयोगजन्यत्वासभवात्‌ दयणुकारम्मकपरमाणुसयोगजन कपरमाणुकर्भजनितत्व 
वक्तव्यम्‌ । तदेव मम प्रतिबन्दीखल्म्षिवति माव. । अनिष्टान्तर चाह-अपि चेति। शक्यते हि 
त्रापि वक्तुम्‌. › न वदद्ल्योविमागाद्रशदलाकाशयोविभाग" । कितु वशद्लावयवाकाशयोविभागाद्ति, 
तस्य च बृद्धिमिष्टवतो मूख्मपि नष्टे स्यादिति भावः । तदेव क्मैजन्यत्वसभवात्परिशेषासिद्धिुपस॑हरति- 
तस्मादिति । यस्तु विपक्षे बाधक्रस्तक्रं उक्तस्त प्रशिथिल्मूल्यति-न चेति । यथा करैकटेतुखेऽपि 
सयोगविभागयोः परस्पर वैषम्यम्‌, तथेहापीत्यथः । एतेन कार्थविरोधात्कारणविरोधोन्नयनमपि किरणा- 
बलीय निरतम्‌ । विरुद्धयोरेब सयोगविभागयोरेककमेजन्यत्वात्‌ प्रासङ्धिकस्यास्य विष्वारस्य प्रङतोप- 
योगमाह-तस्मादिति । ननु संख्याऽबरृत्तिसियोगासमानाधिकरणसन्तासाक्नाद्वयाप्यजातिमदिति बा सयोगा- 
जन्यसयोगासमवायिकारणब्त्तिसयोगत्वासमानाधिकरणजातिमद्रेयादीनि शिवादिदलयमिभोक्तल्णानि भवि- 
प्यन्तीति तत्राह--व्यञ्जकेति । उक्तल्क्षणानि खलु व्यञ्जकानि मवन्ति, तानि च यथायथ दृूषितानि, 
प्रमाण च प्रत्यक्ष द्रव्यखण्डनावसरे दूषितम्‌ , अन्यच न निरूप्यते अतस्ताहशी नास्ति जातिरिष्यथैः | 
किंच सामान्यमेव यदा दुक्षम्‌ , तदा दुरककष्यतराणि तदबान्तरकरमत्वादिसामान्यानि दुरछक्ष्यतमानिं 
श तदुग्भलक्षगानीत्यमिसन्धाय सामान्थखण्डने प्रस्तावयति- सामान्यस्येति । तत्र किमनुड्तक्ञान 





जायगा । तो एेसा नदी कह सकते , क्योकि यदि रेसा है, तब तो दयणुक-जनक्‌ संयोग के असमवा- 
यिकारण कमे से परमाणु ओर आकक्च कां संयोग न होगा , क्योकि परमाणु निरवयव है, अत वरहा 
अवयव-संयोग से परमाणु ओर आकाश का संयोग नही हो सकता । एवं वेश्ञ-दलचयव ओर आकाश 
के विभागसे ही वंशा-दर आर आकाश का विभाग बन जायगा, दरो क पारस्परिकि विभागमे भी 
आकाशच-विभाग की जनकता न रहेगी, तब तो आपका विभागज बिभयग सिद्धन हो सकेगा । जसम- 
वायिकारण के बिना कोड कायं होता नदी, इसलिए वक्षद ओर आका के विभाग की असमवायि- 
कारण वंश-दरूगत क्रिया ही होती है , परिरोषानुमान से विभाग मे विभाग की जनकता सिद्ध नही 
होती । यहजोक्हाथाकिएकदही क्रिया से जन्य होने पर विभागो वेचिञ्य न रदहेगा। बह 
कहना भी युक्त नहीं , क्योकि एक ही कम से जन्य संयोग ओर विभाग करे समानी विभागोमेनी 
वैरुक्षण्य बन जायगा । अत. विभागज विभाग के सिद्धन होने से कार्यके छक्षणमे विभागज विभाग- 
ग्यावरैक,विभागाजन्यत्व विरोषण व्यभ ही हे । जाति-व्यञ्जक्‌ प्रमाणो का निराकरणकर देने से ही.कमंतवः 
जाति भी सिद्ध नदीं होती, अतः ““क्मस्वजातियोगित्वं कमत्वम्‌?"--वह छक्षण भी परास्तहो जाता हे । 

सामान्य का ही जब रक्षण नहीं बनता, तब सामाम्य-घटित समस्त रक्षण खण्डित हो जते है । 


परिच्छेदः | जातेखक्षणादिखण्डनम्‌ २३१९ 


तथाहि किमिद सामान्यम्‌ ? किमनुवृत्तप्रययकारणम्‌ ? उतातुवत्तप्रययप्रमाणकम्‌ ? अथवाु- 
वत्त्वम्‌ १ आदोखिन्नियतवे सलयुवृत्तत्वम्‌ ? अथवा नियमेक्मनेकस्रमवेतम्‌ ॥ तत्र- 
अतिन्याघ्यां निराङ्कयीदाद्यं पश्चचतुश्यम्‌ । 
अनेकत्वानिरक्तेध पक्षमन्त्य प्रतिष्ठिपेत्‌ ॥ १०॥ 

न तावदाद्यः , सामभ्यां तदेकदेदोषु चातिव्याप्रे, तेषामपि तसप्रययकारणल्यात्‌ । नापि 
द्वितीयः, अयुचरत्तप्रत्ययस्य खकारणायुमापकतया कारणस्यापि तत्प्रमाणकत्वादतिन्याप्े ; न 
तृतीय. , अुवरत्तप्रययस्य संयोगादिष्वपि भावात्‌, नापि चतु" , नित्येष्वनेककार्यव्रत्तिषु 
परमाणुषु व्यभिचारात्‌ । नापि पञ्चम" , विकस्पासदत्वात्‌ । तथाहि - किमनेकत्वसंख्यावि- 
दिटेषु समवेतत्वमनेकसमवेतत्वम्‌ ? उताश्चयप्रतियोगिकान्योऽन्याभाववत्समवेतत्वम्‌ ९? 
आहोखित्खाश्चयप्रतियोगिकान्योऽन्याभाववस्समवेतत्वम्‌ ? न प्रथम. , गुणकमचृत्तिसामान्ये- 

ष्वव्याप्रे, अद्रव्यत्वेन गुणकमणोः सख्यानधिकरणत्वात्‌ । नापि द्वितीय. , अन्द्यैर्विोपै. 


[कायाकाय ००००।11।11 [1111 क कात 


प्रति कारण सामान्यम्‌ १ तञ्जानेन प्रमीयमाण वा १ अनुत्त वा? निष्यत्वे सत्यनुद्त्त वा ? नित्यमेकमने- 
कसमवेत वा ? इति विकरय दूषयति- तथा दीदयादिना । असमवेतस्ापि समगायवदनुदृत्तिसेमवान्न 
चतुथैपश्चमपौनरुक्तयम्‌ । तत्र, तेषु मध्ये, इव्युत्तर्टोकन्योपरारः । पक्षचतुष्टये प्यतिव्याति दरायन्पूर्वार्धं 
व्याचष्टे--न तावबदिलयादिना । तदेकदेशा धर्मादयः | इद चासाधारगसाधारणकारणविवक्चयोयंथायय्‌- 
मुत्तरम्‌ । न च विप्रयतया कारणमिति विद्ोपणीयम्‌ , गोरिति विशिष्टन्यवह्यरे व्प्रक्तेपि तथात्वापातात्‌ | 
नापि हवितीय इति । यथानुृत्तप्रययः कारणतया सामान्यमनुमापयति, एवं सामग्रीं तदेकदेशा- 
शेति तत्रातिव्यात्तिरियथैः । न वृतीय इति । अनेकचत्तिदनुडत्तिः, सा च संयोगविमागद्धित्वादिष्व- 
प्यस्तीति तेष्वतिन्यािर्तिथैः। अनेककारयवरृत्तिषविति । सयोगिनामपि उत्तिरस्येव, इतरथा-- 
कुण्डेषु अदराणा त्यमावप्रसङ्धादिति माव. । समवायेऽप्यतिष्या्िः | असबन्धत्वविरोषणेऽपि पूवैमुत्तरम्‌ । 
नन्वस्तु पञ्चमस्तथा च नातिव्याप्तिः । समेतरान्देन परमाण्वाकाशादिव्यावततेर्नित्यपदेनैव सयोगादेरिति । 
तथाच श्रीवहभ.~-“निष्यमेकमनेकसमवेत सामान्यमिति । एकपदेन चान्त्यविदोषम्यावृत्ते इति | 
तत्राह~-नापीति । दषणपरतयोत्तरारधं योजयति-किमनेकत्वेयादिना । अनेकस्वसख्या द्वित्वादिसंख्या । 
स्वाश्रयेति । स्वस्य सामान्यस्य य याश्रयस्तद्परातयागिकान्योन्याभाववान्‌ यस्तस्मिन्समवेतस्वम्‌ । एव 
ह्ये काश्रयत्वमुक्तं भवति , तस्यैव तस्मादन्य्वायोगादिथैः । अनेकत्वसख्यावि शष्ट समवेतत्वमनेकसम- 
वेतत्वमित्ययुक्तम्‌ ; गुणप्वकर्मप्वतद बान्तर्जातिघ्रु तद्गमंलक्षणस्याव्याप्तेरव्याह-न प्रथम इत्यादिना । 
तत्र हेतु -अद्रव्यतवेनेति 1 अन्टैविरोधैरितीद हन्त्यविरोष्राणामपाथिवपरमाणुविरोषरुणा नामीश्वरल्ञाना- 





जिक्तासा होती है कि यह सामान्य क्या हे ? क्या ( ¶ ) अनुगत प्रतीति-कारण ? या ( २) अनुगत- 
प्रतीति से प्रमाणित, या ( ३) अनुद्त्तधमं १ या (४ ) नित्यत्व-युक्त अनुचरत्त धमं ? या (५) 
अनेकसमवेत निव्यधमं ? इनमे अगरम्भ के चार पक्षो का अतिव्याधि दोष से अौर पञ्चम 
पश्च का अनेकत्वं की अनिरुक्त से निराकरण कर देना चादिएु ।' अथौत्‌ श्रम ( अनुगत श्रतीति 
की कारणता ) क्षण सामग्री एवं धमोदि प्रव्येक सें अतिन्याश्च है । अनुगत प्रतीति, अपनेकारण की 
भी अनुमापकं है, अत उसके कारण मे द्वितीय रक्षण ( जजुगत प्रतीति-भ्रमाणकस्व ) अतिञ्याक् हे । 
तृतीय ( अनुद्तस्व ) सयोगादि मे अतिव्या्च हे । चतुथं अनेक काय-वृति, निस्य परमाणयुजो सं 
अतिव्याप्त है । पञ्चम रश्चण ( नित्यमनेकसमयेतम्‌ ) मे जिक्ञासा होती है छि अनेकसमवेतत्व का 
क्या अर्थं है !? क्या अनेकत्व सख्या-विधिष्ट-समयेतत्व ! था आश्रयगप्रतियोगिक भेद विधिष्ट- 
समवेतस्व ? या स्वा्नयप्रतियोगिकमेद वि्िष्ट-समवेतत्वे ? प्रथम पश्च मानने पर गुण कमं बृत्ति 
जाति सँ अभ्या होती हे, क्योकि द्भ्य न होने के कारण गुण जीर कम, संख्या के अधिकरण नहीं 


३२० तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीयः 


परमाणुरूपेदच व्यभिचारात्‌ , तेषामपि यकिचिदाश्रयप्रतियोगिकान्योऽन्याभाववत्समयेत- 
स्यात्‌ । न दतीय. › स्वरब्देन जातिविवक्षायामात्साश्रयत्वप्रसङ्गात्‌ । नित्यत्व च खप्र्युय- 
नुपरुक्षितसन्तायोगिसखम्‌ ? प्रध्वसप्रतियोगित्वानधिकरणत्व वा ? सखप्र्वसप्रतियोगिल्ान- 
धिकरणस्व वा ¶ न प्रथम ; जातेजोयनधिकरणत्वेन लक्षणस्यासंभवित्वात्‌ । न दवितीयः , 
विकरपासहत्वात्‌ । किं तस्रतियोगित्वं यदनधिकरणव्वं निव्यताममिदधासि ? कि तन्निरूपक- 
स्वम्‌ ? उत्त तेन सहानबस्थितत्वम्‌ ? नाद्य › जातेध्वंसोऽन्य इत्यत्र जातेरपि ध्व॑सनिरूपक- 
त्वात्‌ । न द्वितीयः, सत्ताद्रन्यत्वप्रथिवीत्वानां घटध्वंसेन सह्‌ प्रथिव्यामनवस्थानात्‌ । नापि 
दीना निव्यद्रव्यसमवेतैकस्वसख्याप्रथक्सवपरिमाणानासुपलक्षणम्‌ । तेषा निस्यतवात्दाभयाणा च यस्किचिदा- 
श्रयप्रतियोगिकान्योन्यामाववच्वादतोतिव्यािस्तष्वित्यथः । स्वराष्देनेति । स्वाश्चयेयत्र खक्षब्देन यक्कि- 
चिद्धिवक्षाया पूर्वोक्तदोष, जातिविवक्नाया तेनैव तद्छक्षणादाप्माश्नयः, पूर्ोक्तातिव्यातिश्च । तेषामपि सामा- 
न्याश्रयप्रतियोगिकान्योन्याभावव्समवेतस्वादिति मावः । एवमनेकसमवेतप्वानिरक्तया रक्षणे दूषयित्वा 
नित्यत्वानिर््तयापि तद्‌ दूषयति- नित्यत्वं चेति । इदमपि शछोकस्थचशब्देनासूचच । प्रच्युतिर्विनाश,, 
तेनानुपलक्षितसत्तायुक्तस्व सत्तायामसमवि, निःसामान्यत्वात्‌ सामान्यस्येति प्रथम पक्षं दूषयति-न प्रथमं 
इति । आतादिष्वव्या्ति. , तत्र वतंमानसत्ताया अपि घयदिप्रच्युसयुपटक्षितत्वात्‌ । एतेन स्वरूपसत्ता 
बिवक्चापि प्रतिक्षिप्ता , प्रमेयत्वरूपस्य तस्यानुद्त्तस्य तथात्वात्‌, इतरस्य च व्यावृत्तस्यानुगतनिलयशब्दाथ- 
स्वायोगात्‌ । स्ग्रच्युतीतिग्दोषणे चासाश्रयत्वमिल्पि द्रव्यम्‌ । प्रतियोगित्वविकद्पस्य प्रङतोपयोगित्व- 
माह-यदनधिकरणस्वमिति । कि प्रभ्व॑सनिरूपक्रत्वम्‌ ? किं वा प्रभ्वससदहानवस्थितत्वमि्यर्थः ? आपे 
तसरतियोगित्वानधिकरणत्व प्रध्वसानिरूपकत्वमिति यावत्‌, तचासिदधमियाह- नायो जातेरिति। 
ध्वसोऽन्य इत्यन कस्मादन्यत्वम्‌ १ इत्यपेभ्नाया जातेरिति जातिर्निरूपिकेस्यथ । नचान्यप्व प्रप्येव तदिति 
वाच्यम्‌ । सतो धद्य ध्वस इत्यादौ विदेषणतया तस्यापि तथात्वात्‌, स्वरूपमेदवादिना तस्यापि मावा- 
चेति । द्वितीयेपि ध्व॑सासामानाधिकरणस्वस्य तत्प्रतियोगिषवे तदनधिकरणत्व नाम प्वसासमानाधिकरणव्वान- 
धिरणव वक्तव्यम्‌ । नचैतदित्याद-न हितीय इति ! ययपि कणे सामानाधिकरण्यमस्ति, तथापि 
तन्त्वादिलूपप्रथिव्यादौ तदमावादसमानाधिकरणत्वानधिकरणत्वं नास्तीयथं । सवध्वसेनेति ठ वृतीयपक्च- 
दुषणेनैव दषयिष्यते । यक्किचितपरष्ट॑साप्रतियोगित्वं सयोगादेरप्यस्नीति तच खक्षणस्यातिष्याततिरिति द्रष्ट- 
व्यम्‌ । स्वर््वसप्रतियोगित्वानधिकरणत नियत्वमिति ततीयं पक्ष दुषयति--नापीति । ननु ब्रहणो 








हो सकते । द्वितीय पश्च सामने पर अन्तिम ज्यावतैक विरोष पदार्थों भै तथा परमाणुगत खूप सें अति- 
व्याप्त है , क्योकि विरोषादि भी गुणादिश्रतियोगिक मेद्‌ के आश्रय परमाणुजो मे समवेत है । तृतीय 
पक्च भँ आत्माश्रय है, क्योकि यह “स्वः पद्‌ से जाति ही विवक्षित है, अत, जतिकेरक्षणर्मे 
जाति का प्रवेश हो जाता | रक्षणमे प्रविष्ट निस्यत्व भी क्या है? स्वनाकशषोपरुक्षित सत्ता भित्न 
सत्ता की अधिकरणता ?या ध्वस-प्रतियोभि्व की अनधिकरणता ? या स्व-ध्वस-प्रतियोगिषव की अनधि- 
करणता १ प्रथम पश्च म असम्भव दोष हो जाता है, क्योकि सत्ता की अधिकरणता जाति से होती दही 
नही । द्वितीय पश्च मे जिक्ञासा होती है कि वह प्रतियोगिस्व क्या है १ जिसकी अनधिकरणता, नित्यत्व 
की नियामिक। ह १ क्या ध्व॑स-निरूपकत्व ? या ध्वंस कै साथ अनवस्थितत्वं ? प्रथम पश्च मै असम्भव 
दोष होता है, क्योकि ८ जैसे “घटस्य ध्व॑स र्हा ध्वंस की निरूपकता घटे है, वेसेही) 
'जात्तरन्यो धव॑ंस.^-- यही पर अन्यपदार्थ ध्वंस की निरूपकता जाति मे रह जाने से, उस निरूपकस्व 
की अनधिकरणता वर्ह केसे रहेगी ? द्वितीय पश्च सँ भी असम्भव दोष है , क्योकि (जसे ध्वंस के साथ 
अनवस्थित होने के कारण घट सैं ध्वंस की प्रतियोगिता मानी जाती दै, वैसे ही) सन्स्वादि मेँ सत्ता, 


परिच्छेद, | जातेरक्षणादिखण्डनम्‌ २३२९ 


तृतीय, जातिप्रध्वंसस्येवप्रसिद्धतया तसप्रतियोगितवस्याप्रसिद्धे' । ननु बरह्मणि तवापि निलत्व 
सिद्धं तक्कि जातावपदख्पसि ? मैवम्‌ , जद्यणो निधेमकतया नित्यत्वधमौनधिकरणत्वात्‌ । कथ 
तर्द तन्यपदेरा इति चेत्‌, विना शास्य दर्निरूपत्वादिति जरूम । नु घटादेरपि विनाशो दुर्निरूप 
सदयम्‌ , सरूपेण परमाथस्य तदनिरूपणे नित्यस्वन्यपदे दात्‌, घटादेश्चातथात्वात्‌ ! स्वं पुन. सा- 
मान्यादीनां चयाणा खास्मसत्व बुद्धिश्चणच्वमियादिभाष्यद दानानियत्वं साधम्येमिच्छसि । 

अस्तु तर्हिं मनस्स्वात्मस्वातिरिक्तनिलयमाच्रसम वेतान्यत्वे सति समवेतं सन्तानाश्रय. सा- 
मान्यमिति सामान्यखध्चणमिति चेत्‌, न; यत - 


निधमैकतया निलयत्वं नास्तीति वक्तुमयुच्छम्‌, 'आकाशचवत्सवंगतश्च नित्य", निप्य वि सर्वगत चः इत्यादि- 
श्रुतिविरोधादिति शङ्कते-कथ तर्हीति । नाच निष्वलं नाम धर्म विवक्षितः; अद्रेतश्रुतिवियोधात्‌, किट 
दुनिरूपविनाशत्वादिति परिदरति- विनार्‌ स्येति ! ननु ब्रह्व्यतिरिक्तानिर्गाच्यत्ववादिनो घटादेरपि 
विनाशो हुर्निरूप इव्याशङ्कय परिहरति- सलयम्‌ , स्वरूपेणेति ! यथादि-रज॒सपदिर्नारो दुनिरूपः | 
नचैतावता तेपु निलयत्वव्यपदेशस्तत्कसय हेतो. ? धमिणो दुरनिरूपत्वात्तथा वियददेरपि, व्रहमणस्तु स्वसूपेणापि 
परमायत्वात्‌ खरूपेण परमार्थे सति दुर्निरूपविनाश्यतवर्क्षणनित्यत्वसभवाश्निव्यत्वव्यपदेश्च इत्यथ । 
नन्वस्मन्मतेऽपीदमेव नित्यत्व सामान्यस्य मवखिति तव्राह-रव पुनरिति ! तगाहि--“'सामान्यादीनः 
चयाणा स्वात्सत्व इद्धिल्क्षणत्वमक्ार्य॑सलमकारणव्वममामान्यविदोपच्व निस्वत्वमथंश्चब्दानमिषेयत्वन्च 
इति प्रशस्तपादमाष्यम्‌ । तच च स्वान्ममत्व सखरूपसत्वम्‌ | बुद्धिटध्षणप्व बुद्धिभिद्यतानि स्श्यन्ते | 
अनुवृत्त रत्ययकारण सामान्यम्‌ | अप्यन्तव्याद्त्तबुद्धि देतवोऽन्त्या विरोष्राः । इह परत्ययहेतुः समवायः | 
अकारणत्वं चानात्मगुणकायं प्रति, तच च निष्यत्व साधम्यंममिप्रेतम्‌ । साधम्यं समानो धर्म॑ इत्यर्थ. | 
एतेन नित्यत्वे सत्यनेकख्मवेतमिति मानमनोहरकारोक्तखक्षणमपि निरस्तम्‌ । 
दिवादित्यमिधोक्तट्षणमुद्धावयति--अस्तु तर्हीति । सत्तानाश्रय सामान्यमिद्युक्ते अभावसम- 


द्भ्यस्व, एथिवीत्वादि भी कपार-वृत्ति घट ध्वरस के साथ सहावस्थायी नही, अपितु सहानवस्थित है, 
अत॒ धघट-ध्वंस की प्रतियोगिता दी सत्तादि मे रह जाती है, उसकी अनधिकरणता नीं । तृतीय 
( स्वभ्र्वंसप्रतियो गिव्वानधिकरणल्वं नित्यत्वम्‌ ) पक्ष म भी असम्भव दोष है, क्योकि जिसमे रक्षण 
घटाना शेता हे, उसे ही “स्वपद्‌” से पकड़ा जाता है । यह जाति को “स्वः पद से नहीं पकड़ सकते, 
उसका ध्वंस ही अप्रसिद्ध हे, फिर उक्तकी प्रतियोगिता कैसे प्रसिद्ध होगी ? जौर से प्रतियोगिता की 
अनपिकरणतां ? “जाप कै ब्रह. मे जब नित्यत्व सिद्ध है, तज हमारी जाति मे उसे क्यों नद्य रिकने 
देतेः-- यह मत किए , क्योकि इम अपने निर्धं्मक जह्य मे नित्यत्व" धमं कैसे मान सकते हैः ? 
तज बह्म मे निव्यत्व-व्यवहार कैसे होता हे ! बह्म के विनाद का निरूपण नहीं हो सकता, इसटिष 
ब्रह्म में नित्यत्व का स्यवहार होता है । इस प्रकार तो घटादि को मी नित्य सानना होगा , क्योकि 
उनके ध्वंस का भी निरूपण नदीं हो सकता यह आपका कहना टीक है , किन्तु जिस स्वरूपत 
परमाथ सव्य वस्तु के ध्वंस का निरूपणन हो सके, उक्ते ही हम निंद्य मानते है, घटादि स्वरूपत 
परमाथ सत्य नहीं । आप इस प्रकार का नित्यत्व मान नदी सकते , क्योकि आप के पूरञ्यचरण प्रशस्त- 
पाद्‌ कह गये हे--““सामान्यादीना चयाणां स्वात्मसव्वं बुद्धिलक्षणत्वमकार्थ्वमकारणत्वमसामान्य- 
विरोषवस्व निस्यत्वमथेक्ञब्दानमिषेयस्वं चेति ( सामान्य, विरोष, समवाय--तीनो का साधर्म्यं है- 
यत्ता-विरहिष्व, बुद्धिमान्नप्रमाणकस्व, अनादिस्व, आत्मादि कायं का अकारणत्व, अपरसासान्य- 
शून्यत्व, निरयत्व, (अथे? पदानभिधेयस्व-वै० भा० परू० ६ ) | 
'मनस्स्व ओर आर्मस्व से भिन्न जो नित्यमात्र-समयेत धर्म, उससे ्तिरि्त समवेत एव सत्ता- 
चि ०४१ 


३२२ तक्वप्रदीपिकायाम्‌ [ द्ितीयः 


जातेसयापष्यसिद्धेश्च सत्तादेरष्यसिद्धितः । 

तदनाश्रयतान्यत्वरक्षणेऽम्योऽन्यसंश्रय ।१९॥ 
जातिमाच्रुक्षणसिद्धौ सन्तात्मत्वमनस्ववसिदधिस्तस्सिद्धौ चाव्मसखमनस्त्वातिरिक्तेति सत्तानाश्चयः 
इति टशक्षणविरोषणसिद्धिरिति परस्पराश्रयता । तथाहि-घटव्ृत्तिवृत्तिसे सलयात्मवृत्तिजोति 
सत्तेति परेरभ्युपेयते, न धर्ममात्रं मावमाच्र वा । धमेमाच्रत्े घटवृ्तिरूपादेरास्मनश्चान्यो- 
न्यामावेऽतिव्याप्रे. । भावमात्रवे वाऽपरजातिमन्त्वरक्षणे धमं गुणक्मणोरात्मनि च वतंमा- 
नेऽतिव्याप्रस्तादबस्थ्यात्‌ , अतः परिरेषादे वंविरोषिता जातिः सत्तेति वाच्यम्‌, तथासति 


वाययोरतिन्यािः स्यात्तदथं समवेतमिष्युक्तम्‌ । तावति चान्त्यविरोषेष्वतिब्यासतिस्तदर्थं निव्यमा्रसमवेता- 
न्यत्वे सतीघ्युक्तम्‌ । एवचात्मखमनस्तवयोरन्यापिस्तयोर्निव्यमातचरसमवेतत्वात्‌ । अत उक्तमात्मत्वमनस््वाति- 
रिकतेति, आप्मत्वमनस्त्वातिरिक्त यश्निलयमाचसम्वेत तदन्ये सतीत्वं. । द्रव्यगुणकर्मव्यावतंनाय सत्ता- 
नाश्रय इष्युक्तम्‌ । जातिरेव तावदय्यापि न सिद्रा, अत एव तद्विरोषसत्तापमत्वमनस्वानामप्यसिद्धिस्ततश्च 
सत्तानाश्रयघ्वेनापमत्वमनसूवातिरिकिेन च सामान्यलक्षणेऽन्योन्याश्चयः स्यादिति सग्रहश्छोकार्थः । 
सन्योऽन्यसश्चय विश्यदयति-जातिमा्रेति। ननु यद्यपि सन्तादिना जातिमेदत्वम्‌ ;› तथापि न तेषा 
सामान्यक्ञानाधीननिरूपणमतो नान्योन्याश्नयतेति, तवाह- तथाहीति । जातिः सत्तेतयुक्ते गुणस्वादावति- 
व्या्निरत उक्तमासचृत्तीति । तथाप्यासतेऽतिव्यापनिस्तद थं घय्वृत्तोद्युक्तम्‌ ; तथापि द्रव्यव्वेऽतिन्यासि- 
सदर्थं धटवृत्तिद्तीष्युक्तम्‌ । घटवक्तिनी ये गुणकमेणी तद्रुत्तीत्यथ॑. । ननु धट्डत्तिडत्तिरातमदृत्तिभाव 
सत्ता, अथवा तथाविधो धरमविरोषः कथिदिति सत्तारक्षणमस्तु, न जातिविशोषणं युक्तम्‌ › येनान्योऽन्या- 
शरयता स्यादिति, तत्राह--न धममाच्नमिति । घटवृत्तीति । सूपदेरासनश्च यो धमभूतो घटान्यान्या 
मावस्तत्रैतहछक्षणमस्तीयतिव्यापिसि्रथ, । भावमात्र दषणमाह--भावेति । अस्ति हि गुणकमंगो- 
रालनश्चापस्जातिमसव धर्म, , स च मावरूपोऽप्रतिषेधाप्मकत्वात्‌ , इतरथातिप्रसङ्गात्‌ । किच विद्िष्टरूप- 
मिदम्‌, विशिष्ट च विरोषणविदोष्यतत्सवन्धासकम्‌ , नच तेषा नियमेनोमावत्वमिति कथमीदहशानाम- 
मावान्तर्माबः ? यथाह-- 

'विरोषण विरोष्य च तरबन्धफलापकम्‌ । 

ज्ञानरूपं खसाम्य्रैदिषटयपिति कीर्यते ॥ इति ॥ (न्या ° छी° पर० ७०) 


` नारव चरं को सामान्य मानने मँ कोड दोष नही*--यद मी नही कह सकते , क्योकि अभी तक 
जाति ही सिद्ध नही है, तब सत्तादि की सिद्धि करट से होगी ? सामान्य कै लक्षण मे सत्तानाश्च- 
यत्व एवं आत्मत्व, मन स्त्वातिरिक्तस्व का निचे होने से अन्योऽन्याश्रयता भी हे । अथौव्‌ जाति 
सामास्य की सिद्धि होमे पर जाति वितेष सत्ता, आत्मत्व, मनस्त्व की सिद्धि भोर सत्ता, आत्मत्व, 
मनस्तव की सिद्धि हो जाने पर तदतिस्तिस्व, सत्तानाश्रयत्व खूपविदोषण की सिद्धि होगी- इस प्रकार 
अन्योऽन्याश्रयतां होती है , क्योकि वैरोषिकादि, घट-वत्ति गुणादि मे रहती इई आार्म-वरत्ति जाति को 
ही “सत्ताः मानते हे, न किं धम॑मात्र या मावमान्र को । धर्ममत्र को जाति मानने पर ( अथीत्‌ धट- 
वरत्तिवृत्तिस्वै सति, आत्मदृत्तर्धम. सत्ता--यह सत्ता का रक्षण मानने पर ) घट वृत्ति गुणादि ओर 
आत्मा के अन्योऽन्थाभाव में अतिभ्यासि होती है (अत धममात्र न कहकर जाति कहना होगा । 
जाति न होने से अन्योऽन्याभाव की व्यावृत्ति हो जाती है ) । इसी प्रकार भावमात्र को सत्ता मानने 
पर गुण, कमे जौर आत्मा से विद्यमान म्याप्यजातिमत्वरूप भाव मै अतिन्यासि होती है, अत परिरीष 
से यदी मानना होग। किं घट-वृति-वृत्तित्वादि विरोषण-विशिष्ट जाति को ही सत्ता कहते है । तब तो 
अन्योन्याश्रय भ्यो न होगा ! उसी प्रकार आत्मत्व, मनस्त्वातिरिक्तत्व विदेषण मै भी अन्योऽन्याश्रय 


परिच्डेदः ] जातेरक्षणादिखण्डनम्‌ ३२३ 


कथं नान्योन्याश्रयता ? तथात्मल्वमनस्त्वरक्षणे च ९ तथाहि--षटाघरत्तित्वे सलयात्मनिष्ठा- 
स्यन्ताभावाप्रतियोगिनी जातिरात्मव्वप , एवमाकादाव्ृन्तित्वे सति मनोनिष्ठात्यन्ताभावा- 
प्रतियोगिनी जातिमनस्तम्‌ , नतु धमेमात्रं भावमात्र वा। तदुभयनिष्ठान्योऽस्यामावे बहूत्वसं- 
ख्याया च व्यभिचारात्‌ । तथा न तद्तिरिक्तत्वलक्षणे कथ न प्राचीनदोपानुषङ्ग ¢ कथं च 
सतसदियवाधितप्रयये सति सत्ताया गोतादावभाव" ? न चैकाथसमवायात्सदिति प्रयय , 
गुणकर्मणोरपि तथोपपत्तौ सत्ताऽभावप्रसङ्गात्‌ । सत्तासभवाययो सदिति व्यबहाराभावम्रस- 
ब्वा्च । धिवादाध्यासित सत्तारहितमपरजातिरदितत्वात्‌ सत्तावदिति बाधकमिति चेत्‌ , 
मेवम्‌ , सद्रोतरं सदश्वत्नमिलादिप्रयक्षविरोघे काटात्ययापदिष्टत्वात्‌, अन्यथा गुणकर्मणी 
 सत्तारहिते अद्रव्यत्वात्सत्तावदिव्यपि स्यात्‌ । अथ तत्रानुभवविरोध., स न प्रकृतेऽपि दण्डवा- 
ततश्च तत्रातिग्यातिरियर्थं, | आव्मल्वमनस्ातिरिकतैत्यरोऽप्यन्योन्याश्रमाह-- तथार्मस्वेति । तयोरपि 
जातिगमेत्वाहछक्षणस्येव्याह-- तथाहीति । सत्ताद्रव्यत्वयोरतिव्या्तिपरिहाराय धटावृत्तीतयुक्तम्‌ । उद कत्व- 
गुणत्वाद्तिन्या्तिबारणायातमनिष्टायन्तामावाप्रतियोगिनीय्युक्तम्‌ । मनस्स्वल्क्षणमाह--एवमिति । अत्रापि 
सन्ताद्रव्यष्वाद्यतिष्याप्तिनिवच्य्थमाकाशाचरत्तीप्युक्तम्‌ | घटतादिष्वतिव्यािपरिहियय मनोनिषठेयादिबि- 
रोपणम्‌ । यदि हि ध्ममा्रमासममतमनस्वे स्याताम्‌ , तदा तदुमथनिष्ठावासमनोनिष्ठे यावन्योन्याभावौ 
आत्मनि घटान्योऽन्याभावो मनसि चाराशान्योन्याभावस्तयोरतिष्याक्ती स्याताम्‌ । अथ भावमाचम्‌ , 
तदात्मदृत्तिज्ञाने मनोनिष्ठबहुप्वसद्याया चातिन्याप्ती ध्यातामिदयर्थः | बहूत्वसख्याग्रहण ज्ञानादेर्युप- 
लक्षणम्‌ । प्राचीनरोषोऽन्योऽन्याश्रय । सत्तानाश्रय इति विरोषण सत्ताव्यतिरिक्तगोत्वादिष्वसिद्धम्‌, गोत 
सदुद्रवयस्य सदित्यत्राधितानुदृत्तप्रययवशत्तेषामपि सत्ताभरयव्वप्रतीतेसियाह--कथ च सत्सदिति । नन 
गोप्वादिषु सदिति प्रययो न सत्तानिमित्त ; कितु सत्तया सहैकसिन्नथ गवादौ समवायादिति, तताद-- 
न चेकाथेति । गुगकर्मणोरपि द्रव्ये तदेकार्थंसमवायात्तदुपपर्या सत्ताऽमाव,. प्रसग्येत, एवमवयविष्व- 
पीति भागः| किंच यदि सत्तेका्थसमवायात्तज सदिति व्यवहारस्त्िं सत्तायाः सत्तान्तसाभावेन समवा- 
यस्य चासमवायिखेन सत्तेकाथेसमवायो नास्तीति सदजद्धस्तच न_स्वादि्याह-सत्तासमवाययोरिति। 
होता है, क्योकि घटान्रृत्ति, आ्मनिष्ठ अलयन्ताभाव की अप्रतियोगिनी, जाति को आत्मत्व ओर 


जकायादृत्ति, मनोनिष्ट अत्यन्ताभाव की अप्रतिथोगिनी जाति को मनस्स्व माना जाता है, केव 
धमेमान्र या जातिमान्र को नही । अन्यथा घर्ममाचत्र पश्च मे आत्मनिष्ट घटान्योऽन्याभाव ओर ममोनिष् 


आकाश्चान्योऽन्याभाव मे अतिव्याप्ति होगी, एव भावमान्न पन्च मे आस्मादि-दरत्ति बहूव सख्या सै अति- 
व्याघि होगी । अत सत्ता के लक्चण मे जाति-घरित रक्षण वाटे आत्मत्व, मनस्त्वं के भेद का निवेश 
करने पर वही पुराना अन्योन्याध्रय दोष क्योन होगा  गोत्वादि मे भी गोत्वं सत्‌--इस प्रकार 
की अबाधित प्रतीति जब होती ङ, तब गोत्वादि मे भी सत्ता की अनाश्रयता क्योकर रहेगी ? 
गोत्वादि से एकार्थसमवाय से ( एक ही गोरूप अथं मे सत्ता ओर गोत्व-दोनो का समवाय है, अत. 
स्वाश्रयसमवेतत्व सम्बन्ध से ) प्रतीति मानने पर गुण, कमोदि मे भी परम्परया सत्ता की प्रतीति 
बन जायगी, वहौ भी सत्ता का अभाव हो जायगा । दूसरी बात यहभी है कि उस परम्परा 
सम्बन्ध से भी सत्ता ओर समवाय भें 'लत्‌? प्रतीति कैसे होगी ! ( क्योकि सत्ता के आधार मै अन्य 
कोड सत्ता नही रहती ओर समवाय अपने आधार मे समवेत नही होता ) । यदि कहा जाय कि 
“भविवादस्पव्‌ (गोव्वादि) सत्ता-रहित है, अपर जाति-रहित होने से, जेसे-सत्ता*-यह अनुमान गोत्वादि 
मे सत्ता का बाधक है। तो यह नही कह सकते , क्योकि "ग्वं सत्‌"-दइस प्रकार के प्रत्यश्च अनुभव 
से उक्त अनुमान बाधित है । अन्यथा “गुण करम, सत्ता-रहित हे, जद्रम्य होने से, जेसे-सत्ता-- 
हस अनुमान से गुणादि मे भी सत्ता का बाघ हो जायगा । यदि वरह अनुभव का विरोध हे, तो वहं 
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रति । तस्मादसंमविप्वाप्सत्तानाश्रय इयखक्षणमेतत्‌ | 
विरेषलक्षणमपि दुर्निरूपम्‌ । तथाहि-नियेभ्वेव द्रन्येष्वेव वर्तन्त एव ये' ते विरोषा 

इति न रक्षणम्‌, यत-- 

नित्यद्रव्येकवृत्तितवमयोगपरिहारत' | 

न छक्षणमतिव्याप्रस्वबात्मव्वमनस्स्वयो ।१२॥ 
आत्मत्व मनस्तव च निलद्रव्येष्वेव वतेत एवेति तयोरतिव्याप्नि"। न यु काटयकाङादिषु नि- 
ान्तरेष्वसत्वान्न तस्सवत्र नित्येषु वतेते विशेषास्तु नैवम्‌ , वर्तन्त एवेति नियमादिति चेत्‌ , न . 
मतिविरेषमव्याेः, सर्वषां सवेत्राभावात्‌ । यज्ञातीयमेवं स विशोष इति रक्षणार्थं इति चेत्‌ , 
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विम सत्तायामेवाव्यािः › तस्या" सत्ताश्रयत्वात्‌ । नचाप्ाश्यान्योन्याश्रयानवस्था", उत्पत्ति्स्यप्रतिगन्ध- 
कतया प्रमेथत्वादाविव भवन्मते दूषणस्वामावादिति | विवादाध्यासितमिति गोषवं विवक्षितम्‌ जातिरहित- 
स्वादिघ्युक्ते साध्याविशिष्टता तदथेमपर्रहणम्‌ । नहि द्रव्यत्वादिषु द्रव्यसादिकमस्तीति तेऽपि मतमिति 
नावः । यदि प्रतीतावनादरस्तर्दिं गुणादावपि न जातिसिद्धिरुक्तानुमानस्य तचापि प्रचारदिवयाह-- 
अन्ययेति । रिवादिव्यमिश्ररक्षणमुपपहरति-- तस्मादिति! 
कन्दटीकारोक्तखक्चणमनुबदति--निःव्येष्वेवेति । द्रव्येषु ये वर्तन्ते ते विराषा इद्युक्तेऽनावसामा.य- 
समधायेष्वतिव्यािस्तदथं द्रव्ेष्वेवेस्युक्तम्‌ । तथापि रुणकमणोः प्रागमावप्र्वसयोश्चातिग्यानिस्तद्थं 
मियेष्वेवेप्युक्तम्‌ । तथाप्यात्मप्वमनस्बयो्निलयद्रव्यगतगुणविरोषरेषु चातिनव्या्तिरत उक्तं वतंन्त एवेति । 
अनेन कदाचिद्दत्तिः कविद्डृत्तिश् व्याप्यते | तेन निलय्रव्ये कादाचित्कक्षाचत्काना ज्ञानादीनामका- 
दाचित्कानामपि काचित्काना मनस्वादीना व्यवच्छेद ; तेघा कारतो देशतश्चादृत्तेरपि विद्मानघाद्रतंत 
एवेल्ययमरो न सभवतीति भावः } तदलक्षणमियुक्तम्‌ , तत्र दूषण शोकेन सथ्हाति-निदयद्रव्येति । 
यदिद वर्तत एवेल्ययोगपरिहारतो निधयद्रगयेकडत्तिख ठक्षणसुक्तम, तन्न रक्षणम्‌ । कुत ? सन्मते आत्मल- 
मनस्तवयोरतिव्याेरिति शछोकयोजना | अद्वेतवादिनो मनसो निल्यष्व नास्ति, नाप्याप्मप्व जातिसियत उक्त 
तवेति । सग्रह विक्रणोति-आस्मस्वमिति । पूरवंबादी हदय शङकते-ननु काठेति । तरिं सर्वैनित्यद्रव्य- 
बृत्ति किमेकैकविरोषटक्षणम्‌ ९ कि वा समभुयमानानाम्‌ १ नान्यः, अनुगतलक्षणायोगात्‌ | प्रथमे प्राह- 
प्रतिविहोषमिति 1 नन्बन्य एव पक्ष, नचानुगतल्क्षणासिद्धि,, अयोगान्ययोगव्यवच्छेदेन निलयद्रभ्या- 
वरत्तिखानधिकरणसे सत्ययोगव्यवच्छेदेन निलयद्रव्यद्ृत्तिजातिमचखमिति शक्षणादिति रङते-यज्नाती- 


प्रकृत मे भी रादी से भगाया नदी जा सकता । इस किए सत्तानाश्रय-यह रक्षण असम्भव हे । 

"विशेष" पदार्थं के रक्षण का भी निरूपण कठिन है । “निव्यद्रभ्यद्ृत्तयोऽन्व्या विशेषा “इस 
भाष्ये व्याख्यान मे कन्दरीशारने जो कहा हे-““नित्येष्वेव दरव्येष्वेव वसन्त एव ये ते विरोषा “~ 
(न्या क पर १३) । बह रक्षण उचित नही । अथात्‌ "वतेतेः--द्तना ही कहने से कादाचिस्क 
रहना पाया जाता है, कदाचित्‌ निव्यद्रभ्यो से "विशेषः का अयोग भी हो सकता है । इस अयोग की 
उयादृत्ति के लिए कहा गया--“वतंते एवः । इससे यह सिद्ध इजा कि सर्वं नित्य द्रव्यो से षी सदा 
रहनेवाङे पदाधे को विरोष कहते है । यह क्षण आत्मत्व ओर मनस्स्व मेँ अतिभ्याक्च है , क्योकि 
आस्महव एवं मनस्तव निव्यद्रश्य समे ही रहते है ओरं सदा रहते है । यदि कहा जाय कि कार, आका- 
शादि मे न रहने के कारण आरमस्व ओर मनस्तव सर्वं निष्य दव्य-दृत्ति नही, “विक्ञेषः पैसे नही 
होते, उनके ङिष्‌ यह नियम है कि सब निस्य द्रव्यो मे ठृत्ति ही हो । तो यह कहना उचित नहीं ; 
क्योकि इस प्रकार का लक्षण भ्रव्येक 'विरोषः मे अभ्याप्च है--सभी विरोष सर्वत्र नही रषा करते 
( अथौत्‌ “बिशेष अनन्त होते हे, एक द्र्य का विरोष दुसरे मे नहीं रहता, अतः प्रस्येक विहोष 
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न, विरोषत्वजातेरनङ्गीकरणात्‌ | उपाघेर्विवक्षितत्वाददोष इति चेत्‌, न, तदुपाधिसिद्धौ 
तदुपजीविनो टक्षणस्य वेय यौपातात्‌ , असिद्धौ च रक्षणस्य दुरवधारणस्वात्‌ | 

एकद्रव्या' खभावसम्तो विरोषा इटयपि न छक्षणम्‌ , एकद्रव्यत्वस्य दुर्निरूपत्वात्‌ । तथादहि- 
किभिदमेकद्रव्यत्वम्‌ ? किमेकस्वसंख्याविरि्टद्रड्यसमवेतस्म्‌ ? उताद्विष्ठत्वम्‌ ? नाद्य, द्रव्य- 
निष्ठसाभान्येष्वतिव्याप्रे , तान्यपि द्येकत्वसंख्याविदिष्टदरव्यसूमवेतानि खभावसन्ति च, सन्ता- 
सामान्यरहितत्वात्‌। नापि द्वितीय , विकल्पाख्वात्‌। तदपि कचिद्रत्तित्वे सलयन्याघरत्तित्वम्‌? 
उताश्रयगप्रतियोगिकान्योन्याभाववदचर्तिस्वम्‌ ९ न प्रथम , प्राचीनदौोषानुषद्लात्‌, सामान्या- 
न्यपि हि किचिघ्िष्ठसे सति तदन्याधृत्तीनि, सवेरा. । अत एव न द्वितीय, सबौवृत्तित्वे- 





यसिति। अनङद्ीकरणादिति । सामान्यादीनां चयाणामित्युपक्रम्यासामान्यविशषवत्वमिति प्रशस्तपाद" 
साधघरम्याभिघानात्‌ , अन्तयविरोषस्वहानेश्, जातिमच्वे हयव्यन्तव्यादृत्तस्व न स्यात्‌ । अत एवाश्रयस्यापि 
नालयन्तव्यावत॑काः स्युः । ननु यजञातीयमियत्र यदुपाधिकमिव्युपाधिसामान्य विवक्षितमित्याश्चङ्कय तस्थे- 
बाव्याध्यतिव्याभिरहितश्य रक्चणत्वमस्ववदयाश्रयणीयस्वात्‌ कृतं तदुपजीविनानेनेति दुषयति-- न तदु- 
पाधिसिद्धाधित्ति । एतदेव विपक्षे गधकतकण द्रदयति--असिद्धौ चेति। 
श्रीवहछभोदयनयोश्नणमनुवदति--एकद्रव्या इति । स्वभावसन्तो विरोषाः इच्युक्तं सामान्यसमवाय- 
योरतिग्यािरत उक्तं एकद्रव्या इति । एकमेव द्रव्यम्‌ , आश्वयो येषा नम्बवयविसयोगादिवदनेक ते तथो- 
क्ता । एकद्रव्या इष्येवक्ते रूपादिगुणकर्मणोरतिव्यापिस्तद थं खभावसन्त इप्यक्तम्‌ । तदेतदे कद्रव्यानि- 
रक्तया दृषयति--किमिदमियादिना । एकत्वसस्यावति वतंमानत्वे सति स्वभावसच्व द्रग्यगतसामा- 
नयेष्वस्तीतयतिव्या्तिसत्याह- द्रव्यननिष्ठेति । सवमावसच्वे देतु.-- सत्तासामान्येति । सामान्यादीना 
चयाणा स्वाससचमिति भावः--अद्धिष्ठप्वमिति कोऽर्थः १ कविद्रत॑मानत्वे सति कविद्रतमानव्व द्विष्ठपवं 
तदमाबोऽदविष्ठत्वमिति १ किवा स्वाश्चयान्योऽन्यामाववति बतंमानत्व द्विषठप्व तदनावोऽद्विष्त्वमिति ९ नाचः 
दत्याह-न प्रथम इति ! प्राचीनदा्रसेबानुषड्धयति-सामास्यान्यपि ह्येति । सामान्यान्थ्पि गुणा- 
दिषु बतेमानानि गुणादिष्वेकन्र बृत्ति सति तदन्याभावाय्द््तानीष्युक्तलश्षणकानीत्य्थ । अत एवेलयति- 
दिष्ट विशदयति--सवौवरन्तिसेनेति । सामान्यादिष्वदृत्तिखेन सरवद््तितवामावादिति माव, । ननु ताह- 





सर्वं नित्य द्भ्यो से नहीं रह सकता ) 1 यदि कहना चाहे कि यञ्जाति-विशिष्ट पदाथ सर्वं नित्य 
्भ्य-ज्ञात्त होता है, उस जाति वाङ पदाथं को विरोष कहते है- यष्ट रक्षण विवक्षित है । तो यह्‌ 
भी नही कह सकते , क्योकि विशोष मे "विोषत्वः जाति नही मानी जती-यह गत पु० २२४ पर 
कहा जा चुका हे । जाति के स्थान पर उपाधि का प्रवेश करने पर उक्त दोष तो हट जाता है, किन्तु 
यह रक्षण ही व्यथे हो जाता है, क्योकि “विरेषत्व" उपाधि मानने पर “विरोषत्ववस्व'-- यही 
क्षण ह जायगा } "चिशेषस्वः उपाधि के असिद्ध होने पर उपाधि-घटित रश्चण ही नही बन सकता । 

उद्यनाचायं ने किरणावखी ( प्र २५ पर ) कहा है- “एतेन पएकद्रव्या. स्वरूपसन्त इति 
क्षणं सूचितम्‌? ( एकमान्र द्रव्य के आश्रित, सत्ता-रहित पदाथ विरोष कहा जाता है ) । वह रक्षण 
भी असंगत है , क्योकि (एकद्रव्यत्व, का निरूपण ही नदी हो सकता--एकद्रग्यत्व का क्या अथे 
है ? क्या एुकत्वसख्या-विजञ्ट द्भ्य से समचेतस्व ? या अद्विष्ठत्व ? प्रथम पश्च मानने पर द्रव्य-वृत्ति 
जातियो मे अतिग्यासि होती है , क्योकि वे जातिया भी एकत्व-विशिष्ट दव्य से बृत्ति ओर स्वभावतः 
ही सत्‌ है, उनमे ओर कोड सत्ता जाति नही मानी जाती । द्वितीय प्क्ष से जिज्ञासा होती डे कि 
“अद्िष्टप्वः का क्या अथै हे ! छचिद्‌वृत्तित्व-विरिष्ट अन्याबत्तिप्व १ या स्वाश्रय-भिर [वरत्तिस्व ? अथम पश्च 
सानने पर वही जातियो मे अतिन्याकि दोष होता है, क्योकि गुणगत जातियों गुण मे इत्ति ओर 
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नाश्चयप्रतियोगीकान्योन्याभाववदधघृत्तित्वस्यापिं सामान्येषु भावात्‌ । खाश्रयप्रतियोगिकान्योऽ- 
न्याभाववद्रृ्तित्वानधिकरणत्वं विवक्षितमिति चेत्‌ , न ; स्वशब्देन विरोषविषध्चायामास्माश्र- 
यप्रसङ्गात्‌ । एतदात्मदृत्तिसवे सत्येतदन्यनिलयद्रन्यावरत्तिरेतद्निशेष इति परतिन्यक्तिलक्षण विव- 
क्षितमिति चेतत्‌, न; अन्योन्याश्रयात्‌ । निलद्रन्याणां भेदाधिगतिहेतवो विरोषा परोरभयु- 
पगम्यन्ते । ततश्च विेषसिद्धौ नियद्रन्याणा भेदाधिगतिसत्सिद्धौ च विदोषाधिगतिरिति 
कथं नान्योन्याश्रय ? अन्यत एव चेद्धेदाधिगमस्तदा वि्चेषाधिगमो व्यधः स्यात्‌| 
आत्मत्वमनस्त्वातिरिक्ततवे स त नियमात्रसमवेत. सत्तारहितो विसेष दसयपि न लक्ष- 


तिनि 


गधरत्तित्वमात्रमत्र न विवक्षितम्‌ , कित सवा्रयप्रतियोगिकान्योन्यामावबद्‌इत्तिवानधिकरणत्वम्‌ › न तत्सा- 
मान्येष्वस्त, तेषामनेकदृत्तिवेनोक्तरूपप्वाभावादिति शङ्कते--स्वाश्रयेति । अन स रब्देन कि प्रजृत- 
विरोषा श्यन्ते १ यग्किचिद्वा ? द्वितीये त्वसभव, । प्रथसे विरेतैरेव विरोषलक्षणादाप्माश्रयत्वमित्याह-- 
न स्वरठ्देनेति । एकेकविरोषस्य सर्वनिव्यदब्यदृत्तिस्वासमवेन यद्दूषणश्क्तम्‌ , तन्निवृत्यर्थं पतिबिरोष 
प्रथकल्षण शङ्कते--एतदिति । निलयद्रव्याङ्त्तितद्धिरोष इथ्युकते व्याहति. अस्मिन्ना यवर्तनप्रसद्धात्तननि- 
बृस्यथं एतदन्यनियद्रव्यादृत्तीष्युक्तम्‌ । तथा'येतदासमन्यतिव्या्िस्तदर्थमेतदासव्र्तित सतीव्युक्तम्‌ । 
एतदातमब्रत्तिरिपयेबोक्तावात्मस्वादिना्थान्तरता, तद थमेतदन्यनिघयद्रव्याड्तिग्पयक्तम्‌। अत्र सत्ताराहित्यम- 
'्यवगन्तभ्यम्‌ । इत्तिशब्देन समवायस्य च विवक्षा, इतरथा तन्मा वव्च्यन्योन्यामावादो सुखादौ चाति- 
त्यापिप्रसज्ञात्‌ । अन्योऽन्याश्रय विब्रणोति-निस्येति। तथाहि--अनिलयद्रव्यागामाश्रयविरोषैरेव व्याव- 
्तिसिद्धेनं तेषु विरोषसद्धव प्रमाणम्‌ , गुणकर्मणोरपि स्वाश्रयविरेषैरेव ग्यादृत्तिसिद्धेः, सामान्यमाजाश्रय- 
त्वाच्च, तेषु न विरोषसिद्धौ किचिदस्ति प्रमाणम्‌ › निलयानामपि बिमिन्नलक्षणाना पाथिवान्यपरमाण्वादीना 
पाथिव्वादिनैप व्याडृत्तिसियितस्तल्यजक्षणनिलयद्व्यव्याङ्त्तिहेतवो विशेषा. स्वीक्रियन्ते | एव च सति 
तादग्विशेषरिद्धायेतदात्मषिद्धिगेतदासम्ञतौ च विशेषरतिरिति पर्राश्यत्वमिचर्थ- । अथानुमाना- 
दिरमाणान्तरेणेतदाप्मादिरूपनित्य्रम्यव्याञ्प्ययिगति, , तदि विशेषकस्पन मुधा । न च योगिना प्रल्क्ष- 
तया ्याचरच्यधिगत्यथं तत्कल्पनम्‌ । प॒थक्सवेमैव तदुपपत्ेरवक्ष्यमाणस्वादित्यमिसन्धिराह--अन्यत एव 
चेदिति । किचैतदाप्मवििष्सयेतछछछक्णम्‌ ? उपलक्षितस्य वा ९ आये बिरोषणासिद्धिः। न द्येतदात्मविरि- 
एस्येतदातमद्नत्तप्व संभवति, अशत आप्माश्चयत्वप्रसङ्धात्‌ । द्वितीये त्वसंभव,, एतदात्मोपटक्चितस्याप्येत- 
दात्मदृत्तित्वामावात्‌ , तप्कस्य हेतोः ? तदपि ह्येतदुपलक्षितस्रविनिष् तदुपलक्षित वा स्यात्‌ । अन्येऽन- 
वस्था । सये फलतो विशेष्रणपश्चान्न विरोष इति | 
िवारदित्यमिश्रोक्तसक्षणमुद्धाव्य दूषयति-आत्मत्वेति। सत्तारदितो विरोष इष्युकते समवायाभावयोरति- 


गुण से अन्य विशोषादि मे अवृत्ति हे, सर्वत्र नही रहतीं । इसी चु द्वितीय पक्ष भी युक्त नस ` 
क्योकि सर्वत्र जद्रत्त होने के कारण स्वाश्रय-मिन्न से जातिया नही रहती । यदि 'स्वाश्रय-भिन्न- 
निरूपितदरत्तिस्व की अनधिकरणताः अथै माने तब यह “स्वः शब्द्‌ से प्रकेत (विरोष' का अहण करने 
पर आस्माश्रयदोष होता हे । यदि कहा जाय कि प्रत्येक भविरोष" का पथक्‌-पृथक्‌ रक्षण करेगे, 
जेसे इस आत्मा मै वृत्ति होकर जो इससे भिन्न नित्य द्रव्य मे इत्तिनदहो, वह इस आस्मा का 
विशेष कहाता है । तो यह भी नहीं कह सकते , वयोकि अन्योऽन्याश्नय दोष होता है- निस्य 
द्भ्यो का मेद्-ज्ञान करने के किए वैशेषिक विशेषः पदाथे मानते है, अतः विक्ञेष की सिद्धि होने 
पर्‌ नित्य द्रभ्यो का मेद्-ज्ञान ओर नित्य द्रव्यो का भेदु-क्ान हो जाने पर विशोष का ज्ञान । नित्य 


द्यो का भेद-ज्ञान यदि ओर.क्सी अलुमानादि भमाण से कर छया जाय, तब विजोषः पदार्थे 
का माननादही व्यथं दहो जाता है। 


""जावमल्व, मनरसव से भिन्न, नित्यमात्रसमवेत, संत्तारहित पदाथ को विरोष कर्ते हैः--यह 
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णम्‌ , परममहत्वसामान्येऽतिव्याप्रे' । असि हीदं परममहदिद॑ परममदहदियनुपृत्तप्र्ययवोध्या 
परममदहसरिमणेषु परममहच्वं जाति. । न च तत्र व्यञ्ञकाभाव , निलयमदहसरिमाणस्येव 
तव्यञ्चकत्वात्‌ । तर्हि तेनैव परममहज्यबहारोपपत्तौ व्यथौ जातिकत्पनेति च न वाच्यम्‌ , 
व्यञ्जकमादाय जातिनिरासे गोतवादेरपि प्रयाख्यानग्रसद्वात्‌। न चैवं परमाणुत्वजातेरभ्युपग- 
मग्रसङ्ग , तत्र प्रथिवीत्वादिना परापरभावस्यानिरूपणात्‌ । यदि प्रथिवीत्वं परम्‌, तर्हिं परमा- 
णुत्वस्य प्रथिवीत्वान्यभिचारात्सलिलादिपगर्माणुषु परमाणुल्वं न स्यात्‌ । अथापरम्‌, तर्हि 
परमाणुखस्य परत्वे परथिवीतवं परमाणुस्व न व्यभिचरेदिति सवो प्रथिवी परमाणुरेव स्यात्‌ , 
तेन न परमाणुं जाति., न चैवमत्र बाधकमस्तीति प्रममहन्त्वजातौ भवेदेवातिव्याप्नि । 
नियमात्रसमवेतत्वं च किचिननित्यसमवेतत्वम्‌ ? सुवनिलयसतमवेतत्वं बा १ उभयथापि रक्षण- 
 स्याव्यापि । सर्वेषां विदोषाणां एकनिष्ठतवाभावाच । 
व्याधिस्तदर्थं समवेत इल्युक्तम्‌ । तथापि सामान्येतिग्यापिस्तदथं निचयमात्रेयुक्तम्‌ । तथाप्यात्मत्वमनस्त्वयो- 
रतिव्या्िरत उक्तमातमस्वमनस्यातिरिक्तववे सतीत। सत्तारहित इति दबणुकादिग्ययच्छेद्‌. | तदेतदतिव्या- 
स्या दूषयति--परममदहच््वेति । ननु परममहत्व नाम न सामान्यमस्ति, प्रमाणाभावात्‌ , इति तत्राह- 
अस्तीति ! अनुब्त्तप्रत्ययस्यासति बाधके जातिविषयव्वमिति हि व्वदङ्धीकारः, स चाच्राप्यस्तीयर्थ. । परमम- 
हत्परिभाण महच्वावान्तरजातिमान्‌ महस्परिमाणव्वाद्स्तवितस्यादिपरिमाणवदिवयनुमानादपि तस्िद्धिरवगन्त- 
व्या । ननु नाच नियतव्यज्ञक मस्ति, निवयपरिमाणत्वस्य पारिमणण्डल्यसाधारण्यादिति, तत्राह--न च तच्रेति। न 
निलयपरिमाणत्व व्यज्ञकमपि तु नित्यमहत्परिमाणत्वमिति भावः । ननु तर्हिं तेनैव व्यज्ञकेनानुवत्तव्यववह्‌ा- 
रसिद्धावधिकजातिकस्यना सुपेति तत्राह-तर्हीति । आमाससमानयोगक्षेमवापाश्डकय परिहरति-न चैव- 
मिति । तच जातिसङ्करप्रसज्ञो बाधकः, नेह तथास्ति किचिदिल्याह- तत्रेति । परापरभावाभावमेव 
विद्णोति--यदीति । प्रथिवीप्वस्य परत्वे तव्यूनदृततेः परमाणुष्वस्य तद्रहितसर्करपरमाणुष इत्तिनं स्यात्‌, 
सस्ति च तदिस्यथंः । परमाणुखस्य परे दूषरणमाह--अथापरमिति । परमाणु्स्य परपवेन तन्यूनङृतत. 
पृथिवीर्वस्य तद्रहितद्रवणुकादिघु इत्तिनं स्यादिलय्थैः | समुदायदघणमुक्त्वाऽवयवानिरूपणाद्पि दृषयति- 
_निस्यमात्रेति। एकनिलयदृत्तिखम्‌ ? सर्वनिलयदृत्तिप् वा विवक्षितम्‌ ? आने, सर्वविरोषाव्यातिः। सर्यविने- 
लक्षण भी निदुष्ट नदी, परममहस्वरूप जाति मे अततिव्याक्च है । “द्द्‌ परममहत्‌, इदं परममहत्‌?- 
दरस प्रकार की अनुगत प्रतीति से बोध्य परममहस्वः जाति परममहत्‌ परिमाणो मे सिद्ध है । परम- 
महस्व जाति के व्यञ्जक का भी अभाव नही, परममहत्‌ परिमाणस्व ही उसका व्यञ्जक है ! (तब तो 
इस व्यक से ही परममहदू-ज्यवहयर बन जायया, जाति की कपना ही ज्यथे है"--यह सन्देह 
नहीं करना , क्योकि व्यक के दवारा जाति का निरास करने पर गोप्वादि का भी निरास हो जायगा, 
इस भ्रकार “परमाणुत्वः जाति भी माननी पडगी*--यड सन्देद भी अनुचित है , क्योकि परमाणुख्व 
जाति मानने मे एथिवीत्वादि से परापर भाव का असम्भव प्रतिबन्धक है । अर्थात्‌ घृथिवीत्व को 
यदि पर (व्यापक) जाति माना जाय; तब च्याप्य परमाणुत्व जाति, पएथिवीत्व की जन्यभिचरित होने 
से जलादि-परमाणुञ म न रह सकेगी । यदि एूथिवीत्व को अपर जाति मने, तो परमाणुस्व को पर 
मानना होगा , फिर तो परमाणुत्व से अन्यभिचरित होने के कारण शएथिवीस्वः जाति जखादि-पर- 
माणुओ मै भी रह जायगी, घटादि मे नही रह सकेगी । अत '"परमाणुस्वः जाति नही मान सकते । 
किन्तु परममहश्वः जाति में कोड प्रतिबन्धक नही, इसरिएु परमम जाति मे उक्त रक्षण 
अतिभ्याघ् हे ही । इसी प्रकार उक्त लक्षण मे नित्यमात्रसमवेतस्व का क्या अध है ! किसी एक निस्य 
मे दृत्तित्व ¶ या सर्वनित्य-वृत्तित्व १ दोनो पक्चो मे क्षण की अभ्याति दूर नदी होती , क्योकि समस्त 
“विरोषः किसी एक ही नित्य दरज्य मे नही रहते ओर भरत्येक विज्ञेष सर्वं नित्य दन्यो मे नदीं रहता । 





३२८ त्प्रदपिकायाम्‌ [ द्वितीयः 


कि चात्र प्रमाणम्‌ ? “समानजातिगुणक्मकायीः परमाणवोऽन्योन्यव्यावर्वकधर्मसमवा- 
यिन द्रव्यत्वात्‌ गवादिवत्‌ ।” तथा “सत्ता सामान्यसमवायातिरिक्तमावासंसर्गिणी जाति 
स्वादूगोत्ववत्‌ः" इति टीखावतीकारोन्नीतमनुमानं प्रमाणमिति चेत्‌ , मैवम्‌ , आद्भरयोगे प्रथ- 
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भाणा एकनिव्यद्रव्यद्च्यमावात्‌ । द्वितीये न कापि समव › एकेकविरषस्य सर्वं निव्यद्रग्यावृत्तेरिति खण्ड- 
काथं | एकनियद्रव्यदृ्तित्मपि किमेकप्वनिव्यल्वविरिष्टद्वयव्तिः यम्‌ ९ तदुपलक्षितद्रभ्यवन्नित्वं वा द्रव्या 
मदत्तिप्व वा ? आगर सख्यानिव्यत्वयोरपि विरोषाधारस्प्रसङ्गादसभवि लक्षणम्‌ | ह्ितीयत्रुतीययोस्तु द्रव्य- 
मात्ृत्तिव स्यादुपलक्षणस्य कार्यानन्वयात्‌। तथाच सर्वद्रवयसामान्येऽतिन्याि;। तथा सत्ताविरिषटे तज्जा- 
नसुलादावतिष्याति › तेषामप्युक्तलक्षणच्वात्‌, सत्ता्यत्व तचास्तीति चेन्नून बधिर इव मवानाभाति, 
कथमन्यथा सत्ताविशिष्ट इति विरोप्रण श्रण्पत, शङ्का स्यात्‌ ? नहि सत्ताविरिष्टऽपि सत्तास्ति, अरात 
आप्माभयप्रसद्धादिति । न च नित्यत्वानधिकरणासमवेतत्व तदिति वाच्यम्‌, नित्यमा्निष्टकार्यप्रतियोगि 
कग्रागमाव्रष्वसवोव्यमिचारात्‌ | न च मावसविज्ञेषणम्‌ , पूर्थक्तजातावति्याे; । 

विच किमेतेरक्षणर्छक्षयम्‌, ए्व्यादिपञ्चकम्‌ ९ उतातिरिक्तम्‌ ? नाच", असिदेः। नान्य , ततर प्रमाणामवि- 
नासिद्धप्वादिव्यमिसपिरह-- किचात्र प्रमाणमिति । श्रीवहलमीयमनुमानद्य शङ्कते समानेति । अग्र 
च जातिमिगुणे कर्ममिस्तदारन्धकर्भैश्च व्यावतकैर्थान्तरतापरिहाराय तैः समानताग्रहणम्‌ । निरवयव- 
दरवयत्वादिमिषंटादिग्यावर्तकैरर्थान्तरतापरिहारायान्योन्ये्युक्तम्‌ । गवादिषु च गोत्वादिना साध्यप्रसिद्धिः | 
तथा सत्तेति । मावाखसर्गिणीव्युक्ते सामान्यसमवायासंसर्गितसाधनेन तस्तिद्धिपर्ववमानार्थान्तरता तथाऽ. 
ससगिषीप्यक्तेऽमावाससगिष्वपयंवसायितयार्थान्तरता, तदुमयनिदत्यर्थं सामान्यसमवायातिस्तिभावासस- 
गिणीप्युक्तम्‌ । यस्माच माव्रात्सा व्याप्यते सोऽन्त्यविरोषः | द्रव्यादिचयाससर्भिलस्य व्याघातादिति । 
दूषयति-मैवमिदयादिना । अनर किमयोगिन मरतिव्यावतंकधर्मसमवायित्व विवश्षितम्‌ ? योगिन. प्रति 
वा १ नाय्य , तेषा परमाणुमाात्कारामावात्‌ । दितीये ठ योगिन. परमाणुव्याङत्तिक्ञानमेष ङुत सिद्धम्‌ 
येन व्यावतैकधमपिक्षा | सथ ब्रूयात्समानजातिगुणकर्मकार्याः परमाणवोऽन्योन्यव्यावत्तकसमवायिधर्म- 
विशिष्टबुद्धिविषया द्रव्यप्वाद्वटवदिति, तत्राह--पथक्त्वेनेति । तदाह पौतज्ञटः योमिविवेकजक्ञान- 
विष्य दशंवन्ए्थक्तवदूषघणोवसगे-'तवापि देशल्चणभेदो मूतिरव्यवधिः जातिभेद्‌शवान्यस्वषीहेतुः" इति । 
तंचसारटीकाकारोऽपरि- दति सर्वमेदप्रस्ययस्यान्यथासिद्ेर्ान्तयविरोषकलपनेःति (शूतचरेण देहसबन्धेन 
मुत्तात्मभेटो योगिबुद्धिगप्य उन्नेय. इति च । इममपि दोप स एव परिजहार-यत आह नच प्रथक्ष्वा- 
दिकमेव परमाण्वन्तराप्परमाणोर्व्यावतंकनुद्धि जन कमसत, तस्व परमाण्वन्तरदृत्तिषृथक्त्गादिना सदराप्वातू | 
या हि यतो व्यावरत्तुद्धिः सा न तम्सदशधममकार्या यथाश्चाक्कुज्ञरस्य । तदणोरपि नाण्वन्तराद्भवावृत्तिस्तत्स- 











विशेष" पदाथे मे प्रमाण भी क्वा है ? ीखावतीकार ने जो दो अनुमान किये है-( ५ ) 
“समान जाति, समानगुण, समानकम ओर समान का्यंवाे परमाणु, अन्योन्य-ग्यावक धम 
समवायी है, द्रव्य होने से, जेसे-गौ ।* (न्या० री° प° ६९८) (इस अनुमान से अन्थोन्य- 
भ्यावतेक धमे जो सिद्ध होगा, वह 'विरोष" पदाशर है) । एवं (२) “सत्ता, सामान्य ओर समवाय से 
भिन्न भावपदाथे मे असमवायिनी हे, जाति होने से, सैसे- गोत्व }2 (न्या० ङी० प° ७०२) (इस 
अनुमान के द्वारा जिस भाव पदाथं की असमवायिनी सत्ता सिद्ध होती है, वही विरोष पदा हे) | 
ये दोनों अनुमान युक्त नदीं है , क्योकि प्रथम प्रयोग मे शपथक्स्व को छेकर सिद्ध-साधनता है । 





१. पातज्ञपूत्राणा माष्यकारोव्यासदेवः ( यो० सू० वि० ५३ सूत्रे ) २, विरोषाणा प्रथक्पदार्थत्व- 
दग्रे इत्यथः ३, तत्ववैदारदीकार आाघा्थैवाचस्पतिमिश्रः । 


परिच्छेदः ] विरोषस्य स्क्षणादिनियसः २२९ 


क्तवेन सिद्धसाधनत्वात्‌ । नच वाच्यम्‌-प्रथक्त्वस्य प्रथक्त्वान्तरसदरात्वान्न ततो व्यावृत्त- 
त्वबुद्धिसिद्धि., या हि यतो व्याघृत्तिवुद्धि", सा न तत्सहङधभेका्या, यथाश्वात्ुञ्ञरस्य, तद्‌- 
णोरपि नाण्बन्तराद्रथाबृत्तवुद्धि सट धर्मकायः इति; अय विदोषोऽयं च विदोषः, इति 
विदोषेष्वपि सदराबुद्धे स्वीकारात्‌ । द्वितीयोऽपि प्रयोग.- 


आश्रयासिद्धिदुष्टत्वादम्रसिद्धविरोषणात्‌ । 
प्रमाणतामदसुवीत न मरामाकरभा्रयोः | १३॥ 
सत्ताजातेरनङ्गीकारासप्राभाकरं प्रयाश्रयासिद्धिरुदिता । एव समवायस्य चानङ्गीकाराद्धाट 
मरति समवायातिरिक्तभावाससर्गिणीयप्रसिद्धविदोषण पक्ष । विदोषाख्यभावानमभ्युपगमेऽपिं 
तदसंसर्गितवसिद्धेरथोन्तरता च । किच सामान्यसमवायातिरिक्तमावराष्देन दन्य गकमौ- 
ण्यभिधीयन्ते ? कफि वा विदोषाः ९ भावमात्र वा? नाद्य. अपस्िद्धान्तापातात्‌, सत्ताया 
द्रव्यगुणकर्मसु वृत्तेः स्वयमङ्गीक्ृतत्वात्‌ । न दहितीय , बिहोषाणामद्याप्यसिद्धेरमसिदधविङञेष- 


दरध्म॑कार्याः इति । तदेतदनूदय निराचषे-न च वाच्यमिध्यादिना । न तत्सदृदोति । तद्धर्मसद्द 
धमैस्तत्सदराधर्म, | नच वाच्यमिद्युक्तम्‌ , तत्र देठमाह-अय विदोष इति । एतेन निवयद्रव्यव्या- 
वृत्तिदेतवोन्ध्यविरोषा इत्यपि छक्षण परतिक्षिषम्‌ । द्वितीयोऽपि प्रयोग इत्यस्य प्रमागता नाश्चुवीतेव्युततसश्टो- 
कस्थपदेनान्वयः । तत्र हेतुभूतानि दूषणानि शोकेन सग्हाति-आश्रयेति । आश्रयासिद्धयप्रसिद् 
विदोषगतयेोर्यथायथं प्रामाकराणा माद्वाना च सबन्धः । इदमेव दूषणद्य विदणोति-सन्ताजातेरित्या- 
दिना । सर्वसाधारण वार्थान्तर्व दुषणमाह- विदषाख्येति । खामान्यसमवायातिरिक्तमावाससर्मिवं 
साध्यमान न नियमेन तत्सत्ता साधयति, तदमावेऽपि तदरुसर्भित्वोपपत्तेः । नहीदमससगित्वं नाम विभाग. 
येन समवायिकारणतया तस्यापि सच्वमपेक्षेत । नच तदससर्मित्वस्य तन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिस्वस्य 
धर्म्यपेक्षेति वाच्यम्‌ । अत्यन्तासतोऽपि प्रतियोगिखधर्मित्वयोरुपपततेरिति मावः | मङ्घयन्तरेणाप्रसिद्ध- 
विरोषणतामाह-किंचेति । अपसिद्धान्तापत्तिमेव दशंयति-सत्ताया इति । अद्गीकृतत्वादिति । 
द्रभ्यादीना चयाणा सत्तासवन्ध इति भाष्यमतस्तादराभावात्सत्ताया व्याचरत्तिसाधनमयुक्तमिति भावः | ननु 





न्यायरीरावतीकार का जो यह (न्या० ङी° प° ७०२ पर) कहना ह कि पृथक्स्व, परथक्स्वास्तर के 

सद्य है, अत उससे व्याघ्रत्ताकार क्ञान उत्पन्न नही हो सकता, क्योकि जो व्याघ्ृन्ति-ुद्धि, जिस 
धर्म से उत्पन्न होती है , वह उसके सदश धर्मं से नदी हो सकती, जेसे-अदव से कुञ्गर की उदधि । 

अत. परमाणु की भी परमाण्वन्तर से व्यावरत्ति-उुद्धि पथक्त्व-जेसे सदश ध्म से साध्य नही । वह 

रीरावतीकार का कहना भी असंगत है, क्योकि विरोष पदाथ भी तो परस्पर सध्श होते है, फिर 
चे भी ग्यावतैक केसे होगे † द्वितीय अनुमान भी प्रभाकर मत मे आश्रयासिद्धि जीर भाट मतसे 
सप्रसिद्धविरोषणता दोष से दूषित होने कै कारण प्रमाण नदी हो सकता । सत्ता जाति न मानने के 
कारण भ्रभाक्र के मत मे आश्रयासिद्धि होती है । एवं भाद समवाय नही मानते, अत उनके मतरस 
समवाय-घरित उक्त साध्य खूप विशेषण ही अप्रसिद्ध हो जाता है! विरोषसखक्षक भाव पदाथ न 
मानने पर भी सत्ता मे उसका असंसर्मिद्व बन जाता है ( किसी वस्तु की कही असंसर्मिता दोना 
प्रकार से बन जातीहे, यातो वस्तुकासंसगनदहोयाकिवस्तुदहीन हो) | अत अथौन्तरता भी 
होती है। दूसरी बातत यह भी है कि उक्त अनुमान मै (सामान्य, समवाय-भिन्न भावः श्व्ट से 
दव्य, गुण, कर्म विवक्षित है ? या बिरोष पदाथे ? या भावमान्न ? प्रथम पश्च मानने पर अपसिद्धान्त 
होता हे , क्योकि सत्ता का दम्य, गुण जौर कर्म मे रहना वैशेषिको ने स्वयं माना हे । द्वितीय पश्च मे 
अप्रलिद्धविरोषणता होती है , क्योकि विरेष की असिद्धि से विोषु-घटित साध्य भरलिद्ध कैसे शोगा ? 

चि ०.४२ 


३३० तच्वप्रदीपिकायाम्‌ | द्वितीयः 


णत्वात्‌ । नापि तृतीय, विकस्मासहत्वात्‌ । असंसर्गित्वपदेन किमससर्गितामाच्रं विवक्षितम्‌! 
उत संसर्गित्वात्यन्ताभावाधिकरणत्वम्‌ ? नाद्य , सिदसाधनसात्‌, अनीतानागतव्यक्तिभिः 
सत्ताया अप्यर सर्गित्वस्वीकारात्त । नापि द्वितीय दृष्टान्तस्य साध्यविकर्त्वात्‌, गोखस्णपि 
किचिद्धावसंसमगित्वेन तदयन्ताभावाधिकरणत्यामावात्‌। आकारां गुणसामान्यन्यतिरिक्त- 
समवायि द्रव्य्वाद्धटवदिति मानमनोहरकारोक्तमनुमानान्तरमस्तीति चेत्‌, मेवम्‌ , म्राभाकर 
प्रति शक्त्या सिद्धसाधनत्वात्‌, तेन राक्तेगुणसामान्यग्यतिरिक्ताया वियद्‌ाश्रयताश्रयणात्‌ | 
समवायमनभ्युपगच्छतोभोष्वेदान्तिनोरप्रसिद्धविेषणत्वात्‌ , वेगवत्वोपाध्युपहततवाच्च ¦ 
तस्मान्न बिरोषटक्षणमपि साधु । 

नापि समवायलक्षणम्‌ । तथाहि-अयुतसिद्धानामाधायौधारमूतानामिहभल्ययहेतुयेः 
संबन्धः स समवाय. इति समवायलक्षणपर परेषा भाष्यम्‌ । अस्य चायमथे --युतसिद्धि- 








न विशेषासकमावादससर्ित्वे साधयाम , येनाप्रसिद्धविरेषणता, अपि्वविवक्षितविशेषाद्धावमाघ्ादिति 
तृतीय पृक्ष दूषयति-नापि दृतीय इति । मावाससगिण.लयत्राससगित्व ससमिष्वामावमात्रम्‌ ? किवा सस- 
गिषवायन्ताभावः १ द्वात विकस्य दूषयत्ति- नाद्य इति । तामेव विदृणोति-अतीतेति । मावमा्रा- 
दससमिष्वमा्न हि सत्ताया, सिसाधायाषतम्‌ , तच्चातीताद्‌भ्यः सिद्धामति न विशेषासद्भिः › सिद्धसाधनं 
चेदमथान्तरत्वम्‌ । साध्यवैकल्यमेव दश्च॑यति--गोखस्यापीति । बाधश्च द्र्टम्यः । किच सत्ता सामान्य- 
समवायविरोषातिस्किभावाससर्मिणी जातित्वाद्‌ गोखवदित्यनुमानसंमवादामाससमानयोगक्षेनप्वम्‌ , विपक्षे 
बाधकतर्कामावच्छङ्किता प्रयोजकता च | मानमनोहरकारीयमनुमान शङ्कते-आकारामिति ! एतच 
तदीयविवाद्पदबविवरणम्‌ । एतच विसुद्रव्यमाघ्रोपलक्षणम्‌ | समवायीय्युक्तं शब्दादि गुणस्य सामान्यस्य च 
समवायिलेनार्थान्तरता, तदथं गुणसामान्यम्यतिरिकतवयुक्तम्‌ । धटे च कर्मणा साध्यसिद्धि । ाकारौ च 
तदभावाद्विरोषसिद्धि" । अस्यार्थान्तस्वमाह-मेवमिति । शक्तिः पदार्थान्तरमिति हि गुरूणा मतम्‌ , 
तस्समवायिप्रयुक्त च दुषणमाह~--मष्टरेति । व्याप्यत्वासिद्धिमाह--वेगवत्तवेति । इदमप्याभाससमान- 
योगक्षेमम्‌ शक्यतेऽनुमाठुम्‌ › आकाश गुणसामान्यविदोषव्यतिरिक्छसमवायि द्रव्यववाद्धखवटिति । 

य ष्च समवायमरवलप्ग्यामुकसमवाय्यमुकसमवायीति निर्ग जल्पसि, सोऽप्रि समवायो दुर्निरूपः 
इत्याह-नापि समवायेति । त्र प्रशस्तपादोक्तं॑लक्षणमनुबदति-तथा्ययुतसिद्धानामिति । 
माष्य व्याचक्षाणः इष्ल्स्थ तस्य लश्षणपरता दर्घयति-अस्य चायमथ इति । तत्रायुतसिद्धे* युत- 


जिन न्क 








तृतीय पक्ष मे जिरसा होती है किं अससर्गित्वः पद्‌ से क्या अससगिंसवमात्र विवक्षित है ? या 
संसगित्व के अत्यन्ताभाव की अधिकरणता ? प्रथम पक्ष मै सिद्ध साधनता होती है, क्योकि अतीत 
ओर अनागत व्यक्तियो के साथ सत्ता की अससर्गिता मानी ही जाती है! द्वितीय पश्च मे दष्टान्त, 
साध्य-चिकरु हो जाता है , क्योकि गोव मे यक्किञ्िद्धाव की ८ गो-निरूपित ) ससर्गिता रहने से 
संसभिस्व का अत्यन्ताभाव नही रह सकता । "जाकाश्च, गुण ओर सामान्य से भिन्न पदाथ का 
समवायी है, दव्य होने से, घट के समानः मानमनोहरकार का यह अनुमान मी चिज्ञेष की सिद्धि 
नही कर सकता , क्योकि शक्ति पदार्थं को ठेकर प्राभाकर के मत से सिद्ध-साघनता होती हे! 
पराभाकर अपनी गुण ओर सामान्य से अतिरिक्त शक्ति को आकाक्त मे समवेत मानते & । समवाय 
न माननेवाङे भौ ओर वेदान्तियों के ङिए अप्रसिद्धविरोषणता है । चेगवसवः उपाधि भी है ( घट 
दृष्टान्त म वचेगवत्त्व रहने से साध्य-व्यापक ओर आकाशरूप पश्च मँ न रने से साधनाव्यापक ह ) । 

समवाय का रक्षण भी नहीं बनता । प्रशस्तपाद ने अपने भाष्य मे समवाय का रक्षण भ्या 
हे--"अयुतसिद्धानामाधायौधारभूतानां य. सम्बन्धः इह प्रत्ययदेत* स्र समवायः” (व° भा० प्र०५।) 
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रुभयोरपि संबन्धिनो" परस्परपरिहारेण प्रथगाश्रयाश्रयित्वम्‌ , सा ययोनस्ति तावयुतसिद्धौ, 
तयो संबन्ध समवाय , यथा तन्तुपटयो । तत्र यद्यपि तन्नव स्वारभकावयवाश्रितास्तथापि 
पटस्य तन्त्वाश्चितत्वान्न दयोः परस्परपरिहारेण प्रथगाश्रयाश्रयित्वम्‌ । तेनानिलयानां दयोः 
प्रथगाश्रयाश्रयित्व युतसिद्धि, अयुतसिद्धिस्तु तद्विपरीता । निदयानां तु प्रथमामनयोगित्वं 
युतसिद्धिस्तद्विपरीतायुतसिद्धि , यथाकाराद्रव्यत्वयो. ! तत्रायुतसिद्धयोः सबन्ध इत्येतावति 
क्षणे सुखस्य धर्मस्य च का्यैकारणभावसवन्धोऽपि समवायः स्यात्‌ । आत्मैकाथिततया 
तयोरयुतसिद्धत्वात्तदथेमाधायोधारभूतानामिति पदम्‌ । एवमप्याकाशस्माकारुपद्स्य च 
वाच्यवाचकसंबन्ध समवाय. स्यात्तन्निदृत्त्यथेमिहम्रययहेतुरिति पदम्‌ । न हि तस्मात्संब- 


+ ~ 


सिद्धिनाधीनत तावदयैयात--युतसिद्धिरिति । न कथं तन्वुपय्योरयुतसिद्धिः ? यावता पटसबन्धि- 
व्यतिरेकेण तन्तूना खावयवाश्चितत्वामात, तच्राह-तच्र यद्यपीति , उमयो. प्रथगाघ्रया्रतत्व युत- 
सिद्धिः । न चेह तथात्वम्‌ , पटस्य सबन्धितन्वुव्यतिरिक्तानाशितत्वादियथं, । फक्तिमाह-तेनेति । 
द्वयोरपि संबन्ध्यतिरिक्ताश्रयाश्रविषवम्‌ , युतसिद्धिस्तद्विपरीता अयुतसिद्धिसियिथः । नन्वियं चेयुतषिद्धि- 
गेत तर्हिं परमाणूना युतसिद्धया, मवितव्य च तया, इतरथा परमाण्वोः सयोगाभावेन दवणुकादकाया- 
नारम्भप्रसङ्खात्‌ , सदातनमभावप्रसद्ात्‌ द्वयणुकादे , अयुतसिद्धपरमाणुसंबन्धस्य सदातनत्वादित्यत आह- 
अनित्यानाभिति । का तर्हिं नित्याना परमाणुमनसामाकाशादिमि परस्पर च युतसिद्धि १ इति 
तन्राह- नित्यानां तिति । यथाकाराद्रव्यत्वयोरिति । नहि तच्नान्यतरस्यापि प्रथमगतिमस्वमस्ति, 
यथाकाशपरमाण्वोरिति भावः | उक्तश्चाय॑ बिमागस्तदीयमाष्ये । सा पुनर्ध॑योरन्यतरस्य वा प्रथग्गति- 
मवम्‌ , इय तु नित्यानाम्‌, अनित्याना वु युतेष्वाश्रयष्ु समवायो युतसिद्धिरिति । इदानी श्रीधराचायं- 
रीत्या विरोषणानामुपयोग दसयति- तत्रेत्यादिना । ननु कथं सुखधर्मयोरयुतसिद्धिरिति ता दश्ंयात-- 
आस्सेकेति । उभयोः परस्परानाश्चयवते सति परस्पयश्रयातिस्क्ताश्रयत्व हि युतसिद्धिस्तद्राहिव्य चानवो- 
रस्तीति मावः । इद तु चविन्त्यम्‌-कथमनयो, परस्पराश्रयातिरिक्तानाश्रययोययुतसिद्धिरिति? द्योः 
परथगाश्रयाश्रयिलयामाबस्यैवायतसिद्धप्बोपपत्तौ परस्पसरिहारविरोषणवेयर्थ्यात्‌ । न च नित्यरीत्या;, भनि- 
लयत्वात्‌ । वृतीयविरोघणङ्यमाह-एवमपीति । अस्याकारतद्ाचकाकारादिपदयीरयुतसिद्धियधा- 


सका अथे यह है--युतसिद्धि नाम है (दौ सम्बन्धियो का परस्पर एक-दूसरे को छोड कर पथक्‌ 
आश्रय म रहना? । यह जिन सम्बन्धियो मे नही, उन्हे अयुतसिद्ध कहा जाता हे । एेसे सम्बन्धियो 
के सम्बन्ध का नाम है-- समवाय, जेसे-पट ओर तन्तुओ का । यहौ' यदययपि तन्तु, पट से भिन्न 
अपने आरम्भक अवयवो मे ही रहते है ( इस भकार तन्तुः मे प्रथगाध्रितस्व या युतसिद्धत्व हयी रद 
जाता है )। तथापि पट, तन्तुजो कै ही आश्रित होता है, अतः दोनो से प्रथगाश्रयाभितत्व नही । 
फलत. अनिव्य पदार्थो मे से दोनो काही प्रथगाश्रयाश्चित होना युतसिद्धि ओर उसके विपरीत होती 
हे--जयुतसिद्धि । निस्य पदृर्थोँ मे पएथक्‌ गमन-योगित्व को युवसिद्ध कहा जाता है ओर उसके 
अभाव को अयुतसिद्धि , जैसे--आकाश्च ओर द्रव्यस्व मे । यहा "अयुतसिद्ध पदार्थो का सम्बन्ध, 
खमवाय होता है“ इतना ही लक्षण रखने पर सुख ओर धर्म के परस्पर कार्यकारणभाव सम्बन्ध 
मे अतिग्यासि होती है , क्योकि वे दोनो मी एक ही आत्मा के आश्रित होने से जयुतसिद्ध ही होते 
है । यह अतिब्याक्षि इटने के किए अयुतसिद्ध पदार्थ का विरोषग कगाया-“जधायीधारभूतस्वः । 
जआधाराधेयभावन होने से सुख ओर धर्मादि की अ्या्रृत्ति तो हो जाती है, किन्तु आकाश तथा 
आकारः पद्‌ के घाच्य-वाचकभाव मे अतिन्याप्षि होती है, उसे निवृत्त करने के रिष कहा- 
(इद प्रस्ययहेतुः । ाष्य-वाचकभाव सम्बन्ध से शह इदम्‌"--यदह प्रतीति नही होती, केवर आकाश 
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तिन्याप्रे । तत्र समवायस्येवेहप्रययहेतुत नेतरस्येति चेत्‌, न, एषमपीहाकादो शब्द्‌ इत्यत्र 
हराब्दस्याकारास्य च वाच्यवाचकसबन्धे इहप्रत्ययहेतावतिव्यप्रेस्तादवस्थ्यात्‌। तत्र हि गुण- 
गुणिनोराधायौधारभूतयोरयुतसिद्धयोरिहम्रस्ययहेतुरिदेतिराब्दाकारायोरस्ति वाच्यवाचकठ- 
क्षण संबन्ध । किचाधायोधारभूतानामिति व्यथं विरोषणम्‌ । अयुतसिद्धयोरिहपत्ययहेतुः 
संबन्ध इयेतावस्यपि लक्षणे मवतामव्याप्यतिव्याप्यमावात्‌, अनाधायोधारभूतयोरिहप्रव्ययस्यै- 
वानुदयात्‌। अस्तु तद्यंताबछक्षणमिति चेत्‌, न, तत्रापि प्रागुक्तवाख्यवाचकसब-घेऽतिव्यापते। 
भवतु तद्यवौचीनसतानुसारेण निय संबन्ध. समवाय इति टक्षणमिति चेत्‌, न, विरोष- 


र्य्नुयुडक्त--तत्र समवायस्येवेति । यच्पीह पटे रूपमिलयादौ विरोषणविरष्यभावोऽग्यस्ति, तथापि 
नासाविहप्रव्ययहेनुः, तत्कस्य हेतो" ? अमुख्यत्वात्‌ । ओंपचारिकः खस्वय विरोषणविरोष्यभावः सगन्धः । 
न च मुख्यसमवेऽ्प्योपचारिकाश्रयण युक्तम्‌ । न खदु बल्वर्मणि क्रौयंशौ य॑रोषविश्तृततयन्नद्धस्कन्धादि गुण- 
योगास्सिह्ष्द' प्रवृत्त सिहेऽपि तन्निमित्तः प्रयुञ्यते, अस्ति हि तदिति, तस्मात्समवाय एव तत्र हेतु- 
रिति । अत्र तावदिद वक्तव्यपू-कथं विशोषगविरोष्यमावस्योपचारिकत्वमिति ? नियामकत्व वा ? सबद्ध- 
बुद्धिजनकत्व वा सबन्धस्वम्‌ ? तच सवं सयोगादिभयो विरोषणविरोष्यभावस्य न वििष्यते। नच 
भूरसबन्धपिश्चत्वादोप्वारिकत्वम्‌ , सयोगस्यापि तथालप्रसङ्गात्‌ । न च मूलसवन्धामावादौ पचारिकि- 
त्वम्‌, सर्वत्रासिद्धं , समवायेऽपि तथामावप्रसद्धाचच । तदेतदप्रिना सुषयन्दुघणान्तरमाद-एवम- 
पीति । यद्यप्याका्वाचकपदमात्रवाच्यवाचकमावस्येहप्रप्ययहेठुत्व नासि, तथापीहाकारो चन्द इप्य- 
ेहशब्दस्याकाश्चस्य च वाच्यवाचकसबन्पेऽतिव्याप्ि, स्यादिवय्थं । एतदेव विब्रणोति-तच्र हीति । 
गुणगुणिनोरिति । इदेतिशब्दाकाशयोरियर्थः } न च तत्रापि समवाय एवेहप्रत्ययदेतुनं वाच्यवाचक- 
भाव इति वचनीयम्‌ , तथा सति अग्दीतसगतिंकामनामपीदहेति पदश्रवणादिहेति बुदधचुदयप्रसज्।त्‌ । 
अस्ति हि समवाय इति । किवाधाराधेयभूतानामिति विशेषणं व्यर्थम्‌ , इहप्रस्ययदेतुसितयनेनैवाधायाधार- 
भावस्यापि सिद्धस्वादियाह-किचेदयादिना । उत्तरो चोद्यपरिहाये विशदो । 

लक्षणान्तर शङ्कते-- भवत्विति । एतचेतद्धाष्या्थंतयोदयनेन समथितं लक्षणम्‌ , तदेव श्रीवछ्छम- 
वादिवागी.धरसर्बदेवाना समत लश्चणम्‌ | अत्र च सयोगव्यवच्छेदाय निग्रहणम्‌ । आस्मादिन्यवच्छेदाय 
सबन्धग्रहणम्‌ । ननु न विरोधणविरोष्यभावे ठश्चणपरसक्तिः › तस्य निल्यत्वामावाद्‌ } षडतद्रूपादिप्रतियो- 


षण-विरोष्यभाव सम्बन्ध सें अतिव्याि बनी रहती है । यदि कहा जाय कि “इह” प्रतीति का हेतु 
समवाय दी होता हे, अन्य विरोषण-विरोष्यभावादि नहीं । तो भी “दह जाकाशे शब्द्‌.*-- यँ पर 
“इह” शब्द ओर आकाश अथ कै वाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध मे अतिभ्यासि जेसी-की-तेसी ही रहती 
है , क्योकि श्दह शब्द्‌ गुण है, आकाश गुणी है, अत दोनो अयुतसिद्ध भी हैँ । इन अयुतसिद्ध 
पदार्थ ( इह” शब्द्‌ ओर आकाश }) का वच्य-वाचकभाव सम्बन्ध दह प्रतीति का हेतुमी है, 
आपके रक्षण मे (आधर्याधारभूतस्वः--विरोषण भी व्यथे हे , क्योकि अयुतसिद्ध पदार्थों के इह" 
प्रत्यय-हेतु सम्बन्ध को समवाय कहते है"--इतने छक्षण की भी कही अतिव्यास्ि या अग्यास्ति नही 
होती, आधा्थाधारभूत्व-रहित सुख जर धमौदि पदार्थों मे शदहः-प्रव्यय की हेतुता ही नही होती, 
अत उनकी ग्याड्ृत्ति हो जाती हे । तब इतना ही क्षण रखा जायः--यह भी नही कह सकते , 
क्योकि पूर्वोक्त वाच्य-वाचक भाव सम्बन्ध मे अतिव्याक्ि होती हे । 

सर्वदेवादि नभ्य वैरोषिष्ो का “निस्य सम्बन्ध समवाय. “-यहं रक्षण भी विकोषण-विरोष्य भाव से 
अतिव्याप्ठ है । यदि का जाय कि घट जर घट-रूप के अनिस्य होने से उनका विरोषण-विशेष्यभाव 
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णविरोष्यभाव एव व्यभिचारात्‌ । सोऽनित्य' प्रतियोगिनोरनित्यत्वादिति चेत्‌, तथापि नित्य- 
प्रतियोगिकविरोषणविरोष्यभावे व्यभिचारस्य तुल्यत्वात्‌, प्रतियोगिनोरनित्यत्वेन संबन्धानि- 
स्यत्वापादनस्य समवायेऽपि समानत्वान्च । मावरूपत्वे सतीति विरोषणादयमदोष इति चेत, न 
अजसयोगे व्यभिचारात्‌ । स एव नास्तीति चेत्‌ मेवम्‌ , प्रमाणसिद्धस्वात्‌-अकादामात्मना 
सयुऽ्यते संयोगिखाद्धटवबत्‌। न च क्रियावत्तवमूतत्वादिरुपाधि" तद्धतिरेकेऽसंयोगित्वस्येनोपा- 
धित्वात्‌ । किचाकारामात्मना संयुञ्यत इत्यातस्मसंबन्धाधार इति साभ्ये क्रियावत्वमूतेत्वयोर्‌- 
पाधित्वमेव नास्ति, आत्मनि साध्यान्याप्रं । तस्मादुक्तयुक्त्या न समवायस्य रक्षणस भव. । 


गिको ह्यय सबन्धः , स च प्रतियोगयनित्य इष्यनिप्य एवायमिति शङ्कते- सोऽनित्य इति । तत्राय- 
मेकोऽनेको वा ? एकतवे निव्यद्रत्तिल्मेमानिष्यव्वमस्यापि वक्तव्यम्‌, तथाच तनातिव्यातिः । अनेके 
प्राह तथापीति । न खडु॑सवै्ानिव्ययोरेव विरोषणविरेष्यमावः , निव्यानामप्यालतजातिप्रमती- 
नामासमत्जातिमानिप्यादो विरेषणविरोष्यभावदशंनात्ततश्च तत्र न प्रतियोगिद्रारान्यनिलयस्वभित्यर्थं | 
किचानिव्यप्रतियोगिश्यलेऽपि न विरोषणविरोष्यभावस्यानित्यता, समवायेऽपि तथामावप्रम्खादिव्याह-- 
म्रतियोगिनोरिति । शिवादित्यमत शङ्कते--भावरूपरे सतीति । तथाप्यजसयोगेऽतिव्यापकम्‌, स 
हि विशरुद्रव्यसयोगत्वान्नन्यतरोभयकमम्या जायते, नापि सयोगज , कारणाकारणसंयोगाजायमान" ख 
कार्याकार्यसयोगः सयागज्सयोगः । न च बिसुद्रव्यसयोगस्येवभाव, , तेप्रामकारणसवेन तत्सथोगस्य कारणा- 
कारणसंयोगजन्यत्वाभावादतस्त्रातिव्याप्तिरिव्ाह-नाजसंयोग इति । नन्वजसयोग एव नास्ति प्रमाणा- 
भावायथाह माष्यकार.--नाजः स्योगोऽस्ि नित्यपास्मिण्डव्यवल्पुथगनभिधानात्‌, इति | तदेतच्छ- 
त-स एवेति । विसुद्रव्ययोरपि सयोगेऽनुमान मानमाह~-आकाडयमिति । इदमनुमानमाशङ्कय 
मानमनोहरकायो दूषयामास 1 “तत्र क्रियावच्वस्य मूतैत्वस्य परस्वापरस्वयोर्वोपापे , आत्माकारोन न 
सगुज्यते अमूर्त॑खाद्रपादिषत्‌ः इति ब्रबाण' । तत्रो पाधि दूषयति---न चेति । उपाध्यभावसाध्याभावयोरपि 
व्यातिरेष्टव्या, अन्यथा साध्याव्यापकल्वप्रसद्धात्‌ , सा च नासि, सोपाधिकप्वादिव्याह~व्यतिरेक इति । 
रूपादावमूतंस्वामसयोगित्वामावयोर््याप्तावसकोचिषमुपाधिस्तथा च व्यतिरेकव्यातिभङ्गार्माध्योपाभ्योरपि 
व्यापिमङ्घ इत्यथैः । एतेन मानमनोहरोक्तं प्रयनुमानमपि निरस्तम्‌ । स्पष्ट च साध्याव्यापक उपाधि | 


संबन्ध मी अनित्य ही होता है, तथापि सात्मा ओर आस्मत्व-आदि नित्य पदाथो के विशेषण- 
विरोभ्यमाव से अतिभ्याप्ति होती है । सम्बन्धियो के अनित्य होने से सम्बन्ध मे अनित्यताका 
आरोप तो समवाय मे भी समान ही है ( क्यो उसके सम्बन्धी सवत्र निद्य ही नहीं होते, घटः, 
धट-ख्प के समान अनित्य भी होते है ) | “भावरूपः विरोषण देने पर भी नित्य सयोग मे अति- 
व्याति हेती है । "नित्य सयोग होता ही नदीः-रेसा नदी कह सकते , क्योकि “'जाकाश्च, ज्मा 
से सयुक्छ होता है, सयोगी होने फे कारण, जैसे-घटः*-- इस अनुमान प्रमाण से सिद्ध है । उक्त 
अनुमान से क्रियावख, मूतंस्व--आदि उपाधि की आशङ्का नही कर सकते , क्योकि उपाधिमे 
साध्य-्यापकता रखने क छिए उपाधि कौ न्यतिरेकव्यास्ति भी घटानी होगी । हन्तु “जहाँ क्रिया- 
वस्व नही, बहौ आस्म-सयुक्तस भी नही"-दस ग्यतिरेकग्याकषि मे जसयोगित्व उपाधि है ( गुणादि 
भ आस्म-संयुक्तत्व ओर क्रियावस्व-दोनो का अभाव होने से असयोगिस्व, आत्म-संयुक्तस का ग्या- 
पक है । आकाशादि सें क्रियावस्व का जभाव रहने पर भी असयोगित्व नही रहता, अत. असयो गत्व, 
क्रियावस्वामाव का अभ्यापक है )। दुसरी बात यह भी है कि उक्त अनुमान मे 'आत्म-सयोगिष्वः 
साभ्य का अथं यदि 'भास्म-सम्बन्धाधारत्वः कर दिया जाय, तब क्रियावत्वादि उपाधि भी नदीं होती 
क्योकि आत्मा सें इस साध्य के रहने पर भी क्रियावस नदी, अतः साध्य का व्यापक ही नहीं । दस 
प्रकार समवाय का रक्षण सम्भव नहीं । 


परिच्छेदः | समवायप्रमाणनिराकरणम्‌ २२३५ 


प्रमाणमपि तत्र प्रयक्षम्‌ १९ अतमानं वा ९ नाद्यः, तदभवात्‌। इह तन्तुषु पट इति 
्र्यक्षमस्तीति चेत्‌ , न , विचारसहस्वात्‌। समवायो द्याधारबुद्धिं कुयौद्‌ ! आघेयवुद्धि 
वा ? उभयबुद्धि वा ? स्वेधापि नोपपद्यते । तन्तुपटयोरभयोरप्याधारवुद्धेराघेयवुदधेरुभय- 
बुद्धेश्च'विरोषेण प्रसद्खात्‌ । जातिजातिमन्तौ मिथ सम्बद्धावित्यस्त्येवानुभमवान्तरमिहेति 
चेत्‌, मेवम्‌ , विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि--अस्मिन्ननुभवे समवायस्तदीयतवेन वान्यदीय- 
त्वेन वा स्वरूपेण वा प्रथत इति वक्तव्यम्‌ ? नाद्य , तदीयस्वस्य संबन्धान्तरायत्तत्वेनान- 
आत्मना सयुज्यते इति कोऽथः 2 आमनिष्टालयन्ताभावप्रतियोभित्वानाक्रान्तसयोगाधिकरणमिति । तथाच 
कथ मूतप्वायुपाधि समवति ९ आस्मन्येव साध्याव्यापते. । यच तेन सख्ानुमानेऽद्रव्यत्वमुपाधिमाशङ्कयोक्त- 
माकारो तदभावेन साध्याव्याप्तेरिति, तदप्येव साध्यव्याख्याने क्रियमाणे निरवकाशम्‌; उपाधिवदेव साध्य- 
स्याप्याकादोऽभावेन साध्यव्यासेरीक्ष्यमाणस्वात्‌ । मूसे च पक्षेतरत्वान्नोपाधिः । तथाहि-परिच्छिन्नप- 
रिमाणक्त्व मूतप्वम्‌ , तत्र परिमाणवत्वमित्यनेनेव साध्यग्याप्िषिद्ठौ परिच्छिन्नमरहण पश्चीकृताकारतनत्तस्यवि- 
भुद्रव्यव्याद्र्यथेमिति कथ न पक्षेतरः ? सोऽयमविदितस्वपरसाध्यसतत्वो निर्विष्रयानेव दुष्णामासानाहो- 
पुरुषिक्येव माषमागो ¶निमित्तादपयद्धेषोर्धानुष्कस्येव वहिगतम्‌ः इति न्यायविषयता नातिवतते । निय- 
त्वानिरूपणाचं तद्िरिष्टलक्षणासिद्धिः । तथाहि-- तत्कि भ्वसाप्रतियोगित्वम्‌ ? खध्व॑साप्रतियोगित्व वा ९ 
भवे सयागेऽतिष्यातिः, तस्यापि यत्किचिदुष्वसाप्रतियोगिष्वात्‌ । नेतर" , आत्माश्रयात्‌ ; प्रतियोगिध्य- 
सादेश्वानिरूपणात्‌ । किच -- 
तत्तछ्छक्षणवछ्छक्षये तत्तछ्छक्ष्म न विद्यते । आत्माश्रयादतोऽग्याप्तिस्तेघु स्यास्सर्वलक्ष्षणाम्‌ ॥ १ ॥ 
नच ॒ तेषामर्कष्यस्व॒षट्पदार्थातिरेकत, । नचाव्यन्तमसच्च तदुदर्बाधाद्यमावतः ॥ २ ॥ 
नाभाववगेनिक्षेप. तेषामप्रतियोगिनः । प्रतियोग्यनिरूप्यस्यामावता नातिसक्तितः ॥ २ ॥ 
किच--"तत्तकालेषु रश्याणि वतेंरन्वा न वा वद्‌ । वतेरन्‌ यदि च तत्तत्कारेऽतिव्याप्तिरापतेत्‌ ॥ ४ ॥ 
न चेचदा तदय ख्वेषु रश्येष्यव्यापिरश्तता । न च तस्समवायित्व तत्त्तदधमेष्यसभवात्‌ ॥ ५ ॥ 
निलय, सजन्ध इति लक्षण कि सप्रतिपन्नसयोगादिसबन्धस्य १ तदतिरिक्तस्य कस्यचिद्रा ? नायः , 
अपसिद्धान्वापातात्‌ 1 न द्वितीयः , तस्मिन्प्रमाणामावादिव्यभिसधिराह~प्रमाणमपीति । ननु किमिति 
प्रमाणाभावः ? प्रक्षस्य सत्वादिति शङ्कते--इहं तन्तुष्विति । यथाहि-तन्तुबुद्ः पररः बुद्धेश्च षिषय- 
तया हेतुभूतो तन्तुपयौ प्रतीयेते, तथेहेति बुद्धेर्जनकतया समवायोऽपि प्रतीयते इत्यभिमानःप्रत्यक्षवादिन. | 
दूप्रयति-नेति । पश्षत्रयेति दणमाह-तन्तुपटयोरिति । आधाखुद्धिमात्रजनक्स्वे इहतन्तुषु पेषु 
इप्युभयत्राग्याधारबुद्धि कुर्यात्‌ । द्वितीये वु तन्तव पटे वर्तन्त द्रप्याधेयब्ुद्धिमेव कुर्यात्‌ । तरनीये त 
तन्तुष्वाधाराधेयबुद्धि पटेऽप्याधायधेयघुद्धि कुर्यादिप्य्थं । अविरोषेणोभयबुद्धेरिति चान्वय । प्रसयक्षान्तर 
रङ्कते-जातिजातिमन्ताविति । तदीयत्वेनेति । जातिजातिमदधीनल्ेनेव्यर्थ. । सरूपेण वेति । 
अपराधीनतया वेष्यथे । नाद्य इति । तत्सबन्धं विना तदीयत्वानुपपत्ते. समवायध्यापि संबन्धान्तर 
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प्रमाण भी उसमें कौन है ? भव्यक्ष ? या अनुमान ? (दरे० न्या० री° एू० ७०४) । प्रयश्च यदि 
हे तो कौन ! “दृह तन्तुषु पट “यड प्रस्यक्च जो समवाय से प्रमाण हो नही सकता , क्योकि 
समवाय, आधार-बुद्धि का जनक होता है ? या आघेय बुद्धि का } या उभय-बुद्धि का ? किसी भकार 
भी बनता नहीं । यदि आधार-बुद्धि का जनक है, तब तन्तु, पट--दोनो मे आधारता की ही प्रतीति 
होनी चाहिए, इसी भ्रकार आधेय-बुद्धि. का जनक होने से दोनो मे आधेयता की भर उमय-बुदधिः का 
जनक होने से दोनो मे उभय-प्रतीति होनी चाहिए । “जातिजातिमन्तौ मिथ सम्बद्धौ" यह दूसरा 
प्रव्यक्ष भी समवाय में प्रमाण नही हो सकता , क्योकि इस प्रस्यक्च मे समवाय, जास्यादि सम्बन्धित्व 
रूप से भतत होता हे १ या जन्य-सम्बन्धिस्व रूप से ? या स्वतन्त्र रूप से ? प्रथम पक्ष मेँ सम्बर्धित्व 
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वस्थापातात्‌ । न हितीयः, अन्यत्रैव संबन्धबोधम्रसन्नात्‌। न चृतीय', कवचिदपि संबन्ध- 
मत्ययानुपपत्ते । असव्येव सुबन्धे तदीयत्वमनुभवसिद्धमिति चेत्‌, न, जाव्यादेरप्यस- 
त्येव संबन्धे तदीयत्वादुभवप्रसङ्चात्‌, असस्स्यातिप्रसंगाच ! असत्येव संबन्धे संबन्धिभ्या 
निरूपणात्तदीयस्ग्यवहारे जातेरपि संबन्धान्तरमन्तरेण व्यक्तया निरूपणात्तदीयत्वव्य- 
वहारप्रसङ्ग. । नालुमानमपि ; लिङ्गाभावात्‌ विवादाध्यासितं इप्रत्ययः सबन्धपुरःस- 
रोऽबाधितेहम्रययत्वादिह्ण्डे बदराणीतिप्रत्ययवदित्यनुमानमस्तीति चेत्‌, न,विरेषणविरोष्य- 
भावाधाराधेयमावसंबन्धादिना सिद्ध्ाधनत्वात्‌ । विदोषणविरोष्यादेरेव मूरुसबन्धपुरःस- 


वच्वेऽनवस्था स्यादिल्यथंः । अनवस्थापि द्वितीयपक्षे द्रषभ्या । प्रथमपक्षेऽनवस्थापरिहार शङते-अस- 
त्येव सबन्ध इति । इह गवि गो्वमिल्यादौ तदोयवेनैव समवायः प्रतिमाति । न च तावता सबन्धव- 
त्वम्‌ , अप्रतातः। न च सवन्धाभावे तदोयत्व्ुद्धयाभावः ; जातिव्यक्तिसमवायन्ुद्धीनामेव स्वमाव- 
वद्ात्तदीयलवग्यवहारजनकलादिति भावः । एवं तदहि समवायोऽपि न सिद्धयति, तत्तसस्थरेऽपि सवबन्धि- 
बद्धिमिरेव जालयादीना तदीयचद्ुद्धिसभवादिति दूषयति---न जालयादेरपीति । दूषणान्तरमाद-अस- 
त्स्यातीति । यदि हि संबन्धव्यतिरेकेण तदीयत्वं प्रतीयते, तदा सबन्धामावे एव तत्सबन्धित्वभ्रतीति- 
रिषयुक्त स्यात्‌ , ततोऽन्यत्र सदन्यत्र प्रतीयत ईइत्यन्यथाख्यातिवयागः असप्ख्यातिस्वीकारश्च स्यात्‌ । 
न चान्यत्र सतः समवायस्य तच प्रतीतिः › अन्यत्रापि तदमावस्यापादितत्वादिति माव" । विषयामाषे 
जायमानयुक्तिरतससगंप्रययवद्भ्रान्तितं वा असस्ख्यातिष्वम्‌ । ननु समवायस्य समवायिभ्या यदिदं 
निरूप्यस्व तच्करृतेय तदीयघ्वख्यातिस्तेन नासप्ख्यातिप्रसञ्ञः, निरूप्यनिरूपकमावस्यैव तदारम्बनलवादिति, 
तत्रा्--असत्येवेति । तदेव प्रत्य दषयित्वाऽनुमान दुपयति-- नानुमानमिति । अनुमान शङते-- 
विवादेति । इह पटे रूपसमवाय इत्याद्‌ाहप्रत्यये बाधपरिह्यराय विवादाभ्यासितग्रहणम्‌ । जात्यादि- 
गरतियोगी्यथः । इह शङ्कं पीतमिव्यादिप्रसयेषु व्यभिचारपरिदारायाजाधितग्रहणम्‌ । जाव्यादिप्रतियागी- 
यथ । इह राद्ध पीतमिप्यादिप्रव्ययेषु व्यभिचारपरिहारायात्राधितव्रहगम्‌ । असब्रद्रपदरप्रप्ययव्यवन्छे- 
दाय इति बिरोषणम्‌ | तथा च करुण्डबदरादिवजातिषु सयोगासभवास्समवायसिद्धिरिव्यथं, । नेदं समवाय- 
साधकम्‌, जात्यादेर्विरोषणविरोष्यभावादिसाधकतयाप्यर्थान्तरत्वाटिति परिहरति-न, विदोषणेति । 
नन्विह प्रसययस्य सबन्धपुरस्परत्वमनुमिन्वतामयममिप्राय -- यत्तत्रत्यविदोष्यभावस्य मूटभूतः सेस्स्यतीति 
शङ्कते--विरोषणधिरोष्यादेरिति । तक्किमिदानी जास्यादिगोचरो विरोप्रणविरीष्यमाव संबन्धान्तर- 


का भान सम्बन्धान्तर के अधीन ह्यन फ कारण अनवस्था होती है । द्ितीय पक्ष मे जात्यादि से 


अन्यन्न ही सम्बन्ध का भान होना चाष्िए्‌ । तृतीय पश्च ( समवाय को स्वतन्त्र ) मानने पर अनुयोगी 
मे या प्रतियोगी भ--कदी पर मी समवाय के सम्बन्ध का भान न्ींदहोगा। यदि का जाय कि 


सम्बन्धान्तरं की अपेक्षा के बिना ही समवाय से जाव्यादि-सम्बन्धिस्व का भान हो जायगा, प्रथम 
पश्च मे अनवस्था क्यो होगी { तो यदह नहीं कह सकते +. क्योकि यदि बिना सम्बन्ध ङे दी सम्ब- 
न्धिस्व का भान होगा, तब तो समवाय के बिना ही जाति ओर जातिमान्‌ मँ परस्पर सम्बन्धिस्व का 
भान हो जायगा ओर असस्छ्याति की मी आपत्ति होगी ( अथात्‌ असत्समवायादि की प्रतीति माननी 
पड़गी, जेसा छि बौद्ध मानते है ) । समवाय का अपने सम्बन्धियों से कोड सम्बन्ध न रहने पर भी 
समवाय रें सम्बन्धि निरूपितत्व मान खेने पर समवाय सम्बन्धके बिनादही जातिमे भी व्यक्ति 
निरूपितत्व भी माना जा सकेगा । कोड रिङ्गिन होने से समवायमे अनुमान प्रमाणमीनहीहो 
सकता । “विवादास्पद दृ प्रत्यय ( इह धरे घटष्वम्‌-यह क्ञान ), सम्बन्ध-पू्वंक होता हे, अबाधित 
इहप्रस्यय होने के कारण, दह कुण्डे बदरम्‌ः--दइस प्रतीति के समानः--दइस अनुमान मँ विरोष्य- 
विषेषणभावादि को छेकर सिद्ध-साधनता है । यदि कहा जाय कि निरोषण-विरोभ्यभाव मँ भी भूर 
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रत्वं सिषाधयिषितमिति न सिद्धसाधनत्वमिति चेत्‌, न ; इहभूतले घटाभाव इयस्मि्रेव 
विदोषणविरोष्यभावमप्रस्ययेऽनैकान्यात्‌ । 

यच्च ठीखावतीकारेणानुमानयक्तम्‌-““जादयादिगोचसे विरिष्ययवहार संबन्धनियतो 
भावमाच्रविषयाबाधितविदि्टन्यवहारस्वात्सघट भूतमिति व्यवहारयत्‌ ; सामानाधिकर- 
ण्यज्ञानमबाधितसंबन्धज्ञानपुर.सरमबाधितसामानाधिकरण्यज्ञानसवादृण्डङ्ुण्डले देवद्न्त- 
संसृष्टे इति ज्ञानवत्‌ इति, तदप्ययुक्तम्‌ ; प्रागुक्तनीस्या सिद्धसाधनत्वात्‌ । अथ विदेपण- 
विरोष्यभावादेः संबन्धतस्वमेव नास्ति, अद्धिष्ठतात्‌, दिखे चोभयच्रापि विशेषणबुद्धर्विशेष्य- 
प्क; विदोषणाविदोष्यभावतेवादण्ड्यादिष्विवेव्यनुमिनोषि ? तथाचनेकान्तिकत्वम्‌ | इह भूतठे ष- 
मावः, इह पटे रूपसमवायः? इप्यादिविदोषणावशप्यभावस्य सजन्धान्तरपूवैकत्वामावादिति दूषयति- 
नेति । सत्र च शङ्कायामपि विपयवाचकपद्‌ विषयिगप्रत्ययस्य लक्षकम्‌, प्रघ्ययशब्दो वा परिहारे प्रमाद- 
खिखितः, अतो विषयस्य ख्क्चकते “तद्रतययेनैकान्तिकलयामिधानमयुक्तम्‌ःः इति नाश्षङ्कितव्यम्‌ | 

यत्र खीलावतीकारः पूर्व॑पक्षावसरे खयमेवेतानि दुषणानि उद्गीय सिदधान्तेऽनुमिमाय । तदनुबदति-- 
यच ठीखवतीकारणेति । अघट भूतलमित्यादिष्ु बाधपरिहाराथं जात्यादिगोषर इप्युक्तम्‌ । अवाधि- 
तविरिष्टग्यवहारत्वादिव्युक्ते भधट भूतमिति विशचिषटव्यवहारेऽनेकान्तिकतवम्‌ , तदर्थं भावमानेत्युक्तम्‌ । 
धावमाचविषये विशिष्टव्यवहारस्वादिधयुक्ते पीतः शद्ध हस्यादिव्यवहारेऽनेकान्तिकता, तद्यैमयाधितेष्युक्तम्‌ । 
दमो घटपटाविस्यादिग्यवहारग्यावतंनाय वि्चिष्टपदम्‌ । सघटं भूतलमिव्यत्र संयोगमादाय साध्यसिद्धि* | 
अनुमानान्तरमपि तदीयमुद्धावयति-समानाधिकरण्यज्ञानमिति । अगाधितसामानाधिकरण्यज्ञानं 
पक्षः | इतरथा श्रान्तिखटे बाधासिद्धयोः प्रसङ्खात्‌ ¡ रूप समवेतमिद्‌ रजत मिल्यादिश्धरेष्विवारोपितसब- 
न्धज्ञानेनार्थान्तरतानिव्रस्यथेमबाधितग्रहणम्‌ । तादशखलेष्वनेकान्तिकतानि वच्य ष्व देतावबाधितग्रह- 
णम्‌ | घट; पटः? इव्यादिज्ञानव्यवच्छेदाय सामानाधिकरण्यपदम्‌ । इद समवायस्य प्रसयक्षत्वसाधनाय 
प्रयुक्तम्‌ › “न्यायनये ठु प्रघ्यक्च एव समवायः? इ्युपक्रम्य नैयायिकमतेन समयायप्रप्यक्षतोपन्यासात्‌ । 
तदेव दूप्रयति-तदप्ययुक्तमिति । प्रागुक्तनीतिविरोषणविरेष्यमावः सन्ध । ननु पिरोषणपिरोष्यभा- 
वादेः सन्धत्वमेव नास्ति, तक्करुतस्तेनार्थान्तरतति श्ङत-अथेति 1 नन्वदविषठत्वमेव कुतः? तवाद -ष्टि्- 
सम्बन्धं कां अनुमान कर छया जायगा “विङशेषणविङ्ेष्यभावप्रस्यय' सम्बन्धपुरस्सर.; विरेषण- 
विद्नोष्यभावभ्रस्ययघ्वाद्‌ दण्डिपुरुष इति प्रत्ययवत्‌ । तो एेसा बही कह सकते , क्योकि इस अनुमान 
का हेतु “इह भूते घटाभाव. दस भतीति से व्यभिचरित हे । 

रीरावतीकार ने जो ( न्या० री° पर० ७०८ प्र ) अनुमान किया है--“जातिविषयक ८ इह 
गवि गोत्वम्‌-जआदि ) विशिष्ट व्यवहार , सम्बन्ध-नियत होता है , भावमान्नविषयक, अबाधित, 
विशिष्ट व्यवहार होने के कारण , जेसे--'सधरं भूतर्म्‌ः व्यवहारः । स्याय-मत से समवायमे 
भरव्यक्षता-सम्पादन कर्ने के ङिए रीरावतीकारने ही (न्या० री० एु० ७१८) एक दूसरा अनुमान 
सूचित छिया है-“गौरयम्‌-भादि गोत्व जीर पुरोवर्तिंस्व का अवगाही सामानाधिकरण्य ऊ ज्ञान, अबाधित 
सम्बन्ध-ज्ञान से जन्य होता हे, अबाधित स,मानाधिकरण्य-क्ञान होने ऊ कारण, जेसे--दण्ड दुण्डल्य 
ढेवदत्तसरष्टे--यह ज्ञान 1” इन अनुमानो मं भी वही विरोषण-विशनोष्यभावादि सम्बन्धो को 
ठेकर सिद्ध-साधनता दोष हे । यदि शङ्का हयो कि सम्बन्ध वही होता है, जो जपने दोनों सम्बन्धियो 
मे रहे, किन्तु विशोषण-चिशेष्यभावं अपने दोनो सम्बन्धियो से नही रहता, अपितु विशेषण में केवर 
विरोषणभाव ओर विज्ञेय मे केवर विङेष्यभाव ही रहता है ! यदि दोनो ( विशेषणता ओर विरो 


ष्यता ) दोनों सम्बन्ियो सै माने जाथे, तब तो दोनो मै समानरूप से विददरोषणता ओर्‌ विरोषयता-- 
लि०-४३ 
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ुदधेवािदोषेण जननप्रसङ्गात्‌, एवरमाधाराधेयभावोऽपि, ततो न सिद्धसाधनतेति चेत्‌, 
मेवम्‌ , द्विषठतवेऽपि कुण्डे बद्राणीति प्रतिनियताधाराधेयभावनुद्धिजनकसंयोगवत्‌ , तन्तुषु 
पट इति प्रतिनियतप्रतीतिजनकसमवायवच्च वुद्धिवैविञ्यजननोपपन्तेः, प्रतिवादिनाद्खीकरतस्य 
वाद्यनद्धीकारमात्रेण सिद्धसाघनतायाः परिहतमदाक्यत्वात्‌ । किंचेदमबाधितत्वं सवौलुमानेपु 
विवक्षितम्‌ १ किं प्रस्यक्षेणाबाधितस्वम्‌ ? उत युक्त्या ? कि वा व्यवहारे बाधराहिस्यम्‌! 
नाद्यः, नीलं नभः ्रादेरिक सबितेत्यादिषिरिष्टग्यवहारे व्यभिचारात्‌ । नापि हितीयः, 


त्वे चेति । विरेषणविरोष्यस्वनियमो न स्यादिव्यथैः । इममेव न्यायमाधारावेयनावेऽप्याह--एवमिति। 
तन्ापि बद्रादेराधासत कुष्डादेरावेयत्व च प्रतीयेत इव्यथः । दूषयति-मैवसिनि । वथा हि कुण्डबदरसयोगस्य 
दिष्ठत्वाविरोषेऽपि कुण्ड एवाधारलुद्धि करोतीति रुषे नत बद्रेषु, बदेरेष्वेवाघेयहुद्धिम्‌ , नतु ङुण्डे,तस्कस्य 
दतोः ?खमावविरोषादेव । एवमाधारघेयमावादेरपीत्यथैः 1 स्यान्मतम्‌-न संयोगित्वमाज्राद्कुण्डादे सधायघेय- 
भावः, किं तर्हिं १ बद्रपतनप्रतिबन्धकत्व कुण्डस्य तदाधारत्वम्‌ , बदराणा च तद्पतिबद्धगुर्त्वाधिकरणप्व 
तदाधेयत्वम्‌ } तच्च दयं प्रतिनियतमेवेति वेषरम्यमिति, तघ्राह-तन्तुषु पट इतीति। न हि तत्रावयविगुर- 
त्वमवयवेः प्रतिबध्यते } निव्यप्रतिबन्धप्रसङ्गेनावयविनो नियमेन पतनाभावप्रसद्ात्‌, सूपा्याधारत्वाभाव- 
प्रसङ्ाच | न हि तेषा पतनमस्ति यप्परतिबन्धकतया तदाधारत्वं स्यात्‌ । नचौपचारिकत्वम्‌ , मुख्ये बा- 
धामावात्‌ , वेपरीच्यस्यापि सुवचत्वाच्च 1 तसरात्तन्वुषु पट इत्योमयोः समवायाश्चयप्वाविरोेऽपि समवाये 
सखभावविदोषादेव तन्तष्विहबुद्धि. परे चादेयनुद्धिरियद्धीकार्थम्‌ , स्व स्वमावविरीषो्रापि समान । मथ 
तत्र समवायस्येकतेऽपि व्यज्ञकराक्तिवैचिव्यासति नियमः, यथोक्त भाष्यकृता समवायेकस्वेन द्रव्यस्गुणक- 
मंसङ्कराशङ्कायाः परिदारमृपसंहरता-“यथा कुण्डदधो* सयोगैकप्वेपि भवस्याश्रयाश्रयिमावनियमः, तथा 
द्रव्यत्वादीना समवयेकघेऽपि व्यज्धव्यज्ञकराक्तिमेदादाधाराधेयत्वनियम इति मतम्‌, तिं इ दहाप्याधाराधे- 
यमावस्यैकसेऽपि व्यज्ञकदाक्तिवैचिच्यादे चिच्यव्यवदार."दतिं सर्म समाधानमन्यत्रामिनिवेशादिति मावः, किंच 
प्रतिबादिना स्वसिद्धान्तानुोधेनाधाराघेयादिसबन्पेष्वर्थान्तसरेऽमिहिते न वैरोषिकेण सवानङ्धीकारमात्रातत- 
च्छक्यपरिहारम्‌, तस्य स्वसिद्धान्तास्रच्यावनामावादित्याह- म्रतिवादीति । एवमथान्तरतामुक्वानु- 
मान्यदेतुष्वबाधितेति विरोषणप्रयुक्तदूषणान्याह--किंचेदमिति । नाद्य इति | प्रस्यक्षेणाबाधितविशिष्ट- 
व्यवहारप्वं नीरू नम इत्यादिष्वस्ति, नषि तच प्र्यक्षेण वेपरीलयमनुभूयते, तदयोग्यत्वात्ते पराम्‌; अथापि न 
साध्यमसिति, नेस्यादेर्वियदादेश्च सवन्धासभवादिष्यर्थः| युक्तिबाधविरदितप्वमवाधितत्व परकृतेप्यऽसिद्धमिति 
सप्रपञ्च दशेयति- नापि द्वितीय इदयादिना । यदि समवाय स्वतन्बस्तदा स्वतन्थोः सयोगन्यतिस्ति- 
समन्धाभावादद्रव्यप्वेन तस्यायसमवात्सबन्धि^यामसबद्ध इति वक्तव्यम्‌ | असब्रद्वस्य च न॒तद्धटकल- 


दोनों की अतीति होनी चाहिष्‌ । यही दोष आधाराधेयभाव मे भी है, जत सिद्ध-साधनता क्यो 
होगी ! तो यह शङ्खा युक्त नदी , क्योकि जैसे सयोग दविष्ठ होने पर भी कुण्ड मे आधारतामान्र ओर 
बद्र में आधेयतामाच्र की प्रतीति उत्पन्न करता हे, एवं जेसे समवाय दिष्ठ होने पर भी तन्तुओं से 
आधारतामात्र ओर पट मे भआधेयतामात्र का प्रस्यायक होता है, ठीक वैसे ही अपने स्वभावविरोष ऊे 
कारण द्विष्ठ विदोषणविरोभ्यमाव भी कदी विरोष्यतामात्र ओर कहीं विरोषणतामाच्र दी इद्धि को जन्म 
देता हे ( द्र° वै° भा० प° १७३ ) । प्रतिवादी जिस बात को मानता है, वादी के न मानमा 
से सिद्ध-साधनता का परिदार नही कर सकते । उक्त दोनो अनुमानो मे “अबाधितत्वः का क्या अथं ड? 
क्या भरस्यक्षावाधितत्व † या युक्तयबाधितत्व १ या व्यवहार मै बाध-रहितत्व } प्रथम पक्ष मानने पर 
““नीरु नभ.*--आदि विरिष्ट भ्यवहार मं भ्यभिचार होता हे , क्योकि वर्यौ 'सम्बन्धपूर्वकत्वः 
साभ्य न रहने पर भी पर्यक्षाबाधितप्व-वटित देषु रह जाता ह । द्वितीय पुश्च भी उचित नहा , क्योकि 
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युक्तिबाधविरहस्यात्राप्यसिद्धे । तथाहि- समवायः खतन्त्रः ? परतन्त्रो वा ? नाय , समवा- 
यिभ्यामसंबन्धे पदाथौन्तरवत्तद्धटकव्वाभावप्रसङ्गात्‌ । नापि द्वितीयः , संबन्धिभ्यां सबन्धे 
संबन्धान्तरसापेक्षस्वेनानवथयाप्रसद्गात । अथ समवाय संबन्धिभ्या संबन्धे संबन्धान्तर 
नापेक्षते, तस्य संबन्धिसंबन्धनपरस्वात्‌, नहि तस्मिन्सति संबन्धिनावसबद्धौ भवतोऽतो ना- 
नवस्थेति चेत्‌, म, संयोगस्याप्युक्तनीया सबन्धान्वरानपेक्षव्वप्रसङ्खात्‌ । नापि वतीयः, नीट 
नभ इत्यादावपि व्यवहारे वाधाभावेन व्यभिचारस्य तादवस्थ्यात्‌ | 
घटस्तट्‌वृ्यनित्यान्यभावसबन्धवानयम्‌ | 
संबन्ित्वादितिस्याच्चन्नाभवि व्यभिचारतः ॥१५॥ 
अयं घट एतदूटनिष्ठानित्यत्वानधिकरणभावरूपसंबन्धवान्सबन्धितस्वासट वदिति चेत्‌ मैवम्‌ . 
अभावे हेतोव्येभिचारात्‌ , तस्यापि विरोषणविशेष्यभावसंबन्धेन संबन्धिस्वाङ्गीकारात्‌। अथ 


मतिप्रसज्ञादिव्याह- नाद्यः , समवायिभ्यार्भिति । पर्तन्तरपक्षे दूषणमाह- नापि द्वितीय इति । 
पराधीन हि परतन्त्र नाम, नवासबद्वस्य तदधीनता, अतिप्रसद्ञात्‌ | तथाचानवस्येति मावः। नन 
सबन्धिभ्या सबद्धोऽपि समवायो न सबन्धान्तरेण, येनानवस्था स्यात्‌ , अपि ठ सबन्धासकतया, स्वभावा- 
देव | यथाहूमाष्यकाराः- यथा द्रव्यगुणकमेणा सदात्मकस्य स्वभावस्य नान्यः सत्तायोगोऽस्ति, एवमवि 
भागिना बृच्याद्मकस्य समवायस्य नान्या बृत्तिरस्ति" इति । तदेतच्छङकते--अथेति । सबन्धिनोयैरसब्न्धनं 
घटन तत्परत्वात्तःस्वरूपसादियर्थः । एतदेव विव्रणोति--नहि तस्मिन्निति अयमत्र म्रथितोऽथः--सखम- 
वायः सबन्धान्तरेण सबद्धः सथ्न्धित्वाद्धटवदिति लिद्धान्तिनोऽभमिमतम्‌ । तत्र चासंबन्धत्वमुपाधिरिति 
ूर्वपक्षिणोभिप्रेतम्‌, तज सिद्धान्ती सयोगे साध्याव्यापकतामाह--न संयोगस्यापीति । न चासमवायस्व- 
मुपाधिः , पक्षेतरत्वात्‌ । नचातेजस्स्वन्यायः ; सप्रतिपन्नबाधकामावादिति | व्यवहारे बाधाभावोऽबाध्यस्व- 
मिति वरतीयपक्षे व्यभिवारमाह-नापि ठृतीय इयादिना । एतेन “विवादाध्यासित नित्यसजन्धेन संबद्धं 
द्रव्यखादाकाशवत्‌ः इति मानमनोहरकायेक्तमपि निरस्तम्‌ , विरोषणविरोष्यभावेना्थान्तरत्वादिति । 
सनुमानान्तरसम॒द्ध(वयति @ेकरेन--घट इयादिना। समग्रदीतमनुमान विद्रणोति--अयं घट इति । 
एतद्धटनिष्ठश्चानिष्यस्वानधिकरणं च मावरूपश्च यः सजन्धस्तदधिकरणमिति योजना । विोषणविरोष्यादि- 
रूपाभावात्मकसबन्धेनार्थान्तरतानिव्च्ये भावग्रहणम्‌ । नावरूपसबन्धवानिप्युक्ते सयोगेनार्थान्तरता, तदर्थ- 
मनिस्यखानधिकरणमिव्युक्तम्‌ । तथाचाप्रसिद्धविरेषणता, तच्निद्रच्यथं एतद्वटनिष्दयुक्तम्‌ । धयान्तर- 
मयोगे साध्यप्रसिद्धि ; तस्या निप्यत्वाधिकरणव्वेपि एतद्धटनिष्ठस्वे सत्यनिव्यत्वानधिकरणत्वमस्त्येव, एतद्वट- 
निष्ठलानधिकरणत्वात्‌ । गुणादयश्च पक्षतुव्या इति न व्यमिचाराराङ्कावकाश | नाभावे व्यमिषवारतः 
इत्य व्याचष्टे- अभाव इति । नहि तस्य भावरूपस्चबन्धाधिकरणत्दसभमव › अभावस्य मावाधिकरण- 


युक्तिरूप बाध रहितत्व प्ररत समवाय-घटित व्यवहार मे भी सिद्ध नही । समवाय स्वतन्त्र हे १ या 
परतन्त्र १ यदि स्वतन्त्र हे तब तटस्थ पदार्थान्तर के खमान ही वह तन्तु, पटादि का घटक ( योजक 
या वेशिष्ठ्यापादक ) न हो सकेगा । द्वितीय ( स्वतन्त्र) पक्ष से समवाय अपने सम्बन्धियो से 
सम्बन्ध स्थापित करने के ङए सम्बन्धान्तर की यदि अपेक्षा करता हे, तब अनवस्था होगी ओर यदि 
सम्बन्धान्तर की अपेक्षा न करे ही सम्बन्धियो मे वैशिष्ठ्यापादक है, तब उसी प्रकार सयोग भी 
सम्बन्धान्तर (समवाय) की अपेक्षा के बिना ही अपने सम्बन्धियो का योजक हो जायगा । तृतीय (व्य- 
वहार सें बाध-रहितत्व) पश्च मानने पर भी “नीर नभ.”-आदि व्यवहार मेँ म्यभिचार जेखा-का-तेसा हे । 
“यह घट , एतद्‌घट-निष्ठ, अनित्य-िन्न, भावरूप सम्बन्धवाखा हे , सम्बन्धी होने के कारण , 

पर कै समान--इस अनुमान का हेतु भी अभाव मे व्यभिचरित हे , क्योकि अभाव मेँ उक्त साध्य 


३४० तत्वप्रदीपिकायाम्‌ [ दवितीय. 


मावत्वादिति हतु , तथापि समवाये व्यभिचारात्‌ । द्रव्यत्वादिति प्रयोगोऽपि संयोगमिस्यतापा- 
दकतयाथान्तरसग्रसङ्घ । न चानित्यस्य घटादेर्नित्यसंबन्धाधिकरणव्वालुपपत्ति' , समवाया- 
धारत्ववत्तदुपपत्ते. । अतो यथा समवायस्य खभावसामभ्यौदे वात्मनि परत्र च संबद्धन्यवहा. 

रहेतुस्वम्‌ , ण्व गुणगुण्यादेरपि खभावसमभ्योदेव संबद्रन्यवहारहेतुखोपपत्तेर्न कस्पनागौर- 
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तात्‌ । अथ च विरोप्रणविरोष्यमावेन तत्र सरद्रत्वमस्तीत्य्थः । अभवि हेतोरैत्तिमेव दर्थयति- तस्या- 
पीति । देखन्तर शते -अथेति । तथापि समवयेऽनेकान्तिकता, अद्रव्यतेनासयोगिादनवस्थाभ- 
याच न समवायवत्वम्‌ , अथ च भावप्व समवायस्यास्तीत्यथं । अस्तु तह द्रव्यत्वादिति देदम्तथाचन 
व्यभिचारोपद्रवस्तत्राह--द्रञ्यत्वादितीति । इद्‌ हि भावरूप निदे करिपिथित्सग्न्धे विशाम्यतीति, 
तथाच सयोगनिव्यतयापि साथग्यादर्थान्तरतनित्यथं, । ननु कथमर्थान्तरता, यावता सयोगस्य निध्यतेव न 
सभवति ९ तन्निघ्यतेऽनि वघयादि निष्ठवानुपपत्तः । अथ कथमनुपपत्ति, ९ घटाद्यभावद्श्ायामनाधारस्य 
स्थिव्यनुपपत्ते , असमवेतस्य च युणलतानुपपत्तिः कदाचिदसमवेततया स्थितस्य युतसिद्धतया कदाचिदग्य- 
समवायादिति, तवाह-न चानिलस्येति । तक्किमिय राजा ? नेव्याह-समवायेति 1 अयमभि- 
सन्धि.षण्णामपि पदा्थानामि्युपक्रम्याभितत्व चान्यत्र नित्यद्रव्येभ्य इति माष्यकारेमीप्रणात्समवाय- 
स्याश्रितख वक्तव्यम्‌ , तत्रानिस्यधयादिविगमे य. परिहारः स चात्रापि भविष्यति | भथ तत्र समावस्येक- 
त्वात्कतिपयनिव्यपदाथंद्रयाध्रिततया नाभितस्वभावताग्याधात" । सयोगस्येक्यं केन वार्यते १ अथ तत्र 
घटसयोगः पटसयोग इतिं बुद्धिमेदाप्सयोगमेदः , समवायेऽपि दीयता दृष्टिः । “अस्ति रूपसम्वाय 
गोत्वसमवायः” इति बुद्धिमेद' | अथ धटासमवेतसयोगस्य षटगुणस्वातुपपत्ति , युतसिद्धता च समवा- 
यानुपपत्तिरिति नून अधिर इव मबाह््यते, कथमपरथा समवायमेव निराक्रर्वन्त प्रल्यननुरूपाणि ईदशानि 
च वचनानि जल्पसि १ सिचि- 
अससिद्धस्य रूपाद्‌. समवायो न सिद्धयति । समिद्धस्यापिं रूपादे समवायो न सिद्धयति ॥ 

अरुन्धास्मकस्य रूपादेः सवन्धित्वाभावाह्न्धास्कस्य सबन्धो वक्तव्यस्तथाचोष्रखगुडव्त्तान्तापात इति; 
तस्मास्साधृक्तम्‌-समवायाधारत्ववत्तदुपपत्तेरिति । तक्कि समवायनापमात्र एवायुष्पतः प्द्ेषरः ? 
न स्वथं १ यावता भवतापि भावरूपनि्यसव्रन्धः सयोगो नाम स्वीकृत इति । तदिद्‌ मिक्षुकपाद्‌ग्रसासण 
ूर्ववादिन. परिहरन्नपसहरति-अतो यथेति । नासमामिम्ताहग सयोग, स्वीक्रियते, कथ तर्हिं न 
गुणादीनामनन्यष्वापत्तिस्तपसबन्धव्यवहारस्य बा न निर्विप्रयता ? तत्तस्वमागवशादे वतयोरुपपत्तिरियवेहि ! 
तथासति ध्मैधरमिमावस्येवोद्वारपस ज्ञ इति चेन्नोचर्मणितव्यम्‌ , यदि कोऽप्यभ्यर्णमाकर्णयेन्महदेतदद्वेतवा- 
दिभ्याऽस्मभ्य मर्मोद्धादित स्यादिति, अपय च समवाय स्वीङ्कलयापि स्वमाववाद्‌ एवाल्प्बनं तदवदश्या- 
पेक्चणीयस्वमाव एव सवत्राश्रीयता किमनवस्वारव्पनागोगवलोहगन्धाधायिनाऽप्रामाणिकेन समवाय- 
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कै न रहने पर भी विरोष्रण विरोष्यभाव सम्बन्ध के द्वारा सम्बन्धित्व ८ परकरृत हेतु ) रह जाता हे । 
यदि ^भावस्वः हेतु बनाया जाय, तब भी समवाय मे व्यभिचार होता है, ( क्योकि अनवस्था के 
भय से वहः समवायादि सम्बन्धान्तर मानना सम्भव नही भर भावस हेतु वर्ह पर भी रहता है ) 
यदि "द्रव्यत्व हेतु बनाया जाय, तब मी सथोगरूप सम्बन्ध मे नित्यतामान्र का आपादन 
हो सकेगा, अतः अथौन्तरता होती है । अनित्य घटादि मे नित्य सम्बन्ध की आधारता अनुपपन्न 
नही , क्योकि समवाथरूप निस्य सम्बन्ध की अधिकरणता के ही समान दूसरे भी बिस्य सम्बन्ध की 
अधिकरणता बन जायगी 1 अत, जेसे अपने स्वमाव-विरोष से समवाय सर्वत्र सम्बद्ध-व्यवहार का 
हेतु होता हे, वैसे ही गुण-रुणी-आदि भी अपने स्वभाव-सामभ्यं से ही सम्बद-व्यवहार के हेत अन 
जार्येगे, अत ठेसा समवाय मानने की आवश्यकता क्या १ जिसके मानने में म्ये का कर्पना-गोरव 


परिच्छद्‌; | समवायप्रमाणनिराकरणम्‌ ३४१ 


वानवस्यादु खक्तमवायस्वीकारावकार. । तदेव ठक्षणासभवास्प्रसाणाभावाच्च न समवायस्य 
द्रव्यादिभ्यो मेदसिद्धि । अतो न क्रापि लक्षणभेदद्धेदसिद्धिरिति सिद्धम्‌| 
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क्त्पनाडष्यं सनेनेत्यथ. | समवायदृप्णमुपस्रहरति- तदेवमिति । भिन्नरक्षणयुक्तस्व मेद इति पष 
दू्रणसुपसहरति-अतो न कापि छक्षृममेदादिति । रिचि लक्षणानामेव तावदनुगतलक्षणमस्ति न 
वान यदि, तदा तेषरामितरव्याव्रत्ततया ज्ञान न स्यात्‌, तदन्तरेणापि बा तथा ज्ञाने पदार्थैष्वपि तथेव 
स्यादिति खक्षणक्षति. । अथास्ति किचिदनुगत रक्षणलक्षणम्‌ १ कि तत्‌ ? सजातीयविजातीयन्यावतंकत्व- 
मिति चेन्न, सामान्यादिरक्षणेष्वग्यापतेः । नहि ते जातिमन्त , येन॒ तस्सजातीयमन्यततेरटक्षणेन्यवच्छेच 
स्यात्‌ | किचचेव द्रव्यादीनामपि खण न स्यात्‌, सामान्यादव्यबन्डछेदकसात्‌ । नहि सामान्यादय 
सजातीयतया विजातीयतया वा व्यवच्छेदम्हन्ति, जातिरदितस्वादेव, प्रमेयामिधेयादिर्क्षणेषु चाव्यासिः । 
नहि तत्र पिचिद्वयवच्छे्रमसि, तस्य प्रमितौ प्रमेयतयाऽग्यवच्छेदयत्वादप्रमितो च कि व्यवच्छेव स्यात्‌ 
एवममिषेयघवेऽपि । किचेद्‌ साजाव्यमभिमत व्यवच्छेयस्य ? कि खक्ष्यमाच्रब्त्तिजात्या १ कि यया कया- 
चन ? नाद्यः , दक्यस्यापि ग्यवच्छेपातात्‌ | न द्वितीय , बिजातीयपदवेयर्ध्यात्‌ । अन्तत सन्तयापि 
जातिमता साजाल्यात्‌ । विजातीयव्याव्तंकमिति चेन्न , सामान्शादिल्क्षणेष्वव्याते. | नहि ते जातिमन्त , 
लातिरदिताना च वैजालयस्याप्यमावात्‌ । जातिश्दस्योपाधिपरतेऽप्येते दोषा दुरुद्धय.। एतेन रक्ष्यसश्चण्‌- 
मपि प्रद्युक्तम्‌ , तस्याप्युक्तदृधणल्ब्रुनाजद्खाल्त्वात्‌ | न च सामान्यादीनामपि सामान्यवत्ता, अनवस्था- 
नात्‌ | नचेहगनवस्थादीनामदूषणत्म्‌ , अवेषम्यात्‌ , अदश्च॑ननियमसाम्यात्‌ । एवमुपाधावुपाधिस्वी- 
कारेऽपि, तत्तष्टक्षणानिसुक्तश्च जातिन्शक्षण च खण्डितम्‌, खण्डयिष्यते च जाति" ! तेन जातिद्रारपाधिद्रार 
वा वादीन्धादिमिश्पपरेश्यमाणछक्षणान्यपि क्षुण्णानि मन्तव्यानि । अपि च~ 
वादी्द्रस्ये्टदा तावन्महाविव्रा पुटोमजा । सा च सम्यमिचारादिदोषैस्सदूषिताप्मना ॥१॥ 
तामेव दृषयन्नेष॒ तस्पादे निपतन्नपि | कथ॑कार मदोन्मत्त. श्द्धेथवचनो मवेत्‌ |॥२॥ 
प्तद्धिन्नवृत्तत्वादुपज्ञामिश्च रीतिमिः। आप्ता साधकतासीमा एता पारिवावहाः ॥२॥ 
नोपादेया महाविच्यास॒द्रिता जाठु जातय" | तत्व चापि स्वीययल्लाजिगीषयिषुमिर्बुपे ॥५॥ 
शक्यते च सर्वप्रकारविष्टवो महाविद्याभिः | साधयितुं म्रन्थगोरवमयान्न प्रपञ्चयते सः | . |] 
तस्मात्‌-'ल्ध्यल्क्षणभावोयमल्क्ष्योऽभिन्नवस्त॒नि | तवयुक्तयेवान्वितमनिर्वाच्याविद्राविजुम्भितम्‌ |} ६ 
हति षटपदार्थेमतखण्डनया परिञचुद्धचिद्धनषुखेकनिधि | 
प्रतिषिद्रमेद इह य' परम प्रतिपादितस्तममिनोमि मवम्‌ ॥५]] 
ननु वैधम्यमेदनिरसनेनैव लक्षणमद्खवादिनामपि मेददेठविमज्ञित एव, सामर्यासामध्यंयोरपि वधर्य. 
रूपत्वात्‌ , अतो सुपरैवाय क्षणभङ्गवादावतार इति, उच्यते---न तावल्ुगतमते वैधम्य॑रूपो मेद्‌ , स्वरूप- 
पेदवादिलात्तथागतानाम्‌ । नापि सामर्ध्यासामर्ध्ययोधममरूपत्वम्‌ , यतस्तयो* सच्वासच्वात्मकतया स्वरूप- 
स्म्‌ , अतः स्वरूपभेदस्यैवायं विपो मद्धयन्तरेण निराक्रियते । अथवा प्रयक्षतो मेदाधिगति निरा 
कृत्यानुमानिकभेदाधिगतिविष्वसोऽनेन क्रियते, तत्न क्षणभङ्खवादिनो वावदति एकस्वमावत्वायोगास्मा- 
पर्थ्यस्य च स्वभावल्ात्समर्थस्वमावस्यासमथंस्वभावत्वमयुक्तम्‌ , स्वमावहानिप्रसङ्धात्‌ , अत एकत्वेन 
मवद्धिरमिमन्यमानमपि भिन्नमेव । यदा च सम्थेक्चषणादसमथेक्षणमेव प्रत्यभिज्ञायमानमपि भिद्यते, तदा 
किमु वक्तव्यमप्रयभिज्ञायमानतया अभतीयमानिक्याना घटपटयप्रभरतीना मेद इति ? तदेतदाह- 





ओर अनवस्थादि दोष दहोतेहै। इस प्रकार रक्षण जीर प्रमाणके नहोनेसे दव्यादि से भिन्न 
समवाय सिद्ध नदी होता । इस छिए कीं भी रकश्चषण-सेद से सेद सिद्ध नही होता-यह सिद्ध हे गया। 


३४२ त्वप्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीय; 


अन्ये मन्यन्त माभूलक्षणमेदाद्धद, तथापि सामभ्यासाम्यलक्षणविरुद्धधर्मसंसगौ- 
द्ोजादीनां भेद" सिद्धयति । तथाहि -यदि कुसूरनिषहितं बीजं तदानीमङ्कर जनने समथेम्‌, 
तदहि तदेबाङ्कुरं जनयेत्‌, यद्यदा यज्ञननसमर्थं तत्तदैव त्छरोति यथा सामग्री, न च कुष- 
दपलभ्यते, तस्मादसमथैम्‌, सहकारिसमवधाने च समर्थमिति, सामध्यौसाम्यसक्षणचि. 
रुद्धधमेसंस्म.। न च समर्थस्यापि सहकारिसमवधानाभावादजनकस्वमिति संदिग्धन्य- 
तिरेकिता, जनकखभावसे तस्य॒ सहकारिसमवधानाभावेऽपि सखभावविरोधादेवाजनक- 
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अन्ये मन्यन्त इति। धर्मनिदेशश्चाय परकीयरीया | स्यादेतत्‌ › यदि विरुदधमससर्गः स्यातसयात्तदा बीज- 
शषणाना मेद्‌; स तुङ्कुतः १ यावता समर्थमेव कुसूटनिहितमपि नीजमङ्करजनन इति, ततराह--यदि 
कुसूटनिहितमिति । तत्र जनकतेन साम्यस्य व्यापि दशंयन्ब्यापकजनकस्वनिब्रसया व्याप्यसामर्य- 
नित्तिमनुमिनोति-- यद्यदेयादिना । कुसूलनिदित बीजसमर्थमह्रोसादे, तदानी तद्जनकत्वायदेव 
तदेब यथा पदाथान्तरमिति पररीलया च प्रयोगः, खकीयरीत्या तु य॒चन्न जनयति तत्तत्रासम्थं यथा 
पदार्थान्तरम्‌ , न जनयति चेद्‌ वुसूरनिहित बीजमिति स्वभावहेतुः । तदेवं प्रसङ्खतद्धिपर्थयाभ्यामसा- 
मभ्य॑सुपपादितम्‌ , इदानी क्षणान्तरस्थस्य सामर्थ्यं दर्ज॑यति विरुदधधर्माष्याससिद्धये- सहकारीति । 
तत्रापि यदि सहकारिसमवेत बीजसमथमद्करननने स्यान्न जनयेदिति प्रसङ्ध यद्यजनयेत्तत्त्र सत्थं यथा 
सामग्री, जनयति चेदमिति विपय॑य, । धमद्रयप्रतिपादनसुपरसहरति--इति सामर्थ्येति । नन तदानी 
तदजनकलवादिति देतुपनेकान्तिको विपधाद्रथाइत्ते सदिग्ध्वात्‌ । यदि हि समथेस्याजनकतस्वमसभमग्येवेति 
निर्णीयेत, तद्व विपक्षव्यतिरेकनिर्णय. , न च तदस्ति, समथंस्थापि सहकारिमेलनामावादजनकल्वसभवात्‌। 
तस्माप्सदिग्च विपक्षव्यतिरेकिाप्सदिग्धानेकान्तिकमेव । यथाहु--- 
(यावचाग्यतिरेकित्वं शतारोनापि शङ्कयते । विपक्षस्य कुतस्तावद्धतोरगमनिकानस्म्‌ः इति ॥ 

तत्राह--न च समथेस्यापीति । तत्र वक्तव्य कि बीजस्य जनकस्वे स्वभाव. १ उत जनकत्वमजनकस्वम्‌ 
आहोर्विदजनकखमेवेति ? तत्र प्रथम दुषरयति-जनकखभावत्व इति । खभावविरोधादेवेति । 


पूवं पक्ष-बौद्धो का कहना है कि रक्षण-मेद्‌ से वस्तु-मेद्‌ सिद्ध न होने षर जा सन्य 
असामभ्यंरूप विद धर्मौ के सन्बन्ध से बीजादि का सेदं सिद्ध होता है (द° आत्म० बि० प्र ४३) | 
जेसे कि धान्यागार मे रखा बीज यदि जह्कर-जनन का सामथ्यं रखता है, तब वही पर उसे अङ्कुर 
पेदा कर देना चाहिए , क्योकि जो जिस समय जिसके जनन का साम्य रखता हे, वह उसी समय 
उस कायं को जन्म दिया करता है, जेसे-खेत, पानी-आदि सामी । किन्तु धान्यागारस्थ बीज, 
अद्कर पेदा नही करता, यत. असमं है, खेत, पानी--आदि सहकारी सामग्री की सहायता पाकर 
वही अङ्कर-जनन मं लमथे हो जाता है--यही है साम्यं असामर्थ्यशूप विरुद्ध धर्मोका बीजमे 
सम्बन्ध । यदि कहा जाय #ऊि धान्यागारस्थ बीज यद्यपि समध है, किर भी सहायक सामी का 
समागम न होने से अङ्कुर उद्पन्न नही कर सकता, अत, उक्त अजनकत्वः हेतु अपने साध्य ( असा- 
मध्यं ) के अभावाधिकरण मे रह जाने सते ग्यभिचारी है ८ यद्यपि वहम असामध्याभाव का निश्चय 
नही, तथापि सन्देह होने से ही सन्दिग्ध व्यभिचारी है) तो यह कहना उच्चिथ नही , क्योकि 
समथे बीज का अनकत्व यदि स्वभावहे, तो फिर सहकारी के अभाव-कारुमे भी स्वभाव 
विरुद्ध अजनकता उसमे फैसे बनेगी ? ( तस्वसग्रह-कार ने कहा है- 

. ““कायोणि हि विरुम्बन्ते कारणासन्निधानत, । 
समथेहेतुसद्धावे क्षेपस्तेषां हि कि छत ॥* (तर्व० द्ररो० ३९५) 
भतः कहना होगा कि धान्यागारस्थ बीज से साम्यं का अभाव ही हे, बह विपक्ष नहीं ) । 





परिच्छेद | विरुद्धधर्मसंसगद्धेदसाधनम्‌ २४३ 


त्वालुपपत्तेः। सहकारिसमवधाने जनकमजनकं चान्यदेति खभाव इति चेन्‌, मैवम्‌ , 
एकस्यानेकस्वभावतानुपपत्तेः । किञ्च यदि सदकारिसमवधानमपि खभावान्तभूतम्‌ , तदा 
तदपि तदेव संपद्येत, स्वभावस्यानपायात्‌ । अथाजनकत्वं स्वभाव", तदा न कदाचिदप्य- 
ङ्रं जनयेत्‌ । अथ सहकारिसमवधानानन्तरभाविन काययाव्समनन्तरपू्ैक्षणधर्तितवं 
खमाव , तर्हि कुसूलनिहितावस्थायामपि बीजस्य यथावर्णितखभावो मवेत्‌, त्सवभावस्य 
तदानीमभावे खभावपरिलयागग्रसन्वात्‌ । अथ सहकारिसमवधानं न सखभावः, तर्हि तत्का- 
रणस्योपकरोति † न वा? न चेद्‌ , अनपेक्षणीयत्वम्‌ । उपकरोति चेत्‌, उपकाते वस्तुनो 
भिन्नः? नवा? भिन्नत्वे प्राप्राप्राप्रविवेकेन स एव का्यैजनक इति न स्थिरस्य कारणता । 


स्वभावमभूतेन जन कव्येन विरोधादजनकत्वानुपपत्तिसियथै" | द्वितीय शङ्कते-- सहकारीति । दूषवति- 
भैवमेकस्येति । स्वोहि भावः स्वभाव । असाधारण इति यावत्‌ । तथाचोमयस्वभावत्वे कि युगपदुभय 
स्वमावभूतम्‌ र पर्यायेण वा ? नाद्यः मवद्धिरेव सह कारिसमवधानासमवधानावस्थतयां व्यवस्थापनात्‌, निस्य 
कार्यसत्वासकवयो प्रसङ्ञाच । द्वितीये ठ नोमयोरपिं स्वभावता, तस्योभयच्ानुगच्छतोपि तयोरननुगम- 
नेन मेदाबसायादिति भावः| यदि षच सहकारिसमवधानाक्षमवधानम्यवस्थया जनकत्वाजन कत्वयोरषये- 
कृतर व्यवस्थामिप्रेयते, सापि न समवतीव्याह-किश्चेति । तथाच~तदसमवधानाभावात्तत्पयुक्ताजनकत्व- 
मपि तस्य नास्तीति जनकैकस्वमावप्व स्यात्‌ , तथा च पूर्वोक्तमेव दुषणमिति भावः | सहकारिसमवधान- 
स्याप्यस्वमावत्वपक्षमुत्तरत्राशड्कय निराकरिष्यति । अजनकप्वमेव स्वभाव इति व्रतीयं पश्च रडते-अथा- 
जनकत्वमिति । ननु नायन्त जनकत्वमजनक्व वास्य स्वभावः, कि तहिं १ सहकारिसमवधाने सति 
यत्काय मवति तस्मादनन्तपूरवक्षणवर्तिष्व स्वभावः, तेन न सहकारिसमवधानाभावेऽपि जनकत्वम्‌ , नापि 
सहकारिसमवधानेप्यजनकत्वमिवयाह-अथ सहकारीति । दूषयति-तर्हीति । एवविधः खभावः कुचल 
निहितावस्थायामायस्य विद्यते इति तदापि कायंजन्मप्रसङ्ख इत्यथः । विपक्षे बाधकमाह--तस्स्वभाव- 
स्येति । यत्तदाशङ्कय निराकरीष्यतीव्युक्तम्‌, तदाह--अथेति । ननु यथ्नुपकरिप्यपेानुपपन्ना, तदयु प- 
कुर्वन्त्येव सहकारिण" कारणस्येति शङ्किते परिहरति--उपकारो वस्तुन इति । उपकारस्य वस्तुनो भिन्न- 

चे वश्तुनः कारणत्व न स्यात्‌, अन्वयव्यतिरेकाभ्या तस्यैव कारणत्वादिति परिहरति--मिन्नत्व इति । 
यदि कहा जाय, समर्थ बीज के दोनो ( जनकता अर अजनकता ) स्वभाव मानेगे, सहकारि समागम 
के समय जनकता ओर उसके विरह-समय अजनकता । तो यह भी नही कह सकते , क्योकि एक ही 
वस्तु के अनेक स्वभाव नही हो सक्ते | ओर स्वभाव-प्रयोजक सहकारि-समवधान भी यदि बीजके 
स्वभाव में प्रविष्ट हो जाता है, तब सहकारी का कमी विरह नदी टीना चाहिए ( कान्तरक्षित ने 
यही कहा दहै--““तस्सम्बद्धस्वभावस्य भावे तेषामपि स्थिते तर ० दरो० ४१२ )। बीजका 
यदि अजनकस्व स्वभाव है, तब तो कभी मी अङ्कर-जनकता नही आनी चाहिए । यदि कम जाय कि 
सहकारि-सम वधान के अनन्तर होनेवाठे अङ्कररूप कायं कै प्रति अच्यवदहित पूर्वं रहना-- यह बीज का 
स्वभाव मानेगे , तब तो धान्यागारस्थ बीज का भी यही स्वमाव रहेगा, अन्यथा स्वभाव-परित्याग- 
प्रसङ्ग होगा । सहकारि-समवधान यदि बीज-स्वभाव के अन्तगंत नही, तब कारण का उपकार करता 
हे? या नही? यदि नही, तब तो सहकारी की अपेक्षा ही क्यो होगी ? यदि उपकार करता है, तब 
बताए वह उपकार वस्तु ( बीज ) से भिन्नहै!? यानही? यदि भिन्न है, तव तो धान्यागारस्थ 
चीज के प्राक्च होने पर भो सहकारी की प्रति न होने के कारण अङ्कुर नही होता, अतः अङ्कुर की 
जनकता सहकारी मे ही माननी होगी) बीज मे कारणवा न बनेगी । जेसा कि शान्तरक्षित ने कहा है~ 

'तस्मिन्‌ सति हि कायौणामुस्पादस्तदभावतः 
अनुत्पादात्‌ स एवैव हेतुस्वेन व्यवस्थित ॥ (तत्व० दृरो० ४००) 


२४४ तच्छप्रदीपिकायाम्‌ [ दवितीयः 


अभिन्नत्वे तु पूर्वावस्थस्य वस्तुनः सांप्रतञुपकाराभिन्नतयोदन््यसंभवाद्रस्त्वन्तरोपन्तेः क्षणि- 
कयेव कारणताप्रसङ्घ' । उपकारस्य वस्तुतन्मात्नस्वे च सहकारिसमवधानाप्पू्ेसपि तद्धा- 
वात्तःापि कायेजननम्‌, सदकारिसमवधानवेयर्थ्यं च प्रसव्येत । अथोपकारो वस्तुनस्तस्वा- 
न्यत्वाभ्यासनिवेचनीय , तदा तस्यैव कारणत्वमिति न वस्तुन कारणता । न च वस्तुनो- 
ऽप्यन्वयव्यतिरेकित्वात्कारणता , केवरव्यतिरेकाभावात्‌- सव्युष्कारे वरस्स्वभावापराधेन 
करायाभावानुपरम्भात्‌ । तदेवं सामथ्यासामभ्यटक्षणविरुद्ध्मससगौजनकाजनकयोर्भेद- 


हितीये दुप्णमाह-अभिन्नत्व इति । अवर वक्तम्य कि वस्तुन उपकारादमेदः १ उपकारस्य वा वस्तुनो 
ऽमेदः ? प्रथमे प्राह-पूबौवस्थस्येत्ि । उपकारः सस्विदानीसुखद्यते पूर्वसिद्धस्य च वस्तुनस्तदभेदे 
तस्थेव पुनखुपत्तिः प्रसज्येत, तचायुक्तम्‌, दविशुख्यमावात्‌ , अतोन्यस्यैवोखत्तिवक्तव्या, तथाच्च कथय 
कथ न क्षणिकस्य कारणतापत्ति' ? इव्यथः । द्वितीये दूषणमाह--उपकारस्येति । वस्ठनः पूवमेव विच्मा- 
न्वात्तदभिन्नोपकारोऽपि पूवमेव विद्यत इति तदापि कार्योत्पत्तिप्रसङ्ग इत्यथं | दूषणान्तरमादइ-सहका- 
रिसमवाधानेति । वस्वुस्वमावस्य तस्य तदपूवमपि मावादिति माव । मेदामेदग्रयुक्तदूषणपरिजिहर्पोर- 
निवांस्यमतमुद्धावयति--अथेति । दृषयति--तदेति । यथा मेदेनानिरवचनीयस्वम्‌ , तथाऽमेदेनापीति न 
वरसतुखरूपवमुपकारस्य । तथाच क्षणिकस्य कारणत्व दुरपगादम्‌ , वस्ठनश्चाकारणतापत्तिरतिर्च्यित दनि 
न भिन्नपक्षात्फरतो भेद इति मावः । ननु किमिति वस्तुनोऽकारणता, यावतान्वयव्यतिरेका+या तस्यामि 
कारणत्वमवसीयते, इतरथोपकारस्यापि तन्न स्यादिति ९ तत्राह -न च वस्तुनोपीति । देठमाह-फव्‌- 
ठेति । तदेव विड्णोति-सलयुपकार इति । यथा हि बीजे विद्मनिषयुपक्रारामावादलुखक्तिमश्युपेषि, न 
तथोपकारे विद्यमानेऽपि वद्ठुनोऽमावादनुखत्ति" राक्यनिदर्ाना, अमेदवादिनो व्याधातात्‌ , मेदवादश्प्युप- 
कायामावे उपकारस्येवासमवात्‌, अनिर्व्नीयेऽपि मेदपक्षग्रयक्तदषणातुषद्धादिति मावः । तदिप्थ बाधक्‌- 
पद्धतिभिः सदिग्धव्यतिरेकितानिरसनेनाजनकत्वादसामर्थ्यानुमानमप्रतयूहमिति सितम्‌, तथा च--विरुद्ध- 
धमाभ्यासः सिद्ध इत्याह-- तदेवमिति । एवमुपपादितप्रकारेण यदा विषुद्वधर्मससर्गः सिद्धसदा तसा- 
देव देतोभेदसिद्धिरपि मवतीति योजना| सहकारिभिराधीयमाने बीजस्यातिशये वीजमुत्पादकम्‌, अन्यथा 
तदभव तदुदयापक्ते. । बीज चातिरायमादधान सहकारिणोऽपेक्षते, अन्यथा सर्व॑टोपकारदततावद्ुरल्यारि 
सर्वदोतक्तिप्रसङ्गात्‌ । तस्मात्तमतिशयाथ॑मपि सहकारिभिसेक्षयमाणैः सहकारिभिरतिशयान्तरमायेय बीस, 
तस्मिन्नप्युपकारे पूर्वन्यायेन बीजं सहकारिसपिक्ष जनकमिल्युपकारजन कोपकारजननार्थमपेक््यमाणै सहका 


उपकार को बीज से अभिन्न मानने पर पूर्व का निष्पन्न बीज दस समय ऊ उपकार से अभिन्न 
होकर ुनः उन्न हो न सकेगा, नूवन वस्तु की ही उत्पत्ति माननी होगी, तज तो क्षणिक वस्तु सै ही 
कारणता जा जाती हे । यदि कदा जाय कि वस्तु, उपकार से अभिन्न नही, अपितु उपकर ही वस्त 
से अभिन्न होता हे, तव भी सहकारी-समवधान से पहले वस्तु रहती है, अतः वस्तु-स्वभावापन्न 
उपकार भी वर्ह मानना होगा, तब वर्ह अङ्कुर का जन्म प्राक्च होगा जौर सहकारि-समवधान भी 
न्यथं हो जायगा । यदि कहा जाय कि उपकार वस्तु से भिन्न भौ नहो ओर्‌ अभिन्न भी नही, 
अपितु अनिर्वचनीय हे , तब भी वही कारण होगा, वस्तु से कारणता नही रहेगी । अन्वय-ग्यतिरेक 
के आधार पर भी वस्तु मे कारणता सिद्ध नहीं होती , क्योकि अन्वय ( वस्तुसरवे कायंसस्वम्‌ ) 
होने पर भी कैवर वस्तु के साथ भ्यतिरेक ( वसू्वभावे कायामाव ) नही, क्योकि उपकार के रहने पर 
वस्तुकेन होने मात्र से कायं का अभाव नही देखा जाता | इस प्रकार सामभ्यं जर असामथ्य॑सूप 
विरुद्ध धर्मो के सम्बन्ध से जनक ओौर अजनक मे सेद्‌ सिद्ध होता है शान्तरक्षित ने कहा है - 
“गनिनदोषाणि च कार्याणि सक्त छत्वा निवर्ते । 
सामध्यत्मा स चेदथ सिद्धाऽस्य क्षणभङ्गिता ॥* 


परिच्छेदः ` विरुद्धधरमेसंसगोद्धेदसाधनम्‌ ३४५ 


सिद्धिः । प्रयोगश्च-कसूरस्थं वीजं सहकारिमध्यमध्यासीनाद्धिन्नं विरुदधर्मसंसष्त्वादहन- 
तुहिनवत्‌। तथा-कुसूरस्थं बीजमङ्करजनकवीजाद्धिन्नं कायोन्यवदहितातीतक्षणातिरिक्त्षण- 
सबन्धित्वाद्भटवत्‌ । एतामेव व्याघ्चिुपजीन्य यस्सन्तर्वणिकमियतुसानेन क्षणिकतामाचक्षते 
क्षणभङ्गवादिन. । नच य एवाहं रूपमद्राक्षं स एवाहमिदानी स्पदमलुभवामिः इति “स 


रिमिरुपकायन्तर बीजे जनयितन्यमिति तत्तदतिरयाथैमपेक्ष्यमाणसह कारिकपाद्यवीजच्रस्यतिरयानवस्थेति । 
यद्वा बीजवर्तिनि सहकारिभिरतिशये क्रियमाणे बीजमपि सहकारिभिरपैक्चषणीयमिति बीजेन सह कारिष्वति- 
रथ आधेयः । एष बीजेन सहकारिष्वतिद्य आधीयमने सहकारिोऽपेभणीया इति तेरबीजे पू्पतिश- 
यान्यतरमावेयम्‌, तसमन्नप्यतिशये सहकारिभिर्बीजस्य ्ियमाथे बोजमपेश्चणीयमिति बीजेन पूर्वं सहकारि- 
ष्वतिश्चयान्तसमाभ्ैयमियनवस्थितिः । उपकारः कार्याथपपेक्ष्यमाणो बीजनिशेश्चः कार्यं जनयति ? बीजसा- 
पे्ो वा १ आये बीजादेरदेठतापातः । द्वितीये त॒ बीजादिनपेक्ष्यमणिनोपकारेणातिशय आयेय, ¡ एवमा- 
हितो्यतिश्यः कायार्थ बीजादीनपेक्चत इति गीजादीना तचाप्यतिश्चयान्तरमाधरेयमिल्यप्यनवस्थितिस्यिपि 
जेय वादीन्द्रखम्‌ । ननु किमनेन प्रमाण मेदसिद्धाबुक्त मवति ? तवाह- प्रयोगश्चेति । बीजमा्रस्य सह- 
कारिम्यनिष्ठबी जाद्धेदसाधनेर्थान्तरता । यच्किचिद्धीजस्य ततो मेदसाधनेनाप्युपपत्तेः । बाधापत्तिश्च, तत 
एव तस्य भेदयरसद्धात्‌। हेतोरसिद्धिश, तत उक्तम्‌-ुसूखखसिति । तथा यत.वुततिदधेदसाधने बीज- 
मात्राद्धेदसाधने चार्वान्तरत, तदथं सहकारिमन्यपध्यासीनादिति विरोपणस्‌ । बीजादिति चाग्याहरत्यम्‌ | 
अच च तदेवेदमिति परेषा प्रयमिज्ञास्पदस्य मेदसाधनान्न क्षुदरोपद्रवः । यदि कथियत्तदोरन्वयस्य द्न्त- 
दार्न्तिकयोर्वक्रता मन्वानो न परितुष्येत्‌ त प्रव्येवमनुमातव्यम्‌--विप्रतिपन्नयीजं सहकारिमभ्यमध्यासी- 
नाद्धिन्न तदङ्कर प्र्समर्थत्वास्संप्र तिपल्वदिति । अन॒मानान्तरमाह- तथेति । अ्राग्यङ्करजनकथीजाद्धि- 
न्नत्वेनामिन्नष्वेन विप्रतिपन्नं बीज पश्च. । कायपिक्चयाऽव्यवहितातीतक्षणातिरिक्तो यः क्षणस्तत्सबन्धित्वादि- 
ल. | अङ्करजनकबीजे खान्योन्यामावरहिते व्यभिचारवारणायातीतपदम्‌ । तस्यापि कार्याव्यवहितोत्तरक्ष- 
गातिरिक्तकार्याप्प्तिूर्वक्षणक्त्न्धिलात्‌। जनकबाजे व्यभिचारनिरासार्थमसिद्धिपरिहाराथं चातिरिक्तपदम्‌ । 
ननु क्षणिकल्विद्धवितस्स्यात्‌, यद्‌ अजनकावस्ातो जनकावस्थ भिन्नमिति, सितिपक्षे तदनुपपत्तेः, नन 
क्षणिकले मानमस्ति, तघाह-एतामेवेति । यदा हि अथंङरियाकारित्वाकारित्वयो सामर्थ्यासामर््या- 
भ्या व्यापि, सामर्ध्यासामथ्यैयोश्च धमिमेदेन, तदाथंक्रियाकास्िात्मके सत्व सम्थक्षणस्य क्षगिकता 
साधयति, क्षणान्तरतच्वे तस्यैवासम्थतप्रसज्ञात्‌ , अखमथैस्य चानर्थ॑क्रियाकार्तात्‌, अनथंक्रियाकारि- 
णश्चार्थक्रियाकार्त्वि व्याहतमिति सच्वक्षणिकस्वयोः प्रतिवन्धसिद्धि.; सरस्य च क्रमाक्रमाभ्यामर्थक्रिया- 
कारितवाऽकासिप्वानुपपत्तेविपक्षव्यतिरेकसिद्धिरिति मावः | ननु प्रत्यभिन्ञाप्रयक्षेणा्मानातसपदार्थजातस्य 
स्यर्यमवसीयते, ततस्तदपवाधितविषय कालालययापदिष्टमिदमतुमानमिति, यचाह-न च य एवाहुमिति । 
अत्र कि क्ञानद्वयमिदम्‌ ९ एकमेष वाभिपरेयते ९ द्वित्वपक्षे तत. स्थेर्याशासनं षण्टमुद्राह्य सग्धयाषित 
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इसी अथै का साधक अनुमान-प्रयोग भी है--““घान्यागारस्थ बीज, सहकारि-सम्पन्न बीज से 
भिन्न है, विरुद्ध धर्मयुक्त होने फे कारण, जेसे- अभ ओर बरफ 1” एवं 'श्वान्य गारस्थ बीज, 
अङ्कर-जनक बीज से भिन्न होता है, कायौब्यवहित पू्ैक्षण से अतिरिक्त क्षण का सम्बन्धी होने के 
कारण, जेसे घटादि ।* इसी व्या्ि का सहारा ठेकर “यत्‌ सन्‌, तत्‌ क्षणिकम्‌??-- इस प्रकार अनु- 
मान से क्षण-भङ्ग-वादी क्षणिकता सिद्ध किया करते है । जैसा कि शान्तरक्षितत ने कहा है-- 
““तथाहि सन्तो ये नाम ते स्व क्चषणभङ्धिन. । 
तद्यथासस्छरृता भावास्तथासिद्धा अनन्तरम्‌ ॥*” (तत्व ° इरो० ३९२) 
“य एवाह खपमद्वाक्ष स एवाहमिदानीं स्पदरमनुभवामि? एवं “स एवायं घटः आदि प्रत्य 
निरये 
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एवायं घट › इत्यादिग्रयभिज्ञाविरोध", सामभ्रीभेदाद्पारेक््यापरोक्ष्यरक्षणविरदधमेसंसगोच् 
प्रयभिज्ञानस्येकत्ायुपपत्ते । तथाहि-सा मे मातां ख मे पितेव्यादाविन्द्रियनिरपेक्षस्य 
संस्कारस्य स्मरणकारणव्वादयं घट इंयादिप्रयक्चज्ञानेष्विन्द्रियस्य संस्कारनिरपेक्चस्य कार- 
णतावगमादुभयोः संभूय कारणततुपपत्ति । स इयमिति च पारोक्ष्यापारोक्ष्यविर्‌द्ध- 
ध्मंसस्गस्य स्फुटमुपटम्भाच । ज्ञानभेदास्रयभिज्ञाया" प्रयक्चत्वाभावान्न प्रकृताञ्चमानस्य 
्रव्यक्षविरोध., तस्माद्विशुद्धधमसंसगोदस्तूनां भेदसिद्धिरिति । 
अव्रोच्यते-सिदध मेदे विरोधे च ध्मयोधर्भिमेदधी. । 
तयोनौद्ापि संसिद्धिधंर्मिमेदस्तदा कुतः ?॥ १६॥ 

अरोषभेदानपाङुवैतोऽदवेतवादिनो यदा भेदमान्नमेव नास्ति, तदा कुतो धर्मयोरभेदः १ त 
स्तरां बिरोध ? कुतस्तमां च तदधीनो धर्मिमेदाध्यवसाय" ? अन्यतो वा भेदविरोधयोः 


पु्प्राथनमिव । तदा हि स एवाह स एवायमिति बाट्धकावद्विशकव्तियेरिक्यानवगाहिष्वात्‌ । द्वितीयस्- 
सिद्र इ्याह-सामभ्रीदयादिना । स इष्यरो सस्कारादिरेव सामग्री, अयमरो च सप्रयोगादिरिति, तथा 
स इत्यरो पारोक्ष्यमयमिप्यदो चापारोक्षयमिति सामप्रीभेदाद्विरुद्रधर्माभ्यासाचच न प्रत्यमिज्ञानमेकमिवयर्थः | 
ननु सस्कास्सप्रयोगयोः समूथैकसामग्रीतवात्कथ सामप्रीभेद्‌ इति ? तत्राह-तथादहीयादिना । अन्य 
पथक्घायेजनकनयावधरतखमावयोरखापि प्रिभिन्नकार्यजनकस्वमेवेव्यर्थ. । विरदधर्माध्यासे तु विप्रतिपत्तिर- 
हेव नासीव्याह-स इति । फठितिमाह--ज्ञानभेदादियादिना । भ्र्यक्षव्वाभावादिति । समस्त- 
स्येति रोषः । पूर्वपक्षयुपरुहरति-तस्मादिति । 

विश्द्वधमौन्याताद्रस्तुमेदसाधनेऽन्योन्याश्रय शोकेन सच्हाति पिद्ान्ती- सिद्धे सेद्‌ इति । धमै. 
योजेनकत्वाजनकत्वाग्रासकयोः परस्पर भेदे सिद्धे सति विरोधसिद्धिः , अभिन्नस्य विरोधामाबात्‌ , तयोः 
सिद्धे विरोषे तदाश्रयतया धर्मिणोः कुसूखनिहितसहकारिसमेत पीजोर्मेदबुद्धि' स्यात्‌ । यदा च तथोभैद 
एव न सिद्धस्तदा विरोधस्य तदद्रारकधमिमेदस्य च कुत॒ सिद्धि ? परस्यराश्रयादिप्यथैः । शोक विदर- 
णोति--अदोपेच्यादिना । अद्रैतवादिन इति पदच्छेद । ननु कथमन्योन्याश्रयता ?¶ यावता प्रत्यक्षेण 
धमेयोभद्‌" सिद्ध्यति, ततश्च विरोधसिद्धिस्ततश्च धर्मिभेदसिद्धिरित्यत आह-- अन्यत इति । तच वक्तव्य 


मिक्ता का विरोध भी क्षणिकल्वानुमान मे नही , क्योकि सामी के सेद से एव परोश्चस्व ओर अपरोक्षत्व 
रूप विरद धर्मां के सम्बन्ध से प्रव्यभिन्ना ज्ञान, भिन्न-भिन्न दो क्ञनो का समूह है, एक ज्ञान 
नदी । जसे कि “सामे माता “स मे पिताः--जदि स्थरो पर इन्द्रिय-निरपेश्च केवरु सस्कार, 
स्मरण का कारण है ओर “अय घट “आदि प्रत्यक्ष ज्ञान का सस्कार-निरपेक्ष इन्दियमान्न कारण 
है । दोनो ( सस्कार जर इन्द्रिय ) कमी मिख्कर्‌ किसी के कारण वन नही सकते । इसी भकार 
('स*- दस अश मे परोक्चता ओर “"अयमू्‌--दस अंशा मै प्रव्यक्षता होने से विरूढ धर्मौ का 
सम्बन्ध भी हे । ““स ›” ओर “अयम्‌-दोनो ज्ञान जब भिन्न-भिन्न हो गये, त श्रस्यभिन्ञा ज्ञान कोई 
एक पत्यक्ष ज्ञान न रहा, जिखका विरोध प्रकृत अनुमान मे होता । ( श्ान्वरक्षित ने भी “क्षणभङ्गिषु 
भावेषु प्स्यसिक्ञा च दुघयाः*- इस शङ्का का समाधान किया हे--“करत॑त्वादिभ्यवस्था तु सता- 
नेक्यविवश्षया” ) इस रिपु विरुद धमो के सम्बन्ध से वस्तु का भेव ही सिद्ध होता हे | 

उन्तर पक्षु--जनकःस्व ओर अज्ञनकस्व धर्मौ से मेद जौर विरोध सिद्ध होने पर ही धमी (बीज) 
मं भिन्नता का निश्चय किया जा सकता था, किन्तु मेद्‌ ओर विरोध की सिद्धि ही नहीं होती, अतः 
धर्मी को जनेक कैसे कहा जा सकता है † निखिरू मेदो का निराकरण करनेन अद्रेत-वादी की 
इ मँ मेदमात्र ही सिद्ध नही, तव धमो का मेद कैसे ! किर विरोध क्यो १ ओर निरोध का सहया 
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सिद्धौ तत एव धर्मिमेदसिद्धि , कृतमनुमानेनाजागरखस्तनायमानेन विरुद्धधमीभ्यासेन ! 
क्चाय धमयोर्विंरोध , येन विरद्धधमसंसभित्वेन भेदोऽभिधीयते ? किं सहा नवस्थायित्वम्‌ ९ 
बभ्यघातकभावो बा ९ भावाभावरूपत्व वा ? तदलयन्ताभावसमानाधिकरणस्वं वा ? प्रथमे 
किमेकस्मिन्कारे सहानवस्थायितवम्‌ ? उतेकस्मिन्नधिकरणे ? नाद्य , एकस्मिन्नपि क्षणे धर्मि- 
भेदेन जनकत्वाजनकल्योः सहावस्थानात्‌ । नेतर, , एकजनकस्याप्यन्याजनकस्वेन जनक- 
स्वाजनकत्वयोरेकस्मिन्नधिकरणे सहभावात्‌ ! एककार्यप्रतियोगिजनकत्वाजनकत्वयोरेकन 





कोटर तद्धेद्ग्राहग्रयक्षमभिमतम १ कि निविकल्पकम्‌ ? सविकल्पक वेति १ न तावत्सविकस्पकम्‌ , तस्य 
प्रामाण्यामावाद्धवन्मते । नापि निर्विकस्पकम्‌ , तस्य वस्तुमात्रग्राहितया स्वलक्षणातिरिक्तविकस्पागोच- 
रस्वात्‌ । यथाहुः "कल्यनापोटमभ्रान्त प्रयक्षमिति । भेदस्यापि स्वरक्षणमाघ्रघवे स्वरूपमेदविमरदनप्रस्तावोक्त- 
दोषानध्यस्यामः । एतेनेदमप्यपास्तम्‌ यथाहूस्तथागता ~ वतमान परिच्छिन्ददवर्तमानताव्यान्नत्तमपि परि 
च्छिनत्तिइति । अव्त॑मानतान्यादृत्तर्वतंमानतायाश्च धमते प्र्यक्षागोचरप्वात्‌, स्वरूपे चेकस्योमयस्वमा- 
वत्वायोगात्‌ । नच वतमानतेवावर्तमानताग्यावृत्तिः , मावामावयीरेक्यायोगात्‌। यथाहास्पतत्वविवेकङत्‌-- 
धविधिरात्मास्य भावस्य निषेधस्तु ततः परः । सोपि चास्सेति क प्रेक्ष श्रण्वन्नपि न ल्जते ९८ इति ॥ 
भूतभविष्यतोश्वावतेमानत्वात्‌ तदुद्रयात्तेरप्युभयविधाया. एकरूपवतंमानताप्मकत्वायोगात्‌ , मविष्यतश्चा- 
वतमानमूतव्यावृत्ततेऽपि वतंमानस्वाभावात्‌ , भूतस्य चामविष्यद्व्रत॑मानव्याडृत्ततवेऽपि वतेमानत्वामावात्‌ , 
वत॑मानतावगाहिताया उत्पन्नावगाहितारूपतया उत्पन्नबुद्धेरखतेमानव्याद्रच्यवगाहितया पुनर्पत्यभावात्‌; 
जन्ममात्रव्यापारस्वाच बुद्धेः । तस्मान्न प्रयक्षं मेदावभासनायाटम्‌ । अनुमान स्वनन्तरमेव निराकरिष्यते । 
तदेताद्शी दर्शनस्थित्तिः । आवार्यस्वु- मवतु बा यक्किचित्प्रमाणम्‌ , तथापि ततत एव धमिमेदस्यापि 
सिद्धस धर्मभेदोपन्यास इति प्रौटिमारूटः प्राह-अन्यतो वेति । पूर्वं मेदासिद्धया विरोधासिद्धिरुकता । 
अधुना धर्मिमेदापादनकोविद्‌ कोऽपि विरोधो दु साध्य इत्यमभिप्रेयाह-क्श्यायमित्यादिना । जनक- 
स्वात्यन्ताभाववति धर्पिण्यजनकत्वस्य वृत्तिरिति चतुथैविकल्पार्थः । किं सहानवस्थायित्वमिति प्रथमे पक्षे 
यदिष्मवस्थानस्य साहित्य निषिध्यमानं तत्कि देशत, ९ काठ्तो वा ? इति विकस्पयति- प्रथम इति । 
एकस्मिन्नपि क्षण इति । एकक्षणे सहानवस्थायिस्वरूपो विरोधो जनकत्वाजनकत्वयोरसिद्धः । एक- 
स्मिन्नपि क्षणे बीजवीरणयोरद्कर प्रति जनकल्वाजनकत्ययोर्वतंमानत्वादिव्यथै, | द्वितीयेऽपि विरोधोऽपिद्रः । 
एकस्मिन्नपि धर्भिणि जनकत्वाजनकप्वयोः का्यमेद पिक्चषथा वत॑मानत्वादिष्याह- सेतर इत्यादिना । 
नन्वेकधमित्ववदे कविषयत्वमप्यपेक्षितम्‌ , तादृशश्च विरोधो जनकत्वाजनकलत्वयोरस्वयेवेति शङ्ते-एक- 
कायति । दैदयश्च विरोधो न कापि सप्रतिपन्न", स्थायिवादिनामेकस्यैक प्रथेव काट्मेदेन जनकत्वा- 


टेकर्‌ धर्मि-मेद्‌ क्योकर सिद्ध होगा ? यदि कहा जाय किं अन्यतः ( प्रस्यक्षादि प्रमाणसते) ही धर्मौ 
मे मेद ओर विरोध सिद्ध होगा, तो उसीसे धमींमे भी सेद सिद्ध हो जायगा, ग्य ह यह 
विरुद्धधर्मससर्मिष्वहेतुक अनुमान । यौ धर्मि-विरोधापादक धर्मो का यह विरोध भी क्याहे? क्या 
(9) सहानवस्थायिल ‰ या (२) वध्य-वातकभाव ? या (३) भावाभावरूपस्व ? चा (४) परस्पर-- 
अत्यन्ताभाव के अधिकरण में रहना ? प्रथम ८ सहानवस्थायिषव ) भी एक कारु मै ? या एक अधि- 
करण मे ! एक कार से सहानवस्थायिष्व जनकः्व ओर अजनकस्व से सम्भव नही , क्योकि भिन्न- 
धम्येवच्छेदेन एक ही क्षण मै जनकत्व ओर अजनकस्व--दोनो साथ ही रह सकते है । एक अधि- 
करण मेँ मी जनकस्व ओर अजनकत्व--दोनों एक साथ रह सक्ते है , क्योकि एक ही धर्मी किसी 
कै प्रति जनक ओर किसी के भ्रति अजनक देखा जाताहै। यदि कहाजायकि एकी कार्यके 
जनकस्व ओर अजनकत्व का एक अधिकरण मे न रहना ही विरोध पदा है 1 तो यह भी नही कह 
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धर्मिणि सहानवस्थायितरिति चेत्‌, न; स्थरायिवादिनं प्रव्यसिद्धे" । क्षणभङ्गवादिनोऽपि 
तस्कायेजनकस्येकष्य क्षणान्तरे तदजनकत्वेन तयोरेकत्रैव वस्तुनि साहित्यात्‌ । नापि 
द्वितीय", वध्यघातकभावस्य युगपदेकधर्मिनिष्ठयोरेव धमेयो सभवेनाश्रयभेदासाधकसवात्‌ । 
नापि चतीय ; का्यैभेदं प्रति जनकलत्वाजनकस्वयोभौवामावरूपयोरे कस्मिन्नपि भावात्‌, 
एककार्यप्रतियोगिजनकल्वाजनकत्वयोरेकस्मिन्वस्तुनि श्षणभेदेन भावाच्च । नापि चतुथे, , 
खायिवादिनं प्रयसिद्धे. । 

किंच सहकारिसमवधाने य कायेमुखादयति, स भाव. सहकारिविरहकाके तत्र समथ ? 


जनकस्वयो" सर्वत्ेवाद्धीकारादित्याह-न, स्थायिवादिनमिति । क्षणमद्खवादिनं प्रव्यसिदिमाह-- 
क्षणभङ्धेति ] यदिदमिदानीतवनाङ्करजननसमर्थं बीज तत्कालान्तरे त जनयेत्‌ १ न वा? यदि जनयेच्ि- 
द्वान्तमनुसन्धद्छव । ननु क्षणान्तरे तदेव नास्ति कथ तस्य जनकत्वम्‌ ९ मास्तु, स्षण एव त किमिति न 
जनयेत्‌ १ स्वानन्तरक्षणवरतिन प्रप्येव समर्थं तदिति चेत्‌ , एव तर्य॑समर्थं तत्तत्रेति वचनीयम्‌ । तथाच 
तस्यैव बीजस्य तप्काटीनमङ्कर प्रति जन सत्वमन्यकारीने तमेव प्रल्यजनकत्वमिति तादृशमपि सहावस्थान 
सयेवानुमतमिलय्थ, | वभ्यधातकमावयक्न निषेधति- नापि द्वितीय इत्ति । अनातस्य भिन्नाधिकरणस्य 
वा घातकस्वाभावदेकाधिकरे बतंमानयोरेव वध्यघातकभावो वक्तभ्य › तदिदेशो विरोधोऽनयो" सम- 
वति नवा इति तावदास्ता विचारः | सभवेऽपि नाधिकरणमेदक , प्रयुतं तदेक्यापादक इव्यथः | 
भावामावकूपो विरोध इति वतीय पक्र निप्रेधति- नपि दृतीय इति । ननु विषयमेदेन व्तमानयोजं- 
नकत्वाजन रतस्वयोभवामावसूपत्वेपि न विरोध , परस्परनिषेधरूपत्वाभावात्‌ । नहि पटामावो घटश्च 
प्रसर विरुध्येते, अस्ति मावामावरूपतेति, तस्मादेकविषययोरनयोपियोध इति, तत्राह -एककारंति । 
ङृतोपपादन चेदनन्तरमेव । जनकलाजनकत्वयो परस्परालयन्तामावसामानाधिकरण्य विरोध इति चतुथं 
पक्च निषेधति-नापि चतुथे इति । यस हि स्थाथिवादिनो जनकतमजनकत्व चैकत्र वर्तत इति निय- 
मस्त प्रति कथ तथोः प्रस्रालयन्तामावसमानाधिकरणत्व सिद्धवदुदाहिेतेव्यर्थः । 
तदेव स्वपक्षे विरुद्धधर्माव्यास परिहत्य परपश्च एव तमामज्ञयति-करिचेति । ननु न सहकारिविरद- 
काटीनकोयं प्रल्यसमथं तत्त कि तहिं १ सहकारिवियोगसमये तदेव नास्ति, ततो न विरूद्र्माध्यास इति 
गडते-सदकारीवि ! तहिं सहकारिविरहसमये येनासद्रूपेण भवति तत्कारणम्‌ 5 तत्‌ सहकारिसमव- 
धानसमयेपि विद्यते £ नवा? प्रथमे सदरूपावस्थायामयसच्व स्यात्‌ । द्वितीये ठ पूर्वसिद्धस्य वस्तुनः 








सकते , क्योकि स्थायिवादी एक ही वस्तु से कार-मेद से जनकस्व ओर अजनकत्व दोनो मानते दै । 
क्षण-मज्ञ-वादी को भी यइ मानना पडता है कि एक क्षण मे किसी कायं का जनक पदार्थं ही अन्य 
क्षण मे उस कायं का अजनक होता हे । द्वितीय ( वध्य-घातकभाव ) तो युगपत्‌ एक धर्मि-वृ्ति दो 
धमां मे ही सम्भव होने के कारण धर्मि सेद्‌ का साधक नही हो सकता । तृतीय ( मावाभावरूपत्व 
पक्ष भी युक्त नही ; स्योकिं भिन्न-भिन्न कार्यो का जनकस्वाजनकत्वरूप भावाभाव एक ही धर्मी मे 
स्वर्तौ देखा जाता है, एक ही कायं का जनकस्वाजनकस्वशूप भावाभाव भी एक ही वस्तु ओं श्चण- 
भेद से रह जाता हे । चतुधे ( परस्पर-अव्यन्ताभाव के अधिकरण से रहना ) पक्ष भी उचित नही , 
क्योकि स्थायि-वादी के मत से जनकत्व ओर अजनकत्व--दोनो परस्पर-मस्यन्ताभाव के अधिकरण से 
नही, अपितु समानाधिकरण ही साने जते है । 

रीरावतीकार ने ( न्था० री० ५०३२१ पर) क्हाहै छि जो वस्त॒ सहकारि-सन्निधान के 
समय कायं उस्पन्न करती है, वह सदहकारि-विरह-कार मे उस कायं के छिए सधे होती है १ या 
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न वा ? समथेश्वेन्‌ ? तदापि जनयेत्‌, न चेत्‌? तदेव बस्तु राक्तमशक्त चेति दर्निवारो वि- 
रोध. । सहकारिविरदकले सोऽसन्‌ नत्वसमथं इति चेत्‌, न , सहकारिविरहकाठे येयमसद्रू- 
पता सखा सहकारिसच्िधानकारेऽपि विद्यते ?न वा ? विद्यते चेत्‌ , स्व फार एवासत्तवप्रसद्. । 
न चेत्‌? न तर्हि सहकारिविरहकाठे तदसद्रुपम्‌, असद्रूपामावेऽप्यस्य बाधात्‌ । अथैकमेव 
वस्तु सहकारिभावाभावयो सबद्रयवहारयोग्यम्‌, तथेव ति स्थिरमपि दाक्तारक्तव्यवहार- 
योग्यमिति तस्यम्‌ , न चासाभथ्यं विहायान्यद्सचमस्ि । अयैकस्मिन्नेव वस्तुनि सह्कारि- 
समवाधानानन्तरं कायै जननस्वमावता तष्ठिरहे चासमथस्वभावतेव्युमयमप्यधिङ्द्धम्‌ , तुस्य- 
भिदमस्मन्मतेऽपि। तथापि सहकारिसमवधाने यत्समथरूपं तदेव चेस्प्रागप्यस्ि पूवेमपि कायै- 





पश्ाद्धाव्यसच्च न स्वभावः, असत्वावस्थाया पूर्वमपि वस्तुनो विच्मानव्वादिति परिहरति-नेदया- 
दिना । ननु यद्यपि तदेकम्‌, तथागयुभयव्यवहारालस्यन भवति सहकारिसमवधानासमवधाननिगन्धन- 
त्वेन, विरोधामावादिति शङ्कते--अथेकमेवेति । स एव तरिं न्यायः सापर्याताम्य॑योरपीत्याह-- 
तर्हीति । स्यादेतश्यदि च स्ासच्वयोनिदशेनेन सामभ्याप्तामध्यंयोराश्रयण मवति › तहिं सह कारिषिरह- 
काठेऽस्यम्‌ । तथाच क्वगिकतैयेति गत स्थैर्याशयेति, तत्र'ह--न चासासभ्यं विद्ययेति । यदिद 
सह कारिषरिरहकाकेऽसत्वम्‌ , तद्धवन्नये तावदसामरभ्यरूपम्‌ , अथेक्रियासामभ्वख सच्वाभ्युपगमात्‌ , तथा- 
चैतादशासत्वमेताहशक्षणिकत्व च नास्मभ्यमपि द्रह्यतीति मावः । उथवा सहकारिविरहकाठे यदिद- 
मसचम्‌ , तदेवासामभ्य॑म्‌ , ततश्चासदेव तन्नासम्थैमियनुक्तयुक्तमियाह-न चासामस्यमिव्या- 
दिना । साम्यम्‌ हि सक्छमङ्गीक्रियते, ततश्वासत्वमन्यसामभ्यमेवेव्यथं । शङ्ते-अथेकस्मिधिति । 
हयं च निरुद्रगतिसौगतशङ्का । अहो मामफमाग्धोदूगमयोऽय यदायुष्मतैवास्मप्समीहित स्वीकृतमिष्यभि- 
प्रस्याह-तल्यमिदमिति । स्चपीदमावयो. समानम्‌ , तथापि स्थिरपक्षेऽबुपपन्तरस्तोति शङ्कते- 
तथापीति । स्थेर्य॑तादिना सहकारितमवधाने सामभ्यंमेप्म्‌ रूप प्रागपि वतत इति वचनीयम्‌, तथाच 
प्रागपि कार्यप्रनवप्रसङ्ध इत्यर्थं | यस्व मिथो विसेवेन तर्काभासता दक्ष॑यितुम्‌ प्रतिप्रनङ्धमाह-न 
सहकारीति । अङ्करक्षणोखाद्‌कपपि जीजक्षण सहकारिषिरहे तम्मिन्नेवासमथंपिति वक्तव्यम्‌, अन्यधा 
तद्विरहेपि जनकखधसङ्गात्‌ , तस्मादयनदमनयंम्‌ तदेव सतथ॑मप्रि, तथाच तस्मादुप्पत्तावसामर्ध्यारप्युप्प- 
तिप्रषद्ध इत्यथः । अजननप्रसङ् इतिं वा पदच्छेदः । एव सह कारिसमवधानासमवधानयोः सामर्थ्या 


[रन = 


साम्यम्‌ चाविरुद्मिति प्राहिमारूढेणोक्तम्‌ । वस्तुतस्तु सम्थ॑मेव, समर्थमपि सह कारिवे रये न जनक- 
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नीं ¢ यदि समथ हे , तख वह कायं क्यों नही करती ? यदि नही , तव वही वस्तु समभे भी है 
जीर असमथ भी--दस प्रकार का परिरोध हेता हे। यद्वि क्हा जाय कि 'खहकारि-विरह-कारुमे 
वह वस्तु असमथ होती है"--यह बात नही , अपितु वह रहती ही नही । ता यह कहना भी उचित 
नदी , क्योकि सहकारि-विरह-कारु से जो यह पूर्वं की वस्तु कौ असदूपता हे, बह सहकारि-सन्नि वान 
कार मेँ विद्यमान होती दहै? यानही? यदि है, तब वस्तु अपने कारु मे ही असद्‌ हो जायगी । 
यदि नही , तब सहकारि-विरह-कार मे वह अतद्रूप न होगी , क्योकि असदटरूप के अभाव-कार मे 
भी वह वस्तु रहती है । यदि कहा जाय कि एक ही वस्तु सहकारी के सन्निधानासन्विधान से सद्‌- 
असद्‌-उयवहार के योग्य होती है , तब एकह स्थिर वस्तु समथै-असम्थ-व्यवहयर के योग्य क्यो न 
होगी ? असामध्यं का नाम ही तो असच्च है । यदि एक ही वस्तु सै सहकारि-सन्निधान के अनन्तर 
कायं-जनन-स्वभावता ओर सहकारि-विरह-कार से असमथे-स्वभावता--इस भकार दोनो का रहना 
विरु नहीं, तो यह हमारे पक्ष मे भी समान ही है । "तथापि सहकारिसन्निधानकारीन वस्तु 
मे जो सामभ्य है, यदि बही पहले भी है तो पठे ही कायं का जन्म होना चाहिषए”-- यह्‌ शङ्का 


३५० तवप्रदीपिकायाम्‌ | द्वितीयः 


परसवप्रसन्ग' इति चेत्‌, न › यत्तव कार्यूऽसमर्थ रूपं तदेव चेस्तहकारिसमवधानेऽपि ततोऽजन- 
नप्रस्ग इति तुल्यत्वात्‌। न च सहकारिणां खभावेऽन्तभीव' , येन गठेपादुकान्ययेन तेषामपि 
तदेव समुदय स्याक्कितु भवन्मते समर्थक्च पोतयादकानां क्षितिपवनपाथस्तेजसामिव सहकारि- 
तेव । न च सहकारिकृतोपकारस्य मेदाभेदविकस्पालपपन्ति › बस्तुनस्तत्वान्यत्वाभ्यामनि. 
वेचनीयत्वात्‌, छोकसिद्धकारणताया अग्रस्याख्येयत्वात्‌ । न च केवरुव्यतिरेकाभावः , उप- 
कारवस्तुनोभदानभ्युपगमात्‌ , उपकारकारणताया एव वस्तुकारणताभ्युपगमात्‌ | प्रयोगस्तु धर्म 
योविरोधनिरासेनैव निरस्त" । अनैकान्तिकश्च, सहकारिमध्यमभ्यासीनस्य विरुद्रधरससष्टखे- 


मिति स्थितिः । यन्त॒ समस्यापि सहकास्साकस्य एव जन कल्वमित्युक्तमयुक्तम्‌ , सहकारिणा स्वमानान्त- 
भावे यावत्कारणमाविेन सव॑दा का्योत्तिपरसङ्धादिति पूरव पधिणोक्तम्‌, तदनङ्गाकारपरास्तमिल्याह-न च 
सहकारिणामिति । यथाहि सौगताना मते क्षिल्यादिष्वुधिधधातूना समर्थबीजक्षणोत्पादकः्वमेव न 
समथेक्षणस्वमावान्तरमाव, | एवमसन्मतेऽपि सहकारिष्वमेव न खरूपतम्‌ । इयास्तु विशोषः--भवन्भते 
तज्ञनकत्वमस्मन्मते तदुपकार्वमियर्थः । यच्चापकारकल्वपक्षेपि तेनोक्तम्‌ › तदन्य निराचषटे-न च 
सहकारिकरतेति । अनुपपत्तिरपकारस्येति रोषः । नन्वनिर्वचनीयोपकारस्य कारणव्वे कारणस्य कारणत्व 
न स्याददयक्तमेवः तत्राह--लोकसिद्धकारणताया इति । कारणस्येति रोष; । नन्वत्राप्यक्त केवल- 
व्यतिरेको नास्तीति, तजाह-न च केवरेति । कव्यं चेदमनोपाधिकस्वमितरथानुपयोगात्‌ , केवर 
चखुमात्रस्येति वा, यदि कारणादुपकारस्य भेदः स्याद्स्यात्तदा कारणस्यापि पृथक यर्व्यतिरेकप्रा्थनम्‌ 
नष्वेतदस्ति, मेदेनाप्यतिर्वचनीयत्वादियर्थः | ननु तथाप्यनुमाने कि दूषणमिति ? तत्राह--प्रयोग- 
स्सिति । पूर्वोक्तप्रकारेण विरोधानिरूपये कचिदसिद्धि कचिद्धिरुधः क्चिदमैकान्तिकतमिययर्थः | 
सविवक्षितविरेषेऽपि विरोवेऽनैकान्तिकतामाह--असैकान्तिकश्चेति । तद्धि सहकारिमिध्यमध्यासीन 
कालान्तरीयमङ्करम्‌ न जनयति, जनयति च तात्कालिकमिति विरुदधमाध्यासवत्‌ । अथ च स्वयं सरस्मान्न 
मिते इति तचरानकान्तिकत्वमि्यर्थः | सहानवस्थावित्ववन्यघातकप्वभावामावविरवेघ् यथायथमसिद्धया- 
द्यो ज्ञेयाः । यद्वा बुसूलनिहितसहकारिसमवदितवीजयोः परसरविरुदध्मपसषटत्वस्याविशिष्टःवात्सत्यपि 
विरुदधरम्तसगे सह कारिसमवहितस्य स्वपतियोगिक्मेदानधिकणत्वादनैकान्तिकलमियाह--अनेकान्ति- 





नहीं कर सकते , क्योकि आप ( सौगात ) कै मत मे सहकारि-विरह-कार सै जो वस्तु का असामर्थ्य 
हे, यदि वही सहकारि-सन्तिधान-कारु से है, तव वरहा भी कायं की अनुष्पत्ति ही रहेगी । सहकारी 
सामी का वस्तु कै स्वरूप सै अन्तमव हम नही मानते, जिससे फि विवश होकर यह मानना पड़े 
कि सहकारी कारणो का उद्य ( समवधान ) भी पहछेसेही दहे । किन्तु आपके मत से समथ क्षण 
के उत्पादक खेत, जर, तेज ओर वायु से सहकारितामात्र मानते है । सहकारि-जन्य उपकार ऊ 
विषय मे जो विकटप क्रिये े कि वह वस्तु से भिन्न है ? या अभिन्न वे भी अनुचित क, क्योकि 
हम उपकार को अनिर्वचनीय मानते है । वस्तुमे मी लोक-प्रचिद्ध कारणता का अपखाप नहीं 
किया जा सकता । यह जो कहा था कि केवर वस्तु के साथ व्यतिरेक ( वस्त्वभावे कार्याभाव ) न 
होने से वस्तु मे कारणता नही रहेगी । वह कहना भौ सगत नही , क्योकि हम अनिवंचनीय-वादी 
टै, उपकार का वस्तु से मेद्‌ भी नही मानते › अत उपकार-निष्ठु कारणता ही वस्तु की कारणता 
हे, उसकै टि एथ अन्वय-व्यतिरेक घटाने की कोड आवश्यकता नही । यह जो अनुमान-प्रयोग 
किया था ( कुसूखस्थ बीज सहकारिमभध्यमध्यासीनाद्धिन्न विरुद्धघ्मससृष्टत्वान्‌ ) । वह भी धर्मौ के 
विरोध का निरास कर देने से निरस्त हो जाता है। वविरुदधघर्म-ससृष्टत्वः हेत्‌ व्यभिचारी भी है, 
क्योकि कषेत्रस्य बीज मे साध्यकेन रहने पर भी रहता है । द्वितीय अनुमान का "का्याज्यवहित- 


४ । 
परिच्छेदः | क्षणिकप्यनिराक्रिया 


ऽपि खतो भेदाभावात्‌ । कायौज्यवहितातीतश्नणातिरिक्तक्चणसंबन्धित्वादरिस्यपि हनुः स्प 
वादिनो सते तस्यैव तथाविधक्षणसवन्धिस्वानस्मिन्नेवानेकान्तः ! तदेवं प्रसद्गनद्विपरययात्वा- 
सत्वातक्णिकप्वावुमानं दरोव्सारितम्‌ । [र 

किदं क्षणिकत्वम्‌ ९ ‰ क्षणसंवन्धिल्वम ९ क्षणान्तरासंचन्धित्वे सति ्णसंव (+ 
वा १ क्वणान्तरमात्रासबन्धिस्वे सति क्षणसवन्धिस्वं वा ? उतपत्तिक्षणे स्वं वा? स्या 
लन्तिक्चणे स्वं वा ? स्वोदत्तिश्रु्रसाच्रसत्व वा ? ण्कक्षेणाचस्थायिन्वं वा? अनेकश 
णानवस्थायित्विरोपितं वा? न तावस्प्रथस"; सिद्धसाधनत्वात्‌, अनेकश्ष गावरभ्यायि 
सोऽपि घटादे क्वणसंबन्धिस्वात्‌ । न तीय. ; अशौन्तरस्वात, क्षणान्तरासवन्धित्वेप्यनेय श्च 
णसबन्धिसवाविरोधात्‌ । घटाद्रीनामनेकक्षणसतवन्धिनामपि सप्रवंसारिक्नणासंचस्ि ष 
स्याभ्युपगमात्‌ । न ठतीयः; व्याघातात्‌ › तत्संवन्धिक्षणस्यामि क्षिगधि दोपल्त्रेन क्रिणान्नरः 
सति क्षणान्तरमात्रासवन्धाभावात्‌ । न चतुश्रः, सिद्रसाधनस्वान्‌, अनेकश्रणसंयरपेष्युलयनि- 
कथयेति । द्वितीयानपानेदायन्यतरनेकान्तिकपाह--कायीत्यवहितेदयाद्धिना । यभ, '\1 । 
मनेष्यक्त दूषगमतिदिशति-तदेवसिति । यदि सहकारिमहित बजे तिरहकापेन ताय {= 17 
करियाकारिवरूपसच्व न स्यादिति प्रस्व. ;+ ततद तस्माद्वितं रलि तेद. , न न्च , ५, 
जनकप्वसमथेनन निरासात्सद्प हैक क्षागकत्वानुनपातव नरस्ताममर्यं | 

साध्यनिष्ठक्षणिकलस्य प्रसिद्धावदोपणव्वसिदसाधनप्य परारन्यतरातात ईति दर्यः "1 
किचेव्यादिना । क्षणान्तरासबन्धित्वमाच्रे सात क्षणसबन्धिवं द्वितीयः पक्षः । व्रती पततु भगार स्यथ 
न्धित्वालयन्वामावाधिकरणसवे सति क्षणसबन्धित्वमिति विदोषः । सिद्धमाधनतामेव विवुण{--अनफ- 
क्षणेति । न केवल क्षणान्तरेण केनचिद्सबन्धोऽनेकक्षणसबन्धेन न प्रिशध्यत इति सनावनापायध , 11 
तद्यपगतश्वानिव्येषु पदाय स्थायिवादिभिरियाह--घटादिनामिति । व्याघातमेव दर्शति - नरः 
बन्धीति । क्षणन्तरखाक्षान्त यत्तप्संबन्धायन्तामायवदययं सति क्षणसंमन्धितवमितं हि 11, ५. 


पवश्षण-भिन्नक्षण-सम्बन्धिस्वः हे भी व्यभिचारी हे , क्याकि स्थायी-वादी के मनसे सूरत 
वीज ही ज्कर-जनक माना जाता दे, जत उससे साघ्यन रहने परभी दनु रहना) दसप्रभर 
प्रसङ्ग जीर बिपयेय ( ङुरूकसथ वीजं यक्तुरसमर्थं स्यात्‌, जद्ुर कुषदविव्येर प्रसंग । न च करा, 
तस्मान्न समर्थमिव्येको विपयेय । प्तैचपतित बीजं यद्यसमय स्यानं , न कुयाद्विन्यपर श्रय | वरि 
च तस्मान्नासमथमिदयपरो विपयंय --आन्म० वि० श्रा० पु० ३४ ) कानियसषहो जानेस क्षि 
त्वानुमान भी निरस्त हो राया | 

क्षणिक्रत्व भी क्या? क्या (१) क्षण-सम्बन्धिस्व १ या (२ ) क्षणार्तरासम्थन्धिण्य त्रिभि 
क्षण-सम्बन्धित्व १ या (३) क्षणान्तरमाच्रासम्वन्विन्व-दरिरि ट क्षण-सम्बर्धिष्व १ भा (४) उरा क्षण 
स्व ? या (५) स्वोत्प्तिक्षण-सस्व ? या ६) स्यो -पानक्षणमान्र-सस्य एया (ॐ) पङुक्षणायस्पापिश , 
या (८) अनेकक्षणानवस्थायिस्व-विदिष्ट एकक्षणावस्वायित्व 9 प्रथम पक्ष मै निद्र साधन कोच है 
क्योकि अनेकक्षणस्थायी घट मी क्षण-सम्बन्धी देता ही है! द्वितीय पक्षे सर्थान्नरनाद। च ट 
क्योकि क्षणान्तरासम्बन्धित्व होने पर भी अनेकश्चण-सम्बन्धिष्व का कोष धिरो नही -श्ने$श्न) 
सम्बन्धी घटादि जपने भ्वंस-क्षण के असम्बन्धी माने ही जाते द! तृतीय पक्ष्म पारन्परिर र 
है, क्योकि वस्तु जिलक्षणसे सम्बद्ध हे, वह क्षण भी दृसरे क्षण की ध्येश्षासे क्षणान्मर ‰ह । 
सकता दै, अत. क्षणान्तर से सम्बद्ध वस्तु म क्षणान्तरमात्रा सम्बन्धिन केसे रहा १ शान्‌ ( ३, 
क्षणे सत्वम्‌ ) पश्च मे सिद्ध-साधनता डे, क्योकि अनेकक्षण-सम्बन्धी म्थिर वस्ुर्मं भी 3 


1 
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क्षणसंबन्धाविरोधात्‌ । अत एष त पचमः । नापि षष्ठ, , सखराञ्देनाङ्कय ॐकविवक्षायां तदु- 
सपत्तिक्षुणमात्रसच्यस्य घटादिष्वभावेन क्षणिकस्वाभावप्रसङ्गात्‌ । सवेविवक्षायां तु रक्षणा- 
सभविलम्‌, एककस्य सर्वोत्पत्तिक्षणसक्त्वासंभवेन तन्माचसत्तवासंमवात्‌ । कपि सप्रसः, 
अनेकक्षणसत्ववादिभिष्येकक्षणावस्थायिखादीकासात्‌। नाप्यष्टस ', म्रध्वसादयकेक्षणानवस्थायि- 
स्वस्यकक्षणावस्थायिति स्थान्यपि सम्भवात्‌ उत्पत्तिक्चणानन्तरक्चणवर्पिध्वंसम्रतियोगित्व 
क्षणकव्वमित्यपि न; स्थिसणासपि यस्य कृस्यचिड्सस्यनन्मरक्षुणवर्विष्वक्तप्रतियोगिस्वोप- 
पत्ते । पतेन स्वोत्पस्यनन्तरक्षणवर्िध्वसम्रतियोगिखमपि निरस्तम्‌, स्वदाब्दखण्डनस्य पूवे 
युदत्रापि तुस्यखात्‌ । अथास्य घटस्येतद्घटोख््यव्यवदहितानन्तरक्चणवर्विध्वं सभ्रतियोगिस्व 


तच व्याहतम्‌ । येन हि क्षणेन सबध्यते सोपि यत्किचिष्छधणापेक्चषया क्षणान्तरमेष | तथाच तेनाप्य- 
सव्न्धः सबन्धश्चेघ्यापातात्‌ व्याघातः स्यादित्यथ. । अत एवेति । यत॒ एवानेकक्षणसतोऽप्युसत्तिक्षण- 
सप्तसम्मव , अत एव स्वोप्पतिक्षणसस्वमपि समवतीति सिद्धसाधनमिव्यर्थः । नापि पष्ठ इति । स्वोत्प- 
तीरयत्र स्वराब्देन कि प्रतिनियतः कश्िदमिधीयन ? सवे वा पदार्थाः ? आयेऽव्यासिः । सर्वपदा थौना- 
मेकपदार्थोस्पत्तिक्षणसस्यामायेन तेषु क्षणिकेषु लक्षणामावादिस्यर्थः । द्वितीयेऽसमवमाह--सर्वति 1 सत्तम- 
पक्षेऽपि सिद्धसाधनतामाह-नापि सप्रम इति 1 नाप्यष्टस इति । उपय्तक्षणावस्थायिलेनः तावदे क- 
क्षणावस्थायित्वमस्ति प्रभ्वसन्नणमारम्योत्तरानेकक्षणानवस्थायिख चास्तीति स्थायितवेप्युपपत्तेरथान्तरत्- 
मिप्यथे. । ठक्षणान्तर दृषयति-उत्पत्निक्षणेति । उस्पततिक्षणसमनन्तरक्षणवि ववसध्रतियोगित्व स्थायिनि 
न सभवतीत्यभिमानः } अत्र किमु्पत्िक्षणशब्देन यथाश्रुतोऽर्थो विवक्चित ? स्ोत्पत्तिक्षणो बा २ आं 
प्राह~-स्थिराणासपीति । स्थिरस्यापि हि यो ध्वसक्षणस्ततपूवक्चणापि य्यकस्यचिदुखचिक्षो भवती- 
सय्थान्तरमिल्यथैः । द्वितीय दूषयति--एतेनेति । ततापि स्वद्देन कि ध्व॑सप्रतियोगी विवक्षित ९ कि 
वा प्रतिनियतः कथित्‌ ? आव्रेऽनन्तरदोषानुषङ्गः । द्वितीये तु षष्ठपक्षोक्ताव्याप्िरिव्याह--स्वदरब्देति 
ननु न समस्तक्षणिकेषु अनुगतमिदमाचक्महे छक्षणम्‌ , येनेवमन्या्िः स्याक्कितु परतिविरोष पएरथगेवेय- 
भिपर्य शङ्कते--अथेति । अनन्तरप्व चावोत्रपवं विवक्षितम्‌ , तस्य स्थैऽष्युपपमानतया अर्थान्तर- 


सस्व के रहने में क्यो विरोध होगा ? इसीषिए्‌ पञ्चम (स्वोत्पतिक्षण-स्व) पश्च भी निरस्त हौ जाता 
है । ष्ट ( स्वो्पत्तिश्चणमात्रसच्वम्‌ ) पश्च मे “स्वः शब्द से कोड एक अङ्करादि छने पर उसङे 
उत्पतिक्षणसच्र मे सख न होने से घटादि सै क्षणिकसव न रह सफरेगा । यदि (स्वः शब्द से समस्त 
वस्तुओ का महण करेगे, तथ प्रत्येक वस्तु मेँ स्बोस्पिततिक्षण-सच्व न रने से असम्भव हो जायगा । 
सक्षम ( एकक्षणावस्थायित्वम्‌ ) पक्ष मँ सिद्ध-साधनता होती हे ; क्योंकि अनेकक्चणावस्थायी वस्तु 
में स्थिर-वादी मी एकक्षणावस्थायित्व मानते है । अष्टम ( अनेकक्षणानवस्थापित्वे सव्येकक्षणावस्था- 
यिष्वस्‌ ) पक्ष मै मी सिद्धसाधनता है , क्योकि घटादि स्थिर पदाश्रै मी उ्पच्यादि एकक्चणावस्थायी 
है जर ध्वस से ठेकर उत्तर-उन्तर अनेक क्षणो मे अनवस्थाथी भी ह | “उत्पति क्षण ऊ अनन्तर 
क्षण मे उत्ति ध्वंस की प्रतियोगिता ही क्षणिकता हे"”--यह रश्चण भी स्थिर वस्त॒ दै वट जातां ई, 
क्योकि घटादि को उत्ति कै अनन्तर क्षण स होरेवारे पटादि-+वंस की प्रतियोगिता सनक क्षणा- 
चस्थायी पटादि मे र सकनी है । “स्यः शब्द एक वस्तुपरक है या सर्ववस्टुपरक--पदि दिगो 
के हारा स्वः शब्द्‌ का निराङूरण करं देने से दी “स्योद्पस्यनन्वरश्चणवर्विध्वसप्रतियो गि वम्‌--यहं 
खक्षण भी निराङृत हो जाता है! यदि कहा जाय कि “वयेप्पत्ति के अर्न्तर क्षण स उन्पन्न ध्यस 
कीजो घटनिष्ठं प्रतियोगिता है, वही घटगत क्षणिकता है"--दसं प्रकार व्यक्तिश' क्षगिकृस्व का 
क्षण करना चाद्िए्‌ । तो यह कहना भी उचित नदी , क्योकि इस प्रकार का क्षणिकः वं, ("यन्‌ सन्‌, 
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क्षणिकल्भेवं प्रति्यक्ति क्षणिकस्वख्श्चणमूहनीयसिति चेत्‌, सेवध्‌ , एवविधक्षणिकस्साधने 
सत्छसाधनश्यानैकान्तिकस्वापातात्‌ , न ह्तीतानागतानां च सतामेतदुरयस्यव्यवहितानन्तर- 
क्षणवर्विष्व॑सम्रतियोगिव्वमस्ति , तत्त्वं सानामेवद्धटोत्पत्यनन्तरक्षणेऽदुवन्चत्वात्‌ । एतेनोस- 
त्तिक्चणध्वसासमानकाटीनववं क्षणिकत्वभमियपि निश्स्तत्‌ , यत्कि चिदुस्पत्तिश्चणध्वसासमानका- 
ठीनस्वस्य खायिष्वपि भावात्‌ , खदाब्देन विरोषणेऽपि प्ोक्तदोपालुषद्धात्‌, प्रतिव्यक्तिरक्षणे 
च स्वसाधनस्यानैकान्विकव्वात्‌। घटत्वासपरत्वादिव्यादिश्रयोगसाधनाभ्यूहने चानागतघट- 
पटादिष्वमैकान्तिकता तदवस्थैव । सवश्चायमुदितो हेवुकटप पूर्वोदितप्रयभिज्ञाप्रत्यक्षधिरो- 
यितया कालास्ययापदिष्ट' । यत्पुनरुक्तं सामग्रीभेदाद्धिश्दधमसंसगच प्रय मज्ञाज्ञानस्यैकसा- 
युपपत्तिरिति, तदयुक्तम्‌ , संप्रयोगस॑स्कास्यो संभूयसामग्रीखात्‌ । न चान्यत्र संप्रयोगसंस्का- 
रयो प्रस्येकमन्योन्यनिरपेक्चयो. कारणत्वादेकज्ञानकारणतानुपपत्ति' , यस्मात्‌- 
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तापरिहरायाव्यवहितग्रहणम्‌ । तत्कि यत्सत्तरक्षणिकमिव्यत्र सच्वहेतुना एतादश क्षणिकत्व मिसाधयिषितम्‌ ९ 
तथाचनैकान्तिकलवम्‌ | गणरात्रान्तरितपदार्थाना चेतद्वगेदच्यग्यवहितोत्तरक्षणवर्तिष्वसग्रतियोगित्वलक्षण- 
क्षणिकन्वामावेन विपक्षत्वा्सच्वहेतोश्च तत्रवर्तमानत्वादियाह-एवंविधेद्यादिना | साग्यविकल्श दृष्टान्त 
इति च द्रष्टव्यम्‌ । मथ समिति तत्र नास्ति ? तवाह--तत्तद्भुसानामिति । उक्त दूषण क्षणान्तरे यतिदि- 
दछति-एतेनेति । उसत्तिक्षणश्य य. प्रष्वसस्तेनासमानकालनप्व यदुखयपानश्य तक्षणिकसखम्‌ , स्थिरस्य 
ह्यनेकक्षणावस्थायिनो नोसपतिक्षणप्र्वसासमानकाटीनप्वम्‌ , तेन नार्थान्तरत्वमिदय्थ" । असमवपरिहायार्थं 
्वोपत्तिपदम्‌ । एतनेवयेतदिवरृणोति-यक्किचिदिलयादिना । पृ्मक्तदोषोऽव्या्िः । अथ विरोषलक्षणमिदं 
परिवक्ष्यते, तदा पूवक्तमनुमानदूषण स्यादिव्याह-- प्रतिव्यक्तीति । नु विदोषलक्षणविवक्षाया न सत्वा- 
दिति देवुरमिधिस्सितः , कितु घटत्वात्परत्वादिव्यादिव्या्त्तधर्मा, अतो नानैकान्तिकता, वत्राह-घट- 
स्वादिति ! तथाप्यनागतेषु धटेष्वभिपेतसाष्यरहितेष्वनैकान्तिकता । एवं परटत्वादेरपीव्यथ; । एतद्धय्तवा- 
दिव्यादिहेठुविवक्षाया व्यास्यसिद्धिरित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । एव साध्यग्रयुक्तदूषणान्युक््वा नाधमथाह-सर्वश्वा- 
यमिलयादिना । नच कथं सुस्कारसप्रयोगयोः समूयसामग्रीखम्‌ ? यावतान्यत्र निरपेक्षयोर्हएयोरत्ापि तयो 
साहिप्याभावो वर्णित इति, त्ाह-नचान्यत्रेति । किमन्य निरपेक्षकारणघेनाचरापि नैरपेश््यमनुमि- 


तन्‌ क्षणिकम्‌--व्यासि क द्वारा ) "सत्वः हेतु से सिद्ध करने पर व्यभिचार दोष होता है--अतीत 
ओर अनागत पदाथा मै घयो्पत्ति के अनन्तर क्षेण मै उत्पन्न ध्वसर की अतियोगिता ८ प्रकृत साध्य ) 
न रहने पर भी सव रह जाता ह । यह सम्भव नही कि घयेत्पत्तिके अनन्तर क्षण मे सभी अतीतादि 
पदार्थो के भध्वस उष्पन्न हो जाए । इसी से “उस्पत्तिक्षण ङे ध्वंस की असमानकारीनता ही क्षगिकत्व 
हे“ यह रक्षण भी खण्डित हो जाता हे , क्योकि किसी वटादि की उत्पत्ति फे ध्वंस की असमान- 
कारीनता, पटादि स्थिर पदार्थे भी बन खकदी है} (स्वः शब्दु-दटितं क्षण करने परं वही 
पूर्वोक्तं ( स्वत्वानिरूपणत्व ) दोषं होगा । व्यक्तिश' रश्चण करने परं भी वही शख्वः साधन 
अनेकान्तिकता एव "स्वात्‌? के स्थान पर॒ घरटस्वान्‌ः "परत्वात्‌ आदि साधनो की कट्पना करने 
पर भी घट, पटादि मे अनैकान्तिकता होती हे । क्षणिकन्व-साधक पूर्वोक्तं समी हेतु, प्रत्यभिज्ञा 
भ्रस्यक्ष से बाधितदहे। यहजोक्हाथा कि संस्कारादि सामी ओर परोश्चस्वादि विरू धर्मो के 
सम्बन्ध से प्रत्यभिह्ा ज्ञान मै अनेकता सिद्ध होती है । वह कहना अयुक्त है , क्योकि इन्द्रिय- 
सन्निकषं ओर सस्कार -दोनो मिखकर एक ज्ञान के जनक है ! "अन्यन्न सर्वत्र संयोग ओर सस्कार 
परस्पर-निरपेक्ष होकर भिन्न-भिन्न क्ञान कै जनक होते है, अत दोनो एक ज्ञान के कारण नही बन 
सकतेः-- यह शङ्का उचित नही , क्योकि अन्यत्र निरपेक्च कारण भी कही-कट्री मिरुकर एक कायं 
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अन्यत्र दिद्धन्द्रिययोरन्योन्यनिरपेक्षयो. । 

६४ सभूयकारित्वं विरि्टानुभिति भ्रति ॥ १७॥ 
श्रूयमाणस्य स्मयेमाणस्य वा दिंगस्याक्षनिरपेक्षस्यादुमानज्ञानहेतु्वं दृष्टम्‌ , दष्टं चेन्द्रियस्या- 
नपेक्षस्यापरोक्षज्ञानकरणसम्‌, तथापि संभूयोभाभ्यासय पवतो बहविमानित्येकमनुमानज्ञान 
जायमानमुपभामहे । नह्यन्तरेणेन्द्रियसंग्रयोगमयमिति पुरोबलयौकारोपलम्भस्भव । न च 
विरशुद्धधमससगोद्धेद" ; अस्पिन्नेवाजुमानवेदने बहिमानिति चायसिति च पारोक््यापारोक्ष्य 
पिरुदधधमसंसर्गोपरग्धेः । तदेव प्रयभिज्ञाज्ञानस्येकतेन प्रामाण्यसंभवात्तद्िरद्ध न भेदालु- 
मानं कालव्ययापदिष्ट न भेदप्रयायनायालम्‌ | 


स्सितम्‌ १ तद्यनेकान्तिकम्‌., रिष्धस्य शरुयमाणतया स्मय॑माणतया वा कविदिन्दरियनिेक्चतयानुमिष्युयादकस्य- 
न्द्रियस्य च घटादौ छिद्धनियेश्चतयाऽपरोक्षजञानजनकश्यायमथिमान्पवैत इव्यनुमिद्युखत्तौ सभूयकारिपव- 
दनादिष्यादइ--अन्यत्रेति । दममेव शोक विद्रणोति-श्रयमाणस्येत्यादिना । नन जिमिव्यनमिता- 
वपि तयोः सादहित्यमिति, तताह-न्यन्तरेणेति | य्प्ययं पवैतो वदह्विमानिति प्रतिज्ञासक्रोऽवयवो 
नानुमन्यते गोतमगोननिभिः, तथापीड्द्रा ञानं प्रस्यास्मवेदनीयम+यनुज्ञायत इति न निदर्शने विप्रतिपत्तिः । 
यत्तु पारोक्ष्यापयेक्षयर्क्षणविरुद्धमांध्यासाद्धेदं इति; तताह-- न च विरुद्धेति । एतेन विषयमेदादमेदो- 
त्रयनमपि निरस्तम्‌ । अव पर्वतौ वह्धिमानित्यत्रैव व्यमिष्ारात्‌ , कथ चात्र पारोक्षयमधिगतम्‌ ? नहि 
तदिय्युेखमात्रात्‌ , पारोक्ष्यापारोक्षययोरप्य्िमान्पर्वत सोधिमान्पर्वत इति ज्ञानयोस्तदन्वयानन्वयदर्श- 
नात्‌ । न च प्रस्यमिक्ास्वादेव स्वालप्रव्यमिक्ञावदग्रामाण्यानुमानम्‌ , विरुद्धध्मससष्टविषयत्वोपाधिहत- 
स्वात्‌ , अत्र च तदभावस्य निवेदितत्वात्‌ , तथापि चाप्रामाण्ये सर्वब्ेकान्तात्‌ कथिदे कक्षघ्याप्यसिद्धः 
क्षणिकस्यापि क्षयरागप्रसङ्धात्‌ । प्रत्यमिन्ञाबाधमनुमानस्य समथितसुपसहरति- तदेवमिति । एतेन 
वि्ञानक्चषणिकष्वानुमानमपि प्रव्यक्त वेदितव्यम्‌ , विनष्टाविनष्टस्वलक्षाविरुढघर्मससगंस्योपाधेर्विप्रयतया 
असिद्धेः , नील्पीतादेश विक्ञानबहिमवात्‌ | अस् तरिं प्रयक्ष्म्‌ , न स्वतः परतो वा, असिद्धेः | विः 
विज्ञानस्य स्वयमेवोप्पत्तिनाशौ सिद्धयतः ? ज्ञानान्तरेण वा ? न ताबदनप्यः , मपसिद्रान्तात्तदिक्ञानस्यो- 
स्पत्तिविनाशो गहत्तद्वक्ञानमपि ग्रहीयादपस्था किमीयाविमाविव्यावेदयेत्‌ । न्व विज्ञानस्य विज्ञानान्तर- 
ग्राह्मत्व त्वप्रकाशदशने शोभनम्‌ । स्म्राहक विज्ञान स्वोत्पत्तिविनाशावयवगाहत इति चेत्‌ , तत्कि 
स्वसमये ? श्वाभावसमये वा १ न तावदन्यः , असमवादतिप्रसङ्ाच । कि नाम न राक्यसाधनमसता 
चानेन १ नापि प्रथम, , सवित्समये तदुप्पत्तेरतीतप्वात्‌ निधनस्य चानागतत्वादयोगिप्रवयक्षस्य चातीताद्- 
गोचरत्वात्‌ । कथ च तदिन्दरियसन्निकश्राजन्यस्य तत्प्रसयक्षतवम्‌, १ न हि जञानोपपत्ते प्राक्‌ तद्भ्वसोरित , 
येन तदिन्दियसननिक षाहुप्पचरेत । अस तर्हि योगिप्रतयक्षम्‌ , तस्य च तरेकाट्यगोचरन्वात्‌ „ यदाह कीति 
न्यायविन्दो प्रवयक्षचातविध्य वदन्‌ - तदनुभूताथेश्वनाप्रकषैपर्थन्तज योगिक्ञान चेति, तेन न कोऽपि 


पैदा रते देखे जाति है । नेसे कि ययपि भरूयमाण या स्मयंमाण दिग, दन्द्िय-निरपेक्ष होकर अनु. 
भिति कषान का देतु देखा जाता है, एव यह भी देखा जाता है कि इन्द्िय-सयोग मी छिग निरपेक्ष 
होकर घटादि-परत्यक्ष की उत्पत्ति करता है । तथापि दोनो सिरुकर “पर्वतो वद्धिमान्‌- यह एक ही 
जनुभिति शान उत्पन्न करते हँ । इन्द्रिय सन्निकषं के बिना “अयम्‌? इस भकार पुरोवत्य॑कार 
कषान नही हो सकता । विरुद्ध धर्मो के ससर्गस्पदेतुसे भेदका अनुमान हो भी नही सकता । 
क्योकि इसी एक अनुमिति क्ञान मै “"वह्विमान्‌ः"--इस अश्च मे परोक्षत्व आर ‹ 'अयम्‌??-इस अकष मे 
भपरोक्षघ्वरूप विरुद्ध धर्मो का ससग उपर् होने से भ्यभिचारी है । इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा ज्ञान एक 
होने षे भमाणष्टौ है, भतः इस बाध से बाभित होकर हेत्‌, मेद का ञनुमापक नही हो सकता । 














पर्त्छिदः ] मेद्साधननिरास ३५५ 

केथ च॒ जव्याप्यव्यापकभावभेदोपरम्भाधीनात्मखाभभमनुमानमसिद्रे मेदे भेदं गोचरयेत्‌ ? 
भागसोप्यभिधानाभिषेयसेद्‌वगमपुर सरस्तस्मननेवासिद्धे कथ तत्र प्रमाण्यमञ्ुवीत ? शान्दा- 
न्तरादिकमपि सिद्धराब्दाहिमेदोपजीवनेन प्रतमानं तदसिद्धौ कथ कर्मोपासनादिभेदमावे- 
दयेत्‌ ९ न हि भेदासिद्धौ यजनिददातिजु्ेयर्थेनां मेद सिद्धयति, येन श्वात्व्थनेदे सर्मत् 
विज्ञेयं भावनान्तरम्‌"-इति वार्विककाोक्तो भावनाभेद सिद्धयेत्‌ । उपमानमपि मानान्तरा- 





कलङ्ककेप,› इति, तदपि चातम्‌ | तथाहि-कि तदीयनीलादिसवेदनानामुप्पत्तिविनाद्विषरयत्वम्‌ १ उपत्ति- 
विनाशमाच्रविषयस्य वा कस्यचित्‌ ? नाच , नील्यदिमवेठनाना तत्तन्माचविष्रयघ्ेन स्वोप्पच्यायगोचर- 
स्वात्‌ । अथान्या सवित्‌ १ सापि कि स्वेोत्पच्यादिरिषयिणी ९ परोद्पच्यादिविषविण्यपि वा १ नान्त्यः, 
परबुद्धौना तद्विषयत्वात्‌ , विषयत्वे चापयद्धान्तात्‌ | अथ सा स्वोदयाग्ेव विषयीकरोतीति योगिक्ञान्‌- 
निदञ्चनेन चेतयस्वनुमीयत इति मतम्‌. । अस्तु तर्हिं तदीयताहशसविदि प्रमाणपय॑नुयोगः । ननु यो 
यदभिनिविशमानोभ्यस्यति; स तस्य पय कष प्राप्रोति, चित्रकार इव रिद्पक्मभ्यासी | अभ्यध्यति च 
कश्चिदवहितो ध्यानमिव्यनुमानं प्रमाणम्‌ + न, नष्पुत्रादिंशोकवरोनातिभावयतः; कूटसाक्षात्कारस्यापि 
दशनात्‌ । अभ्यस्यति च कथिदिति च रापथसाभ्यम्‌ । अस्तु तहिं उद्धिनिबद्धागमवयात्तादशमर्वज्ञ इति 
सिद्धिः, स एव तहिं सर्वज्ञ, केन सिद्ध १ ननु सोपि तदीयागमादेव, अहो दुर्मगोऽखि यत्तावकगोचधुरा 
धुरे्मारजिछो फजिदिप्यादीन्युदारगुणग्रामनामान्बुपाजितानि, स्वया तु साप्रत मन्दाक्षजिदिति नाम निकङुम्जे- 
नोपाजितम्‌ , कथमपरथा त्परणीतागममेव तस्िद्धावमिदधासि ? परस्रा्नयादपि न बिभेषि ? तदित्थम्‌ 
स्वतस्तावन्न दिज्ञसे सिद्धयेतामुदयन्ययो | परतोऽपि न विज्ञपे सिद्धथेतामुदयन्वयौ ॥ 

तदेव विरुद्धघर्मससगद्धिदानुमानं निरस्तम्‌ , इदानीं मेदश्चङ्कितानुमानजातस्य साधरण दूषणमाह- 

कथं चेत्यादिना । व्याप्यव्यापक्यो्यो मेदोपव्मभः , तमुपजीव्य प्रवतमान कथ मेदमात्रे प्रमाण स्यात्‌ १ 
अन्योन्याक्रयादि्यथैः । इममेव दोषमागमेऽप्याह--अआगमोऽपीति । तस्मिधिति । अभिघानामिषेय- 
योभेद्‌ इत्यथैः । यन्तु शब्दान्तरादि मेदसाधकमिषयुक्तम्‌ , तत्परिहरति--राब्दान्तरादीति । एतेषा 
चोदाहरणानि मिभ्यास्ववादे दशितानि । तत्र च शब्दान्तरेण धातुमेदेन धाव्वर्थमेदात्तदुपस्कमावनामेदा- 
धिगतिश्च, शब्दादिमेदोऽ्ाप्यसिद्धस्ततः कथ तदुपजीविन समस्तमेदसाधकत्वम्‌ ? इव्यर्थ, | उपलश्चण चैत- 
दभ्यासादेरपि, तेषामपि हि पुन श्रुतिसङ्खयाविेषसन्ञान्तरगुणान्तरासत्निधिविरोषरूपाणासभ्याससद्भयासज्ञा- 
ज्ञप्रकरणान्तराणा मेदोपजीवनेनेव प्रवत॑मानाना तदसिद्धावप्रवृत्तेः। उपमानेऽग्युक्तन्यायमतिदिराति--उप- 


मेद-्ान-जनक अनुमान, अपने व्याप्य जर व्यापक के भेद-क्ञान क सहारे जन्म ठेकर असिद्ध 
भेद की सिद्धि केसे करेगा ? ( अर्थात्‌ मेद की सिद्धि. होने पर उक्त अनुमान की प्रवि ओर अनुमान 
की पवरत्ति से भेद की सिद्धि-इस प्रकार अन्योन्याश्रयता होती है )। मेदके सिद्धनषोने पर 
अपने अभिघान ओर अभिधेय के मेद्-ज्ञान से उच्पन्न होनेवाखा शब्द्‌ भ्रमाण मी कैसे मेद सिद्ध 
करेगा ? क्योकि शब्दान्तर, अभ्यासादि ८ गत ° ६५ पर कथित ) प्रमाण भी सिद्ध शब्दादि-मेद 
के सहारे ही प्रदत्त होते है, भेद की सिद्धि न होने पर प्रवृत्तही न द्ये सेर, फिर उपासनादि का 
मेद केसे सिद्ध करेगे ? मेद-सिद्धि के बिना "यजतिः, "ददाति, 'जदोति*-आदि धास्वथे कां मेद्‌ सिद्ध 
नही होता, जिसके बिना भावना का सेद्‌ विद्ध नही हो सकता \ जैसा कि कुमारिकभह ने कहा है- 
““वास्वथमेदेः सर्वत्र विज्ञेयं भावनान्तरम्‌ । 
उत्पच्थेकानुरक्ता हि नान्येनाप्यनुरज्यते ॥” (तं वा २।२।५) 
( अथोत्‌ भावना स्वरूपत एक हयने पर भी उस्पत्ति बाक्यगत धाव्वथं विरोष से बिरोषित होकर 
भिन्न हो जाया करती हे ) । उपमान मी प्रमाणान्तर से भ्रमि गो, गवयादि दो पद़ाथों के साददय 


२५६ तचप्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीयः 


वसितमोगवयादिवस्तुद्रयावच्छिन्नसादृदयगोचरस्वात्‌ , तदसिद्धौ न वस्तु भेदावभासनाय 

प्रभवति । तिरय एव वैडम्‌ पयस एव दधीस्यथेक्रियाम्यधानुपपनत्तिप्रमवत्वादथापत्तिरपि ना- 

न्तरेण तिलादिकारणमदावभासं व्यमस्थासिद्धिरियन्योस्यसंश्नयान्न कारणभेदावभासे प्रामा- 

ण्यं मजते । अभावोऽपि नेषभिह, तेदगिहसिति धर्भिप्रतियोगिभेदाधीनसिद्धिनं वस्तुभेदं 
साधयस्यन्योन्याश्रयात्‌ । 

अपि च~ मानाधीना मेयसिद्धिमानसिद्धिख लक्षणात्‌ 1 
त्ाध्यक्षादिमानेषु मीवोणेरपि दुभणम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रयश्चादिश्रसागाधीना तस्रमेयव्यवस्थिति , प्रमाणानि च छक्षणाधीनाधिगमानि, रक्षणं 
च दुर्निरूपणम्‌ । तथाहि-तत्र न तावदिन्द्रियाथेखश्चिकर्षो सन्न ज्ञानमव्यभिचारीयक्षपादोदितं 


मानमपीति । मानान्तरावसित यद्‌ गोगवयादिवस्॒द्वयं तदबच्छिन्नसादद्यगोचरत्वात्तस्य च ॒वस्तुद्रय- 
स्यासिद्धावबुपमानमपि न समस्तमेदावनासनाय प्रभवतीति योजना | अ्थपत्तेरपि मेदेशप्रामाण्यमाह- 
तिरेभ्य एवेत्यादिना 1 अर्थापत्तिरपि न कारणमेदाबभाते प्रामाण्य भजते, कुतस्तिटेभ्य एव तैं पयस 
एष दधीति तैटदधिल्क्षणा क्रियाया व्यवस्था नियति ; तदन्यथातुपपत्तिप्रभवस्वात्‌ । मवतु, तावतापि 
किमायातमिल्यत आह-नान्तरेणेति । तिरेभ्य एव दुग्पे^य एवेत्यत्र यदि तिष्टुग्धयोर्मदो न प्रतीत 
ततः कि कुत्र व्यवस्थाप्येत १ प्रद्युताग्यवस्थेव, तस्मात्तयोरभैदसिद्धावेव व्यवस्थासिद्धिर्व्यवस्थान्यथानुप- 
पत्तिटक्चषणार्थापस्या च कारणयोमेदसिद्धिरमिपेतेव्यन्योन्याश्रणदिति योजना | न चामावप्रमाणगम्योस्तु 
मेद्‌: , तद्य चपरस्परव्याद्त्तिरूपमेदे सभवति प्रवृत्तिरिति, तघ्ाह--अभावोऽपीति । ससर्गामावेऽन्यो 
न्यामावे वा प्रवत॑मानोऽमावो धर्मिप्रतियोगिभेदज्ञानाधीनप्रब््तिस्ततश्च भेदसिद्धावन्योन्याश्रयतेद्य्थ, 
निर्भयः क्षणभङ्ध एष विषमो बद्रोतिदुर्द्िभिनद्धेवैभ्रमविभ्रमाल्यमहामायाविमूढान्तरे । 
य विध्वस्तसमस्तभावविकृति व्याकीर्णमायाकथ कन्न्वाऽविक्रियवोधमोदजव्धि स्थाणु स्थिर तं मजे ॥ 
प्रयक्षादिप्रमाणाना मदविषयव्वामाबाद्धेदम्य च दुनिरूपल्वान्नादेतपतिपादकागमाना तेविराध इत्य- 
धस्तादभ्यधायि, इदानी ये प्रमाणेर्विराधं त्रे, तान्येव दुर्निरूपाणि, कैषिरोध स्यात्‌ ? इ्याह-अपि 
च मानाधीनेति । तच्चेति । तच्च ठक्षगमध्यश्चादिषु देवैरपि वक्तम्‌ न राक्यत इत्यथः | अनेन प्रमा- 
णादिषाडरापदाथेव्युसादनरूपन्यायद्‌ गनविरे गोऽपास्यते } वेरोषिकदरछनविरधो हि प्रटूपदाथनि्मेथनेन 
पुरो निवासि । शछोक विबृणोति-म्र्यक्षादीति । यद्यपि प्रमाणसामान्यटक्षणखण्डनानन्तर तद्विरोष- 
प्रयभादेः खण्डन युक्तम्‌ › तवापि प्रघयध्ल्क्षणखण्डनप्रसद्धेन तदपि खण्डयिष्यत इति टाधवमभिपरेस्य 
न्यायूच्ोक्त ग्रप्यश्चलक्षण दृषयति--तत्रेति । तेपु प्रमाणेषु मन्य इत्यथ । यदरपीन्दियार्थसनि क ्षोप्पन्न 
मन्यवदेदयपव्यभिचारि व्यवसायाप्पक प्रप्यक्चमिति सूम्‌ , तथापीयानेवासो टक्षणोपयोगी । अब्यप- 


को विषय करता है, मेद की सिद्धि न होने पर षस्तु-सेद सिद्ध नही कर सक्ता । ^तिखोसेदी 
क, दुग्ध से ही दधिः होता है--दइस प्रकार की व्यवस्था की स्यथानुपपत्तिरूप अथोपत्ति भी तिर 
ओर दुग्ध रूप कारण के मेद्-क्ञान के बिना प्रबूत नही हो सकती । अनुपरुड्धि प्रमाण मी ननेदमिह?, 
नेदमिदम्‌ः--इस प्रकार अनुयोगी ओर प्रतियोगी के सेद्‌-ज्ञान पर निभेरं है, अतः अन्योन्याश्रयता 
दोष के कारण वह वस्तु-सेद्‌ का साधक वही हो सकता । 
न्याय दृशन-प्रदित प्रमाण-प्रमेय पदार्थो तै प्रस्यक्षादि प्रमाणो के अधीन प्रमेय की व्यवस्था 
होती हे ओर प्रमाणो की भ्यवस्था उनके रक्षणो पर निभरहै। श्गिन्तु टक्षण का निशूपण सम्भव 
नहा । जसे कि प्रयश्च का रक्षण अक्षपाद ने किया है--“ इन्द्रिया सम्निकर्षोत्पन्न ज्ञानमस्यपदेस्य- 
मञ्यभिचारिं ्यवसायान्मक प्रत्यक्षम्‌” ( न्या० द्‌० १।१।४ ) । यह रक्षण युक्त नही प्रतीत होता, 








परिच्छेदः ] प्रयक्चटश्चणनिराकरणम्‌ ३५९७ 


प्रयक्षट्चणं घटते । अव्यभिचारित्वस्य दुरधिगसत्वात्‌ । तदव्यभिचारिव्वं किम दुष्टसासभ्री- 
न्यस्वेन ज्ञायते १ कि वा वाधरहित्वेन १ आहोस्िस्रवृत्तिसामथ्यंन ? उतान्येन केनचित्‌ ९ न 
प्रथम , अप्रयक्षतामरग्रीनिष्ठदोपाभावस्याध्य्चेणाध्यवसातुसराक्यत्वात्‌ । नापि ज्ञानास्यलि- 
डेन, ज्ञानमात्रेणाटृष्टसासग्रीजन्यत्वसाधने विश्रमज्ञानेष्वनैकान्तिकव्यात्‌ । नाष्यन्यभिचरि- 
तज्ञानेन वदवगम , परस्पराश्रयस्वात्‌, अदुष्टकरणजन्यत्वेन ज्ञानस्याव्यभिचरितस्वसिद्धिर- 
व्यभिचरितखज्ञानाचादुष्टकरणजनम्यसखसिद्धिरिति । नापि द्वितीय , विकस्पासहत्वात्‌ । छि 
स्पुरुषवीजरहितसम्‌ ? उत प्रतिपत्त॒ ? नाच. › स्वपुरुषवाधरहित्वस्यासवेज्ञाविज्ञेयत्वात्‌ | 
न द्वितीय. , प्रतिपत्तुदं शान्तरगमननिधनादिना बाधानुहये तदीयमरुमरीचिकाविश्रमाणाम- 





देद्यप्दस्य निर्विकल्पकप्रलयक्नमेदसूचक्वात्‌ । व्यवसायास फपदद्य श्प रस ॒इत्यादिप्रयश्चज्ञानस्य शन्दा- 
नुेघेन शाग्दस्डशङ्कानिवतंनेन सविकद्परप्रयक्षप्रमाण्यसमथंना वत्वात्‌ , इति हदि निधयतावदुदा- 
हृतम्‌ | तत्र चाव्यसिवारीति छक्तिरजतज्ञानादिष्यवच्छेद्‌, । सुखारिव्यादृचये ज्ञानपदम्‌ । अनुमानादिव्या- 
वरस्यथेमाय विशोषणम्‌ । एकदेशस्य दुर्लानप्वादसिडि लश्चणष्याह--अव्ययिचारित्वस्येति । अत्र प्रत्य- 
क्षतोऽनुमानतो बाददमयिगम्यते ९ इन्यग्रे विक्रय दूषयिष्यते, इदानी तूमयानुमुमतञ्जापकवेनाभिमतान्ध- 
मौन्विकरय दूषयति-तद्व्यभिचारित्वभियादिना । ननु कथ प्रप्यनपक्षे घर्माणामानुगुण्यमिति चेत्‌ , 
रलतच्योपदेगस्येव तप्प्रयक्षसा चव्यमिव्यवाह । प्रवृत्तश्ेष्टाया फलेन तोयादना अव्यमिचारसःप्रि- 
नियमः प्रदृत्तिसामन्यैम्‌ , अदुष्टसामग्रीजन्यवेनेति प्रथमपक्षे यदिदमदुष्टसामग्रीजन्यप्वं तपिकि प्रस्यक्षेण 
ज्ञायते ? उतानुमानेन ? आचे प्राह--अप्रयक्षेति । कायैकगम्यलामया दोषाशाना च प्रयक्चल्ाभावात्‌ 
तन्निष्ठदोषामावोप्यप्रस्यक्ष , अतस्तजन्यष्वमपि ज्ञानगतमप्रतयक्षामति भावः । द्वितीयेपि किं ज्ञानत्वल्द्धिन 
तदनुमीयते ? किंवाऽव्यभिचारिनानव्वेन ? नाय इत्याह - नापीति । तत्र देवुः--ज्ञानमात्रेणेति । नाव- 
परो निशः | द्वितीय दुप्रयति--नाप्यव्यभिचरितेति । परस्पराश्रयमेव विवरणोति-अदुष्टेति । 
नाधरहितत्वेनाव्यमिचारि्वावगम इतिं द्वितीयं प्न दूषरयत्ति-नापीति । उत प्रतिपत्तरिति । यो हि 
येन प्रयक्षेणा्थं प्रतिपयते तत्र तस्य ब्ाधामावदरेत्यथे. । प्रतिपत्तुदंशान्तरेति । यदा हि मदमरीचि- 
काविभ्रमोद्यानन्तर प्रतिपत्तुदेशान्तरगमन दे हव्यापत्तिवां मवति, तत्र तस्य न जाधोदय इति तद्धमाणाम 

व्यभिचारि स्यादित्यवैः । आदिग्रहणेन स्वस्थस्येनं जिासायभावो गद्यते | प्रवृत्तिसामर्थ्यनेति तृतीय 





क्योकि यहा अबव्यभिचारित्व का ज्ञान सम्भव नही । अव्यभिचारिस्व का ज्ञान क्या (१) निदु 
साममी-जन्यस्व से हीगा ? या (र) बाध-रहितस से ? या (३, प्रचत्ति-साफव्य से ? या (४) ओर 
किसीदहेतु से? ( जयरारिमघटने मी इन्ही चार विकस्पोके द्वारा अन्यभिचारित्वका एेसाही 
खण्डन किया हे--द्र ° तत्वोप० प° २ ) | (8) प्रथम ( निद्ुंटसाम्ी-जन्यत्व ) पश्च मे ८ जिङासा 
होती हे कि प्रस्यक्च की सामग्री से अदुष्टा का ज्ञान किंस प्रमाण से होगा ? प्रव्यक्ष से? या क्तान- 
त्वस्प क्गि से १) इन्द्रियादि अतीन्द्रिय सामी मे दोषाभाव का प्रव्यक्ष तो सम्भव नही । ज्ञानस्व- 
रूप र्ग से अहूष्टसामभ्री-जन्यत्व का अनुमान ( इदं ज्ञानम्‌, अदुष्ट-सामग्रीजन्यम्‌, ज्ञानत्वात्‌ ) नही 
केर सकते , क्योकि दुष्टसामग्री-जन्य श्रमज्ञान मै मी रहने से श्ानस्व' हेतु व्यभिचारी है । अभ्य- 
भिचारिज्ञानस्व से अदुष्टसामभ्री-जन्यस्व का अनुमान करने पर अन्योन्याश्रयता होती है-अदुष्टस्रण 
जन्यत्व से ज्ञान से अञ्यभिचारित्वि की सिद्धि ओर अग्यभिचारित्व-क्ञानसे अदुष्टकरण-जन्यत्व को सिद्धि 
होगी । (२) द्वितीय ( बाध-रहितत्व ) पश्च मै भी जिन्ञासा होती है कि 'सर्वपुरूषो की इष्टि से बाध- 
रहितस्व" विवक्षित है? या केवर ज्ञाता पुरूष कौ दृष्टि से ? सर्व॑पुरुष-बाव-रहित्व का ज्ञान किसी 
असर्वत्त को तो ष्टो नही सक्ता । क्ता पुरूष की इटि से बाध-रहितत्व, व्यभिचारी ज्ञानम मी रह 
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पयथौग्यभिचारितवग्रसङ्गात्‌ । नापि ठृतीय., तस्याप्यनिरक्तेः। तथादहि--म्रवृत्तिनोम पुंस, 
समीहा, चेष्टा, तस्या फठेनोदकादिनाभिसंबन्ध" प्रवृत्तिसामथ्येम्‌, तेनोदकादिविज्ञानस्याथौ- 
व्यभिचारिव्वमवगम्यत इति स्थिति । तच्चेदं प्रवृत्तिसामथ्यं लिङ्गत्वादवगत सद्न्यभिचा- 
रित्व बोधयतीति वाच्यम्‌ । तथा सति कि ज्ञानमात्राबगत सत्तदत्यमिचारितां विन्ानस्याव- 
गमयेद्‌ ? उतान्यभिचारिज्ञानावगतम्‌ ¢ नाद्य , शान्तिखप्रादिज्ञानेनवैकान्यात्‌ | नापि 
द्वितीय , परम्पश्रयत्वात्‌ । किचायमन्वयव्यतिरेकी हेतु ? केवव्यतिरेकी बा ? नाय , सरवै 
ज्ञानानामव्यभिचारितवे विप्रतिपन्नं प्रति सपक्षासभवातर । अप्तु तर्हि द्वितीय , तथाचायवा चस्प- 
तेस्तासपयटीकाया प्रयोग.--विवादाध्यासितं ज्ञानमथौन्यभिचारि समथप्रदत्तिजनकत्वात्‌ , 
यदि पुनरेव नाभविष्यन्न समर्था प्वृत्तिमकरिष्य्यथा प्रसाणाभास ' इति, यैवम्‌ , हेतोर्विर्‌- 
द्रत्वात्‌ । दरयते हि मणिप्रभायां मणिदुद्धया प्रवतमानस्य भणिप्राप्. प्बृत्तिलामथ्यम्‌, न 
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पक्ष दूषयति- नापि तृतीय इति। पू्ववायभिमत प्रचृत्तिसामभ्यं तदनिरक्ति दशयित पिवेचयति-प्रवृन्ति- 
नोमलयादिना। समीहैतयस्यैव विवरणम्‌-चेष्टेति ! मवखिद प्रवृत्तिष्ाम्यं ततः किम्‌? तत्राह-तचेदभिति। 
लिद्गत्वादिति । व्याप्तस्वपधधर्मतया ज्ञात हि चिज्ञ मवति, इतरथाऽसिद्ध्वप्रसङ्धादिलयथे. । तच प्रघ 
्तिसामभ्यं कि ज्ञानप्वरिङ्धिनावगत सप्साप्य बोधयति ९ कि वा अव्यभिचारिक्ञानघेनावगतम्‌ ?इति विक- 
सप्याये भ्नेकान्तिकतामाह- भान्तीति । अत्र च प्रब्तिसाम्यं समरथप्रवृत्तिजनकत्वममिमतमितरथा वैय- 
धिकरण्य स्यात्‌ । पूवं प्रवृत्तिसामथ्य॑लक्षणो देतटुं्ञान इ्युक्तम्‌ , इदानी मवतु सुज्ञानसयम्‌ , तथापि 
कीटो देठ. १ इति विकठ्पयति्‌-किंचायमिति । चः ररंचाथैः । पर्चरूप, ख्वन्वयव्यतिरेकी । 
अत्रे च सपक्षे सर्वरक्षण द्वितोय नास्तीलयमिप्रेयाह--सवेज्ञानानामिति | न च तदनुभगमावे सदेहा- 
भावः ; विपर्यामादपि प्रयवस्थानस्भवात्‌ । न च सोऽपि, अन्यत्र सत एवानिर्वचनीयवादात्‌ । न च 
सर्ववादविधिनिष्रेधप्रसङ्धः , उक्तवक्ष्यमाणरमाधानत्वात्‌ ; एतेनोःयनोद्गारोपि चिकिस्सित. । केवल- 
व्यतिरेकिपक्च शङ्कते--अस्तु तर्हीति । तादर्यटीका न्यायवार्तिकरीका । उदाहृतश्चाय ग्रन्थः स्वत. 
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जाता है , जेसे कि मरू-मरीचि मे जख का ज्ञान करे कोह ज्ञाता देशान्तर चका गया या मर गथा , 
तव उस ज्ञान मे भी अव्यभिचारिस्व रहना चाहिए । (२) वृतीय ८ भवृत्ति-सामभ्यं ) का मी निवचन 
नही हो सकता , क्योकि प्रवृत्ति नाम है पुरष की समीहा या चेष्टा का । उस भ्रवरृत्ति का जलादिरूप 
फर के साथ सम्बन्ध होना ही प्रवृत्ति-सामभ्यं है, इससे जखादि-ज्ञान मे अग्यभिचार्त्वि का ज्ञान 
होता हे । प्रवृत्ति-सामथ्यं छिग हयने के कारण स्वय ज्ञात होकर ही अभ्यभिचारित्व का क्षमक दहो 
सकेगा । यह जिक्ञासा होती है किं उसका ज्ञानमाच्र, अग्यभिचारित्व का अनुमापक माना जता ह ? 
या अव्यभिचारि्तान ? प्रथम पक्ष मानने पर पूववत्‌ रान्ति ज्ञानादि मे व्यभिचार ओरं द्वितीय पक्ष 
मे अन्योन्याश्रयता होगी । प्रवृत्ति-सामध्यंश्प हेतु का ज्ञान किसी भ्रकार सान भी ख्या जाय, तब 
भी यह हेतु अन्वयग्यतिरेकी माना जायगा ? या केवरुग्यतिरेकी ? प्रथम पश्च युक्त नही , क्योकि 
जिस व्यक्तिकी दष्टिसे किसी भी ज्ञान से अग्यभिचारित्व का निश्चय नक्षी, उसके लिए अन्वय- 
दृष्टान्त ( सपक्ष ) ही सम्भव नही । यदि कहा जाय कि द्वितीय ( केवरुग्यतिरेकी ) पश्च निदुं्ट है 
जेसा कि वाचस्पति भिश्च ने तात्पयं टीका ( प° ५ ) मे कहा है--““विवादास्पद्‌ कान, जथीव्यभि- 
चारी है, समथ प्रवरत्ति-जनक होने से, यदि अग्यभिचारी न होता तो समर्थं प्रवृत्ति नही करा सकता 
था, जेसे-भ्माणामास ।” तो यह नीं कह सकते , क्योकि उक्त देतु, विद्ध. (साध्यासमानाधिकरण) 
दे-देखा जाता है कि मणिप्रभा मे मणि का श्नम होता है, उससे भी प्रदत्त होकर सणि की प्रा 
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चाठ्यभिचारित्वम्‌ । उक्त हि-- 
मणिप्रदीपग्रभयो मणिघुद्धयाभिधावतोः । 
भिथ्याज्ञानाविरोषेपि विरदोषोऽथक्रियां प्रति। इति८प्रमान्वा० २५७) | 
कश्चाय फलाभिसंबन्ध. ? ज्ञानप्रतिभासिताथेस्य प्रापि. ? उन तज्नातीयस्य ? नाद्य 
वरृषभसदहिषपरिवतेनादिना करियाविभागन्यायेन विज्ञानावभासितसट्िटावयविनो विनारोन 
ज्ञानस्य फलभिसबन्धामावप्रसद्धात्‌ । न द्वितीय , म्रहतायदिविज्ञाने तस्य तञ्जातीयस्य वां 
प्रप्यभावात्‌ । नापि चतुथं. ; अन्यदप्यनुमानान्तरम्‌ ? उत प्रयक्चम्‌ ¢ नाद्य"; चसिद्गस्याव्य- 
भिचरितत्वलक्चषणसाध्येन व्यापिप्रहणदशायामेवाव्यभिचारस्य गृहीतत्वे पुनरलुमानानुपयो- 
हीति । याहि मणिप्रमाया मगिबुद्धिः, सा तावदर्थव्यभिचारिणी, अयथायथंस्वात्‌ । न च सणिप्रभेव 
मणिः | मथ च समथेप्रबृत्तिजनकत्वमस्ति, मणिप्रापकव्वादिव्यर्थः | अत्र सोगतवार्विकसमतिं दशयति- 
उक्तं हीति । यदि दहि मणिध्रमायाप्रदीपप्रभाया चमणिबुद्धिभ्या पुरुषावभिधावतस्तदा तयोरुभयोरपि विन्ञाने 
एव; तथाप्यथक्रिया प्रति विरोषोस्ति, मणिप्रमाया मणिब्ुदधे्मणिधापकत्वात्‌ , इतरत्र तदभावादिव्यर्थः | 
मदृत्तिसामभ्यंस्य देठुविरोषान्तर्मागो दुर्निरूप इप्युक्तम्‌ , इदानी प्रवृत्तिसामर्ध्यमेव सर्वज्ञानानुगतमः- 
दा्यनिरूणमिव्याह--कश्चायमिति । ब्रषथमहिषेति । अयमथं -वैरोषिकादिमते विज्ञानग्रतिमा- 
सिताथप्रापकल फलाभिसबन्वलूपप्रन्तिसामर््यमिययुक्तम्‌, अव्यापकत्वात्‌ । यदा हि दरतरे सरसि य 
सचिखि दृष्ट्रा तद्िपासया सपति, तदा समसमयमेव यदि महिषेण वृषमेण वा तदम्म क्षाभित भवेन्त- 
तस्तद्म्मोवयव्यारस्मकावयवेषु क्रियोत्पयते, ततश्च पू्वैतनद्रव्यारम्मकसयोगविधातकविमागोतपत्तिस्ततश्च 
सयोगनारारतदनु च तदारन्धावयविनाकश्षः, उत्तरमग्रोगोखच्या चावयव्यन्तयोप्पत्तिरिति तेषा दशनम्‌ , 
ततश्च पूर्वैातः सल्िलावयवी विहीन एव, पीयमानश्चान्य एवेति पूर्वज्ञानजनितप्रदृत्तेः फलभिसबन्धो न 
स्यात्‌ , अस्ति च तत्‌, इतरथा व्यभिचारितयाऽप्रामाण्यप्रसङ्धादिति | विक्ञानप्रतिमासिताकसजानीया्थै- 
ग्रापकत्व फखनव्यमिचार इत्यप्ययुक्तम्‌ । ग्रहतारकादिविज्ञानस्य सजातीयस्य वा विजातीयस्य वा महादे 
परापकत्वामावेनाव्याधकत्वादिलयाह -ग्रहेनि । पश्नदरयेऽग्युपश्चालानस्य प्रामाण्य न स्यादित्यपि द्रष्टव्यम्‌ | 
अन्येनेति पश्च निपरेधति- नापीति । यत्तदवोचाम-प्रसयक्षमनुमान वेति विकरय दुषयिष्यतीति, 
तदाह-अन्यद्पीति । येन हि लिद्धेनाप्यभिपारिष्वमनुमीयते तस्यतेन व्यािर्णृहीता? न वाण 
याये ्राह--लिद्धस्येति । नहि ज्ञानविरोपरेऽव्यमिचास्त्व विप्रतिपन्नम्‌ , येनानिमस्वादिवदन्यत् प्रसिद्ध- 





हो जाने से प्रदृत्ति सफर दी होती है । धर्मकीतिंने भी कहा है--"एक पुरुष मणि की प्रभाको 
मणि समञ्च कर मणि छने दौडता है ओर दूसरा पुरुष प्रदीप की प्रमा को मणि समञ्च, मणि उडानि 


दोडता हे- दोनो को सिभ्या ज्ञान समान दहोनेपरभी फरुमे बिरोषता देखी जतीदहै छि एक 
को मणि मिख्ती हं, इसरे को नही । 


फराभिसम्बन्ध भमी क्या) ज्ान-प्रतिभासित पदाथ की श्राक्चि? यां तज्जातीय पदाथ की 
प्रक्चि ? प्रथम पश्च उचित नही , क्योकि कोड ष्यासा व्यक्ति दूर से जरु देखकर चरता है ! इतने 
मे किसी जर-जन्तु ने अपनी पूछ फटकार दी, फिर क्या था ९? वेशेषिको के जरीय-परमाणुो मेँ क्रिया, 
क्रिया से विभाग, विभाग से आरम्भक सयोग नाहल, जिससे पूर्वं का देखा इजा जर ( अवयवी ) 
नष्टहो जाता है । उस प्यास के पहुचे तक द्रवणुकादि-क्रम से नये अवयवी जका जन्मो 
जाता ह , उसे जर भिरा, किन्तु जोदूरसे दीखाथा वह नही; अतः ज्ञान-प्रतिभासित जरू की 
प्रक्षि न होने से उसकी भव्रत्ति मे पएराभिसम्बन्ध ( सफर्ता ) नही होनी चादि । तज्जातीय 
पदाथ की प्राप्ति भी सर्वत्र नही होती, जैसे कि सूये, चन्द्र, नक्षत्र-आदि कै ज्ञानम न तो सूयौदि 
कीदही प्रि होती है जौर न तज्जातीय की दही । (४) चतुथे (अन्य किसी ध्रमाणसे) पक्षमेभी 
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गात्‌, अगरदीततवे वालुमानस्याग्रवृतते । न द्वितीय, ज्ञानयाहकेणेव मानसग्रयक्षेण तस्याथौ- 
व्यभिचारित्वग्रहणिऽभ्यासददायाभिवानभ्यासदकायामषि संदायादुदयग्रसङ्ात्‌ । 
किचेदमनव्यभिचारित्वं नाम वित्नानस्य ? कि प्रमास्वापरपयोया जाति. ? उनोपाधि ? न ताव- 
उजाति , जातिसङ्गरप्रसद्वात्‌ । तथाहि-सर्व ज्ञानं धर्मिण्यश्रान्त प्रकारे तु विपयेय इति वदद्धि- 
रिदं रजतमिति विथ्रमज्ञानमिदसरे प्रमाणमप्रमाणं च रजतां शोऽभ्युपगस्यते परीक्षके , तथाच- 
''अन्योऽन्यपरिहारेण भिद्रव्यक्तिनिवेरिनोः | 
सामान्ययो समावेशो जातिसङ्कर उच्यते ।। 
इत्युक्तन्यायेन स्परतौ प्रमास्वपरिहारेणैवाप्रसाव्वस्य वृत्तरप्रमात्वपरिहारेण च प्रयक्षादो 
प्रमात्वधृत्तेरेकस्या विथ्रमग्यक्ताबुभयसमावेरो कथं न जातिसङ्कर स्यात्‌ १ उपाधिश्चावाधि- 
तव्वाविसंबादित्वादि. प्रागुक्तप्रकारेणेवापाकरणीय , अस्तु वा यथाकथचिदविचारितरमणी- 


मेवान्यत्रानुमीयेत, अपि स्वयमिचारिववमात्र इति भावः । द्वितीये प्राह--अगृहीतत्व इति । प्रसयक्षपक्ष 
दूषयति---न द्वितीय इति ! प्रव्यक्षतवे हञानप्रतीतिसमसमयमेव तस्यापि निर्णीतत्वादनभ्यासदश्ायामव्य- 
भिचारिवे सशय न स्यादिप्य्थ. | 

तदित्थमव्यमिचारिलस्य कापकाभावादसिद्धिरयमिहिता, इदानीमव्यभिचारित्वमेव दनिरूपमिलयाह-- 
किचेदमिति । प्रमाष्वमिव्यप्रः पर्यायो यस्या सा तथाक्ता । प्रमावमितिनामिकेति यावत्‌ । प्रमाखरूप- 
मव्यभिचारिष्व न जाति | इद्‌ रजतमिष्यादिश्रमेधु धम्य॑द्ञेऽव्यभिचारित्वरूपपरामाण्याङ्खीकारादितरादो 
चाग्रामाण्याङ्गीकारात्‌ | उमयोश्च परस्परव्यमिचाग्णिरेकच वृत्तौ जातिसङ्करादिप्याह- न तावञ्जाति- 
रियादिना । जातिसङ्करस्वरूपमेव व्रृद्व्वनेन द्रटयति--अन्योऽन्यपरिहारेणेति । नच स्वत.प्रामा- 
ण्यवादोक्तः परिहार इदमरो तद्रयवहारध्योपाविकव्वेऽन्य्ापि तत एव तद्वथवहारोपपन्तौ जातिसद्धावे प्रमा 
पराभावात्‌ । न च गोषायुच्छेदप्रसङ्", इष्टत्वात्‌ । नचाप्रमात्वसुपाधि ; प्रमाष्व च जातिरिति वक्तु युक्तम्‌, 
वेपरीलयस्यापि समवात्‌ । उपाधिपश्च दूषयति--उपाधिश्चेति । ्रागुक्तप्रकारेणेति । अ गापितस्वं कि 
स्वस्य १ करि वा प्रतिपत्तुः ? एवमिस्वादित्वमपि मिसर्वेषाप्‌ ? उत प्रतिपत्तुः ? इति वि एरयोक्तदूे- 
नेत्यथं । एवमपयवसौ दूप्रणञुक्सया समुदितेऽ्पि दूयण वक्तुमुपकरमते--अस्तु वेति । अनी-धरमर्यक्ष- 


“अन्यः पद्‌ से अनुमानान्तर विवक्षित है ? या प्रव्यक् ? यदि अनुमान चिवक्षित है, तो उसके हेसु 
का जन्यभिचारित्वरूप साध्य के साथ व्याक्षि दशन पे इष्ण है ¢ या नही? यदि हज है, तव 
व्याक्ति-दशंन कार मे अव्यभिचारिव का निश्चय हो जाने से अनुमान प्रयोग व्यथे है ओर यदि नही 
इभा, तब तो अनुमान भी केसे होगा ? श्रस्यक्षः प्रमाण से बाह्य प्रत्यक्ष का असम्भव दिखाया जा 
चुका है, अत मानस प्रत्यक्ष ही ठेना होप । यदि मानस प्र्यश्च से हयी ज्ञान के साथ-साथ अन्य- 
भिचारि्व का मरस्ण हयो जाता है, तब अनभ्यासदशापन्न्‌ ज्ञान मै व्यभिचारित्व अव्यभिचारित्व का 
सद्य नदी होना चादिषए । 

ज्ञानगत अन्यभिचारित्व का स्वरूप भी क्या हे ? प्रमास्व सज्ञक जाति ? या उपाधि १ साङखय 
के भय से जाति नही मान सकते-सभी अमन्ञान मी धर्मी ( श्युक्तयादि ) अक मे प्रमादी होते 
है भ्रकार ( रजतव्वादि ) अदा मै अप्रमा होते है- एेसा जो विद्धान्‌ मानते है, वे रदं रजतम्‌-- 
इस एक ही ज्ञान मँ प्रमात्व जर अप्रमाष्व--दोनों मानते हैः । साह्यं का रश्चण है कि (परस्परं 
एक दूसरे को छोड़ कर भिन्न-भिन्न ग्यक्तियो मे रहनेवाछे दो धमं का एकत्र समावेश्च ।› प्रकत मे 
प्रमास्व को छोदकर अप्रमात्वं स्ति मे रहता है, एवं अप्रमात्व को छोडकर प्रमात्व, प्रवयक्चादि भँ 
ओर दोनो का समावेश एक भ्रम व्यक्ति मे हो जाता है, अत. जाति-सङ्कर क्यो न होगा १ अबाधि- 
तत्व, अविसवादिष्व-आदि उपाधियो का पूर्वोक्त रीति से ( स्च पुरुषों की दष्ट से अवाधितत्व ? था 
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यमव्यभिचारित्वम्‌ , तथापीदवरज्ञानेऽव्याप्रि' । तस्य नियत्वादेवेन्द्ियसध्िकपौलन्यस्वात्‌ | 
जन्यप्रयक्षरक्चणमिति चेत्‌, तथाप्यनुभितावतिव्याप्चिः, मनोटक्षणेन्द्रियस्याव्मरक्षणेनार्थेन 
सन्निकषौदलुमितेजोयमानत्वात्‌ । संयुक्तेऽथे इति विद्ोपणान्नाहिव्याप्रिरिति चेत्‌ , न , युक्ता- 
वस्थायायुपजायसानपरमाणुिषययोगि प्ररक्षेऽव्याप्रेः । अयोगिप्रयक्षर्णमिति चेत्‌, न , 
प्रयमिज्ञाने तन्तांरोऽव्याप्रे । तत्रापि संयुक्तविदोषणताटक्षण. सच्धिकर्षोऽस्तीति चेत्‌, मैवम्‌, 
अयमभ्निमान्पबेत इयनुमानेऽतिव्याप्रे, तत्रापि संयुक्तविकेषणताटक्षणसन्लिकर्षस्य तत्तांदा 
इव सद्धावात्‌ । खि्ना्जन्यत्वे सतीति विदोषणाददोप इति चेत्‌, न, इन्द्रियाथसनिकर्षप- 

द्वैयथ्येप्रसङ्धात्‌ । तेनाप्यतव्याृत्निमुखेन खिद्ायजन्यत्वमेवोच्यत इति चेत्‌, न ; यक्कि- 
लक्षणमिदमतो नाव्याप्तिरिति शङ्कते--जन्येति । अनुमिताविन्दियार्थसनि ररपषौ्च्त्व दर्थयन्नतिव्यातिमेव 
विवरणोत्ति-मनोक्षणेति । उपलक्षण चैतस्स्यरयादेरपि । नन्विन्द्िथाथमनिकर्षापण्नन सयुक्तेऽथं प्रतयक्ष- 
मिति लक्षण विवक्षितम्‌ › ननचैवमलुमानम्‌ , अतो नातिव्यातिरिति शङ्कते--संयुक्तेऽथं इतीति । एत- 
दुक्त मवति--इन्दरिय येप्यादिविदेषणयुक्त कयुक्तार्थावभासक्‌ प्रत्यक्षमिति । तहिं योगिप्रसयक्षविरेषेऽप्या- 
्िसियाह-- न , युक्तावस्थायामिति । अआप्ममन"सच्निकषमाव्ादरोपार्थग्रःमिति सव्तापभ्युपगम. । 
युक्त च । नहि तदा परमाण्वादीन्ियसथुक्तम्‌ , बहिरिद्ियाव्यापारान्पनश्च वहि" स्वातन्त्यामावादिति 
नावः ] तहिं अयोगिप्रयक्षस्येत्ेद्‌ लक्षणमस्ति शङ्कते-अयोगीति । तद्ययोगिध्यक्षेप्यग्याश्तिस्याह- 
न ; प्रयभिज्ञान इति । ननु कथमव्याधिः , यावता तत्तायामपीदानी चश्चुषा सयुक्त देवदत्तविदोषणतया 
पारपयेगेन्दरियसन्निकरपोऽस्तीति शङ्ते- तत्रापीति । तहं प्रयक्चधमिकालमानेष्वतिव्याधिरतयाह-मैव- 
सिति । नु जिङ्गा्यजन्य्वे सद्युक्तविधसन्निकपैजन्यप्व तछ्छक्चणम्‌ , तथा च नानुमितावतिभ्याप्िरित्या- 
राङ्कव तहि लिद्ञाद्यजन्यप्वे सति प्रमितितमिवयेतावदेवास्तु प्ररश्चटक्षणम्‌ , व्यभिवारामावात्‌, इथेतरदिति 
परिहरति-नेन्द्रियाथंति । नन्विन्द्रियार्थसन्निकःरौप्पन्नमिव्यत्र लिद्ञाचजन्यतब विवक्षितमतो न वैयथ्यम्‌ | 
यदि हि छिद्धायजन्यव्वमिद्धियाथेसननिकषेजन्यत्व चोमय विवक्ष्येत, स्यात्त वेयथ्य॑म्‌ , नल्वेवमिति रङते~ 

तेनापीति । तद्यसिद्धिरेव लक्षणस्य, चक्षुरादेरपि यच्किचिप्परति लिङ्धप्वेन स्वप्रद्यक्षाण लिद्धजन्यत्वा- 








किसी एक की दृष्टि से-इन विकष्पों के द्वारा ) निराकरण कर देना चाहिए । यदि किसी प्रार्‌ अन्य- 
भिचारिष्व का कोड अआपात-रमणीय स्वरूप मान भी रे, तब भी हैरवर-क्तान यै अव्याक्ि बनी रहती 
है , क्योकि ईदवर-क्षान नित्य होने से इन्द्रिय-सन्निकष-जन्य नही होता । यदि उक्त रक्षण, जन्य 
प्रव्यक्च का ही माना जाय, तब भी अनुमिति मे अतिष्या्ि होी है, क्योकि अनुमिति भी मन 
दृन्दिय ओर आत्मरूप अथं फ सन्निक्षं से जन्थहोतीहै। यदि कहा जाय कि प्रव्यक्ष-विषय अथ 
के साथ जितत इन्द्रिय का सन्निकपं होने पर जो ज्यान डोता & उसे उस इन्द्रिय से सन्निकृष्ट विषय 
का प्रत्यश्च कहा जाता है, बहिविषयक अनुमिति वद्धि के साथ इष्य के सल्निवष से जन्य नही 
होती । तो यह कहने पर युक्तयोगी के इन्दिय-सन्िकपं मैः भिना दी प्रमाजु-आदि विषयक 
परव्यक्च से अग्या्ि होनी है । उक्त रक्षण को अयोगि-प्रव्यक्न का रक्षण मानने पर मी प्रव्यभिह्णा 
के तत्ताश मै अभ्यास्ति होती है । यदि कहा जाय कि न्तत्ताः के साथ मी “इन्द्रिय-सयुक्त-विशेषणताः 
सन्निर्पें होता है, तब तो “अध्चिमान्‌ पर्व॑त इस अज्ुमिति मँ अतिम्यासति होगी , क्योकि अस्मि 
के साथ भी तत्ता के समान ही "सयुक्त-विशेषणताः सन्निकपं विमान ड । “छिगाच्जन्यस्वे सत्ति 
यह विरोषण लगने पर 'दन्द्ियाथै-सन्निकषः पद्‌ व्यध हे जाता है। यदि कहा जाय कि इन्द्रि 
या्थ-सन्निकूपंजन्य मे किगादि-जन्यत्व की व्थात्रृत्ति करने ॐ किए ही किगाचजन्यस्व कहा जाता 
है, तब असम्भव दोप हो जाता है , क्योकि किसी-न-किसी की अपेक्षा से इन्द्रिय ओर सन्निकषादि 
चि ०~-८६ 
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चिदपेश्चया सर्वस्यापि रिद्धत्वसंमवेन ठक्षणस्यासभवित्वप्रसद्खात्‌। पारोष्ष्यानधिकरणप्रमा 
प्रयक्षफङ तकरण च प्रयक्षप्रमाणमिति सूत्रेण सूत्रित छक्षणमिति चेत्‌ , न, प्रमात्वपरोक्षसव- 
योुर्िरूप्यत्वेन तदधीननिरूपणस्यापि रक्षणस्य दुनिरूपत्वात्‌ । न च प्रमात्वस्य जातित्वेन 
निरक्ति. , भरमज्ञाने जातिसङ्करस्योक्तस्वात्‌ । न तत्रेदमंशचादिप्रस्यये प्रमात्व जाति. कितूपा- 
धिनिबन्धन ग्रमान्यवहार इति चेत्‌, न ; स्वंप्रमाव्यवहारस्यापि तथास्वोपपत्तौ जातेरपखा- 
पापत्तेः । न चैव मोत्वापलापग्रसद्ग. , जातिमन्तरेणोपाधिमान्ननिबन्धनतया गोव्यवबहारस्य 
कचिदप्यनङ्धीकारत्‌। मद्गवादौ गोन्यवहारो न जातिनिबन्धनो नाप्युपाधिनिवन्धन,. 
कित्वौपचारिक इति न किंचिद्‌ दुष्यति । 

न च प्रमाल्वजातेन्यञ्जकमस्ि । तथाहि-तत्किमवाधितानुभूनिखम्‌ १ किं वा यथाथोनु- 





दित्याह~--न यकिचिदिति । वष्छिङ्धाजन्यस्वे सति तदिन्धियसन्निकषजन्यत्वस्य लक्षणस्वविवक्षाथा तच्छ- 
ग्दाथानुगल्यसमनन लक्षणस्याव्यातिसयिपि द्रव्यम्‌ । फल्द्वारा लक्षण शङ्ते-पारोक्ष्येति । अनुमिष्या- 
दिव्यादृत्तये पारोक्ष्यानधिकरेप्युक्तम्‌ । भ्रान्ति विदोषव्यवच्छेदायं प्रमाणग्रहणम्‌, इद्धियेप्यादिविरोषणेन 
पारोक्षयानधिकस्णत्वसूचनादव्यभिषारितया भ्रमादिव्युदासेन प्रमाघलमास्पव्यक्षावमानोपमानशन्दा' 
प्रमाणानीति सूते करणस्य च ग्रक्रान्तव्वादिदं रभ्यत इति भावः । श्चमज्ञान इति । तत्र दीद म्क्ञाने 
प्रमाव्वमितर्राप्रमाखमिति जातिसङ्कर उक्त इव्यर्थः | ननु न तत्र प्रमात्व जातिरस्ति, येन जातिसङ्कर' 
स्याद्यवहारस्तूपाधिनित्रन्धन इति शङते-- न तत्रेति । आदिग्रहणेन पीतः शद्धः उष्ण जल्मित्यादौ 
पीताष्णतादिपरत्यया स्यते । ससर्ग॑माघ्रप्रस्थये हि तत्राप्रमात्वम्‌ , तहिं तेनैवोपाधिना सर्वत्र प्रमाभ्यव- 
हारोऽस्वनुगतनिमित्तछामात्‌, अल जातिकस्पनया अधेजरतीयदु्येति परिदरति-नेवि । ननु कथ 
द चिदपि गोष्वन्यवहारस्योपाधिनिभन्धनताऽमाव" ? यावता मृदादिविनिर्मितगवादो गोत्वव्यवहारस्योणधि- 
कत्वात्‌ , तत्र जातेरमावादिति, तत्राह--मद्रवादाविति । न तावन्मरदूगवादौ गवादिञ्चुदधिरस्ति, शब्द- 
ग्रयोगस्तु परम्‌ , नच सोऽपि जातिमुपाधि वावल्प्न्य; कितूप्वारात्‌ । नहि मिहशब्दो बल्वर्मणि 
उपचार्पयुक्त इति उपाधि निबन्धनो जातिनिबन्धनो वा मवति, विभ्रमेदमशादौ पुनसस्यतव प्रमाभ्यव- 
हारस्य स्वीक्रियत इति विरोष इति भाव । 

जातिसद्करान्न प्रमाख जातिरिुक्तम्‌ , इदानी व्यज्ञकामावाच न प्रमात्व जातिरियाह-न चेति । 


सभी ख्गिही दो सकते है, किसी भी प्रत्यक्ष ज्ञान से छिग-जन्यस्व की व्यावृत्तिसम्भव नही । (यदि 
कहा जाय कि “प्रत्यक्षानुमानोपमानश्चब्दा प्रमाणानि ( न्या० द° १।१।३ ) सन्न मे "प्रमाणः श्रब्द 
का जथ है-श्रमा का करण । परोक्ष्वानधिकरण प्रमा, प्रत्यक्ष फल है, उसके करण का नाम प्रस्यश्च 
प्रमाण--दइस प्रकार का सूत्र-सुचित रक्षण मनेगे । तो यह भी नही कह सकते , क्योकि प्रमात्व 
ओर परोक्चत्व का निरूपण हो नही सकता, अत प्रमास्वादि-निस्पण के द्वारा निरूपणीय रक्षण कैसे 
सम्भव होगा ? प्रमा को जाति मानने पर अमन्ञान से जाति-साद्धयं कहा जा चुका है । यदि क 
जाय कि ददं रजतम्‌ः मे इदम्‌- इस ज्ञान से पभरमास्व जाति नही मानते, अपितु उपाधि के अधीन 
प्रमा-ग्यवहार हो जाता है । तो रेसे ही समस्त प्रमा व्यवहार निभ जायगा, जाति का मानना ही व्यभ 
होता है । किंतु इसी प्रकार गोस्वादि का अपलाप नही किया जा सक्ता , क्योकि "गोसवः जाति को 
छोडकर उपाधिमान्न के अधीन गो-व्यवहार कही भी नही माना जाता। मिष्ट की गोसे गो व्यवहार, 
न्‌ तो जाति-निबन्धन होता है ओर न उपाधि-निबन्धन , अपितु (माणवक मँ "सिह शब्द्‌ के समान) 
जोपचारिकि है, अत. कोड दोष नही । 
श्रमात्वः जाति का भ्यज्जक भी कोड नहीं । यदिह, तो क्या (4) बाध-रदित अनुभूतित्व ? 
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भूतिस्वम्‌ १ आदोखिदग्यभिचा्येनुभूतिस्वम्‌ ९ अविसवाद्ुभूतिखं वा ? संरायविपर्ययन्य- 
तिरिक्तस्म्रतिखानधिकरणज्ञानस्व वा ? एतद्धटज्ञानवृत्तिस्वे सस्येतद्धूमजन्यवहिज्ञा न्त्निसंदा- 
यादरत्तिजातिमच्तं वा । न प्रथम › इदानी बाधविरहस्यातिप्रसञ्जकत्वात्‌ । काखान्तरे बाधघि- 
रदस्य दुरवधारणस्वात्‌, सवपुरुषाबाधस्य पुरस्तादेव निरस्तत्वात्‌ । न द्वितीय , यथार्थ॑स्वानि- 
रुक्तं , तक्िमथेसत्तामात्रविषयत्वम्‌ ? उत यावतस्रतीयमानार्थसन्म्‌ १ आहोखिदवाधिताथेव- 
त्वम्‌ ? न तावदथंसत्तामात्रविषयतवम्‌ , भ्रमस्यापि प्रमातवप्रसङ्खात्‌ । नापि यावस्रतीयमाना- 
सत्त्वम , प्रयभिज्ञायामतीतानागतानुमानेषु वेधज्ञाने च तद्भावेन तेषामप्रमास्वापतात्‌। 


ता 


पक्षचत्टयेऽनुमूतिग्रहण स्मृतिव्यावृत्य्थम्‌ । विपयंयादिव्याबृ्यर्थम्‌ च विरोषणान्तरम्‌ । सद्यादि पय॑याच 
व्यतिरिक्तत्वे सति स्पृतित्वस्याथनधिकरण यञ्ज्ञान तच्वमिति पञ्चम पक्षः। एतद्धटज्ञानेति । एतच 
घटज्ञानं चेति प्रव्यक्षक्ञानविरोषो विवक्षितः । एतच्च धूमजन्यवहिज्ञान वेत्यतराप्यनुमानज्ञानविरोष; । 
तयोवंतंमानते सति सशायाघ्नतर्यां जाति" प्रमात्व तदधिक्रणव्वं प्रमात्वव्यज्ञकमियर्थं ¡ अच च घट- 
सानशृत्तिजातिमच्वमिच्युक्ते अनुमेयधरज्ञानब्रच्यनुमितित्वजातिमच्वमनुमितित्वव्यज्चकमादायार्थान्तरता, तद्‌- 
थमेतद्धटज्ञानदृत्तीरयुक्तम्‌ । तयापि प्रयक्षत्वजातिमचम्‌ प्रत्यभत्वव्यज्ञकपादायार्थान्तरता , तदर्थम्‌ धूम- 
जन्यज्ञानव्रत्तप्युक्तम्‌ । तथापि प्रपयक्षूमरने पूरवोक्ता्थान्तरता, तदर्थम्‌ धूमजन्यवहिनेष्युक्तम्‌ । तथापि 
तथाविधस्प्रतौ प्रसक्तिः, तदथंमेतदिव्युक्तम्‌ | तथापि गुण्वादिमच्मादायार्थान्तरता, तदथम्‌ धूमजन्य- 
वहिज्ञानेद्युम्‌ । तथापि तथाविधस्म्रतौ प्रसक्तिस्तदथ॑मेतदिव्युक्तम्‌ । तथापि गुणव्वादिमचखमादायार्था- 
न्तरता, तदथंम्‌ सश्याघ्रत्तीदयुक्तम्‌ । सशयावृत्तितवे सति परोक्नाऽपरोक्नानुभवन्र्तिजातिमच्वमिति लश्ष- 
णाथः । तत्र प्रथमपक्षमवाधितप्वानिरक्तया दूषयति-न प्रथम इति । अतिप्रसञ्जकलवादिति । विपय॑- 
यादावपीदानी बाधविरहसरमवेन प्रमात्वव्यज्ञकतप्रसङ्गादिव्यथंः । पुरस्तादेव निरस्तत्वादिति । असर्व- 
जञाविज्ञेयस्वादिव्यथः । बादीन्द्रस्तु बाधितष्वात्यन्ताभावोऽवाधितस्वमित्याह । तस्य वक्ष्यमाणबाधानिरुक्तया 
निरासः । अथावाधितमवराधितमिव्यनुवृत्तबुद्धया जातिसरुपाधि्वीऽवाधितस्वम्‌ न , बुद्धिमात्ादसिद्धेः | 
अबाधितत्वे च चक्रकम्‌ । भ्रसस्यापीति । भरमक्ञानेपीदमंरास्याथैस्य विग्यमानलात्त्ापि व्यञ्चकसत्तया 
व्यद्धयप्रमावप्रसद्धादित्यथः । द्वितीय दृषयति-- नापीति । प्रत्यभिज्ञाया तत्ताविशिष्टोथै, प्रत्यभिज्ञोद- 
समये नास्त्यतीतप्वात्‌ , तथातीतानागतार्थविषयानुमानेऽपि तदानीमर्थो नास्ति । तथा विधिवाक्यजन्यक्षानेपिं 
साध्याथंविषयत्वात्तदानीम्थो नास्तीति तेषामव्यज्ञकतयाऽप्रामाण्यप्रसङ्धादबव्यासिरित्यथै. । द्वितीयत्रतीयौ 


या (२) यथाथीनुभूतिव्व ? या (३) अथौविनाभूतानुभूतिव्व ? या (४) विसवाद्-रहित अनुभू तित्वं ? 
या (५) सशय, विपयेय, स्त्ति-भिन्न ज्ञानत्व ? या (६) यत्किञ्चित्‌ घट-प्रत्यक्ष ओर वह्धयनुमिति से 
चत्त, सश्चयाङ्त्ति जातिमत्व ? (१) प्रथम ( अबाधितानुभूतित्वम्‌- द° ख० प° ४४२ ) पक्ष युक्त 
नही , क्याकि वह (एतत्कारीन बाध-विरह विवक्षित हे ? या कारान्तरीण बाध-विरह १) ए्कारीन 
बाध-चिरष तो एतत्कारीन विपयंयमे भी हे, अत. उससे अतिप्रसक्ति ( प्रमास्वापत्ति ) होगी । 
कारान्तरीण बाध-विरह का निश्चय करनादही कठिन है । सर्व पुरुषोकी ट्श्िसे बाघ-विरह का 
निरास पहठेदही क्रियाजा चुका है । (र) द्वितीय ( यथाथौनुभूतित्वम्‌-द्र° खं० प° ३९७ ) 
उयञ्नक के घटक भ्यथाथेत्व का निर्वचन क्या किया जायगा ? अथं-विद्यमानता मात्र-विषयकस्व ? 
या प्रतीयमानाथस्त्व ? या अबाधितार्थकत्व ? अथे-सत्तामान्न-विषयकत्व तो श्रम सँ अतिग्याक्च है 
( क्योकि रम का विषय अधिष्ठान, विद्यमान ही होता हे ) । 'यावसरतीयमानार्थंसत्वः, भ्रत्यभिन्ञा 
मे अतीतादि-विषयक अनुमान से एवं विधि-जन्य ज्ञान मे नही ( भ्रत्यभिज्ञा का तत्ता-विरिष्ट अथै, 
अनुमान का अतीत भथ जर विधिजन्य ज्ञान का स्वगादि अथं उस समय विद्यमान नही ) अत. उनमे 
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अवाधिता्ैवत्व तु पुरसतादेवाष्स्तितम्‌ , नापि ठतीय ; ज्ञानाथंयो्विभिन्नदेरकार्योधूमा- 
गन्योरिवाविनामावाभावाद्‌ । चतुर्थऽपि पक्षे क्चानान्तरेण तथेवोलिख्यमानत्वम्‌ ? विपरीत- 
तया बाऽनुष्टिख्यमानसमविसबारिस्यम्‌ ? नाद्य ; सर्जतं रजतसिि धारावाहिकविश्रमेष्वपि 
मावात्‌ । न द्वितीय , अवंजानबावस्यापि चशम्य भरनात्वापातात्‌ । सापि पञ्चमः, सद्यय- 
विपर्थयव्यतिरिक्तम्य॒तित्वानधिकरणसनिखस्य विश्रषेऽपि धस्यमे भावात्‌ । अन्यथा “सर्य 
ज्ञानं धर्मिण्यश्रान्त प्रकारे तु विप्य › दखयभ्युरगयपरियागप्रसङ्खान्‌ । संदरयविपययस्मरती- 
नामनिरक्तेश्च तद॑तिरिक्तवमपि दुभणम्‌ । 

त॒त्र किंमनववारणन्रान खय ? विरद्रोधयकोटिसस्परिङ्धागं वा ? अनिद्धौरितस्वविरे- 
षित वा ? लि ज्ञास्ाजनरु मिथ्याज्ञान वा ? विपयेयेनरभिध्याज्ञान वा ? संदायव्वजातियोगि 








दूपयति-अबाधिताथेवस्व स्विति । अल्मि-चायन॒भूतिसमिति व्रतीय पशन दृषयत्ति-नापि चतीय' 
इति । ॐ गत्रा्थस्तत्र नमिति देग्तोऽव्यभिचारित्व विवनितम्‌ ? पि वा यदा्थंस्तदा ज्ञानमिति 
कार्त ? नोमयमपीपयाह--ज्ञानाधयोरिति--यवरपि सुलारछ्ि देगतोऽविनामावौ वर्तमानेषु च 
काठ्तः सभवति, तथापि न रावप्रमिततीनामेवभाव इति ताख्वव्यात्तिखिय 4 । अविसवायनुमूतित्वमिति 
चुथैऽपि पक्षेऽदिस्तवादित्य विकटय दूपयति--चतु्धंपीत्ि । पि सबादाभावो विक्षवादित्वम्‌ ? तदभावो- 
उविसवादिष्वम्‌ ? इति प्रथमनिकल्पाभिप्राप्र | द्वितीये तु विपरीतसवादो विक्वादस्तदभापोऽविसवादि- 
स्वमिति । तत्र प्रथम दष्रति-न्यश्यं इति । यस्ति हि इद्‌ रजतमिति धारावाहिकविभ्रमे ज्ञानान्तरेण 
ूरवज्ञानप्रतीता्थ॑स्य तथेपयुहे ख इ्यतिष्याततिर््यिथैः । द्वितीये देशन्तरगमनादिनानुसन्नबःधे भ्रमेऽति- 
व्या्ठिरियाह-न द्वितीय इति । प्म णक्षेऽयतिव्यातिः , सवंश्नमाणामपिष्ठानाय त्वडुक्तलक्षणवच्वेन 
प्रमाव्प्रतद्धात्‌ । न चेष्टापत्ति, , जातिरङ्येक्तरिप्यमिपरेप्याह-- नापि पञ्चम इति । किच सक्लया- 
देरपि दुर्मिरूपव्यात्तदरयतिस्तिषवमप्रमि ्मिप्यासिदिलक्षणस्येतयमिप्रेव्याह--सं येति । 

तत्र सशयलक्षणानि समवन्ति पिकटणयति-तच्र क्िमिलयादिना । निश्चयव्याघ्रच्य्थमाद्य पदम्‌ | 
अवधारणाभावय्यावरच्यै नानपदम्‌ | घय्पदौ स्वाणुगेवध्यादिव्याै विरुद्रोभयग्रहणम्‌ । अनिधाौरितत्व- 


प्रमात्व न रह सकेगा । अवापितायेत्व कां निरक्रण ह्ये ही चुका ड । (३) तृतीय ८ अन्यभिचा्थनु- 
भूतित्वम्‌-द्र° ख० पू० ४२७ ) पक्ष असखम्भव-प्ररत है, क्योकि ज्ञान ओर अ्थंका देश-कार 
भिन्न-भिन्न है, अत उनभे धूम ओर अश्चि फे समान अविनाभाव सम्भव नही } (४) चतुथं ( अवि- 
संवा्यनुभूतिस्वम्‌-- ° ख० प° ४३० ) पश्च मे अविसवादिष्व का क्या अर्थं है १ ज्ञानान्तर-समर्धित- 
निषयकस्व ? या अस्जातबाघकत्व ? प्रथम पक्ष युक्त नह्य , क्योकि इदं स्जतम्‌?- इस अम ज्ञान 
कां विषय भी ददं रजतम्‌ः-दइस द्वितीय ज्ञान से समित हे । द्वितीय पश्च भी उचित नही , क्योकि 
जिस भरम का बाध किसी कारण उच्वन्न नही इभ, उसमे भ्मात्वापच्चि होती है । (५) पञ्चम 
( संशयविपयंयातिरिक्तस्छतितवानधिकरणक्तानव्वस्‌- द° ख० पर० ४४३ ) रम के धमी अशमे भी 
विद्यमान है | यदिन माना जाय, तब “्वभी ज्ञान धमी असस अभ्रान्तहोतेहै, प्रकारंशमे दही 
विपर्ययता होती है"--यह सिद्धान्त भग हो जायगा । सशय विपर्यय ओर स्ति का निरूपण भी 
नदीं हो सकता, इस किए भी सशयायतिरिक्तसव-घरित पञ्चमं पश्च दुर्नि्वच है । 

इनमें संदाय क्या हे ? क्या (9) अनवधारण ज्ञान ? या (२) विरुद्ध उभय कोटि सस्पशीं ज्ञान १ 
या (३) अनिधोरितत्व-विशोषित विरुद उभय कोटि सस्पशीं क्वान ! या (४) जिनज्ञासा-जनक मिध्या 
ज्ञान ? या (५) विपयय-भिन्न मिथ्या ज्ञान ? या (६) संशयत्व जाति-विशिष्ट ज्ञान † किसी प्रकार 
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वा ? सर्वथापि न निर्पणपथमवतरति । 
अनिरुक्तेरवधृतेरतिव्याप्रदरैयोरपि । 
अग्यापेर्विभ्रमासेदाउजातिसाद्धयेसक्तित" | १९॥ 
नाद्य" , अवधारणानिरक्तावनवधृनत्वम्याध्यनिरूपणात्‌ । तथाहि - कि ज्ञानमात्रमवधारणम्‌ ? 
उत एकाकारप्रतिनियतम्‌ ? आहोखिस्स शयविरोधिज्ञान वा? संडायविरोधिषमाणक्ञानं बा ? 
आये व्याघात" , ज्ञानं भवति चेद्युक्तत्वात्‌। द्वितीये चिच्र. पटश्च सैवश्वेयादिप्रमाणज्ञाना- 
नामपि सद्ययत्वापात, एकाकारप्रतिनियमाभावात्‌ । नापि वतीयचतुथौ , संरयानिरुक्तौ 
तद्विरोधस्यानिरक्ते । किं चैवं सति संरायविरोधिज्ञानादन्यञज्ञानं संदाय इत्यापतेत्‌। तथा- 
चानुरगन्न मंदायस्य संशयाविरोधिता, जायसनानगप्रमाणज्ञानसपि संङयं स्यात्‌ । नापि द्वितीय , 
मेदाभेदरीवोष्णादिविषयगप्रमाणज्ञानानां विशद्रोमयकोटिसंसर्दिनं सरायस्वप्रसद्धात्‌ | 


विशेषितमिति 1 अनिर्षारितोमयकोधिमस्पररि ज्ञानमिव्यथः । मिध्याज्ञानमिप्युक्ते विपर्येति प्रसद्खस्त- 
दथ जिज्ञासाजनकेष्युक्तम्‌. । ताबद्युक्ते तकैठपि प्रसक्ति › तद्य मिथ्याज्ञानमिति | सर्वथापि दुर्मिरूपण- 
मिघयुक्तम्‌ । तत्र यथासभव दुपरणानि छोकेन सहाति--अनिरक्तेरिस्यादिना । प्रथमे पक्षेऽवधूतेरनि- 
रुत्तया अनवधृतेरप्यनिरुक्तेरषिद्धिः, तथा हितीयनृततीययोरतिग्यासि , चतुथं चाग्यापतं , पञ्चमे विभ्रमा 
मेदात्‌ , षष्ठेऽपि जातिसङ्करप्रसक्तित इति योजना । सथहीतानि दूषणानि विदृणोति-नाद्य इत्यादिना | 
अवधारणानिरु्तयाऽनवधारणानिरुक्ति दशयितुमवधारणल्क्षणानि विकद्पयति-कि ज्ञानमाच्रमित्या- 
दिना । ज्ञानमात्रमबधारणमिति पक्षे ज्ञानत्वानधिकरण ज्ञानमनवधारणक्ञान स्यात्‌, तथाचानवधारण- 
ज्ञान सशय इति वदतो न्याथमूषणकारस्य वदनसरोरुह व्याहतिहिमाहतमिस्याद--आदे व्याघात 
इति । नहि चित्रः पट इप्यादिज्ञानानामेकाकारप्रतिनियमश्ततोऽनवधारणज्ञानतापच्या सशयलक्षण- 
मति व्यापकमिति द्वितीयं पश्च दूषयति--द्वितीय इति। सश्षयविरोधिज्ञानत्वं तथाविधप्रमाणत्व 
वेति यदिदमवधारणस्य रक्षणद्रयम्‌ , तस्सद्यानिरुक्तया न सिद्धयति, आत्ाश्रयप्रसङ्खादिव्याह- नापि 
तृतीयेलयादिना 1 किंच यदि सश्चयविरोधन्ञानमवधारज्ञानम्‌ , तदा सदायविरोधिज्ञानादन्यजञ्क्ञन संचय 
हृति लक्षण स्यात्तथा चानुखन्नससयस्योसन्यमान निर्णयज्ञानमपि सशय. स्यात्तस्य सर्वसरायाविरोधित्वा- 
दिव्याह~--किचेति । तदेबमनिरक्तेरव दृतेसित्ययमदषे विदत, । एतेन च 'कोटद्ियानवधारणज्ञान सशय 
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से भी निरूपण नदी हो सकता , क्योकि “अवधारण का निख्पण न हो सकने के कारण अनवधारण 
का मी निरूपण नही हौ सकता, द्वितीय ओर तृतीय रक्षण अतिव्याप्ठ है, चतुथे अग्याक्त, पञ्चम 
भ्रम मे अतिन्याक्च जीर षष्ठ से जाति-साद्भय-प्रसक्ि हेती है । अर्थात्‌ (१) प्रथम लक्षण-घटक अव- 


धारण काक्या स्वरूपे? जक्लानमान्न ? या एकाकारता-नियत ज्ञान ? या सशय-विरोधी ज्ञान १?या 
सर्य-विसेधी प्रमाणज्ञाचं ? प्रथम पश्चोक् ज्षानमान्न को अवधारण मानने पर अनवधारणक्तान का अथं 


होता है--अक्ञान रूपक्तान--ईइस भ्रकार वदतोभ्याघात है, जो अन्ञान है, वह कान केसे होगा १ एका- 
कारता-नियत ज्ञान यदि अवधारणनज्ञान माना जाय, तब “चित्र पट? “चैत्रो मेत्रश्च°--आदि भ्रमा- 
णज्चानो को अनवधारण या संशय कहना होगा , क्योकि चे एकाकार नदी । संशय का निर्वचन न 
हो सकने से ( तृतीय ओर चतुथं ) सकशय-विरोवी ज्ञान का भी निरूपण नही हो सकता । दूसरी 
बात यह भी दहै किं इस प्रकार सशय-विरोधी ज्ञान से अन्य ज्ञान को सशय कहना होगा, फिर तो 
जितत पुरूष को सशय नही इजा, उसका प्रमाणन्ञान सशय का विरोधी न होने से सशय कहा जाने 
रुगेगा । (२) द्वितीय ( बिरदोभयकोरिसस्पिं क्षानम्‌ ) पश्च मानने पर मेदाभेद, शीतोष्ण आदि 
चिर कोटिद्टयविषयक प्रमाण क्लानो मे सश्षयत्व की आपत्ति होगी } (३) तृतीय ( अनिधौरितस्व- 
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नापि वतीय" , निधौरणानिरुक्तावनिधौरितस्वस्येवानिरुक्ते । अन्निधीसितसराब्देन कोटिष्रय- 
स्याव्यवस्थितत्व विवक्षितमिति चेत्‌ , तदेव विविच्यताम्‌। किमव्यघस्थितत्व कोटिद्वयस्य स्ू- 
पम्‌ ? उत धमं ९? न प्रथमः , कोटिद्रयखशूपनिश्चयस्यापि संदयत्वापत्ते । नापि द्वितीय , 
तादग्धमविदिष्टकोटिद्वयादिज्ञानविपयप्रमाया अपि सद्ायस्वापातात्‌ । नापि चतुथ , अनि. 
ज्ञासोरपि स्थाण्वादौ संरायद्छैनेन छक्षणस्याव्यापित्वात्‌ । नापि पञ्चम" , विकत्पासहस्वात्‌ 
तथाहि-सं रायस्य विपयोसाद्विषयविङेषेण ? कारणविरोषेण ? जात्तिविरोषेण वा भेद. स्यात्‌ ? 
नाय , विषयविरोषानिरक्ते । तथाहि-न ताबदुभयविधिर्विषय , एतौ स्थाणुपुरुषाविति 
समुयनिश्चयस्यापि सदायत्वापातात्‌। नाप्युभयनिषेध , न स्थाणुन पुरुष इति म्रययप्रसक्ते.। 


इति ठीटावतीकारलक्षणमपि निरस्तम्‌ । अतिन्यासेदंयोरपीष्येतयथाक्रम विव्रेणोति-नापीव्यादिना। 
निधोरणेति । निधरणविषयो हि निर्धारित नाम, तद्विरीत वानिर्धारित, निर्धारण चावधारणापरपय- 
यम्‌ , तस्य च दुरनिरूपत्वमनन्तरमेव निवेदितमिति तदुपजीविलक्षणमपि दुर्बिहपमिव्यर्थः । ननु कोरिद्- 
याग्यवस्थितप्वमनिर्ारितत्वम्‌ , तेन न पूरवोक्तान्योयाध्रयत्वपमिति शङ्कते--अनिधौसितेति । यदि हि 
कोटिद्रयस्वरूपमन्यर्वखतत्वम्‌ › तदा स्थाणुगेवाय पुरुष एवायमिति कोष्ड्रिथनिश्चयस्यापि सयत्वापत्तर- 
तिष्याप्तसियाह-कोटिद्धयेति 1 अव्यवस्थित कोटिद्रयधर्मः , इति द्वितीये पचे दूष्णमाह--ताद- 
ग्धममति । भव्यवस्थितत्वविरिष्टकोष्द्रथग्राहि यञ्ज्ञानं तद्विषयप्रमाणमपि परपरथाऽव्यवस्थितकाटि- 
विषयन्ञानमिप्यतिव्या्तिरिः्यथं, । यदि च पुरुषष्वादिवद््यवस्थितत्वमपि पास्मायिको धमः, तदा तद्वि 
शिष्टकोरिद्वयप्रमाणेऽयतिभ्यापिः । आयेपरितले तद्विपर्ययेऽपि प्रसक्तिरिव्यपि द्रषटभ्यम्‌ , एतेन साक्चादिति 
विरोषणमपि निरस्तम्‌ । अब्याेरिप्येतदपि विव्रणोति-अजिज्ञासोरिति । नहि सवत्र संशयानन्तर 
जिक्ञासोदेति, अपेक्षाया अपि समवादिति भावः| विभ्रमामेदादिप्येतद्विद्णोति-नापि पञ्म इत्या- 
दिना । विषयविरोषनिमित्तः संशयस्य विपर्थयाद्विरोष इति पक्ष दूषयति-- नाद्य इति । तत्र सशयस्य 
किमुमयविधिविषयः यथा स्थाणुश्च पुरुषश्चेति १ क्रंबोभयनिपेघ ? कि वान्यतरनिपेध ? उतोभयविधि- 
निषेधो ? नाय इत्याह--न तावदिति । द्विवीयेऽसिद्धिमाह-न स्थाणुरिति । तदितरेति । यदि 
हयन्यतरनिषेधः स्यात्तदान्यतरस्यावधारण पर्यवस्येत्‌ , तथाच सशयरसवव्याघात । वचठुथऽप्यमिद्धिमाह-- 


चिरोषितम्‌ ) मँ तो निधौरण ( अवधारण ) का निवंचन न हो सकने के कारण अनिधीरितत्व का भी 
निर्थ॑चन नही हो सकता । यदि कटै कि “अनिधौरितः शब्द्‌ से कोटि-द्रय का अञयवस्थितव्व विवक्षित 
है । तब उसी काही विवेचन कीजिए-त्पा अञ्यवस्थितव्व, कोटि-द्रय का सष्पदहै? या ध्म! 
स्वरूप मानने पर कोरि-द्रयस्वसूप निश्चय को भमी सशय मानना पडेगा । धं मानने पर अन्यव- 
स्थित्वशूप घर-विशिष्ट कोरि-द्वय के आहक ज्ञान की अनुव्यवसायग्रमा मे भी सशयत्व प्राप्त होगा 
( क्योकि अनुव्यवसाय भी अपने विषयभूत उ्यवसाय के पिषय “अञ्यवस्थितस्व-विरिष्ट कोटि हय 
को मी विषय करता है ) । (४) चतुथं ( जिज्ञासाजनक मिभ्यान्ञानम्‌ ) क्षण जिज्ञासा के अजनक 
सशय मे अन्याक्च हे । (५) पञ्चम ( विपययेतरमिश्यान्ञानम्‌ ) भो युक्त नही, क्योकि यह पर 
सदाय का विपयंय से मेद, विषय-विरोष के द्वारा होता है ? या कारण-विरोष के द्वारा ? या जाति- 
विरोष के द्वारा ? (द° ख० प° १२४७ ) । विषय-विरेष का निरूपण हो नही सकता , क्योकि 
सक्षय का विषय ( क्या उभय-विधि मनेगे ? या उभय-निषेध ? या अन्यतर-निषेघ ? या उभय- 
विधि-निषेघ ?-- द° न्या० री° प्र० ४०९ ) उभय-विधि मानने पर “एतौ स्थाणु पुरुषौ?--इस 
समुश्चयविषयक निश्चय मे सशयत्वापत्ति हेगी । उभय-निषेध विषय मानने परं सशय से “नन स्था- 
णुनं युरष,»--यह रतीति होनी कहिए । अन्यतर्‌-निषेध मानने पर, उससे अन्य मे निश्चय की प्रधि 
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नाप्यन्यतरनिषेधः , तदितरावधारणापत्ते" । नाप्युभयविधिनिषेधौ , स्थाणुर्भवति न भवति 
पुरुषो भवति न भवतीव्युभयविधिनिषेधावधारणप्रसब्गात्‌। नियोऽनिलयो वेयत्रैकतरनिषेधस्या- 
न्यतरविधिरूपतयोभयविधि निषेधयोर संभवा । न द्वितीय. कारणविेषानिरक्ते. । स दहि 
सामग्री वा ? तदेकदेशो वा ? नाद्य , अतीन्ियतवेन तस्या. प्रवयक्षव्वायोगात्‌। लिद्ाभावे- 
नाजुमानतोऽप्यसिद्धे. । न च संशयज्ञान खिद्गम्‌, तस्येदानीमेव निरूप्यमाणलात्‌ । नापि 
द्वितीय. › भ्रयक्षस्य तदेकदेशस्य साधारणधमेद रोनादे. खविषयतयानुव्यवसायप्रतयक्षजनक- 
स्वेनातिव्यापकत्वात्‌ , अग्रत्यक्षस्य च तदेकेदेदास्य सामभ्ीनिशसेन निरस्तस्वात्‌। नापि 
तृतीय ; जातिसङ्कुरापत्ते । अय खाणु पुरुपो वेस्यत्र धर्म्यशे तस्यैव ज्ञानस्य निशचितत्वम्‌ ,विरो- 
षांडो विकस्पनांरो च संशयव्वमिव्येकस्येव ज्ञानस्य विसद्धज।तिद्वयदिद्धिन प्रसङ्गात्‌ । एतेन 
षष्ठोऽपि पक्षो निरस्त । तस्मान्न सदयटक्षणनिश्क्ति । 
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स्थाणुरिति । तथाप्युमयवि धनिषेधयोरवधारणतया सशयत्वव्याघात इयर्थः | न केवर व्याघातोऽसम- 
दश्चव्याह- नित्य इति । निष्यप्वानिष्यत्वयो* परस्परप्रतिक्षेपरूपर्वादे कतरविधावेकतर निषेध उमयविधा- 
ननुमयनिषरेधश्च न समवति, उभयविधानातिरिक्तोमयनिषेधाभावादिव्यथै, | एव विषयविदोषाद्धिरोष 
निरकृस्य कारणविदोषाद्िरोष इति प्न निराचष्टे न द्वितीय इति । कारणशब्देन किं सामग्री विव- 
ष्यत ? सामग्येकदेशो वा १ आये प्रस्यक्षतस्तञ्ज्ञानम्‌ ? अनुमानतो वा ? मोभमयथापौत्याह-स दहीव्या- 
दिना । ननु मिति लिद्धामाब, ? यावता कार्यात्सरायज्ञानात्सामग्याः शक्यमनुमानमिति, तन्राह- 
नच सूदायेति । सामश्येकदेशः कारणमिति पक्षेऽपि कि प्रयक्षगम्यस्तदेकदेशः ? तदगम्यो वा १ नाद्य 
इत्याह--्रत्यक्षस्येति । तदा हि तादरकारणजनित ज्ञानं सश्चय इति पर्यवस्येत्‌ । तथाषचातिनव्यात्तिः | 
तस्य साधारणधमददनदेः स्वविषयानव्यवसाय प्रत्यपि जनकत्वात्‌ । तस्य च प्रत्यक्षप्रमितिष्वैन सश्य- 
त्वाभावादिल्य्थं" । आदिशब्देन च विशेषस्मरणविरोषदर्शने गते | सामभ्रीनिरासेनेति । न प्रयक्ष- 
तस्तत्सिद्धिः नाप्यनुमानतः , छिङ्ञासाबात्‌ । नच सश्चय एव सिद्धिम्‌ , अन्याप्यनिरूपणादिवय्थैः । जाति- 
विरोषाद्विशेषर इति पक्ष दूषयति-नापि दृतीय इति । जातितद्करमेव विद्णोति-अयं स्थाणुरिति । 
सक्रायत्वजातियोगोसश्चय इति षष्ेऽपि पक्षे सद्करप्रसद्धमातदिराति-- एतेनेति । 











होगी । उभमय-विधि-निषेध मानने पर सशय का यह आकार होना चाहिए--“स्थाणुभेवति, न 
भवति , पुरषो भवति, न भवति ।' “नित्योऽनित्यो वा-इस सशय मे अब्याक्षि मी होगी , 
व्यो यौ एकतर का निषेध अन्यतर का विधिस्पहो जनेसेनतो यह उभय की विधि है ओर 
न उमय का निषेध । द्वितीय ( कारण-विरोष--द्र° ख० पू० १२५२) का निवेचन भी सम्भव 
नही , क्योकि "कारण-विरोषः पद से पृण सामम्री विवक्षित है ? या उसका एक देश ? दन्द्रियादि- 
घटित सामभी अतीन्द्रिय है, अत" उसका प्रव्यश्च से ग्रहण नही हो सक्ता, कोड छ्गिनहोनेसे 
अनुमान भी नही हो सकता । सरय-ज्ञान भी छग नही हो सकता , क्योकि अभी तक उसका 
निरूपण ही नही हो सका है। द्विरीय (एक देश ) पक्षमे यदि भ्रस्यक्ष-गम्य ( श्य ) एक देश 
विवक्षित है, तब उच्चैस्तरत्वादि साधारण धर्म-टदनादि की अनुञ्यवसायश्रमा मे सशयप्वापत्ति 
होगी , वयोकि वह भो सशय के कारण (साधारण धर्म-दशनादि) से जन्य है । अप्रत्यक्ष (जर्य) 
एक देश का निराकरणतो वैसेही ह्यो जाता है, नेसे सामभरीका निराकरणक्ियाजा चुकादहे 
अर्थात्‌ उसका अनुमापक कोह छिग नही । तृतीय ८ जाति-विदेष ) मे जाति-साङ्क्यं दोष होता हे , 
क्योकि “अय स्थाणु" पुरुषो वादस एक ही क्तान मेँ धमि अंश सें निश्चयस्व, धमी तथ। (वाका- 
राथ) विकद्प अंश मे सशयव्व म.नना पड़ेगा । इसी दोष से (६) षष्ठ (सज्ञयत्वजातियोगिष्व) रक्षण 
भी खण्डित हो जाता है । इस किए सशय-छक्चण का निर्वचन नहीं हो सकता । 


३६८ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीयः 


नापि विपययस्य । तथाहि-सिध्याध्यवसायो विपयय › इति भूषणकारभाषितं ठष्षणं 

तावदुक्तम्‌ , मिभ्यात्वानिवचनात्‌-तन्किमप्रमासम्‌ ? उतोपदरीताथाप्रापकस्वम्‌ ? अथक्रि 
यारान्यत्व वा ? 

आद्यकस्पेष्वतिव्यापरेरव्याप्ेश्चान्ययेोद्ेयो । 

न मिथ्याध्यवसायत्व विपयौसस्य लक्षणप्‌ |} २० 
नाद्यः , अश्रमत्वि सलयध्यवसायकूपायां स्मतावतिव्याप्रे. । न दवितीय. , देरातः काटतोऽथ्‌- 
व्यभिचारिषु प्रमाणज्ञानेष्वपि विप्येयत्वभरसद्गात्‌ । न दृतीय , चन्द्रतारकादिप्रमाणज्ञानेष्व- 
तिग्रसक्तेः । इद्‌ रजतमित्यादिज्ञानेषु चोपदर्दितेदमंराप्रापकलवादव्याप्रै । नापि चतुथे 
मिथ्याऽहिदराप्रतिसूयकायनेकाथोना निधनप्रकाराना्यथैकरियादकनात्‌ । न च ज्ञानमेवार्थ- 


एव सदायानिरक्तिमुपपाय विपयेयानिरुक्ति प्रतिज्ञातामुपपादति- नापि विपयेंयस्येति 1 प्रमाण. 
जञानसशययो्िथ्याध्यवसायपदान्या निरास । उपदर्दितेति । यद्धिज्ञान स्वेन प्रकारितम्थ॑म्‌ न प्राप- 
यितुं शक्तोति स विपर्यय इति कि विवक्षितमिव्यथै । अ्थक्रियेप्यनोत्तसार्थशव्दो विषयपरः , समासश्च 
बहू हिः | सर्वैपक्षेषु दूषणानि शोकेन सगृहाति-आयेति । प्रथमदितीयतूतीयेष्वतिव्यापेरन्त्ययो- 
सरतीयनचतुरथयोर्याप्ेरिति योजना । चस्तु त्रतीयपक्षव्येवातित्याप्ि च समुचिनोति । सग्रह विद्र 
णोति- नाद्य इत्यादिना । अप्रमां मिध्याखमिति पक्षे अप्रमारूपाध्यवसायो विपयैय इ्युक्तम्‌ 
स्मात्‌ , तथाच स्मृतावतिग्यापिरित्याह--अगप्रमात्व इति । अतीतादिज्ञानानामथव्यभिचारिणामध्यव- 
यरूपाणा विपययप्वापच्यातिव्यापे द्वितीयपक्नोःयनुपपन्न इ्याह-दे शत इति । चन्द्रतारकेति । नहि 
तदथाज्ञानसलमये प्राप्त शक्यन्ते इति पूर्वमेवोक्तमिति भाव । अस्येव पक्षस्याव्याधि चाह~-इदं रजत- 
मिति । चठ्वेऽव्याप्तिमाह--मिथ्याहिदरोति । अस्ति तावन्मिभ्याहिदशादपि कश्यचिन्मरणम्‌ , दपंणा- 
दिप्रतिभिम्बितसूर्धस्य च प्रकारकत्वम्‌ , उपसूरयं वा इद्वयमान' सूर्य॑" परतिसूरयंक , (तस्याप्युपरि नरपतिम्‌? 
इत्यादिशाखान्मरणादिहेवुत्वावगमास्पकाशकत्वाचचातस्तव स्वदभिमतमिध्यात्वामायादग्याप्निरित्य्थः । ननु 





विपयंय-रक्षण का मी निर्वचन नदी हयो सकता । जसे कि--भूषणकार ने विपर्यय का लक्षण 
किया है-““मिथ्या अभ्यवसाय.?"(न्यायसार० प्र २) यह मिथ्याष्व का क्या अश है ? क्या (१) अप्र 
मास्व ! या (२) अथ-ज्यभिचारिष्व १ यां (३) द्ितार्थाप्रापकस्व ? या (४) अथे क्रिया-दून्यविषय- 
कत्व ? प्रथमः हितीयः, तृतीय कर्प मे अतिव्याप्ति जर तृतीय, चतुशे मे अन्या के कारण चिपयंय 
का भिध्या अध्यवसायः यह रक्षण नही बन सकता । अर्थौन्‌ प्रथम पक्ष युक्त नही , क्योकि 
मिथ्यात्व का अप्रमाप्व अर्थं करने पर स्यति मे अतिन्या्ि होती है स्ति मे अभरमात्व भी है ओर 
जध्यवसायत्व भी | द्वितीय ( अथौग्यभिचारितवम्‌ ) पक्ष मानने पर प्रमाणन्ञनमे विपयय रक्षण 
की अतिग्या्षि होती है , क्योकि घटादि विषयक भ्रमाक्तान घटादि के देक सै होता नही, अत, प्रमा- 
छ्लान मे घटादि का देशिक भ्यभिचार स्पष्ट है एव अतीत वस्तुक ज्ञान से वस्तु का कालिक व्यभिचार 
होता हे । वतीय ( उपदर्चितार्थाप्रापकस्वम्‌ ) पश्च मानने पर चन्द्र, तारा--आदि विषथक भरमाक्ान 
मे अतिभ्यासि होगी ओर “इदं रजतम्‌? आदि विपर्यय ज्ञान से अग्याक्षि भी सेमी , क्योकि यहं 
कान स्वोपदशित इदुम्‌-दस अं का ्रापक ही होता है, प्राप नः । चतुश्र (जशरक्िय्टाल्यार्थं वम्‌) 
पक्ष भी युक्त नही , क्योफि विपयंय ज्ञान के विषय मिथ्या स५-इद्य एषे द्वितीय सधं -दशंन से भी मरण- 
सूचनाखूप अक्रिया ( फएरोत्पत्ति ) देखी जाती है, अत॒ उसभ अन्यद्धि होगी । यदि कटा जाय फ 
उक्त स्थरु पर मिथ्या सपं-दक्षादि अथंक्रिया-जनक नही, अगितु उग्फाक्ञान ही फछप्रद्‌ होता है । 
तो यह कहना उचित्त नही , क्योकि इानमात्र को तो मरण-सुचक्‌ मान नही सक्ते, विषय-विदोपित 


परिच्छेदः ] विपय॑यलक्षणनिराकरणम्‌ ३६९ 


क्रियाकारि नाथं इति वाच्यम्‌ ¦ ज्ञानमात्रस्य तद्धेतुतेऽतिम्रसङ्गात्‌, अथेविरोषितस्य तद्धेतुत्वे 
चाथस्यापि तद्धेतुत्वापातात्‌। तदेव तृतीयचतुथयोरव्याप्रि ! अतस्मिसदिपि प्रत्ययो विपर्ययः 
इव्युदयोतकरीयमपि ठश्षणमयुक्तम्‌ , अतिव्याप्रे -मवति हि वरमीकादौ सथाणुवौ पुरुषो वेति 
संरायः, न सथाणुनं पुरुष इ्युभयवाधद दनात्‌ अतस्मिस्तदिति प्रयय , न चासौ विपर्ययः । 
अतस्मिन्निति च खालयन्ताभावाधिकरणे तदिति मरययविवक्षायां संयोगविभागराब्दास्मविदोष- 
गुणेषु प्रदे राच्त्तिषु स्वात्यन्ताभावसमानाधिकरणेषु प्रमारूपोपि प्रययो विपर्यय. स्यात्‌ । एतेन 
बाध्य ज्ञानम्‌ ;, दुष्टकरणजन्यं वा ज्ञानं विपयय इति क्षण निरस्तम्‌ , संदयऽतिव्यापरेदर्दी 
तत्वात्‌, बाधानिरुकतेश्च । किं विरोधिग्रमाणज्ञानं बाघ ? किं वाबिपययविरोधिप्रसाणज्ञानम्‌ ? 
विषयापहरो वा ? आय पूर्वोत्तरप्रमाणज्ञानानां वध्यघातकटक्षणेऽतिव्याप्रि. । हितीये परस्प- 
राश्रयता । न वतीय, तथाहि-विषयापहारो नाम पूरवन्ञानोपदर्दिताथीसच्त्वयोधनसमान्रम्‌ ? 


कथमन्यािरयावता तत्राप्यथेस्या्थंक्रियाद्यू्यत्वाञ्ज्ानस्यैव तद्धेतुत्यादिति, ताह-न चेति ! किं ज्ञान- 
मात्र म.णादिदैतः ? तादगथविशेषित वा ? भये प्राह--ज्ञानेति। द्वितीये प्राह--अर्थति। प्रतिपादता- 
मन्तिमयोर्याप्िसुपसतदरति- तदेवमिति ! एतेनैककोध्यवट्म्बी जाग्रतो मिथ्याज्ञान विपर्यय इति 
श्रीवह्छमीयमपि क्षणं निरस्तम्‌ , मिथ्यात्वानिरुकते. । एव मूषणकारटक्षण दुषयिघ्वोदयोतकरामिमत 
षशरति--अतस्मिन्निति । वदमीकाटौ स्थाणुखपुरषत्वरहिते स्थाणु पुरुषो वेति प्रस्ययस्तावदतस्मि- 
स्तदिति प्रत्ययो मवति । नच षिपथेयोऽसौ , सशयत्वात्‌ 1 अतोऽतिव्या्निरिवय्थः । ननु प्रत्ययशब्दः 
नाबधारण विवक्षित तेन न॒ सदायेऽतिव्यािरिति मन्धान प्रव्याह-अंतस्मिन्निति | अतस्मिस्तदिति 
प्रत्यय इति कोथः ९ यत्तदत्यन्तामावाधिक्ररणे तदिति प्रत्यय इति । तथा च मा भूत्‌ सशयेऽतिव्यासि. + 
प्रव्ययशब्देनावधारणस्य विवक्षितत्वात्‌ , तथापि प्रमाणनज्ञानेष्यतिभ्याप्ि, | प्रदेराड्त्तिविरोषरुणेषु सयोग- 
वियोगयोश्च स्वाव्यन्ताभावसमनाधिकरणतया तस्परमिततीना विपयेयत्वापातादिप्यर्थः | एतेनेत्यस्येव विव- 
रणम्‌-सं दाये इति 1 सोऽपि हि बाध्यो दुष्टकरणजन्यश्चेति मावः । अथाच्रापि ज्ञानरब्दे नावधारणिवक्ना, 
तन्न; तदनिरुक्तेर्वणित खात्‌ । मवतु वा, तथापि बाधानिरुक्तेरेवेद्‌ दुष्टमित्यभिप्रेव्णह-वाधेति । पूर्व- 
मेव बाध्यत्व विकरय दूषित तथाप्य मङ्खयन्तरेण दूषण क्रियत इति । पूर्वोत्तरेति । यदि हि धिरोधि- 
जानमात्र बाधः, तदा पूरवज्ञानानासुत्तरक्ञानविनादयतया वाध्यत्वात्सर्वज्ञानेषु लक्षणमतिपतेदित्यथैः । उत्तरो 
ग्रन्थ. खष्टाथः | विषयापहारो बाध इति पक्षमपि विकटप्य दुषयति-तथा दीयादिना। तथाप्रमितिरिति। 


स्तान को दही कहना होगा, तव तो विरोषणीशरूत विषय सै भी अथ-साधकता माननी होगी | इस 
प्रकार तृतीय ओर चतुर्थं पश्च मे अन्यासि होती है । न्याय-वातिककार उ्योतकर ने जो रक्षण किया 
है--““अतस्मिस्तदिति प्रस्ययः? ( न्या० चा० पू० २४) अत्‌ रजततवादि के अभावाधिकसण से 
रजतत्वादि की प्रतीति का नाम विपयेय है । बह लक्षण भी सशय मे अतिव्याक्च है , क्योकि वद्मीक 
(बाबी) आदि मेँ “स्थाणुव पुरुषो वा-इस सदाय को भी स्थाणु जर पुर्प--दोनो का वर्ह बाध हो 
जाने से ““तदमाववति तस्प्रययः” ही मानना होगा, किन्तु यह विपयंय टह हेता । यदि उन्त रक्षण 
से, वस्तु के अत्यन्ताभाव के अधिकरण रैं वस्तु फ निश्चय की विवक्षा करे, तब मी सयोग, विभाग, 
शब्द एव आत्मा के विहेष गुण--इन अग्या-यवृत्ति गुणों की अपने अत्यन्ताभाव फ अधिकरण से 
परमास्मक प्रतीति को विपयंय मानना पडेगा । इसीरिए “बाध्य ज्ञानम्‌? या “दु ्टकरणजन्य ज्ञानम्‌ 
आदि सक्षणो कामो निराकरण हो जाता है, क्योंकि सशय मे अतिज्यासि दिखाङूजा चुकी दै ओर 

क्षण-घटक बाध का निरूपण भी नही हो सकता-- क्या विरोधी प्रमाणक्ञान को बाघ क्हगे! या 
विपयंय कै विरोधी प्रमाज्ञान को ? या विषयापहार को? प्रथम ( विरोधी प्रमाक्ञान ) पश्च मानने 


पर ५ ज्ञान से बाधित पूव-पूवै भमा हानं म अतिग्या्षि होती दै । द्वितीय ( विपयंय 
प्त ०४७ 





३७० तच्वप्रदीपिक्छायाम्‌ | दितीयः 


उत तथा प्रमितिः ? उत यदेदकाटविरिष्टतया यस्रतीतं तस्य तत्रैवासत्त्वबोधनम्‌ ९ नाद्यः ¦ 
नायं देवदन्तो न जीवतीति विश्रमप्रस्ययेन देवदत्तादिप्रययानां बाधि तव्वेनाप्रमात्वप्रसन्घात्‌ | 
न्‌ द्वितीय , देशान्तरकाखान्तस्योस्तदसच्वप्रमिया घटादिज्ञानानामप्रमासवप्रसङ्गात्‌ । नापि 
तृतीय. , देराकाटविषयवाघेष्वव्याप्र, देश ाख्योदं र कालान्तरामावात्‌ । यत्तदादिङब्दानां 
च सवविषयस्वे कतिपयविषरयतवे चाव्याप्तिरेव । एतेन फखापहारोऽपि व्याख्यात. । असुत्पन्न- 
पार्स्यापि ज्ञानस्य वाध्यत्वाङ्गीकाणच्च । विपयैयखजातियोगी विपयेय इयपलक्षणम्‌, इदं 
रजतभियादौ धर्म्यरो भयये जातिसङ्करम्रसङ्खात्‌ । तस्मान्न विपयस्य छक्षणं पदयामः 


जामया नत िेजताययजसनमभकभकन 


र्वज्ञानोपदर्धिताथंस्यासचग्रमितिरिति बाथ. । नाय देवदत्त इति । यदा हि देवदत्त इति वा जीव- 
तीति वा प्रतीतिरेकस्योदति, अपरस्तु भ्रान्तः प्राह) नाय द॑ बदत्तः; नच जीवतीति, तचात्तरस्य बाधकत्वं 
रवस्य बाध्यत्वाद्विपर्ययत्व च॒ स्यादितीष्टसिद्धिकायेक्तातिष्यातिरितयथः ! द्वित येऽप्यतिन्यात्तिमाह-- 
देदान्तरेति | अनिव्यानष्मविभूना कालान्तरदेशान्तरयोरसखम्रमितिरस्तीति तञ्ज्ञानेष्वतिष्यातिरित्यथः । 
यदा हि देशकाट्विषयो श्रमो जायते, न तच तद्वाधस्याक्तरूपल्वमित्यव्यास्या वृतीयपक् दुषयति-नापि 
तृतीय इति । किच यदेशकाटेयत्र यस्रतीतमिस्यत्र च तशय तदेराकारेव्य् च यत्तच्छनब्दाना स्वदेश. 
कारतर्वस्तुपरपवे सर्वैवाघान्याप्िः › एकैकेन सर्वाबाधात्‌ , निष्ृष्टविरोपविवक्षाया च तदितरबाधाव्या्ि- 
स्याह यत्तदादीति । रक्षणान्तरेऽयुक्त दषणमतिदिशति- एतेनेति 1 तच्रा्यभिबदन प्रदृत्तिरुपादा- 
नमर्थकरियेत चतुविधफलानामेकेकापहारे सर्वापहारे वाऽव्यापतिरि यथं । अब्याघ्यन्तर वचाह~--अनुत्प- 
नेति ! पदृततेषु विपर्ययक्ानेषु फलम्‌ , प्राक्‌ तध्यामावात्‌ , तचानुत्पादित प्रवृत्तिकमपि कचिद्राध्य दश्यते 
विरक्तादीनाम्‌ , तच्राव्यास्षिरिप्यथैः । यस्तु तहिं विपयंयत्वजातियोगी विपर्यय इति; तत्राह-धिपसयेति । 
सशयत्वसमानयोगक्षेममिति भावः | 





विरोधि प्रमाज्ञानम्‌ ) पश्च मे अन्योऽन्याश्रय दोषं है , क्योकि ` विरोधि प्रमाक्ञानम्‌ ) पक्च से अन्योऽन्याश्रय दोष ह , क्योकि विपर्थय का ज्ञान हो जाने पर बिपयेय- 
घटित बाघ का ज्ञान जीर बाध-क्ञान हो जाने पर विपर्यय का ज्ञान होगा । तृतीय ( विषयापहार ) 
पक्ष से क्या विवक्षित है ? पएवं्नान से उपदर्चित विषय का असख-बोधन १ या पूं ज्ञान से उप- 
दशित विषय के अलक्त की प्रमिति १ था जो स्तु जिस देशा ओर जिस कार सें प्रतीत हष है, उस 
का उसी देश ओर उसी कारु में असस्व-बोधन ! प्रथम पश्च उचित नहीं, स्योकि जय पूर्व प्रमा 
सान है-'“अयं देवदत्त.” जीर उसके उत्तर “नायं देवदत्त आदि भम्तान होता है, वह पूवं 
भ्रमाक्ञान के विषय का अस्व-वोधन तो उत्तरत ्रम से मी होत्ता है, अत पूर्वपरमा से विपर्ययस्व 
की प्राति होगी । द्वितीय ( पूर्व्ञानोपदिताथंस्यासच्वप्रसितिः ) पश्च भी युक्त नही, क्योकि 
जहो अनित्य ओर अभ्याप्यवरृत्ति घटादि का भ्रमाक्तान पव॑ मे होता है, अनन्तर सयोगादि ॐ देशान्तर 
ओर कारान्तर मे अस्व की प्रमा होती है, वह घटादि भरमा मै अतिष्यास्ति होती है । तृतीय पश्च 
भी संगत नहीं , क्योकि देर, कार विषयक बाध से देशादि का सम्बन्धी अन्यदेशषादि न होने से 
अव्या होती है । लक्षण-घटक "यत्‌ तद्‌*-- आदि शब्द को सर्व-विषयक मानने पर असम्भव अर 
कतिपयविषयक मानने प्रं अव्यासि होगी । इससे फरपहार प्क्ष का भी निराकरण हा जाता ह । 
विपर्यय ज्ञान का फरु होता है ्रवृष्यादि, उसके पूरं ही जिस स्ञान का वाघ होता है, उसमे यह 
रक्षण अन्यास भी होगा ; क्योकि बहौ फरापहार सम्भव नदी । पविपर्ययत्वजाति- वशिष्ट"-- यह 
रक्षण भी निहुं्ट नदी , क्योकि “दद्‌ रजतम्‌”--यदहौ धर्मी सदा को छेकर सदायत्व के समान ही 
जाति सद्करता होती हे । अन विपयंय का रक्षण नही बन सकता । 


परिच्छिद्‌; | स्प्रतिखश्चणनिराकरणम्‌ ३७१ 


तथा स्यतेरपि । तथाहि- किं प्रमाकरणाजन्यत्वे सति संस्कारजन्य ज्ञानं स्मृति ? उत 
दोपाजन्यत्वविदेषितम्‌ ? अथवा ससमानतिषयसस्कारजन्यं जानम्‌ ? कि वा प्रमिलयव्रत्तिपट- 
न्यज्ञानवरत्तिजातिमद्‌ ? आदोखिस्स्पृतितजातियोगि ? 
आये कस्पेऽधिकव्याप्रेदययोश्चासंभवितत. । 
तुर्यंऽतिग्याप्नितश्चान्व्येऽमावादुल्यञ्जकमानयो. ॥ २१ ॥ 
नद्य ; ्रमस्यापि स्मृतित्वम्रसङ्गात्‌ । तस्यापि प्रमाणाजन्यत्वे सति सस्कारजन्यत्वात्‌ । नापि 
द्वितीय. , असंभवित्वापातात्‌, सस्छारस्यापि स्वसामग्युमापकतया प्रमाकरणत्वात्‌ ! नापि 
तृतीयः, असंभवित्वादेव, सा मे साता स मे पितेयादिष्मृतीनां पूवौलुभवसस्काराधिकवि- 
पयत्वात्‌ । नहि पृवोनुयवे स॒ इयाकार , अयसितिवतमानताया एवालुभवात्‌ । न च स 





खशयविपयंयव्यतिरिक्तस्मृतिष्वानधिकरणज्ञानप्व प्रमात्वव्यञ्चकमिति पञ्चमक्षे सशयविपर्ययातिल- 
पणाहछक्षणासिद्धिरुक्ता, इदानी स्प्रयनिरूपणादपि तच्यानधिकरगत्वमप्रसिद्धमिष्यमिपरव्याह-तथा स्म्रते- 
रपीति । सस्कारजन्य ज्ञान स्पृतिसिथुक्त प्रतयभिक्ञादिष्वतिव्याप्ति्तदथं प्रमाकरणाजन्यसे सतीत्युक्तम्‌ | 
अननुभूतविष्रयभ्रमनिच्च्ै द्वितीय विदोषरणम्‌ | द्वितीये विपर्येतिव्याक्षिपरिहाराय दोषाजन्यत्वे सतीष्यु- 
त्म्‌ । ज्ञानपदेन धयदेः सस्कारजन्यपदेनानुवादस्य अत्यमिन्ञाया अ्रेन पदेन निरासः । व्रतीयेऽपि 
सस्कारजन्यत्वमिति माव । चतुर्थेऽपि पदजन्यज्ञानव्त्तिजातिमच्च खान्दप्रमिव्यादीनामस्तीति तद्रयवन्डे- 
दाय प्रमि्यद्त्तीप्युक्तम्‌ । शोकेन दुष्रणानि सगहाति--आद्य इति । अधिफव्यापतेः , अतिग्यापते, 
दरयोद्धितीयतृतीययो । आ्यपक्षेऽधिकव्यार्धिं निगदमव्याख्यातम्रन्येन दश्च वति-भमस्यापीति | दितीयेऽ- 
समव दरंयति--संस्कारस्यापीति । इड च प्रथमपक्षेऽपि समानस्‌ । खमानेप्यन्मिक्षान्तयेपस्थापक 
तदिति दूषणान्तर तवोक्तम्‌ । वरतीयेऽसभव दशंयति--सा में मातेति ! अथ कथ स्पते पूर्वानुमव- 
सस्कारादधिकविष्रयता ? तत्राह--नहीति । मनु स इप्यत्र तदेशकाव्वैशिष्ठय प्रनीयते, स च देशादि 
पूवानुभवसमयेऽ्यनुमूत इति कथ तमशमादायाधिकविषयताऽत आह--अयमितीति । न तच््शादि- 
वेरिषटयमात्र तत्ताश्रय स इतिं अयमिति चोभयोरविरोषपरसङ्गात्‌ , कित्वसनि हतदेशाकाल्वच्छद्‌ , 
पूरवानुमवसभेद। बा । नच तस्पुरस्ताद्नुभूतम्‌ , वतंमानतयैवानुभवात्‌ , स्वविशिष्टग्राह कत्वा पूर्वानु- 
भवस्येति भावः | ननु स इत्यकारः स्रतेर्धिषय एव न मवति, पदारदाथंस्मृतावदर्शनात्‌ , तस्मात्कार- 


वेसे हीस्छतिकाभी। स्टृतिका लक्षण यदि करे, तो क्या (९) प्रमा-करण से अजन्य जो 
सस्कार-जन्य हान, उसे स्खति माना जाय ? या (२) दोषाजन्यत्व-विशेषित को ? या (३) स्वसमान 
विषय सस्कार-जन्य क्षान को ? या (४) प्रमा मे अचरत्ति, पद्‌-जन्य ज्ञान से ब्रृत्तिजो जाति, उस 
जाति से युक्त को ? या (५) स्श्तिस्वजाति के आश्रय को १ कोड क्प भी युक्त नही , क्योकि प्रथम 
मे अतिभ्या्षि, द्वितीय ओर तृतीय से असम्भव, चतुर्थं से अतिन्याक्षि तथा पञ्चम पक्ष मै स्षटूतित्व 
के व्यञ्जक तथा प्रमाण का अमाव है । अथात्‌ (१) प्रथम ( श्रमाकरणाजन्यस्वे सति संस्कारजन्यं 
क्षानम्‌ ) रक्षण, म मे अतिव्याक्च है, क्योकि वह भी प्रमाण से अजन्य ओर संस्कार से जन्य होता 
हे । (२) द्वितीय (दोषाजन्यस्वे सति प्रमाकरणाजन्यस्वे च सति संस्कारजम्य ज्ञानम्‌) रक्षण, असम्भव-मरसत 
है, क्योकिं अपनी सामी का अनुमापक होने से संस्कार मी प्रमाकाकरणदहीहोताहै, स्यति 
उससे जन्य ही हे, अजन्य नही । (३) ठृतीय (स्वसमानविषयकसस्कारजन्य ज्ञानम्‌ ) भी असम्भवी 
है, क्योकि “तामे माता, “स से पिता--आदि स्ति क्तान भी स्वसमानविषयक संस्कार से 
जन्य नही, अपितु स्वन्यूनविषयक सस्कार से ही जन्य है । पूवनुभव सैं “स "यह आकार नही था, 
'अयम्‌?--द्रस प्रकारं वतेमानता का ही भनदहेताथा। यदिकहा जाय कि "स यह आकार 


३७२ तखप्रदीपिकायाम्‌ [ हितीयः 


इयाकार कारणान्तरोपनीतः, पदास्पदार्थस्परतौ हरिहरादिस्पृतौ चाभावादिति वाच्यम्‌ , 
तत्कारणानिरूपणात्‌ । सोऽय देवदत्त इति प्रयभिज्ञाप्रयये तदिव्यंशास्य संस्कारानुपनीतत्वे 

सदययमिव्याकारस्य च संयोगमात्राधीनतया विरिषषप्रस्यभिज्ञासखरूपासिद्धिभरसङ्नात्‌ । अतु 
मिततत्तयां स इ्यमिलखप इति चेत्‌, न, सस्कारस्य प्रत्यभिज्ञा प्रस्यकारणस्वग्रसङ्गात्‌। स 
इत्यरोऽनुमानस्थैव सहकारित्वात्‌ त घटं स्मरामीयनुन्यवसायानुपपन्तेश्च । न हि तत्राय 
मानन्यवधानमस्ि, तथा सति स्मरणस्यातीतववेनानुन्यवस्तायविषयत्वा्चुपपत्ते. । सस्का- 


णान्तरपयुक्त एवायपतो न स्परतेरधिकविषथतति, तनाह--न चेति । कुतो न वाच्यमिति ? तत्राह-- 

तत्कारणेति ! न च पदापपदार्थस्मृतावदरशंनात्कारणान्तरप्रयुक्तिकव्पना , पदजनितवुद्धेः । अनुवादो ह्यथ 
या पदा्पदार्थनुद्धिः । युक्त चैतत्‌ › इतरथा शसक्तिवसाऽमिधायकत्वप्रसिद्धिनं स्वात्‌ । नद्युपाध्यायस्मार- 
कस्य शिष्यस्य तदभिधाथकत्वप्रसिद्धिरस्ि । स्यपि स्मारके राक्तिवेचिन्यादभिधायकस्वप्रसिद्धिरितिं 
चेत्‌ , तथेव तहि राक्तयाभिधानमात्मेवास्ु, कृत स्मारकत्वेन । अत एव चैतदन्यथानुपपच्या वाक्या- 
थामिधायकत्व चाल्िकनाथोक्त प्रप्युक्तम्‌ । अनेकत्वाचचामिधात्रादीना सबन्धिना न नियमेनाथस्पृति' 
समारकप्वपक्षे स्यात्‌ । नच नियमेन सब्न्ध्यन्तरदशने सकनन्यन्तरस्मरृतिमेवति, भवति च नियमेन यदहीत- 
सगतिकस्य शण्दस्य सणेऽर्थबुद्ध । तदुक्त “नियमाच्छब्दतो बुद्धिनं तथान्वयिदर्शनात्‌'ईइति । तस्माद- 
नुबाद्प्वापपदजन्यबुद्धेनं तत्रादशंनात्त्ताया करणान्तरप्रयुक्तिकस्पना । न केवर कारणान्तरानघीनता, 
संस्कारानधीने बाधक चास्तीयाह- सोऽयमिति । तत्र तदिव्यशस्य सस्कारानधीनसे सप्रयोगस्य च 
तत्रासच्वात्तदुगर्भप्रयभिज्ञाशरीर न स्यादिद्यथैः । ननु नखनेत्रपादच्छायादिनां लिङ्गेनानुमानात्त्तोपखा- 
पिता, सा चस इति परमृद्यत इति शङ्ते--अनुमितेति । तरिं तत्ताया अनुमानसिद्धत्वादिद- 
तायाश्च सप्रयोगसिद्धघ्वाप्सस्कारस्य चाकारणतया राद्धान्तवियेध , इति परिहरति-न संस्कारस्येति । 
भानुमानिकषे तत्ताया दुषणान्तरमाह-त घटमिति । तत्र कि प्रथमतस्तत्तानुमानमथ धटस्मसण ततस्त 
स्मरमीलयनुव्यवसायः ९ कि वा प्रथमतस्तसससमरण ततस्तत्तानुमान ततोऽनुभ्यवसाय इति ९ न प्रथमः, 
निधर्मिकततताग्रहणाशक्तेसत्ताविदिष्टवटविषयानुमान धटमान्नविष्रय च स्मरणमिति तत्ताविरोषितघटविषय्‌- 
सपरतिग्राह कानुव्यव्ायानुपपत्तिरिति । द्वितीय निषरेधति- न हि तत्रेति । अथ किमिति ततानुमान 
व्यवधान न स्यात्त्राह--तथा सतीति । तच हि धटस्मृतिरेवानुष्यवस्यते, सा चेस्स्वोदयेष्यानुभानिक- 
तत्तावती सल्यनुव्यवस्येत, तथासति चिरातीततया विनदयद्वस्थाव्वस्यायभावात्‌ , वत॑मानस्मरणग्राहका- 
नुव्यवस्तायविषयत्व न स्यात्‌ | अस्मा्षमित्येवानु्यवसायप्रसद्धाचेत्यथे, । सस्कारस्य विषरयभावादपि 
समानविषयस्वमसिदमिति परोढ्या प्राह--सस्कारस्येति। असंविद्रुपत्वादिति । ज्ञानदाभावादित्यर्थः | 





स्ति का विषय ही बही, अपितु कारणान्तर-प्रयुक्त उस्षका मान होता है, क्योकि पद से पदाथेके 
स्मरण एव हरिहराद्-स्छतियो मे नही हयेवा । तो यह कहना युक्त नहीं , कारण यह है किं उसके 
कारणान्तरं का निरूपण सम्भव नदी । “सोऽय देवदत्त *-- इस प्रव्यभिक्ञा मे यदि 'स."--यह 
पूवे संस्कार से जन्य न माना जाय, तव तत्ताश से इन्द्रिय-सम्प्रयोग न होने से तत्ता-विशिष्ट प्रस्य- 
भिज्ञा का स्वश्प ही सिद्ध न होगा । तत्ता का अनुमान से भान मानने पर संस्कार मे प्र्यभिक्ञा 
कारणता भग हो जायगी । "स इस अश्च का अनुमान से भान मानने पर ““त घट स्मराभि-वह 
अनुव्यवसाय अनुपपन्न हो जायमा ( द्र° स्या० री ° प° ६२३ ) भ्रथम घट-स्मरण, अनन्तर तत्ता 
का अनुमान ओर उसके पश्चान्‌ अनुभ्यवसाय होता है"--यह नहीं कह सकते , क्योकि अनुभ्यव- 
साय-काक में स्मरण नष्ट ही हो जायगा, अत, उसका अनुभ्यवसाय में भान केसे होगा ! दूसरी 
बात यह भी हे कि सस्कार, ज्ञानस्प न होने से सविषयक भी नहीं होता, अत॒ उसमे स्वसमान- 
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रस्यासविद्रूपत्वात्‌, निविषयत्वाच्च समानविषन्वासिद्धिः । न द्यसंविद्रुपस्य सविषयत्वम्‌ । 
इच्छादिषु तज्ञनकन्ञानविषयेण सविषयत्वोपचारात्‌ । तर्हि संस्कारजनकानुभवसमानवि- 
पयत्वे सति संस्कारजन्यत्र छक्षणाधं इति चेत्‌, न, तत्तांरो समानविषयतायाः खण्डित- 
त्वात्‌! गरुडादिसाक्षाव्कारे चातिव्याप्ने, तस्य दीघ कारनैरन्तर्योपचितसस्कारविषयविषय- 
स्वात्‌। नापि चतुथः, अनाप्रवाक्योव्थविभ्रमप्रययेऽनेकाथोक्षादिपदजन्यसंदाये चाति- 
व्याप" । नापि पञ्चम, , तज्नातौ ठउयञ्जकप्रमाणानिरूपणात्‌ । तदेव संदायविपययस्मतीना- 
मनिरूक्तौ तदतिरिक्तत्वविदोषणं दुर्निरूपम्‌ । नापि पष्ठ , तथाहि-एतद्भटज्ञानव्तिस्े 
सत्येतद्भूमजन्यवहिन्ञानचृत्तिस द्‌ यावरत्तिजातिमत्वमियपि न, विकस्पासहस्वात्‌ । तथा हि- 


ननु तर्हिं तस्कथ्मिच्छादिषु सविषयप्वम्‌ १ समान हि तेप्राम्यसविद्रूपलवमिति, तत्राह-डइच्छादिष्विति । 
तदेव स्वसमानविषय्स्कारज ज्ञानमिति लक्षण दूपितमेव । एतत्परिहाराय मद्वन्तर शङ्कते- तर्हीति 

न स्व्मानविषयसस्कारजन्यत्वमच्रामिप्रेयते, येनासिद्धिरमिधीयते , फ तहि ? सस्कारजनको योऽनु- 
भवस्तेन समानविषयत्वे सति सस्कारजष्वमिव्यथेः | प्रव्यमिज्ञाव्यावतंनाया््ं विरोषणम्‌ । समानविषयस्व 
चान्यूनानतिरिक्तविषयत्वम्‌ । सस्कारजनकानुभवसमानविषयधारावाहिकनानव्याइृच्यै सस्कारजन्यपदम्‌ । 
इदमपि पूर्वोक्तदूषणेन दुषितमिष्याह-न तत्तां इति । अति-याति चाह--गरुडादीति । गरुडा- 
दिष्यानाचः साक्षात्कारो जायते, स पूर्वपूवैभावजनित , सस्कारजनकपूबनुमवस्य साक्नार्कारस्य चास्ति 
समानविषयत्वम्‌ । अथषनस्परृति, , साक्षात्कारिक्ञानस्य स्प्रतित्वःगघातादिष्यथेः | सस्कारश्ब्देनाच 
तज्ञनकानुमवो सक्षयते । सस्कारस्य सविप्रयत्वमङ्गीकृप्य वा । प्रमिष्यदृत्तीत्यादि चतुथं रक्षण दुषयति-- 
नापि चतुथे इति । पदजन्येस्यत्र एकत्वमविवक्षितम्‌ ? विवक्षित वा १ उभमयथापिं क्रमेण व्यमिचासमाह- 
अनाप्रयादिना । अनाप्तवाक्यजनित यद्धिक्षान पिप्ययरूपं तत्र पिपयंयप्वादिर्जाति प्रमित्यवृ्तिपदजन्य- 
ज्ञानदरत्तजिातिर्भवति, तस्यैव ज्ञान्याप्रमितिस्वात्‌ › पदजन्यत्वाच्च । अतस्तद्रोगिनि विपये चातिव्यातिः 

तथाक्षगवादिशब्देरनेकाथवाचकैः भरवणमा्राद्य, सञ्चयो जायते, फ विभीतकम्‌ ? किवा देवनम्‌ ? इति, 
तनाप्यतिष्यातिसिषयर्थं । स्मृतित्वजातियागित्वमिति पञ्चम पक्च दूषयति-- नापीति । प्रासङ्धिकस्य प्रज- 
तोपयागमाह--तदेवमिति । एतद्दरक्ञानदृसतिषवे सतीप्यादिषष्ठ॒प्रमा्वव्यज्चकमाराङ्खित दुषरयति- नापि 
पष्ठ इति । तमेव पन दूषयिुमतिन्यवहित इस्यनुबदति--तथादीति । एतद्ध्ञानेतद्धूपजन्यवहिक्लान- 
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विषयता कहना नितान्त अस्वाभाविक हे । ज्ञान को छोड़कर ओर कोई सविषयक होता नही, इच्छादि 
से उनसे जन्य ज्ञान के विषय को ठेकर सविषयत्व का उपचार मान्न होता है। उक्त रक्षणका 
““सस्कारजनकानुभवसमानविषयत्वे सति सस्कारजन्यत्वम्‌?-- यह अथं भी नही किया जा सकता , 
क्योकि तत्ताश मे समानावषयता का खण्डन क्ाजा दुका है) गर्डादि के साक्षात्कार मे अति- 
व्याक्षिभा है, क्योकि दीघं कारु तक निरन्तर गङ्ड का ध्यान करते-करते ददृतर संस्कारो से बह 
समानविषथक साक्षात्कार होता दहै । (४) चतुथं ( प्रभिव्यश्रत्तिपद्‌ जन्यक्तानन्रूत्तिजातिमद्‌ ) रक्षण 
अनाप्तोचरित वाक्य से जन्य ्रमक्ान मे एव अनकाथेक अक्षादि पद्-जन्य सशय से अतिन्यास्ति होती 
हे (५) पञ्चम ( स््ति्वजातियागि ) रक्षण मा युक्तं नहा, क्योकि स्श्रिव्वजावि कै विषय से 
व्यञ्जक ओर प्रमाण का अभाव है । इस प्रकार सराय, पिपयंय ओर स्ति का निर्वचन न हो सकने 
फे कारण तदतिरिक्तस्वं विरोषग का निरूपण सम्भव नही । प्रमात्व जाति मे जो (६) षष्ट व्यञ्जक 
( एतद्‌ घटक्ञानवृत्तिस्वे सव्येतद्‌धूमजन्यवद्धज्ानचरत्तिसदायाव्रत्तिजातिमस्वम्‌ ) कहा था, वह भी उचित 
नही , क्योकि व्ही "घटज्ञान ओर "बह्िक्ञानः शब्दो से क्षानमान्न विवक्षित हे १ या प्रमात्वेन भ्यवहि- 
माण ? या अबाधित प्रमाग्यवहयरास्पद १ प्रथम पश्च मानने पर अम मे जतिग्याक्षि ओर द्वितीय पक्ष 


३७४ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीय, 


कि घटज्ञानवहिज्ञानरब्दाभ्यां ज्ञानमात्रं विवस्त्यते ? किं वा प्रमात्वेन व्यवद्धियमाणम्‌ † 
आदहोखिद्वाधितप्रमाग्यवहारास्पदम्‌ ? नाय्य , विश्रमज्ञानानामप्येवं भावात्‌। नापि 
द्वितीय , उक्तदोषालुषद्गात्‌, विभ्रमज्ञानेष्वपि तास्काछिकम्रमास्वन्यवहारदशनात्‌ । नापि 
तृतीयः, अवाधितत्वस्य दुर्निरूपताया प्रागेवाभिहितत्वात्‌ । तदेवं प्रमास्वस्य न निरुक्ति | 

नापि परोक्षताया › तस्या जातित्वे जातिसङ्करप्रसङ्गात्‌ । तथाहि-कि प्रमात्व परम, 
पातेस््यमपरम्‌ १ विपरीत वा ? नाद्य; पासोक््यभ्रमाभावप्रसङ्गात्‌। यत्र परोक्षखजाति- 
व्यौप्या, तत्र ठ्रापकं प्रमास्वमस्त्येवेति नियमात्‌ । नापि द्वितीय , तथा सति प्रमा 
परोक्षता न व्यमिचरेदिति प्रतयक्षप्रमाऽमावप्रसङ्गात्‌। न च विध्रमेषूपाधिनिबन्धन एव 
परो शस्वन्यवहार , तथा सति सर्वत्र तन्निबन्धनतयैव तथ्यवहारोपपत्तं जातिकस्पनावैयथ्यै- 
प्रसङ्गात्‌ । तदेवमन्योन्यप्रिहारेण_वतंमानयोमनोगगनवर्विनोमूतंत्वभूतस्वयो प्रथि्या- 


शब्दाथं विकड्पयति--क्रि घटज्ञानेयादिना । विभ्रमेति । येन हि पिपर्ययत्र नाम जातिरङ्गीक्रियते, 
तस्य विपयंयेऽप्येत्क्षण गच्छति । ज्ञानलाधिकरणन्रत्तिसशयादृत्तिजातिमदिति हि तदा लक्षणार्थं । स 
च विपयेऽप्वस्तीति मावः । प्रमालेन व्यवहिवमाण ज्ञानमिति द्वितीयपक्षेऽपरीदमेव दूषणमतिदिशति-- 
उक्तदोषेति । ननु विभ्रमेषु कथ प्रता्वन्यवहार. ९ इति तव्ाइ--विभ्रमज्ञतेष्वपीति । 
पारोकष्यानधिकरप्रपाकरण पर्यक्षमिति लक्षणे प्रमाखदुरनिरूपतोपपादिता, पार््यदुर्विरूपता प्रतिज्ञता- 
सुपपाद्यति-नापि परोक्षृताया इति 1 जातितकरमेव दर्शयति-कि भ्रमाल्रमित्यादिना । पसो 
सश्रमामावप्रसङ्गमेगोपपाद्यति--यत्रेति । व्याप्यपराक्षत्वजातिमचे सर्वत्र व्यापकप्रमाखनियमास्वारोक््य- 
रूपश्चमो न स्याद्यथे. । द्वितीये प्रप्यक्षरूपग्रमा न स्यात्‌ , यत्र यत्र व्याप्यप्रमाप्वम्‌, तत्र तत्र व्यापक- 
पाराक्षयइृत्तिपवनियमादि्याह-- नापि द्वितीय इत्यादिना । ननु प्रमा परमेव, तद्रहितेषु बिभ्रमेषु 
परारेक्षयव्यवहरस्वोपाधिक इति, तत्राह--न च विभ्रमेष्िति । प्रतिपादितजानिसङ्कर सनिदर्शनुप- 
सहरति-तदेवमिति । यथाहि-भूतव्यतिरिकते मनसि वतमानमूर्तःबस्यापूतेऽपि गगने वर्तमानस्य मूततव- 
स्य चेच प्रयिव्यादा वृत्या जातिसङ्करपतङ्ञात्‌ न जातित्वम्‌, एवमनयोरपि परसरपरिदहारेण वतंमान- 
यारेकरव्ानुमियादौ वत॑मानतया जातिसङ्करपरसद्ध इति योजना ] नियतव्यज्ञकाभावदपि न पारोक्ष्य जाति. 
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मानने पर भी बही लेष हे , क्योकि भरमह्ञानो से भी तात्काछिक भ्रमात्व-ग्यवहार देखा जाता है । 
तृतीय पक्ष मे प्रविष्ट अबाधित का निरूपण सस्भव नही--यह पहखे ही कह चुके है । इस प्रकार 
भ्रमात्व का निर्वचन नही हे सकता । 

परोक्षता का मी निर्वचन सम्भव नदरी । उसे जाति मानने पर जाति-साङ्यं दोष होता है, 
क्योकि भ्रमास्व को प्रर ( व्यापक ) जाति ओर परोक्षता को अपर ८ व्याप्य ) जाति मानने पर परेश्च 
भम मे भरमासवे की आपत्ति हो जायगी-- जहा व्याप्य परोक्षत्व जाति रहेगी, बर्हा अ्थापक अमात्व 
रहेगा ही--यह नियम हे । प्रमात्व को व्याप्य जर परोक्षत्व को व्यापक मानने पर भ्रमास्व व्याप्य 
होने से परोक्षस्व का व्यभिचारी न हो सकेगा, जत प्रस्यक्च भ्रमा का विलोप ह्ये जायगा । यदि कह 
जाय कि प्रमात्व को परोक्ष का व्यापक ही मानेगे ओर पेक्ष रम से भरमात्व की अतिप्रसक्ति हटाने 
के किए यह भी मानेगे कि अम, प्रव्यक्त ही षोता है. परोक्ष नही, भ्रमसे परोक्षता का व्यवहार 
उपाधि-निबन्धन हो जाता है । तो यह कहना भी उचित नही , क्योकि उपाधि-निवन्धन म्यवहार 
तो सर्वत्र चाया जा सकता है, जातिकीकत्पना भ्ये हो जायगी । इस प्रकार परस्पर एक-दूसरे को 
छोड्कर्‌ गगन तथा मन मे रहने वाले भूत्व जौर भूत्व धर्मों का पृथिष्यादि मे. समवेश हो जाने 
से जेचते,जाति-साङ्कयं होता है, वैसे ही कृत मे भी जाति-सा्कयं हो जायगा । परोक्षस्व जाति का 
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दाविवेकत्र समावेदो जातिसङ्करः स्यात्‌! न च परोक्षताया जातेव्यैञ्जकमस्ति ; तत्कि 
मिन्द्रियाथसन्निकषोजन्यत्वे सति प्रमात्वम्‌ ? उत छद्धादि्रमाकरणजन्यत्वम्‌ ? नाद्य , ईश्व- 
रज्ञानस्यापि परोक्षत्वप्रसद्खात्‌ । नापि द्वितीयः, र्म्रतेः परोक्षत्वाभावप्रसन्लात्‌ । एतेन 
परोक्षत्वस्योपाधित्वमपि निरस्तम; व्यञ्जकनिरासेन तयोरुपाधित्वस्यापि निरस्तत्वात्‌ । 
देश्वरज्ञानवरत्तित्वे सययोग्यनुव्यवसायातिरिक्तपरमाणुप्रमियदृत्तिजीति' साक्षात्त्वं तद्धिक- 
रणं भत्यक्षमिदयपि न, यत - 

प्रमितेदुनिरूपत्वाद्‌ व्यञ्जकश्यानिरूपणात्‌ । 
साक्षाच्च जातिसाङ्कयोन्न प्रयक्षस्य छष्चणम्‌ ॥२२॥ 

मरभितेरेवानिरूपणे परमाणुप्रमिटडृत्तिविरोपणस्य दुज्ञानत्वात्‌ , इन्द्रियाथेसन्निकषेजन्यत्वा- 
रिव्याह- न चेति ! प्रतयक्षप्रमितेः परक्ष्रमस्य च निसमाय विरोषगद्रयम्‌ । प्रयक्षप्रमितिव्याब्त्ये बय- 
दिभ्यावृच्यै वा विशष्रणद्रयम्‌ | निद्यपयेवस्तानस्य नेच्ियादिसच्नि कधं जन्यस्वमस्ि, अस्ति च प्रमात्वमिति 
तस्यापि परोक्षत्वप्रसक्तिरिति प्रथम पक्ष दुषयति---ईैश्वरेति । टिद्धादिग्रमाकरणजन्यप्व पारोक्षयव्यज्धक- 
मिति पक्षे स्मरतेः पारोक्ष्यं न स्याद्यज्क्रामावदिव्याह--स्यतेरिति । एतेनेव्यस्य विवरणम्‌--व्यञ्ज- 
केति । पारोक्ष्यस्य पाधिकवेऽ्प्यनयोगेवोपाधित्वसमावनाचच दय निरस्तमिध्यथैः । प्रस्यक्षफञ्स्य रक्षणा. 
न्तर राङ्कते-ङ्शरेति। अच च सक्षात्कार्वजात्यधिकरण प्रस्यक्षमिनि ठक्षणम्‌ 1 साक्लाःकारष्वश्य 
लक्षणमीश्वरेत्यादि, जातिः साक्षार्कारत्वमिप्युक्ते सत्तादावतिव्यापषिस्तदथं प्रभिव्यवृत्तीप्युक्तम्‌ । तथा च 
व्याघान.; प्रयक्षप्रमितिषृत्तितात्‌, तदथं परमाणुप्रमिप्यच्रतीव्युक्तम्‌ । तथाप्यसिद्धि, , परमाणुमह जाना- 
सीव्यनुबव्यवसायप्रवयक्नस्य परमाणुविषयतया साक्षात्कारस्य परमाणुप्रमितिवत्तिववात्‌ । तदथसुक्तमनुन्यव- 
सायातिरिक्तेति। तथाप्यनुग्यपसायातिरिक्तयोगिप्रसयक्षमादायासिद्धिरत उक्तमयोगीति | तथापि घटत्वादावति- 
व्यात्तिस्तदर्थं ज्ञानच्र्तीद्युक्तम्‌ । तथापि विप्ययद्यस्प्रतिषवादिष्वतिन्यासिस्तदथ॑पीश्वरक्षानदृत्तीत्युक्तम्‌ । न 
हि तेषामपरोक्षेशवर्ञानद्त्तित्वमिव्यथैः । दैश्वरज्ञानद्त्तित्वे सस्युक्तविधपरमाणुस्मरणरूपज्ञानाव्िनि प्रमाखे 
ग्रसद्धनिसासाय परमाणुप्रमितीद्युक्तम्‌ । पारोक्ष्ानपिकरणत्वादिरूपोपाधिनिरासाय जातिपदम्‌ } परोक्षरान- 
वृच्तित्वानधिकरणस्ये सति ईधरन्ञानड्त्तिजातिरिति फल्तिाथैः। दूषणानि सगकाति-प्रमितेरित्यादिना | 
परमितेर्हनिरूपलवादिव्येतदविदणोति--प्रमितेरिति । व्यज्ञकस्यानिरूपण विब्रणोति--इन्द्रियार्थति । 
अन्यभिचास्तविलण्डनात्‌ , ई.धरक्ञानव्यापकप्वाचेष्यथ, । इन्द्रियाथस्निकषजन्यस्वासिद्धेथ । तथाहि-नं 
तावस्परव्यक्चतस्तदधिगमः | इन्द्रियाथंसन्निकषयोरप्रलयक्षत्वेन तजन्यत्वस्याप्यप्र्यक्षत्वात्‌ । नाप्यनुमानतः, 
ज्ञानव्व^मितिसखादीना व्यभिचारित्वात्‌, साक्षा्ारि्वस्याद्याप्यसिद्धेरिति । व्रतय देतु विवृणोति- 
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व्यव्जक भी कोड नही ।! यदि है, तो क्या इन्धियाथे-सच्चिकषौजन्य प्रमात्व ! या लिङ्गादि भमाण 

न्यत्वं ? प्रथम पक्ष मानने पर डईैदनर-्ान मे भी परोक्षव्व प्रसक्त होगा । द्वितीय मानने पर स्मरति 
स परोक्षत्व का अभाव हो जायगा । इससे परोक्षत्व मे उपाधित्वका भी खण्डन हो जाताहै, 
क्योकि व्यञ्ञकत्व के निरास से उक्त दोनो ( इन्द्रियाथै-सन्निकषौ-जन्य प्रमात्व ओर शिङ्गादि भरमाण- 

जन्यत्व ) धर्मो मे उपाधित्व का भी निरासहो दही जाता हे । ईदवर-क्तान से अब्रृत्ति ओर अयोगी 
पुरूष की अनुभ्यवसाय-भिन्न प्रमिति मे इत्ति जाति है-साक्षास्व, उसके अधिकरण को प्रव्यक्च कहते 
है--यह रक्षण मी समुचित नही , क्योकि प्रमित का निरूपण नही हो सकता, जाति-ग्यञ्जको का 
मी निराकरण हो चुका है, साक्चात्य को जाति मानने से जाति-साङ्कयं भी होता है । अर्थत्‌ भमिति 
का निरूपण न हो सकने पर 'परमाणुप्रमित्यव्रततिस्वः विरौषण का ज्ञान नदी हो सकता, इन्द्रियाभ- 
सन्निकषे-जन्यस्वादि व्यञ्जको का निरास दह्ये चुका दहै, साक्षास्व को जाति मानने वर प्रमात्व का 
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देश्चाभिव्यञ्जञकस्यापास्तत्वात्‌, साक्षासवस्य च प्रमात्वेन परापरभावाभावाउजातिसङ्करप्रस 
ज्गाच नेदमपि प्रयक्षरक्षणम्‌ ! 

सत्संप्रयोगे पुरुपस्येन्दरियाणां बुद्धिजन्म तस्यक्षमियपि न प्रव्यक्षटक्षणम्‌ , प्रत्यक्षा- 
भासेऽपि सच्ात्‌ । वत्तिकारमतेन तत्सतोव्येस्थयेऽपि छक्षणस्याव्याप्नि , अतिव्याप्रिवा | 
तथा हि--यदामासर्विज्ञान तद्यदि तत्सप्रयोगादेव भवति तत्समीचीनं प्रत्यक्षमिति तदा 
सूत्रा । तत्र कि प्रतिभासमानेनाकारेण छृस्स्नेन संग्रयोगाञ्जायमानस्वं विवक्षितम्‌ ? उतै- 
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साक्षाच्वस्य चेति । तथा- 
'साक्षाद्परतीति, प्रप्यक्ष मेयपातृप्रमास सा। 
मेयेष्विन्धिययागोप्या द्रव्यजातगुणेष् सा ॥९॥ 
सर्व विन्ञानहैनूरथमितौ मातरि च प्रमा। 
साक्षात्कारस्वसामान्यास््रसयक्चस्वेन समता ॥२।* (प्र° पर समृत० ५, ७ ) 
इति शालिकनाथलक्षणमपि परिणुन्न मन्तव्यम्‌ । एतेन “साक्वत्प्रतीतित्ाधकतमपध्यक्षम्‌ , सम्यगपयक्चानु- 
भवसाधन्‌ प्रसयक्षम्‌?ः इप्यादिभ्रीवह्छममूषणप्रभतिभिरमिदहित लक्चणजात प्रप्याचक्षीत । साक्षात्वानिश्क्तेरेव, 
प्रतयक्षभ्रमस्य परोक्षप्रमाया वाऽमावप्रसङ्धादिति भाषः | 
एव ताकरिकप्रतयक्षलक्षणानि दूषयित्वा मीमासकामिमत लक्षण दूषयति-सत्संप्रयोग इति । (सता 
वतंनानेनार्थनेद्रियाणा सप्रयोगे सति पुरुषस्य यद्बुद्धिजन्प तस्पयक्षम्‌, इति लोकसिद्धप्रतयक्षरक्षणा 
नुवादपरनेपिनीयस्चस्याये, । अत्र च जन्मग्रहण जन्मेव बुद्धेव्यापीर इति प्रदशेना्थैम्‌ । उक्त दि- 
ध्यापारः करणानां ठ दृष्टो जन्माविरेकत 
स्ानेऽपि हि तथा मा भूदिति जन्माभ्युपेयते ॥* दति ( छो वाऽ ४।५४ ) 
अस्यातिव्यापिमाह-ग्रवयक्षाभासेऽपीपि । अस्ति दि तत्रापि वत॑मानेन सप्रयोगाद्बुद्धिजन्म | यथाहुः-- 
'केनचित्सप्रयोगे हि श्रान्तयादि स्यान्नियोगतः 1 इति, ततोऽतिव्याप्तिरसिययै' । स्यादेतत्‌, यचपीद्‌ माध्य 
कारमते दुप्रण समवति, तथापि चृतति रमते न सभबति। ते हि तत्सताग्ेत्ययं करत्वा व्याचख्युः | तभस- 
प्रयोगे पुरुषध्येन्दरियाणा बुद्धिजन्म सस्प्रयक्नमिति । तदा चाय सृ्ाथैः--तस्संप्रयोगात्द्विषयविन्ञान सस्- 
व्यक्षमन्यसप्रयोगादन्यिषय ज्ञान प्रव्यक्षामास. इति | ततः कथमतिव्याक्ि १ नहि श्युक्तिकारजतज्ञन 
रजतसंप्रयोगादुखन्नमिति, तचाह--वृत्तिकारमतेनेति । अव्याप्त्यतिव्याप्ती द्श॑यितु सूत्ाथमाह--तथा- 
हीति । विकर्प्य दूष द्चंयति- तत्रेत्यादिना । नलु किपिस्यमावप्रमाणवादिमिश्तश्य प्रवयक्षा्यषव 
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व्याप्यस्व या व्यापकत्व उसमे सम्भव नी होता, जाति-साङ्क्थं दोप जा जाता है, अत, यह भी 
परस्यश्च का लक्षण केसे वनेगा ? 

महाञुनि जेमिनिने जो भ्रस्यक्च का रक्षण किया है--“सत्मम्परयोगे पुरपरस्येन्दरियाणा बुद्धिजन्म 
तत्प्रत्यक्षम्‌? ( जे° सू० ५।१।४ ) अथात्‌ सत्‌ ( वसमान ) वस्तु के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध होने 
परजो पुरुष कोक्ञान होता है, उसे ही प्रस्यक्ष कहते है । यह रुक्षण भी निदुष्ट नदी , क्योकि 
छक्ति रूप वतेमान वस्तु के साथ नेन्न-सन्निकषं होने पर "द्द्‌ रजतम्‌ः-- यह आभास भी उस्पन्न 
होता है, अत उसमे अतिग्यास्ि होती ह शबरस्वामी ने (जै० सू० १।१।५ मे) वृत्तिकार के मत से 
सूत्रस्थ "तत्‌, सत्‌ः--दोनो पदो के परस्पर विनिमय से जो अथ रिया है, उसम मी अतिग्य्॑िया 
अभ्याप्ति दोष होता है । जथौत्‌ वृत्तिकार के मत्त से यह लक्षण सम्पन्न होता हे कि "“"यद्विषय ज्ञान, तेनैव 
सम्प्रयोगे इन्द्रियाणा पुरुषस्य बुद्धिजन्म सत्प्रव्यक्षमू्‌ः› (शछा० भा० प° २६) अर्थात्‌ जिस विषय का 
जान होता हे, उस विषय के साथ टी इन्द्रिय का सम्बन्ध होने पर जो क्लान होता है, उसे समी चीन 
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कदेरोनापि ? नाधः, सोऽयं देवदत्त इति भ्रयभिज्ञायां तन्तांदो संश्रयोगाभावादव्याप्े' | 
न च तच्रापि तत्तां सथयुक्तविरोषणताटक्षणः संप्रयोगोऽस्तीति वाच्यम्‌ , षष्ठप्रमाणवादिना 
तस्य प्रत्यक्ष्तानद्ीकारात्‌, अङ्गीकारे वा निघेटं भूतटमित्यत्र तथाभूतसच्निकषेमावादभा- 
वस्य प्रयक्षतोपपत्तौ षष्ठप्रमाणाभ्युपगमवैयथ्यीपातात्‌ ! न द्वितीयः, विञ्रमेष्वपि मावाद- 
तिन्याप्रे, तत्ाप्यधिष्ठानसंप्रयोगस्य भावात्‌। अथोच्येत--संभ्रयोग इत्यत्र समितिविरोषणेन 
दषटेन्दरियसंभ्रयोगजन्यत्वस्य व्यावरतितत्वादषठेन्दरियसंप्रयोगजन्येषु विधमेषु नातिव्यापि । 
यथाहुमटूपादा.--'सम्यगथं च संशब्दो दुष्प्रयोगनिवारणः । 
प्रयोग इन्द्रियाणां च व्यापातेऽर्थेषु कथ्यते ॥ 
दुष्टव्वाच्छ्ुक्तिकायोगौ वायते रजतेक्षणात्‌।° इति । (रले० वा० ४।३८) 
तदपि न, उक्तोत्तरत्वात्‌, ्रयभिज्ञायां तत्तांदोन तथाभूतसंप्रयोगाभावाद्व्याप्रे, इन्द्रिये 


नाद्धी.करयते, तचाह-अद्धीकारे वेति ! इद्‌ चासाधारणम्‌, साधारण ठु प्रवयक्षघर्मिकानुमानोच्छेदात्मद 
दूषणमनेकयासम॒क्तमेव । एकदेरनापि सप्रयोगे जन्सेति पक्ष दुषयति- न द्वितीय इति । विश्नमेऽयेक- 
देरासप्रयोगमाद~- तत्रापीति । तस्सप्रयोग इत्यत्र समिप्युपसर्गादतिव्यािपरिहार शङ्ते--अथोच्येत- 
यादिना । सम्यक्‌ प्रयोगो हि सप्रयोगं इति भाव । अर वातिकसपतिमाह--यथाहुरिति । पाटशयन्द 
पूजार्थैः । परादा इति च नागान्ते देवा भञ्चर्कावपिः दत्यिधानात्‌ । सम्यग यसिद्धोऽय समिति शन्दो 
दु्टयोगस्य निवारक" ! अथ कोऽय प्रयोगः ; यस्यायं सम्यक्तमाचक्षीत संरब्द इति १ तचाद-- 
प्रयोग इति ! बुदधीद्धियाणाम्थ॑घु यो ग्यापारः सं प्रयोगोऽभिपत इत्यर्थः| कस्तर्हि दुष्टप्रथोगोऽनेन 
निवव्य॑त दति ? तत्राह--दुष्ठत्वादिति । कथ तद्यस्य दुष्टप्वमिति ? तत्राह--रजतेश्चणादिति | 
तन्निमित्त रजत ज्ञायते इति इष्टो योऽसौ प्रयोगोऽतस्तद्वयावतं कोय सशब्द इति बार्तिकयाजना । अने- 
नापि हि सम्यक्प्रयोगः समर्थितः स च तत्ताशे नास्तीति पूर्ैमेवोक्तमिव्याह-तदपि नेति । उक्तमेव 
द्च॑यति--ग्रयभिज्ञायामिति । नन विश्मरणदीक हव भवानालोच्यते, कथमन्यथा एकदेशसप्रयोग- 
पक्षमुपक्षिष्य तत्तादो तादशसप्रयोगाभावादव्याप्तिमाचष्टे इति ? तबाह-इन्द्रियेष्विति । यरागुक्तन्यायो 
दुष्टसामग्रीजन्यत्वावधारणनिरसनन्यायः । इन्दियसप्रयोगयोरप्रवयक्षसवेन तन्निष्ठदोघाग्रहणेन दोप्रामावस्याप्य- 


्रस्यक्ष कहते हे । यहा प्रतीयमान समथ विपय के साथ सम्प्रयोग विवक्षितं है? या एक देश फे 
साथ १ प्रथमे पक्ष मानने पर प्रव्यभिन्ता प्रस्यक्च मे अव्याप्ति होती हे, क्याकि सोऽय देवदत ;: यष्टा 
प्रतीयमान त्तत्ता के साथ दन्द्िय-सम्प्रयोग नदी होता । "त्ताः अंश भे इन्द्रिय का -स्वसयुक्तवि- 
दोषणताः सन्निकषं मानना भी उचित नही, क्योकि इस सम्बन्ध से जन्य ज्ञान को कोड भी अनु- 
परुच्ि प्रमाण-वादी प्रत्यक्ष नही मान सकता, यटि मानेगा तो '“निर्घ॑र भूतलम्‌? यह मी उसी 
प्रकार के सन्निकषं से घटाभाव का प्रत्यक्ष ही बन जायगा, अनुपरून्धिरूप षष्ठ प्रमाण मानना दही 
म्यथे हो जाता हे । द्वितीय ( एक देश-सम्भ्रयोग ) पक्ष मानने पर रम मे अतिव्यासि होगी, 
क्योकि वर्ह भी छुक्तयादि अधिष्ठान के साथ सम्प्रयोग है ही । यदि कहा जाय कि "सम्योगः 
यहां (सम्‌ विरोषण से दुष्ट सम्प्रयोग की व्यादृत्ति की जाती है, अत. दु्टेन्द्रिय-सम्बन्ध-जन्य भम 
स अतिभ्याक्षि नही होगी । जैसा मारि भह ने कह। है-“समीचीनार्थ मे भचद्ित समू. उपसर्ग दुष्ट 
प्रयोग का निवारक हे, श्रयोगः शब्द का अथं हे-अथं के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध । छक्तिका के 
साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध दुष्ट है, अत उसकी भ्यादृत्ति हो जाती है । बह दुष्ट इसरिए हे कि रजन- 
क्ञान का जनक हेः ! तो यह कहना भी उचित नही , क्योकि "तत्ता" दय के साथ वैसा सम्प्रयोग न 
होने से प्रत्यमिद्धा मे अग्याषि है-यह कहा जा चुका हे । अतीन्द्रिय इन्द्रिय-प्योग मेः दोषाभाव का 
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दोषाभावस्य प्रागुक्तन्यायेन दुर्वधारणत्वात्‌ । तदेव प्रव्यक्षटक्षणं प्रसयुक्तम्‌ । 

नाप्यनुमानस्य रक्षणं निरूपयितु दाक्यम्‌ । तथादहि--करणपक्षे दृतीयलिङ्गिपरामरो, 
पराग्ररयमानं वा खिद्धमनुमानसिति नैयायिका । न ताचत्तृतीयङि्तिपरामरऽलुमितेः 
करणम्‌, अव्यापार्वात्‌ । व्यापारबत एव हि सवत्र करणत्वम्‌, तदिह महानसादौ तूम- 
धूमप्वजयो. प्रथमं संबन्ध गृहीतवत सिखरिदिखरपरिबतिंतया पुनस्तमेव धूममवरोक- 
यतस्तदनु चानुसहितव्या्रर्योऽयं चिद्गविपय परामश. “तथा चाय धूर्चान्‌" इति न तस्य 
व्यापारान्तरमुपटभामहे, येन तस्यानुमितिकरणता स्यात्‌ । न च व्यप्नस्य पक्षधसतावग- 
मेऽप्यनुमानानुदयस्त्वयाभयुपगस्यते, येन व्यापारान्तरं तत्र करयेत । अथावुसहितव्या- 
धिकस्य रिन्नविपयो निर्विकस्पकम्रययः करणं तस्य तथाचायं धूमवान्‌ इति सविकस्प- 
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ग्राह्यत्वादिलयथैः । प्रवयक्षखण्डन स॒पसहरति--तदेवभिति । प्रयक्चधमिकानुमानेप्येकदेशसप्रयोगसमवा- 
दतिव्या्निः । सप्रयुक्त एवार्थं इति विरोषणे च प्रव्यभिज्ञाव्यापिरित्यपि द्रष्टठम्‌ । अथवा माष्यकारपक्ष 
एवातिन्या्ठिपरिहारमाशङ्कयेदमव्यास्िदानम्‌ 1 इन्ध्यिष्विति दुघणान्तरान्बाचयः | 


अध्यक्षे सर्वेमानानामध्यक्षेऽस्मिन्प्रधषिते । अन॒मानादिषु स्वक्षमनुमानेपु का कथा १।१॥ 


कमप्राप्मनुमानरशक्षणं खण्डयितुमुपक्रमते-- नाप्यनुमानस्येति | प्रमाणखण्डनस्य प्रस्व॒तत्वादनु- 
मिति विहयाय ताकिकानुमितिकरणलक्षणमुद्धावयत्ति-करणेति । इदमेव बाचसखस्युदयनयोपेतम्‌ । इम च 
तृतीय परामर्यामुत्तरतर स्वयमेव दर्शयिष्यति । ननु मास्तु व्यापार, करणघ्व किमिति न स्यात्‌ ९ अत आह 
ठ्यापारवत एव हीति । व्यापारतकारण हि कारकमुच्यते, कारकविरोषश्च करणम्‌ + ततो व्यापारवत 
एव करण्वमिस्यथ । अस्तु तर्स्यापि व्यापार इति तत्राह--तदिहे्यादिना ¦ धूमध्वजो वह्नि ; 
शिखरी प्वैतः । वतीयलिङ्गपयमर्शमेवामिनयति--तथा चायसिति । न यदपि व्यापारन्त९ तस्यन 
दद्यते, तथापि करणत्वसिद्धये कल्पयाम इति, तत्राह--न च व्याप्तस्येति । यदि व्याक्षतया पञधमेतया 
चावगतस्य छिङ्गस्य कदाचिदनुमितिजनकत् न दृश्येत, क्येतापि तदा व्यापारान्तरम्‌ › केवलभ्यति- 
रेकवत्वात्‌, तथापि तत्स्पनेऽतिपरसक्तिरिति भावः । नन्‌ द्विविधस्तरतीयलिद्ध परमौ नि्विकसकः सवि- 
व्पकश्वेति, तत्र निविकल्पकः करणम्‌ , सविकटयकःसतु तस्य व्यापार इति शङ्कते--अथेति । अनुसधान 
परत्यमभिकानम्‌ । एतच्च लिद्धपरामर्ज॑स्य वृतीयस्वसिद्धये दास्यम य क्षयित प्रयभलिद्धो रट्बन्िस्थटे । यत्र ठु 
रब्दादनुमानाद्रा रिद्धावगमः, न तत्रैव दधिध्वम्‌; प्यक्षगोचर्वादस्याः कथाया, । ततस्तत्र करण्येवा माप 
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निश्चय पूर्वोक्त रीति से हो नही सकता । इस प्रकार प्रत्यक्ष का रक्षण पूतया निरस्त हो जाता डे । 

अनुमान का रक्षण भी नही हो सकता , क्योकि करण पक्ष ( अनुसीयतेऽनेनेव्यनुमानम्‌-इस 
ग्रकार के विग्रह ) से तृतीय छिग-परामदः या पराद्श्यसान छग इ अनुमान है-- यह मैषायिको का 
कहना है । यहो तृतीय छिग-पराम, अनुमिति का करण हो नदी सष्ना , याफि वह्‌ व्यापार-द्युन्य 
हे, व्यापार चाङे पदाथेको दही सर्वन्न करण सानां जाता हे । प्रथसचार महानसादि मे धूम ओर अश्चि 
का सम्बन्ध देख पर्वत.शिखर पर उठते इए उसी धृम को द्वितीय वार दे खता दै, तढनन्तर पूवगृहीत 
ग्याि का अनुस्मरण करने वाठे व्यक्ति को जो यह तृतीय वार छिगविषयक परामश होता दै--“तथ। 
चायम्‌? ( वद्धिज्याप्यधूमवानय पवतः ) इसी का नाम है - तृतीय छिग परामश । इलका अन्य 
कोह व्यापार उपरुब्ध नही होता, जिससे कि उसमे अनुमिति-करणता बन जाती । व्या्ि-विशिष्ट 
हेतु मेँ पक्षघसंता का निश्चय हो जाने पर भी अनुमिति की उत्पत्ति मे आप विम्ब मानते नदी कि 
जिससे चमौ व्यापारान्तर की कपना होती । यदि कहे कि निर्विकस्पकात्मक तृतीय रिग-परामशें को 
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कप्रययो व्यापार , मैवम्‌ , सल्यलुमानाम्यामवगतद्िष्धेष्वव्याप्रे, आदावेव सविकल्पकेन 
तेषां विषयीकरणात्‌, रदाव्यालुभानयोनिर्विकस्पकम्रयया ननकस्वात्‌। अथोच्येत--तस्माढ- 
यमिमानिति निगमनेन तस्मादि्युपनयायस्य खिन्गाधिकरणव्वस्य परमशोत्‌, उपनया- 
थस्य पू्वभाविनस्टतीयचि् पराम सस्य तञ्जनकतया तट्न्यापारोपपन्तिरिति, तदपि न , आप्र 
वाक्यादस्ि धूम ॒इत्यधिगतव्तोऽपि विनैव तस्मारिति परामदोमाघ्ादस्ति धूमध्वज इति 
प्रतीतेरूदयात्‌ । न चेपा प्रतीति प्रवया, अरैन्धरियकस्वात्‌ । नापि दा्दी , आप्रवाक्यस्य 
दूमसद्धावमाच्रपयेवखितस्वात्‌ । नापि स्छति › तत्राञचिसद्भावस्य पूवेमनुमूतत्वात्‌ । अत 
प्रिरोषादनुभितिरेवेव्याश्थेयम्‌ , तत्कथ तत्र व्यापारसतंमव ? खिङ्गपरामद्यस्य करणेन 
प्रमाणेषु ज्ञाताज्ञातकरणविभागश्च न स्यात्‌ । नयनादीनाभेव हि करणखभनज्ञाततया, ज्ञात- 
तया तु लिद्धङब्दादीनासिति विभागः परामङैस्य करणतायां न सिद्धयेत्‌। न च परा- 
मर्योऽपि ज्ञाततया करणम्‌ , ज्ञानस्य निीनस्यव नयनादिवर्खकपफखजनकताङ्गीकारात्‌, 
अन्यथाऽनवस्थाप्रसद्वात्‌। अथ परामरदरयमानं लिद्गमलमिते. करणम्‌ । तदपि न, तत्रा 


परसद्धादव्याप्िरिष्याह -मैब्मित्ति । स्यादेतत्‌ तथाचाय धृमवानः इतिं च (तस्मादश्चिमान्‌ इति च 
याविमाब् नयनिगमनाख्याबयकै तत विगृनगतम्वस्सादिति परमसो व्यापारस्तजनकश्चो पनयगतटिङ्परा- 
मरा. सविकल्पक" करणमिति गङ्कि्वा, तदशप्यामयो विनेवाप्तवष्वनाद्वगतधूमादनुमिष्युदयेऽव्याप््या 
परिहरति--अथोच्येतेस्यादिना-~-उदयादिस्य॑तेन । ननु तादश्परामरश॑ब्यतिरेकेणोयदयमानप्रतीतिरन- 
मितिरेव न मवतीव्या्ङ्कय पर्दिषादनुमितित्वमाह- न चेषेत्यादिना । परिगेषादनुमितित्वं दर्दायित्वा 
तजाव्या्ति दर्चयति- तत्कथमिति । किच यदि पयमश. करणम्‌ , तदा तस्याज्ञायमानतया करणत्वान्न 
परयक्ादवैरक्षण्य स्यादिव्याह - लिङ्ग पराभरस्येति । अस्त तहिं परमर्थोऽपि ज्ञायमानतया करणमिति, 
नेत्याह--न च परामदरऽपीति । ननु निखीनतया फलजन कस्या यपेक्षिनस्थले ज्ञयमानतया जनकता 
जिन स्थात्‌ ? इयत आह--अन्यथेति । खप्रकाश्षतानङ्गीकारादिति भावः । केवलग्यतिरे कामावस्या- 


करण ओर सविकद्पक पराम को उसक्ता व्यापार मानेगे । तो यह कहना उचित नही , क्योकि 
प्रस्यक्षाव्मक परामरं से ही जापकी यह श्यवस्था बन सकती है , शब्द ओर अनुमान से जन्य परामर्शं 
मे अव्याक्षि होगी । शब्द्‌ जोर अनुमान, निर्निंकल्पक ज्ञान उत्पन्न नहीं करते, अपितु सविकल्पक ज्ञान 
दी पैदा करते है । यदि कहा जाय कि “तस्माद्‌ अयमश्चिसान्‌?--यह निगमन अपने “तस्मात्‌” 
दस भाग से उपनयाथे लिगनिष्ठ पश्चथसमैता का परामश करता है, इस परमश्च का पूर्वभावी उप- 
नयगत लिग-परामरशं जनक होता है, अत उपनयगत किग-परामन्चं का व्यापार निगमन-जन्य परामर्शं 
जन जायगा । तो यह कहना मी युक्तं नही , क्योकि जहौ आक्ष-व क्य से छिग-परामशं होता है, वौ 
निगमनगत तस्मत्‌"--इस भाग से पराम के बिना दी शाब्द परामशेमात्र से ही वद्धि-क्तान हो जाता 
हे, बह जपरका यह रक्षण अव्याप्त हो जायगा । इस व इं ज्ञान को प्रव्यक्ष नहो साना जा सकता , 
क्योकि इन्द्रिय-जन्य नही । आ्च-वास्य से केवर धूम-सद्धाव की प्रतीति होती है, अत वह्धि-ज्ञान 
राब्दबोधात्मक भी नही । उसे रमरण भी नही कह सक्ते क्योकि वर्ह अिसद्धाव पूवं अनुभूत 
नही था, अतः परिशेष से वह अनुभिति ही है--यह सनना ह्येगा । कलिग पराम को करण मानने 
पर प्रमागो से ज्षातकरणत्व ओरं अक्तातकरमत्व का विनाग समाष्ठ हो जायगा । अथौन्‌ नयनादि मे 
ही अज्ञाततया करगल्व होता है ओरं सिग, शब्दादि मे ज्ाततवया--यह व्यवस्था, परामश्च को करण 
मानने पर चिद्ध न ह्येगी । परामन्षं को भी ज्ञाततया करण नही माना जा सकता , क्योकि नयनादि 
के समान अह्नात ज्ञान को ही स्वरूपतः फरू-जनक मानना होगा, अन्यथा ज्ञान सै ज्ञन-परम्परा की 





६८० तस्वप्रदीपिकायाम्‌  [ द्वितीयः 


सीद्‌ धूम इत्याप्राटुपश्चय वहविरपि तत्रासीदित्यजुभिताबविद्यमानस्य करणत्वानुपपत्तौ तत्परा- 
मरस्यैव कारणतायास्तस्यावदरयाश्रयणीयत्वात्‌। एकभ्रयोजकतानुरोधेन धूमा देवतमानस्वद्‌- 
शायाममि तघ्परामरस्येव कारणतायाः स्वीकरणीयस्वात्‌ । 
किचेदं लिङ्गम्‌, यद्य पएरमर्े परासृदयमानं वा छिष्िमलुभितिकरणम्‌ ? व्याप्रिपक्षध- 

मताव्ङ्गमिति चेत्‌, केयं व्याप्रि. ? किमविनाभाव. ? किंवा सखाभाविकः संबन्ध ९ 
निरुपाधिक संबन्धो वा ? नाद्य , विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि- 

कि व्यक्तयोरथवा जास्योस्तद्रतोषौ धिरोषयो' ¦ 

या्चिस्तयेष्यते कि वा साध्यसाधनवन्वयो ?॥२३॥ 

सा न उयक्तयोखदानन्त्यान्न जात्योस्तदसंभवात्‌। 

न तद्रतोरक्तदोषान्न चतुर्थोऽनिरूपणात्‌ ॥२४। 





नन 


युपलक्षणमिदम्‌ ] सति हिद्गपरमशनै तदबोधापराधेनानमियलुदयाद्श्नात्‌ । ननु न परामश करणम्‌ , 
येनाय दोषः स्यात्‌ , अपि तु परामृद्यमान लिद्धम्‌, तस्यच रायमानघानोक्तदोष इप्युदयनमत शङ्कित्वा 
अतीतादिधूमेनानुपानस्थटेऽविद्यमानस्य करणत्वाभावाद्मयमर्म एव करण मन्तभ्यम्‌, तस्सामान्यादतंमान- 
स्थछेऽपि तस्यैव करणत्व वक्तव्यम्‌ , तथा चापरिहायं एव पृवोक्तदोप्र इ्याह--अथ परामृदरय- 
मानमिदयादिना। 

एव छिङ्धमङ्धङ्कय तपपरामर्ध॑स्य करणघ नास्तौ्युक्तम्‌ , इदानी छिद्धानिषूपणादपि तत्परामशंस्य 
करणत्व न संमवतीयभिप्रेयाह-किंचेदमिति । लिद्धस्य छक्षणमुद्धावयति-व्याप्रीति । व्याप्तिपलिज्ञ- 
मिस्युक्ते करतल स्पर्शवत्‌ रूपवसात्‌, सुरभि गगनारविन्दम्‌ अरविन्दस्वास्कासारारविन्दवदियादिमिद्विताध- 
नताश्रयासिद्भयोरनिल्यः गन्दः सावयव्रलादि्यादिखरूपासिद्धौ चातिव्याप्निः, तदथं पक्षधमताबदित्यु- 
क्तम्‌ । तावव्युक्तं चानियः शब्द्‌ प्रमेयत्वात्‌ , निप्यः शब्द्‌, इृतत्वादित्यादिसम्यमि चारविरुद्धादिष्वति- 
व्याति. , तदर्थ व्याप्नि्रहणम्‌ । अविनामाबो व्या्निरिति प्च दुप्रयति-- नाद्य इति । विकरपदूप्रणे 
छोकान्या सण्रहाति--किं वयत्तयोरियादिना । तद्रतोरिति । जातिविशिषटव्यत्तयोरिप्यथ. । साध्य 
साधनवत््योरिति । धूमक्खाधिमच्योर्यथैः । तदानन्याद्ववक्तीनामानन्त्यादसवैज्ेन तत्सगन्धग्रह- 
णाराक्तेरिर्थः । तदसंभवादिति । अच्धिषधूपप्वयोरिकाधिकरण्यामावेन व्यासेरसमवादिवयरथे, । आन- 


अपेक्षा होने से अनवस्था हो जावगी । यह जो उदयनाचायं का मत है कि पराद्धर्यमान ङ्गिसे 
अनुमिति-करणता होती है । बह भी युक्त नही , क्योकि जरह पर अतीत धूम के परामश से वद्धि की 
अनुमिति होती है, वटौ भविध्यमान भूम मे अनुमिति-करणता न बन सकने के कारण किग-परामशे मे 
ही छरणता उन्हैः मी साननी ही पडेगी । एकविध प्रयोजकता का राम करने के रिषएधूमकी 
वतमान दक्चा मँ भी रिङ्ग-परामक्चं को ही कारण मानना होगा, पराद्धस्यमान छिग को नही । 
वह छिग क्या है, जिसका परामश्षं या जो स्वय पराश्टह्यमान होकर अनुमिति का करण होता 
ह? यदि कषा जाय कि ग्याक्षि मर पक्षधर्मता के आश्रय को किगि कहते दै। तो यहम जिक्ञासा 
हेती है कि यह च्याक्ति क्या हे ? क्या (१) अविनाभाव } या (२, स्वाभाविक सम्बन्ध + या (३ 
निर्पाधिक सम्बन्ध ? () प्रथम ( अविनाभाव ) पक्च मे भी भ्रस्न उक्ता है कि क्या ग्यक्तियोमे 
अविनाभावशूप ग्याघ्ि कते है ? या जातियो मे › या जाति-षिलिष्ट व्यक्तयो मे ? यां साध्यवत्छ 
ओर साधनवस्व धर्मो से ! व्यक्त्या अनन्त हे, अत उनमे व्याधि का ग्रहण नही हो सकता, जात्तियो 
मे तो अविनाभाव सम्भव ही नही, जाति-विशिष्ट व्यक्तयो मे गी उक्त दोषहै ओर चतुथ पक्ष का 
निरूपण हा सम्भव नही । अथौत्‌ कोड असव॑ज्न ग्यक्ति अनन्व धूम ओर अनन्त वहि व्यक्तयो का 
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कि धूमधूमक्रेतनखरक्षणयोञ्योप्रि' १ उत धूमत्ववहिस्वजाव्यो" १ अथ तज्जातीययो' १ आहो- 
खित्‌ धूमवच्चबहविमन्वयो' ९ नाद्य" , व्यक्तीनामनन्तत्वानत्तत्र संवन्ध॒म्रहणासंभवात्‌ । न 
ह्यसर्वङेन सवौ व्यक्तयो विशेषतो ज्ञायन्ते । अथ व्याप्रि्रहणस्मये सामान्यलक्षणया 
प्रत्यासत्या तास्ता व्यक्तयस्तत्तदिद्दियेरवभासन्ते, अन्यथा सर्वोपसदहारवती व्याधिरेव 
नावगता इत्यालुमानिकोपादानादिव्यवहारविरहविरोधप्रसद्गात्‌, न हि परिदरयमानकद्‌ 
रीफटादे ्रव्यक्षेण दृष्टमिष्टसाधनत्वम्‌ , येनैतदुपाददीत। कि नामाजुमेयम्‌ ? न च प्रतिवन्धः 
सिद्धिमन्तरेणाुमानम्रवरृत्ति, म चान्तरेण विदोषभ्रतिभासं तच्नियमावगम , तत्सिद्धं 
ठयाप्रिब्रहणसमये एव सकरधिरोषा. प्रतिभासन्ते, तदयुक्तम्‌ , प्रमेयत्वासिघेयस्योव्योप्ि 
गृह्णतः सवेज्ञखग्रसद्नात्‌ । नलु प्रमेयतया सवं ज्ञायते न तु रूपान्तरेणेति चेत्‌, मेवम्‌ , 





न््यमुक्तदोषः । शोको व्याकरोति-करि धूमेयादिना 1 धूमकेतनो वहिः । असर्वकेनापि प्रमेयस्वाच्र- 
कारेण सर्वा व्यक्तयो ज्ञात शक्यन्ते इति तन्निव्रच्यथं विचेप्रत इति । ननु यदा ग्यक्तिद्रयै गृह्यते, तदा 
तद्गतसामान्यद्वयसबद्धाः सर्वा व्यक्तयः प््यक्षीक्रियन्ते, तत्र च सामान्यासिकेव प्रत्यासत्ति. चक्षु"सबद्धधूम- 
वह्िग्यक्तिसमये ततसामान्यद्वयद्रारा सबद्धविरोषण्तया प्रन्यात्तन्नखाद्वयक्तीनाम्‌ , ततो व्यक्त्योरेव व्यापि- 
ग्रहेऽपि न कशिद्योष इति शङ्कते--अथेति } ननु मामृते पसहारवद्मय स्यवगम , क्ति नदिउन्नसिति ? 
तत्र श्रीवह्छमोक्तबाधकमाह-इलयातुमानिकेति } अथ कथसुपादानादीनामाचमानि त्वमिति; तत्राह-- 
न हि परिहरयमानेति । किं नाम । विस्सवर्थं । प्रतिबन्धो व्या्तिः। सर्वव्यक्तिनिष्ठव्या्षिग्रहणसमथंन- 
मुपसहरति पूर्ववादी-तस्सिद्धमिति । ददम्गेदनादि मम खमीहितसाधनमोदनादिष्वात्‌ ह्यस्तनौदनादि- 
वदिप्यनुमाय तदादित्सते। एव परिवज॑नयेऽपि । न चैतत्सकछोदनादिगतहितसाधनतावगम विना 
गक्यमनुमानमुदेतम्‌ । न च तदवबगमे कथितोपायमन्तरेणोपायान्तसमस्तीति खण्डककाथं । तदेतद्‌ दृघ- 
यति- तदयुक्तमिति । ग्रहादि विमत प्रसयक्ष प्रमेयत्वादमिषेय्वादेप्यादौ यद्‌] प्रमेयत्वादेष्यौतिं गहाति, 
तदा प्रमेयल्वादे सववस्वुनिष्ठप्वात्तद्प्रहणे सवं गरहीतमेवेति कापि न ते सजयादि स्यात्‌, अस्ति च तन्म 
चित्तव्तिपदाथेष्वनभिघानलिङ्खानुमितम्‌ , अत ए न प्रति्कव्येति मावः । ननु प्रमेयद्याक्रास्ताकारेण सर्व॑ 
नायते, तदाकारेण च व्यासनिग्रहणम्‌ , नत रूपान्तरेण, तद मावादिति शङ्कतेनन्विति । तत्र वक्तव्यम्‌ 
येनाकारेण तानि न ज्ञायन्ते स किंप्रमेय नवा? आरे सोपि जात एवेति न पूर्वोक्तदोषाननिर्मोक्षः। 


थ -----~---~ 


व्यक्तिश. ्रहण नही कर सकता, अत. धूम ओर वद्धि व्यक्तियो से ग्याकि-महण केसे होगा ? ( द° 
खं० प्र० ६५५ )। यदि का जाय कि व्याक्चि-ग्रहण-समय सामान्यलक्षणा ब्रस्यानतिके दारा 
अनन्त धूम, वद्धि भ्यक्तियो की उपस्थिति अपेक्षित इन्द्रिय से हो जाती है । नही तो सवं व्यक्ति-पय- 
वसित व्याति का क्वान न होने से अनुमान-सपेक्ष उपादानादि-वयवहार का अभाव हो जाधरगा, जेसा 
कि न्यायरीरावतीकार ने कहा है--““अन्यथोपादानादिव्यवहारविरूयान्‌? (न्या० री. ° घू० ४९३) । 
क्योकि कदरी-फरू मे इष्ट-साधनता, प्रस्यक्ष-गम्य नही कि जिससे उसका उपादान हो जाता, किन्तु 
वह इष्ट-साधनता अनुमेय है । व्यासि-सिद्धि के बिना अनुमान प्रवृत्त नही होता, साध्य-साधनमूत 
उ्यक्तियो का जब तक व्यक्तिर. प्रतिभान नही होता, तब तक ब्याक्चि की सिद्धि नही होती | अत 

यह सिद्ध होता है कि व्याक्चि-महण-समय मे ही सकर व्यक्तियो की प्रतीति होती है । तो यह्‌ कना 
युक्त नही , क्योकि सामान्यरक्चणा प्रत्यासत्ति के आवार परं भ्रमेयस्व, अभिधेयव्वादि की व्या्ि- 
ग्रहण करनेवाडा सवंज्ञ हो जायगा 1 यदि के कि सामान्यरक्चषणा प्रस्थाक्चत्ति के आधार पर भरमेयत्व 
स्पसे ही सवं वस्तुमओ का ज्ञान होता है, घटत्व, पटस्वादि रूप से नही । तो यह बताइए कि घटस्व, 
परत्नावि क्या प्रमेयदैण?या नही १ यदि है, तब उनका प्रसेयस्वेन ज्ञान क्योन शोगा ? यदि नही, 


३८२ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ | द्वितीय 


रपान्तरस्यापि प्रमेयत्वाधारतया प्रहणप्रसद्खात्‌, अप्रसेयते च सप्रमरसादिषनत्तदसिद्धे । 
येन येन रूपेम यद्यदस्ति तेन तेनाकारेण तत्तस्प्रमेयमिति स्यादेव सर्वज्ञता । फिच 
व्याधिसंदशनससय एवारोपग्रहणि प्वतनितम्बगोचरोऽपि कृशावुगृदीत एवेति पुनधूमदशने 
तस्य स्ृतिगोचरवेव स्यान्नत्वनुमेयता । नापि द्वितीय , यद्ूमस्व यत्र वा धूमस् तद्रहविख 
तत्रे घा बहित्वमिति नियमासमवात्‌, तयोर्भि्रलद्धिजाधिकस्णघ्वाच् । नापि तृतीय , 
त्यक्तीनाभिव तद्वतासपि अनन्तत्वात्सवन्धद्रहणानुपयत्ते । अस्तु तर्हिं चतुधै., न हि तत्र 
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उत्तरसिमस्ठु म एव नाशि, येन न ज्ञयेरस्तानीयाद--मेवमिति । सप्रमेति । रसपट्‌कव्यतिसिति- 
्रनयादे रस्खस्याप्रमेयस्मासिद्धिवदिव्यथः | किच व्यासिव्रहणसमये सर्व्यक्तिग्रहणपूर्वक्‌ तिष्व्यातति- 
ग्रहणमारसता पश्चीक्रतपर्वतेऽपि सा ृहीताश्नवा१न यद्रि, तदा स्ोपपहाणिी व्यातिरेवन गृहीता | 
अथ ग्रहीता, तत्राह--करिच व्याप्निप्रहणेति | नितम्ब सानु. | नच धारावाहिवत्सष्ठववादेऽनुभान- 
प्रवतिः | परार्थानुमाने त प्रति सिंद्धसाधनतापातात्‌ | जास्योरिति द्वितीय पश्च दुषवरति--नापि द्वितीय 
इयादिना । इक्षरिरापयोरिि स्वभावाबिनामाषो वा, धुपागन्योरि सादेश्यनियमो वक्तव्य, , काल्कृता- 
विनामावस्य जालन्तरेणापि साधारण्यात्‌ | तच द्वय न सभवत, मिन्नस्वमावत्वात्‌ , भिन्नदेरत्या- 
चागनिखधूमस्योरिति माव" | जातिविदिष्टव्यक्तयारिति तृतीय दुपयति-नापि द्रतीय इति । ययतन 
लीखावतीकागेणोक्तम्‌ (न च प्रतिबन्धाक्षवेदनम्‌ , व्यक्तिमात्रसहिततज्ातिनि्भीसात्‌ इति, तदसत्‌, सर्वव्य- 
्तिग्रहणाग्रहणप्रयुक्तदोषरापरिहारात्‌ । धूमववह्विपत्चयोरिति चुं पक्षगुद्धाय्यति-अस्तु तर्हीति । 
ननु तयोरष्युपाधिषामन्यववात्समन्तधूमवदग्निमछ्क्षणोपघेयग्रहणन्यतिरेकेणाशक्यगरहणत्वात्‌ पूर्वोक्तदोषरश्तद- 
वस्थ इति, तत्राह-नहि तत्रेति । यथाहि कतिपयव्य.क्तम्रहणेऽपि समस्ता जातिगह्यते, तत्कस्य देतो ९ 
प्रत्येकं परिसिमाग्यद्रत्तिष्वात्तद्रदत्ापीति माव । अतर तावक्कतिपयव्यक्तिग्रहणे जातिगह्यते इत्यत्रापि नास्ति 
सथ्रतिपत्ति" । अथ तत्र परिसमाप्यब्ृत्तिष्वाद्यद्यत इति मतम्‌ , तहिं वक्तव्यम्‌-केय परिसमाि" ? यदि 
तनैव वतंमानप्वम्‌ , गत तहिं गवान्तरगतगात्वेन | अथ पर्य॑वसिततया प्रमीयमाणत्वम्‌, अर्थाभावे त्प- 
मितप्वे कथमा.धास, ? किष सा शक्रं व्यक्तिसवगता असवंगता वा? अन्त्ये तु नैकल्या व्यक्तौ परिवमा्ति. | 
नहि सर्वगताया ग्रहोदरे परिमाति वास्तवी । व्यक्तिमवंगतव्यपक्षे गोदये वतमाना तयोरन्तराे वतते ? 
नवा न यदि, तद्वच्छिन्नदशायाः कथमेकत्वम्‌ ? द्वितीये तु प्रागुक्त एव दोष, उत्पद्यमानाया च 
व्यक्तौ कुत एष्यति १ इति पतिष्यतील्यपि चिन्तनीयम्‌, ततापि तत्पच्वे प्रागुक्तदाष. । प्रतीयप्रतीती 
वर्थदृत्ती नान्ये इति चककि योगाच।रनगरगापुर प्रविशसि £ अचिन्ययमदहिमेय वस्वुस्वनाववेचित्री, यद््य- 
तिये वतंमानाप्यन्तराछे न वतते, एकत्व न जहाति, व्यक्तयनुदत्तिदशाथा तत्र तत्काखेषरु वा नास्ति, 
वयक्तयुः्पत्तौ चास्ती्यादीति चेप्सलयम्‌ , विन्पयपहिमेव सा, न केवर सेव, मवदनवबोधाप्यचिन्यमदि मव, 
यृत्तस्यैवविधमहामहेन्द्रजाटता । नावकलयसि प्रमागम्‌, युक्तश्च तज सचारयन्विचारकतामिमान चन 
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तब सक्षम रसादि के समान ही अरीक हो जायमे ( द्र° खर प्र० ६५६ ) । दूसरी जिज्ञासा यह भे 
ह्योत है कि उ्याक्षि-ग्रहण-कारु मे ही अदोष अभिका अहम होने पर पवत-वररि ञ््निका भी रहण 
ही ह्यो गया, तब तो धूम-दशेन से उसकी स्मरति ही होगी, अनुभिति नही । द्वितीय पक्ष से ( धूम 
सववह्ित्वजास्थो ) व्याक्ि-्रहण ही सम्भव नहीं , अथौत्‌ जो धूमत्व है, बह वद्ित्व है या जही 
धूमस्व हे, वह वह्िव्व है--दोनो प्रकार से सस्मव नही, क्योकि धूमस्व ओर वह्धित्व-दोनो मिन्न- 
भिन्न है एव मिन्न-भिन्न अधिकरण से रहते है । तृतीय ( तञ्जातीययो ) पश्च भी उचित नही; 
क्योकि ग्यचियो के समानं ज।ति-वििष्ट स्यक्तिर्या भी अनन्त ही हे, उनमे भी सम्बन्ध प्रहण उसी 
प्रकार सम्भव नदी । चतुधै ( धूमवस्ववह्धिमव्वयो ) पश्च मे यद्यपि व्यास्ति-ग्रहण की अनुपपत्ति नही , 


परिच्छेदः ] व्यातिटक्षणनियकरणम्‌ २८३ 


संबन्धग्रहणानु पत्ति, धूमवत्त्ववहविमन्वरक्षणयोरपाध्यो' कतिपयन्यक्तिप्रहणेऽपि मोत्वादि- 
जातीनामिव ्रहणोपपत्तेरिति चेत्‌, मेवम्‌, सभवेऽपि तत्सवेदनस्य, तत्समये एव पवतनि- 
तम्बसंबन्धिनो वह्विमवस्य गृहीतत्वाद्पुनरवुमानाप्वृत्तेः । बह्िमच्त्वमाच्रमेव धूमवक्वव्या- 
पकतया गृहीतम्‌ , न तु पवेतगतवहिमच्वमिति चेत्‌ › तक्किमिदानी बहूनि वड्िमच्वानि ? 
हन्तैव धूमवत्त्वान्यपि बद्रन्येवेति तदानन्व्यात्‌ संवन्धम्रहणातुपपत्तिस्तदवस्थैवेति बह्ङ्ल्यां 
प्रभातमनुसरति ! अथेकेव धूमवत्ता एकैव बह्धिमत्ता न सा पवतसवस्धिनी गृहीता, अत 
सेबालुमानारम्बनमिति चेत्‌, मैवम्‌, विकत्पासहत्वात्‌। तथाहि-सबन्धसवेदनससये 
यत्र यत्र धूमवच््वं तत्र तत्र वहिमशत्वमिति वीसाविषयतया प्वैतादरिप्रदेशोऽपि प्रतीत ! 
न वा १ आदये पेतेऽपि वहिमत्मधिगतमिति छतमतुमानेन । द्वितीये तु परथते धूम- 


मुभ्वसीति । वक्ष्यते चायमुपरिष्टास्सविस्तराऽथ, । तदतादशदोषरारिकाङष्यकषणमपिना सू्यन्दोषान्तर- 
माह-मैवम्‌, संभवेऽपीति । ननु वह्विमच्वमा्म्रापि गृहीतमेव पर्व॑तगतवहिम् त॒ न गृहातमिः्य 
लुमानसा्थैक्यमिति शङते-वहिमरेति ] उदहून्येधेति मन्यमानं प्रल्याह--हन्तैवमिति ! शक्यते हि 
पवतगतधूतवच्छमन्यदेवेति वक्तुमिति मावः । अने फत्वपश्च परित्यज्यैकत्वपक्च एव पूनौक्तदोपष्य परिहार 
राङते-अथेरैवेति । धूमवचव्यापकतया प्रतीतवह्िमच्वस्य पर्ैतसवन्धबोवनमनुमाना्थेसिति भावः | 
तत्र धूमवत्वायिमच्वयोरव्याप्धिप्रहणखमयेऽपि यच य॒त्र धूमस्तत्र तत्राधिरिष्येव ग्ह्यने, ्वष्छा चानुक्तोपसह!- 
रार्था, तथा च तया सग्रहीता्थन्तमविऽनन्तमावे च पर्वतस्यानुमानानुपपत्तिरिति दुषयति- मैवम्‌ , 
विकल्पासहस्वादिप्यादिना । व्याप्रेरगृहीतत्वादिति । यत्र धूमस्त्राभिरिति व्या्षप्रहणसमये यत्ने. 
व्येतदर्थान्तगततया अय्हीतव्यात्निकत्वादित्यथं. । एतेनास्य वहिविदसेषश्य पूर्वं प्रतीतत्वेऽपि एतयर्व॑त- 
निष्ठतया पूर्वमप्रतीतिरिति वदन्वादीन्द्रोऽपि विद्रावित, | अथ केवल्ब्यतिरेक्यनुपानादेतद्हिपत्वसिद्वि , 
तक्किमय पव॑त एतद्वहविमानेत दुमवत्वादिति सिसाधयिषसि ? ओमिति चेद्‌, हन्तात्माश्नयता पवैतस्यापि, 
पवताभिततवप्रतक्तेरिति । एवमविनामावप्रतियोग्यनिरूपणाछछछक्नणासिद्धिरूका, इदानीमविनाभावदन्दार्थं 
विकत्य दुषयति--कश्चायभिव्यादिना । किमविनेति विनाशब्दामिवेयसाधनाभावस्यामाव साधन- 
तद्धावं विवक्षिसखा तत्र साध्यसद्धावो भावगब्डेनामियीयत इति साधनसद्धावे एव सान्यसद्धावरूपान्वय- 
व्यातिस्त्वयाऽविनामावक्न्दार्था विवक्षितः १ कि वा विनामावः साध्यव्यतिरेकेण साधनस्य मावस्तदभावो- 
ऽभिनामाव इति व्यतरेकव्याप्ति विवक्षिता ? साध्यानावे साधनाभावस्य तत्वात्‌ । उतोभयमपि रीति ए 
दस्यव, । ननु केवब्यतिगेकिण्यपि साध्यसाधनयो स्वारसम्भवव्यन्वयव्यासिरिति, तत्र वक्तम्यम्‌-करि पश्च 
वयो धूमवस ओर वद्धिमत्व रूप उपाधियों का महण कतिपय व्यक्तियो का म्रहण हो जनेमान्न स 
गोत्वादि जाति के सलमान ही हो जाता है। तथापि उसी ( भ्यक्षि-गहणके ) समयसे ही पवंत- 
सम्बन्धी बद्धिमच्व भी गृहीत हो जनि से अनुमान की वृत्ति ही नही होगी । यदि करं कि व्याक्षि- 
ग्रहण-कार मै भूमवच्व-व्यापक वद्धिमच्व का दी ग्रहण इमा है, पवेदगत्त वद्धिमसख का नही । तो 
यहं बताए किं क्या वद्धिमस्व भी अनन्त है ? तब तो धूमवत्व श्री जनन्त ही मानने होने, फिर तो 
वही सम्बन्ध-ग्रहण की सनुपपत्ति (रातत मर भागते रहे, किन्तु सथेरे देखा-- चही-के-वही ) । यदि के 
किएक ही है धूमवत्ता जर एक ही बदह्धिमत्ता, किन्तु पर्वतसम्बन्धिनी वद्धिमत्ता का अहण नही 
हुआ, अनुमान का वही विषय हे । तो यह बतादृए कि व्याप्ति ्रहण-ससय से शयत्र यत्र धूमवस्वस््‌ 
तत्र तच्र वह्धिमह्वम्‌ः-- य्ह यन्न तत्र पदों से पर्वतादि देशोका म्रहणदहोतादहै? या नही? यदि 
होता है, तब तो पर्वत मे मी वद्धिमख ज्ञात ही हो गया, अनुमान की आवर्यकता क्या १ यदि 
नही, तब तो पर्वत मे धूमवत्व की प्रतोति होने पर भी बहिमच्व की प्रतीति नही होगी , क्योकि 
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वन्त्य प्रतीतावपि वह्ियन्त्वप्रतीतिन स्यात्‌, व्याप्ररगृदीतत्वादियट्मतिग्रसङ्गेन } कथाय- 
मधिनाभाव ? क्रि साधनसद्धावेन साध्यसद्धाव ? कि वा साध्याभावेन साधनाभावः ? 
उतोभयम्‌ ९ नाद्य , केवर्व्यतिरेकिणि तदभावात्‌, पक्षादन्यत्रापि भावे केवरुग्यतिर- 
कित्वन्यारोपात्‌ । नापि हितीयः, केवलान्वयिन्यभावात्‌ । न दृतीय. › अन्वयव्यतिरेकिणि 
तद्‌ भावेऽपीतस्योस्तद भावात्‌ । 

एतेन खाभाविकः संबन्धो व्याप्तिरिति द्वितीय" कस्पोऽपि परास्त › तन्नापि जातिभ्य- 
त्यादिषिकस्पानां दषणाना तुन्यस्यात्‌, खाभाविकराब्दाथौनिसक्तेश्च ! खाभाविकराब्देन 
कि संबन्धिस्वभायजन्यत्वं बिवक््यते ? यद्वा तस्सखभावाश्चितत्वम्‌ ? अथवा ततखभावम्रयु- 
क्तसवम्‌ १ आहोखित्तद्‌ व्याप्यतम्‌ १ कि बा तदनतिरिक्तत्वम्‌ ? नाद्य", एकाथेसमवायेन 


एवोमयो उहभावनिश्वयः ? अन्यत्र वा १ नाय्य , तत्र साभ्यानिणैयात्‌ । द्वितीये प्राह--पक्षादन्यत्रेति | 
ेवङान्वयिनीति । अवियपानविपक्षत्यादिप्यथं । इतरयोरिति। केवलान्धयिवख्व्यतिरेकिणोरियथै. । 

एवमविनाभावेो व्या्िरिति प्रथम पन दुघयिता द्वितायेऽवि तदेवातिदिशति-एतेनेति । तस्ये 
विवरणम्‌-तन्नापीति । स्वाभाविकोऽपि हि सबन्ध, कयोः इति विवेचनीयमिति माव. । उम्बेकस्तु-- 
“सन्रन्धो व्या्षिरिष्ठा्र लिज्ञधर्यस्य लिद्धिन.” इत्यत्र टिद्धघमस्येति ददशनाद्व्याप्येकधर्मो व्यापरकनिरूप्यो 
व्यातिर्न पुनरुमयनिष्ेयव्रवीत्‌। अनर फं निरदैशमान्न प्रमाणम्‌ ९ अन्यद्वा ? नाद्य", नहि घटेन परस्य 
सवन्ध इति निर्दशात्परकनिष्ठ एवाय न षटनिष्ठ इति शक्याङ्गीकारम्‌ | नाप्यन्यत्‌ › ग्रद्युत सभन्धत्वसिहि- 
रेवोमयनिष्ठता गमयेत्‌ । भवतु वा यथातथा, तथाप्युक्तदोषान्न निमोक्षः । ततापि हि कि धूपरवयक्ति- 
निष्ठा १ कि धूमत्वजातिनिष्ठा ९ किमधिष्यक्तिनिरूप्या ? इत्याचुक्त विकल्पानामप्रतिब्द्धप्रसरवादिति । एव 
साधारण दूषणसुक्तवाऽस्मिनपक्षेऽसाघारणदुषणमाह--स्वाभाषिकेति । स्वमावकब्दस्य असाधारणभावमात्र- 
वाचकवादपरस्तुतसग्रन्धद्रारोत्थापितसबन्धिनोः सखमावे विश्रान्तिस्तथाच तदुपस्तिनतद्वितप्रस्ययेन तज्ञन्य- 
सा दिष्वन्यतमो वक्तव्यः , सथ्न्धमा्रविधानेऽपि विदोषपयैवसितत्वादिति विकरपयति--स्वाभाविक- 
दब्देनेव्यादिना । नच जन्यत्वेन प्रयुक्तवध्य पौनरुक्त्यम्‌ । अजन्यजनकयोर्यनित्यसक्ृतकत्वयो 
प्रयुक्तद्नादिवयवगन्तव्यम्‌ । तदनतिरिक्तत्वमिति । स्वाथं एव विहितोऽय प्रस्यय इत्यथः । नाद्य 
इति । विप्रतिपन्न रूपवद्रसवच्वादियत्र द्येकाथंसमवाय एव व्यासिरूपः सबन्धः › नच तत्र लक्षणमस्ति; 


पू्णैतया यास्ति का ग्रहण नही हुआ । यह अविनाभाव भी क्या ह? साधनक होने से साध्यका 
होना? या साध्य के बिना साघन कान होना? अथवा दोनो? प्रथम पश्च युक्त नही, क्योकि 
केवरभ्यतिरेकी देत से “यच्र साधनस्‌, तत्र साध्यम्‌ दस प्रकार की अन्वयव्या्चि होती दी 
नही, यदि प्च से जन्यत्र कहीत्तुका सद्धाद सास जाय) तर केवरुग्यतिरेकिता मम दहो जा्ी 
है| द्वितीय पश्च व्यतिरेकम्या्धि का रवश्पहे, जो कि केवलान्वयी समे नही होता। तृतीय पन 
अन्वयभ्यतिरेक व्यासि का स्वख्पदहे, जो फि अन्वयत्यतिरेकी म रहने प्रमी केवलान्वयी ऊर 
केवरुव्यतिरेकी म नही । 

(२) द्वितीय ( स्वामाविक सम्बन्ध.) रक्षणसे नी जाति-ग्यक्ति-जादि चिकल्पाको ठुकर 
वही दोष-राक्चि समान हे, एव स्वाभाविक शब्दाय का निवंचन भी नहीं हो सकता है । स्वभावः 
शब्द से क्या (१) सम्बन्धि स्वभाव-जन्यप्व विवक्षित है १ या (२) सम्बन्धिस्वभादाध्रितत्व ? या 
(३) सम्बन्धिस्वभाव-प्रयु्छत्व ¢ या (४) सभ्बन्धिस्वभाव-व्याप्यत्व ? या (५) सम्बन्धिस्वभाव से 
अनतिरिक्तत्व ? ( द° ख० प° ६९६ )। प्रथम पक्ष युक्त नही; क्योकिसूपसे रस का मनुमान 
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रसाद्रूपाठुमाने तत्सबन्धस्य समवायस्याजन्यत्वेनाव्याप्रे", व्यभिचारिणोधंटपटयोः संयोगेऽ- 
तिव्याप्तेश्च । तस्य तद्रुपत्वेऽपि व्याप्निरूपत्वामावात्‌ । नापि द्वितीयः; षटपटयो" संयोगो 
सयोगिस्वभावाश्रिते व्यभिचारात्‌ । नापि वतीय , प्रयुक्तखशब्देन जन्यत्विवक्षायामाद्य- 
पक्षोक्तदुषणप्रह्ात्‌, तद्व्या्रत्वविवक्चायां तु व्यप्रेस्याप्यनिरुक्तेरात्माश्रय । अतएव न 
चतुथे. । किच सबन्धस्य व्याप्यत्वे मबन्धिनोसव्यापकसेनाभिमतयोः कचित्तदधिकदे इ~ 
काडावस्थानसंभवेन सबन्धं विनाष्यव्थानोपपत्तौ ज्यमिचारात्तदेकतरदशंनेनान्यतसाचमानं 
न स्यात्‌। नापि पञ्चम , भूतख्वटामावयोर्विदोषगविदोष्यमावलक्षुणसंबन्धेऽतिन्यपि" । 
तस्य परेसतदतिरिक्तत्वानङ्गीकारात्‌। समवायतद्वतो संबन्धे च | रसाद्रपानुमानादावेकाथ- 
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तस्याजन्यत्वादिप्यथं. । घट्पटसयोगध्य लक्षगवत्तामलक््यता वाह--तस्येति । सवन्धिम्वमावाधित- 
सव्रन्धो व्याक्िरिति द्वितीयपक्षेऽपि घट्पटसयोगेऽतिव्यातिमाह--नापि दितीय इति । नचाग्यमिचारि- 
सवबन्धिस्वभावाश्चितत्वेन सबन्धो विरोषरणीयः । अव्यभिवचारस्यैव तथांवति व्या्तिखसमवेन तदितरवै- 
यर्ध्यात्‌ ›, सव्यमिचारस्य निरसिष्यमाणत्वाचच । ननु तघ्पयुक्तस्व नाम न तजन्यत्वम्‌, येन पूवोक्ताध्याध्यति- 
व्यातिदोषो स्याताम्‌, कितु सबन्धिसवभावन्याप्तत्वम्‌, गुणवत्वप्रयुक्तसमिव द्रव्यसवस्वेति, तचाह~तद्व्याप्र- 
स्वेति । इममेवाप्माश्रय चदुथैरूयतिदिशति--अत एषेति । यदि च सबन्धिभ्या व्यास; सबन्धः , तदा 
सजन्धिनोव्यापकयोरथिकडत्तितापि संमाम्यन इति सबन्ध विनापि सत्रन्धिनौरवस्थान स्यात्‌ , तथा 
चान्यतरदशंनाटन्यतरानुमान न श्यात्‌ , तप्सबन्ध विनापि तयो स्थितिसमवादियसिद्धिंश्षणस्येलयभि- 
सन्धिराह--किचेलयादिना । नच समव्याक्षितया व्यायत्वविवक्षायामदोष , सरूपरसयोरेकार्थसमवाय- 
लक्षणव्यासौ तदभावात्‌ , समवायस्य नित्यलेन द्रव्यादिप्चकटक्तिप्वेन च कारतो देशतो वा सूपरसाधि- 
कवृ्तितवात्‌ । सबन्धिस्वरूपानतिरिकतत्वमिति पञ्चमपक्षेऽ'यतिव्यातिमाद-- भूतेति । नच तस्व 
व्यातितम्‌ › मूतढघयामावयोव्यमिचरितत्वादिति भाव. । तस्य च स्वमावानतिरिक्तते पराद्धीकारमाह-- 
तस्य परेरिति | नचामावान्तमाीवः, निष्परतियोगिकत्वात्‌ , अभावस्वसमानाधिकरणत्वादमाव इति वादी 
नद्रमतेऽपि तद्वयञ्ञकतया सप्रतियोगिकत्व मन्तव्यम्‌ , सभाव इति बुद्धेश्वाचासि द्रत्वादिति भाव" ¡ सति- 
व्यासयुदाहरणान्तरमाह--संमयायेति । तयोरपि स्वभावे एव सबन्धः । नच तयोर्व्यातिः , मूतखदौ 
घटस्योगे तस्समवायामाबास्समवायेऽपि रूपादौ षटाभावादिति माव. | अव्याप्ति चाह-रसादिति। 


करने मे एकार्थसमवाय ही व्या्िखूप सम्बन्ध है, उसे सम्बन्धिस्वभाव-जन्य.व न होने से अव्यास्षि 
ओरं घट पर-जेसे व्यभिचारी पदार्थौ के संयोंगरूप सम्बन्ध मै अतिव्याक्चि होती है , क्योकि यद्‌ 
संयोग, सम्बर्धिस्वरूप से जन्यः होने पर मी ध्यासि नहीं माना जाता । द्वितीय भी संयोगिस्वस्प धर 
पर के आश्रित संयोग सम्बन्ध सें ही अति्याक्च होता है । तृतीय छक्षण से श्रयुक्तस्व' शब्द से 'जन्यत्वः 
विवक्षित होने पर उक्त दोष ( सयोगं मे अतिन्याक्ि ) होता है ओर न्याप्यस्वः विवक्षित डने पर 
व्याक्ति-निरूपण मे च्यांसि की अपेक्षा होने से आत्माश्रय दोष हे । इसी छ्िए चतुथं रक्षण भी उचित 
नदी । दूसरी बात यहं भी हे कि सम्बन्ध कों व्याप्य माना जाय, तब उसके च्थापक होगे सम्बन्धी, 
व्यापक का स्वभाव है कि व्याप्य की अपेक्षा अधिक देश कारु मे रहना, अत" बिना सम्बन्धके मी 
सम्बन्धियों की स्थिति सम्भावित होती है, पिर सम्बन्ध-रहित एक पदाथ को देखकर दूसरे का 
अनुमान केसे होगा ? पञ्चम रक्षण भी भूतर ओर घटामाव क विहेषणता-विदोष सम्बन्ध मे अतिव्या्ष 
डे , क्योकि उसे तार्किकादि सभ्बन्धि-स्वभाव से अतिरिक्त नही मानते । समवाय ओर समवायाश्चय 
के स्वंस्पे संम्बेश् मेँ भी अतिव्यास्षि है , क्योकि वह सभ्वन्धि स्वल्पं से अतिरिक्त नही मानां जाता 
एवं स्स से रूप के अनुमान मँ उपेक्षिन एकाथैसमवाय मे अन्याक्ति मी हे, क्योकि वेह सम्बन्धि 
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समवायेऽव्या्रे", तस्य संबन्धिसखवरूपातिरिक्तस्यापि व्याप्तित्वात्‌ । 

अतोऽनौपाधिकः संबन्धो व्याध्चिरिति दृतीय कल्पो न युक्तः , तघ्रापि सबन्धिनोदु- 
निरूपत्वात्‌, इपरेतराश्रयग्रसङ्गाच्च । उपाधिर्हिं साधनाव्याःकत्वे सति साध्यव्यापक, 
एवं च व्याप्रिसिद्धावुपाधिसिद्धिस्तस्सिद्धौ च तद्रहितसंबन्धस्य ज्याप्रित्वसिद्धिरिति कथ 
नान्योन्याश्रयतस्वम्‌ ९ अथ मतं साध्यव्यापकत्वं नामोपाधेरदृष्टन्यभिचारसाभ्यत्वम्‌ , नतु 
वस्तुतो व्यापकखम्‌, तस्मान्नेतरेतराश्रयत्वमिति मैवम्‌, व्यभिचरितसाध्यस्यापि वस्तुगत्या- 
पाततोऽदृष्टव्यभिचारसाध्यत्वापत्तेस्तस्याप्युपाधितग्रसङद्गात्‌ । साध्यव्यभिचारददीनविषय- 
त्वायन्ताभाववव विवक्षितमिति चेत्‌, न; तस्य दुरबधारणल्वात्‌ । नहि देशान्तरे 
काटान्तरे पुरुषान्तरे वा तयोन्यभिचारदरोनं न भविष्यतीयेवेति राक्यं विज्ञातुभसवज्ञेन । 
करि च व्याप्रिप्रहणसतमयेऽधिमनच्वादेर्निशितव्वेन साभ्यत्वाभावास्साध्यव्यापक उपाधिरिति 











तत्र क्षणाभाव दर्शयति-- तस्येति । एव स्वामाविकः सबन्धो व्यासिरिति द्वितीयः पक्षो निरस्तः | 
तृतीय दृषयति-अनौपाधिक इति । तत्रापीति । अनौपाधिकः सजन्धो हिं सबन्धिनिष्ठः, तथाच 
कि व्यक्तयोरि्यादिसबन्धिपिकस्पदूषणानि समानानील्य्थः । दृषणान्तर्माह--इतरेतरेति । अतर ह्यनौ- 
पाधिकत्वस्षान व्यापैर्पाधिज्ञानाधीनमुपाधिक्ञान च व्याधिक्षानाधघीनमितितरेतरा्रय विदणोति-उपाधि. 
हीति । व्याप्रिसिद्धाविति 1 अव्यापकत्व व्यापकत्वं च व्यातिज्ञानाधीनज्ञान, तस्मतियोगिखादित्य्थः | 
ननूपाधे, साध्यन्यापकस्व नाम ना्चिमच्वादीनामिव व्याततिग्रतियोगि रि चिद्ूपम्‌ , किं नाम साव्येनादृष्ट- 
व्यभिवास्तिम्‌, तथा च नाम्योन्याश्नयतेति शङ्कते-अथ मतभिति। अदध्व्यमिषार साभ्ययेनोपाधिना 
स उपाधिस्तथा, अत्र विमदृषटव्यमिचारसाध्यस्व व्यभिचारदर्शनविषयत्वाभावमाचम्‌ १ कि वा व्यभिचार 
दशनविप्रय्वाल्यन्ताभावव्च्छम्‌ ? नाद्यः; वस्तुत साभ्यव्यमिष्वारिष्यपि तददशंनसभवेनोपाध्यामासे 
गततयातिव्यापकत्वादिवयाह- मैवम्‌ । व्यभिचरितेति । दवितीय शङ्कते- साध्येति । एवविधसाच्य- 
व्यापकष्व कारि न संभवति दुरबधारणघादिव्याद--न तस्येति । रिच साव्यव्यापक इत्यत्र किमिद 
साध्यत्वम्‌ विवक्षितम्‌ ? कि सिसाधयिषितत्वम्‌ १ कि वा व्यापकत्वम्‌ नाय्य , उपाधेरथिमच्व ग्रति व्याप- 
कःवनिश्वयसमये महानसादावयिमत्वादेः सिद्धपेन साध्यप्वामावादिव्याह~--किं चेति । द्वितीय शङ्कते-- 
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स्वशूप से अतिरिक्त ओर व्याक्ि-रश्चण का रक्ष्य भी माना गया हे । 

(३) तृतीय ( अनौपायिक सन्बन्धो भ्यासि ) क्प बी युक्त नदी, क्याकि यहो सम्बन्धी के 
विषय मे जाति-व्यक्ति के विकट्प उडये जा सकते हे, अत सम्बन्धि-निख्पण य्ह मी सम्मच नदी 
ओर अन्योन्याश्रय दोष मी है, क्योकि उपाधि नाम है--"साधनान्यक्व्व-विशिष्ट साध्य-ग्यापकः 
धर्म का, इस प्रकार ग्याक्चि सिद्ध होने पर उपाधि की सिद्धि आर उपाधि की सिद्धि होने पर उपाधि- 
रहित भ्यासि की सिद्धि होगी । यदि कहा जाय कि (साध्यघ्यापकस्वः सै केवर इतना ही विवक्षित 
हे कि उपाधि के साथ साध्य का व्यभिचार नही देखा गयादहे", न कि उपाधि से साध्य व्यानि 
निरूपकत्व , अत अन्योन्याश्रयता नही । तो एेसा नही कह सकते ; क्योकि इस प्रकार तो जिस धर्म 
के वस्तुत व्यभिचारी सान्यमे भी जपातत व्यभिचारदशंन सम्भावित हे, वह ध्म मी उपाधि 
हो जायगा । यदि कटे कि जिस धर्म के साथ साध्य-ग्यभिचार का दर्न कमी भी कही भी सम्मा- 
वित नही, उस धम को उपाधि मनेगे। तोरेसा किसी भी ध्मके विषयमे निश्चय नदी क्रिया 
जा सकता कि उसके साथ साध्य का व्यभिचार देशान्तर, क्ारान्तर या पुरुषान्तरसमे नदीं देखा 

जाता 1 दूसरी बात यह भीदै किं त्याप्षि-गरहण-समय अन्निमस्वादिः निश्चित ( सिद्ध ) ह्यो जने से 
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॥- 
निधारयितुम शक्यम्‌ । व्यापकसवमिह साध्यशब्देन विवक्षितमिति चेत्‌? न : ठ्याप्यनवगमे 
ल्यापकस्वानिरुक्तेः। 

एतेन साध्यवन्निष्ठायन्ताभावाप्रतियोगिख साध्यव्यापकत्वं साधनवन्निष्ठायन्ताभाव- 
प्रतियोगित्व साधनाव्यापकस्भिदयाधुनिकानां बक्रनयोऽपि निराकृत. , साध्यसाधनयोर- 


निसुक्तरेव । तद्रपेण समाधितस्मुभयत्रापि विवक्षितमिति चेन, मैवम्‌ , तदरुपस्यानिरुक्तौ 
तद्रपेण संभाविवववस्यापि दुभणत्वात्‌ । 


ठयापकत्वभिति । धूमव्वादि प्रति यदिद व्यापकत्वमश्चिचखादेस्तदेव तस्य साध्यत्व विवभितमिलयथेः । 
तत्र टक्षणवाक्यस्येहशोर्थ. पर्यवस्यति ¦ व्याष्याव्यापक्रो व्यापरुव्यापक्‌ उपाधिरिति-॥ तथाच व्याप्तिज्ञाने 
उपाधिनज्ञानम्‌ उपाधिक्ञाने च व्या्िज्ञानमिति स एव दुरान्मा परस्पराश्रय परावृत्त इत्यभिसन्धिराह-- 
न व्याप्यनवगम इति । 

यच्छत्र शिवादियमिभ्रेण परिहायेऽभिहित परस्पराश्रयश्य, तच्राप्युक्तं दृषणमतिदिशति-एतेनेति । 
साध्यवद्यप्स्थल तन्निष्ठालन्ताभवस्तदप्रतियोगिख तत्र वतंमानप्व साध्यव्यापकत्वम्‌ , तथा साधनवदयत्ततिष्ठा- 
यन्ताभावप्रतियोमित्व तत्रावतेमानप्व साधनाभ्यापकत्वमिति योजना । अस्यापि साध्यसाधनगभत्वात्‌ न 
तस्पयुक्तपूबोक्तदोपः यक्यपरिहार इवयाह--साध्यसाधनेति । एतेन 'साध्यङ्स्लसह्वारिण साधनेक- 
देशद्त्तिखसुपाधिप्वःमिति लीलावतोकारलक्षणमवि निरस्तम्‌ , साव्यसाधनशब्दा्थानिरक्तेरेव । ननु यद्यपि 
व्यातिनिर्णयदशाया साध्यत्व साधन व च नास्ति, तथापि तद्रूपेण सभावितत्व विवक्चितम्‌ , तच तदानीमष्य- 
स्येवेति शङ्कते-तद्रुपेणेति । विद्यमानस्य खल समावना प्रमितिर्वा, नच व्यातिब्रहणद्ाया साध्यतव- 
मप्यस्तीति केनाकारेण सभावनापि स्यात्‌, नापि व्यापकतया, परस्पराश्रयलादियथैः | अथ वा सर्वोप- 
सहारवद्रयापिग्रहणतमय एव धूमवच्वा्िमवयो. सर्वत्र सिद्धसेन साध्यसाधनभावस्य दुर्निकूपतया सभाव- 
नायाः सुतरमसिद्धेसियथैः । किच साध्यस्ाधनश्चब्दा^यामविरोपेण साध्यसाधनविवक्षा ? तद्विशोषविवक्षा 
वा ? नाद्यः, साधनस्यापि यक्किचिद्परति साध्यतया तद्रयापकतवे साधनाव्यापकत्वव्याकोपात्‌ › तथा 
साध्यस्यापि यक्किचिप्प्रति साधनतया तदव्यापकतयां साव्यव्याप फसवव्याकोपात्‌ । नापि द्दितीयः , 
तथा सति धूमव्त्वान्यापकोऽञ्चिमच्वव्यापक उपाधिरियुक्त स्यात्‌ , तथा च नानुगतलक्षणसिद्धि | नच 
विरोषलश्षणत्वाददोष, , सामान्यन्क्षणासिद्धौ तदसिद्धे । नचालयन्तामावप्रतियोगिधमेत्व सामान्यद्णम्‌ , 
व्यर्शविरोषगत्वात्‌ । नच प्रमेयस्वादिव्यवच्छेदाथैमयन्ताभावप्रतियोगिष्वविरोषणम्‌ , तस्याप्यन्तामावप्रति- 
योगिप्वात्‌ , अन्तत. खसििन्नेवाभावात्‌ , अआत्माश्रयप्रसङ्गात्‌ । नचोलत्तिरपति -तिजन्धकस्थैव तस्य 
दूपणता , सकोचे प्रमाणामावात्‌, नियतानुपटग्धेरमयन्र समानत्वात्‌ । नच क वलान्वयितामङ्खप्रसङ्गः › 
इष्टत्वात्‌, केवलान्वयिनि प्रमाणामावात्‌ । नहि ग्रमेयव्वादीना सकलवस्तुनिषटषवे प्रलक्षप्रमाणमस्ति › मस्म- 
दादेरसकच्वेदिव्रत्वात्‌, सवैवेततुश्च तद्विषयप्रमाणेऽस्मदादीना प्रमाणामावात्‌ | नाप्यनुमानम्‌ › अप्रसिद्ध- 
विरोषणतादिदोषप्र्रासात्‌ । सकठवस्तुनिष्तव प्रमेयत्वादिनिष्ठमियादेश्वाधयासिद्धसवात्‌ । सकलर्वसतूनि ग्रमे 
साध्य नही रहे, अत उपाधि मे साध्य-व्यापकस्व का निश्चय करना मो सम्भव नही । "साध्य" शब्द्‌ 


से व्यापक की भी य्य विवक्षा नही कर सक्ते , क्योकि न्याक्चि का ज्ञान न होने पर व्यापकत्वं का 
निर्वचन ही नही हो सकता । 


इसी प्रकार “साध्यवन्निष्ठाव्यन्ता भावाप्र्ियोगिष्व साध्यञ्यापकत्वम्‌, साघनवश्जिषठात्यन्ताभाव- 
प्रतियोगित्वं साधनाग्यापकत्वम्‌?"--यह नूतन चक्र न्याय भी निराकृत हो जाता हे , क्योकि यह 
साध्य जर साधन का निरूपण ही नही हो सकता । "साध्यत्वेन सम्भावित को साध्य ओर साधनव्वेन 
सम्भावित को साधन मानेनोः- यह भी कहना सम्भव नही , क्योकि साध्यत्व ओर्‌ साधनत्व का 
निरूपण न हो सकने के कारण उस~उस रूप से संभावितत्व का भी निरूपण नही हो सकता । 





३८८ तच्वप्रदीपिकाथाम्‌ [ दवितीयः 


भवतु नाम या काचन व्याप्ति", तस्या व्यप्रिरुसितेश्च व्याधिरेषटन्येयास्माश्रयः। सला- 
मेव व्याप्रावनुमितिभावादसलयामभावात्‌ । किच तव्याप्निम्राहकं प्रमाणम्‌ ? 
न म्रयक्षमदक्यत्वान्नायुमाष्यनवशिते.। 
नागमस्तदते भावान्नीपसमाऽतस्प्रमेयत २५ 
नाथौपत्तिरनन्यत्वादनुमाफर्टोपनात्‌। 
नाभावो दुर्निरूपत्वान्न तकंस्तकेवाधनात्‌ ॥[२६॥ 
न तावस्मयक्ष व्यापिपाहकम्‌ , सर्वन्यक्तिनिषठस्यान्वयस्य व्यतिरेकस्य वा सरवैव्यक्तीनाभग्रहे 
ग्रहीतुमदक्यात्‌ , तद्रहे बाऽनुमानस्य वेयभ्योत्‌ । नाप्यनुमानम्‌, अनव्रस्ानात्‌- 
य्वाधार इत्यदेश्वा सदिर्टन्तामावय्रस्तपवात्‌ । च धूमानुमाने तप्साधनाग्णपक्तप्साध्यव्यापकश्च 
कश्चिदुपाधि. प्रमितः १न वा ? आदेऽनुभानभङ्धः। द्वितीये प्रतियोग्यप्रमिलया निरुपाधिकसबन्धरूपव्याध्य- 
सिद्धिः । यावन्त एतस्वाधनाव्यापकास्ताबन्त एतप्साध्य प्रल्ष्यव्यापका याबन्तश्ैतप्वाध्यन्यापकास्तावन्त 
एतप्साधन प्र्यपि व्यापका इति साधिते भवद्युपापेरद्धार इतिचेत्‌ , एतावतापि परिश्रमेण कि प्रतियो- 
भिप्रमितियपादिता ? नवा ? इ्यानि परिभावयेव्यल्मति कल्केन । विध्वसिते च निधितोपाधो 
राङ्कितोपाधिरिदानी ध्वस्यत एवेति मन्तव्यम्‌ । कचिदप्यनिश्चितस्य सरायायोगात्‌ । 
एव न्यापिलश्चण दृूषयिषासमाश्रयादितकंग्ाधादपि व्यातेरनुमिलङ्खघ्वारिद्धिमाह--भवतु नामेति । 
व्यापतेरनुमितेश्च व्यातिरस्ति ९ न वा ? यदिन, तदा तामन्तरेणाप्यनुमितिरुद्यात्‌ । अथास्ति तदा सेव 
व्याधिस्तत्र वर्त॑ते तदात्माश्रय ज्तौ चायम्‌ , अथान्या तत्रान्योन्याश्नयचक्रकानवस्थाश्वेति मावः | एष्टव्या 
च व्या्तिस्यिाह-सयाभिति । नच व्याप्तौ प्रमाणमपि किचन निरूपयितु शक्यम्ित्याह--किंचेति । 
सभवसमाणानि छोकाभ्या निरस्यति-न , प्र्क्षमिलयादिना । सर्वव्यक्तिनिष्व्यातेरसवज्ञेन ग्रहीदमराक्य- 
वान्न प्रयक्चतस्तदधिगम, | नाप्यनुमानम्‌ , अन्धान्याश्नयात्‌ । सथान्येवादुमानगता व्यातिस्तदिं तत्रा 
'यनुमानान्तस्मेव तद्वाप्तावपीव्यनवस्था स्यात्‌ । नाप्यागम , आगमव्यापारव्यतिरेकेणापि पामरप्शे- 
कुन्तादीनामनुमिद्युदयात्‌ । नाण्युपमानम्‌ , तस्य सादद्यविषरयतया सन्ञासर्चिसंबन्धविपयतया चैता- 
दशाना तव्परमेयत्वाभावात्‌ | नाप्यर्थापत्ति, , अचुमानानन्यत्वात्‌ । अथ परमतन पार्थक्यम्‌ , तयेवानु- 
मानफटश्याधचिमचवस्यापि सिद्धिः , शक्ताति क्यभचिव्यतिरेकेण धूमोऽनुपप्यमानस्त॒ कल्मविमिष्यनुमा- 
नफल्छोपः स्थात्‌ । नाप्यमाव, , यस्य कल्यचिद्रा सर्वेषा वा येग्यानुपलन्धेवां अनुपरन्धिमवराद्ा 
दुर्निरूपत्वात्‌ । नापि तकः , तस्य व्या्षिमूरखेऽनवस्थाल्क्षणतकंबाधनात्‌ › सतन्मूख्त्वे तकामा्षतया 
तक्छबाधनात्‌। मावपये निर्देश इति छो रार्थ, । सम्रह विद्रणोति-न तावादस्याद्ना । सनक्स्था- 


प मा जोम ति मा न 





अस्तु, वयासि कोड भी रहे, उसकी अपनी अनुमिति के साथ व्याति माननी होगी, अत, जत्मा- 
श्रय दोष ह्येता है | इन दोना मे व्याति नही मानेगे -रेसा नही कह सकते , क्योकि ग्यासि के 
रहनेसे ही अनुमिति होती है ओर न रहने से नही होती । भ्यासि-ग्राहक परमाण भी कौन हे † भरत्यश्च 
सम्यव नही । अनुमान मानने पर अनवस्था होगी । आगम भी नही, क्योकि उसके बिनाभी 
अनुमिति होती है । उपमान का तो अनुमिति विषय दही नदी । अथपत्ति तो अनुमान से अभिन्न ही 
ह । यदि अथौपत्ति को भिन्न माने, तब अनुमान मानना निष्फरु हो जाता हे । अभाव प्रमाण का 
निख्यण ही नहीं हो सकता । तकँ मी व्याप्ति ग्राहक नहीं , क्योकि उसमे तकं ही बाधक है ( द° 
ख० प्र ६६७ } । अथौत्‌ भस्यक्ष से निखिर उ्यक्तियो का जब तक अहण न हो, तम्र तक उनसे 
अन्वय-भ्यतिरेक का भरस्यक्च हो नही सकता । यदि भ्रव्यक्ष से निखिर ग्यक्तियों का ग्रहण मान छेते 
हे, तब प्ैत-कृत्ति अभ्निका भी अहण हो जाने से अनुमान अयथं हो जाता है ! अनुमान से भी ग्यासि- 
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अन्तरेण व्यापिप्रहमनुमानावुदये तत्तद्‌ व्याधरिप्राहकानुभानपरम्पयया दुवीरस्वात्‌ । नाप्या- 
गम" वेदाप्रवचनाकणनविघुरणामपि व्याप्रिटष्टिदष्टेः । नाण्युपसानम्‌ , तस्य सादहदय- 
मात्रविषयतया व्याप्रिज्ञप्रावजागरूकत्वात्‌ । नाप्यथापत्तिः, तस्या अनुमानानतिरेकात्‌ । 
अतिरेकेऽपि तयानुमानावसेयाथीधिगतेरनुमानस्याजुदयप्रसद्खात्‌ । तथा हि--व्यापकन्य- 
तिरेकेण व्याप्यस्यानुपपत्तिरिदाथोपत्तिरभिमता, तथा च तयेवातुपप्त्या लिद्खिनोऽधिगतीं 
कृतमनुमानेन । नाष्यभाव , एवं हि स प्रमाणयितन्यः--यदि वहिधर्मिव्यतिरेकेण धूम 
स्यात्तदा तथोपट्म्भ स्यात्तदभावान्नाय तन्यतिरेकेणेति। तच्च न । तथा हिं- कि सवषां 
ठ्यभिचागानुपलम्भ ? किं वा स्व्रस्येवानुपटम्भ ? उत योग्यातुपरछम्भ ? नाद्य , सवानु 
पटम्भस्य निश्वेतुमहक्यतया सङयानिवृत्ते' । न द्वितीय", व्यभिचारात्‌ । नहि नग- 
रगतेन खेनानुपख्न्धमित्येतावतारण्यकोपङ्ब्धगवयादेरपखपसंभव । नापि वृतीय. । 
साबच्धिकयोग्यानुपटन्धेरसंभवात्‌ । उक्त च रीखावतीकारेण-- 

“सवौहृष्टेश्च संदेहास्छारृष्ेव्यभिचारत, । 

योग्याटष्ेरसच्वाच प्रतिबन्धो न सिध्यति 11; इति (न्या ठी ° प्र २५२) 


मेव विद्णोति-अन्तरेणेति । वेदाप्तवचनेति विभागो मीमासकमतेन । अजागरूकतवात्‌ । अप्रबुद्ध- 
सादिस्यर्थ, । अमावस्या्रासम्भव दर्थधितु तस्पवत्तिप्रकार दर्ययति--एब हति । तथेति । बहिरइित- 
तयेदयर्थं । तद्व्यतिरेकेणेति । बतत इति रोषः । स्वष्येति । प्रतिपत्तरिष्यथः । स्वानुपख्म्भपक्षेऽप्यनु 
पलम्ममाचात्‌ ? उत योग्यानुपल्म्मादिव्याह--उतेति । व्यभिचारादिति । स्वानुपलम्ममात्रस्याथामविन 
नियमाभावादिव्यर्थः । व्यमिनास्मेवाह-- न हीति। याग्यानुपटन्विपक्षं दूषयति-नापीति । उक्त चेति । 


ग्रहण सम्भव नही , क्योकि ग्या्ति-ग्रह के बिना अनुमान का उद्य ही नही हयो सकता । अनुमाना- 
पक्षित व्यास्ि का अहण द्वितीय अनुमान से ओर द्वितीयाजुमान पक्षित व्यास्षि का महण तृतीय अनु- 

मान से-- दस प्रकार मानने पर अनवस्था हो जाती हे | व्या्ि-ग्रहण से आगम प्रमाणमभीनहीहो 

सकता , क्योकि वैदिक ओर रोकिक शब्द सुने बिना भी व्या्षि-दरशंन देखा जाता है । उपमान 
प्रमाण भी नही , क्योकि वह तो सादस्यमात्र को विषय करता है, ग्यासि पर उससे कुछ भो प्रकारा 
नही पड़ता । अथौपत्ति मी नहीं , क्योकि वह स्वय अनुमान से अभि है, भिन्न मानने पर उसीसे 
अनुमेयाथे का निश्चय हो जायगा, अनुमान का मानना ही व्यथे हो जाता हे, क्योकि व्यापक के 
बिना व्याप्य की अनुपपत्तिरूप ही यहौ अथौपत्ति माननी होगी; उसीसे दही बहधिर्प लिङ्गीका 
निश्चय हो जाने पर॒ अनुमान क्या करेगा ? अनुपरुब्ि प्रमाण भी नही , क्योकि इस प्रकार ही 
अनुपरुच्धि को प्रमाण बनाना होगा कि ग्वह्धिका धसे धूम यद्धि बह्धिरूप धीं के बिना होता, 

तब वद्धि से उयभिचरित होकर भी कही उपलञ्ध होता, किन्तु नही होता ; अत यह धूम वद्धिं के 
बिना नही रहता ।‡ य्ह जिज्ञासा ह्योषी है कि धूम ओर अभ्चि का व्यभिचारानुपरम्भ स्व पुरषो 

का अपक्षित है? या केवरुक्ञाताका? या ज्ञाता का योग्यानुषरम्भ ? प्रथम पक्ष उचिन नही, 

वयोकि स्व पुरूषो के उ्यभिचारानुपरुम्भ का निश्चय ही नही हयो सकता, अत सशय बना दी रहेगा । 

हितीय पक्ष मानने मे व्यसिचार दोष है, क्योकि किसी व्यक्ति को किसी वस्तु का अनुपरुम्भ होने 
पर भी उस वस्तु क्रा स्वधा अमाव नही होता । जेते नगरस्य व्यक्ति गवय को नही देखता, एता- 
चता वन्‌ मे भी उसका अभाव नदी होता, ( इसी प्रकार किसी व्यक्ति को यदि धूम ओर अन्निके 
उ्यभिचार का अनुपररुम्म है, एतावता उनसे उ्यसिचारामाव का निश्चय नही किया जा सकता ) । 
तृतीय पश्च भी उचिन नह , क्योकि सव दश्च कारूगत अनुपरम्भ सम्भव नही । रीखावनीकार ने 
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नापि विपक्षवाधकतकौत्‌ । तकंस्य व्यापनिमूरुत्वेनानवसानातं, अतन्मूरत्वे च मूर्शैथिल्येन 
तकौमासत्वात्‌ । अथ मतम्‌ , यदि धूमोऽभ्रि व्यभिचरेदकारण" सन्निलयः स्यात्‌ , न स्यादेव 
वा, न तु कदाचिल्स्यात्‌ । नच विनापि कारण कार्य राङ्कितु शक्यम्‌ , व्याघातात्‌-- तदेव 
हि कार्यं यत्कारणाधीनखात्मलखाभम्‌ , अत कायं च कारणरहित चेति व्याघातः । तदेव 
चाराङ्किनव्य यस्मि्नाराङ्यमाने क्रियान्याघातादयोपि नावतरन्तीति, मैवम्‌, अस्यापि 
तकंस्य व्याप्रिमूख्तवेन तदसिद्धाबसिद्धे । तथाहि--यत्का्यं तत्कारणपूर्वकमिति व्याप्तौ 
सिद्धाया यदकारण तक्निय स्यादिति प्रसद्गप्रसरात्‌, सेवाययापि न सिद्धा । स्वकार्यकारण- 
 व्यक्तिप्ररणस्याराक्यत्वात्‌, कतिपयव्यक्तिप्रहणे चादृष्टवज्रस्य पाथिवत्वलोह ठेख्यस्वयोरिव 
उपाधिविधूननेन प्रतिबन्धिद्धिमा-बरानुमाने समथ॑यता “कायृमातरस्य कारणमात्रेणापि सन्धः उपाधि- 
विधूननेनः इप्युक्वा विपक्षवाधात्तत्र व्यातिचिद्धिमाशङ्कय व्याध्यसिद्धाबुक्ताया सदेतुकस्वकादाचित्कस- 
योव्येमिचायनुपल्प्नाद्वयाप्तिषिद्धिमाशङ्किता परिहरतति शेषः } अन्तिमरक्च निराकरोति- नापीति । 
यदि व्यातिमूटस्तकंस्तदा तद्वयाप्तावपि तकान्तस्मेषितव्यमिद्यनवस्था । इतरथा प्रशिथिलमूटत्वमिवयर्थः | 
तत्र यथा तर्कानवस्था नावतरति तथा कुसुमाञ्चलखछवुदयनेन गधकस्त मोऽभिहितस्तमुद्धावयति--अथ 
मतमिति । यद्यदकारणक तत्सदेकरूपमसदेकरूपं वा । आकाशवत्ततकरुयुमक्च । तदिह यदि धमायि 
व्यमिष्वरेदकारणतया नि्यससवास्पयोरन्यतरप्वप्रसक्तिसियिथेः । उक्त हि-- 

"निप्य स्वमसत्वं वा हेतोरन्यानपेन्नया । नियामकाद्धि भावना कादाचिःफप्वसम्भवः | १ ॥ इति ॥ 
नन्व रारणपस्यापि सदातनवेन व्यमिचारशङ्काया किमुत्तरमिति, तत्राह--न च बिनेति। ग्याहतिमेव 
द््यति-तदेव हीति । यो व्याघातादपि न बिभेति, त प्र्ाह-तदेव चेति। यदि हि कारणं 
विना कार्योप्पादस्तदा परपव्ययोत्पादनाथम्‌ सामथीप्रयोगो व्याहतः । सेयमत्र क्रियाव्याहतिः । आदिः 
रान्दान्मूक)ऽहमिति वचनव्याहति" स्वमावन्याहतिश्च संगृह्यते । उक्त च तेनैव-- 

"र्धा चेदनुमास्स्येव नो चेच्छङ्का ततस्तरम्‌ । 
व्याघातावविराशषङ्का तकं रङ्कायधिमतः | इति (न्या° कु° ३।७ ) | 

एवमपि पूवोक्तदोपो दुष्परिहर इप्याह--मेवमिति । ननु किमिति कायंख्य काणेन व्यातिरमिद्धेति, 
तत्राह-सवकार॑ति । ननु कतिपयव्यक्तिग्रहणेऽपि किमिति व्याघ्यसिद्धिः , तत्राह--कतिपयेति | 


कए । 


कहा है--“सर्व पुरूषो को व्यभिचारानुपरन्धि होती है--यह सन्देहास्पद है, केवर हाता की अनु- 
परुन्ि मे भ्यभिचार होने से व्यभिचाराभाव की अनुमापकता नही । योग्याजुपरुढ्धि तो हे नी, अत, 
व्यासि सिद्ध नही होती ।' विपक्ष-बाधक तकं भी व्यासति-मराहक नही , क्योकि वह तकं यदि व्याि- 
मूरुक है, तब तो अनवस्था, यदि नही, तव मुरशैथिस्य होने से तकौभास हे । यदि तकं का स्वरूप 
यह रखा जाय किं “यदि घूम जभ्नि का व्यभिचारी होगा, तब यातो कारण-रदित होने से नित्य 
होगायानहीदहीहोगा, नकि कदाचित्‌ होगा (द्रण ता० यी° ए० १६०, १६१) । विनां कारण 
के कायं की साशङ्का कभी होती नही , क्योकि व्याघात होगा--उसी को कायं क्म जाता है, जो 
कारण के अधीन अपना स्वख्प-काम करता है , अत कार्यं भी हो ओर कारण-रहित भी --यह व्या- 
हत हे । वही आशङ्का करनी चाष्िएु कि जिससे क्रिया-व्याघात न हो (द्णन्या० कु० ३।७) । तो यह 
तकं भी उचित नही , क्योकि यह तक भी व्याक्धिमुरक है, व्याधि की सिद्धि न ह्योने पर सिदध 
कैसे होगा ? अथौत्‌ "जो कायं होता हे, वह कारण-पूरवक होता है*--इस ग्यािके सिद्ध होने परदी 
“जो अकारण होता है, बह निय होता है"-यह प्रसङ्ग दिया जा सकता हे, किन्तु बह व्यास ही अभी 
तक सिद्ध नही इहै है, क्योकि सभी कायं ओर कारण भ्यक्तियो का अ्रहण सम्भव नदी । कतिपय 
व्यक्तियो का भ्रहण होने पर वैसे ही व्यासि का निश्चय नही होता, जसे कि जिस ग्यक्ति ने वज्नमणि 
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व्याप्रेरनिश्वयात्‌ । नन्वेवंभूतोपि व्ययिचारो यत्र न हर्यते, कतिपयव्यक्तिु सहभाव 
प्रहदयते, न चोपाधिर्निरूप्यते, तत्र व्यािर्निश्चीयते, तत्रैवंसति; "श्न्यत्र व्यारिग्रहणमन्यन्न 
चानुमितिरिति । एव च षण्डकमुद्राह्य मुग्धाया पुच्प्राथंनमिवःइति वाचस्पतेरुपाटम्भोऽ- 
प्यनवकाङरः, व्याप्रेः सवेत्रेकत्वात्तस्याश्च कतिपयव्यक्तिषु गृहीतत्वात्‌ । गृहीतन्याध्चिकलि- 
क्रसामथ्योदेव सदिग्धसाध्यधर्थिंणि व्यापकस्यापि प्रतीति" सिद्धेति चेत्‌, सैवम्‌ , व्यभि- 
चाराददोनस्योपाध्यनिरूपणस्य च दुर्निरूपत्वात्‌, सवदे संदेहादिति न्यायस्योभय- 
त्रापि तुस्यतवात्‌ । उपाधेश्च व्य्चिनिरूपणमन्तरेण दर्निरूपत्वस्य दर्दितत्वातं ! किच विनापि 





तथाहि- विमत खोहटेख्य पाथिवत्वादिप्यच स्तम्भादिकतिपयव्यक्तौ व्यभिचारादनेपि न व्यासिनिश्चय । 
प्रिथिलावयवारन्धत्वोपाधिहतत्वात्‌ । ननु तत्र वल्रमणौ व्यमिचारदरशनादेव व्याश्यनिश्चय, न पुन 

सर्वव्यक्तयपरिक्ानात्‌ , नचेह तथा व्यभिचारदद्च॑नमिति, तत्राह--अदृवज्रस्येति ! येन हि हीरमणिनं 
दृष्टस्तेन यो प्याध्यनध्यवसायः स सर्वैव्यक्तयदरननिमित्त, । अध्यवसाये च भ्रानितमाघत्वादिव्य्थैः । कति- 
वयन्थक्तिग्रहणेपि व्याप्तिग्रहणोपाय नवीनमतावल्म्बमेन शङ्कते-- नन्वेवमिति । तत्कि हिसाघानर्थ॑साध- 
नत्वयोरपि व्यािरस्त, अस्ति चाच रूपद्वयमिति, तत्राह--न चोपाधिरिति । स्यादेतत्कतिपयव्यक्तिषु 
व्यासिग्रहणेऽनुमेयस्थले व्यासतैरग्रहादन्यत् व्यापिरन्यत्ानुमानमिति स्यात्‌ , तथा च रहीतापि यथाच्त्ति 

व्याप्िरनुमिष्यसमरयेति वाचसखष्युक्तोपाल्प्मप्रसज्ञ इति, तचाह--तत्रैवं सतीति । पण्डकः षण्डः तत्र 
पण्डक पुत्रासमथं' समथंश्च न वृत्तसतद्वदिष्येतावत्यय दृष्टान्त तत्त॒ योगमाष्यक्ृदभिप्रायेण । ननु 
तथापि कथमन्यत्र व्याश्िग्रहणमन्यत्रानुमानमिति, तनाह~- गृहीतेति । स्यादेवं यदि व्यमिचारोनं 
खदयत उपाधिश्च न हदते इत्ययमर्. सिद्धयति, स एव दुःसाध्य इति परिहरति-मेवमिति । उभय- 
त्रापीति । ्यमिचारवदुपाधावपि सर्वदर्शन यश्य कस्यविद्रेपयादेस्तुत्यप्वादिवय्थ. । उपाधावधिकम- 
याह--उपाधेरिति । एव व्यास्यसिद्रया तकाप्रहृत्तिमुक्सवा धूमस्यामनिव्यमिषारजङ्कायामकारणकत्वापत्या 
व्याघातोऽ्यापादयितु न शक्यत अन्यस्मादग्यु्त्तिसम्भवेन विरोवासिद्धेरित्याहद- किंचेति ! स्मादतत्‌ 
यद्न्यस्मादपि धूमोसत्तिस्तहि परिदद्यमानधूमानामेकावान्तरनातीयता न स्यात्‌ । कार्येकजाप्यल्य कारणे- 
कजातिनियमात्‌ , अन्यथा तदेकजाव्यध्याकास्मकतवप्रसद्धात्‌ । अत एव हि त्रणारणिमणिभ्योऽग्युत्पद्य 

मानदहनेष्ववान्तरजातिमेद कल्पनमिति, तदेतहुद्धावयति-अथ मस्यस इति । नियम एवायमसिद्र. 


( हीरा ) नहीं देखा उक्ते पार्थिवस्व जर छोह-छेख्यत्व की व्याश का निश्चय नही होता । यदि कहा 
जाय कि पाथित्व ओर खोह-टेख्यत्व का तो स्तम्न ऊम्भादि कतिपय व्यक्तयो सै व्यभिचार उेखा 
जाता है, अत. वरहा व्यासि का निश्चय नही। किन्तु जिन धर्मों का कतिपय ्यक्तियो मे ज्यभिचार 
नही देखा जाता, सहचार ही देखा जता हे ओर किसी प्रकार की उपाधि भी प्रतीत नही होती, उन 
धमो मे व्याक्षि का निश्चय क्यो नही होगा ? एेसा मानने से वाचस्पत्तिने जो उपारम्भ दियाहे कि 
““्यासि का महण हुभा-महानसीय धूम मे ओर पर्वतीय धूम से, अनुमिति की कामना करनी वैस ही 
है, जसे कि किती खी का नपुंसक से वित्राह करके उससे पुत्रो्पत्ति की भ्राथनाःः | वह उपार्म्भ मी 
दूर हो जाताहे, क्योकि व्याश्ि सर्वत्र एक दही है, बह कतिपय वहि धूम व्यक्ियो समे ही गृहीत 
हो जाती है, उसी उ्याक्ति से विशिष्ट पर्वतीय भूमख्प छिग के सामथ्यं से पवंतरूप पश्च मे ञ्यापक्‌ 
वद्धि की अनुमिति हो जाती है! तो यह कहना युक्तियुक्त नही , क्योकि व्यभिचाराद्शन ओर 
उपाधि का निरूपण सम्भव नही । दोनो मे स्यायरीरखावतीकार-कथित “"सवोष््टेश्च सन्दहान्‌ः- 
यह न्याय समानदही है। उपाधिका निख्पण मी व्याक्षि-निर्पण के बिना सम्भव नदी- यर 
दिखाया जा चुका है। दूसरी बात यह भी है कि यदि 'वद्धिकेबिनाभी धूम कसी ओरदितु से 


३९२ । तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [द्वितीयः 


धूमध्वजं धूमोऽन्यस्मादपि हेतोभविष्यतीति राङ्कायाः कृ प्रतीकार. ९ अथ मन्यसे विभि- 
ज्रसामग्रीजन्यत्वे धूमस्येकजातीयताग्रतीतिनं स्थादिति, मैवम्‌ ;, इन्दरियशिङ्गादिजन्यविज्ञा- 
नस्येव वृणारणिमणिप्रमवंस्याऽ्शु्षणेरिवं चैकंजातीय॑तोपपत्ते । तस्मान्न व्याप्निरुक्षण 
नापि तद्ग्राहकं प्रमाणमस्तीति सिद्धम्‌ । 

पक्षधमत्वमपि दुर्निरूषय्‌ । तथा हि-कोयं पक्षो, यद्धमेता पक्षधमेता ¢ संदिग्धसा- 
ध्यधमौ धर्मीति चेत्‌ , किं वादिप्रतिवादिनोः संदेह ? कि वा मध्यस्थानम्‌ ९ नाचः, 
निश्चितौ हि वादं कुरुतं इति स्ीकारात्‌ । नापि दह्ितीयः, तेषामपि दरानद्र॑यतत्ववेदिना 
संदेहालुपपत्ते, किचान्तरेणापि संरायं धूमददीनमा्वादभिमतमिचानिस्य संदेहविदोषि- 
तधर्मिणि हेतोरषृत्तेः पक्षधमत्वाभावादनुमानाददयध्रसङ्ग । एतेन ज्ञापनीयधमविरिष्ो 


1 


इति परिहरति- मैवमिति । अस्ति तावस्सरवज्ञानेषु ज्ञानैकजात्यम्‌ , नचाच्ानुगातमनतिं्रसद्धि कारण 
राक्य निरूपयितुम्‌ । इन्द्रियादीना व्यावृत्तत्वात्‌, आतमनः सच्निकषेस्य च सुंखादिसाधारण्यात्‌ । ततस्तच 
यथाकारणैकजाप्याभावेपि कर्वकजाव्यम्‌ , एव त्रणाद्युयन्नभ्नेरपि । यथा च तंघावान्तरजातिभेदकलयनाऽ- 
यक्ता, तथार््रे वक्ष्यते । तदिहाप्यनुगतकारणव्यतिरेकेण व्ाङ्त्तेभय एव कारणेन्य' स्वभाववशो्मजातीय- 
धूमाः समुतपद्यन्तामिति मावः । नत तद्य॑भिप्रयाच्येषु धूमेष्वितरे+यो व्यावृत्तः कश्चिद्विरोधो दृद्येतमि 
चेन्न , तददश्च॑नस्य प्रतियो्िधूनाद्छतयाप्युपपत्तेरिति रङ्काया निरङ्कशत्वादिति, व्यातिखण्डनंसुपस- 
हरति-- तस्मादिति । 

ददानीं पक्षध्तालक्षणटिद्ञावयव खण्डयति--पक्षधमेत्वभपीति । अनवसरता निगचष्ट-- यदम 
तेति । सदिग्टसाध्यधमां प्च दृयुक्ते मिरोषणीभूतसाध्यधर्मस्यापि पक्षता स्यान्नचैतनुक्तम्‌ ; साध्यस्य 
पक्षनिष्ठत्वामावप्रसङ्गात्‌ , आस्ाश्रयात्‌ , देतोवेयधिकरण्या पाताचं | अतस्वंद्धमित्वमाच्स्य पक्षत्वदरंनाय 
धर्मीति विरोषणम्‌ । अं यदिद्‌ सदिग्धष्व साध्यस्य तत्कः प्रतीति विकल्य दुषयति--किं वादीलया- 
दिना | किष संदेह" किमुपलक्षणम्‌ १ विरोषण वा? आच कदाचित्संदिग्धे प्सयक्षेण निर्णतिऽपि प्रवतंमाना- 
नुमानस्य न सिद्धसाधनता स्यात्‌ ; तदापि पक्षत्वापातात्‌ | द्वितीये त्वनुमित्यनन्तरम्द्रत्तिः स्यात्‌ । 
धर्मिनाशवद्िरोषणन।रोन पक्षस्य नष्टत्वात्‌ । खार्थानुमाने.ऽव्या्तिं चाह-किचेतिं एतेनेव्येतदिच्णोति- 


ह्ये जायगा यह शङ्कां की जाय; तों इसका क्या प्रतीकार होगा ? यदि का जाय कि विभिन्न 
सामग्री से जन्य होने पर धूम भ एकजातीयता नही रहेगी । तौ यह कहना युक नही , क्योकि 
इन्द्रिय ओर रिगादि से जन्य ज्ञाने एवं तृण, अरणि जीर मणि से जन्य वद्धि मै जसे एकजातीयता 
रहती हे, वैसे ही शङ्कत मे भी एकजातीयता क्यों न होगी ? अत" न तो कोषे ग्याक्तिका रक्षणी 
बनता है ओर न कोह व्याक्ति का आहक प्रमाण ही विद्ध होता है । 
पक्षधर्मता का भी निरूपण सम्भव नहीं । र्हा जिक्ञासा होती है कि यह पक्ष ज्या है, जिसकी 
धमैता को पश्चधसता कहा करते है १ ( द° सं० पं ७२७ ) यदि क कि “सन्दिग्ध हे साध्यसरुप 
धस जिसमे रेखे धमीं का नाम पश्च हे |: तो यह सन्देह किसका लिया जायगा ? वादी-प्रतिवादी 
का? या मध्यस्थ पुरषो का ९ प्रथम पक्षं उचिन नही , क्योकि वाचस्पति ने मान रखा है कि सन्देह- 
रहित वादी-प्रतिवादी ही वाद करते है । द्वितीय पश्च भी उचित नहीं, क्योकि मध्यस्थ, वेदी 
बनाये जाते है, जो वादी-प्रतिवादी दोनो के दशनो से सुपरिचित होते हे, उन् भी सन्देह नही 
होता । दूसरी बात यह भी है कि संशय के बिना भी धूम-दश्षेनमाच्रसे जो व्यक्ति जभ्नि का अनुमान 
कररहा है, ऽसे सन्देह-विशिष्ट धर्मी म देतु की दृत्तिता का ्ञान न होने से अनुमिति नही होनी 
चाहिए । इससे श्रह्ापनीय धर्म॑-वि्निष्ट धर्मी का नाम पश्च है"--यह रक्षण भी निरस्त हो जाता हे, 
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वर्मी पक्ष इति प्रत्युक्तम्‌, खाथालनुमाने म्रज्ञापनाभावात्‌। प्रमित्सितधर्मविदिष्टः पक्ष 
द्रस्यपि न; अप्रभित्सतोऽप्यनिष्टविषयेऽनुमानोदयंद शनात्‌ । साध्यध्मेविदि्ट. पक्ष इत्यपि 
न, साध्यपदेन संदिग्धत्वप्रज्ञापनीयत्वप्रमित्सितत्वाद्यन्यतमविवक्षायायुक्तदोषानुषद्वात्‌ । 
अप्रमितत्व साध्यत्वमिति चेत्‌, न; प्रमाणसंघ्ववादिनो नैयायिकस्य प्रभितेऽप्यनुमान- 
मवतः, अनुमितेऽप्यनुमानप्रवृतते । न च ततापि तत्तक्काट्विदिष्टतयानधिगति., 
काटानुमाने तदभावात्‌ ¦ ६ 

अस्तु क यः कश्चिदक्षस्तथापि तद्धमंता दुरधिगमा । तथाहि-पक्षाशितस्वं पक्ष 
धमेत्व चेत्‌, तथा सति प्रमयखदेतौ तन्न स्यात्‌ , प्रमेयत्वस्य प्रमाविषयत्लणस्य ज्ञान- 


मभ 








स्वार्थेति ! प्ापनमित्यत्र भिचा यदिदं प्रयोजकक्स्वमभिधीयते न तत्स्वा्थनुमानेऽस्ति । तच पर 
ग्रति बोधनाभावादिव्य्थंः। तहि प्रमित्सितघमेविश्चिष्ट इत्येवास्व, तस्य स्वा्थानुमानेपि भावादिति, तत्ार~ 
प्रमित्सितेति । तथाप्यव्यासि । परमावमनिच्छतोपि दुर्गन्धादीटिद्धककुणपाचनुमानगतपक्षाव्यापिरितयर्थैः । 
सर्वज्ीय लक्षणमुद्धाव्य दषयति- साध्येति । अत्रापि साध्यपदेन पूरवोक्ताथविवक्षायां पूर्वोक्तदपणानुषद्ध 
एवेव्यर्थः । अर्थान्तर शङ्कते--अप्रमितत्वमिति । एतदव्यापकमिव्याह- प्रमाणेति । यस्य ल्येकस्मि- 
न्नपि प्रमेये वहूनि प्रमागानि वत॑न्त इति मतम्‌ , तस्य प्रमितेयनुमानमिष्टमेव ! यणड्-- 

"आगमेनानुमानेन भ्यानातप्रव्यक्षणेनं च | 

चिधासमनि प्रनाणाना स्वः स्वाथ इष्यते || इति ( ख० प° ६४२ ) 
ततस्तत्राव्यापिरिव्यथं" । मनु तचापि तत्तत्काख्विशिष्ट एवानुमीयत इव्यप्रमितमेव तदिति, तचाह- 
नचेति! यदा हि कालो बहुभिरनपमानैरनुमीयते, नच तत्रैतदस्ति, कारे काल्वैरिष्टयस्थैवाभावादिष्य- 
व्यात्तिरिव्याह--कलिति | 

एव पक्षं षयि्वा पक्षधमेता दूषयति-अस्तु वेति । प्रमेयप्व नाम व्रमाबिषेयत्वम्‌ › विषयविषयि- 

नावश्च स्वभावानतिरिक्त इति प्रमातो विषयतश्च प्रमेयत्व नातिसिदं तथा चादृष्टादि कस्य चित्परस्यक्न प्रयेयत्या- 
दिव्यस्य हेतोप्पक्चधर्मतां स्यात्‌ । आप्मव्यतिरिक्तध्याथजातस्य प्रमाश्रयत्वानुपपत्तेर्थस्यापि स्वाश्रयत्वा- 
नुपपत्तेः ! अतः पक्षाधितत्वं पक्षधमैत्वमिलयग्यापम्मित्याह--ग्रमेयत्वेति । नन्‌ प्रमेयत्वं नाम पमाव्य- 





क्योकि स्वाथौनुमान मेँ शब्दप्रयोग क वारा साध्य का प्रज्ञापन नही होता । श्रमिस्सित धर्म॑-विल्िष्ट, 
पक्च कदराता है यह क्षण भी युक्त नदी, क्योकि निस व्यक्तिका किसी अनिष्ट विषयकी 
प्रमिस्सा ( प्रमा ज्ञान की इच्छा ) नदी, उसे भी उस विषय की अनुमिति होती ड । भासर्व्त जे 
जो ( न्या० सा० प° ६ पर) रुश्चण कया हे 'साध्यखूप ध्मसे विशिष्ट को पश्च कहते है! वह 
भी युक्त नही , क्योकि (साध्यः पद्‌ से सन्दिग्धस्व, प्रह्धापनीयत्वं जोर प्रमित्सितस्व--इनसः से किसी 
एक की विवक्षा करने पर उक्त दोष आ जाते है । अप्रमितस्व की विवक्षा भी उचित नही , क्योकि 
प्रमाण-सम्प्टव-वादी (एक ही प्रमेय मे कड भरमाणो की भ्रद्रतति मानने व्े-द्‌ ° न्या० वा० पर०४) 
नैयायिक मानते है कि प्रमित मँ भी अनुमान की प्रदत्त होती है, अनुमित मे मी अलुमान की 
धरवृत्ति होती है । "तत्तव्कार-विशिष्ट साध्य अप्रमित ही है"--यह भी नही कह सकते , क्योकि 
कारुविषयक भनुमान से अन्यकार का वैशिष्ट्य सम्भव नही | 
यदि मान मी रे कोड पक्ष, तब भी पक्षधर्मता का अधिगम सुगम नही । यदि कें कि "्पक्षा- 
भितस्वः का नाम पक्षधर्मता है, तब तो प्रमेयव्व हेतु म वह न होगी , क्योकि प्रमेयत्व क्या है ? 
प्रमा-विषयता, विषयता है--प्रमा ओर श्रेय का स्वरूप सम्बन्धविरोष , अत. प्रमां ओर प्रमेय से 
भिन्न न होने के कारण प्रमेयत्व मै किसी पश्च की आश्रयतां कैसे रहेगी ? (2० ख० पू० ७३३. ) 
चि ०-\० 
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्ञेयानतिरिक्तस्वाभयुपगमेन तदाभरितत्बायोगात्‌ । म्रमान्योन्याभाववत्त्वं भर्ेयत्व ततस्तस्य 
ज्ञासङ्गेयाभितत्वमुपपन्नमिति चेत्‌, न , अन्योन्याभावस्येकत्वे तस्य तद्दृत्तौ प्रमेयत्वहेतुना 
कस्यचिसरयक्षत्वालुमानं न स्यात्‌, तस्थेवान्योन्याभाववत्वाभावात्‌ । अनेकत्वे चान्यो- 
न्याभावानां सबीन्योन्याभाषवच््वं प्रमेयदाब्दप्र्रत्तिनिमित्तम्‌ ? उतान्यतसवत्त्वम्‌ ? नाद्यः , 
सरवग्रहणासंमवात्‌। न द्वितीय , अन्यतमरब्देन निधीरितैकविशेषोक्तौ तदितरमेय- 
दाब्दप्रवत्त्ययोगात्‌। एकं निमित्तमन्तरेण बहुष्वेकशाब्दम्वृत्तौ गोत्वादेरपछापग्रसन्नात्‌ । 
व्याप्रिवछेन प्रवृत्ताया व्यापकसामान्यविषयायाः प्रवीतेर्विेषपयैवसानाय व्याप्यस्य 
साम्यं पक्षध॑तेति चेत्‌, मैवम्‌, विकर्पासहस्वात्‌ । कि प्रथमं सामान्यमात्राटम्बना 
तिस्कितवम्‌ , तेन नोक्तदोषः । न्च प्रमायामव्यास्िः, तस्या अपि यक्किचिद्यमाग्यतिरिक्तत्वादिति राङ्ते- 
प्रमान्योन्येति } ठ वि मेक एव प्रमान्योन्याभावः ९ किं वनेकः१ आबे पाह-अन्योन्येति । तदापि 
हि गमान्येन्याभावे प्रमेयत्व न वतत, स्वस्मिन्स्वदरच्यमावात्‌ , अभिमता च खब्ृत्तिरायुष्पतः, इतरथाऽ 
मावग्रयक्षताया विप्रतिपन्न मीमासक प्रति प्रसयक्चवा कथ भवता साधनीया १ सवैग वां कथ समयते ? 
ततोऽग्यासिरिति भावः । अनेकत्वे दूषणमाह--अनेकस्व इति । सवप्रहृणेति । तदा हि प्रमेयत्वादिति 
कोथः ? स्व॑प्रमान्योन्यामाववच्वादिति , न चैतदसर्वेन शक्यग्रहणमित्यथः । किम्च यदेका प्रमा पक्षीकूत्य 
प्रमेयत्वेन नित्यानुमेयस्वप्रकारावादिन प्रति प्रसयक्षस्व साध्यते, तदा तस्या न सवं प्रमान्योन्यामावा 

सन्ति; स्वान्योन्यामावाभावादिव्यव्यापि, । अन्यतमपक्ष दूषयति-नं द्वितीय इति । तदा किमन्यतमशब्देन 
नियत. कथिदमिधीयते ? अनियतो वा ? नियतपक्षे तदितयन्योन्याभावाना प्रसेयश्चब्दायैष्वामावाचद्रता 
प्रमेयस्व न स्यात्‌ । नच स एव सर्वत्र प्रवतंतामिति वाच्यम्‌ | स्वस्मिन्खप्रतियोगनि च बृत्यभावादिलय- 
मिसधिराह-अन्यतमराष्देनेति। अथानियमेन कदाचितकथितपवत्तिनिमित्तम्‌, तत्ाह-एकमिति। 
दूषणान्तर चेदम्‌ । न चान्यान्याभाववच्छमनुगत जातिरिति युक्तिमत्‌ । उपाधिष्वेपि तच प्रमेयत्वाबृत्ति- 
प्रसज् | स्ववृच्यभावात्‌ , उपाध्यन्तरस्वौकारे चाननुगतिरियपि द्रष्टव्यम्‌ | लक्षणान्तर शङ्कते-व्याप्ि- 
चठेनेति । द्विविधं हि हेतोः साम्यम्‌ , एक व्याप्षिबठेन बोधकस्वम्‌ । यथा हि यदभूमवन्तद्‌ ञ्रमदिति 
सामान्येना्िमच्छप्रतोतिजन कत्वम्‌ , तत्कस्य हेतोः? विदोषाणा व्यमिचार्तिनानन्प्येन च व्यापेरशक्यग्रह- 
स्वात्‌ । अपर तु तामेव प्रतीतिं पर्वेताथिपच्चलक्षणविदोषे पथैवसाययितुमनगुणम्‌ › निर्विरोध न सामान्य- 
मिति न्यायात्‌ , तचे पक्षधर्मत्व विवक्षितमिवयथैः । द्षयति-- मैवमिति । कि पक्षधर्मतया सामान्य- 








यदि कदं कि प्रमाऽन्योन्याभावव्व को भ्रमेयस्व मानेगे, अत. उसमे भ्रमा ओर प्रमेय की ञाश्रयता 
जन जायगी । तो यह भी नदी कह सकते , क्योकि अन्योन्याभाव यदि एक ही है, तज अन्योन्या- 
भाव मे अन्योन्याभाव के न रहने से प्रमेयत्व हेतु के दवारा किसी मी प्रमाऽन्योन्याभाव मे श्रस्यक्षता 
का अनुमान न हो सकेगा , क्योकि अन्योन्यामावशूप भरमेयस्व वही है हयी नही 1 अन्योन्याभाव 
यदि अनेक माने जार्ये, तब सर्वं अन्योन्याभावो की आश्रयता को श्रमेयतवः शब्द से कटैगे १ या 
किसी एक अन्योन्याभाव की आश्रयता को ! प्रथम पक्षकातो किसी असरवक्ञ के किए ग्रहण सम्भव 
मी । द्वितीय पक्ष में भी जिस एक निर्धारित अन्योऽन्याभाव की आश्रयता को प्रमेयघ्व माना जाता 
इ, उससे अतिरिक्छ अन्योन्याभाव के आश्रय मे श्रमेयः शब्द कैसे धचतत होगा १ सवनुगत निमित्त ॐ 
बिना ही बहुत पदार्थो मँ एक शब्द की प्रवृत्ति मान छेन पर गोत्वादि जातियो का अपाप ह्यो 
जायगा । “्याक्षि-सामध्य-जन्व जो सामान्यत च्यापक विषयक प्रतीति है, उसे विरोषत. ब्यापक- 
विषयकं बनानेवाठे ग्याप्यगत सामथ्यं का नाम पक्षधर्मता डैः? ( खण पर° ७३४ )- यह रक्षण भमी 


परिच्छेदः ] पक्षधर्मस्वनिरुक्तिनियख ३९५ 


प्रतीतियौ सा सामभ्यौसश्चाद्धिरोषमवगाहत इति ब्रूषे ९ किं वा विरोषविषयप्रतीतिरनन्तरं 
जायत इति ? नाद्य , प्रवीतेर्विरस्यव्यापारापत्तेः । न द्वितीय , प्रमाणान्तरप्रसद्वात्‌ । 
किच पक्चवमता चेद्विदषप्रयायिका, केवङ्त्यतिरेकी तर्हि निरवकाश. स्यात्‌ ; चाब्द. कचि- 
दाध्रितो गुणस्वादियादिसामान्यतोदृष्टाञुमानेषु हेतो पक्षधमताबलदेवाष्टदरन्यातिस्क्द्रि- 
व्याश्रितत्वस्यापि सिद्धे । बाधकान्तराधीनमेव तदितराष्टद्रव्याभितत्वनिरसनमिल्युभयवादि- 
संप्रतिपन्नतया तदितराश्चितत्वनिरासेऽपि केवर्व्यतिरेकिणो निरवकारत्वात्‌ । 


विषयिष्येव प्रतीतिः पशचाद्विरोषविषयिण्यपि क्रियते? उत विरोषविषयिण्येव प्रतोतिरुत्पायते १ इति 
विकल्प्याये दृषणमाह--प्रतीतेरिति । शब्दबुदधिकरमेणा विरम्यव्यापारामावाजातस्य पुनज॑न्मामावाचेति 
भाव । यदि बिरोषपिषय बुद्बन्तरमुखाद्यते, तहि प्रमाणान्तरमेव | तद्वयापरखामान्यप्रतीलयनुपपत्ते, + 
प्रतीतिव्यापकसामान्यानुपपतेर्वीर्थापत्तित्वादित्यनुमितित्वक्षतिरियाह-न द्वितीय इति । पक्षधर्मतया 
विरोषप्रत्यायकत्वे जाधकान्तरणाह-किंचेति । यत्र हि सामान्यतोदृ्टेन सामान्यतः साष्यसिद्धौ केवल- 
व्यतिरेकिणा विरोपरसम्षणम्‌ । यथा तावच्छब्दः कचिदाश्रितो गुणत्वादिति किचिदाश्रितत्वे सिद्धे केवरव्य- 
तिरेकिणा्टदरव्यातिरिकद्रव्याभितत्व साध्यते, तन्न ध्यात्‌ । सामान्यतोहष्टदेतोः पक्षध्मतात्रखादेव विरोष- 
स्यापि सिद्धेसि्यर्थ, | ननु यद्यप्यष्ट्रव्यव्यतिरिकतद्रव्याभितघ्मिति समान्यतोऽनुमानेनैव सिद्धयति, तथापि 
नानर्भकस कवलन्यतिरेकिण,, आकारष्यतिरिकाषटद्रव्याश्रितप्वनिरसनाथस्वात्तस्येति, तत्राह-बाधका- 
न्तरेति । न तत्रापि केवरव्यतिरेकिण. कश्िदुपयोग" । श्रोत्रं विशेषगुगग्राह कमिन्धियत्वाच्क्षुरादिवदिति 
विरोषगुणते सिद्धे शब्दो न दिक्काल्मनोगुण प्रयक्षतवाद्विरोषगुणत्वा्च रूपादिवत्‌ › नापिं स्पशंवद्विरोषगुणः 
प्रपक्षसखे सत्यकारणगुणपूर्वकतवात्‌ । अथावद्द्रव्यमामितादाश्रयादन्यत्रोपचन्पेश्च । नचतसगुणः ; बहयन्ि- 
यवेद्यत्वादित्यादिवाधकान्तरनिबन्धनत्वात्तस्येव्यथंः । पक्षघमताखण्डनेन महाविव्राज्ीवनमपि खण्डितं वदि- 
तव्यम्‌ । केवछान्वयिनि व्यापके प्रवर्तमानो हेतु" पक्षे व्यापकप्रतीत्यपयेवसानबलादन्वयग्यतिरेकरि साध्य- 
विरोष वाय्यभिमत साधयन्हि महाविवरेदयुच्यते । तथा च व्यापकप्रतीत्यपय्वसानानिरुक्तौ तासामप्य- 
निश्क्तेः, दग्धसार चेद्‌ वादीन्द्रदावानलेन महाविव्याविपिनमिति नास्माभिस्तद्धस्मीमावाय सरभ्यते । तथा 
पश्चधर्मत्वसापर्यास्सर्वज्ञेश्वरसाधकम्‌ । ईदवरानमितीना च उ्वरभारावुरं वपुः ॥ 





युक्त नही , क्योकि क्या "पहले जो सामान्य भ्यापर विषयक प्रतीति होती है, वही पश्चात्‌ उक्त 
साम्यं से विरोष व्यापक को विषय करती हे--यह कहना चाहते है ९ या विरोषविषयक प्रतीति 
दूसरी ही उत्पन्न होती है ? प्रथम पश्च उचित नहीं , क्योकि यह नियम हे कि शब्द, द्धि ओर 
कमै के ठहर-उहर कर कड भ्यापार नही याने जाते, अत वही प्रतीति पहरे सामान्य का पश्चात्‌ 
विरोष का प्रकाश करे-- यह सम्भव नही । ( द्वितीय पश्च भी युक्त नही , क्योकि वह द्वितीय ज्ञान 
तो प्रमाणान्तर हो जायगा ) । दूसरी वात यह भी है कि यदि पश्चधर्म॑ता ही विशेष विषय की सम- 
पिका मानी जाय, तब तो केवरुऽ्यतिरेकी प्रयोग व्यथै हो जायगा , क्योकि सामान्यतोदष्ट अनुमान 
से सामान्य साध्य की सिद्धि करे केवरूष्यतिरेकी से विशेष विषय भें पयंवसान किया जाता है, 

न्तु “शब्द्‌ किसी के आश्रित है, गुण होने स्षे--इस सामान्यतोच्ट अनुमानसे ही शब्द मे 
आषटद्रग्यातिरिक्त इभ्यखूप विशेष वस्तु की आश्रयता पक्षधर्मता के बरु से सिद्ध हो जाती हे, केवर- 
व्यतिरेकी की आवरयकता नही रह जाती । ( यदि कहा जाय कि केवरूग्यतिरेकी फिर मी व्यथे 
नही होगा, किन्तु जकाशातिरिक्त जष्टद्रभ्य की आश्चरयता के निषेध से उसका उपयोग होगा । तो 
यह भी नही कह सकते ; क्योकि ) आस्गाशचातिरिक्त परृथिवी-आदि की आश्नय्यता का निषेध वाघका- 
न्तर से ही वादी-प्रतिवादी मानते है, वर्ह भी उसका कोड उपयोग सिद्ध न होगा 1 


३९६ तस्वप्रदीपिकावाम्‌ [ हितीयः 


तदेवं न व्याधिर्लीपि पक्षधर्मता स॒क्यनिरूपणेति व्याधिपञ्चधमेतावलिन्ञं सरामो 

लुमानमिति खश्चणं न सिच्वतीति सिद्धम्‌ । राब्दव्युलपत्तिशुल्यस्य स्छृतिकरणिका प्रभि- 

तिस्नुमितिस्तक्ररणमनुसानमियपि न छक्षणम्‌; व्युसन्नस्यलुमितौ तक्के चाव्याप्रे । 

तादरप्रमितिषृत्तिप्रमास्वावान्तरजात्यधिकरणज्ञानमनुमितिस्तक्छरणसनुमानमिति चेत्‌ न ; 

प्रमाखजातेः पुरस्तादेव निरस्तत्वात्‌ । एतेन-- 

“अनुमेयेन संबद्धं प्रसिद्धं च तद्न्विते। 

तदभावे च नास्छेव तदद्नमलुमापकम्‌ ॥ ८ वै० भा० प° १०० ) 

: अनुमानं व्रिरूपाटिद्ग तोऽथदक्‌? । “ज्ञातसम्बन्धस्येकदेरादरानदेकदे शान्तरे बुद्धिः” इव्ये- 


व्याप्तिपक्षर्मताखण्डनस्य प्रकृतोपयोग दर्शयिवुसुपखदरति- तदेवमिति । तक॑रीयानुमानल्भणान्तर 
मडते-साब्देति। अनुमितिकरणमनुमानम्‌, का पुनरनुमितिरिव्यतस्तछछभणमाह--दाड्द्व्युखन्तीवि | 
प्रसयक्षव्यवच्छेदाय स्पृतिकरणिङेव्युक्तम्‌ । शाब्दपमितेरपि पदा्थ॑स्मृतिकरणसमस्तीति तद्र यवच्छेदायर 
राब्दव्युत्पतिदयुल्यस्येदयुक्तम्‌ । उमयोरयव्यापतिमाह--व्युलखन्नस्येति । शान्दध्युतपत्तिमत दइध्यर्थः । 
वयुखन्नमतयोरपि सग्रहार्थम्‌ विरोष शङ्कते-तादसेति । पर्वोक्प्रमितिवर्तिनी प्रमात्वावान्तरजातिरनु- 
मिति वथयोगिज्ञानमनुमितिः , अस्ति चेदं ब्युपन्नानुमितावपीर्यथं । अत्र च प्रवयक्चभ्रमप्तसयभ्यवच्छे- 
दय्‌ प्रमाखावान्तरबातिग्रहणम्‌ , प्रस्यकनागमादिव्यवच्छेदाय तादशप्रमितीष्युक्तम्‌, प्रमास्वजातरिव्युपरश्नणम्‌- 
नुमितिस्वध्यापीति। तर््नुमितिखव तावन्न जातिः, अयम्िमाम्पर्वत इति ज्ञाने अयम प्रस्यक्षस्वेन सङ्कर- 
प्रसद्धात्‌ । नाग्युपाधिः , उद्धावितोपाधीना निरसनादिति बणितानुमानलक्च णखण्डन प्र्चस्तपाददिडनाग- 
राषरस्वामिसमतरक्षणेष्वतिदिरति--एतेतेत्यादिना । अनुमेयेन पक्षे सर्वस्मिन्सवद्ध पक्षधभैताबदियथं | 
तदन्विते अनुमेयधर्मवति पदार्थान्तरे सर्वसिमिननेकदेरो बा प्रसिद्धम्‌ । सपक्षे सदिति यावत्‌ | चकासतु 
पश्चधरमववेनेद रूपं समुचिनोति } तथा तदभावे साध्याभाववति नास्त्येव । स्ब॑था व्याद्त्त विपक्षाद्वयावृत्त- 
मि्यर्थः । सापि च. पक्नधर्मतयेतत्समुच्चिनोति, न ठ सपक्षे सखेन, केवख्व्यतिरेक्यमावा गतात्‌ । 
एव पूर्वोपि , केवखान्वयिखछाभात्‌ । एवविध यछ्िन्ञ तदनुमापकमिति काश्यप कणादोऽत्रवीदि्युत्तर- 
छटोकस्थेनान्बयः । 
“विपरीतमतो यस्स्यादेकेन द्वितयेन वा| 
विरद्रासिद्धसदिग्धमलिज् कादयपोऽब्रवीत्‌ | ( वै० भा० प्र° १०० ) 
इति ह्युत्तसशोक । तथा त्रिरूपा्क्चधमेतादिरूपत्रयवतः । समासस्तु बह्ीहि । यदथंहगथेदग॑न तदनुमा- 


इस प्रकार न तो व्याक्चिकाही निरूपण हो सका ओरन्‌ पक्षधमैताका ही । व्या्चि जीर पक्ष 
धर्मता के आश्रय को छिग कते है ओर उस छिग के परामश का नाम अनुमान है--यह रश्च सिद्ध 
नही हो सका । रब्द-राक्विगरह-शुन्य व्यक्ति की स्दतिरूपकरण से जन्य भ्रमा का नाम अनुमिति ओर 
उसके करण को अनुमान कहते हे--यह रक्षण भी युक्त नही , क्योकि यह छश्चषण शब्दु-रल्लियिह 
बे पुरूष की अनुमिति ओर उक्तके करण मे अग्याक्च है । यदि कष्टा जाय अग्युस्पन्न व्यक्ति की 
ताद भ्रमा मे बृत्ति प्रमास्व-्याप्य जाति के आश्रय को अनुमिति ओर उसके करण को अनुमान 
दरगे । तो यद्र कहना भी सगत नही , क्योकि प्रमात्व जाति का पे ही निरास करिया जा चुका 
हे । इन्हीं दोषो के कारण जो रक्षण ्रञस्तपाद्‌ ने किया है-- अनुमेय धर्म के साथपक्च मे जो रहता 
हो, जो अनुमेयशमं से अन्वित सपक्ष मे भसिद्ध हो जौर जो अनुमेय धर्म-शयन्य धमं ( विपश्च ) मे 
न्ता ह्ये; बह र्ग अनुमापक होता है ।» जो रक्षण दिङनाग ने किया है--““पक्षसस्व, सपश्च- 
सत्व, विपक्षासस्व--इन तीव रूपो से युक्त रिग के द्वारा जो ब्रध्न है, उसे अनुभान कहते 


पर्न्छिदः ] प्रतिश्चटक्षमनिरयकरणम्‌ ३९७ 


वमादीनि वैरोषिकवरेभाषिकजेमिनीयरक्चणान्यपि प्रत्युक्तानि, पश्चधमत्वसपश्चसत्वन्याप्यव्या- 
पृकसंबन्धाना पुरैव निरस्तत्वात्‌ । तदेवं नानुमानटश्चणमपि निर्वोदुं रक्यमिति सिद्वम्‌ । 
एतेन पराथौनुमानसपि प्रत्युक्तम्‌ , स्वाथौनुमानमुपजीन्य तसरवृत्ते । तथाहि-प्रतिन्ञाहेत्‌- 
दाह्रणोपनयनिगमनकूपपच्छावयवात्मकं तत्‌ । तत्र तावत्पक्षवचनं प्रतिज्ञा इयलक्षणम । 
पर्वोदितेन न्यायेन पक्षस्येवानिरूपणे । 
कथं तद्वचन वाच्य प्रतिज्ञेति विपश्चिता ।२५] 
कि पक्चप्रतिपादक वचनमात्रं प्रतिज्ञा ? प्रनिपिपादयिषया वा तद्वचनम्‌ ९ उव देखाकाह्ा- 
जनकम्‌ ९ कि वा साध्यधञैविदिष्टधिंप्र्तिपादकम्‌ ९ तदेव हेस्वाकाह्वाजनकत्वविदष्टम्‌ ? 
निगमनान्यत्वविशिष्रं बा १ नाद्य , अयं पक्ष इयदेरपि वचनस्य प्रतिज्ञात्वग्रसङ्ञात्‌ , प्ष- 


नमिति वैमाध्रिकाणा सूत्रकृतो दिडनागस्य सूत्रम्‌। तथा ज्ञातसब्रन्धस्य ज्ञाताविनामावस्य पुम एकदेशदन- 
नाद्धुमविशिशरादशंनादेकदेशान्तरे अधिविशिष्टागे बुद्धिसत॒मानम्‌ , एकम्थैव ख पर्वतस्यक्देगदशनेने- 
कदेशोऽनुमीयते । तथा चाहूर्वातिकङृत'- 

नस एव चोभयापमाय गम्या गमक एव च } अयिद्धेनै फदेरोन गम्यः सिद्धेन बोधक 2 | इति । यपि 

श्रमाता ज्ञातसबन्ध एकदेह्यथवोच्यने | कर्मधारयपक्षे वा सबन्धिन्येकदेशतः +) 

दय वा ज्ञातसबन्वमुपल्डध परसरम्‌ | तस्यैकदेरारान्दान्यासुच्येते समुदायिनो |} 
इति वाति ककरेतहूविध माष्य योजितम्‌ । तथापि वित्तग्भयादेकैव रीतिरर प्रदर्डिता । एतेनेव्यति- 
दिशश विगदयति-पश्चेति । अत्र हि त्रेरूप्यसखेनाये लक्षणे प्रवृत्ते व्रतीयमपि व्याप्निपुरस्कारेण, जात- 
सन्ध इप्यत्र व्यापेर्थिवक्षितष्वात्‌ । तच रूप पक्षधर्मता ग्यात्तिश्वेति द्वय पुरस्तादेव खण्डितम्‌ । पक्चधर्म- 
प्वखण्डनन्यायेन सपक्चविपक्षयोस्तत्र सदसच्वयोश्च खण्डितप्रायत्वादिति मावः | 

यद्यव्यनुमानमान्रखण्डनेन परा्थानुमानमपि खण्डितमेव, त थाप्यधिकदुषणविवक्षया अखण्डितवदतिदि 
रति-एतेनेति ! स्वा्थानुमानोपजीवन दशंयिठ॒ परार्थानुमान दर्गयति--तथा हीति ! परोपदेशापेश्न- 
मलमान तदित्यथं" । तच्रोपजीवनदगंनपूर्व क दुषरणमतिदिशप्तिन्ञा खण्डयति शछोकेन--पूर्व॑ति । तद- 
बन पक्षव्चनम्‌ , प्रतिकेति विपथिता कथं वाच्यन कृथमपीत्थथः | इदानीमधिकदुषणं दशयित प्रतिज्ञा- 
क्षणानि विकदयति--कि पक्षेव्यादिना । निगमनव्यवच्छेदाय द्वितीयत्रतीययोर्विरेषणद्नयम्‌ । अथ 


हे 1 ओर जो क्षण शबर स्वामी ने किया है-““व्याक्षिरूप सम्बन्व-दरीं पुरुष को धूम-विशिष्ट 
पर्वतरूप शकदेरा के दुक्षन से बहि-विशिष्ट प्ैतरूप एक देशान्तर वधा जो ज्ञान होता षै, उसे ही 
अनुमान कहते है ।*“--दस भ्रकार्‌ के वैशेषिक, वैभाषिक ओर मीमासको के खश्चषण मो खण्डित ह्यो 
जाते है, क्योकि पक्चश्च्व, सपक्चसलस्व ओर व्याप्य-उयापक सम्बन्ध का पहले हयी निरास हयो चुका 
है । इस प्रकार अनुमान का कोड भी रक्षण टिकता नदही--यह सिद्ध हयो गया । 

इसी भकार पराथौनुभान भी खण्डित हो जाता हे , क्योकि स्वाथौनुमान का अवरम्बन छेकर 
वेह धरवरत्त होता है-- प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमन--इन पाच अवयवो का समुदाय 
ही परार्थानुमान कहराता हे । य्ह “क्षवचनम्‌ प्रतिज्ञाः यह परतिक्ाका रक्षण युक्त नही, 
क्योकि पूर्वोक्त रीति से जब पक्ष काही निखूपण नही हो सकता, तब "पक्ष-वचनः--यह्‌ प्रतिन्ञा का 
ठश्चण कोड विद्वान केसे कर सक्वा है ? प्रतिज्ञाका वया लक्षण कियाजा सकता है? क्या (१) 
पक्ष-प्रतिपादक्‌ चचनमाच्र ? या (२) प्रतिपादन की इच्छां से पक्ष-वचन ? यां (३) हेव्वाकाक्षाका 
जनक पश्च-वच्वन ? या (४) साभ्यरूप धर्म-विधिष्ट धमं का भ्रत्तिपादक वचन ? या (५, हेत्वाकाक्चा- 
जनक, साध्यरूप धर्म-विक्षिष्ट घमी-प्रतिपादक व्रचन ? या (६) निगमनान्य, साध्यरूप धम-विशिष्ट 
धर्म-प्रतिपादक वचन ? प्रथम रक्षण “जय पश्चःः--आदि वाक्यो एवं पक्षके रक्षण वाक्यमे 
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ठक्षृणवचनस्यापि तच्छप्रसक्तंश्च । अतत एव न द्वितीय", प्रतिपादनेच्छया पक्षवचनस्यस्य 
तत्रापि भावात्‌। न तृतीय ›, कस्मादय पक्ष इयादेरपि वच्छप्रसङ्धात्‌। नापि चतु. । 
निगमनस्यापि तद्धावप्रसद्वात्‌ । नापि प्म , कस्मादयं साध्यधर्मवानिति वनस्यापि 
तथात्वापातात्‌ । अग्ररूपं तथाभूतवचन विवक्षितमिति चेत; न, आष्टिपवचनस्यापि 
प्रन मन्वान भ्रति तद्रुपस्वात्‌, लक्षणवचनेऽपि व्यभिचाराच्च । नापि पष्ठ , परस्पराश्रय- 
प्रसङ्गात्‌-उपनयानन्तर प्रतिज्ञावचन निगमनम › सहेतुकं प्रतिज्ञावचनमिति वा ठक्षणम्‌; 
तथा च प्रतिज्ञापिद्धौ निगमनसिद्धि्तस्सिद्धौ च तदन्यस्वविसेषितप्रतिन्ञासिद्धिरिति कथं 
न्‌ परस्पराश्रय ? तस्मान्न प्रतिज्ञाठक्षणनिर्क्ति. । नापि हेतोः । तथा हि-कि छिञ्गवचनं 
हनु ? उत वृतीयापच्चम्योरन्यतरविभक्तयगतम्‌ ¢ साधनत्वख्यापदं छिङ्गवचनं वा ? नादय, 
असि खिह्नमय धूम हस्यादेस्पि वचनस्य हेतुखग्रसङ्खात्‌। नापि द्वितीय. अन्यतरश्च- 


पक्ष इत्यादेरपीति । इदमपि वचन पक्षप्रतिपादकमिष्यर्थः | पनस यष्छश्षणवचन तस्मिन्नप्यतिव्यासि- 
सि्याह--पक्षटक्षुणेति । अत एेप्यस्यैव विव्यणम्‌-प्रतिपादनेति । कस्मादिति । तदपि दे्वाकाह्वा- 
जनकमियथः । निगमनस्यापीत्ति । तत्रापि तस्मादयमञ्चिमानिति साध्यविशिष्टधर्मिप्रतिपादनमस्ती- 
प्यथ" । ननु यचिपि कस्मादय साव्यवानिति वचनश्य हेखाफाह्वाजन कसे सति साध्यविशिष्टधर्मिप्रतिपाद्‌- 
कत्वमस्ति, तथापि प्रभर्पमिदम्‌ , अप्रडनरूपमायपेष्षित ल्श्षणेऽतो नास््यतिव्यापिरिति शड्ते-अप्र्चरूप 
मिति । तथाप्याक्षेपवचततिऽतिन्यातिस्िह--न; आगक्षेपेति । ननु तस्य कथं देत्वाकाह्वाजन कत्वमिति, 
तत्राह-- प्रं मन्वानं प्रतीति । नचाश्रान्त प्रतीति विशेषणीयम्‌ । श्रान्ते प्रति प्रयुञ्यमानप्रतिज्ञाया- 
मव्याप्तेः | छक्चणवचन इति । तत्रापि टेखाकाष्वासित) लक्नणवचनमात्ादर्थासिद्धेसिवयर्थं । निगमनान्य- 
सविरिष्टमिति पक्ष दृषयति-नापि षष्ठ इति । परस्परा्रयसेवाह--उपनयानन्तरमिति । द्वितीय- 
मःषवयवे खण्डवति-नापि हेतोरिति । खिष्वषचन हेतुरिति स्क्षणव्चनघ्य लिङ्ञमस्तीद्यादिवचनेऽति- 
व्यातिपुक्तवा द्वितीये दुषणमाह--अन्यतरङब्देनेति । साधनघ्वख्यापक छिङ्गचनमिति भासवैज्ञाभि- 
मतव्रतीयल्ध्णे साधनशब्देन देतुविवक्ष्यत व्रतीयापञ्चम्योरन्यतरान्ताचैत्व वा १ लिद्घत्व वा १ मायं दूषण- 


अतिव्याप् है । अत एव द्वितीय मी युक्त नही , क्योकि प्रतिपादन की इच्छा से पक्ष-वाचकस्व उक्त 
वाक्योमे भी हे । तृतीय रश्चण “कस्मादय पश्च: ? आदि हेत्वाकांश्षा-जनक वाक्यों सै अतिग्याप्च 
है । चतुर्थ रक्षण, निगमन मे अतिग्याघ्च है । पञ्चम रक्षण भी कस्मादयं साध्यधमवान्‌ ?-जादिं 
वाक्यो मे अतिभ्याक्च दै) यदि इस रक्षण का "अ-पररनरूपत्वः विक्ञोषण रगा, फिर भी आक्षेप 
( पक्च-निराकरण परक ) वाक्यो से अतिभ्याि होती है, श्योकि उसे प्ररत वाक्य समञ्चने वले के 
किए वह वाक्य हेत्वाकाक्चा का जनक मी है। पश्चके लक्षण वक्यिसै भी अत्िव्या्चि हे । षष्ठ 
क्षण मे अन्योन्याश्रयता दोष है , क्योकि निगमन का रक्षण किया जावा है--"उपनयोत्तर भ्रतिक्ञा- 
वचनः या हेतु-घटित धतिन्ञा-वचनः । इस भ्रकार प्रतिज्ञा सिदध होने पर निगमन की सिद्धि ओर 
उसकी सिद्धि होने पर निगमनान्यव्व-विशोषित प्रतिज्ञा की सिद्धि होगी । इसरिए्‌ प्रतिक्ताके लक्षण का 
निर्वचन नही हो सकता । हेतु का रुक्षण भी तही हो सक्ता , क्योकि हेतु क्या है! (१) छिग- 
वचन ! या तृतीया ओर पञ्चमी-अन्यतर चिभक्तयन्त छिग-वचन ? या (३) साधनत्व-ठयापक ङिग- 
वचन १? प्रथम रक्षण “अस्ति छिंगम्‌, अय धूम जादि वाक्यो मे अतिष्याक्च है । द्वितीय लक्षण 
भी युक्त नदी , क्योकि अन्यतर शब्द्‌ से तृतीया छेने पर पञ्चम्यन्त मे ओर पञ्चमी छेने पर तृतीयान्त 
मे रक्षण अब्या्ठ होता हे । तृतीय रक्षण से "साधनः शब्द्‌ को दतु-वाचक मानने पर आस्माश्चरय, 
तृत्ीया-पञ्चमी--अन्यतर विभक्तयन्त का वाचक मानने पर उक्ाव्याक्षि दोष जर दिग-वाचक मानने 
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व्देनैकस्य द्वयोवोमिधाने तडक्षणस्याव्याध्रः। न वतीयः, साधनब्देन हेतुचिवक्चाया- 
मास्माश्रयात्‌) दृतीयापच्चम्योरन्यतरान्ताथोभिधाने पूर्योक्तदोषापत्ते, खिद्धविवक्षायां त्वेत- 
दिद्धमस्ति वास्य खिष्गिमिदयादेरपि वचनस्य तथात्वापातात्‌ । ना्युदाहरणलक्षणम्‌ , दषटान्ता- 
निरुक्तौ तद्वचनसुदादरणमिति वक्तुमयुक्तव्वात्‌ 1 तथाहि-फिं लौकिकपसैक्षकाणां यत्र 
बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्त. ? किं वा निश्चितसाध्यसाधनवान्‌ ? नाद्यः, खगौपूर्वदेवतादीनां 
खोकिकासमतानामपि दृष्ठन्तस्वात्‌। नापि द्वितीय , निश्चितसाध्यसाधनाभाववतो वैध- 
म्येदष्टान्तस्वामावप्रसङ्गात्‌ । साभ्यसाधनकषब्दाभ्यां तदभावयोरपि संग्रहाददोप इति चेत्‌, 
न, निश्ितस्वानिरुक्ते । तथा हि--कि वादिनो निश्चयः १ उत प्रतिवादिन ¢ कि वा स्वे- 
षाम्‌ ? नाद्य, साध्यधर्भिणोपि दश्टन्तत्वप्रसङ्खात्‌, बादिनस्तत्र निश्धयसदद्धावात्‌ । न 
द्वितीय", विकस्पासहस्वात्‌। कि निश्चयमाच्रम्‌ ? किं वातुमितिकाख्विदोषितो निश्चयः ? 
आये, कालान्तरे निधितसाध्यसाधनवतोऽपि कालान्तरेऽन्यथामूतस्य दृष्टान्तत्वग्रसङ्ात्‌ । 
न द्वितीय. , कारस्य निधितसाध्यसाधनवतोऽपि टएान्तवाभावश्रसङ्स्काके काटविरेषि- 


माद-साधनेति । दितीये प्ह--ठृतीयेति । वरतीये प्राह-टिद्धिति । वरतीयस्थवयेव खण्डयति-- 
नाप्युदाहुरणखक्षणमिति । तत्र सम्यग्टठान्ताभिधानमुद्‌ाहरणमिति मूषणप्रश्तयो बमाधिरे, तत्र हश- 
न्तानिश््तो तद्वचनमपि दुरकीति दषटान्तलक्षण विकटय दुषयति--कि छोकिकेलयादिना । निश्चतेति । 
निश्चिते साध्यसाधने यस्मिन्स दृष्यन्त इव्यर्थः । ननु साव्यसाधनशब्देन व्याप्यव्यापकावभिप्रेतौ, तथा च 
भाववदमावावपि म्याप्यव्यापकमूताविति वेधम्ब॑हषटान्तोपि सयहीत इति शङ्कते-- साध्येति । शक्यम 
विवक्षित भावविवक्चाया वेैधर्म्योदाहरणाग्याप्चि,, अमावविवक्चाया साघरम्योदाहरणाव्यासतिरुमयविवक्चायासु- 
मयाव्याप्िरिति, तथाप्यतिस्फुटमिदमिति दुषणान्वरमाह~-निश्चितववेत्ि । वा्पेक्चया निश्ितसाध्यसाध- 
नत्वं न दृष्टान्तः, पकद्यापि दृष्टन्ततखप्रसद्धात्‌ । “निधितौ हि वाद्‌ कुरुत? इति न्यायेन वादिनस्तघ्रापि 
निशवितसाध्यवत्वादिव्याह-- नाद्यः । साध्यधर्मिणोऽपीति । प्रतिवादपेक्षया निधितसाव्यक्च्वमिति द्िती- 
यपक्षे फर यदाकदाचिन्निधितसाध्यवत्वम्‌ १ उत काट्विदोषकथासमयादौ १ इति विकठय प्रथम दुघयति-- 
कालान्तर इति 1 तथासति रथाप्रबृत्तिसिमये विप्रतिपन्चसाध्यद्यापि द्टन्तता स्यात्‌ ; यदाकदाचिद- 
त्रापि निश्वयसभवादिव्य्थः | द्विताये ठु काटस्य दृष्टान्तत्व न स्यात्‌ । नहि काट काच्विरोपे निश्चत- 
साध्य्‌ , कारस्य कालन्तरामावादित्याह--न द्वितीय इति । सर्व निश्चयपश्नमत्तमवेन दूपयिष्वा पक्षान्तर 


पर "“एतत्‌ छिगमस्ति?ः या “अस्य लिगम्‌*-आदि वाक्यो से भी अतिन्याक्ि होती है । उदाहरण 
का रक्षण मी सस्मव नहीं । दृष्टान्त का निर्वचन न हो सकने के कारण ““टष्टान्त-वचनञ्युदाहरणम्‌?ः- 
यह रक्षण नही किया जा सकता , क्योकि द््टान्त का रुश््ण वया है १ “लोकिक ओर परीक्षक, दोनों 
को जो सम्मत हो, वहं दृष्टान्त है ? अथवा निश्चित साध्य जर साधन का आश्रय ? प्रथम लक्षण 
युक्त नही , क्योकि सटौकिक पुरुष से असम्मत स्वर्भ, अपूर्व, देवतादि भी दृष्टान्त बनाये जाते है । 
द्वितीय छश्चण निश्चित साध्य साधन के अभावाधिकरणरूप चेधम्यं द्ष्टास्त से अव्याप्तं होवा ३ । 
साध्य साधन शब्द्‌ से उनकै अभावकाभी सथरह कर छेने पर उक्त अभ्यधिका निरसतो हों 
जाता हे, किन्तु “निश्ितस्व" का निर्वचन सम्भव नही होता, अथत्‌ क्या वादी का निश्चय अपेक्षित हे ? 
या प्रतिवादी का?या समी का? प्रथम पक्ष मानने पर पक्चको मी रश्टन्त मानना होरा, बयोकि 
वादी को बह साध्य का निश्वयहे दही! द्वितीय पश्चमे क्या निश्चवयमात्र अपेक्षित है? या अनुमिति- 
कारीन निश्चय ? प्रथम कव्य मानने पर उस पक्ष को भी इष्टान्त मानना पडेगा, जरह प्रतिवादी को 
कालान्तर में साध्य का निश्चयं था किन्तु अनुमिति के समय सन्देह है! हवि तीय कल्प छेने पर कारूको 
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तनिश्वयस्याभावात्‌ । नापि तेतीय' , सवैनि्णेयस्यासवेज्ञेन निश्वेतुम शक्यत्वात्‌ । यो यदा 
निश्ित्तसाध्यसाधनवान्स तदा दृष्ठान्तं इत्ययुक्तपम ; यदा तदेति कारसिधाने कारे तद- 
भावात्‌, यन्तच्छब्देन चानुगतरूपस्य तद्वतो वाधिघाने तयोरेव प्रत्येकमटृष्टान्तत्वापातात्‌ । 
एवं दृष्टान्तानिरक्तौ तसरतिपादकं कचनयुदाहरणसिव्ययुक्तम्‌ । नाप्युपनयक्षणम्‌! तथादहि- 
कि दृष्टान्तानन्तरं हेतुवचनञुपनय ? किवा दृछठन्ते प्रसिद्धाषिनाभावस्य साधनस्य दष्टा- 
न्तोपमानेन पष व्याध्िख्यापकं वचनम्‌ ? व्याघ्रस्य पक्षधसैताप्रतिपादक वा ? नाद्यः ; दष्टा- 
न्तवचनानन्तरं धूमवत्वारिखयपि  वचनस्योपनयत्वप्रसद्धात्‌ । नापि द्वितीय्‌ › दृष्टान्तेध्‌- 
म्यणं न तथा चायमधूमवानिच्यादि पचनस्यादुपनयत्वप्रसङ्खात्‌ । उपमानङ्ब्देन च साघम्य- 
वेधम्येयोरुभयोर्विवक्षितव्वेऽन्यतरवचनस्यादुपनयसप्रसद्व॒ । टृष्टान्ताषिनाभावलक्षणयो, 
पुरस्तार्चिरस्त.वाच्च । नापि तृतीय , व्याघ्रो धूम" पक्षेऽस्तीति वचनस्यापि तथात्वप्रसङ्गात्‌ , 
व्याप्रिपक्चधमेतयोश्च पुरेव निरासात्‌ ¡ नापि निगमनटक्षणद । तच्किञ्ुपनयानन्तरं भ्रहि- 


गङ्कते--यो यदेति ! यो यदेप्यादिरृ्णे यदातदेत्यश दूधयित्वां यः स इप्यश दुषयति---यंत्तच्छ 
व्देनेति । अत्र कि यत्तच्छन्देन प्रस्येक व्यावृत्ता. साव्यस्ाधनयन्तोऽभिधीयन्ते £ किया कोविदनुगतौ 
धर्मौ तयोश्च दृष्टास्तस्वमिति विवक्ष्यते ? उत रूपवत कस्यचित्‌ १ आग्ेऽनुगतल्क्षणामावः } द्वितीय 
रूपिणस्तृतीये रूपयो्टान्तप्व न स्यादिव्यथै, । इष्टान्तखण्डनस्योदाहरणखण्डनदरेषतामाह--एवभिदि ¦ 
चतुथमवयव खलण्डयति--नापीति । दृष्टान्तोपसानेनेति । तथा चायमिति महानसाद्युपमानेनेस्यर्थः । 
नापि द्वियीय इति । द्विविधो ह्पनयः , साधम्यवेधरम्यमेदात्‌ ; तथा चाय धूपरवानिति साध्योपनय" › 
न तथायमधूसवानिति वैधम्पोपनय । ततर वेधर्म्योपनये दृ्टान्तोपनान नास्तीवयन्यात्िरियथं । अथोप्‌- 
मानद्चब्देन वैधम्य॑मपि विवधितम्‌ , तेदैकैकाव्यासिरिष्याह~-उपमानदाब्देनेति । दूषणन्तरमाह~टष्- 
न्तेति । व्याप्तो धूमं इति । व्याप्तस्य पक्षधर्मता तदपि वचन प्रतिपादयेदिष्य्थं । दुषगान्तरमाह~व्या- 
प्रीति । पञ्चमावयव खण्डयति-नापीलयादिना। अभिमान्पर्वैत इत्येतावदिति । तस्मादिप्येतदशविधुर- 
कृभी दृष्टान्त नहीं बनाया जा सकेगा, ऋ्योकि कार मे कालान्तर विशोषण होता नही । तृतीयः 
( सर्वेषाम्‌ ) क्ख मँ तो असव क सिए सर्वं निणेय का निश्चय करना सम्भव नही । “जो जिस 
समयः निधित साध्य साधनवारा होता है, वह उस समय दृष्टान्त होता हैः यह रक्षण भी युक्त 
नही , क्योकि यदा-तदा श्नब्दो से कार का अभिधान मानने पर कारु मं भव्या्चि होती है | एवं 
लक्षण-घटक यत्‌-तत्‌ शब्दो से साध्य ओर साधन--उभय के आश्रय से कोड अनुगत ध्म का अभि- 
धान मानने पर, अनुगत धमंवाे मे ओर अनुगत ध्मवाछे का अभिधान मानने पर अनुगत धमं मे 
अन्याि होगी । इस प्रकार दृष्टान्त का निवंचन न होने से “त्मतिपादकं वचनुदाहरणम्‌"-- यह 
सिदध नही हो सकता । उपनय का रक्षण मी नही ह्ये सकता--क्या (4) श्टान्त के अनन्तर हेतु- 
वचन का नाम उपनय हे ? या (२) दृष्टान्त से जिसको व्याक्षि का निश्चय दुभा है, एेसे साधन की 
दृष्टान्त के उपमान से पक्ष मे ग्याक्षि का प्रतिपादक वचन? या (३) व्याप्य की पक्ष-धमताका 
प्रतिपादक वचन ? प्रधम रक्षण ॒दृष्टान्त-प्रयोग के अनन्तर केवर ““धूमववात्‌"?- इस वचन से 
अतिभ्या्त है । द्वितीय लक्षण वैधम्यं दृष्टान्त के अनन्तर मावी वेधभ्यं उपनय मे अब्याक्त है । उप 
मानः शब्द्‌ से साधम्यं ओर वैधभ्यं--उभय की विवक्षा होने पर प्रस्येक मे लक्षण जन्यास होगा । 
च्टान्त ओर अविनाभाव का खण्डन पहछे ही हो गया है, इसरिए भी यह च्टान्तादि-सापेक्ष उपनय- 
क्षण नदीं बन सकता । तृतीय रक्षण ““भ्यापषो धूमः पक्ञेऽस्ति^--आदि वाक्यो मे अतिभ्याप्त हे । 
तथा तयासि एवं पक्ष-धमंता का निराकरण भी पे हो गया है । निगमन का लक्ष्ण भी नही हो 
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ज्ञावचनम्‌ ? उत सहेतुकं म्रतिज्ञाव्वनम्‌ ? नायः, उपनयानन्तरमभिमाग्पवैत इयेताव- 
दचनस्यापि निगमनतभ्रसङ्गात्‌ । नापि द्वितीयः, व्युक्रमोदिंतस्यापि तथात्वापातात्‌ , प्रति 
जञाहेत्वोश्च पुरेव निरासात्‌ । किंच- 

अनुमानाद्गयोः सिद्धेव्यौप्रिपक्षगतत्वयो. । 

उद्‌ाहतेरुपनयात्‌ पञ्चावयवता मुधा ॥२८॥ 

पञ्चावयववाक्यसपि न प्रयोजनवद्वद्यमिति पदयामः ! साधनानुपयुक्तधचनस्याधि- 

कृनिप्रहत्वात्‌। तथादि-वादिभ्रतिवादिनौी पक्षप्रतिपक्चसमयवन्धस्वीकारसमनन्तरं भ्रति 
वादिनः किमन् प्रमाणसिति प्रमाणे एव जिज्ञासा | यावदङ्खविदिष्टं च प्रमाणं तावदेव 
वक्तव्यम , अद्ध च दयमेव--व्याप्नि, पक्षधमेता चेति, तञ्चोभयसुदाहरणोपनयाभ्यामेवा- 
भिहितभिति किमपरमवदिष्यते, यदथमुपाददीत ? नस पक्षधमंत्वं सपश्चसच्वं विपश्चाद्रथा- 


तयेत्य । ्युत्करमेति । यदा हि उपनयानन्तरम्चिमानय तस्मादिति व्युकरमेणोच्यते, तनापि प्रसक्ति । 
नच तदपि निगमनमेव, विपर्थस्तवचनतया अप्राप्षकाख्तप्रङ्खादिव्यथंः । दुषणान्तरमाह-- प्रतिज्ञेति । 
तदेव दण्डकसूत्रस्थावयवाना लक्षणानि खण्डितानि, इदानी यत्तेषा पञ्चत्व तैराद्रियते "स एव प्ररो 
न्यायो थद्विप्रतिपन्न प्रति पञ्चावयव वाक्यम्‌? इति बदद्धि | सोप्ययुक्तः, प्रमाणामावात्तस्रयोजनस्य च 
द्वान्यामेव शक्यसपादनत्वादिल्याह-करि चेयादिना ! व्या्चिपधधर्मस्वयोरनुमानाङ्गयोर्दाहृतेरदाहरणात्‌ , 
उपनयाच सिद्धे | पञ्चावयवता, विष्वस्यापीदसुपलक्षणम्‌ । मुधा वृथेति श्मोकयोजना,। एतदेव विच्- 
मोति-पश्ेति। न केवल्मनुपयोगः, नियरहस्थान च स्यात्‌ । देतूदाहरणागयामधिकमधिकमिति हि 
सूम्‌ । देतूदाहरणग्र हणस्य चोपखक्षणव्वादुपयुक्ता पुनस्ककृतकायामिधानपिति सू्चा्थः सप्ते, इतस्था 
नग्रहान्तरमकरप्रसङ्ात्‌ । तदिह द्वाभ्या सिद्धस्येवान्येभ्योपि साधनेऽधिक प्रसज्यत इध्याह-अंधिक 
निग्रहस्वादिति । एतडेवाकाह्वाक्रमेणो पयुक्ताङ्धजात विवेचयन्विशादयति-तथाहीलयादिना । समयबन्धौ 
नाम अपशब्दो वज॑नीयः एतावन्ति च निग्रहस्थानानि उद्धावनीयानीद्यादिरूपः। एतेनेव्यायपास्तम्‌ 
यदाह खीटावती कारः--मव्यन्त बुभुस्सितसाभ्यप्रतिषदनीपयोगितादिवयादिः) भङ्धीसहसेणापि साधना- 
नुपयुक्तवचनस्याधिकनिग्रहताया दुष्परिहरत्वादिति। यच न्यायवाचस्पतावुक्तम्‌-“अनिव्य शब्द्‌ बुधुत्समानायः 
इत्यादि, तदप्येतनैव परिहृतम्‌ । पश्चप्रतिपक्नपगिग्रहबलेनेव प्रति्ाथस्य बुभुस्सितस्य छन्धष्वादिति । अधिको- 
पथोगं निगमनस्य दर्सयति पूर्ववादी--नन्विलयादिना ! पक्षे व्याप्यवतंन पक्नधमत्वम्‌, सपतिपन्नसाध्य - 
सकता- उपनय कै अनन्तर प्रतिन्ञा-वचन का नाम उपनग्रदहे? या सहैतुक भ्रतिक्ता-वचन का? 
प्रथम रक्षण उपनय फे अनन्तर भ्रयुक्त केवर (“अध्चिमान्‌ पर्व॑तः? इस वाक्य से भी अतिन्याक्चं हं । 
द्वितीय छक्षण भ्युस्म (विपरीत क्रम से) प्रयुक्त “अभ्चिमानय तस्मात्‌ः--इस वाक्य मे अतिभ्याक्च हं । 
इस क्षण के घटक भ्रतिक्ञा ओर हेतु का निरास पले ही हो चुका हे, इसलिए यह संगत नहीं । 
दुसरा बहत बड़ा दोष नेयायिक-सम्मत न्याय से यह हे- जब कि अनुमान के अँगभूत च्यास्ति 
जर पक्षधर्मता की सिद्धि उदाहरण तथा उपनय- दो बाक्योसेद्टी हये जाती हें; तब पञ्चावयव 
मानना व्यथं है । अथौत्‌ पञ्चावयव का प्रयोग आवदयक नही । साधन वाक्य से अधिकं अनुपयुक्त 
वचन का प्रयोग करना अधिकनामक्‌ निमरहस्थान माना जाता है । भ्रङ्कत सँ वादी ओर्‌ प्रतिवादी कै 
अपना-अपना पक्ष -परिथ्रह एव आवर्यक नियम-बन्धनो कै कर छने पर प्रतिवादी ““किमन्न प्रमाणम्‌- 
इस प्रकार प्रमाणविषयक जिक्तासा करता है । तच वादी को आवदयक अङ्ग-विशिष्ट प्रमाण कहना चाहिष्‌। 
अनुमान प्रमाण के दो ही अग होते दै-भ्याषि जौर पश्चधमंता । वे दोनो उदाहरण ओर उपनय से 
ही सिद्ध हो जाते है, अम्य रोष ही क्या रह जाता है, जिसके किए अन्थ अवयवो का उपादान किया 
जाय ? यदि शङ्खा की जाय कि पक्षधरमस्व, सपक्षसत्व, विपक्षभ्यावरततस्व, अबाधितत्व ओर असस्परति- 
चरि ०-~-\ १ 


क तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीयः 


वृ्तिरवाधितविपयत्वमससप्रतिपक्षत्वं चेति पञ्चरूपाणि हेतोरवदयं वक्तव्यानि, अन्यथाऽसि- 
द्रविरृद्रानैकान्तिकानध्यवसितकाखात्ययापदिषप्रकरणसमानामनिरासे हेतोरसाधकतवप्रस- 
वात्‌ तत्र यद्यपि व्यापिपक्चधमताप्रदस्यनेन रूपत्रयोपपादनादसिद्धविरद्धानैकान्तिकानि 
परिहृतानि, तथापि बाधितविपयस्वससरतिपक्षत्वयोस्वहि्योरनियसे काडखाययापदिष््र- 
करणसमयो्हस्वाभासयोः परिहाराय निगमनमपेक्षणोयमेव, स च तस्माद्यमस्निमानेव न 
पुनसतस्मादन्यस्मद्वानभ्रिमानपीतिं निगमनेनावदयोत्यत इति चेत्‌ , मेवम्‌ , पूवमेव एह सिद्ध- 
त्वादल्तभवित्वाच्च । तथाहि-साधनसद्धावे साध्यसद्धावनियमटक्षणान्वयन्याप्रेः साध्या- 
भावे साधनाभावटक्षणव्यतिरेकव्याप्रश्चोदाहरणेनैव प्रदर्श तत्वेन , कारात्ययापदिष्टस्यानेका- 


स्थल सपक्षस्तचर सर्वस्िन्नेकदेरो गा ॒देतोडत्ति. सपक्षे सत्वम्‌ । साध्याल्यन्तामावबान्विपक्षः ततः सर्व- 
समाद्थावतन विगक्षाद्वयाबृत्तिः , तथाऽबाधितविषयस्वं विषयद्रा्देन हेतोर्विपय साष्यममिधीयते , तस्मि- 
न्मानान्तरेणाजाधिते प्रवतंपरानस्वम्‌, तथा सन्िद्यमान प्रतिपक्षो यस्यासौ सस्पतिपश्चस्तद्रहितत्वमत्येतानि 
पञ्चरूपाणि हेतो वक्तव्यानीदय्थैः | किमिय राजाज्ञा ? तेवयाह--अन्यथेति-तथाहि--पक्षधमतवामातेऽ- 
निधितपक्षव्तिरूणमिद्धिप्रसक्तिः; सपक्षे सत्वामावे पक्षविपक्षयोगेय॒वत॑मानत्वरूपविशडलग्रसक्तिः › 
विप्चाद्ववाङृत्यभावि पक्षत्रयदृत्तिप्वलक्षणमाधारणनिकान्तिकता स्यात्‌ , एवमितरयोरप्यमवि प्रवरणस्मता- 
तीतकालत्वयो. प्रसक्तिरिव्यथैः | ननूदाहरणोपनयान्या व्यातिपक्षधसमत्वयोरुपपादनादपि भवव्येवातिद्धयां 

दीना निरासः , व्यातत्वपक्षधमेष्वान्यामप्रतीतस्येवासिद्धगदिमचाद्‌ , व्यातिनिर्णयेन च विरुद्धघ्वादीना 
निरासादिति तत्राह--तन्न यद्यपाति । तत्रोभयषिधोदाहरेनोमयविधभ्यातेद्शनाद्‌ द्वितीयत्रतीयरूपयोः 
सिद्धिरुपनयेन च प्तधमंतासिद्धिरिति बिमागः। मनैकान्तिकग्रहणमनध्यवसितस्याणयुपक्षणम्‌ | तस्याप्यव्य- 
भिचारविरदरूपत्वात्‌, सपक्षद्ततिविपक्चव्याच्र्तिनिण्येन च तस्याप्यभावादिति । ननु निगमनवचनादपि कथ 
तयोनिंरसः ?तञाह--स चेति। तस्मादमानेवेति हि निगमनस्पम्‌, तत्र सिद्धे सत्यारम्भो निर्णयार्थं इति 
न्यायेन तस्मादेवाश्चिमान्नान्यस्मादिति सिद्धसाधनता्युदासस्तस्मादयमथिमानेवेति न पुनरन्यस्मादनयि- 
मानपीति द्विविधापि सस्पतिप्चो निरस्तः । द्विविधो हि सस्प्रतिपक्षः, स्वाप्ना परात्मना चेति । मायो 
यथाऽनिध्यः खब्द्‌ः पक्षसपक्षयोरन्यतरत्वात्‌ | एव निव्यः शन्द इत्यापि । द्वितीयस्तु नित्य मनो निरव- 
यवद्रन्यत्वादाकारावत्‌ › अनित्य मनो मूतंसाद्धयवदिति । इदमेव विशुद्धव्यमिचारल्यमिधीयते | तथायिमा- 
नेवेस्यनचरिमत्वनिषेधाद्वाधोपि विध्वस्त इत्यवद्यमपेक्षणीय निगमनमितयर्थः | एव समथित निगमनोपयोग 
दुषयति-- मैवमिति । अन्यतः सिद्धि विदृणोति-तथाहीयादिना । ननु यदि कालाव्ययापदिष्श्चा- 
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पक्षितत्व-- दन पाच रूष का हेद्‌ मे होना अनिवायं हे, अन्यथा (उक्त रूपो के अभाव से कमः ) 
असिद्धि, विरोध, अनेकान्तिक्व, सन्दिग्धत्व, वाधितव्व-- इन हेतुदोषो का निराकरण न होने के 
कारण देत मे असाधकस्व की आपत्ति होती है 1 अत व्यापि ओर पक्षधर्मता फे दिखा ठेने से पक्ष- 
धमेत्व, सपक्षसस्वे ओर विपक्षासत्व -इन तीन रूपो का उपपाद्न हो जाने से असिद्धि, विरोध ओर 
अनैकान्तिकत्व का परिहार तो हो जाता है , किन्तु शेष बाधितत्व ओर सस््तिपक्चितस्व का निराकरण 
न होने के कारण वाध ओर सस््तिपक्षरूप हेत्वामासो की श्रासि होती है, अत. उनका परिषार करने 
के किए निगमन की प्रम आवदषयकता है । उन दोनो का परिहार ' "तस्मादेव, अधिमानेव”, इस प्रकार 
के निगमनगतत नियमों से सूचित होता है । तो यह शङ्का युक्त नही , क्योकि निगमन ऊ बिना ही उक्तः 
दोषो का निराकरण हो जाता है जीर अबाधितस्व का निरूपण भी सम्भव नही । अथौत्‌ साधन के सद्भावे 
मं साध्य-सद्धाव का नियम (जन्वयव्याकति) जीर साध्याभाव के होनेपर साधनामाव क, नियम (ग्यततिरेक- 
न्यासि , इषाण वाक्य से प्रदरिंत हो जाने के कारण अनैकान्तिकान्तमत वाध का परिहार हो ही 
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न्तिक्रेऽन्तभूतश्य कृत एव परिहार । बाधिते पक्षे बतंमानो हेतुर्हि काखास्ययापदिष्ट", बाधश्च 
पक्षनिष्ठसाध्याभावनिश्चय एवेति निश्चितसाध्याभाववद्रत्ति" कथमनैकान्तिको न स्यात्‌ ? ननु 
साभ्याभावनिश्चयो बाध, स च प्रथग्दूषणम्‌ , अनैकान्तात्‌ । निधिते साध्याभावे तद्रति बतः 
मानोऽनैकान्तिक', ततश्च पुर स्पूर्तिकवबाधेनैवोपहतो हेतु , कथमभैकान्तिकेन पुनरुपहन्येत ? 
नहि मृतो मायत इति चेत्‌, हन्तैवं बाधवदेव विपक्ुपराहकप्रसाणमपि प्रथक्‌ दूषणं स्यात्‌ । 
प्रमिते विपक्षे तदुपजीविनस्तदवुत्तरनैकान्तिकव्वाद्गीकारात्‌। व्याप्रिपक्चधर्म॑ताप्रहारेणेव च 


नैकान्तिकेऽन्तभावः स्यात्तदा तन्निरसने निरासः, स एव तं कथमिति ? तत्राह-वाधित इति । सद्धेव- 
निरासाय बाधितग्रहणम्‌ | ततः किमति; तत्राह--बाधश्चेति । पकत्रवदृततह्नि कान्तिकः, यथा नित्यः 
राब्द. प्रमेयत्वादिति । तदिहाचिरनुष्ण., पदाथैप्वादिप्यतर प्रत्यक्षमिद्धोष्णिमतया बिपक्षतामापननेऽयो पक्षे 
सपक्षे च घटादिषु वतमानः कथमनेकान्तकानन्तर्भूतः स्यात्‌ १ कथतरा तननिवर्तकोदाहरणेन न निचत्ति; १ 
कथतमा च न तन्निवतैकतवा निगमनस्य सार्थक्यम्‌ ? इति माव" । बाधस्यानैकान्तिकाद्रहिर्मावमाह पूर्व- 
वादी- नन्विति । गधिते पक्षे वतमानो हेतुः कालाप्ययापदिष्टः, तथाच बाधमुपजीव्य तद्विपक्चतनिर्ण- 
यानन्तरमनेकान्तिकस्वप्रतीतिः । तथाचोपरजीव्यमेव निग्रहस्थानम्‌ , प्रथपोद्धाव्यत्वात्‌। न चरमोद्धाव्यम्‌ । 
इतरथा निग्रहस्थानाना सुकरापत्तेरियथेः ¦ तदेतदतिग्रद्ेन दुघतिं--हन्तैवमिति । तस्साध्यामाव- 
हापनं नाम विपक्षप्वज्ञापनसमेव, तथाच बाधोपि दूषणमिति, किमुक्त भवति १ विपक्ष्राहक प्रमाणमपि 
भवति दष गमिपि, तथाच प्रसिद्धानेकानितिकस्थले विपक्षप्राहक प्रमाणमेव किमिति निग्रहस्थान्‌ न स्यात्‌? 
अस्ति हि तस्यापि केनोपजीव्यस्वमिति भावः| ननु यद्यपि बाधे विपक्षत्वज्ञानमण्यतिति, तथापि न तेना- 
कारेण दूषणत्वम्‌, येनातिप्रसक्तिः स्यात्‌ › कित्वनुमित्सितस्थले तदमावबरोध कतया, तदेव हनुमान प्रयाजन 
यदनुित्साथसिद्धिस्तथा च तामेवापहरतो नाङ्खवेकस्यान्तमौवेण दु्रणत्वमपि तु शिरछेदनमिव स्वातन्ये- 
णेति, तत्राह~व्याप्रिपक्चधमतेति । अय माव.-न तावह्माधसहस्नेण।पि स्वभावन्याप्तिकाबिनाभाववति 
हेतो जीवति साध्यप्रपहतु शक्यम्‌ । सयमावनग्याध्यपहारे पदा्थस्वादिति हेतारेबापहारप्रसङ्ात्‌ । तस्माद्‌- 
नेन बाधेनापि निर्पाधि कसतबन्धामावं एष बोधनीय. । एतमथंममिप्रे्याहु--वराधेन चापाधिरन्नीयते तथा 
चेति न कथ्िदन्यद्विरोष."इति । तथाच व्यास्यपहारेण दुप्रणव्वान्नाने कान्तिकाद्धेदः। न चासिद्धाबन्तमवः। 
व्याप््यपहारिलिङ्घत्वामावात्तस्य, व्या्त्यपहाररूपा ह्यसौ येयम सद्भिः । उक्त च लीलावतीकारेण--“सर्नाप- 
सहारपदत्तबाह्याभ्यन्तरनियपस्यानुमानसहायत्वात्तदशग्रव्त्तेविंपरीतपर्च्छिदस्य बाधस्य व्यमिचारसप्वात्स च 
प्यभिचारो बहिरन्तश्वेति सब्यमिचारदेहान्तमूतस्वादिति । अथवा--व्रतिज्ञादोषमेवाहूुः केचित्‌ प्रस्यक्ष- 
बाधनम्‌? इति वातिककारमतेन प्रतिज्ादोपतेवाध्यास्त, नानैकान्तिकतेस्याराङ्कय तथाप्यपक्चधमेतयास्या- 
सिद्धावेवन्तर्माव, ; न प्रथग्दूषणतेष्याह--व्यप्रीति । एवमनङ्गीकारे चातिप्रसक्तिमाह--अन्यथेति । 











जाता है । बायित पक्ष से रहनेवाखा हतु हयी तो काङात्ययापदिष्ट ८ वाधित ) कहराता है, पक्ष-निष्ट 
साध्याभाव का निश्वयदही बाध मानाजाता है । इसखिद्‌ निधितसाध्याभाव के भविकरण म शत्ति 
हेतु अनैकान्तिक ही सो हज । यदि कदा जाय कि साध्यामाव-निश्वयरूप बाध, अनैकान्तिक से 
भिन्न ही दोष है। यह जां कहा गया कि बाधित पक्च मे उत्ति हेतु अनेकान्तिक कहा जाता है- 
वर्ह वाध दोष तो भ्राथभिक है, उसकी पहे ही ्रचत्ति हो जायगी, उसीसे जब हेतु, उपहत हो 
` गया, तव वरहो अनैकान्तिक क्या करेगा ! मरे को मारने से क्या राभ? तो इस अकार बाधके दही 
समान तिपक्ष-माहक प्रमाण को भी पथक्‌ दोष मानना पड़ेगा , क्योकि अनेकान्तिक तो प्रमाणित विपक्ष 
मेही माना जाता हं, अत. अनेकान्तिक से पूवंभावी विपश्च-ग्राहक भमाणमी होता है । व्या्षि 
ओर पक्षधमेता के नाशकेद्रारा ही बाधादिसमे मी दृषणता होती है, नही तो सिद्ध-साघधनताको भी 


ण्य तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीयः 


सरवेदषणजातस्य दूषणता, अन्यथा सिद्धस्राधनताया अपि प्रथग्द्पणखप्रसङ्खात्‌ । सा हि 
सिद्धस्य साध्यत्वाभावेन पक्षखमप्र्युलया द पणयुपेयते, तथा बाधोऽपीति। अवाधितविषयत्वस्य 
ुर्निरूपसवा्च । पक्षे विषयापहारछश्षणवाधस्य ्रभितौ तदभावस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌, अप्र 
मितौ चाप्रमितप्रतियोगितया तदमावस्यासिद्धे । तदुक्तमभिथुक्ते- 

धवाधश्च पक्षे विषयापहरो यद्यस्ति नाबाधिततान्र सिद्धा | 

नोचेदसिद्धभ्रतियोगिकसादेतस्य सिद्धिनं कर्थ॑चन स्यात्‌ ।} इति । 
खसतिपक्षप्रकरणसमावप्यसंमविनावेव, निरुपाघेस्खनुमानद्रयस्येकत्रासंमविसात्‌, संभवे 
वा वस्तुनो द्ररूप्यापत्तेः । प्रकरणसमेऽपि वस्तुनो दैरूप्यापत्तिरेव, पक्षविपक्चयोन्यौपिमाहक- 
प्रमाणसद्धावात्‌। अन्यतराहकप्रमाणामावे च तत एव व्याप्निभङ्खात्‌। किच नियः राष्दो- 
ऽनिय. दाब्दो वा, पक्षयोरन्यतरस्वात्सपक्षवदिलयेवरूपोऽसाषिष्यते, तत्र चाथंसेदान्न पक्ष- 
प्रतिपक्षयोरेकरूयो हेतु । नियस्वप्रतिज्ञायां नियस्यानिस्य्वग्रतिज्ञायामनित्यस्य सपक्चराब्दे- 


तस्यापि पक्षत्वप्रस्यावकसत्वसाम्यादिव्याह-सा हीति । अतस्तघ्य यथातथाविधस्याप्याश्र्ासिद्धिलक्षणा- 
सिद्धाविवान्तभौवः, एवमस्या्यनैकान्तिकान्तमव. । इयास्तु विरोषः-तस्य पक्चमात्रापहारकस्वादसिडचन्त- 
भावः , अस्य व्याध्यपहारकत्वादनैकानि कान्त्माव इति। असमविष्वाचचत्येतद्धिदणोति-अबाधितेति । 
परतियोगिप्रमितावप्रमितौ च नेद सभवतीत्यथः । एतदेव बृद्धवचनेन द्रटयति- तदुक्तमिति । भस्प्र- 
तिपक्षरवस्थापि दुरनिरूपता दर्शयिद॒ प्रतियोगिनो दुर्निरूपतामाह--ससतिपक्षेति । स्वासना सत्पति- 
पक्षः प्रकरणसम इति विवक्षितस्तत्र हि निष्यप्वानिदयत्वम्राहकमनुमानद्वय निरुपाधिकम्‌ १ सोपाधिकं 
वा १ आद्य प्राह-निरपाधेरिति | कथमिति न समवति ? तत्राह--संभवे वेति । स्वाभाविकसबन्ध- 
व्यापकापहारे देतो खभावपरित्यागप्रसङ्ञात्‌ | तदेव मनो नित्यमनित्य च स्यात्‌, न चैतप्समवति, 
धर्म्यैव भियेव. । प्रकारणसमे उभयत्र व्याप्तिरस्ति ९ नवा ? प्रथमे पूर्वाक्तदुषणमतिदिरति--प्रकरण- 
समेऽपीति ! उत्तरसिन्दूषणमाह-अन्यतरेति । एतेन सप्प्रतिषक्षे दितीयविकल्यापि निरस्तः । एतेन 
दे्वाभासान्तगन्तमावोपि वेदितव्य । यच प्रकरणतमस्य लक्षणं तैरुच्यते, स्वपयक्षमि द्रो त्रिरूपो देतुरेक' 
प्रकरणसम इति, तदग्यसिद्धमिव्याह-किवचेति | अर्थ॑मेदमेव दशंयति-निलत्वेति । निष्यः शब्द्‌ 
पक्चमपक्चयोरन्यतरत्वादिप्यत् हि शाब्दनिलयान्यतस्वा दिति देप्व्थः | तथा ऽनित्य. शब्दः पक्चसपक्चयोरन्यतर- 
त्वादित्यत्र शन्दानिव्यान्यतरत्वादिव्यर्थः | तथाच नोमयत्रानुगत, कशिदेको देनुरस्तीत्यसिद्धिरक्षणस्ये- 


पृथक्‌ दोष मानना पड़ेगा । सिद्ध-खाधनता मे पक्षत्व-निदृत्ति के द्वारा ही दूषणता चसे मानी जाती 
है, वैसे ही वाघ मे भी । अबाधितत्व का निरूपण मी सम्भव नही ; स्योकि पश्च मेँ साध्याभावसूप 
बाध काप्रमाश्ञान यदि है, तब उसका अभाव वरहा केसे रहेगा ? ओर यदि प्रमा ज्ञान नही, तब भी 
अप्रमितभ्रतियोगिक अभाव केसे सिद्ध होगा ! वृद्ध आचार्यौ का कहना है कि "विषथापहारस्वरूप बाध 
यदि पक्ष मँ हे, तब वर्ह अवाधितत्व सिद्ध नहीं हो सकता । यदि पक्ष मँ बाध नहीं, तब भी अपर- 
सिद्धप्रतियोगिक हो जाने कै कारण इस ( अबाधितघ्व ) की सिद्धि नही हो सकती 1 सस्प्तिपक्ष 
ओर प्रकरणसम भी असम्भावित ही है , क्योकि उपाधि-रित दो विरूढ अनुमाने एकत्र सस्भव नही, 
यदि सम्भव हो ज्ये, तब प्क्ष मे दो विरुद आकार सिद्धः होगे । प्रकरणसममे भी एक ही वस्तु मे 
द्विरूपतापत्ति दोष हे , क्योकि साध्य तथा साध्याभावे की व्याधि के आह दो प्रमाण 'वच्यमान है । 
यदि किसी पश्च का ्राहक प्रमाण नही, तब उसीसे व्यापि भङ्ग हो जायगी । दूसरी बात यह भी 
हे कि प्रकरणसम का स्वरूप माना जाता है--“शब्दो निस्य. पक्षसपश्चान्यतरस्वात्‌, सपक्षवत्‌ , शब्दो- 
ऽनित्यः पक्षसपक्षान्यतरत्वात्‌ सपश्चवतः । यह दोनो पक्षो भे एकरूपता भी नहीं „ क्योकि निव्यस्व- 


पर्च्डिद्‌; | उपमानटक्चणनिराक्रिया ४० 


नाभिधानात्‌। राव्दसास्यमत्रिण च `हेतोरेकषपत्वे गोराज्दवाच्यत्वाद्रागादीनामपि विषा- 
गितालुमा प्रसज्येत । तदेवं व्याप्निपक्षधमताभ्यामेव सकलहेत्वाभासनिरासे नावयवान्तरः 
छरत्यमस्तीति परयाम, तेन पञ्चावयववाक्य पराथौनुमानमिति प्रत्युक्तम्‌ । 
उपमानरक्षणमपि दुघटम्‌, । तथाहि--नगरालुभूतचरगोपिण्डस्य वनसुपेयुष साश्चाटव- 
यमीक्चमाणस्यानेन सटदपे मदीया गौरिति म्रत्यक्चदृएटगवयसादरयविदि ष्टासन्निशष्टगोपि- 
ण्डग्रहणम्ुपमानमिति मीमांसका. । नचेदं स्मरणम्‌ , पुरा गोपिण्डमाघ्राजञभवेऽपि अरतियोगिग- 
वयाद्यनबगततवेन तस्साद्छयविदिष्टतयानलभवात्‌ । नाप्यनुमानम्‌; तद्य प्रछिद्धाभावात्‌ | 
त्यर्थः । ननु पक्षस्सपक्चते कौचन धर्मा, तदधिकरणे च पक्षसपक्भो, तयोरन्यतरस्व च देतु. , अन्थ- 
तरत्व च तदुभयान्योन्यामावानधिकरणत्वम्‌ , तथाच कथमननुगति ? तव्राह-राब्दसाम्यमारेण 
चेति । अय भावः--न ताग्देवविधौ मावामावयोरन्तशतौ सक्यनिरूपणो सकटमावदत्तिस्वेन षटृपद्‌ाथं- 
बहिमाविन मावानन्तर्मागात्‌ , निष्यतियोगिकववेनानिषेधात्मक्ताच्ामावानन्तर्मावात्‌ › निष्प्रतियोगि 7 
ममावमिच्छतो दत्तचरसुत्तसम्‌ । अन्यतरस्निरुक्तिश्च खण्डितचरी | नच तद्धमसिद्धावपिं तस्य हेतुता , 
अनिष्यस्ठप्रतिनज्ञायामाकाशादावपि तद्धवेननिकान्सयात्‌ । एवमितसत्रापीति । तस्मात्तत्तद्रस्तविरोषवाचका 
एवैते शब्दा इति मन्तव्यम्‌ ¦ तथाचा् य्नुगति, स्थात्‌ , पर शब्दमानरेणेव सा चातिप्रङ्धिनी । प- 
खेन शशादीनामपि विप्राणिव्वानुमानापातात्‌ , गोष्वेन च वागादीनाम्पीति नैरथंक्यसमर्थनमुपसदहरति-- 
तदेवमिति । अनर च पक्षखण्डनेन च साभ्यखण्डनेन चोणगधिखण्डनेन च व्या्िखण्डनेन चामिद्धविरुढा- 
नैकान्तिकप्रकरणसमा. खण्डिताः | बाधलण्डनेन च काटातीतः खण्डित इति वेदितन्यम्‌ । अवयव- 
खण्डनस्यानुमानखण्डनोपयोगमाह- तेन पञ्चेति | 
क्रमप्राप्तमुपमान खण्डयति--उपमानखक्षणमपीति । तच सद्शदर्बनादसन्निकृषटार्थज्ञानसुपमान- 
मिति मीमासकानासुपमानलक्षणम्‌, तत्सोपपादनमनुबदति- तथा दीलयादिना । उपेयुषः प्रा्तस्येप्यथं | 
प्रयक्षटष्टेति । प्रसयक्षदष्टो यो गवयस्तप्ताहद्यवििष्टतयाऽसननिङ्ृषटस्य प्रमाणान्तरेणानधिगतस्य नगरगत 
गोपिण्डस्य ग्रहणमिति योजना । अत्र च गवयगतगोसाहयज्ञानस्य प्रतियागिगापिण्डल्ञानसापिक्चत्वादुक्त- 
मनुभूतचरगापिण्डस्येति । युगपपरत्यक्षादगतगोगवयस्थल्न्यवच्छेदायासन्निङ्ष्टपदम्‌ । ननु नगर एव यदा 
गोपिण्डोऽनुभूयते, तदा गवयसाहदयविरिष्टतयाऽनुध्त एव सः , गवयसाहद्यस्य गोगतस्येन्दरियसन्निकृष- 
तयाऽनुभविु शक्यप्वात्‌ › अताऽरण्यस्थस्य तत्र स्मृतिरेव परमुदेति, न प्रनितिरिति; न तत्करण किंचि- 
स््रमाणमतिरक्तमस्ति, तत्राह--न चेदमिति । य्यपि साहदयमस्ति गोपिण्डे, तथापि प्रतियोगिज्ञानाधीन- 
तया प्रातयोग्यनवगमेन पूवं नानुभूयते, तेन न स्मृतिस््यर्थ" | अथानुमानमेवेद्‌ कि न स्यादित्यवाह-- 
 नाष्यनुमानमिति । न तावत्सा गारनेन सदशी भस्य तप्सदत्वादिति दाक्यानुमानम्‌ , तस्य॒ व्वधि- 
प्रतिज्ञा मे नित्य पदाथ सपश्च है ओर अनित्यत्व-प्रतिक्ता मे अनित्य पदाथे । फिर भी शब्दसाम्यमानत्र 
से दोनो हेतु यदि एकरूप मने जाते है, तब गो श्ब्द-वाच्यस् हेतु से वाणी-जादि मे विषाणित्व का 
अनुमान होने टगेगा । इस प्रकार म्या जर पक्षधर्मता से ही समस्त हेत्वाभासो का निरास हो 
जाता है, अन्य जवयव व्यथं है, अतः ““पञ्चावयववाक्य पराथीनुमानम्‌?*-- यह खण्डित हो गया । 
उपमान रक्षण भी दुर्घट हे । मीमासको का कहना है कि नगर मे गो-पिण्ड का अनुभव करने- 
वाला व्यक्ति बन मे साक्षात्‌ गवय को देख कर एेखा अनुभव करता है किं इस ८ गवय ) कै सदश 
हमारी गो है--इस प्रकार सन्निकृष्ट गवय के सादृश्य से युक्त असच्रिषृष्ट गोपिण्ड का अहण ही 
उपमान है । इसे स्मरण नदी कहा जा सकता , क्यो।क पूवं केवरू गो-पिण्ड का अनुभव होने पर भी 
गवय अनुभुत न होने से गवथप्रतियोगिक सादश्य-विशिष्ट गौ का अनुभव नही था, अत. उसका स्मरण 
केसे होगा १ उसे अनुमान भी नही मान सकते , क्योकि व्यासि तथा छग से निरपेश्च वह अनुभव 


०६ तचप्रदीपिकायाम्‌ [ द्विकीयः 


नापि शब्दम , अन्तरेणापि शाब्दव्यवहारमुपपत्तेः । मैवम्‌ , 
भूयोऽवयवसामान्यं सादरयं यच्च गोगतम्‌ । 
धिज्ञातमविकस्पेन प्रयभिज्ञायते यत. ॥२९॥ 

त तावत्तौतान्तिकमते साहद्यमस्ि पदाथौन्तरम , कितु भूयोवयवसामान्ययोग एव । तदुक्तम्‌ 
“साटृद्रयस्य च वस्तुत्वं न दाक्यमपवाधितुम्‌ । 
भूयोवयवसामान्ययोगो जायन्तरस्य तत्‌ ॥इति (छोनवा०उप० १८) 

तच्च वुद्धयनारूढेऽपि प्रतियोगिनि गोत्ववन्निविंकश्पकेनाकटत पुनभेवयस्य प्रतियोगिनो दरौने 

पराम्ररयते सविकल्पकेन, तक्किमपश्मवदिष्यते यत्रोपमानमिष्येत ? ननु निर््विकस्पकेनापि 

न साहदयमनुभूतं सविकत्पकवत्तस्यापि तद्ाकरने प्रतियोगिसपेश्चत्वादिति चेत्‌, न , हस्त- 





करणत्वात्‌ | नापि गोास्सप्रतिपन्नवदिलयनुमानम्‌ , गवान्तरे गवयग्रहुणन्यतिगेकेण साद्दयाग्रहणादिति भावः| 
अन्तरेणापीति । न ्यएण्यगत द्ायामप्ति कशिहुषदेषटेवयर्थ. । एव समर्थितमुपमानं दुषयति-मेव्‌- 
मिति । भूयोवथवाना यानि सामान्यानि खुरष्वकणस्वादीनि, तानि गोगवयावयवेषु बत॑मानानि गोगवययोः 
साद्य द्रव्यादिचवुष्टयतस्ववादिना मास्य तादखसादद्य्माश्रयम्रहणेन योग्यतया च पूर्वमेव गवि गरही. 
तम्‌  इयास् विरोषः--पूर्वमनेन सदशीति प्रतियोगिवेरिष्टन्यतिगेकेण निवि रद्य कमनुभूतम्‌ , इदानी ठ 
स॒विकल्पतया प्रत्यभिज्ञा जायते यतोऽतो न प्रथक्‌ प्रमाणमिति शछछोकयोजना । छोक विव्रणोति-न ताव- 
दित्यादिना । तौतान्तिकाः कोमारिमः । प्राभाकरमते हि साह्य द्रव्याद्रवतिरिक्तमिति तोतान्तिक- 
प्रहणम्‌ । पदाधोन्तरमिति । सामान्यपदार्थादतिरिक्तमिष्व्थ. । अग्रैव वातिकसमतिमाह--तदटुक्त- 
भिति । गवयात्सकाशाजासन्तरस्य गोपदाथंस्य गवयगतभूयोवयवसामान्येयोगः साह्यमतस्तस्य वस्त॒स- 
सपवाधितुमश्षक्यं भाद्वमतानुमारिभिरिति योजनः । तत. किमिति तत्ाह-तन्चेति । तदुक्त तत्को. 
मुदीकारेण -“नह्यन्यदूगवि सादश्यन्यच्च गवये, मूय सामान्ययोग जाप्यन्तरवर्तीं जायन्तरे सादद्य- 
मुच्यते, सामान्ययोगश्चैकः › स चेद्गवये प्रवयक्षो गव्यपि तथेति नोपमानस्य प्रमेयान्तरमस्तिः° इति । ननु 
यद्यपि भावरूपप्वाद्धिर्विक सकवेद्यत्वमस्ति, तथापि सप्रतियोगिक एव निर्विक्स्पकेनापि ग्यते, प्रति 

योगिसापेक्षस्य निविकस्पके सविकल्पके वा स्वमावापररियागात्‌, नच प्रतियोगी पूरवमुपकञ्धः , तेन 
निविकल्पकेनाप्यननुमूतमेवेति श्ड्ते- नन्विति । यथा हस्तवितस््यादिरस्मादयं द्धं इति व्यवहारे 
प्रतियोगिमपिश्षग्रहणेपि न स्वरूपमात्रम्रहणे प्रतियोगिनमपेक्चते , एवमत्रापीति परिहरति-न हस्तेति । 


होता हे । शब्द भी नदी कह सक्ते , क्योक्ति शब्द्-व्यवहार के बिना ही बह अनुभव होता है । 
यह मीमासको का कहना सगत नही , क्योकि भूयोऽवयवसामान्य का ही नाम साद्य है, वह 
गोरूप आश्रय मे पूवं हयी गृहीत है । हौ, पहछे उसका निर्विकद्पक ज्ञानमान्न था ओर अब गवयसूप 
प्रतियोगी के गृहीत होने से उसी का सविकस्पकरूप प्रस्यभिक्ञा ज्ञान हो रहा है । भाह्मतमे 
सास्य पदृाथौन्तर नही, अपितु भूथोऽवयव-सामान्य-योग ही है, स्वयं भपाद्‌ ने कहा है-- साद्य 
मे वस्तुस्व का बाध नहीं किया जा सकता, गवयशूप विजातीय वस्तु के भूयोऽवयव-सामान्य का 
योग ही साद्य कटा जाता है । वह साद्य अपने गवयरूप प्रतियोगी का भान न होने पर भी 
गोत्व के समान ही निविकट्पक ज्ञान से गृहीत होता है, पश्चात्‌ गवयरूप प्रतियोगी का दर्शन होने 
पर सविकसर्पक का विषय होता हे । इस प्रकार साद्य तो भ्रव्यक्ष से ही गृहीत हो गया, अब ओर्‌ 
क्या जप्रकारित प्रमेय रह गया, जिसका प्रकाश्च करने के किए उपमान भरमाण माना जाय। यदि 
का जाय कि जेसे सविकस्पक केवर साद्य को विषय नही करता, अपितु प्रतियोगि-सापेश्च सादस्य 
कोही। वसे ही निविकल्पक भी छद्ध सादस्य फो विषय नही कर सकता । तो यह कहना सगत 
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वितस्यादिवणेखुरादिसामान्यस्य खरूपावधारणे भ्रतियोगिनिरपेक्ष॒सवात्‌ । अन्यथा सेद्‌- 
स्यापि निर्विकल्पकेनाकठनाभिनिवेको भवतां प्रीयेत । 
ये तु प्रतिजानते-साददयं नाम पदान्तरम्‌, तद्धि न द्रव्यम्‌, गुणवृत्तित्वात्‌, अत एव 
न गुणोऽपि, नापि कमे, नापि सामान्यादित्रयम्‌ , तत्रापि वृत्ते. ¡ नापि राक्ति, दाक्तेरमलय- 
्षुत्वात्‌ , प्रयक्षतवाचच साद्दयस्य। नापि संख्या , संख्याबृत्तित्वात , इदमेकस्यमेकत्वान्तरसट- 
दामिद च द्वित्व द्वित्वान्तरसदरामिति त्रापि व्यवहारात्‌ तच्च सविकस्पकेकवेधम्‌ , इद- 
मनेन सदृदामिति प्रतियोगिघटितस्यैव उ्यवहारनियमदक्छ॑नादिति, मैवस्‌, विकर्पासह- 
स्वात्‌ । तकि स्परत्‌ ? उत न ? आये, द्रञ्यखम्‌ । द्वितीये, एकबत्तित्वे गुणकसवि्ेषा- 
णामन्यतमत्वम्‌ । अनेकटृत्तिव्वे तु सामान्यसमवाययोरन्यतरत्वाप्ति" । एतेन पदाथौन्त- 


अतश्चैतदद्धाकर्तव्यमितसरथा मेदस्यापि सप्रतियोगिकतया निर्विकदपकवेचयत्वाभावप्रसद्धात्‌ । खीक्तं च तत्‌ 
(निर्विकदतपकवाधेपि द्यासकस्यापि वस्तुनः ग्रहणम्‌?इति बदद्धरित्यभिमधायाह अन्यथा सेदस्यापीति । 
एव भाद्पक्षे दूषणमुक्त्वा प्राभाकरमतसुस्थापयति दूषयिठम्‌-ये तु प्रतिजानत इयादिना । 
द्रव्यगुणकर्मसामान्यविरोषसमवायदक्तिसरख्याऽपूर्साददयातमका हि पठाथास्तेः परिगणितास्तच साददयश्य 
पदार्थान्तरत्व परिरषतः साधयामास शालिकनाथः प्रमाणपारायगे--'विपय।ऽध्य वित्तिसिद्धो भिन्नो द्रव्या- 
दिमवेभ्य, इत्यादिना, तदनुवदति- तद्धीति । गुणव्रत्तित्वादिति । केतकागन्धसटश सपगन्ध इत्या- 
दाविल्य्थः । अत एव गुणदृत्तिस्वादेव । अगुणा हि रुणा इत्यथ. ! नापि कर्म गुणष्त्तिःाप्कर्मदत्तिस्वाचचति 
द्रष्टव्यम्‌ । तच्रापीति । सामान्यादिष्वपीलयथंः | अस्तु तर्हिं शक्तयन्तर्माव, , तवाह- नाप र्‌क्तिरिति। 
संख्यादृत्तितामेव दश्च॑यति-इदमेकत्वमिति । यपूव त॒॒चोदनालक्षगत्वामावादतिदृरनिरस्तामति 
मावः | ननु भवतु पदार्थान्तर तथापि पूर्वमेव गहीतलासलयभिज्ञान्तभवि कियुक्तयुत्तरमिति ९ तघाह- 
तञ्च सविकत्पकेति । तत्र; परस्परविरोधे हि न प्रकारान्तरस्थितिरिति न्यायेन ष्दुस्येव साटदयमन्त- 
भौवयन्पदार्थान्तरता दूषयति-मेवमिलयादिना । अच तावदाभ्चिततया प्रतीतेर्न निलद्रम्यमिति स्थिते 
विकद्पयति- तत्कि स्पदावदिलयादिना । द्रन्यत्वमिति । ुणादीना निर्शुणत्वादिलयथैः ] सपर्रहि- 
तप्वेऽपि वि मेकचृत्ति ९ कि वानेकडृतति ? प्रथमे प्राह-गुणकमंति । यद्यपि सयोगादेरनेकच्तिःवमस्ति, 
तथाप्येकंडत्तिगुणादयन्यतमादावतिष्यापेनं व्यभिचार इति भाव" । द्विताये दुषण्माह--अनेकेति । एतच्च 
नही , क्योकि जिस प्रकार हस्तादि परिमाण की वस्तु के ( दीघंस्वादि व्यवहार मै प्रतियोगी की 
अपेक्षा होने पर भी ) स्वशूपावधारण से प्रतियोगी की अपेक्षा नही होती, उसी प्रकार कणैत्व खुर- 
त्वादि सामान्य के स्वरूपावधोरण से प्रियोगी की अपेश्चा नदी । अन्यथा निविकल्पक बोध से सेद 
का ग्रहण समस्मव न हो सकेगा, जेसा कि जापने माना है- 
निविकद्पकबोधेऽपि दइखस्मकस्यापिं वस्तुन । 
ग्रहण लक्षणस्येयं ज्ञात्रा शुद्धः तु गद्यते ॥ (ररो०वा० प्रत्यक्ष ११८) 
प्राभाकर का यह जो मत हे कि साध्य, पदाथीन्तर हे, क्योकि गुण मै चत्ति होने के कारण वहं 
द्रव्य नही हो सकता । अत एव गुण भी नही, कमे भी नही एवं न सामान्य, विरोष आर समवाय 
स्वरूप ही है , क्योकि उनम भी वृत्ति है। साश्श्य को शक्ति स्वरूप भी नही कह सकते, क्योष्धि 
दाक्ति अप्रत्यक्ष है ओर सादद्य प्रव्यक्च है । संख्यास्वशूप भी नही , क्योकि “यह एकत्व दूसरे 
एकत्व के सदश है", "यह द्वित्व दूसरे द्वित्व के सदश हैः"--इस प्रकार सख्या मे भी साद्य का 
व्यवहार होता है । वह मत भी ठीक नही , क्योकि वह साद्य, स्पर-युक्त है ? या नही ? यदि है, 
तब तो द्रभ्य के अन्त्मैत होता है । यदि नदी, तब एकवृत्ति है ? या अनेक बृत्ति ! एक-यत्ति होने 
पर गुणः, कम या विद्ेष होगा ओर अनेक-वृत्ति मानने पर सामान्य तथा सप्तवाय -इनमे कोह एर 
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रत्व संख्याया अपि प्रयाख्येयम्‌ । यत्पुन पट्पदाथौन्तभवे स मान्यादिचृ्तित्व न्‌ स्या- 
दिति, ततर ब्रूम -किमिदं भरसङ्गमाच्रम्‌ ? उत विपयेयपयवसायितया मरमाणमेव्‌ ? नाद्यः ; 
तकमाच्रस्यासाधकत्वात्‌ । न द्वितीय , सामान्यमेव सादहरयमिति वादिनं प्रति सामान्य- 
वृत्तिव्वस्यासिद्धेः । ननु गवयस्वमिव गोत्वमियतुभवादेव साददयस्य सामान्यत्रत्तिता 
सिद्धेति चेत्‌, किमलुभवादेव सिद्धिः ? उताबाधितात्‌ ? नाय ; गगननीलिमादेरपि सिद्धि- 
प्रसङ्ात्‌ । न हितीयः, प्रतिघादिनं प्रयनाधासिद्धे । किंच यत्र सौवर्णकणौभरणया सौव- 
णक णीभरणा सदरीप्युपमीयते, तत्र द्रव्यं सादृदयम्‌ , नच तद्गुणघृत्ति । तथा रस पनस- 
दाकैरयो" साहृदथम्‌ , तस्य च द्रव्यघ्रृ्तित्वेन गुणवृत्तित्वादियसिद्रो हेतु । यत्र च हंसगमनेन 
हंसगमनमुपमीयते तत्र कमैव सादर्यमिति तत्रापि हेतोरसिद्धिः । किंच हदये प्रतियोगिनि 


` निले, अनिल त॒ द्विवादिगुगविदिषष्वापततिरपि द्र्म्या । नन्वसपरशक्तये सव्येकद्नतसवमनेकन्त्तिव च 
न गुणादिपञ्चकव्याक्तम्‌, सख्याया व्यभिवारादि्यत्राह-एतेनेति । एव षट्खेवान्तर्मावसुक्तवा यत्तेनानन्त- 
मवि कारणमुक्तं तद्दुषयति-य्पुनरिति । न द्वितीय इति । विप्रतिपन्न सामान्यायनन्तर्भूत सामा- 
न्यादिचरृत्िष्वादिति हि विपर्य॑यपयंवसायि प्रमाण, तत्र चासिद्धो हेतः । सामान्यवादिनानङ्खीकारादिल्यर्थः | 
वृत्तिमनुमवेन साधयति पू्ववादी- नु गबयस्वमिवेति । कि प्रतीतिमाच चृत्तिसाधकम्‌ १ अबाधितप्रती- 
तिर्वा ? नाय" । अतिप्रमङ्गादिति दुषयिला द्वितीय दषयति-प्रतिवादिनं प्रतीति । एव सामान्याच्- 
नन्तमवि हेनुमुद्धृतय द्रव्यादि्रयानन्तमौवे हेतु गुणडत्तित्वमप्यसिद्रयति-किंचेत्यादिना । हंसगमनेति । 
(हसीव सा गच्छति चारुहासिनीत्यादौ हसगमनेन देवना हमगमना हसीव्युपमीयते यत्रव्यर्थः। ह सगमनेन 
पुरुषरेणेतयन्ये । द्रव्यगुणकर्मणामेव तत्र तत्र सादृश्यग्यवहारहेतुखाततेषा च द्रव्यद्त्तितवेन गुणद््तिष्वासिद्धिरिति 
खण्डलकार्थः | कि्चास्तित्वन्यवहारदहेतौ प्रामाकराणामस्ति्वेऽप्यय प्रसद्ध॒ समानः , तस्य भवदभिमत- 
सर्वपदाथंदृ्तिखात्‌ । अथेतरान्तमूतस्यैव तस्य तथा व्यवहारदेतुप्वम्‌, तत्साच््येपि समानमित्यपि द्रष्टव्यम्‌ | 
ददानीममावप्रतिनन्ा वस्तुत्वमेव सादृदयस्य॒नास्यतोपि पदार्थान्तरत्व दुरापेतमित्याह--किंचेति । 
का स्वरूप मानना पड़गा । इससे सख्या मे भी पदाथीन्तरत्वं का खण्डन हो जाताहै। यहनजो 
कहा था किं दृभ्यादि छह पदार्थो के अन्तर्गत मानने पर सारश्य सामान्यादि सै वत्ति न रह सक्षेगा । 
वरह भ्रश्न उता हे कि वह कहना केवर प्रसञ्ञनरूप तकंमानच्र है ? या विपर्य-पर्यवसायी ( साद्द्य 
यदि छह पदाथा के अन्तगेत हयगा, तब सामान्यादि मे वृत्ति नही हो सकेगा । किन्तु सामास्यादिमे 
वृत्ति होता है, अतः द्र्यादि के अन्तत नही-इस प्रकार इव्या्यन्तमव-विपर्यय-साधक ) अनुमान 
भरमाण ? भ्रथम पक्ष युक्त नदी , क्योकि प्रमाण-विरदित केव तकं साधक नहीं माना जाता । द्वितीय 
पश्च भी उचित नहीं , क्योकि साद्य को सामान्यस्वरूप माननेवाङे वादी ॐ प्रति ( सार्य 
द्रभ्यादिं छह के अन्तगेत नदी, सामान्यादि मे वृत्ति होने से-इस अनुमान का ) सामान्थादि वृत्ति 
देतु ही असिद्ध है । यदि कहे किं ““गवय्व कै सदश गोत्व है""--इस अनुभव के आधार पर हौ 
साद्य मे सामान्य-बृत्तिता सिद्ध होती है । तो यह अनुभव मात्र से सिद्ध करना चाहते षै १ या 
जबाधित अनुभव से ? प्रथम पक्ष मानने पर गगन मै नीलिमा की मी सिद्धि माननी पड़गी । 
दवितीय पश्च भी युक्त नही, क्योकि प्रतिवादी के प्रति उक्त अनुभव से अबाधितत्व ही सिद्ध 
नहरी । दूसरी बात यह भी हे कि जरह ““सौवणैकणाभरणा सदशी" इस ध्रकार स्वणमय कण. 
भरभ-मूषिता युवती से किसी की उपमा दी जाय, वरहा जआभरणास्मक द्व्य ही साद्द्य पदाथ होता 
हे, वह गुण भे वृति नही होता । उसी भकार “शकर ॐ सद्दा ( पके कटहर का ) कोजः यहं 
रसस्वरूप सास्य है, वहं द्रभ्य-दृत्ति होने पर भी गुण-दृत्ति नही । जद हस के समान गमन वारे 
पुरुष से वसे ही अ्यक्ति की उपमा की जाय, षष्ट गसनरूप क्रिया ही साद्श्यका स्वश्पदहै, वष्ट 
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धर्मिस्वह्पप्रहणमेवाभावव्यवद्ारनिदानभिच्छन्कि नेच्छसि अधिगतविपयस्व गोस्वकूपाव- 
धारणमेव सादृदयव्यवहारकारणसिति ? भवतु वा यक्िचित्सादङ्यम्‌, तथापि गोपिण्डस्य 
तद्विरिष्टवाध्रतीतिरलुमानमेव कि न स्मात्‌? सा गौगवयसदङी गोत्वात्‌ गवयेन सहोपट- 
भ्यमानगवान्तरवरिति प्रयोगोपपत्ते । गवयोपटम्मसहकाटमप्रमीयमाणगवान्तरस्य गवय- 
सदी गौरित्यवगतिरूपमिति चेत्‌, सवम्‌ ; अ“1पत्तेरेव तन्नापि भामाण्योपपन्ते. । गवयनि- 
प्रगोसाद्द्यस्य परिदद्यमानस्य गोगवयसाहदयव्यतिरेकेणालुपपत्ते । न च गवयनिष्ठं गोसा- 
हृदयम ग्रयक्चमप्र्यक्चत्वाप्रतियोगिनो गोरिति वाच्यम्‌ । स्पयेमाणेऽपि प्रतियोगिनि धर्मि 
हणादेव सखादृदयस्य भद्वस्मयक्षत्वोपपन्तेः । साददयज्ञानकरणयुपमानमिलयम्युपगच्छता च 
खाददयप्रतीतेरवरयाभ्युपेयस्पयात्‌ । तथाचाथोपत्त्येव तस्प्रतील्युपपत्ते. इृतञुपमानेन, अन्यथा 


विष्रयो गवय | इदानी सद्धमुपेक्ष तव्प्रमितिकरस्य प्रमा शन्तरत्व दुषयति-- भवतु वेति । इद च 
र्वाक्तप्र्यभिज्ञानान्पर्माबमङ्धाक्रत्याधिकममिधीयते, न स्वव्या्चिमभिप्रेय । ननु नास्यत्र छिङ्भिष्यक्तम्‌; 
तचाह-सा गौरिति | गवयसन्निधादुपर्म्धगोपिण्डे प्रलक्षेण शक्या गोदयस्य गवयसाच्द्येन व्यासिर््- 
हीठमिति मावः । तथाप्यनुपच्न्धगोपिण्ड पथ्युपमानोपयोय खङ्कते--गवयोपदर्स्सेति । अप्रमीवमाण- 
गवरान्तरस्य । पुरुपम्येति रोषः । अथापत्तिमिव सपिङस्पिका दर्घयति-गवयनिष्ठेति ! स्यादेतत्‌ , 
यद्वि गवयनिषएटणोसाहव्य प्रत्यक्षेण गृहीते ततस्तदन्यथानुपपच्या शक्य गागत गवयसादृश्यं ज्ञातुम्‌ , नचेद्‌- 
दस्ति, तस्यापि प्रतियोगिगोसपिक्ष्रहणतया तद्वघतिरेकेण प्रहणसेवान्लक्यमिति तत्राह--न च गवय. 
निष्ठसिति 1 माभूलखतियोगिनस्तदानी अरहणम्‌, रहणहीतगोः स्मणदहायमिन्दरियमेव सप्रयुक्तसाहदय- 
प्रस्यभ्नक्ूखे समर्थम्‌ , यथा प्रत्यभिज्ञाया यथा वाऽसन्निहितव्रतिया्गके सन्निहितमेद्‌ इत्यथैः । यदि च 
तच धर्मिणो गृहीतव्वात्तद्गतमेदस्य सप्रथुक्तस्वाच युज्यते ग्रहणमिति मति ; तदच्रापि समानमिति भावः| 
अथ साृद्यमेव प्रयक्चायोग्यमिति ब्रुवात्त ्रत्वाह -सादरयज्ञानेति । एवमनुपपननदर्शन समथयिष्वा- 
यापततिशुपसहरति-तथा चेति । अवदं चेवमङ्खी कर्तव्यम्‌ , इतरथाऽतिप्रसङ्गादिव्याह--अन्यथेदया- 
भी जास्यादि में बति नदी, अत" स्वश्प।सिद्धि है । जब कि अरवियोगी के योग्य होने पर अनुयोगि- 
स्वरूप का अ्रहणनान्न जम।व-व्यवह्यर का कारण मानते है, तब गवयसूप विषय (अरतियोगो) का जिसे 
ज्ञान है, उसके लिए गोस्वरूपमात्र का अरण सदस्य-व्यवहार्‌ का कारण क्यो नी मानते ! (अत 
रवय अ्रहगसे पूर्बहीगोमें वाच्य का हण हा जाता हं । 

अस्तु, सादय कुछ सी रदे , तथापि साद्दय-विशिषट गो-पिण्ड की प्रतीति फो अ्ुमितति सधन 
ठ्ञे म क्या क्षति दहे? “वह गौ, गवय के सच्छ हे, गौ होने के कारण, जैसे-गवय-सनिनङ्षट 
गौ यह स्मान प्रयोग बनं जादाद। यदिषशङ्काहो फि जिस ध्यक्तिने गवयङे पाग 
देखी है, बह व्यक्ति उस गो को दृष्टान्त बनाकर दूसरी गौ सँ साद्श्य की अनुमिति कर ङेगा, छिन्त 
जिसने गवय के साथ मौ का प्रत्यक्ष कभी नही किया, उसके किए तो गोगत वाद्व्य-ज्ञान उपमिति 
ही मानना होगा । तो यह शङ्का उचित नही, क्योकि दह अनुमिति न होने पर भौ अथौपतिसे 
उख साद्द्य कास्चान षो जायगा, क्यो कि गवय-निष्ठगौ का श्रव्यश्च भूत सादय, मो-निष्ठ गवय- 
साद्द्य कै बिना अनुपपन्न है । यदि कहा जाय किं गोषख्प प्रतियोगी की अप्रत्यक्षता से गवय निष 
गो्ादटद्य भी भस्यश्च नदी । तो यष्ट कहना उचित नङ, क्योकि प्रतियोगी का स्मरण होने पर भी 
अनुयोगी के अहणमान्र से मेद के समान ही सारस्य का पस्यक्ष क्यो न होगा ? साददय-क्तान-करणक 
को उपमान मानने के छिद्‌ साददय-प्रतोति अवद्य माननी होगी । इस प्रकार अथीपत्तिसे ही 
सादय की पताति बत जानी हे, उपस्रान मानने की आवदयरना न्दी । नहो तो साच्द्य-प्रतीति के 
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वेधस्यप्रतीतेरपि अमाणान्तरत्वप्रसङ्नेः । तथाहि--यत्र परोक्षादपरोक्षे भवति वैधस्यौवगति- 
स्स्मादयमन्यथेति, भवति एतस्पादन्यथा स इलयपि सति , सापि अरमाणान्तर स्यात्‌ साथौ. 
परत्तिरिति चेत्‌ , शकरतेऽपि समानम्‌ । यथोदितयुदयनेन-- 
'“साधम्यसिव वैधम्यं मानमेव प्रसल्नते । 
अथोपत्तिरसौ व्यत्तसिति चेसते न किम्‌ ।। इति (न्या० दु ३।९) 
तदास्तां ओमांसकाथिमतोपमानापाकरणग्रपच्च, नेयायिकोदीरितुपमानमपि इुरनिरु- 
पम्‌ । अनवगतसंगतिसज्ञासमभिव्याहतवाक्यथप्रमितिरुपमि तिसतस्करणमुपमानमिति ते 
वणेयन्ति | तथाहि - नागरिकस्य यादरी गौस्ताररो गवय इति श्रतातिदेरवचस- कानन 
वस्तुतो गोसदृशं गवयालोकयतो दूनमयससौ गवयपदामिधेयो यः पुरप्रैन गोसदृशो 





दिना । अतिपरसक्तिमेव विदृणोति- तथाहीति । यदाहि परोक्षाक्रमेरकादेः सकाशादपरोक्षहस्यादाय- 
नतिदीरघाऽवक्रयन्धुरप्रीवासमग्ष्ठस्थषिष्ठदाररस्थूल्पादादि वैधर्म्यम्‌ ज्ञात मवति, तदा सन्निहितहस्यारै 
सकाशादसन्निहितकरभादावपि वक्रातिदाधङशग्रीवाविदः टपृष्कृशशरीरदीरषं पादादिवैधर्म्यप्रतीतिर्भवति | 
तप्करणमप्यपरं प्रमाण स्यादियथैः | अत्र च राङ्कष्यमाणार्थाप्युपयोगितयाऽपरण्च दप्युक्तम्‌ । एव ्रति- 
बन्दी गीत्वा परिहारखाम्य वक्तुम्‌ तन्छुलेन तमुद्धावयति-- सेति । उदयनेन कुष॒माञ्जललुक्तं चैतदि. 
त्याह-यथोदितमिति भत्र साधरम्यवेधम्य॑राब्दाभ्या तञ्जापकप्रमाणे विवक्षते । 

एव मीमासक्रामिमतसुपमानं दूषयित्वा नैयायि शमिमतमुपमान एल्विवेचनपू्वकं दर्शयति दुषयि- 
व॒म्‌-अनवगतेति । अनवगता सगत्ि. खायैन बाच्यवाचकमावो यस्या. गवय इति सक्चायाः सा 
तथोक्ता तया सर्मामव्याहत रहोचचारित यद्राक्य यथा गौस्तथा गवय इति तस्य यो.ऽर्थस्ततपरतिपादयो 
गवयसब्दाथस्तप्प्रमितिस्तस्य तच्छन्दवास्यताप्रमितिखुपमिति- । यच्च ताद प्रमितिकरण तत्सकशास्मरण- 
सहायं गोमादृश्यल्क्षणाथस्य सरिन्यनुसधानातसक तदुपमानमिव्य्थं । सच च रान्दपरमि।तव्यवच्छे 
दाथ॑मनवगतेव्यादिविदोषणम्‌ । प्रयक्षानुमितिव्यःब्रयै वाक्यारथग्रहणम्‌ । द्ममेवार्थम्‌ विवर गाति- तथाही- 
त्यादिना । श्रुतातिदेशवचस इति । आरण्यकसका्यादया गौप्तथा गवय दति वाक्य ्रुतवत 
इत्यथः । अनर घालेकयत इप्यन्तेन करणररीरसुक्तम्‌ । रेपे च फरकयनम्‌ । ननु यथा गोस्तथा गवय 


प) 





समान वेधम्य-प्रतीति को भी एक भिन्न भ्रमा घौर उसके करण को पृथक्‌ प्रमाण माननां होगा । 
अथीत्‌ जहा “तस्मादयमन्यथाः ~स भकार परोक्ष वरतु के वेध्यं का ज्ञान परव्वक्च स्तुम होता हे, 
वह “एतस्माद्न्यथा स “यह ज्ञान होता & ! उसेभी प्रमान्तरं मानना होगा । यह य॒दि 
अथोपत्ति है, तव रहत मे भी वही होगी, जैसा चि उदयनाचायने कहा है--“स प्रकार साधम्यं 
( साय ) आहक रमाण के समान ही वैधम्धे आक प्रमाण सी प्रथक्‌ मानना होगा, यदि यह अथा 

पत्ति है, तो प्रहृत से वहु क्यो न हागी ? ` 
मीमांसक-सम्मत उपमान के समान ष्टी यैयायिक-सम्मत उपमान का भी निद्धपण सम्भव 
नहीं । गृहीतदक्ति गवयपद्‌ से घटित वाक्य ङे अर्थक्ञान को उपमिति जर उसके कारण को चे उप- 
मान मानते ह । उनका कहना है--भ्यादशी गौ. तादो गवय.» __ दस अतिदेरवास्य को सुनकर 
कोह नागरिक वन मे प्च कर वस्तुत" गोसदश गवय को देखता है, देखते ही यह बोध होता & 
कि यही गवय पद्‌ का वाच्य है, निके किष पे सदै उस बृद्धनेक्हाथा कि भौ क्के समान 
गवय होता व । इस भकार जो भमाबोध उष्पन्न होता है वह शब्द-जन्य नहीं, यदि माने तो गवय 
ष नेक छ उस जप्त वाक्य से सामान्यत अधे-बोध हो जाताहै, 
५ देस प्रकार विरेष बोध नदीं होता ! अन्यथा “जो-जो 
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गवय इ्युपदिष्ट इति प्रमिविरपजायते । नचेयमागसजा, अपरिषछटगवयस्यापि प्रसङ्गात्‌ । 
भवत्येवाप्तवचनात्सामान्यतस्तच्िश्चय इति चेत्‌, मैवम्‌, सामान्यत" प्रतीतावपि व्यक्ति- 
विरोषस्य तत्पदाभिघेयत्वाप्रतीतेः । अन्यथा यो यो धूमवानसावसाव्चिमानिखाप्रवचनाधि- 
गताविनाभावस्य पवते बहिप्रतीतिरागसजञैव स्यात्‌। अस्तु तर्हि प्रयक्षेणैव गवयरव्दवाच्यत्वा- 
धिगतिरिति चेत्‌, मेवम्‌ , अश्रुतातिदेदवाक्यस्यापि अरसद्धाद्‌। उपदेदासस्कारसधीचीनं परस्य- 
्षमेव रन्नतच्वस्येव तदवगतिहेठुरिति चेत्‌ , न , वाच्यत्वस्य प्रस्यक्षानवगाद्यत्वात्‌ । नहि प्रत्य- 
क्षेऽपि घटे घट शब्दवाच्यता प्रत्यक्षा, येन प्रकृतेऽपि तथा स्यात्‌ ! नाप्यनुमानवस्तदधिरति , 
गोसादरयस्य गव्यदि सभवेन विपक्षटृत्तित्वात्‌ । नाथोपत्ति , अनुमानाव्यतिरेकाठिति चेत्‌, 
मेवम्‌ ; अुमानतस्तथावप्रतीद्युपपत्ते । तथाहि-- 
द्यारण्यकवचनादिय प्रमितिख्पपद्यतऽतो न प्रमाणान्तरमिति, तचाह-न चेयमिति | नेय वचनजनिता | 
तथा सति नयरगतममय ए्वोत्पत्तिप्रसज्ञादित्यथं | ननु नायमनिष्टप्रसङ्धः, यो गोमदहशोऽसौ गवयश्चन्दार्थ 
इति सामान्येन वाक्यार्थप्रत्ययस्य तथा्युपपदयमानत्वादिति रङ्कते--मवस्येवेति | न शामान्यप्रतीति- 
व्येवहारोपयोगिनी, विरोषनिष्ठत्वात्तस्य, अतो व्यक्तिविरोषस्य शान्दवाच्यत्वमेव बुमुप्सितम्‌ , तस्प्रतीतिश्च न 
वाक्यजन्याऽतः करणान्तरनिबन्धनैवेति परिहरति-रैवसिति | ननु यदपि तदा नोसप्ते, तथापिं 
भ्रतवाक्यसामभ्यादेव पवाहुप्प्यमानत्वादागमजन्येवेति, तत्राह--अन्यथेति । अथवा सामान्यनिश्चाय- 
कादेव्‌ विरोषनिश्वयस्भवेनापमानवैवथ्याशङ्कायामिदमुत्तरम्‌ । स्यादेतस्सग्रयुक्तगययान षटं गवय शम्दवाच्यस्व 
तद्गतसामान्यादि वसपव्यक्षेण किमिति न गते १ इति शङ्कित्वा परिहरति-मैवमश्रुतेति । अतिदेश- 
वाक्योपदेशसहङृतप्रलयक्चजन्यत्व राद्कते--उप देदोति । विषम उपन्यास. | रततस्वे ह्यवयवविरोषो वा 
रूपविरोषो वा सामान्यविरोषो वा तच्चि परयक्चयोग्यम्‌ , इह तु न वाच्यवाचकभावस्य प्रयक्चता , घया- 
दावदशनात्‌ › बृद्धव्यवहारल्क्चणानुमानैकावतेयत्वात्तस्येप्यभिसधाय परिहरति-न वाच्यत्वस्येति । 
अस्तु तहि धटादिगतवाच्यत्ववदत्राप्यनुमानगम्यत्वमिति , तत्राह--नाप्यञ्ुमानेति । अयममिसधिः-- 
न तावत्‌माणव्रक समिधमाहरः इति वाक्यश्रवणसमनन्तरमेव मन्यमन्द्धमाणवकसमिदाहरणप्रत्तिवदेतच्छर- 
वणसमनन्तरमस्ति काचिप्परवृत्तिय॑न मागण गवादिरान्दानासिवानुमानादस्यापि गवये सगतिरयह्येत | तत्कस्य 
हेतो. ९ अप्रवतंकलवात्‌ , तदिरै तावद वरिष्यते, विमतः पुरोवर्तिपिण्डो गवयशब्दवाच्य, गोसदश्वान्न यदेवं 
न तदेव यथा करभादीति व्यातिरेक्यनुमानादधिगतिरिति | तच्च न समवति, गवान्तरेऽपि गघयदन्दावाच्ये 
गोसदटशप्वहेतोर्वतंनेन विष्दधप्वादिति । असुमानान्यतिरेकादिति । तन्निरमनेन निरासादिति भाव. | 
एव समथित नेयाविकोपमानलक्षण दूष ति- मैवम्‌ , अनुमानत इति । अनुमानमेव छोकेन सम- 





धूमवान्‌ है, वह-वह अग्निमान्‌ है*”--इस वाक्य की सहायता से उस्वन्न पर्वतीय वह्धि की प्रतीति 
मी शब्द-जन्य ही हो जायगी । गवय शब्द्‌-ब'्यत्व की प्रतीति यदि-मव्यश्च मानी जाय, तब ““गो- 
सदशो गवय **--यह वाक्य जिसने नह सुना, उसे भी बह प्रतीति हो जानी चाहिए | यदि कहा 
जाय छि अतिदेश वाक्य-प्रयुक्त सस्कार-सहित भव्यश्च से अद्ध रल तत्व के समान वाच्यत्व को 
मानेगे । तो यह कहना भी उचित नही, क्योकि वाच्यत्व से प्रत्यश्च की योग्यता नही होती । जैसे 
घट के प्रत्यक्ष होने पर भी घटगत वाच्यता का प्रस्यक्च नही होता, वैसे ही प्रकृत मे भी। अनुमान 
से भी वह वाच्यस्व-ज्ञान नही हो सकता, क्योकि गौ का साद्छ्य गौ मे भी सम्भव है, जत (“गवय 
गवयपदवाच्य" गोसद्शस्वात्‌"-इस अनुमान का हेतु गोसद्यव्व) गोरूप विपश्च से रह्‌ जाने से उ्यभि- 
चारी हे । अरथीपत्ति से भी वाच्यरत्व-गह नही हो सकता , क्योकि अथ॑पत्ति अनुसान से भिश्च नही । 

यह नैयायिको का कहना युक्त नही , क्योकि अनुमान से हे वह वाच्यस्व--ह हो सकता है- 


४१२ तखप्रदीपिकायाम्‌ | द्वितीय 


वाचको गबयस्याय तत्र बृत््यन्तरेऽसति ! 

वृध भ्रयुज्यमानस्वादरोसे गीरिति गीरिष॥२०॥ 
यो थरासति वृत्यन्तरे वृद्धै प्रयुज्यते ख तस्य वाचक' , यथा गोङब्दो गोस्वस्य, प्रयुञ्यते 
चायमस्ति पृत्त्यन्तरे गवयद्चब्दं पुरोवर्तिनि, तस्मात्तस्य वाचक इत्यनुमानादेव सबन्धा- 
धिगतिसिद्धे । न च विरोपणासिद्धो देव", रः इयमानगोसादरयस्य गवयद्‌व्दभ्रवरत्तिनि- 
मिन्तत्वाुपपत्ते', अप्रतीतग्नामारण्यकानां गोसटि रयानधिगतौ गवय इति त्यवहाराभावः 
परसङ्धात्‌ । गवयस्वस्यापि निभिन्तत्वाददोष इति चेत्‌, मैवम्‌ , अग्रतीतगोपदाथंस्य गवयत्व 
निमित्तम, प्रतीतगोस्तु तत्साटदयं निमित्तमिस्युभयत्र दाक्तिकरपनायां गौरवप्रसङ्गात्‌ । गोवि 
रोषितसादर्यस्य गवयदाब्द्रवृत्तिनिमित्तत्वे गवि तव्साद्टये च र्ति कट्पनीयेयपि 


लि गायक इक्ति। तच ब्रस्यन्तरेऽसरीसि । गोरह्शपदा्ये च्षगायुणहत्यर्समये सति तवर 
प्रयुन्यमानतवादि्यथं । निमिततान्तरेण बृत्यन्तरम्‌ , इद च गब्धाया घोषः प्रतिवसतीति सिहो ब्वम- 
स्यादिषु ल्क्षणागुणड्तिभ्यासेव्रावाच्येष्वपि तीरादि प्रयुज्यमानगङ्ञादिपदेव्यभिचारपरिहाराथ विशेषणम्‌ । 
सग्रहं विष्णोति--यो यत्रेति । ननु विरोषणासिद्धो दधुः, असति इष्यन्ते इयस्य दुज्ञनलादिति, 
तत्राह--न च विरोषणेति ! अ तावद्टक्षणाद्त्तिन शङ्कामायधिरोहति, तदा हि गोमादश्यवाचकस्य 
सतो गवयस्वे तदचिनामूते छक्षणया प्रयोग इति शङ्कितव्यम्‌ , तच न समभवति, अदृष्टगोपदाकनामरण्येकः- 
निवासिना गोसाद्यानधिगमे गवयपदाप्रयोगप्रसद्धादित्यथेः | द्वितीययोजनायां व॒ सुगमम्‌ । ननु किमि 
लप्रयोगः, यावता गवयत्वमपि प्रबृचतिनिमित्तम्‌ , तच्च वैरष्यधिगतमिति शड़ते--गवयस्वस्यापीति । 
अत्र किमुमय पिलित्वा निमित्तम्‌ ? किंवा प्रपयेकम्‌ ? नाचः, पवोक्तदोषानतिवृत्तेः । द्वितीये स्वन्यायश्चा- 
तेकार्थं इति मीमासकमुद्रामङ्ः , कल्पनागौरवं च बाधके श्यातामिवयाह--मैवमिलयदिना । गोरवान्तग 
चाह--गोविरोषितति । न सादृश्यमात्र गवयशब्दार्थप्वेन शङ्कयतऽपितु गासादश्यम्‌ , तथाच रिपः 
ग्रस्यापि निमत्तप्रसक्तिरति भाव । शिचापमान प्रथकधरमाणमिच्छतोऽपि गवयत्वमेव प्रब्र्तिनिमित्तम्‌ , 
न गोसाहद्यम्‌ , इतस्था लाब्दष्वप्रमद्धात्‌ | यथाहोदयनः-- 


"गवय शब्द्‌ गवय का वाचक होता है, क्योकि वरह गयव शब्द ती रक्षणा या गौणी चृत्तिन होने 
पर वर्ह वृद्धजनो से प्रयुक्त होने के कारण, जेसे गोसव अथं से गोशब्द (जाति-शक्ति वादी गो- 
शाब्द का वाच्य गोत्व मानते हे) । अन्यन्रत्ति ( रक्षणा, गोभी ) न होने पर जो शब्दं जिस अधं से 
बद्धो से प्रयुक्त होता है, व उसका वाचक होता है, जैसे गोक्षष्द गोसव का । यदि का जाय कि 
उक्त हेतु का विरोषण ( असति ब्ृ्यन्तरे ) असिद्ध है क्योकि गौणी- आदि चृतति की सम्भावना भी 
वर्ह हो सकती है । तो यष्ट कहना युक्त नही, क्योकि सन्दिग्ध गो-सादृश्य कभी गवय पद्‌ का 
प्रवृत्ति-निमित्त नदीं हो सकता, ( गवय शब्द्‌ की गवयत्व मे रक्षणा मानने के लिए गो सादद्यसे 
राक्ति माननी होगी, तभी तो “अभिधेयाविनाभूते भ्रबृत्तिुक्षणेष्यते-- तं ० वा० १।४।१२ ) के 
अनुसार मो साद्य से अचिनाभूत गवयत्व मे रक्षणा मान सक्रेगे, फिर तो ) जिन वनवासियो ने 
गोपदे नदीं देखा, गो-साद्छ्य का ज्ञान नहोनेसेवे गवय शब्द्‌ का गवयसे ग्यवहारस 
केर सकेगो । यदि कषा जाय कि गवयरव भी गवय पदु का प्रवृहि-निमित्त है, अत गोदुर्थन निन्द 
नहीं हज चे भी गवय शब्द्‌ का व्यब्रहारक्योन करर्गे १ तो यह कहना उचित नही, क्योकि 
गोदा से अनभिज्ञ व्यक्तयो के किए गवयत्व ओर गोपदाथामिक्ञ ग्यक्तियो ॐ किए गो-सारस्य, 
गवय शब्द्‌ का प्रवृत्ति-निमित्त--इस प्रकार उभयत्र शक्ति-कट्पना मे महान्‌ गौरव होगा । गो-वििष्ट 
सादृश्य मे शक्ति मानने पर गोरूप विशेषण ओर सादश्याख्य विशे्य--दोनो मे शक्ति माननी होगी- 


परिच्छेदः | उपमानलक्षणनिंसक्रिया ४१२ 


गौरवं स्यात्‌ । अन्यथोपसानस्य मानान्तरत्वेऽपि गवय व्दस्य मोसादृदयस्य निमित्ततादय- 
ङुाया" दुष्परिहरत्वात्‌, गवयत्वं निमिन्तीच्रत्य गवयञोऽच् प्रवृत्त इव्युपमानाह्पि निधौ- 
रणा न सिद्धयेत्‌। किचानवगव्चंगतित्वविरेपण व्यथेम्‌, अध्युपगतग्रमागसष्ुववादिन प्रव्य- 
क्वाधिगतेऽपि पुन प्रव्यक्षबदनुमितेऽप्यनुमानवश्चोपक्षि ऽपि पुनरुपमानप्रशयुपपन्ते । अपि 
चह प्रभिन्नकमलोदरे मधूनि सघुकर' पिव्रतिण्तयद्राग्रसिद्धमधुरूरपदाथस्य परसिद्धेतरपदार्थस्य 
च प्रसिद्रपदसमसिव्याहारन्मघकरदाब्दाथेव्रतीतिवद्रवयचबव्दायमरतीति छ नस्यात्‌ ? नच 
सर्वच समसिव्याहाराटधिगतिर्पसिति , तत्करणस्य खादरयक्ञानस्य तत्राभावात्‌ । अस- 
त्यपि च सादरयज्ञाने र.ज्ञासङ्किखवन्वपरतिपत्तिरेवोपमितिरित्याथुनिकमतासुप्रवेद् सूत्रवा- 
खाल्दवध्यानमिच्त्वाचिमित्तस्याप्रतीतित | 
समयो दुप्रंह पूवं शब्दनानुमयापे वा]]'इति ] ( स्या° कु° ३।११ ) 
रीकाकरताप्नि कितु गवयत्व निपित्त कृत्य गण्डे प्रवतत इति परप. हृति । तनं तदाप्येता युक्तय 
दारणमिति न खा प्रति विरोषगापिद्विरित्याद--अन्यथोपसानस्येलादिना । एतेन- 
‹ सबन्धस्य पर्च्छिद सज्ञायाः सहना सह्‌ । पयश्च देरदाव्यत्यादुपमानपछ विदु. {1* (न्या० कु° ३।१०) 
दव्युदयनीय, प्रयासोऽपह सितः । तदुक्त त्वकौधुटोकना-- यो हि चण्डो यत्र बद्धे. प्रयुज्यते साऽसति 
व्यन्तरे तस्य वाच , वथा गेशषण्द्‌) गोप्वश्य, प्रयुज्यते चपर गवरयश्ब्डो गर्द दत तस्येव वाचक 
इति ज्चानमनुमानमेवेति । अन्यापि चाह-किचानवगतेति । प्रम।णसष्पगादिनोनुमितेऽनुमानप्रवृ्ति- 
वदुपमितेग्युपमानप्रडृचिसभवात्तिमिश्वानवगत इति विदोघणाभावादव्यातिसियथं । पिचेदमनवगतसगति- 
सक्ञासमभिव्याहतयाक्यमभिमतम्‌ ? कि सादद्यवोधकम्‌ ९ पि वा वैसाहद्ययोधकमपि ? कि वा व्युत्पच्यौ- 
पाधिकधर्ममात्रबोधकम्‌ १ नाद्यः, वैनादद्यप्रतीतिकरणकेऽव्यातेः । अथ द्वितीयस्तत्राह--अपिचेह्‌ 
प्रभिन्नेति । विदृतोधमर्थ, कार्थवादे, सभवति मधुपानस्तैरे भृङ्ग मधु रपदव्युप्यतिवद्गोसाहश्यवति 
गव्यपदयव्युत्पत्तिः › कस्पनालघवाडिना च मष्ठुकरन्बवद्‌गवयत्वश्य प्रहतिनपित्तता चाताऽतिष्या्ि,रति 
भाव" । दृतीय दृषयति--न्‌ च समेत्रे्ि । ननु केनोक्त सादृश्यज्ञानभुपमितिरिति ९ यावता सज्ञासङ्ञि- 
स॑बन्ध्रामतिरुपमितिस्तत्छरणं चोपमानमिति नवीनैष््ायते। आहं लयुदयन"--सबन्धस्य पर्च्छिदम्‌ः 
इति । टीकाकारोपि (साधम्यंग्रहण च ध्ममाच्रोपन्क्षणतिति करमसन्ञाव्रतीतिफन्मप्युपमानमेवेति नाव्या- 
पि. इति तत्ाद-असयपीति । सूर दश्यरि- तथाचेति । प्रसिद्धेन गवां गवयस्य साधम्यप्साध्यश्य 
यह भी गौरव कम नहीं । इक गौर की परवाह न करके उपमाय को प्रमाणान्तरं मानने परं गवव 
दाब्दः का प्रव्रृत्ति-निमित्त गो सारय है - यह शङ्का बली रहेगी, पिर तो गवयत्व को ही निमित्त 
मानकर गवय शब्द वर्ह भ्रबूत दुभा है- यह उपसान से मी विस्वय न हो सक्तेसा । जाप के उप- 
मान-छक्चषण मे प्रवि अनवगनसगतित्व विरोपण भी रिरधेरु है, क्योकि अपके प्रमाण-सम्छुव वाद्‌ मँ 
जेसे प्रत्यक्नाधिगत वस्तु मे प्र्यक्च की वृत्ति, अनुभित से भी अनुमान की प्रचृत्तिमानी जाती है, 
वैसे सो उपमित मै उपमान की प्रवृत्ति बन जायगी । दुसरी बा३इ यह भी हे कि जैसे “इह भ्रभिन्न- 
कमरोद्रे मधूनि मधुकर पिबत्ति”-यहौ भ्रसिद्ध पद्‌ के सहयोग से अप्रसिद्ध मधुकर शब्द का अधै- 
बोधो जातादहै, वैसे हो गवय पदभ काक्लनेक्यान रहो जायगा 9 "व्रिद्ध पद के सहयोग से 
जरह -जहौ' बोघ होवा है, वह सर्वत्र उपभिति ही होदी है-ेला नदी कह सकते, क्योकि उप- 
मिति-करण सादस्य-ज्ञान न हीने से मधुकरादि पदों का ज्ञान उपसिति नही कदा जा सका । 
साद्शय-सानं न होने पर भी संक्ा-सक्ि-सबन्ध-परतीति, उपरिति ही है--इस प्रार्‌ आधुनिको के 
मत मे सूत्र, वार्विक-प्रसिद् सिद्धान्त का विरोध ज जाता है। भगवान्‌ जश्चपाद्‌ का सूत्र है-- 
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दसाधम्बोस्छाध्यलाधनयुपमानम्‌ः इति । व्याख्यातं चेतदुदयोतकरेण वार्तिक्ता--“आग- 
माहितर्सस्कारस्पत्यपेक्षं साददयज्ञानद्धुपमानम्‌'इति । अथावधीरितापसिद्धान्तप्रसद्वभीते- 
रियं एरथिवीराव्दवाच्या गन्धवच्वा्ननैवं तन्नेवमित्यादि केवर्व्यतिरेक्यनुमानमपि संज्ञा- 
संज्ञिंबन्धग्रतिपत्तिफट्ययुपमानमपयेतेव्यटम तिधिस्तरेण । 

राब्दप्रमाणमपि दुनिरूपम्‌ । तथाहि शशा रष्दविज्ञानादसन्निष्टेऽथं विज्ञानम्‌'इति 
मीमांसका । शब्दविषयं विज्ञानं राब्दविज्ञानं तस्मादसश्िषषेऽथे श्रोतुरनधिगतेऽबाधिते 
च विषये यद्विज्ञानं तच्छाब्दग्रमाणसमिति यावत्‌ । उक्त हि वार्तिककार -- 








प्रज्ञापनीयस्य गवयशण्द पाच्यत्वस्य लापनम्‌ +मनयिति सुत्राथैः | वातिक दशयति - व्याख्यातं चेत- 
दिति । आगमोऽतिदेरवाक्यम्‌ । ननु प्रामाणिक्रवेनाभ्युपगतो्थ॑, सिद्धान्तो नाम, प्रामाभिकशायमस्मपक्षः, 
सू्ादीनि द॒ एतदनुसारेणापलश्चगतया व्याख्येयानि, तथाच भ्यथा युद्गस्तम्बः तथा सुदुगपर्णीदयुपमानस्य 
साद्य विषरयमभिधायैव्मन्योप्युपमानश्य विषयो छक बुभुष्ठितभ्य › इति भाष्यकारेण पिषयान्तरेप्युपमा- 
नाभ्यतुचचानात्‌ धिक्‌ करमनतिदीघवक्रगरीव प्रसप्बोष्ठ॒ कठोरकण्टकाशिन कुतिमितावयवरसन्निवेशमपसट 
पञचूलामिति वाक्यशरवणसमनन्तर तथाभूते द्विरदादिस्मवस्ठुविसद्रो करमपदार् वेधम्यात्करभशन्दवाच्य- 
खप्रतीतिमष्युपमानखेनेबोवाचाचा्यवाचखतिरुपमायिनोदे इति मन्वान प्रति सर्वेटक्चणवाक्येष्ु केवरव्य- 
निरेकितया प्रसिद्धेष्पतिम्यातिरियाह--अवधीरितेलयादिना | 

कमप्र्त सब्दप्रमाण खण्डयति -शाष्देति। तत्र शावरस्वामिसमत लक्षणमुद्धावयति-तथाहीति । 
ननु परा्थानुमनेऽतिव्यापरकमिद लक्षणम्‌ , तस्यापि पञ्चावयवास्मकवाक्यजनिताद्विज्ञानादसन्निङ्ृष्ट प्रनाणान्त- 
रेणानधिगतऽयें छिङ्खनि बद्धिरूपल्वादितामामाशङ्का परिहस्माप्य व्याच -राब्द््‌विषय विज्ञानभि- 
त्यादिना । नात्र छन्द्जनितविज्ञानमिति विवक्षितम्‌ , अपितु छन्द्विषय विज्ञान तन नातिव्या्तिरिति 
भावः । असन्नि्९पद्‌ व्वाचषे-श्रोतुरिति । प्रमाणान्तरेण तथा वाऽतथा वानधिगत इत्यथैः | अत्रेव 
वातिकसमतिमाह--उक्त हीति । अग्रहण चार्थाससर्यो वायापेक्षितस्वभावो वा शब्द्‌ इति वदता 
वाद्धाना मतनरास्ाथम्‌ । एव हि वर्णयन्ति- अङ्गस्य दस्तियूथशतमास्त इति वचमोऽधं एव नास्ति | 
नद्यास्तीरे पञ्चफलानि सन्तीत्यादिवाक्याना कदाचिदर्थवत्ता कदाचिन्नेवर्थाससपर्योऽथपिक्चितस्वभावो वा 


याब्द्‌ । तस्मान्नायं ग्रामाण्यम्‌, कितु वक्तरभिप्रये, तत्रापिन शब्द्तया; किंतु तप्कायतया तदनुमापकः | 
यथाह कीति.-- 


-नान्तरीयकताऽमावात्‌ शब्दाना वस्तुभिः सह | 
नाथ॑सिद्धिस्ततस्ते हि वक्त्यभिप्रायसूनच्रकाः । इति 








“भ्रसिद्धसाधर्मयात्‌ साभ्यसाधनमुपमानम्‌'? ( प्रसिद्ध साश्ट्य से सज्ञासंक्तिसम्बन्धरूप साध्य की सिद्धि 
को उपमान कहते है-म्या० सू० १।९।६ ) । इस सूत्र की ज्याख्य; करते हुए आचाय उद्योतकर ने 
ङिखा है--“"आगमादितसंस्कारस्मृष्यपेक्ं सादरयन्ञानसुपमानम्‌” ( अतिदेवाक्यरूप आगम से जन्य 
बोध, उससे उघ्पादित संस्कार ओर उस संस्कार से जो स्ति होती हे, उससे नापिक्ष सादरय-ज्ञान 
का नाम उपमान प्रमाण है )। इल प्रकार के सिद्धान्त विरोधकूप अपसि दान्त नामक नियरहस्थान 
की ब्रात का भय जिसे नही, उसके रिए “दयं पूथिवीशब्दुवाच्या गन्धवत्वाद्‌ यन्नैवं तन्नेवम्‌”?-इस 
भकार का केवरज्यतिरेकी अनुमान भी सल्ञा-संक्ञि-सम्बन्ध का बोधक होने से उपमान मानना ह्येगा । 

शब्द्‌ भ्रमाण भी दुनिरूप्य हे । मीमांसको का कहन हे कि नासं शब्दविन्ञानाद्सशिङष्टेऽथं 
विज्ञानम” ( शा० भा० १।१।५ ) जत्‌ शब्दविषय विज्ञान से श्रोता को अज्ञात ओर अबाधित 
विषय का जो विज्ञान उवयन्न होता है, बही रब्द्रमाण है ! वार्तिककार जे भी कहा है भाष्यस्य 
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अरचिचृष्टवाचा च दयमच्र जिष्टासितम्‌ । 
ताद्रूयेण गृहीत्व तद्विपयंयतोऽपि वा।।इति 1 न° वा० अनु ० ५५, ५६) 
यद्वा राब्दाञ्जनितं पदाथविपयं यष्ठिज्ञानं तस्मादस्िषष्टेऽयं बुद्धि राब्दसिति ! तदयुक्तम्‌ , 
राब्दलिद्धकवक्तविदोषातुमानेऽतिव्याप्रे । भवति हि वहि्ठस्याध्ययनध्निश्रवणाद्धवनान्त- 
वर्तिपुरुषविरेषानुमानम्‌ । दविरीयेऽपि धूमाद्िपदात्तदर्थविज्ञाने धूमध्व जादौ जायसानालुमा- 
नादावतिनग्यापि । लिद्धायजन्यस्वे सतीत विदेषणादगोप इति चेत्‌, तर्हिं ताबदेवास्तु 
ट्ण किमनेन दाब्दः वज्ञानादिव्यादिना विदोषणेन कण्टङ्ोपन्रेण ए 
कश्चायं शाब्दो नाम यद्िज्ञानादसचिरषटेऽथ बुद्धि । न तावत्पदम, पदमम्यधिकाम(- 


तन्निरासा्थमर्थग्रहणम्‌ । निरासग्रकारशात्र एव ठि-शाया ग्रामाप्य निराङ्कर्बता स्वयसेकाचार्थण दन्न 

यिष्यते । एवमन्विताभिधानामिहितान्ययलसधारण्येन नाष्य योजितय्‌ , इदानोमभिहितान्वयानुसारेण 
योजयति-- यद्वेति । पदःस्पदार्थस्मरणस्य रन्दाथासस्य न निषृच्यर्थममचिक्कप्रवाधिदति पिरोषणदयम्‌ | 
ग्रयक्षानुमानादिव्याद्च्यै शाब्दविज्ञानादिति | तत्र प्रथम दषपति- तदयुक्तमिति ! शब्दादेव लिङ्गा- 
टस्त॒विरेषेऽनुमानं जायते, तदपि हि शब्दक्ानादननिृष्टायै बुद्धिनैदताव्यतिन्यासिरिप्यर्धः | एतदेव 
विव्रणोति-मवति हीति । तद्क्छ विदोषत!ह्टविदोपानुमान दरछयना वातिरुकारेण | 

(स्वपुत्राद्यनुमान यद्‌ शहा" उन्तरगोचरम्‌ । वेदस्वरःवेदोपेग बदेष्भ्येह ठश्ष्यतेः इति । 

दितीययोजनायापन्यतिव्याप्तिमाह-दह्धितीयेऽगरीति 1 घूपादिशब्द प्रतीतधूमादिलिद्धादनुभानमागन्या- 
दपु जायते तत्रातिव्यास्भिस्यर्थैः ¦ तदहि तावद्‌वेति । छद्धाचजन्यत्वमि.यनेन शब्दव्यतिरक्तप्रमाणजात 
व्यावतते । प्रमितिशब्देन चाप्रमितिजातम्‌ , लिङ्खाद्जन्व्‌ ग्रसाण शाखमिप्येवास्तु, दृयेतरदिव्यर्थः | 

इदानीमवयवशो निर्वाच्यमाणमपि विगीयत एवेद रक्षणमिलयमिसधायाह-कश्चायमिति ! नन्‌ 
दाग्दप्रमाणविचारावसरे किमिति शन्दजिक्ञसा १ इति प्रकतानुपयोगिशङ्का वारयत्रि--यद्धिज्ञानादिति | 
साखप्रमाणत्वेन च विवक्षित शेषः कि पदम्‌ ए वा वाक्य शब्दस्येन विवक्षितम्‌ १ नाच इयाह-न्‌ ताव- 





असश" शब्द से दो धों का स्याग विवक्षित इे-(४) ताद्ष्येण गृहीतस्व ओर (२) तद्िपयैतो 
गृहीत्व ( अथौत्‌ ्ातस्व ओर बाधितत्व से रेत अह््‌।त ओर अबाधित विषय ही असन्न विषय 
कहा गयां है )। अथवा नयविचेककार की रीति से श्ष्द से जनित जो जारविषयकः विह्धान है, 
उससे उत्पन्न असन्नङ्नष्टाथेविषयक हान को शब्द्‌ भ्रमाय कृटते है । यह सब अयुक्त है , क्योकि 
दाब्दरूप छिज्ग से जन्यं वक्तृविषयक अलुमान सँ उक्त प्रथम लक्षण अतिन्याक्त है । नहत से वैदिफ 
मन्दिर मै वेद-ध्वनि कर रहे है, बाहर खडा व्यक्ति शब्दविरोष ॐ हारा अपने परिचित व्यज्छिका अनुमानं 
रर ठेवा है। दितीय रक्षण सी धूम कब्ड से जन्य धूञ्न-्ान कर द्वारा उसखादित वहिविषयक अनु- 
भान सै अतिव्याक्च है! यदि उक्त रुभण से ""ङिगाघजन्यन्ये सतिः यह विरोषण कगाया जाय, 
तो उससे अच्छा तो यही है फ “ङ्िगाचयनन्यत्तानन्वभ्‌ इतना दै उखब्दश्रन्नाण का रक्षण कर 
दिया जाय, उस कण्ठ को सुखा देने उारे रम्ये रक्षण की क्या आवरयकता 
शब्द्‌ भी क्या वस्तु है, जिसके विक्लान से अमनिनश्ष्ट अथ का ज्ञान उत्पन्न होताहि? पद 
नही कह जा सरुता , क गेकि स्वयं वार्तिककार ने कहा ईै-- 
पदमम्यधिकामःवात्‌ स्मारकान्न विनिष्यते । 
पदाधिरय भवेत्‌ किञ्चिन्‌ तत्पदस्य न गोचर ॥ (इखो० बा० शाब्द्‌० १०५७) 
( अथीत्‌ सम्बन्धि-दकषंनादि पदाथ-स्मारको को अपेक्षा पदो यै कोड विरोषता नरह ठढोनोसे 
समानदूप से जमधिकविषयता रहती हे । जो डुक अधिक अत्रे होता है, बह पद्‌ का विषय नही 
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वस्स्मारकान्न वि्धिभ्यते इते खर्र तस्यास निद्षाविज्ञानजनकत्याल ध्युगगसात्‌ ! नापि 
वाक्यम्‌ , तस्यानिरुकते । तथादहि--कि पद्शसुरायमान्न वाक्यम्‌ ? उतेकार्थप्रतिपादकत्वाव- 
चज पठसमुदाय ? उताकाद्वास्निधियोग्यतावन्ति पदानि । नाद्य , गौस्घ' पुरुषो हस्दी- 
यादरपि वाक्यतप्रसङ्गात्‌। नापि द्वितीय , अ्थसमैसवि ग्यत्वावच्छ्न्निस्वानामनिरु्ते | 
ततरैकत्व नाम किमेकत्वसल्यायत्वम्‌ ? उभेद ? कि वा स्वरूपमेव ? नाद्य , गौर 
पुरुष इयादेरप्येकत्वसस्याविदिछतया त दाचकपसञ्ुद्‌ायस्यापि वाक्यलप्रसद्रात्‌ , एक्वा- 
दिसख्याप्रतिपाद्कवाक्याव्यापनाच , नदयकलवद्वित्वादावेकस्वसंख्यान्तरमस्ति येन तसप्रतिग- 
दकेपद्समूहो वाक्य स्यात्‌ । न द्वितीयतृतायौ ; गौर पुरुष इ्यादावभेदस्वरूपयोर्भावात्‌ । 
विपयविषयिमावस्य च पृषमेव निरस्तत्वात्‌ । किचेदम यच्छि्त्वम्‌ ? विशि्त्वमिति चेत्‌, 
तदेष किम्‌ ? विशेषणेन लंबन्धलमिति चेत्‌, सव दत्वमियत्रापि संबन्धेन विरिषष्टसयोक्ता- 
बत्माश्रयता । विरेषणञ्याङृत्तसंवन्ध।धारतोक्तौ को दोष ! इति चेत्‌, व्यावृत्त शाब्देन 











दिति। पद स्मारकान्न विरिष्यते, कुत" ९ भभवधिकामागादरनुत्त्तिसमययहोतादर्थाद्नयविकाथनु 
पदेभ्योऽमावात्‌ , दइतरथाय्यरहीतसगतिकष्यापि बो चक्ल्तधरनज्घादिति वार्तिकार्थः | द्विताय दूषयति-- 
नापीति । तच वाक्यलक्षण पि^त्पयति- वि पदेत्यादिना | प्थमेऽतिभ्यात्िमाह-- गौर इनि | 
अर्थस्येकलवेति । एकार्थप्रतिपाद्‌ रलावच्छि स्वमित्यत्र याददमर्थस्येक्वम्‌ , यच्च त, टगर्थप्रतिपादक्रत्वविव- 
एणडग्धताशगथविषयग्रतिपत्तिजिन कष्वान्तमनविपयत्वम्‌ , य्॒चैवदिध मेणावच्छन्नष्वम्‌ , तदेतलितय दुर्निर्प- 
मित्यथ. । एकत्वसख्यावदथैवतिपाद्‌ समियाय पक्ष दृप्रयति-गौस्पर इति । तेषामपि पदाथौना 
प्रतयेकमेकस्वसस्यावच्छिन्नत्ादिवयर्थ; | अन्यात्रिपेव विदरणोति - न्ये कत्वेति । दितीयतरुतीयोरपि 
ग्रथमपक्चोक्तामतिष्यातिमाह- न दवितीयकरतीयाधिति । एवमेक खण्डयित्वा विषयविर्षैयिले प्रपञ्च. 
मिध्यात्ववादाक्तखण्डन स्मारयति--विषयेतति । अगञ्ज््नत्व लण्डयति-जिचिदमिति । वि्िरष्व 
निर्वक्ति पूवादौ-विशेषणेनेति । किदिद 8 रोपणसब्रदवप्म्‌ ? विरोषणसवन्धविरि म्‌श्किवा 
तप्तबन्धाधारत्वम्‌ ९ मावे प्राह--सवद्धवमिति । द्वितीय रड़त--विशोपणव्याव्त्तेति । तत्र दोप्‌- 
चय वथाक्रममाह--व्याटृत्तेति । विरोयण्या्रतेयत्र व्याद््तय पि रि्टस्वमिति वक्तव्यम्‌, तथाचासा- 
प 


होता, अपितु वाक्य का विषय होता हे, अहः पट परमाण नही होता ) | बान्यकोभी कच्द्‌ नषु 
चह सकते , क्योकि वाक्य का धर्यं ही नरह, हो सकता-- स्या (१, पद्-सद्ुदायस्ण्र वाक्य है? 
या (२) एकाथेविषथक जार जनकन्कण्वटि दन्य पदज्ञा? यः (३) काक्षा, सन्निधि, योग्यः 
वटे पदी वक्यट ? (१) अवस खः “दरक दुरुफो इस्तीः --आदि सै यदिऽय्च > । 
(२) द्वितीय रक्षण सी चु वही , दयोक्ि उद जटठ अ्थः्त एकत्य, विषयत्व अरं नयद््ठन्मवं 
क निर्वचन नही हो सरता । उतसे एकव क्या हे ? व्या एकत्वसस्याश्रत्व ! या ञ्मेद्‌? या 
स्वरूप } प्रथम पक्ष उचित नदी, क्योकि न्वीश उस्पर “--आदेि अं सी एर्व सख्यां ॐ 
आश्रय है, जत, उनके व।घक पदः के सभुदाय सै वास्यव्व-असग थना रहे } एर्पवादिसख्या- 
भरततिपादक वाक्य से अन्याक्चिमी हमेगी , क्योकि एकत्व दविस्वादि समै एकव सस्या रहती नही, 
जिससे कि उसका प्रतिपादक ¶द-समरूह वाक्य बन जाता । द्वितीय, तृतीय पश्चमी युक्त नही , क्योकि 
“गोरद्वः पुरुष "आदि पष अभेद मी हे मोर स्वरूप मी । विषय-विषयिभाव का खण्डन तो पर्व 
(० ७६ पर ) हो ञुका डे । रहा अवच्छिन्नत्व, यह क्य! वस्तु है १ यदि कर-विश्चिषटत्व, तो वह 
क्या चीज हे } यदि कर-सम्बद्धस्व , तो सम्बद्धव्व का अथं होता है--सम्वन्परेन निचिष्टस्व, इस 
भकार विरिष्टत्व मँ विशिष्ट की अपेक्षा होने से आत्माश्रयदोष होता हे। यदिकषै कि विङैपण- 
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परिच्छेद | विेषणनिश्क्तेखण्डनम्‌ ४१७ 


विदिष्टत्वोक्तावात्माश्रयता प्रथम , विरोषणविोष्ययो भ्रत्येकं विदिष्त्वापत्तिः द्वितीय , 
संबन्धस्य च बिदिष्टतलवाभाव ठृतीय , तस्य संबन्धान्तराभावात्‌, भवे वानवस्था । किच 
विदेषणविरोष्यतत्सवन्धेभ्यो विरिणं भिन्नम्‌ ? अभिन्नं वा ? नाद्य , अनुपलम्भपराहत- 
स्वात्‌; दण्डिनमानयेव्युक्तेऽन्यस्येवानयनग्रसङ्गाच्च । नापि दितीयः, चयाणामपि भ्रत्येक 
विद्वात्‌ । दण्डादीनामान्यतमानयने दण्डी समानीत इति व्यवहारप्रसद्खात्‌ । 
किचेद विदोक्वं नाम यद्विरोषितं तच्वान्तरं स्यात्‌ ? व्यावतंकमिति चेत्‌, कि व्याघ्र 
तेभंदस्य जनकम्‌ ? उत तस्प्रतीते ? नाद्य , असभवात्‌। नहि कटोरङुढारधारया तोरि 
देवदत्तस्य दण्डङ्कुण्डलादिना विधीयते देधीभाव । नापि द्वितीय , नयनादेरपि भेदभ्रतीति- 
जनकस्य विदोषणसग्रसङ्धात्‌ । तटपि कचिक्कस्यचिद्धवस्येब विदोपणमिति चेत्‌ , इन्त तर्हि 


श्रयः | द्वितीय चाह--विदोषणेति ! यदि हि विरोषणसंबन्धाधारो विशिष्टम्‌ , तदा विदोपमपि विचि 
स्यात्‌ , विरोषविरोष्यसंबन्धस्य द्विष्टेन विशेषणस्यापि तदाश्नयत्वादि्य्थ' । तृतीय दूषणमाह~-संबन्ध- 
स्येति । सवन्धाधारस्व च यद्यपि विशिष्टसवाद्विरोषणविदेष्यसयोगस्य सुभवति, तथापि समवायस्य तन्न 
समवि, स्वाश्रयत्वाभावात्‌, अन्यते चानवस्थानात्‌ | अस्षयेव तस्यापि विशिष्टत्व सूपसमवायो रससम- 
वाय इ्यतोऽव्या्िरियथंः । इदानी बिचिष्टस्वरूपमपि दुर्निरूपमिव्याह-किचेति ! न केवल्मनुपल्म्म , 
व्यवहारविरोधश्च स्यादिल्ाह-दण्डिनमिति । द्वितीयेपि मि चितयमपि यथायथ विशिष्टम्‌ ? उत मिलितम्‌ १ 
आने प्राह--तच्रयाणामपीति । द्वितीयेपि कि मिदितिमिति तदेवाभिधीयते ९ कि वा तदन्यत्‌ ? प्रथमे 
पृबोक्तमेव दूषणम्‌ । अतिरिक्तपक्षे त्वनुपरम्भपराहतिः | 

इदानी विदोषणानिरूपणादपिं तत्सबन्धविशिष्टमितयनुपपन्नमिव्याह--किचेदमिति । व्यावर्तकत्व- 
मित्यत्र कृतः किं व्यात्तिजनकल्म्थः १ कि वा प्रस्यायकत्वम्‌ इति ? विकर्याद्य दूषयति- नाद्य इति । 
अस्मवमेव विद्ठगोति- नदि कठोरेति । यथा हि घोरछुटारधारया चक्रस्य देधीमाव" क्रियते, न तथा 
देवदत्तस्य दण्डकरुण्डखादिना विष्णुमित्राद्धेद्‌ः क्रियते , तद्ूर्वममेदप्रसद्धादिवय्थं. । द्वितीये नयनादावति- 
व्याप्तिस्तस्यापि व्याब्रत्तिज्ञापकत्वादिलयाह- नापि द्वितीय इति । नेयमतिव्या्िः › तस्यापि चा्षुषर रूप 
रसनाग्राह्यो रस इत्यादिग्यवहारविदोषणतया स्श्यत्वादिति शङ्कते- तदपीति । उत्तरो निगदव्याख्यातः | 


व्याद्रत्त सम्बन्धारत्व कहने से क्या दोष हे ? तो सुनिए--“्यादृत्तः शब्द्‌ का विशिष्टत्व अथं करने 
पर आत्माश्रयता--यह पहला दोष, ( सम्बन्ध द्विष्ठ होता है, अत, उसके आधार ) विशोषण ओर 
विशेप्य~प्रस्येक मे विशिष्टव्वापत्ति-यह दूसरा दोष, सम्बन्ध मे विशिष्टस्व न रह सकेगा--यह 
तीसरा दोष , क्योकि सम्बन्ध मे सम्बन्धान्तर नही रहता, रहने पर अनवस्था होगी--यह चौथा 
दोष है । एक ओर भ्ररन उठता है कि विरोषण, विरोष्य ओर उनके सम्बन्ध से विशिष्ट भिन्न हे ? 
या अभिन्न ? प्रथम पक्ष युक्त नहीं, क्योकि उनसे भिन्न किसी विदिष्ट वस्तु का उपरम्भही नदी होता 
तथा “दुण्डिनिमानयः-एेसा कहने पर किसी अन्यका ही आनयन होना चाहिए । द्वितीय पश्च 
मानने पर तीनो मे प्रस्येक विशिष्ट हो जायगा, तब तो दृण्डादिमें से किसी एक के राने पर “दण्डी 
समानीत.”-यह व्यवहार होने लगेगा । 
यह विशोषण क्या वस्तु हे, जिससे विरोषित वस्तु तच्वान्तर होगी ! यदि कहा जाय कि “व्या 
व्तैकः, तो व्यावतैक का क्या अथं हे ? व्यावृत्ति ( मेद ) का जनक ? या भेद-प्रतीति का जनक ? 
प्रथम पश्च तो जसम्भव हे , क्योकि कटोर कुठार की धारा सते वृक्ष के दो इकडे टो जति है, वेसे दण्ड 
कुण्डरादि से देवदत्त के दो इकडे नही होते । द्वितीय पक्ष मानने पर मेद-भतीति-जनक नयनादि मे 
मी विरोषणता की आपत्ति होगी । यदि कहा जाय कि नयनादि भी कभी किसी के विशेषण होत्ते ही 
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१८ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीयः 


बसतुमात्रमित्येव विरोषणलक्षणसस्स्वटमनया अरन्थकथाकन्धया । अस्तु तर्हि विषयीक्रिय. 
माणतया यदू्यावृत्तिबुद्धिजनक तद्विरोषणटक्षणमिति चेत्‌, मैवम्‌ › विशेष्येऽपि प्रसङ्गात्‌ | 
तदन्यत्वे सतीति विद्ोषणाददोप इति चेत्‌, न, उपलक्षणेऽपि प्रसन्ना, विरोषणसिद्धौ 
तदुपजीविनो विरेष्यस्य सिद्धिस्ततञ्च ततोऽन्यत्वेन विशेषणसिद्धिरिति " परस्पराश्रयता | 
एतेन खबुद्धथा रञ्यते येन विशोष्य तद्विरोषणम इति भट्पादीयमपि लक्षण परास्तम्‌, पर- 
स्पराश्रयताया दरितत्वात्‌ । यदपुनरुदयनेनोदीरितम्‌- “सामानाधिकरण्येन प्रतीयमानं विरो- 
पणम्‌ › व्यधिकरणतया प्रतीयमानञुपलक्षणम्‌'इति, तदप्यसत्‌ , विकल्पासहत्वात्‌ । किमार्थिक 
सामानाधिकरण्य विवक्षितम्‌ १ उत शाब्दम्‌ † नाद्यः, असमवात्‌ । नह्यस्ति दण्डदेवद्‌- 
तयो रोौडयपटयोभ्चैकाधिकरण्यम्‌, तयो प्रतिनियताधिकरणत्वात्‌ । दण्डित्बदेवदत्तस्व- 


विरोषणलक्षणान्तर शङ्कते-अस्तु तर्हीति । येय व्याङततुद्धिधिरेप्णेन जन्ये तया विषयीक्रियमाण 
सद्वयादृत्तिुद्धिजनकं यततद्विरोषणम्‌ , तथाच न चष्चुरादावतिव्यासिः । नहि षर पयाद्वयादरृच इति बुद्ध 
शषठरादिविषयीमवतीःयमिप्रायः । अ्यातिव्वातिमाद- मैवमिति । नीुसलमिव्यादौ नेदयविरिषट- 
मुतपल्मद्यपि तदूबुद्धि विषय एवे, तजनक च, प्रतयक्षप्रतीतिखात्‌ , अतस्तस्यापि विरोषरणल्व स्यादित्यर्थ, | 
उपलक्षणेऽपीति । अस्ति हि मयूराधिकरणं श्रीष॒न्दरदेवमन्दिरमिःयत् मयूरस्यापि तद्लुद्धि विषयतया तज- 
नकत्वमित्यतिन्यातिरिःयथ॑. । अथ नियमेन विषयीकरियमाणतयां तजनक बिरोषणम्‌ , न तदुपक्षणस्यास्ति 
ससतोऽप्युपरक्षणतया तत्र तस्मासमवादिति बुवात्त मरति दूषणान्तसाह--विदोषणेति । विरोष्याद- 
न्यप्वे स्युक्तविध विदोषणमिति हि लक्षणमभिधीयते ) नववेतनक्तमू , परस्पराश्रयापातात्‌ । ण्ड्धमविशिष्ट 
गरहति तदिति वा ॒विरोषणव्यावर््यमिति वा विरोष्यलक्षणम्‌ । आये परस्पराश्रय ; विरिष्टप्वस्याच्राप्य- 
सिदध । द्वितीयेपि परस्पराश्रय एव, विशोषणस्याद्याप्यसिद्धेसिति भावः | उक्तं परस्पराश्रय ल्भणान्तरेन्यति- 
दिश्ति-- एतेनेति । विरोष्य येन पदार्थेन खलुदधया र्यते स रञ्को विरोषणम्‌ । नह्ुपलक्षणस्योप 
रज्ञकत्वमस्ति, तटस्थत्वादिति निष्कर्षार्थं | अस्यापि विरोष्यगर्भव्वासूर्ववदन्योन्याश्रयत्वमिल्याह--परस्प- 
रेति । विरोषणो परक्षणयोस्तात्पयपरिन्चद्धाबुदयननोक्त भेदमनूय निराचष- यत्पुनरिति । सामानाधि- 
करण्येनेति । जटी तापस इतिवदिव्र्थ, । विरोषणविरोप्ययोरेकाधिकरणत्वरूपसामानाधिकरण्यम- 
सिद्धमित्याह-- नाद्य ; असंभवादिति । तदेव बिदृणोति--नह्यस्तीति  प्रतिनियतेति । दण्डस्य 
पुरुषाधिकरणतवापपुरषस्य मूतराधिकरणत्वादेव रोक्स्यस्य -------- अ शलािकरणलादेव शक्यस पटाधिक्रणतासस च तन्त्वधिकरणष्वादिति 
है, तब तो वस्तुप्वम्‌*-यदी विशेषण का क्षण कर देना चादिषु, व्यथं है यह विबिष रश्चणान्ध 
षण । “व्यादृ्ति-बद्धि का विषय होकर जो न्याङृत्ति-बुद्धि का जनक हो, उसे विरोषण कहते है" - 
यह रक्षण भी विशोष्य मे अतिव्याक्त है । : 'विशोष्यान्यत्वे सतिः -- यह विरोषण रुगाने पर उपलक्षण 
मे अतिभ्यातति होती है । विहोषण की सिद्धि होने पर विशेषणोपजीवी विरोष्य की सिद्धि ओर 
विशोष्य की सिद्धि होने पर विशेष्यान्यस्व-घटित रक्षण की सिद्धि--इस प्रकार अन्योन्याश्रयता मौ 
हे । इसीरिण्‌ “जो अपनी बुद्धि ऊ दारा विरोप्य का उपरजनक होता है, उसे विङोेषण कहते है" - 
यह भध्पाद्‌ का रक्षण भी खण्डित हो जाता हे , क्योकि अन्योन्याश्रयता अभी दिखा जा चुकी 
दे । यह जो उद्यनाचायं ने कहा है-‹ सामानाधिकरण्यरूप से प्रतीत होनेवाछे को विरोषण ओर 
ञ्थधिकरणखूप से भतीत होनेवाङे को उपरक्षण कहा जाता दे" वह भी अयुक्त है , क्योकि वहू 
सामानाधिकरण्य जधथिके विवक्षित ह १ या शब्द्‌ १ भरथम पक्ष असम्भव हे , क्योकि दण्ड ओर देव- 
दत्त, शोकस्य ओर प्रर का एके ही जधिकरण नहीं ह्येता, अप्रितु दोनो अपने-अपने नियत अधिकरण 
म रष्ते हं ! य॒दि क! जाय कि द्ण्डिव ओर्‌ देवद्त्ततव का सामानाधिकरण्य तो है ही, क्योकि 
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योरेकाधिकरण्यमस्ति दण्डिन एव देवदत्तस्वादिति चेत्‌, तर्हिं तयोरेवा्तु विदेषणविरो- 
ध्यभावो नतु दण्डदेवदत्तयो । नहि दण्ड एव दण्डी । न द्वितीयः ; तक्किमेकविभक्तिकाने- 
कपदाभिधेयत्वम्‌ ¢ उत भिन्न्रवृत्तिनिमित्ताना ₹ाब्दानामेकस्मन्नथं वत्ति" ? न प्रथम › 
असंमवादेव । नहि बिरोषणविरेष्यभावेन प्रसिद्रयोदैण्डदेवदनत्तयोदंण्डो देवदत्त इ्येकवि- 
भक्तिकानेकपदाभिवेयत्वमस्ति । नापि चरमः , दण्डी देवदत्त इयत्रैवाददोनात्‌ । नदि यथा 
दाङ पट इति श्कगुण पटत्व च निमिन्तीकृय पद्य पटे म्रवृत्तप्‌ ; तथा दण्डत्व दण्डंवा 
निमिन्तीद्धय दण्डपद्‌ देवदत्ते प्रदत्तम्‌, येन समानाधिकरणता स्यात्‌ । दण्डित निसित्तीशरय 
दण्डिशाव्दो देवदत्ते प्रवृत्त इति चेत्‌, प्रवतैता नाम, नतु तद्धिरोषणम्‌ , दण्डविदिष्टरूप- 
ल्ात्तस्य । किच जटी तापसो जटाभिस्तापस इति वैकस्पिकप्रतिभासमात्रेण विरोषणोपल- 
्षणन्यवहारमङ्गष्ुवीण “सवै एवायं मानमेयादिन्यवदहासे वुद्धयारूटेन धमेधम्योदिभावेन, 


2 
भिन्नाधिकरणत्वादिलयर्थः । यद्यपि दण्डदेबदत्तयोनैकाधिकरण्यम्‌) तथापि दण्डिष्वदेपदत्तस्वयोरस््यैकाधि- 
करण्यमिति शङ्कित्वा परिहरति--तदहीति । दण्डदेवदत्तयोविरोषणविोष्यमावः मरसिद्धो लोके, नु 
दण्डिः्वदेवदत्तखयोरतस्तयो. सामानाधिकरण्यमनुपयोगीयर्थः । अव धर्मद्वारा धमिणोरपि मतिः, तदापि 
दण्डिदेवदत्तयोरेव । नत दण्डदेवदत्तयो' , दण्डिष्वस्य द्ण्डिधर्मस्वात्‌› दण्डस्य च दण्डित्वामावादिव्याह-- 
नहि दण्ड एव दण्डीति । एव विदोषणविशेष्ययोराथेम्‌ सामानाधिकरण्यमिति पक्त दूषयति---न 
द्वितीय इति । एकसििन्नथं बचिः पर्यवसानम्‌ । अस्तभवमेवाह-- नहीति । तथासति दण्डो देवदत्त. 
नेव्यमुत्पलमिति प्रयोग स्यात्‌, न चैतदस्तीयर्थ, । द्वितीयेऽव्यातिमाह--दण्डी देवदत्त इति । 
विरोषणीमूतदण्डवाची दण्डशचन्दो न देवद॑त्तपदेन समानाधिकरणः । यश्च दण्डिशब्द्‌; समानाधिकरण, 
नासौ दण्डवाचक इट्यर्थः | एतदेव पयैनुयोगपरिहदाराभ्या विशदयति--दण्डिव्वसिलयादिना । किच 
सामानाधिकरण्येन प्रतीयमानत्व वैयधिकरण्येन प्रतीयमानत्वं चेति योय विदोषो विदेषणेपलक्षणयोः स 
स तावन्नार्थक्ृतः, एकस्यैवार्थस्योभयथापि प्रतिमासात्‌ , तस्मास्परतीतिकृत एवेति वक्तव्यम्‌ , तथाच 
सर्वोपि धर्मघर्भिवर्मः प्रतीतिमाचवैचिन्यः स्यात्‌ , सर्वस्यापि विरोपणापलक्षणान्त भावात्‌ › तथाच 
हद्धिवैचिन्यमेवार्थवैचिन्यम्‌ , नठ॒ तदतिरिक्तमिति योगाचारमते निपात इत्याह--शिच जदीदयादिना । 
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दण्डी ही देवदत्त है । तब तो दण्डत्व ओर देवद त्त्व का विरोषणविरोष्यभाव बनेगा, न किं दण्ड 
ओर देवदत्त का , क्योकि दण्ड तो दण्डी होता नही । द्वितीय ( श्ञाब्दसामानाधिकरण्य ) का क्या 
अथे ह ? एक विभक्ति वाछे अनेक पदौ का अभिधेयस्व † या भिन्न-मिन्न प्र्ृत्ति-निभित्त वाख शब्दो 
की एक अर्थं से भन्रत्ति ? प्रथम पश्च तो सस्भव नही , क्योकि विदोषणविरोष्य रूप से प्रसिद्ध दण्ड 
ओर देवदत्त “दण्डो देवदत्त इस प्रकार एक विभक्तिवाठे अनेक पदो के वाच्य नही । द्वितीय 
प्च भो दण्डी देवदत्त. मे नही घटता, अर्थात्‌ जेसे “छक्क. पट.” मे छक्रगुण ओर पटत्वं को 
्रच्ति-निमित्त मानकर दोनो पद एक ही पट मे भरदृत्त होते हे, वैसे दण्डित या दण्ड को प्रवृत्ति- 
निमित्त मानकर दण्ड पद्‌ देवदत्त मे प्रद्र नही होता, कि समानाधिकरणता हो जाती । यदि कय 
जाय कि दण्डस्य को निमित्त मानकर दण्डी शब्द, देवदत्त मे प्रदृत्त है ही । भे ही वह भ्वृत्त हो, 
किन्तु वह विदोषण नही , क्योकि देवदत्त दण्ड-विशिष्ट ह । दूखरी बात यह भी है कि “जरी 
तापसः, “जामि तापसः? इस प्रकार नानारूप प्रतीतिमान्र के आधार विशेषण जर उपलश्षण- 
उयवहार मानने चाड तेयायिकल्वाभिमानी, सोगत-मत मे प्रविष्ट हो जाते है । उनका सत यही वतो 
है कि “भ्यह स्वं प्रमाण भरसेय-व्यवहार, उुद्धि से भतीत होनेवाङे धमे धर्मी-आदि रूप पर जाधारिति 
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न बहि सदसच्चमपेक्चतेः इति सौगतमतानुप्रवेामात्मनस्ताकिकंमन्यो नालोचयते ! एतेन 
सवद्धमेव व्यावर्तकं विङेषणससबद्धमपि न्यावतंकमुषलश्षणमित्यपि परास्तम्‌ । 
अस्तु वा भवदिच्छया यक्किचनावच्छेदकमवच्छिन्न च, तथापि कि तत्पदम्‌ इति विवे- 
चनीयम्‌ , यत्समुदायो वाक्यम्‌ ९ नतु प्रसिद्धि सिद्धमेव सुपरिडन्त पदमिति, किमिह विवेचनी- 
यमिति चेत्‌ , मेषम्‌ , एकैकस्य मिदितस्य वा खक्षणस्वे सुबन्तेऽपि तिडन्तस्य तिडन्तेऽपि सुब- 
न्तस्योभयोरुभयत्र चाग्याप्रे । उभयान्यतरदिति चेत्‌, न ; अन्यतरषब्देनैकेकस्य मिलि. 
तस्य बाभिधाने पूषदोपातुषद्वात्‌ । उभयान्यान्यदिति चेत्‌ , न, उभयशब्देनोभयत्वसख्या- 
विरि्स्वविवक्षायामन्यदाब्देन चान्यस्ाधिकरणस्वविवक्षायामुभयोर्पि त्सं भवेन पूर्वोक्त 
दोषानतिवृत्ते । अपि च सुपिडन्त पदमिति यत्र सुप्निडौ सस्तत्पदम्‌ ? यत्र वा तौ बिधि- 
उक्तदुषण ठशक्षणान्तरेयतिदिशति- एतेनेति । व्यायतं कघवानिरुकतेरियर्थः । अत्र चैवकार उपट्धण- 
त्यावतंक. । अपिस््वव्यािव्यावतेकः | 
एवमवच्छिन्नप्व दुषयिष्वा पदसमुदाय इलयत्र पदपदाथं दृषयति--अस्तु वेति । अभनवसरशङ्का निरा- 
चष्ट--यत्समुदाय इति । पाणिनीय पदलक्षणमुद्धावयति- नन्विति । तत्र स्स्वौजसमोयछसूटाभ्या- 
भिसडेभ्याभ्यस्डसिभ्याभ्यस्ड सोसाम्डयोस्युपइति सूञ्नोक्तससविमक्तयारमकेकविंदतिवचनाना प्रलाहारन्यायेन 
सुरिति निर्देश । तिडिति च ^तिप्तस्चिसि्थस्थमिन्वस्मस्ताताञ्चथासाथाष्वमिडप्रहिमदिड?इतिसूत्रोक्ता्दश- 
रूपाणा निरदैशः एतद्विमक्तिवर्गदयान्तं शब्दरूप पदमिय्थैः । तदेतद्दूषयति- मैवमिति । किमेतसद्‌- 
मा्रल्क्षणम्‌ ? कि वां तद्विरोषल्भ्णम्‌ ? नान्त्यः , पदमात्रलक्षणसय पृरषटत्वात्सामान्यलक्षणासिद्धौ विरोषा- 
सेद्रेश्च । प्रथमे वब्ाप्निरेकैकस्य ख्भणत्वे सुबन्तस्य तिडन्तेऽमावातिडन्तप्वस्य च सुबन्तेऽभावात्‌ । 
मिलितस्य स््रणखे बचोभयत्राव्यासिरेकेकस्योमयान्तत्वामावादिव्यथंः । अनुगतसूपसिद्धये शडते-उभया- 
नयान्यदिति । दूषयति- नेति । उमयत्वसख्याविरिष्टादेतस्मायटन्यद्विश्च तदन्यस्वाधिकरण यदेतदुभय 
त्वमिह र्कषणे विवधनितोऽ्थैः । नचेदमुभयसाधारणमिति प्रस्ेकमिल्तिविकस्पतदोषो च समानावित्यथः | 
उभमयान्यान्यद्ब्दाना च साधारणाथंविवक्भाया सर्वत्रातिव्यात्िरियपि द्रष्टव्यम्‌ । इदानी तदन्तत्वानि- 
सत्यापि लक्षण दूषयत्ि--अपि चेति | किमय बहु्ीहिस्तद्गुणसविनान, ? कि वाऽतद्गुणसविजान, १ 
इर्यथंः। आय्रेऽपि कि विरोषणतया विभक्तिस्च विवभितम्‌ १ उपलक्षणतया वा १नाद्, अव्यापनादिव्याह- 
हे, उसे बाह्य पदाथ के सत्व या अस्व की कोड अपेक्षा नही ।” इसी दोष के कारण सम्बद्धमेव 
स्यावतैकं विशेषणम्‌, असम्बद्धमपि व्यावतेकमुपरक्षणम्‌?--यह कहना भी खण्डित हो जाता हे । 
अस्तु, आप रखिए अपना अवेच्छदक ओर अवच्छिन्न । यह "पद्‌" क्या वस्तु है, जिसके समुदाय 
को वाक्य कहा जाता है ? यदि कहा जाय किं यह तो नितान्त प्रसिद्ध ही हे कि सुबन्त ओर तिडन्त 
को पद माना जाता है, इसे विचारने की बातहीक्याहे? तो एसा नही कह सकते , क्योकि 
्रस्येक को क्षण ( सुबन्तं पदम्‌, तिडन्तं पदम्‌ ) मानने पर सुबन्त की तिडन्त में ओर तिडन्त की 
सुबन्त सं अन्याक्चि एवं मरित रक्षण ( सुप्‌ तिड्-एतदुभयान्तं पदम्‌ ) मानने प्र उभयत्र अग्यासि 
होती है । यदि के दोनो मे से अन्यतर , तब भी अन्यतरः शब्दं से प्रत्येक या मिित की विवक्षा 
करने प्र उक्त दोष बना रहता हे । यदि के अन्यतर का अर्थं हे उभय से जो अन्य, उससे अन्य , 
तब भी उभय शब्द्‌ से उभयव्व ससख्या-विशिष्टस्व ओर अन्य शब्द्‌ से अन्यत्वाधिकरणत्व की विवक्षा 
करने पर दोनो ( सुबन्त ओर तिडन्त ) मे उभयत्व संख्या-वि्िष्टस्व ओर अन्यस्वाधिकरणत्व रटे 
से पूर्वोक्त दोष र्ता ही है । ““सुक्तिडन्तं पदम्‌ इस सूत्र का भी क्या अथं है ! जँ सुप्‌ ओर तिङः 
विद्यमान है, ठसकी पद संज्ञा हे ? या जहो दोनो विधिर्सित है, उसकी ! प्रथम पक्ष मे भी सुषादि 


परिच्छेद, | पटलभणनिराकरणम्‌ ४२१ 


स्सितौ, तत्पदम्‌ १ नाद्य", विभक्तिसत्वस्य विदोषणत्वेऽव्ययानां टुप्रविभक्तिकानामपदत- 
प्रसङ्खात्‌ । उपट्क्षणत्वे च प्रातिपदिकस्यापि पदत्वम्‌, भाविनापि बिनादोन विना घट इति- 
वद्धाविनापि विभक्तिसच्वेनोपटश्चितत्बोपपत्ते । अत एव न द्वितीय , एतेन विभक्त्यन्ता 
वणी पद्मिलयपि निरस्तम्‌ । नु दाब्दग्रतीयजन्यङचाव्दृप्रतीतिजनकं वणोत्मक पटमिति 
टक्षणम्‌ , अत्र च दाब्दप्रतीतिजन्यद्द्दप्रतीतिजनकं वाक्यं प्रथम विहोषणेन व्यावत्यते 
द्वितीयेन च भ्रव्यक्षातुस्नादावतिव्याप्निव्युदस्यते, वणोत्मकत्वविदेषणेन चाटृप्रधरादि । 
तदिदाधुनिकटक्षणे न कोऽपि दोष इति चेत्‌, मेवम्‌, विकल्पासहव्वात्‌- तक्कि दाब्दशाब्देन 
पद्‌ विवक्षितम्‌ १ उत वाक्यम्‌ ? नागरि", पद्स्याद्याप्यसिद्धे । न पञ्चिम", पदासिद्धौ 


नाद्यः , विभक्तीति । खात्वा लरातमिव्यादीनि प्रसिद्धानि, नचेतेषु विभक्तिनच्वमस्ति, “अव्ययादाप्सुपः 
इति विभक्तिरोपात्‌ , (छरन्मेजन्तः क््वातोघुन्‌क सुनः इति वचाव्ययसज्ञाविधानादितरथाऽकायैमोजीवया- 
दिष्वपि इप्विभक्तिकेष्वव्या्िरिति भावः | उपरखश्चणत्वपक्ष दूपयति--उपर्क्षणत्वे चेति | प्रातिपदिक- 
रहण धातोरप्युपलक्चषणम्‌ । ननु तदानीमविद्यमाना विभक्ति प्रातिपदिकस्य कथसुपलक्षणपिति ? तत्राह- 
भाविनापीति । नाशोपलक्षितसत्तायोगित्वमनिव्यत्वमित्यत्र तदार्नमवि्मानेनापि नाशेनोपलक्चणदरा- 
नात्‌ | एव विनाशी धट इत्यत्रापीति नावः | विधिसिताविति पश्च दषयति--अत एवेति । प्रातिप- 
दिकमात्रस्यापि पदत्वप्रसङ्धादिवयर्थः | उक्तदुप्रण लक्षणान्तरेष्यतिदिरति- एतेनेति । विमक्तेविक्तय- 
न्तत्वस्य चानिरूपणादिष्य्थः । आघुनिकरीत्या पदखक्षणमुद्धावयति- नन्विति । राव्दजनिता या प्रती 
तिस्तयाऽजन्यव्वे सति शान्दप्रतीतिजनक वर्णालसक च यत्तसदमित्यथः । स्वयमेव विशेषणत्रयस्य कत्य- 
माह~-अच्र चेलयादिना । पदसमुदायासक वाक्यमत समुदायिपदविप्रयप्रलक्षप्रतीतिजन्य तच्छान्दधती- 
तिजनकं च वाक्यार्थ॑प्रठीतेरपि शान्दत्वादतस्तद्रयबच्छेदाय तयाऽजन्यत्वविरोषणमियर्थ. । शाग्दप्रतीव्यज- 
नयेत्यत्र प्रतीति विशेषणीूतरान्दरब्देन पदममिधीयते ९ वाक्य वा १ इति विकरयाद्माताश्नयखेन दूषयति- 
नाभ्रिम इति । द्वितीय दूषयति---न पञ्चिम इति । पदससुदायो हि वाक्यमत पदासिद्धो वाक्यमग्य- 
सिद्धमि्यथः । वाक्ये चातिव्यातिः , तश्यापि बाक्यजन्यप्रतीप्यजन्यत्वे सस्युक्तविरोषणत्वात्‌ । वर्ण॑समुदाय- 
रूपपदसस॒दाये च वाक्ये वर्णासकस्वमायस््येवान्यथा पदस्यापि वर्णासमकताभमावप्रसद्धादिति । नच रन्द- 








की विद्यमानता विहोषणदहै? या उपरक्षण ! विक्षेषण होने पर अव्ययो की पद्‌ संक्ान होगी, 
वयोकिं उनके उत्तर विभक्ति टु हो जाती हे, विध्यमान नही रहती । उपलक्षण मानने पर प्राति- 
पदिक की मी पद्‌ संज्ञा हो जायगी , क्योकि जैसे ““विनासी घट ??-- यही भावी विनाशन उपलक्षण 
है, वेसे ही प्रकृत मे भी भावी सुबादि की विच्यमानता भी उपलक्षण हो सकेगी । इसी रए द्वितीय 
( विधिष्ित ) पक्ष भी खण्डित हो जाता है । इन्दी दोषो के कारण “विभक्त्यन्ता वणौ पदम्‌?” 

यह रक्षण भी निरस्त हो जाता हे । यदि कहा जाय कि शाब्द प्रतीति से अजन्य होकर जो शाब्द 
प्रतीति के जनक वण है, उन्हे पद्‌ कहते है--यह रक्षण निदुं्ट हे । शाब्द प्रतीति से जन्य वाक्य 
शाब्द्‌ प्रतीति का जनक होता हे, अत वाक्य की व्यादृत्ति करने के किए इस रक्षण से शाब्द प्रती- 
त्यजन्यत्व विरोषण दिया । ““शाब्दभ्रतीलयजन्यत्वे सति भ्रतीतिजनकलत्वम्‌-- इतना ही रक्षण रखने 
पर भरव्यक्षादि मे अतिव्यक्षि होती, उसे हटने के ए द्वितीय विशोषण ( प्रतीतिगत शाब्दत्व ) 
दिया । बणौत्मकत्व विशेषण से जटष्टादि की व्याबृत्तिकी जाती है । तो यह लक्षण भी निदुष्ट नही , 
क्योकि ( शाब्दुप्रतीत्यजन्यस्व-यहौ ) “शब्द” शब्द्‌ से पद्‌ विवक्षित है? या वाक्य { पदकीतो 
अभी तक सिद्धि ही नटी इङ ओर पड की सिद्धि न ्ेने से ही पड-समूह वाक्य की भी सिद्धि नदी 


४२२ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ | दिती, 


स्याप्यसिद्धे । नाप्याकाह्ासंनिधियोग्यतावन्ति पदानि वाक्यमिति वृतीयः पक्षः; आका- 
ह्वाया पुरुषधर्मस्याचेतनेषु पदेष्वभावात्‌ । आकाह्ा हि जिज्ञासा, उक्त हि- 
अन्वितस्यामिधानाथेमुक्ताथेचटनाय वा| 
प्रतियोगिनि जिज्ञासा या साकाह्ुति गीयते ॥ इति (प्र० पं० परि० प्र० ७) 
योम्यतापि कि पदानामेव सहप्रयोगयोग्यत्वम्‌ ? उतान्योन्यान्वययोग्यार्थैत्वम्‌ ? नाद्य 
विना सिञ्चेदियादावपि सहप्रयोगठरोनात्‌ । नापि द्वितीय , वाक्याभासेऽपि प्रसद्गात्‌। 
नद्यासीरे फलानि सन्तीति विप्रङम्भकवाक्यस्थपदानामप्यन्योन्यान्वययोग्याथेकत्वात्‌ । 
अन्यथा प्रामाणिकवबाक्येऽपि तेषामनन्वयापत्ते । प्रमाणान्तरविरोधादिह पदाथीनामन्वय- 
योग्यता नास्तीति चेत्‌ , न, संसगौभावेपि ससगेयोग्यस्वभावस्याखण्डितस्वात्‌ । 


त्वजातीयाजन्यश्ब्दत्वजातीयजन्यप्रतीतिजनक्वर्णसमुदाय पठमिति युक्तम्‌ । प्रथमविरोषणेन स्वशब्द 
सजातीयविवधाया तदजन्यत्वविदोषण द्वितीयेन व्याहतम्‌ । द्वितीये वाक्येतिव्याप्नि", तस्यापि यक्किचित्प- 
दाजन्यस्वे स्युक्तरूपत्यादिति । किं पदसमुदायो वाक्यमित्यादिना निधा वाक्यलक्षण विकस्प्यायौ द्वौ 

~ हति 

दुरित, इदानी व्रतय दृषयति--नाप्याकाद्रुति । किमत्र योग्यतासन्निधिवद्‌काह्वाधिकरणत्व विवश्चि- 
तम्‌ १ उत तद्विषयत्वम्‌ १ नान्त्य", विषयविषयिमावस्य खण्डितत्वात्‌ । मादेऽतिद्धिमाह--आकाह्ाया 
हति । अन्वितस्येति 1 ष्च इत्यत्रान्वितस्यामिधानाथं विश्वजिता यजेते्यादाबुक्ताथैयागस्य घटनाय 
प्रतियोगिनि जिज्ञासा या पुस्त. सा आकाह्ेति गीयत इत्यर्थः | एतन्योभयं विविच्य दर्दिीतमभिहितान्व- 
यवादे । योग्यतामपि विकरय दुष्रयति--योग्यतेति | किं पदगता १पदाथंगता वा १ इत्यर्थः । आचेऽतिग्य- 
तिमाह-बहिनेति । तयोरपि सदग्रयोकछुम्‌. येोग्यतान््यवेतरथा तप्कायैसहप्रयोगो न स्यादियर्थः। 
वाक्ष्याभासे गमनमेव द्ज॑यति-नदयास्तीर इति । नन ब्ाध्यमानस्य तद्‌ थस्य कथमन्वययोग्यता ? इति, 
तत्राह-अन्यथेति । अय माव -अत्र कि प्रमाणान्तरबाधादन्वयो नास्तीप्युच्यते ? किंवा तच्योग्यततैव 
नास्तीति १ आये प्रङृतदोषापरिहारः , अन्वयामावेपि योग्यतानपायात्‌ । नहि याव्ोग्यत्व का्यदशंन- 
मस्ति , नियमेन कार्यानिष्पत्तेरिति चेन्न , असिद्धं , आप्तवाक्ये तेषामेवान्वयदञ्चनात्‌ । एतेन योग्यता- 
भावपक्चोऽपि प्रसयुक्तः । नचप्तिवाक्यस्थपदार्थैभ्योऽनाप्तवाक्यस्थपदा्थां अन्य एवेति वाच्यम्‌ , तथा सति 
तेषामन्वयायोग्यतस्याप्यतिद्धेः, क दृष्ट तेषामन्बययोग्यतास्तीति ? सगतिग्रहणाभावदबोधकता च 
अख्यातिवादनापि च पदाथंबोधाङ्धीकारात्‌, तस्मादस्वयेवानाप्तवाक्ये व्यभिचार इति । एतदेव चोपरि 
हाराभ्या विशदयति-ग्रमाणान्तरेव्यादिना । 


हयो सकती । (३) तृतीय ( भाकाक्षासन्निधियोग्यतावन्ति पदानि वाक्यम्‌ ) रक्षण भी युक्तियुक्त 
नही , क्योकि आकाश्चा चेतन पुरूष का धर्म है, जड पदो मे नदी रह सकती । आकांक्षा नाम है- 
जिक्ञासा का, जेसा कि आचार्य शालिकनाथ ने कहा है-- अन्वित का अभिधान करने तथा उक्तां 
का सामज्ञस्य करने के छिए सम्बन्ध्यन्तरं की जो जिज्ञासा होतीदहे, उसेद्ी जाकाक्षा कहा जाता 
। पदु मेँ योग्यता भी स्या है !? क्या सहभ्रयोग की योग्यता ? या अन्योन्य अन्वय-योग्याथ-वाच- 
कस्व प्रथम पक्ष उचित नही , क्योकि ““वदह्धिना सिञ्चेन्‌“ य्ह पर भी सहभ्रयोग सम्भव हैं । 
द्वितीय रक्षण भी वाक्याभास मे अतिश्रसक्त है , क्योकि “नयाः तीरे फरानि सन्ति? इस भरकर 
कै प्रतार वाक्य मे समी पद्‌ परस्परान्वय-योग्य अथं के वाचक है । अन्यथा प्रमाणिक पुरूष के 
वाक्य म घटित होकर भी ये पद्‌ अनन्वित रहेगे । श्रमाणान्तर-विरोध के कारण प्रतारक-वाक्य-गत 
पदार्थो मे अन्वथ-योग्यता ही नहीं--यह नही कह सकते , क्योकि अन्वय न होने प्र भी अन्वय- 
योग्यता का खण्डन नहीं हो सक्ता । 


परिच्छेदः ] राब्दप्रमयत्वनिरासः ४२६३ 


अस्तु वा यक्किचिदविचारितरमणीयं पदम्‌, तत्समूहश्च वाक्यम्‌ , तथापि कुतर प्रमाणम्‌ 

इतिविवेचनीयम्‌ ? 

दाब्दो मान विवक्षायां ज्ञानेऽथ वा भवन्भवेत्‌ | 

नाद्यं तद्वयभिचारित्वान्नान्त्य सरस्ययोगत. ।|३१॥ 
न तावद्‌ देवदत्त गामभ्याजःइति पदनिचयस्तद्विवक्षाया तञज्ञाने वा दिद्गतया मानम्‌, व्यभि- 
चारित्वात्‌ । भान्तस्य पिपासो पानीयविवक्षाया छुकुदं देदीति प्रयोगद रौनात्‌ । अन्यथा जान- 
तोऽपि विप्ररम्भकस्यान्यथाप्रयोगद दनाञ्च । आप्तवाक्यमेव तयेोर्टिदधं नेतरदिति चेत्‌, अस्तु 
तर्हिं तदथेस्येव प्रतिपादकत्व तस्य, तेनाव्यभिचारात्‌ । किच वाक्यं वाक्यार्थनाविदोषित- 
ज्ञानविवक्षयोमोनम्‌ ? उत विद्ोषितयो । नाद्य › व्यवदहाराभावप्रसङ्खात्‌ । द्वितीये तु तद्वि 


एव तावच्छब्दविन्ञानादसन्नि्घ्टेथं बुद्धि शब्दमिति रक्षणे शब्दविज्ञानादित्यशे दुर्निरूप इत्युक्तम्‌ , 
इदानीं तदपे्चाथ॑वि्ञानमिव्यत्रार्थखशन्दार्थोऽपि विचारासह इत्याइ-अस्तु वेत्यादिना । मान भव- 
न्शन्द्‌ कि वक्तुविवक्नाया पदार्थससग॑बिषविण्या दिङ्धतया भवेत्‌ ९ यथाहुः सोगता"-वक्तुरमिप्रा 
ठ सूत्वयेयु इति । किंवा वक्तुप्रयोगनूलमूतनाने लिज्ञताया, यथा वेरोषिकाटय' ? उपलक्षण चैतत्‌ रागा- 
भिप्राययोरपि । किवा वाक्यार्थं स्वभावत एव यथा मीमानका" ९ न तावदादौ , ताभ्यां जब्दस्य व्यमि- 
चारात्‌ | नाप्यन्त्य, , पदार्यघु सगव्यसभवेन तत्ससगेरूपवाक्या्थपि प्रामाण्यायोगादिति स्ह शछछोकयोजना | 
इममेव सग्रह विचरणोति- न तावदिद्यादिना | विवधाव्यभिचारमुदाहव्य ज्ञानम्यभिचारसदाहरति- 
अन्यथा जानतोऽपीति । तदुक्त भद्पदे -- 

'अन्यथा सविदानोपि विवक्षव्यस्यथा यतः | 

तस्मादेकान्ततो नास्ति पुवाक्यात्तद्धिया गतिः | इति (छो° वा° २।१६०) 
ननु नास्माभिः शन्दमाघरं विवक्षाज्ञानयो. श्रमाणमि्युच्यते, अपित्वात्तवाक्यम्‌, तस्य चन ताया व्यमिचार 
इति शङ्कित्वा परिहरति-अस्तु तर्हीति । भनाप्तवाक्येष्वर्थग्यमिचारदशनेन खट ॒विवक्चाज्ञानयो. 
प्रामाण्यमाश्चीयते, त्रापि चेदाप्तवाक्यसवेन विदोषणम्‌ , अर्यं एव किमिति तर्हिं तादश वाक्य प्रमाणन 
स्यात्‌ ९ अम्ति हि तेनापि तस्याव्यभिवार इत्यथे. । इतोपि विवधाज्ञानयो. प्रामाण्यं न समवतीद्याह-- 
किच वाक्यमित्यादिना। कि ज्ञानविवधामात्रयो्वाक्यं प्रमाणम्‌ १ उत तत्तद्वाक्यार्थविरोषितक्षानविवभयो ? 
इष्यः | आद्यमसमवेन दुषयति--व्यवहारेति । नदि ज्ञानमा्विवक्षामात्रप्रतिप्या गवानयनादौ 


॥ 


अस्तु, मान ठेते है कोड पद्‌ ओर पद्-समूह वाक्य, तथापि यह शब्द्‌ किस अर्थं मे प्रमाण होता 
है? प्रमाण होता हुआ शब्द्‌ क्या विवक्षामे, या वक्ताके ज्ञान से रिङ्गविधया प्रमाण होता है? 
या वाक्यार्थं मै बोधकस्वेन ? प्रथम ओर द्वितीय पश्च युक्त नही , क्योकि विवक्षादि का शब्द्‌ व्यभि- 
चारी है । अन्तिम पश्च भी उचित नही , क्योकि शब्द्‌ की अथं के साथ सगति ही नही हो सकती । 
अथौत्‌ “देवदत्त ! गौ ठे आ-आदि पदृ-समूह वक्ता की विवक्षा या उसके ज्ञान मे छि्गरूप से 
प्रमाण नही हो सकता , क्योकि व्यभिचारी है+-यह देखा गया हे छि प्यासा व्यक्ति भ्रमसे पानी 
की विवक्षा मे कह वैठता है--कुकुदं देहि" ( अत शाब्द, विवक्षा का व्यभिचारी हे)। इसी 
प्रकार प्रतार व्यक्ति अन्यथा जानता हआ मी अन्यथा कह डारा करता है ( अत शब्द्‌, ज्ञान का 
व्यभिचारी है )। यदि कहा जाय कि आक्च युरष का वाक्य ही विवक्षा ओर ज्ञान का ख्गि होता 
है। तथतो वाक्या्थ॑मे दही वह भ्रमाणक्योन मान लिया जाय ? उस अर्थंके साथ भी उसका 
व्यभिचचार नहीं । यह भी जित्तासा होती दै कि वाक्य, वाक्याथं से अविद्रोषित ज्ञान जर विवक्षा मेँ 


५२४ तत्छप्रदीपिकायाम्‌ | द्वितीय 


रोषणभूतोऽथं केनाधिगत ? इति वाच्यम्‌ न तावस्परयक्चेण , नदीतीरे फलसत्तायाः श्रोतुरि- 
द्दरियासन्निक्रष्टत्वात्‌। नानुमानेन , तद्वयाप्रलिङ्खामावात्‌ । -नाप्येतदवगतिः स्यति , पृवेम- 
नतुभूत्वात्‌। नाष्युलपरक्षा , तस्या प्रयक्षादुमानयोरनन्तभोवात्‌ । नापि सशय , कोटि. 
द्वयानवरम्विसवात्‌ । नापि विपये. , तत्र प्रवृत्तस्य तस्प्राप्यमावप्रसङ्गात्‌ । शाब्दादेव तु 
तदधिगमे परस्पराश्रयता, अनुमानवेयर्थ्य च । अनधिगमे तु तद्विदिज्ञानानुमानायोग । 
नागृहीतविरोपणा विरोध्य बुद्धिरिति न्यायात्‌ । नापि तृतीय , अर्थेन दाब्दसगत्यभावात्‌- 
राब्दाथेयोरेकदे राकाट्त्वनियमाभावात्‌ । वाच्यवाचकलक्षण सबन्धोऽस्तीतिचेत्‌ , वाचकत्व 








म्र्त्तिः सभवतीत्यथं । द्वितीये व॒ ते वाक्याथ ज्ञाताः ९न वा आ किमन्यतस्तेपा जानम्‌ ? शब्दत एव 
वा १ न ताबद्न्यत इत्याह--न तावस्प्रयक्षेणेत्यादिना । इन्द्रियासनरिकरृष्टत्वात्‌ । वाक्यप्रयोगसमये 
इति दोपः । ननु स्मृतिरेव सा अतः सस्कारादेव प्रातेति, तताह--नाप्येतद्बगतिरिति । उस्रक्चाप- 
क्षेपि न तावस्स्पति , निरस्तलात्‌ । अनुभवपक्षे ठ प्रमाणम्‌ ९न बा ? आने प्राह~मलत्यक्चेति । दितीयेपि 
सशयः ? विपर्ययो वा ९ नोमावपीलाह--नापि संय इति । अस्तु तहिं शब्दादेव तदधिगम इति, 
नेव्याह--दाब्दादेवेति । यदा शन्दतोथैम्‌ ज्ञात्वा तद्वथाद्ृर्तविवधा वा जान वां शब्देन िद्ञभूतेनानु- 
मीयते ताभ्या चार्थानुमानम्‌ , तथाचार्थज्ञने विवक्चाज्ञान विवक्चाज्ञाने चा्थज्ञानमिति परस्पराश्रय इत्यथ | 
किच प्रथमत एवाथंप्रतीतौ तद्विवक्षया पुनस्तदनुमान च ब्रथेव्याह--अनुमानेति । अथवा न परस- 
राश्रय. । अथंव्यादृत्तविवक्षया पुनरर्थानुमानामाबाद्वयवहारस्य प्राथमिकार्थप्रतीयेवोपपततेरिति यदि परो 
मरूयात्त परत्याइ-अनुमानेति । तर्हिप्राथमिकमर्थमतिल्ध्य विवक्नानुमानमनथंक तावन्मात्रादेव व्यव- 
हारसिद्धेरित्यथ. ए क्षायमाना्ेव्याबत्तविवक्ाज्ञानयो. प्रामाण्यमिति पश दूषयित्वाऽज्ञायमान इति पक्ष 
दूषयति-अनधिगम इति । अयं प्रमाण शण्ड इति वरतीय पश्च दूषयति- नापि तृतीय इति । 
अथनेति । पदायेन सगघ्यमावात्‌ पद्निचयस्य न पदार्थ॑मूहे प्रामाण्वमितय्थ; । ननु माभूदेकदेशादि. 
नियमलश्च सवन्ध. › वाच्यवाचकशश्च णस्त्वरित सबन्ध इति शङ्कते- वाच्येति | सबन्धव्यतिरेके- 
णार्थस्य वाच्यत्व शब्दस्य वाचकत्व वा न समवति तच्च तस्यैव सबन्धोक्तावात्माश्रय, स्यादिति परिहरति 
वाचकतवमियादिना । गोष्ठीषु सद्‌ स्वि्यर्थ, । असबद्धस्येव वाच्यव वाचकल वेलयाराङ्कयातिप्रसक्ति, 


प्रमाण हे? या वाक्यार्थं से विशेषित मे ? यदि अविशेषित मे, तब तो अर्थविरेष मे भ्यवहार कैसे 
होगा १ द्वितीय पक्ष मे विशेषणीभूत अथे का ज्ञान किससे होता है ? भर्यक्च से तो हो नही सकता , 
क्योकि नदी-तीर वर्ती फलो के साथ श्रोता की इन्द्रियो का सन्निकर्षं नही । को छ्गिनदहोने के 
कारण अनुमान से भी नही हो सकता । उस जथ के ज्ञान को स्प्रति भी नही कह सकते , क्योकि 
वह पूवे अनुभूत नही । उप्प्रक्षा मी नही कह सकते, क्योकि प्रमाणभूत उस्रेक्षा या तो प्रत्यक्ष 
होती हे, या अनुमान, किन्तु उक्त अरथ-क्ञान भर्यक्ष ओर अनुमान के अन्तर्मेत नही । सदाय भी 
नहीं › क्योकि कोट्द्रयावगाही नही । उसे विपथ॑य मानने पर प्रवृत्त पुरूष को अथ की शरास नह 
होनी चाहिए । शब्द्‌ से ही विरोषणभूत अथं का ज्ञान मानने पर अन्योन्याश्रयता होती है ( क्योकि 
शब्द्‌ से विरोषणभूत अथं का क्ञान हो जाने पर अर्थ॑-विरोषित विवक्षा का अनुमान, उस अनुमित 
विवक्षा से अथानुमान-दइस प्रकार अथं-ज्ञान से विवक्षा का ज्ञान ओर विवक्षा-ज्ञान से अर्थ-ज्लान- 
यह अन्योन्याश्रय हे । एव पहले से ही अथ-बोध हो जाने पर ) अनुमान की साधकता क्या १ यदि 
विश्चेषणभूत अथे का ज्ञान न होने पर उस विरोषण से विरोभित विवक्षा या ज्ञान का अनुमान केसे 
होगा १ क्योकि यष्ट नियम हे कि विरोषण का ग्रहण न होने पर विशिष्ट का श्ञान नहीं हो सकता । 
चृतपैय ( अथं मे शब्द्‌ भ्रमाण हे ) पक्ष भी युक्त नही ; क्योकि शब्द्‌ जोर अथं का देश-कार समान 


परिच्छिद्‌; | सन्द्‌वाच्यत्वनिराकरणम्‌ ५२५ 
नाम तद्विषयप्रतीतिजनकस्वम्‌ , वाच्यत्वम्‌ तल्ञन्यप्रतीतिविषयस्वम्‌ , तदेवासति संबन्धे कथ 
स्यादिति पयेनुयोगे तस्मात्‌ इव तद्भवतीति ब्रुवाण पण्डितगोष्ठीपु कथं नापत्रपेत १ अन्तरेण 
च सबन्धं इब्दस्याथविरोषप्रतीतिजनकत्वेऽध्यक्षानुमानयोरपि संबन्धसमर्थेनवैयभ्यीपात । 

कस्य चाय ₹राब्दो वाचक ? छ्िजाते ? उत व्यक्ते ? किवा जातिविदोषिताया, 
व्यक्ते ? नाद्यः , विरोषविषयन्यवहाराभावग्रसङ्गात्‌ । अथ जातावेवावसितसगतिकानि पदा- 
न्यनाकङ्तिविरेषायास्तस्या वोद्धुमराक्यस्वात्तत्रापयवसितव्यापाराणि विशेषानपि बोधय- 
न्तीति मतम्‌ , तदपि न , विकस्पासहस्वात्‌ । तथाहि प्रथमं जातिमात्रमववोध्यापर्यवसाना- 
द्नन्तर विदोषमवबोधयन्ति ? कि वान्तभौवितविदोषासेव जातिम्‌ ? नाद्य , पदवुद्धथोर्वि- 
रस्य व्यापाराभावात्‌ । द्वितीयेऽपि विदोषेषु पदानां शक्तिरस्ति ? न वा ? असि चेत्‌, जाति- 
रेव दाब्दाथे इलयभ्युपगमभङ्खप्रसङ्ग । अस्तु तर्हिं जातिरेव वाच्या, व्यक्तिस्तु तदविनाभा- 


स्यादिव्यह-अन्तरेणेनेति । 

अस्तु वा वाचरत्व तथापि कस्य वाचक. शब्द्‌ इति विकठय दृषयति--कस्य चायमित्यादिना । 
यषयाङ्घप्यधिकरे, नियोगेन विकस्पेन दवे वा सहसयुचित “सन्ध. समुदायो वा विशिष्टा चैकयापि 
वा? इति वा्तिंककेर्वहवः पक्षा उपन्यस्ताः । तथापि तेषामव्यन्ताभामवा्तैरेव निरस्तत्याच विस्तरमीर- 
णा चा्थगेह नोपन्यस्व निरस्यन्ते | जातिमात्रे ग्रहीतसगतिंकस्य व्यक्तावपयेवसानव्रच्या बोधकतवमिति 
प्रामाकररी्या पूर्वैवादिनोक्तं विकल्य दूपयति-तथा हीति । यदिदमपयेवसानाद्वयक्तिबोधन तकि जाति- 
प्रतीतेः पश्चात्‌ किंवा जाव्या सहैव इव्य्थं । आद्यमसमवेन निरस्यति- नाद्य इति । बुद्धिग्रहण दष्टा 
न्तारथ॑म्‌ , द्वितीयेपि कि व्यक्तावश्चक्त शक्तो वा? नाद्यः, मगक्तस्य तद्राचकत्वाभावात्‌ द्वितीयेपि व्याक्तरपि 
शाण्दवाच्येत्यपसिद्धान्तापत्तिरिःयाह--द्वितीयेपीति । नच व्यक्तावशक्तमेव पदम्‌, कथ तहिं तच बुद्धु- 
यत्ति. ? लक्षणयेति शङ्ते-अस्तु तर्दति । जातिव्यक्तयो साधारण्येनासाधारण्येनो नयथापि चाविना- 


न 


न होने से अर्थं के साथ शब्द्‌ का सम्बन्ध ही नही होता । वाच्यवाचकमाव सम्बन्व तो है दी- 
यह भी नही कह सकते , क्योकि वाचकत्व नाम है--अथैविषयक प्रतीति-जनकत्व का ओर वाच्यत्व 
नाम है-शब्द्‌-जन्य प्रतीति-विषयत्व का । यह वाचकत्व ओर वाच्यत्व ही उने बिना किसी सम्बन्ध 
के केसे बनेगा ? इस प्रन कै उत्तरम यदि कहा जाय कि वाच्यवाचकभाव सम्बन्धसे ही बन 
जायगा, तब तो आत्माश्रयता होती है । बिना किसी सम्बन्ध के ही राब्द्‌ यदि अथं विरोष की प्रतीति 
का जनक मान ख्या जाय, तब तो प्रत्यश्च ओर अनुमान मै भी सम्बन्ध-सम्थन व्यथ दही हो जायगा। 

यह शब्द्‌ वाचक भी किंसका हे ! जाति का? या व्यक्तिका! या जाति-विरोषित व्यक्तिका? 
जातिमान्न का वाचक मानने पर व्यक्ति विरोष से व्यवहार नही हो सकेगा । यदि कहा जायि 
यद्यपि जातिमेदही पदोकी शक्ति निश्चित है, तथापि व्यक्ति-बोधके बिना जाति काबोध नही 
कराया जा सकता, अत, पद्‌, विदोषं ( व्यक्ति ) के भी बोधक होते हँ । तो यह कहना भी युक्त 
नही , क्योकि पद क्या जातिमान्न का बोध कराने के अनन्तर व्यक्ति के बोधक होतेह? या व्यक्ति 
गभिंत जाति का बोध एकी बार करादेते दहै? प्रथम पन्च युक्त नदी, क्योकि शब्द ओर ज्ञान 
ठहर-ठहर कर्‌ विभिन्न अथो का प्रकारा नदी किया करते । द्वितीय पश्च मे जिज्ञासा होती है कि पदो 
की भ्यक्तिसे शक्तिहोतीहे? कि नदी? यदि है, तब तो आपका यह सिद्धान्त भंगहो जाता है 
कि जातिसेंही पदो की शक्ति दहोती है" । यदि कदे कि जाति को वाच्य ओर व्यक्तिको वाच्यार्थं 
से जविनाभूत होने के कारण रक्ष्य मानेगे, तो यह भी नही कह सकते, क्योंकि अविनाभाव ही 

चि ०५४ 


४२६ तच्वप्रदीपिकाथाम्‌ [ द्वितीयः 


वाहक्षयेवि चेत्‌, मैवम्‌, अविनाभावासिद्धे 1 किं गोत्वजातेव्येक्तिमत्रेणाविनाभावः ९ कि 
वा गोञ्यक्तया ? नाद्य , गोत्वजातेवटादिव्यक्तिभिरविनाभावाभावात्‌ । न द्वितीय , 
आत्माश्रयत्वात्‌ । गोसजातिविदिषटायां गोत्वस्य बतेनाद्धीकारात्‌ । धिर्िष्ठस्य खश््यतवे विरो- 
पणमूताया जातेठैक्ष्यतभ्रसङ्गात्‌ । एतेन सास्नावता विरषेणाविनाभाव इलयपि प्रद्युक्तम्‌ , 
किच सापि शक्तिरनधिगता न कायौय पयौप्रेति तदधिगतिरवदयाश्रयणीया। न चसा 
राक्या, विरोषाणामानन्याद्‌ व्यभिचाराच । नास्ति चेद्‌, व्याघातः--तच्रासमथौनि बोधयन्ति 
च तासीति । अपि च जातिरेव दाब्दाथें इति नियमे काटाकारादिगादिराब्दानामवाचक- 
तखग्रसङ्खात्‌, काटाकाङादौ काट्स्वादिजातेरभावात्‌। यत्र समवति तत्र जातिरितरत्र तु 
व्यक्तिरिति व्यवस्थेति चेत्‌, न , पाचकादिदाब्दानायुपाधिपरस्वस्ीकारात्‌। अस्तु तर्हि 


भावोऽसिद्ध इत्याह-मैवमियादिना । ननु जातिमात्रस्य न व्यक्तिमात्रेणाविनामावः, कितु तद्विरोषेणेति 
द्वितीय पक्ष दूषयति---न द्वितीय इति । यदि गोत्वविशिष्टाया वयक्तो गोप्वस्याविनाभावस्तहिं तत्रैव सा 
वत॑त इति वाच्यम्‌ , तथा चासाश्रयसमिष्याह--आव्माश्नयस्वादिति । उपलक्षण चैतजाते" जास्यविना 
भावादासाश्रयान्तरस्यापि । किच गोत्ववििष्टव्यक्तेरविनाभावाछछश्ष्यत्वे तद्विरोषणजातेरपि रक्ष्यत्वमिव्य- 
भिधेयशरूस्यता शब्दस्य स्यात्तदभावे च लश्चणापि न सभवेदिति नैरर्थक्यमेव शब्दसामान्यस्य समथित 
स्यादिव्यमिसधियह-- विदिषटस्येति । ननु साल्लावता विदोषेण गोखजातेरविनाभावः , न गोतवविरिष्टेन, 
तथाच नात्माश्रयतेति, तत्राह-एतेनेति । सोपि हि गोत्वविशिष्ट एवेति पूर्वोकतदूषणद्वय स्यादित्यथ, । 
अनन्तव्यमिचाररूपो बा पूवोक्तदोष । किच यया कथापि मवत्वविनामाव, $ तथापि तासु व्यक्तिषु बोध- 
नसामर्ध्यमस्ति न वा? अस्तिचेदग्रह्यमाणा वा ? गह्यताणा वा ? आये प्राह~--किंच सापीति । अनधि- 
गतलक्षणापरिकर प्र्यपि बोधकलतप्रसद्धाचेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । द्वितीये प्राह-न च सेति । ननु नास्त्येव 
ताद्शी शक्तिरमिधेयनिष्ठवाच्छक्तेरिति तत्राह- नास्ति चेदिति । व्याघातसेव दशंति-- तत्रेति । 
किच सर्वशन्दाना जातिरर्थः ९ उत यत्र समवति तत्रेति मतम्‌ नाद्र इत्याह--अपि चेति । नद्येक- 
व्यक्तिषु कालादिषु जातिरस्तीति तद्राचकशब्दाना नैरथंक्यप्रसद्ध इत्यथः । द्वितीय शङ्कते- यत्रेति । 
एत्दव्यापकमुभय्यतिरिक्तस्योपाधेरपि कचिच्छन्दार्थ्वाश्रयणादिव्याह-न पाचकादीति । अव्याप्निद्य 
परिहरन्यङ्ते-अस्तु तर्हीति ! तरितयम्‌, जातिर्व्यक्तिरुपाधिश्ेत्यथः । एतदपि न सभवति, उपाधेः 


असिद्ध है । क्या गोत्व जाति का समस्त व्यक्तियो से अविनाभाव हे ? या केवर गो व्यक्तिसे ही! 
प्रथम पक्ष युक्तं नही क्योकि गोत्व जाति का घटादि व्यक्तयो के साथ अविनाभाव नही । द्वितीय 
पक्ष मानने मे आहमाश्रयत्व होता है , क्योकि गोवजाति-विशिष्ट मे गोत्व की वृत्ति मानते है । दूसरी 
बात यह भी दहै कि जाति-विशिष्ट व्यक्ति को रक्ष्य मानने पर विरोषणीभू जातिमे भी रक्षणा- 
विषयता माननी पडगी । इससे सास्नादिमस्व-विशिष्ट ज्यक्ति के साथ गोत्व का अविनाभाव मानना 
भी निरस्त हो जाता है । व्यक्ति मे वह शक्ति भी अनधिगत रहकर कोड काम नहीं आ सकती, अतः 
उसकी अधिगति ( ज्ञान ) अवश्य करनी होगी । वह सम्भव नहीं , क्योकि भ्यक्तियां अनन्त है, अत, 
शक्तिर्या भी अनन्त माननी होगी ओर एक व्यक्ति मे गृहोतक्क्तिक गो पद्‌ का प्रयोग अन्य गोभ्यक्ति 
म भी होनें से व्यभिचार भी है। यदि कैः कि व्यक्तिमे शक्ति है ही नहीं, तब तो महान्‌ विरोध 
उपस्थित होता है कि व्यक्ति मे अशक्त पद्‌ भी भ्यक्ति कै बोधक होते है । (जाति ही शब्द का शक्य 
हेः यह नियम मानने पर जाति-रहित कार, आका, दिश्ादि के वाचक शब्दो मे अवाचकत्वं आ 
जायगा । (ज सम्भव हे, वर्ह जाति ही शक्य है, किन्तु कालादि कशब्दो की ग्यक्ति शक्य है"-- 
यह ग्यघस्था करने पर पा्चफादि शष्दो की ( एक पृतीव भथ ) उपाधि मेँ शक्ति नही मान सकेंगे । 


परिच्छेदः ] रान्धाथंसम्बन्धनियस ४२७ 


त्रितयं दाब्दाथे इति चेत्‌, न, जातिदाब्दाथेसखदोषाणासुपाधिष्वपि तुल्यात्‌ । नच च्रित- 
यस्य भिखितस्येकेकस्य वा दाब्दाथेत्वप्रयोजकता ›, व्यभिचारित्वात्‌ , अन्यतमस्वस्यः 
खण्डितत्वात्‌ । एतेन व्यक्तरपि हाब्दाथेता प्रयाख्याता ; आनन्यव्यभिचारयोस्तत्रापि तुस्य- 
वात्‌ । विद्धिः्टस्यापि व्याव्रृत्तत्वाविरेषाद्‌व्यक्तेरिव तस्यापि दाब्दाथता निरसनीया । अथ 
जातिवेशिष्टय सवत्राुगतमेव राब्दाथः, तदापि जाते शाब्दायेतायासुक्तं दूषणं न प्र्युद्धि 
येत । किंच वाच्यत्वमथंस्य घम , वाचकत्व च पदस्य, तथा च प्रतिवस्तुनियते वाच्यत्वे 
वाचकत्वे च संबन्धवाचोयुक्ति कुतस्या ? एतेन साङ्कखतिक दाब्दाथेयो संबन्ध इत्यपि 
परास्तम्‌ , सङ्कतम्यापि जातौ व्यक्तौ विदि बाभिहितन्यायेन दु्रहस्वात्‌ । तस्माच्छाख् 
दाब्द्विज्ञानादसन्िकृष्टेऽथ बुद्धिरिति छक्षणमलक्षणम्‌ । 





सन्दार्थ॑ताया जातिवदुपदहितेषु व्यक्तिष्विव प्रबृच्यसभवादेस्वुस्यत्वादिव्याह-न जातीति । किच चितय- 
मपि कं मिङिति शन्दार्थे ? कि वेकेकम्‌ ९ नाद्य" , प्रवयेकस्थले तदमावात्‌ । द्वितीयोऽपि द्वः , एकै स्थले 
तदितस्योरमावादेव | अथान्यतम शब्दार्थं॑ स्यात्‌ , न, अन्यतमस्य तितयातिस्तितया दु्वचसस्याध- 
स्ताक्कियासमभिहारेणोदाहृतसादिव्याह--अन्यतमत्वस्य चेति । तदेवं जातिः गन्दार्थं इति प्रथम. 
पक्षः प्रतिक्षिप्त । द्वितीय दुपयति--एतेनेति । लक्षणादिपक्नोक्तदोषविरोषमतिदिद्यमान विश्यदयति-- 
आनन्स्येति । जातिविरोषिता व्यक्ति. सन्दार्थ, इति व्रुतीयपक्षेपि व्यक्तिपकोक्तदूषणमतिदिशति-विक्षि- 
छटस्यापीति । ननु न जातिवि्िष्टा व्यक्तिः शब्दाः , येनानन््यादिटोष, स्यार्कित॒ सर्वविशिषटेष्वनुगत 
यजानिवैरिष्टय तदेव शब्दाथं इति , तदपि न , तस्यापि जातिवदेवानुगतत्वापाठृत्तषुप्रडृच्यभावादेस्ताद्‌- 
वस्थ्यादित्याह-अथ जातीलयादिना | यस्तु वाच्यवाचकत्वमेव सतन्ध दत्युश्दान्य दूषितः पक्षः, तत्रैव 
सिहावशोकितेन दषणान्तर्माह- किंचेति । सबन्धिद्रयवरस्यै रो हि सन्धो नाम, न चैतत्तयेतीद्‌ सब्न्ध 
एव न मवेदिवय्थः । अत्र नैयावि एः प्राहुः--(साकेतिकः रब्दाथयो; सबन्ध. इति । तदपि-एते- 
नेति । अतिदिदयमानमे बाह--संकेतस्यापीति । एव मीमासकाना शाब्द्प्रमाणलक्षणे दुषणमुपस- 
हरति- तस्मादिति । 








जाति, व्यक्ति ओर उपाधि- तीनो मे मी शक्ति मान रेगे--वह भी नही कह सकते , क्योकि जाति- 
दक्ति-पक्षोक्त दोष उपाधिमे भी तुस्यदहीहै। तीनो भी भिलितरूप से शक्य होगे? या प्रत्येक !? 
मित शक्य होने पर भ्रव्येक मे शशब्द्-प्रयोग न होगा ओर प्रत्येक को श्षक्य मानने पर उससे अति- 
रिक्त मे शक्ति न बनेगी । अन्यतमत्वपक्च का तो खण्डनदहो दी चुका है । इससे व्यक्तिमे भी शब्दा 
धरैतव का खण्डन हो जावा हे, क्योकि वर्ह पर भी रक्षणा-पश्च बाङे आनन्त्य, उ्यभिचार दोष समान 
ही है । जाति-विशिष्ट भ्यक्तिर्या भी भ्यक्ति के समान ही परस्पर व्याचृत्त ( अनन्त ) है, अत व्यक्ति 
कै समान हयी उनसे मी शब्दार्थत्व नही बन सकता । यदि कहा जाय कि सभी व्यक्तियो सें अनुगत 
जाति-वैशिष्टय को शक्य मानेगे , वो वर्य भी जाति-रक्ति-पश्चोक्त दोषों का उद्धार नही हो सकता । 
दूसरी बात यह मी है कि वाच्यत्व तो अथं का धरम है जर वाचकत्व, शब्द का । सम्बन्ध होता 
दविष्ठ, छन्तु वाच्यत्व ओर वाचकत्व--दोनो अपने-अपने आधारमाच्र मेँ रहनेवे है, इहै सम्बन्ध 
कैसे माना जा सकता है १ इससे शब्द ओर अथं का सांकेतिक सम्बन्ध है*--यह मत भी खण्डित 
हो जाता है, क्योकि सकेत भी जातिमे है? या व्यक्तिमे {या विरिष्टमे ? इस प्रकार उक्त दोषो के 
कारण सकेत-ग्रह मी सम्भव नहीं । इस छिषए “शाश शब्दविक्ञानादसनिरृष्टेऽथ विज्तानम'--यह 
लक्षण क्षण ही सिद्ध इजा । 
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तथाप्रवाक्यं शब्दप्रमाणमिति नैयायिक्रानामपि । 

आप्रोदीरितवाक्येषु माख्तीमाध वादिषु ! 

व्यभिचारान्न तद्यक्तमाप्तत्वस्यानिरुक्तित ॥३२॥ 
खकपोटकरिपतमार्तीमाधवादिक्येषु प्रामाण्याभावादतिव्याप्नि" । नहि पुराप्न एव सन्नाटक- 
नाटिकादिम्रबन्धविरचनमात्रेणानाप्रो मवति भवभूति" । उक्तं चेतदुम्बेकेन-“ यदाप्रोऽपि 
कस्मैचिदुपदिङ्धति, न त्वयानुभूताथेविषयं वाक्यं प्रयोक्तव्यम्‌, यथाङ्कल्यग्रे हस्तियूथदात- 
मास्ते, इति तच्राथव्यभिचार स्फुट ? इति । कश्चायमाप्रो नाम ? यथादृष्टाथेवादीति चेत्‌, 
न; आरान्तवाक्येऽपि प्रसङ्वात्‌, प्रमाणदृष्ट इति विरोषणेऽपि, प्रमाणदृष्टस्य प्रमादादिनान्यथा- 
कथनेऽपि प्रसङ्ञात्‌ । प्रमाणेन यथाहष्टं तथावादीति चेत्‌, मेवम्‌, एकदे दो तथाभूतवादित्वे- 
प्यरान्त रेऽन्यथामूतवादिन्यपि प्रसद्खात्‌ । यावस्माणदष्ठं तावत एव वक्ताप्र इति चेत्‌ न , 
अज्ञातसंदिग्धानुवादादिवाक्यप्रयोक्ुरनाप्रखभ्रसङद्खात्‌ । अथ निर्दोष आप्र इति चेत्‌, मेवम्‌, 


नैयायिकसमतमपि लक्षण ॒दुषयति--तथेति । लक्षणमरक्षणमित्यनुषम्यते । अस्यातिव्याप्तिमसिद्ि 
च छटोकेनाह--आपप्रेति । अनेकान्तिकता विवृणोति-स्वकपोकेति । नन्गोप्रेक्चिकाय वासि ना्त- 
चाक्यान्थतो नातिव्यासिरिति, तत्राह-नहि पुरेति । नाटकादिकाव्ययोगान्ता नाटकविरोषा । मव- 
भूतिस्म्बेकः । एतदेव अ्रन्थान्तरस्थेन तद्वचनेन समतयति--उक्त चैतदिति ! तत्र ह्यननुभूताथैवाक्य- 
स्योदाहरणष्वेनउच्यपानमयद्धुव्यग्रादिवाक्यमापतोक्तवाक्यमेवडइव्यतिष्याप्िसि्र्थं । आप्तत्वस्यानिरुक्तित 
इत्येतद्विदृणोति-कश्चायमिति । भान्तवाक्य इति । सोपि हि यथा स्वेन इष्ट॒ तयेव वक्तीप्यथै । 
नयु प्रमाणदष्टाथेवक्तापतो नाम, ततो श्रान्ते नातिव्याप्तिरिति, तत्राह--प्रमाणदृष्टेति । ननु न प्रमाण- 
दष्टस्य वदनमान्न विवक्षित येनान्यथावदनमादायाव्या्निः स्याक्कितु यथा दृष्ट तयेव वदनमिति शङ्ते- 
म्रमणेनेति । अनर कि प्रमाणदष्टस्य तथावढनमाच्र विवक्षितम्‌ १ तिस्कावदनमपि वा ९ आवे प्राद- 
मैवम्‌, एकदेदोति। द्वितय शङकते--याबदिति । तर्॑व्यासिरित्याह--अज्ञातेति। नहि तेषा प्रमाण- 
दृष्टत्वम्‌ , व्याघातादिव्यर्थं । किमिदं निर्दोष्रप्व कि सवविषये १ कि वा कछविहोषराहिष्यम्‌ ? आवेऽग्यासि- 
माह- मेवम्‌, आप्तानाभिति । कचिद्रागादिदोषवतोन्यत्र यथार्थवदनमप्याप्तवाक्य न स्यादिव्यव्याप्तिरिति 
भावः । द्वितीये त्वतिव्यापिथवरक्रचिदोषरहितस्मान्यथावदनेपि प्रसङ्धात्‌ । ननु यत्रयो दोषरदहित. स 
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उसी प्रकार “आाक्चवाक्य शब्दप्रमाणम्‌ नैयायिको का रक्षण मी आक्तोचरिति मारतीमाध- 
वादि वाक्यो मे अतिष्याक्च होनेसे युक्त नही । नीर आक्चस्व का निर्वेचन भी सम्भव नही | स्वकपोर- 
कथित माख्तीमाधवादि बाक्यो से प्रामाण्य न होने प्रर भी उक्त रक्षण वर्ह जाता है, अत, अति. 
व्याप्त हे । यह हो नही सकता कि पहङे भवभूति आक्ष रहे हो ओर नारक नाटिकादि के रचना से 
अना्च हो जाये । उम्बेक भह ने कहा भी है--*आाक्च व्यक्ति भी किसीकोजो यह उपदेश करता 
दै कि आपको कभी अननुभूवा्ेक वाक्य का प्रयोग नही करना चादिए, नेसे ङंगरी की नोक पर 
हाधियो के द्ुण्ड के द्युण्ड बेठे है ।' वर्ह अस्पष्ट अतिव्याप्ति है । यह आप्त भी क्या है १ यदि क 
किं यथादृष्टाथ-वादी को आक्च कहते है , तो आान्त पुरूष भी जैसा देखता है, वैसा ही कहता हे, 
अत वाक्य जतिप्रसग होगा | यदि प्रमाण-दष्ट-यह विशोषण रगाये , तब भी भ्रमाण-द््ट वस्तु कै 
अन्यथाक्थन सें अतिश्रसग होता हे । यदि कहा जाय प्रमाण से जैसा देखा, वैसा ही कहने वारा 
आ हे 1 किरं मी जहौ वाक्य के एक भाग मे तथाभूतवादिष्व होने पर भी मागान्तर मे अन्यथा- 
भूततमदिस्व है, ब्रह भी अतिप्रसंग होगा । यदि कहा जाय कि जितना अंश्च प्रमाण-इष्ट हे, उतने 
धशा का वक्ता पुरुष भाक्त क्टराता है , तब अज्ञात, सन्दिग्ध, अनुवादादि वाक्यो का प्रयोक्ता अना 


परिच्छेदः |] अर्थापत्तिखश्षणनि रासः ४२९ 


आप्रानामपि कचिद्रागादिदोषसंमवात्‌) यत्र विषये यो निर्दोषः स तच्राप्र इतिचेत्‌, न, 
यत्तच्छब्दयोर्धिरोषविषयत्वेनासाधारण्यादव्याप्रे । तस्मादाप्रवाक्यमागम इदयप्यलक्षणम्‌ | 
यथाथवाक्यं हाब्दप्रमाणमिदयपि न, यथाथस्वस्य प्रमितिखण्डनावसर एव खण्डितस्वात्‌ । 
एतेन 'समयवलेन सम्यक्परोक्षातुभवसाधनं राब्द्‌ इति भूषणस्यापि छक्षणमपास्तम्‌ , 
उर््वछ्िततजेन्या दरासंख्यानुमाने चाङ्क्वनौ चानुविषेयपुरुषाभिप्रायानुमापके व्यभिचारात्‌, 
समयसम्यक्सयोश्च पूमेव निरासात्‌ । तदेवं राब्दलश्षणमपि दुभेणमिति सिद्धम्‌ । 

तथाथौपत्तिटक्चणमपि । अन्यथानुपपन्नददनादुपपादके वुद्धिरथौपत्ति । यथा जीवतो 
देवदत्तस्य गृहान्तरभावमोक्य बहिरवस्थानज्ञानम्‌ ¦ नन्विदमनुमानमेवास्तु, देवदत्तो बहि- 
तत्रासतो नान्यत्रेति शङ्किते परिहरति-यत्तच्छब्द योरिति । साधारणविषयघे च पूर्वक्तातिव्याधतिस्त्यपि 
द्रव्यम्‌ । यथाथत्वस्येति । प्रमालव्यज्चकखण्डनसमय इत्यथ, | भासरवजञक्तटनणमुद्धाव्य दूषगमति- 
दिदाति-एतेनेति । अनुमानादिव्यादृच्यथं समयग्रहणम्‌ । प्रतयक्षव्याव्च्ै परोक्षग्रहणम्‌ । सशायादि- 
व्याब्च्यै सम्यग्प्रहणम्‌ , स्मृतिष्यावृच्यर्थमनुमवग्रहणम्‌ ] यत्र हि वणिजा समयवेनोर््वङ्किता त्ज॑न्यड्ुलि 
दशससख्यामनुमापयति, तत्रानुमाने त्वदुक्तल्शषणमतिपतेदिष्यर्थ, । अतिष्याघ्यन्तरमाह--रा्भ्वनौ 
चेति । अनुविधेयः प्रच । तवापि हि प्रभो सनोद्योगपराब्च्याद्रमिप्राय समयबलेन ाद्धुष्वनिः सेनिका- 
नामनुमापयतील्र्थ, । एवमधिक दश्ंयित्यातिदिषएटार विददयति-समयेति । 

तदित्व प्रव्यक्षानुमानापमानशन्दा. प्रमाणानाव्यक्षपादमसू्नपरिगणनाक्रमेण प्रमाणचवुष्टय खण्डितम्‌ | 
इदानी माह्प्ामाकरामिमतामर्थापत्ति खण्डयति--तथेति । दुभण'मत्यनुबतंते | त्र तावदर्थापात्तलक्षण 
द्यति दूषणाय--अन्यथेति। प्रव्यक्षादिव्यवच्छेदाथंमनुपपन्नदर्थनादिष्युक्तम्‌ । अनुपपदमानरिषयनिर्वि- 
कस्पकद श्नात्‌ । यत्सविकˆद्पक तत्सदृश स्मरण वा भवति तद्व्यवच्छेदा्थमुपपादक इप्यक्तम्‌ | त द्विवि- 
धार्थापत्ति"-दृ्टार्थापत्ति › श्रुतार्थापत्तिेति । ततर प्रथमामुाहरति-यथा जीवत इति । अत्र हि जीवतो 
देवदत्तस्य बहिरवस्थान विनानुपप्मानग्रहयामावदर्शंनात्तदुपपाद कत्रहिरवस्थानज्ञानमर्थापत्तिसियर्थः | 
तत्रेव वैरोषिकादेरनुमानान्तर्माववादिनो मतमागङ्कय मीसासक. पार्थक्य समर्थयते नन्विलयादिना | 





ही हो जायगा । “निद्‌षि आक्त यह रक्षण भी युक्त नदी , क्योकि आघ्त ग्यक्तियो मे भी अन्य- 
विषयक रागादि दोष संभावित द्ै। यदि कहा जाय कि जिस विषयमे जोनि्दोषदहे, वह उस 
विषय से क्च है, तब तो 'यन्‌-तन्‌" शब्द-घटित रश्चण भ्यक्ति विशेष मे ही रह जायगा, सर्व- 
व्यापक न होगा । इसि आक्च-वाक्य आगमप्रमाण हे-यह रक्षण भी अरुक्षण ही रद्य । भ्यथा- 
वाक्यं श्ब्दभ्रमाणम्‌??-- यह रक्षण भी निदुं्ट नही , क्योकि यथाथेत्व का भ्रमिति-खन्डन के 
अवसर पर खण्डन कर दिया गयादहै। इसीसे भूषणकारने जो लक्षण किया हे--“'समयवेनं 
सम्यक्परोक्षाजुभवसाधनमागम ‡ ( न्या० सार० परण २९) । चह रक्षण भी खण्डित हो जाता 
हे , क्योकि कुछ रोग सेत कर छेते है कि जव तजनी ॐंगरी उपर उरा जाय, तो उसका अर्थं 
समज् लिया जाय-दुश सख्या । इसी प्रकार सेनाध्यक्ष अपनी साकेतिक शंखध्वनि के द्वारा अपना 
अभिध्राय सैनिको पर व्यक्त किया करता है, वहो सर्वत्र उक्त ङक्षण अतिष्याक्च है। समय ओर 
सम्यक्त्वका निराकरण तो परे ही हो चुका है । इस प्रकार शब्दुध्रमाण का लक्षण न हो सका । 
उसी प्रकार अथोीपत्तिका रक्षण भी नही बनता । अन्यथानुपपन्ने पदाथ को देखकर उपपादक की 
कट्पना का नाम अथापत्ति है । जैसे कि जीवित देवदत्त का घरमे अभाव देखकर बाहर होने का ज्ञान । 
यदि कहा जाय किं यह ज्ञान अनुमान ही है--'देवदत्त बाहर है, जीवित होने पर मी धरन होने 
के कारण, जैसे # सम्मत भ्यक्ति ! तो यहु नही कह सकते ; क्योकि देवदत्तप्रतियोगिक अभ्‌।व गृह 
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रस्ति, जीवनवत्तवे सति गृहेऽभवात्‌, संप्रतिपन्नवदिति चेत्‌ , मैवम्‌ , देवदन्तप्रतियोगिका- 
भावस्य गृहाधिकरणतया देवदत्तधमेत्वाभावात्‌ । गृहनिष्ठाभावप्रतियोगित्वं हेत्वथे इति चेत्‌, 
मैवम्‌, यदा जीवन्नस्ि कचिदेवदत्त इल्याप्रवाक्यादनिधौरितदे ड़ विदोषनिए्रतया देवदत्त 
सत्तावगता प्रामाद्रहिरवसितेनैव चैत्रेण, स च तदागय गृहान्तस्तदभावमाटोक्य बहि स- 
्वमनुमिमीत इति वाच्यम्‌ , तच्चानुपपन्नम्‌ , साधारणदेदामाच्रावस्ानविषयस्यागमस्या- 
थोपत्त्या।+यावन्न बहिदं दसत्ताविषयत्व परिकल्प्यते, तावदागमापवाधितविषयतयानुमान- 
स्यानुस्थानात्‌। कर्पिते तु बदहिदं ङविषयव्वेऽनुमानास्रागेवाथौपत्तिरन्धभ्रमेयेति कृतमनु- 
मानेनेति भाद्र प्रतिपेदिरे , तदिदमयुन्दरम्‌ । 


अस्ति हि मैत्रस्य जीवनवच्ेपि गहेऽमावस्य बहिरवस्थानस्य च परस्पर व्याप्तिरिति माव" । मीमासकः 
परिहरति-मेषमिति । अचर जीवनवच्वे सति गेऽमावादिति कोर्थ. £ कि गृहनिष्ठाभावाधिकरणत्वा- 
दिति श्वि वा गृहनिष्ठामावप्रतियोगित्ादिति? आेऽसिद्धिः । नहि गरहाधिकरणश्चैत्रप्रतियोगिकोऽमावश्चैतर 
वतत इति समवति अतोऽपक्नधर्मसादसिद्धो हेतुरिवयर्थः । देवदत्त्रहण चैष्ोपलक्षणम्‌ । द्वितीय शङते- 
गृहनिष्ठेति । दूषयति- मैवमिति । अत्रानुमानायवृत्ति दर्शयितु भूमिका पर्थोधयति--यदा जीव- 
लिति । यः खल्वनुमाता चैत्रः तेनैव चैत्रेण यदा प्रामाद्रहिरेव जीवननस्ति कचिहेवदत्त इत्या्तवचनाद्‌- 
निर्धारितदेशविरोषनिष्ठतया देवदत्तोबगतो भवति, पुनश्च स एव चैत्रो भामं प्रविदय यहमागत्य यहान्तश्च 
तस्य जीवतोऽभावमवलोक्य बदहिःखुत्तामनुभिमीत इति वक्तव्यम्‌ । इतरथा आक्तवाक्याजीवनमाजानधिगमे 
जीवनवस्वे सतीति विदोषणासिद्धिपरसङ्खात्‌ ; गहामावमात्रस्य बरहिभाविनाविनाभावामावाचच । मर्यक्ष्य 
च साधारण्येनाप्रवृत्तेरनुमानस्य च लिद्धामावात्‌ , अचराप्तवाक्येन सामान्येन जीवनमवगत्य पश्चादनुमिमीत 
इति वक्तव्यमिति योजना | भवववेवमेतावनाऽनुमानाभावे किमायातमिति ? तचाह- तच्चेति । यत्वद्वाप्त- 
वाक्यं सामान्येन स्थितिमवगोधयति, तस्य कि गरहादरहिर्विषयताया क पतायापनुमानमिदं प्रवतंते ? क्ल 
पाया वा न तावदक्छृप्तायाम्‌, तदा ह्यागमस्य गृहेपि स्थितिनोधकस्वसमवेन तद्विरुद्धबहिरवस्थानानु- 
मानस्य कारस्ययापदिषटस्वादियथैः । अथ क्छप्तायाम्‌ , तबाह-करिपते सिति । गदेऽमावावेदक- 
प्रमाणस्य सामान्येन स्थिति बोघकागमस्य च योय विरोधस्तयानुपपच्यागमस्य बहिर्भावविषयत्वकस्पना ल्य 
्थापत्तिनाम, तदपदृत्तो चानुमान निष्फखमिप्यनुमानाप्रवृत्तिरर्यापत्तेश्च पाथंक्यमिति माद्ाना समर्थन- 
प्रकार इत्यथः । अत्र सिद्धान्ती दृषयितुसुप्क्रमते-तदिदमिदयादिना । आगमवबाधपरिहाराथमर्थापत्ति- 
रपेश्चगयेति दि तेनाभिहितम्‌ , तचार्थापत्तिप्रवृत्तिव्यतिरेकेणेवागमबाध परिहस्ननुमानप्रडत्ति दशयति 








में रहता है, देवदत्तष्प पश्च मे नही, अत, उक्त अनुमान मे स्वरूपासिद्ध है । गृहाजुयोगिकाभाव- 
प्रतियोगित्व को भी हेतु नही बना सकते , क्योकि अनुमाता चेत्र माम के बाहर दी किसी आश्व के 
मुख से यह सुनता है कि ““जीवश्चस्ति कचिद्‌ देवदत्त", इससे वही ञान कर छेता है कि देवदत्त 
कहीं ( अनिश्चित देश मे › हे । अब चन्र याम मे आकर देवदत्त का धर देखवा है, देवदत्त को वहीँ 
न पाकर उसकी बहि.सत्ता*का_ अनुमान कर ठेता है--यही कहना होगा । वह अनुमान बन नही 
सकता , क्योकि सामान्यत" कहीं देवदत्त की सत्ता बताने बारा आक्च वाक्य बाद्यदेश्च मे देवदत्त की 
सत्ता को , विषय करता है-यह जब तक अर्थापत्ति के बर प्रर करपना.न करं री जाय, तब तक्‌ 
अनुमान भदत्त ही नहीं हो सकता , क्योकि बह आस्त वाक्व सामान्यत सत्व-बोधन करता हे, अत" 
गृहगत सस्व भी उसका विषय हो सकता हे, यदि देवदत्त से गृहसच्व होगा, तब बहि सर कां 
उसमें अनुमान बाधित हो जाता है । अर्थापत्ति से बाढम सरव की कपना कर छेने पर अनुमान से 
पव ही अनुमेय सिद्ध हो गगरा, अनुमान ग्य है--दइस प्रकार भाष्टगण अर्थापत्ति का समथन किया 


परिच्डेदः ] अर्थापत्तिलक्षणनिरासः ४३१ 


आगमस्य बहिदं शविषयत्यस्य कर्पनात्‌ । 
भ्रारोव देवदत्तस्य गृहेऽभाषो मितो न वा।॥३३॥ 
आयेऽनुमानं तेनैव निष्प्रत्यूह प्रवतताम्‌ । 
द्वितीये कत्पकाभावादथोपत्तयुदय' ऊतः ॥३४॥ 
भाद्वानामप्याप्रवाक्यस्य बहिदशरविषयत्वकस्पनास्ागेव देवदत्तस्याभाव प्रमित. ? अप्र 
मितो वा ९ प्रभित्वे तत एवालनुमानोदयादरूमथौपत्तिप्रकस्पनादुव्यसनेन । द्वितीये तु कस्पकाभा- 
वात्‌ ुतोथपत्तेरुदय ? इयास्तु विदोष -ग्रयक्षाभाववादिनो मते प्रयक्षुस्यागमाद्रडीयस्त्वा- 
दागममवगणय्यापि प्रयक्षाधिगतगृहाभावलिद्घेन मवति बिद्‌ वदत्तसत्त्वानुमानम्‌ । अभा- 
वप्रमाणाधिगम्यत्वे पुनरभावस्यागमाद्‌ दुबटतया तद्धिरोधिगृहाभावस्यैव प्रमातुमराक्यतया 
नाथोपत्ति प्रसरति, सदुपलम्भकम्रमाणप्रत्यस्तमय एवाभावप्रमाणप्रवृत्यन्गीकारात्‌। यथाहु- 
“श्रमाणपद्छक यत्र वस्तुरूपे न जायते । 
वस्तुसत्ताववोधा्थं तत्राभावप्रमाणता ।। इति । ( शोर बा अ० १ ) 


छटोकदयेन--आगमस्येति । सामान्येन प्रबृत्तागमस्य वदिर्विषयत्वकस्पनाव्परागेव यृहामाव" केनचिव्- 
माणेन प्रमितः ९न वा १ यदि प्रमित. , तर्हि तेनैवागमस्य निरुद्धव्वादनुमानं निर्विघ्न प्रवतता किमर्था 
पत्या १ अथ न प्रमितो गृहाभाव , तहिं कथानुपपच्यागमस्य बहिर्विपयत्व ऊरूयते ? इत्यनुमानवदर्था- 
पत्तेरयनुदय एवेति शकयोजना । छोको विवरणोति-भ्नामिव्यादिना । गुडजिदह्वि कया चेदमनु- 
मानस्या्थौपत्तिसमानयोगक्षेमस्वमुक्तम्‌ , वस्तुतस्तु भवदर्थापच्युदयात्तार्किकानुमानोदयस्याधिक्यमस्तीप्याह- 
इयांस्त्विति । प्रवयक्चत. खदु गहाभावस्तार्किंकमतेऽधिगम्यते, इद्याभावत्वात्‌, प्रव्यक्षतिद्ध सदनुमानमा- 
गरम तरुणाय मचैव प्रवतंते आदित्यवर्णाीद्यागममिय परमासमन्यशूपत्वानुमानम्‌ , भवता स्वागमाहुब॑ल्मेव ग्हा- 
भावम्राहिप्रमाणमिव्यर्थापत्तेरुदय एव विचारणीय इष्यथं, | तदुक्तं तत्वकोसुद्याम--््रमाणेन निधितस्य 
गृहेऽसच्चस्य पाक्षिकतया साशयिकेन गरहसच्वेन प्रतिक्षेपायोगादिति । (तस्माद्ग्हामावेन सिद्धेन बहि- 
भावोनुमीयतव इति युक्तमितिः च । योग्यानुपढन्धेरागमादिदो्बस्ये हेठमाह- सदुपरम्भकेति। सतो भा- 
वस्थापलम्भकानि यानि प्रमाणानि तेषा प्र्यस्तमयेऽनुदय एवामावप्रमाणग्रबृततेरङ्खीकारात्‌ , इतरथा 
सघटे भूतले निमीलितलछोचनस्यामावनिर्णैयप्रसङ्गादिति भावः | अत्र च वातिकसमतिमाह--यथाहू- 
रिति । वस्तुस्व व्ठुतस्वम्‌ | भावरूपतेति यावत्‌ । तदवबोधाथमित्य्थं । भङ्धयन्तरेणाप्यनुमानताम- 


छरते है, यह भी सुन्दर नदीं , क्योकि यहाँ जिज्ञासा होती हे कि अर्थापत्ति के द्वारा आश्च वाक्य स 
बहिःसत्व-विषयकता की कल्पना से पूर्वं देवदत्त का गृहाभाव प्रमित हजा ? कि नही { यदि भ्रमितं 
हे, वब आक्त-वाक्य गृह-सतव का बोधक नही हो सकता, अतः अनुमान निर्बाध प्रवृत्त हो सकेगा । 
यदि गृहामाव प्रमित नही, तब कटपक के न होने से अथौपत्ति का उद्य ही केसे होगा ? वस्तु- 
स्थिति तो यह है कि जो वादी अभाव को प्रत्यक्च मानता है, उसके मत मे शब्दश्रमाण से बरूवत्तर 
होने के कारण प्रव्यक्ष आक्त-वाक्यकी कुछ भी परवाह न करके गृहाभाव को हे ही सिद्ध कर 
देगा, उससे देवदत्त की बाद्य सत्ता का अनुमान हो जायगा । जो रोग अभाव को अनुपरुष्धिप्रमाण 
का विषय मानते ह, उनके मत मे शब्दप्रमाणसरे दुष्छ होने के कारण भनुप्रन्धिप्रमाण उससे 
विर गृहाभाव को सिद्ध ही नहीं कर सकता, फिर अथौपत्ति का उद्य ही केस होगा ¢ क्योकि 
भावपद््थं के उपरम्भक्‌ श्रमाणोके न होने पर ही अनुपरुन्धि की भ्ररत्ति मानी गहै है, जेसा कि 
मिश्रपाद्‌ ने कषा है-जर्य पर भावोपरूम्भक पाचो (त्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द्‌ जोर अर्थपति) 
प्रमाम भ्रदरत्तन हों, बही पर ही अनुपरुष्ि प्रमाण की प्रवृत्ति होती हे। सरी बात यष्टभीरहैकि 


४६२ त॑चखग्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीयः 


किच यद्यस्य कटपकमिष्यते, तत्तेनाविनाभूतमिष्यते ९ न वा १ आधये भङ्गवन्तरेण भवता- 
प्यनुमानमे वाभिदहितमिति, न प्रमाणान्तसयावकार्च । द्वितीयेऽप्यनियतमेब यक्किचित्कस्पये- 
दिति नाथोपत्तिप्रमेयसिद्धिः । अयुपप्यमानस्योपपादकासच्वे विरोधो गमक इति नानुमान- 
मिति चेत्‌, मेवम्‌ , अनुपर्ब्धेरप्युपभ्यमानसस््वे विरोध एवाभावगमक इत्यभावमाना- 
पहवप्रसद्गात्‌ । धूमोऽपि धूमध्वजस्यासत्तवे विरोधादेष तद्रमक इत्यनुमानविख्यापनत्तेश्च । यत्र 
कार्यकरणभावं विनाऽविनाभावादेव गमकत्वं रसरूपादौ तत्र मवत्ये गनुमानं ब्धावकादा- 
मिति चेत्‌, न, त्रापि रूपासच्े रसस्य विरोधादेव गमकत्वोपपत्ते । 

क्वाय विरोध ? ( १) कि प्रमाणयो ९८२) उत प्रमाणत्वेनाभिमतयो १८३) अनिः 
णतिप्रामाण्याप्रामाण्ययोवी ? (४) सामान्यप्रवृत्तप्रमणेन बविरोषग्रबृत्तप्रमाणाथेबाधसंदायो 

चा ? (५) तकयोरेव बा ! 


यापत्तेरनुदय च विरतपपूरवैकमाह--किंचेति । कट्पकसिति । गहाभावादि्यथंः । तेनेति । कल्येन 
बहिभविनेव्यथः । स्यान्मतम्‌ , कद्पकस्य कल्येन या व्यातिः सानुमिप्युपादिका | यस्तु कद्पकस्य कल्प्या- 
सप्वे विरोध, सोर्थापत्तिजनक इति कऋरणमेदादनयोेदः । स एव च बिरोधोत्र गमक इति नानुमितिलख- 
मिति शङ्कते-अतपपद्यमानस्येति । तदेतदनिषटान्तरापच्या दूषयति-- मैवमिति । एव सत्यनुपल- 
न्धिल्षणषष्ठपरमाणमर्थापत्तिरेव स्यात्‌ , शक्यते हि तवाप्यतुपलञयेरनुपलभ्यमानघट स्तर सति यो विरोध 
स एव गधक इति वक्तुमियथं । अलुमानापहवश्च स्यादिप्याह--धूमोऽपीति। अनुमानस्यासाधारण विषय 
दरायन्ननन्तरदापर परिहरति पूर्ववादी-- यत्रेति । कारणाभावे हि कार्यस्य वियेध | नच रसरूपादावकाय- 
कारणभूते स इत्यमिमानः पूर्ववाठिन । तत्रापि गिराध सभावयन्नुक्तदूषण सस्मारयति सिद्धान्ती- नेति । 
एवसुपपादकोपपा्योविराधोर्थापत्तिसित्यत्र प्रमाणान्तरेष्वपि मावादतिग्यातिरुक्ता । इदानी षिरोधा- 
निरूपणादसिद्धिरेवेति दर्शविष्वन्विरोध विकल्पयति कश्चायमिति । सामान्यग्रवृन्तेति । सामा- 


वाद्यसच्व कां जो आप कटपक मानते हे, उस कत्पक का बाद्यसस्व से अविनाभाव मानते? या 
नहीं १ यदि मानते है, तब तो आपने प्रकारान्तर से अनुमान ही मान छिया, फिर वह प्रमाणान्तर 
के छिए अवकाश ही कही रहा ? यदि आप अविनाभाव नही मानते, चब वह नियमत. वहि सत्वं 
की कर्पना नहीं कर सकता, अत" अथीपत्ति का प्रमेय सिद्ध नही होता । यदि कहा जाय कि गरहा 
भाव-निष्ठ अविनाभाव को वहिमौव का गमक मानने पर अवरस्य अनुमान का स्वरूपं आ जाता, 
न्तु हम अनुपपच्चमान ( गृहाभाव ) का उपपाद्क ( वहिर्भाव ) केन होने पर जो विरोध उप- 
स्थित होता है, उसे ही वहिभौव का गमक मानते है । तो यह कहना भी युक्त नही , क्योकि इस 
प्रकार तो अनुपरुन्ि भी अर्थापत्ति के अन्तत माननी पड़ेगी - अनुपरुष्धि का भी अनुपरभ्यमान 
( घटादि ) की सत्ता मानने पर विरोधदहोताहै, उसीको ही अभाव का गमक माना जा सकता 
है । धूम का भी वह्भि के न रहने प्र विरोध होता है, अत. वर्ह भी विरोध ही वद्धि का गमक हो 
सकता है, इसं प्रकार अनुमान भी समाप्त हो जाता है । (जह कार्यकारणभाव के बिना, अविनाभाव 
ढे आधार पर गमकता मानी जाती है, जेसे रूप का गमक-रस होता है, व्ही के रिए अनुमान को 
मानना ही पड़गाः-यह भी कहना उचित नही , क्योकि वर्होभी स्पके नहोनेपर रसका 
विरोध होता हे, वही गम्रक हो जायगा । 
यह विरोध भी क्ष्या वस्तु हे! क्या (१) दो प्रमाणो का विरोध! या (र) प्रमाणत्वेन अभिमत 
पदार्थो का? या (३) प्रामाण्याप्रामाण्य का जिनमे निणैय नदी हज, उनका १ या (४) सामान्थस्प 
से प्रदृत्त शब्द्‌ प्रमाण से, विरोष-प्रृत्त अनुपरुड्धि भ्रसाण के विषव्र (गृहाभाव) का बाध होता है ! 





परिच्छेदः | अर्थापत्तिटश्नणनियस,. ४३३ 


तदसिद्धिरतिव्याप्नि सक्ति सप्रतिसख्ाधने। 
असमवोऽतक्ता च दोषस्तेषां कमादमी ।२५॥ 


न तावदाद्य", उभयो प्रमाण्ये विरोधस्य विशेवे वा प्रमाण्यस्येवासंभवादसिद्धे , अन्यथा 
वस्तुनो द्वैरूष्यापत्ते । नापि द्वितीय , अभिमतरब्देन भरमाभिधाने ज्ञानमात्रविवक्षाया 
वा श्रमज्ञानयो प्रमाणस्वेन ग्रदीतयोर्विरोधाद्विभिन्नविषयत्वकरपनाया अप्यथोपत्तिव्वधरस- 
ज्ञात्‌ । नापि तृतीय. , वायुवह्यकरणाप्रयक्ष॒ अरूपिद्रव्यत्वात्‌ कालादिवत्‌ , वायु प्रयक्ष 
उपटभ्यमानस्पराोपिषएठानत्वात्‌ घटादिवदित्यनिर्णीतप्रामाण्याप्रामाण्ययोरनुमानयोर्विरोषेऽग्य- 
थोपत्तेरुदयप्रसङ्खात्‌। नापि चतुथं , असभवात्‌। नहि यद्यत्र विद्धोषतं प्रमित तस्य तच्रापि 
तद्विपरीतम्रमाणविषयस्वसदय । न खदु स्थाणुरयमिति निश्चयेऽपि स्थाणुवौ पुरषो वेति 


न्येन प्रवृत्त यत्परमाण जीबन्देवदत्तः कचिदस्तीति तेन विरोषे प्रदत्त यत्परमाण गृहामाविग्राहि तदवैस्य गहा- 
भावस्य बाधोस्ति ९ नवा ?इति योऽय संशय स चेत्यर्थः । एव विकस्प्य छरोकेन सग्रहाति दृषणानि-तदसिद्धि 
रिति । प्रमाणयोरविसेध एवासिद्ध , भन्यतरस्याप्रमाणत्वात्‌ । इतरथा वस्तुन एव दवैरू्यापत्ते रिथ" । 
द्वितीये दषणमाह--अतिन्याप्रिरिति । ग्रमाणलेनाभिमति्नीम कि प्रमाणत्वेन रान्ति. ९ कि वा जान- 
मात्रम्‌ ? उमयया्थीपच्यामास्ते गमनादतिव्या्तिरिवर्थ. । तृतीये दुपणमाह-सक्ति सप्रतिसाधने 
इति । सप्रतिसावनेषयनिणीयमानप्रामाण्याप्रामाण्ययोरभयो्विरावेर्थापत्तेरदयप्रसक्ति , ततश्वातिव्याप्तिरि 
व्यर्थः । चुं प्राह-असभव इति । नहि यद्यत्र विरोष्रतः प्रमित तस्य तत्रैव विपरीतप्रमाणविषयलव- 
सशयः सभवति, स्थाणुखनिणयेपि पुरुषत्यसग्राहकप्रमाणप्रबत्तिसशयापातादित्यथैः । पञ्चमे दूषणमाह-- 
अतकता चेति । मिथो विरोधेन त्कौभासतापातादित्य्थ' । एवमेते दोषास्तेषा पक्चाणा क्रमाद्‌ द्रष्टव्या 
इति श्छोकयोजना । सग्रह विदणोति-न तावदिलयादिना । बिरोघस्यासिद्धेरिप्युपरितनेनान्वयः | अनु- 
व्यवसायद्वारा मानसप्रत्यक्षत्व सभवति तथेश्वरपर्यक्षत्वमेव सवैस्येत्य प्रसिद्ध विदोषणता स्यादिति वाह्यकरण- 
ग्रहणम्‌ । रूपादिव्याद्रच्यथं द्रव्य्रहणम्‌ | घयादिव्यवनच्छेदार्थमरूपिग्रहणम्‌ । द्वितीयेप्यस्मदादिबाह्यकरण- 
प्रत्यक्षत्व साध्यम्‌ । परमाण्वादिव्यमिचारवारणायोपट्भ्यमानपदम्‌ , तदुक्त न्यायङ्कसुमाज्ञले - 

अनियम्यस्य नायुक्तिनानियन्तोपपाद कः । 

न मानयोवरोोस्ति प्रसिद्र चाप्यसौ सम ?इति ॥ (न्या० कु° ३।१९) 


या नदी {-दइस प्रकार का सदय हयी विरोधदहै१या दो तर्को का विरोध? (द्र० खण प्रु० ७८४) | 
इन पाचो पक्चो मे (१) असिद्धि, (२) अतिव्याक्चि, (३) सस्प्रतिपक्ष में अतिश्रसक्ति, (४) असम्भवः 
(५) अतकैतापत्ति-ये करमशः दोष है । अथौत्‌ प्रथम ( दो प्रमाणो का विरोध ) पक्ष मे यदि दोनो 
प्रमाण है, तब उनमे विरोध ही सम्भव नही ओर यदि विरोध है, तब उनम भामाण्य ही सिद्ध नही 
हयो सकता, अन्यथा एक ही वस्तु मे दो विर्डढ आकार मानने पडेगे । दहितीय पश्च मे अभिमत शब्द्‌ 
से रम या ज्ञानमात्र का अभिधान मानने पर श्रमाणस्प से गृह्यमाण ्रमोयाङ्खानोमे विरोधके 
कारण विभिन्न विषयत्व की कठपना को भी अथापि मानना होगा । वृतीय पश्च मे भी अथोपत्ति की 
अनवसर-भक्ति है--““वायु बा्येन्दरिय-प्रयक्च नदी, अरूपी द्र्य रोने से, जेखे-कार, “वायु प्रस्यक्च 
है, प्रव्यश्चस्पं का जाधार होने से, जेसे--घयदि ।"” य्य दोनो अनुमानो मे प्रामाण्याप्रामाण्य का 
निणीय नही, इनके विरोध से भी अथौपत्ति का उदय होना चादिए । चतुथ पश्च मे तो असम्भव हे, 
क्योकि जो वस्तु जहौ विरोषणसूप से भ्रमित है, उसमें वर्ह विपरीत प्रमाण की विषयता का संशय 
नष्टी ष्टो सकता । यह कभी नही देखा गया कि स्थाणु का निश्चयो जनेप्र भी स्थापरु-इुरषका 
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संरोरते जनाः । नापि पञ्चमः, मिथोविरोघेन तकंयोरेवाभासन्वात्‌ । किचोपपादक्रेन येन 
विनानुपपद्यमानत्व तत्ममितप्‌ ? न वा ९ प्रथमे गृहीतयाहिकाथोपत्तिने प्रमा स्यात्‌ । द्वितीये 
तु विरोषणासिद्धे तद्िशोषिताठुपप्यमानाथोप्रतीतौ कर्पकामावान्नाथौपत्तिरुदयमासादयेत्‌ 
त्यटमतिविस्तरेण । 

अभावाख्य प्रमाणमपि दुर्निरूपम्‌ । एव हि वणेयन्ति--योग्यानुपर्न्धिकरणकमथीभा- 
वज्ञानमभाव , यथेह भूतठे घटो नास्तीति ज्ञानम्‌ । न चेद्‌ प्रत्यक्षम्‌ , इन्द्रियसंनिकषौजन्य- 








प्रकारान्तरेणार्थापत्ति दुषयति-किंचोपपादकेति । येन हि देवदत्तवहिमाविन गहाभावो नोपपद्यते स 
कि प्रमित. न वा १ आन ऽर्थापततिवेयभ्य॑मिप्याह--प्रथम इति । द्वितीये प्राह- द्वितीये सित्यादिना । 
अन्यथानुपपत्तिद्खन हि कत्पकम्‌ । अन्यथेति च कोथः | बहिर्माविव्यतिरेक्णेति । तथाच बहिमविऽ- 
ज्ञाते तद्विरोषित तदन्तरेणानुपपद्यमानसमपि न ज्ञातमिति करपकाभावादनुदय एवार्थापत्तरित्यर्थ, | 
तदुक्त श्रीहषकविभि"--'यतान्यत्व तदसिद्धेरप्रे तदसिद्धेरिति । एतेन श्रुताथाप्तिरपि प्रत्याख्याता 
वेदितव्या । अनुपपद्यमानवाक्येैकदे शदशंनेन बाक्येकदेरक्द्पन हि सा | तथादहि--पीनो देवदत्तो दिवा 
न शुक्ते इति वाक्येकदेशश्रवणाद्रा् शुक्तं इति वाक्येकदेशकसपनम्‌, न चैषा प्रयुब्यते । पूर्वोक्तन्यायेना- 
नुमानताया दुष्परिदरष्वात्‌ । किंच नात्र वाक्यस्यानुपपत्तिः । नन्वस्वयेवानुपपत्तिः । शाब्दी ह्याका्वा शब्दे- 
नैव पूरणीया । नदि पचतीति पद प्रस्यक्षोदनेन निराकाष्मपि व्वोदनपदात्‌ , इह पीनो देवदत्तो दिवा न 
युक्त इति वाक्यस्याकाह्वा रात्रो शुक्त इप्यनेनैव पूरणीयेति , न तस्य वाक्यस्य सपूरणक्रियाकारकतया 
निराकाह्निखेन दष्टान्तवेषम्यात्‌ । मथ पीनो न युक्त इत्यमोजनेन नान्वेति, भोजन कारय॑त्वासीनताया इति 
मतम्‌ हन्त तिं नेयमाकाह्वा, अपितु योग्यताविरहः। नच सोप्यस्ि तैकास्यभोजन निषेधे हि स भवेत्‌ । 
नह्यभुक्प्वा क्षणमपि पीनस्तिष्ठति इति । न वाज तथा निषेध. , दिवा न भुक्त इति विरोषनिषेधात्‌ | 
यदि तु विशिष्टकाथंदश्चनाद्रातिमोजनानुमानमनुमन्यामहेतरा तदा तु रात्रिमोजनवाक्यकस्पनावकाश्चः। 
तदेतदविलमितिना सूतरयनुपसंहरति--दइयरमतिविस्तरेणेति । 
इदानीं भाङ्ामिमताभावप्रमाणं दुषयति--अभावाख्यमिति । तदभिमत लक्षण ताबदशयति-एवं- 
हीति । विषयविषयाविनाभूतव्यतिर्किपल्न्धिकारणसपत्तिर्योग्यता तत्सपत्तौ सव्या योयमर्थोपरन्ध्यभाव- 
स्तत्करणकं पदार्थामावक्ञान तदभावप्रमाणम्‌ । माह्वेदान्तिनोहि ज्ञानमेव सख्य प्रमाणम्‌ । प्राकव्यस- 
वेदनयोश्च फट्त्वमक्षादो सोप्चारिक प्रमाणव्यवदहारस्तेनामावक्षान प्रमाणमित्यर्थ" । शान्दानुमानि काभाव- 
ज्ञानव्यवच्छेदायानुपलन्धि कर्णक मिव्युक्तम्‌ । अयोग्यस्यानुपरबन्धिमाच्ादभावमात्व्यवच्छेदाथं योग्यपदम्‌ | 
उदाहरति--यथेति । नन्वसचातकरणजल्वास््रव्य्मेतदिति, तत्राइ--न चेद प्रत्यक्षमिति । ननु सयुक्त- 


किम 


सशय होता हो । पञ्चम पक्ष भी युक नही , क्योकि परस्पर विरोधी तको मे कत्व ही नहीं रहता, 
तकौभासता आ जाती है । यह भी एक भरन उठता है फि जिस ८ वहिभौवरूप ) उपपादक के बिना 
( गृहामाव ) मे अनुपपच्रता दै, वह भमित ह? या नही? यदि प्रमित है, तब गृहीत-ाही होने 
से अथीपत्ति भ्रमा केसे होगी ? यदि भ्रभित नडी, ठव बहिमवस्प विरेषण की असिद्धि हो जने से 
बहिभव-विरोषित ( बहिभाव के विना ) अलुपपछ्मानन्व यथं की प्रतीति व होने पर कल्पक का 
अभाव हो जाने के कारण यर्थापत्ति का उदयहयी न देगा । 

अभावसक्तक ( अनुपरुच्धि ) श्रसाण का भी नित<पण सम्भव ल्ह । सका निरूपण इस प्रकार 
क्रिया करते है-योग्य"नुपरब्विरूप करण से जअथःभाव का लान अभावध्माण कहा जाता है, ैसे- 
यहां एथिवी प्र घट नही है--यद हान ! इसे अयक्ष नही कह सकते , क्योकि अभाव कै साथ 


न 
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त्वात्‌ । नद्यभावेनेन्दियसनिकषे" संयोग" खभवायो वा संभवति ; तयोभीवधर्मत्वात्‌ । नापि 
विशेषणविशेष्यभाव" ; तस्यापि सूलसवन्धग्भेनया तन्निकत्तौ निवृत्तेः । अन्तरेणापि मूल- 
संबन्धं विरोषणविरोष्यभावाङ्गीकारेऽपि तस्य प्रयक्षाङ्गताया पुरेव निरासात्‌ । नचेदमलमा- 
नादावन्तभेवति , चक्षुरादिवदलुपरच्ेरज्ञायमानाया एव करणत्वात्‌! अन्यथानुपरब्धेर- 
प्यनुपर्ब्ध्यन्तरोपङम्यमानतायामनवसानादिति । 
तदयुक्तम्‌- केवखानुपटम्भस्य वउ्यभिचारनिवारिणी । 
योग्यता चेव्छुतो न स्यादलुमानमभावधी ॥३६॥ 
अनुपटम्भमाच्रस्य सुपुप्रयादावभावज्ञानाजनकनया तद्ञ्यभिचारबारणाय योगम्यानुपर्ष्धिरिति 


विरोषणतालक्चषणसनिकर्षासव्यक्षमेतटिति तार्किकास्तःफथ प्रथकूपमागमिति १तत्राह-नद्यभवेदयादिना । 
नन्वस्त्येव विदोषणविरोष्यभावसबन्ध इति, तच्राह--नापि विद्दोषणेति । संबद्योहिं दण्डदेषदत्तयोः 
परशौक्कययोर्वा विरोषणविशेष्यमावो दष्ट इति भावः | ननु मूट्सवन्ध विनैव निधंट भूतलमित्यभाव- 
मूतव्योर्विरोषणगिरोष्यभावो मवद्धिरेवाद्धृत इति, तव्राह--अन्तरेणापीति । पुरेवेति । प्रतयक्ष- 
धर्मिकानुमानमाघप्रविव्यप्रसङ्खापत्ेबहश उक्तत्वादिव्यर्थः । नचासबद्धस्यापि प्रपक्षे को दोष इति 
वाच्यम्‌ , अतिप्रसङ्खस्यैव दोपल्वात्‌ | नच तप्परिहारिका दश्यानुपरन्धिर्भविष्यतीति वाच्यम्‌ । तथा- 
सति तावन्माघ्स्यैव करणत्वेने न्द्ियवैयर्थ्यात्‌ । नचान्घस्यापि शके पटे का्ण्याभावप्रमितिग्रसङ्धः , प्रति- 
योगिग्राहकेन्दियेणेवाश्रयग्रहणस्याप्यज्ञप्वात्‌ । नच व्याञ्चि सप्शाभावाग्रहणप्रसङ्ः , प्रमाणान्तरनिबन्ध- 
नस्वात्तदू्रहणस्य । भत एव स्मथ॑मागदेवदत्तकरुण्डलादौ देवदत्ताभावग्रहणेपि नानुपपत्तिरिति । अस्तु तर्च 
नुमान एवास्यान्त्मावस्तथा च सागतेरनुपटन्धिलश्चण लिद्खान्तर स्वीक्रियत इवि, तत्राह--न चेदमिति। 
ज्ञायमानकरण ह्यनुमानम्‌, इय तु न तयेत्यर्थः । अथ किमिति ज्ञायमानतयैव करण न मवेत्त्राह-अन्यथेति । 
अयमथं,--यनुपलन्धेरमावषवेन प्रपयक्षत्वनिरासात्तद्विरोषमानसग्रस्यक्षत्व दुरोत्सास्तिम्‌ । नित्यानुमेयद्याच 
ज्ञानस्य न दद्यप्रतियोगिकत्वमत एव ज्ञानविकल्पानामन्यात्म मावाभावस्वेदनात्‌ः इति सृञ्चमप्यनवकाशम्‌, 
तस्मादनुपटन्धिरेबानुपरन्ध्सिवेदनेपि शरणम्‌ । तथाच तत्र तत्रापि तथेष्यनवध्या स्यादिति । 

एव स्मथितममावप्रमाण दुषयति सिद्ान्ती-तदयुक्तमिति । अस्य तावदनुमानान्तमाव शोकेन 
दर्ययति-केवछेति । अत्र तावदनुपकम्ममात्रस्याभाववबोधने सुघुस्यादौ व्यभिचारात्तन्निवारणाय योग्य- 
तालक्षणविरोषणं प्रक्षिष्यते मवद्धिः, तथाच धूमादिवदब्यभिचारेणाभावव्रोधकष्वात्तजन्यामावधीरनुमान कुतो 
न स्याक्िठु स्यादेवेति योजना । एतदेव विन्रणाति--अनुपछम्भेति । नन्वन्यभिचारेप्यज्ञातकरणल्वा- 


इन्दरिय-सन्निकषं के बिना ही उष्पन्न हुआ दै । अभाव के साथ इन्द्रिय का सयोग या समवाय नही 
हो सकता, क्योकि वे दोनो सम्बन्ध भावपद्थोसेंदीदहोतेदहैः। विरोषण व विरोष्यभाव भी नही 
बन सकता , भ्योकि वह भी ८ सयुक्त विरोषणतादिरूप से ) मौखिक सयोगादि सम्बन्ध से घटित ही 
होता है, सयोगादि के न होने से बह भी नही हो सकता । सयोगादि सम्बन्धनिरयपेक्ष विरोषण- 
विशेष्यभावदूप सम्बन्ध मे प्रव्यश्च-अंगता का निराकरण पूर्वे ही कियाजा चुका हे । वह अभाव 
ज्ञान, अनुमान के अन्तर्गत भी नही हो सकता , क्योकि दिग सदैव ज्ञायमान होकर करण होता है, 
न्तु अज्ञायमान अनुपरुन्वि को ही नेत्रादि के समान करण माना जता है । नह तो अनुपरुन्धि 
भी अनुपरब्ध्यन्तर से ही ज्ञायसान होगी --इस प्रकार अनवस्था आ जाती हे । 
यह निरूपण युक्त नही , क्योकि केवर अनुपलम्भ जभाव-ज्ञान का व्यभिचारी है, व्यभिचार- 
वारर विरोषण दै-योग्यत्व, इस प्रकार अव्यभिचरित हेतु से उस्पन्न होने के कारण जभाव का ज्ञान 
जनुमान क्यों न होगा ? अर्थात्‌ सुषुष्ष्यादि मे केवर अलुपरुम्म रटने पर भी अभाव-त्ान नही, 
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विरोष्येतेति चेत्‌, तर्हि योग्याुपरब्धेधूमादिबदव्यभिचारितयाऽभावज्ञानजनकत्बोपपत्तौ कुत 
प्रमाणान्तरता ? न चाज्ञायसमानतया करणस्वेनानुमानादहिभोव , अम्यथानवस्थाग्रसङ्ादिति 
वाच्यम्‌ , खत सिद्रसाश्षिप्रसादादेवोपरन्धिवदनुपटब्धेरपि सिद्धावनवस्यादुखताऽमावात्‌ ९ 
अन्यथानवस्थायास्तवापि दुरुत्तरस्वात्‌। तथादि-अनुपर्त्धे" सवेथानवगततवे तत्करणस्वस्य दुर 
धिगमव्वात्तदधिगतिरघरयाश्रयणीया। सापि चेदनुपङम्भान्तरात्सिद्धथेत्तदपि तथेबेति कथं नान- 
वस्था ? एव तत्र तत्र प्रमाणानुपन्यासे तनत्तद्‌नुपरम्भसत्ताया एवासिद्धिः। प्रपञ्चित चेतप्पुरस्तात्‌। 
भवतु वा भिन्ने वानुपटव्विरलुमानात्तथामि नाभाव प्रमितिकरणम्‌ , बिकल्पासहस्वात्‌ | 
तथाहि--किथुपख्ब्धे" प्रागमावोतुपरष्धि" ? उत म्र्वस ? कि वान्योन्याभाव ? अलयन्ता- 
भावो वा ? नाद्य" , दृष्टनष्ठे घटे उपर्व्धिप्रागभावामावेऽप्यमावम्रमितिष्े. । नापि द्वितीय , 
भ्रागभावायन्ताभावप्रमियुसत्तिप्रसङ्गात्‌ । प्रतियोग्युपरब्धेरसंजातस्वादेव तत्प्रतियोगिक- 








न्ानुमानमिल्युक्तमिति, त्ाह-- नचेति । सादय दोपो मवन्नये, अस्मन्मते तु श्वप्रकाशसाघ्रवेच्यलाद- 
चिरूपन्ञानतदभाबयोर्नाज्ञातकरणष्वम्‌ , नायनवस्थेव्याह--स्वत सिद्धति 1 ननु ताहक्साक्षिचैतन्ये सिदध 
सत्यय परिहारो भागी तदेव इटीक्षीरसहमम्‌ , प्रसाणामावादिति तचाह-अम्यथेति । सर्वथारलञायमाना- 
नुप्न्धेः प्रमितिकरणत्वमपि दुमंणमिति कदाचिदपि ज्ञपिरवद्याश्रयणीया, तथाच त्वदुदीस्ानवस्था 
करस्था य्येव प्रति्कस्या स्यादिति साक्षिणैव तवापि रक्वा विधातव्येति खण्डलकार्थः । वक्ष्यते च साधि- 
सिद्धो प्रमाणगणश्चतुर्थपरिच्छेदे । पुरस्तादिति । ईहद्यनवस्था स्वपरकाशवादाये प्रपञ्चिततरेव्यर्थ, | 

एव प्रोटबदेनानुमानान्तर्भाव उक्तः, इदानी मवतु वानन्तमावस्त थापि नैतस्य प्रमाण्व प्रमाणाघात 
सहते इति प्रामाणिकप्रपश्चस्चीन्माद्चन्प्रवयाह-- भवतु वेयादिना । उपल्न्धिप्रागमाण्ल्क्षणानुप- 
टन्पेर्नाभावप्रमितिनियतिः , तदभावपि घटापटन्धिप्रजवससमयेऽभावप्रमितिद्गंनादिप्याह- नाद्य इति । 
उपख्न्धिप्रव्वसोऽमावप्रमितिकरणमिति प्च दुषय्ति-नापि द्वितीय इति । कारणनिष्ठः कायससर्गा- 
भावो हि प्रागभावः, नच तत्पपितिसमये प्रतियोग्युपटन्धिप्रभ्वसास्ति, उपटन्धेरसजातत्वात्‌ । प्रमितिद्यन- 


अतः केवल अनुपरम्भ व्यभिचारी हे । ग्यभिचार हटाने के किए कहा जाता है--योम्धालुपरन्ि । 
योग्यानुपरुभ्धि, धूमादि के समान ही अन्यभिचारी होकर अभाव-ज्ञान का जनक होता हे, अतः 
अनुमान प्रमाण से भिन्न अनुपरूच्धि प्रमाण के मानने की क्या आवश्यकता ? यह जोक्हाथा कि 
अनवस्था के भय से ज्ञायमान अनुपरुष्धि छो अभाव-जान का दहेतु न मानकर, अक्षायमानकोदही 
हेतु मानना होगा , अत अनुमान से इसका वैरक्षण्य हो जाता है ! वह कहना अयुक्त है , क्योकि 
हमारे य्ह अनवस्था का भय नही--स्वत.सिद्ध सक्षी स्ते ही अनुपरुन्ि ( उपरुञ्धिरूप व्र्ति-क्ञान 
का अभान ) प्रकाशित होती हे, साक्षी का प्रकाश करने के किए प्रकाक्ञान्वर की अपेक्षा नही होती । 
अन्यथा उक्त अनवस्था आपके मत मे भी अनिवायं होगी, क्योकि सर्वथा अज्ञात ष्ोने पर अनुपरूष्धि 
मे कारणता ही सिद्ध न होगी । उसका ज्ञान अवश्य मानना होगा, वह ज्ञान भी यदि अन्य अनुप- 
रुन्धि से सिद्ध होगा, तब वही अनवस्था होगी । इसी भ्रकार उत्तरोत्तर जिस अनुपरूड्विसमे प्रमाण न 
दिया गया, वह ही अरिद्ध होकर अपने पूवं परिवार को असिद्ध बना डेगी । इस प्रकार की अनवस्था 
कै बार दिखाई जा चुकी हे । 
अस्तु, मान रेते हे अनुपरुष्ि रो अनुमान सखे भिन्न , तथापि उसमे प्रमिति-करणता सम्भव 
नहीं , क्योकि जनुपरून्धि क्या है १ क्या उपरुढ्धि का प्रागभाव ? या ध्वस्च १ या अन्योन्याभाव ? 
या अत्यन्ताभाव ? प्रथम पक्ष मानने पर जरह दृष्ट ( उपरूडिय ) घट नष्ट हो गया, वर्ह उपरुब्धि- 
प्रागभाव न रहने के कारण अभाव-परमा नही होनी चाहिए । द्वितीय ( उपरूञ्धि-ध्वस ) पश्च मानने 
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्रध्वंसाभावात्‌ | नापि उतीय , सलयपि घटोपठम्भेः तदभावप्रतीतिग्रसङ्धात्‌ । नापि चतुथः ; 
हृ्टनष्टायभावे प्रमिलयनुदयापत्ते । एतेनोपरम्भससगोभाव करणमिटयपि निरस्तम्‌ , तत्रापि 
म्रागभावादिविकल्पानाभग्रतिबद्धम्रसरत्वात्‌ , अन्यतमत्वखण्डनस्य पूवमेव छतत्वात्‌ । नचा- 
नुपर्च्वेः करणत्वम्‌ , अवान्तरव्यापारानिरूपणात्‌ । नच प्रतियोगिस्सरणमधिकरणग्रहणं 
वा तद्व्यापार , तयोभोवविषययोरनुपलम्भाजन्यत्वान्‌। तज्नन्यस्तज्न्यजनको व्यापार इति हिं 
तद्विद । केबलानुपटम्भस्य तदजनकव्वेऽपि योग्यता विदिणटस्याश्येव तजनकता, तत्तदवि- 








प्रतियोग्युपरन्धिरमिप्रेता । नच तादशववियागिपरमितिरस्ति, निष्यमविदमानायैपवादिति मावः | एव- 
मल्न्ताभविपि | उपरछव्यन्योन्यामावपन दृतयतिं-- नापीति । नहिं वयोपलन्विरेव घट इति धयेप- 
ठन्धिसमयेपि तदन्योन्याभावस्य सच्वात्‌ घठामावप्रमिति" स्यादित्यथ । उपलन्व्यत्यन्ता सावपक्षे दुष्रण- 
माह-टृष्टेति । दृष्टः सन्न्टो यो घटस्तदभावम्य प्रितिनं स्यान्‌ । घयोपल्व्वेर्जातष्वेन तदलयन्तामावाभा- 
वादित्यथंः ।आदि्ब्दादनुघन्नप्रहणम्‌ | ननून्धिसमर्गाभावोनुपलन्धिरभावपरमितिकरणम्‌, तेन न पूर्वोक्त 
दोध" , प्रागमावादिष्यभिनारेपि ससर्गामावस्याग्यभिचारादिति, तत्राह-एतेनेति । अतिद श्च विशद्‌- 
यति-तच्रापीति । कि ससर्मप्रागभाव शकि वा तद्प्ध्वस, १ इति विक्द्यजादस्य तुद्यत्वादित्यथं । अस्तु 
तरिं प्रागमावाचन्यतम इति, तव्राह--ऽ्न्यतसव्वेति । एवमनुपर्न्व्यनवधारणान्न सा अमावप्रमिति- 
करणमि्युक्तम्‌ } इदानी मवतु या काचिदनुपरन्धिस्तथाणि तम्या. करणत्व न भवति, तद्छक्षणरहितत्वा- 
दित्याह-न चेत्यादिना । व्यापारबद्ि कारणं कारक तद्िरोषश्च करणमतो व्यापाराऽभवेनुपटन्वे 
करणत्व न स्यादिति मावः ननु किमिति व्यापारयमावः; यावता प्रतियोगिस्मरणमधिक्रणग्रहण वां 
व्यापारोदतिविति, तत्राह-नचेति । ननु यद्यपि भावविषययोरधिकरणग्रहणग्रतियागिस्मरणयोः स्वविषयजन्य- 
तया सस्कारजन्यतया चानुपटन्ध्यजन्यत्वम्‌, तथापि तद्व्यापारस्व कि न स्यादिव्यत आह-तजम्य इति । 
तेन करणेन जन्यस्मे सति तत्करणजन्यक्रियाजनकौ य, असता तद्व्यापार इव्य्थं, | ननु मास्मामिरनुपल्म्भ- 
मात्रस्य करणल्वमभिग्रेयत+ येन तद्वयापारनिन्येतापि् याग्यतावतोनुपल्प्मस्य, तादशस्य चान्तर्मूतमूत- 
लादिरूपष्वन तज्ञन्याधिकरणग्रहणादिव्यापारकत्वादस्येव करणत्वामति शङ्त- केवलेति । याग्यतया 





पर प्रागभाव ओर अस्यन्ताभाव की प्रमान हो सकेगी , क्योकि जिस घट छा प्रागमाव है, उसकी 
उपरुन्धि हहे नही, अत. उस उपरून्वि का ध्वस भी नही, बिना उसके भ्रागभाव-प्रमा केसे होगी ? 
दसी प्रकार गगन-कुसुम की उपरुल्वि न होने से उस उपरु्धि का ध्वस् मी नही, अत. गगन कुसुम 
के अत्यन्ताभाव की प्रमा कैसे होगी । तृतीय ( उपरूब्धि का अन्योन्याभाव , पश्च भी युक्त नदी, 
क्थीकि घट की उपरुन्धि के समय भी उस उपलडिध का घटादि से अन्योन्याभाव रहने से घटाभाव 
की भ्रमा होने रगेगी । चतुथे ( उपरूट्धि का अत्यन्ताभाव ) पश्च मानने पर च्टवरके नष्टहो 
जाने पर उसके अभाव की भमा उस्पन्न नही हो सकेगी ( क्योकि वर्ह घट की उपरुष्ि हो चुकी, 
अत॒ उसका अत्यन्ताभाव हो नही सकता ) । इससे “उपर्न्धि का ससगामाव जभाव-प्मा का 
कारण है यह मत भी निरस्त हो जाता है, क्योकि यमँ मी भरागमावादि के विरुस्प अबाधगति 
से अग्रसर होते है । अन्यतमत्व पश्च का खण्डन पहले ही हो चुका है । अनुपरुढ्ि मे करणता बन 
भी नही सकती , क्योकि इसका अवान्तर व्यापार कोड नही । अधिकरण-ग्रहण या प्रतियोगि-स्मरण 
को भी व्यापार नहीं माना जा सकता , क्योकि चे दोनो भावविषयक हे, अत, अनुपरुञ्धि से जन्य 
नहीं हो सकते ओर व्यापार बही होता है, जो करण से जन्य ओर करण-जन्य का जनक हो । यदि 
शङ्का की जाय कि केवर अनु परुन्धि अधिकरण-महणादि का जनक न होने पर योग्यता-विद्निष्ट अनु- 


४२८ । तचप्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीय 


नाभूतेतरप्रमाकरणसाकस्यं हि योग्यतेटद्गीकारादिति चेत्‌, तिं भावप्रमितीनामिन्द्रियादि- 
सहछ्तभावानुपङम्भकारणजन्यतया तासु तासु प्रमासखसाधारणकरणत्वम्रवाद' प्रयस्तमि- 
यात्‌ । कश्चायमनुपर्म्भ , कि प्रमाभाव. ? किं वा ज्ञानमाच्राभाव ? नाद्य. , इदं रजतमिति 
रजतारोपश्यरे रजताभावग्रमियजनके रजतप्रमाभावेऽतित्याप्रे । अन्यथा रजतारोप एव न 
स्यात्‌ । नापि द्वितीय ; दाद्कधविमप्रतिसंधानवत" पीत इति मानुदयप्रसङ्ात्‌ | 

अपि च यत्राभाव एव लक्षणतो दुर्निरूप, कुतस्तभ्रेद प्रमाणमिदं प्रमेयमिति विचाराब- 


व्यापारवत्ता दशंयन्‌ तस्सररूपमाह -तत्तद्विनभूतेति । तस्माद्विषथात् =विनाभूताद्विषयसननिकर्षदिशवेत- 
रदप्रतियागिप्रमितिकरण तप्साकस्य योग्यता, तथा च तत्तञ्ज्ञानान्यवान्तरव्यापाररूपाणि भविष्यन्तीय- 
भिप्रायः । तदेतदतिप्रसक्तया दुष"ति--तद्ति । अस्ति हि षथ्प्रक्षारूर्व॑भणेऽनुपल्यभः । अस्ति च 
प्रतियोगिप्रमापकमिन्दरियादिसाकस्यम्‌ । नच विषयसत्ताऽपराध्रीयात्‌ भावप्रमितिं प्रत्यनुगुणस्वादिति 
सवं तत्तदिन्दियादिसदहितानुपरन्धिरेव करणम्‌ । तथाचेच्धियादेः करणव्वप्रसिद्धिर्विरध्येतेल््थः । एवम्‌- 
न॒पर्न्धेः करणप्व न समवतीव्युक्तमिदानीमनुपटन्धिरियत्र नञा समस्यमानोपट्प्मशब्देन प्रमितिर्वा 
ज्ञानमात्र वामिघीयते, उमयथाग्यनुपपत्तिरिति दुषयति--कृश्चायमिति । इद्‌ रजतमिति 1 अस्ति हि 
त्र प्रतियोगिरजतप्रमिव्यभावः । अस्ति च योग्यता, इद्धियादेविद्यपानपवादितसरथाधिष्ठानस्यापयग्रहण- 
प्रसद्धात्‌ । अथ च न रजताभावप्रपिद्युदय इप्यतिग्याप्तिरिव्यथेः । अथ कथममावप्रमित्यनुदयस्तब्राह-- 
अन्यथेति । नक्यासेप्याभावप्रमिताबि तच्रारोप समवति । अतिप्रसद्धादिति भावः । दितीयेप्यतिव्याि- 
माह-राद्धवट्मिति । यदाहि कथ्चिद्धवछः शङ्ख इति चेतसा शद्ध धवल्मानमनुसदधाति, तदापि 
पीतपित्तोपहतनयनतया पीत शद्ध इतिं भ्राम्यति, तत्र धवच्मानुसधानसमये पीतज्ञान नासीत्‌ । स्ञान- 
दययागपद्यामावात्‌ | ततश्च योग्यतोपेतपीतोपल्प्मामावस्तदानीमस्ति, नास्ति च पीतशङ्धाभावपरमिल्यु- 
त्पत्तिः ] उत्तरघ्णे म्रपदशेनात्‌ । अतस्तावकलक्षण तत्रातिष्याप्तमिदयर्थ, | 
इदानीमेतप्साज्ञादभावमात्रस्येवानिरूपितता दरयितुमुपक्रमते--अपिचेलयादिना । अभाव इत्यत्र 
नञस्तदन्यत्वतद्मावस्तद्वियोधित्वाथायिप्रायेण विकस्पचयास्थानम्‌ | इतरे तु षडपि पक्षा वेषक्षिकाः | 


परुम्ि अव्य जनक है , क्योकि धघटादिग्रतियोगी ओर उससे अविनाभूत इन्दिय-सन्निकषं को 
छोडकर इतर भूतरूादि निखिरु सामग्री का नाम॒ योग्यता है ( अत. योग्यता-प्रविष्ट भूतरादि से 
जन्य होने पर भूतल।दि अधिकरण का अहण योग्यताविसिष्ट अनुपरुन्धि से भी जन्य मानाजा 
सकता हे )। तो यह शद्धा युक्त न होगी , क्योकि इस प्रकार तो भावविषयक प्रमाक्ञान भी इन्द्रि 
यादिरूप योग्यता-विशिष्ट भावानुपरुन्धि (जो कि प्रतियोगि-परस्यश्च के पूं विद्यमान है ) से जन्य 
माने जा सकते है, इन्द्रिय, कछिगादि मे भ्रमा करणत्व-न्यवहयर समा्च हो जायगा । यह अनुपरम्भ 
भीक्याहे? क्याप्रमाभाव ? या ज्ञानमान्नका अभाव ? प्रथम पश्च युक्त नदीं, क्योकि"इदुं रजतम्‌- 
इस प्रकार रजतारोप स्थल पर रजताभाव-प्रमिति के अजनक रजतविषयक प्रमा के अभाव में अति- 
व्यापि ह ती है, अन्यथा ( यदि रजत-प्रमा की उत्पत्ति मान री जाय, तव ) रजत का आरोपहीन 
हो सकेगा 1 हितीय ( ज्ञानमात्र का अभाव ) पक्ष मानने पर जिसे शखगत रवेतता का स्मरण ज्ञान 
है, उसे “पीतः श्षख "इस प्रकार का अम नही होना चाहिए ८ क्योकि इवेतता-स्मरण समय 
पीतता-ज्ञान नही हो सकता, जत उस समय योग्यता-विधिष्ट पीतस्वानुपरढ्धि के होने से पीतत्वा- 
भाव का निश्चय हो जायगा, फिर वहाँ पीतत्व-भ्रम केसे होगा ! 
दूरी बात यह भी है कि जरह अभाव के रक्षण का ही निरूपण नही हो सकता, बहौ ध्य 
प्रमाण हे, यह प्रमेय है"--हस प्रकार का विचार ही कैसे उटेगा १ जिज्ञासा होती है--अभाव क्या 
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तारः ? तथाहि-कोयमभाव ? (१) ावादन्यो वा? (२) भावत्वानधिकरणं वा? 
( २ ›) भावविरोधी बा ?८४) भावेन स्वभावग्रयासन्नो वा ? (५) नास्तीति प्रययविषयो 
बा ? (£ ) प्रतियोगिसापेक्षनिरूपणो वा ? ( ७ › अस्तीति बुद्धेरविषयो बा ? (८ ) निर्वि 
करपकवुद्धेरविषयो वा ? ( ९ ) भावटक्चणरदहितो वा ? नाद्य , भावस्यापि भावादन्यत्वेना- 
तिव्यप्रे । न द्वितीय , अनधिकरणपदेनाधिकरणत्वाभावविवक्षायामात्माश्रयत्वात्‌ । न 
तृतीय , किविडावांवरोधस्य भावेऽपि सद्धावादतिव्याप्रे, सवभावविरोधित्वस्याभावेऽप्यम- 
वेनासंभवित्वात्‌। न खलु घटाभाव. सवमावविरोधी, सति घटाभावे विश्ाभावप्रसङ्खात्‌ । 
विरोधिर्ष्देन च तादास्म्यासदहिष्णुतवविवश्चाया मावेष्वपि भावात्‌ । नापि चतुथं, सम- 
वायादावपि भावात्‌ । नापि पच्चम , इह भूतले घटो नास्तीति घटभूतल्योरपि विदिष्टा- 
भावबुद्धिविषयत्वात्‌, अनुगताकारानिरूपणाच । नापि पष्ठ , हस्वदेघ्योदिष्वपि भावात्‌ । 
न सप्तम , घटस्यामावोस्तीयभावस्याप्यस्तिप्रययविषयत्वेनासंभवित्वात्‌ । नाप्यष्टमः , नाह्य- 
णस्वादिष्वपि भावात्‌ 


स्वभावगप्रयासन्न इति । नहि मूतल्वयाभावयोरन्य. सथन्ध' प्रत्यासत्ति, सब्रन्धान्तराभावादिस्यथैः । न 
द्वितीय इति । भावत्वानधिकरणत्व नाम क तदधिकरणत्वाभाव. ९ किवा तदधिकरण्वान्यत्वम्‌९ द्वितीये 
भावेष्वतिव्याप्तिः | नहि भावस्वाधिकरणत्वमेव भाव, । प्रथमे प्राह-अनधिकरणेति । एतेन समवाया- 
न्यत्वे सत्यसमवाय्यभाव इति मानमनौहस्लक्षणमपि निरस्तम्‌ । असमवायित्वविवेचने एव यथोक्तदुषणपर- 
्ारादिति । भावेपीति । गोत्वाश्वत्वादाविल्य्थः । अभावस्य सर्वभाववियोधित्वाभावमेव विवृणाति- च 
खरिविति । किंचेटं भावविरोधित्व किं मावघ।तकत्वम्‌ ९ किं वा मावासहस्थायित्वम्‌ ९ वा भावतादाम्यरा- 
हिलयम्‌ ९ अिधापि मावेष्वतिव्यापिरिव्यमिसधिरह -विरोधिङब्देन चेति । समवायेति । नहि सम- 
वायस्य समवायिभ्या स्वभावन्यतिरेकेण प्रत्यासच्यन्तरमस्ति, अनवस्थादिदौषात्‌ । आदिशब्देन च प्रमेय- 
त्वादि गह्यते । इह भूतर इति । एक हीद ज्ञान भूतल्धटघट्तामावग्राहीतिं तथोरप्येतस्यत्वयमिषत्वा- 
दतिव्यापिरिथथंः । मच परतीतिविषयत्व नाम प्रतोतिश्च विषयश्च; तो परस्मर भ्याडृत्ताविति अनुगत- 
ख्षणामावादव्याधिरितयाह-- अनुगतेति । नि्विकल्पकबुद्धयविषयत्वमितिं पश्च दषयति-नाप्यष्टम 


हे ? क्या (१) भावअन्य या (२) भावत्वानधिकरण ? या (३) भाव-विरोधी ?या (४) भाव के साथ 
स्वख्प सस्बन्ध से सम्बद्ध ? या (५) नास्ति--इस प्रकार की प्रतीति का विषय ? या (&) भवियोगि- 
सापेक्ष निरूपणीय ? या (७) “अस्ति”- इस प्रतीति का अविषय ? या (८) निविकर्पक बुद्धि का 
अविषय { था (९) भाव-लक्षण-रहित ? प्रथम ( भावादन्यस्वम्‌ ) क्षण भाव मे अतिव्यक्तं हे, 
क्योकि भाव भी भावान्तर से अन्य होता हे । द्वितीय ( भावस्वानधिकरणत्वम्‌ ) मै अनधिकरण पदु 
से अधिकरणत्वामाव की विवक्षा से आत्माश्रय होता है। तृतीय ( भावविरोधिस्वम्‌ ) क्षणममी 
भाव मे अतिभ्याक्त है , क्योकि धर्किच्चित्‌ भाव-विरोधित्व भाव मे भी होता हे । सर्वैभाव-विरोधित्व 
तो अभावसमे भी नहीं होता, नही तो एक धटाभाव के होने पर विव का अभाव हो जायगा) 
“विरोधी? शब्द से तादाल्म्याभाव की विवक्षा करने पर भी भाव मे अतिव्यासि रहती हे , क्योकि घटः 
मे पट का तादात्म्य नही होता । चतुथं ८ माचेन स्वभावप्रव्यासरन्नस्वम्‌ ) रक्षण समवाय मे अति- 
व्याप्त है । पञ्चम ( नास्तिप्रतीतिविषयत्वम्‌ ) रक्षण घट भूतलादि भाव मे अतिष्याप्च है, क्योकि 
“दु भूते घटो नास्विः-- इस प्रतीति की विषयता उनमे भी है ( भ्रतीतिविषयत्व का अनुगत 
जकार भी नही ह्यो सकता । षष्ट ( प्रतियोगिसरपेश्चनिशूपणत्वम्‌ ) रक्षण हस्वस्वादि मे अतिन्याप्त 
दै , सप्तम ८ अस्तिप्रतीत्यविषयत्वम्‌ ) रक्षण असम्भवं है, क्योकि ““वटामाबोऽस्ति'?-- इस प्रकार 
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“संस्थानेन घटत्वादि ब्राद्यणस्वादि जन्मत । 
कचिदाचारतश्चापि सम्यग्राजाुपाङितान्‌ । (० बा० बन० २९) 
तेखाद्धतं वटीन च गन्धेन च रसेन च ।” (च्छो० बा० वन० २७) 
इत्यादिन्यायेन तेपामपि सविकल्पकृमात्रविषयत्वात्‌ 1 न च नवम ; राहियदाब्दे नाष्यभावा- 
भिधानादात्माश्रयस्यापन्ते । किच किचिद्धावरक्षणरदहितस्वे च भावेष्वपि प्रस्व", सवेभाव- 
क्षणरहितव्वरब्देन च सवेभावटक्षणत्वानधिकरणत्वविवक्षायामेकेकस्यापि भावस्य तच््वा- 
दतिव्याप्निः । सवमावल्क्चणाभावाधिकरणस्वाभिधाने च तेष्वेव लक्षणामावेष्वव्यापि । 
तेषां स्वाधिकरणत्वाभावात्‌ । तेष्वभावान्तरभ्युपगमे चाननुगमप्रसङ्ग" । 
किचेद भावत्वं यदनधिकरणस्वममाव ? (९) किमस्तीतिप्रययविषयत्वम्‌ ९ (२) नास्ती- 


इति । ब्राह्यणष्वादीनामपि न निर्विकस्पवबुद्धिविषयव्वम्‌ , व्यज्ञकविशेषप्रतीत्यभावे तेषामप्रतीतेरतोति- 
व्याप्तिरिव; । एतदेव मद्वा्तिमन द्रटयति-- सस्थानेनेति 1 सस्थान कम्बुप्रीवादिल्क्षण तत्सहकत- 
पिच्धियं च घटष्वादेग्रीहकमि्यथं, | जन्मतः, अविष्डुतब्रह्यचर्यो ब्राह्मणः स्यादिप्यादिविरोषणात्‌ , 
कचिच युधिष्टियरतिसम्यग्राजानुपाख्तादाचारत्‌ , विद्धीनं घृत गन्धेन च रसेन च तैखद्धेदेन ज्ञायत 
इति रोष, । भावल्घ्णरहितो वेति पभ दुषयति-नं च नवम इति । अन्थत्वामिधाने च मवेपि 
भावादतिव्यास्िरस्यपि द्रष्टव्यम्‌ । मावलक्षण शब्देन सर्वमाग्टक्षणमभिघीयते १ किचिछृक्षण वा ९ द्वितीये 
प्राह--किच किचिद्धावेति । प्रथमेति मावाना यानि सर्वाणि लक्षणानि तदनधिकरणत्व विवक्षितम्‌ ९ 
भावलक्षणाना ये सर्वेऽमाबास्तदधिक्रम्व वा ९ आचरे प्राह-सबभावेति । सर्वभावलभ्णत्वमिति च 
बहूत्राहि" । सर्वभावलक्षणवच्वमति यावत्‌ | एकैकभावस्य सवैभावलक्षणवच्वाभावादतिव्यासिरभावलक्षण- 
स्येत्यथंः । द्वितीये दुषणमाह--सवति । मावल्धणाना ये सरवैऽमावास्तदधिकरणमित्यभिधाने च तत्तह्ट- 
क्षणामावेष्वभ्या्नि" , नहि तत्तदभावाना सर्वामावाधिकरणस्वम्‌ , स्वाधिकरणत्वाभावदित्यर्थं । मथ चैकरैक- 
भावलक्षणामावा अपि बहवोऽतस्तत्त्छक्चषणाभावान्तराधिकरणस्वात्तदभावानामप्यस्स्येष सर्वभावाधिकरणत्व- 
मिति मतम्‌ , तथापि न सर्वामावाधिकरणप्वम्‌ , स्वाधिकरणस्वामावादेव । अथ तत्तदभावविशोषाधिकरणत्व 
रक्षण तहिं तेषामेव विदोषाणा स्वाधिकरणप्वाभविनैकैकविरोधाधिकरणत्वविव्धायामितरेषु लक्षणान- 
लगति. । एवमितरविरोषविवक्नायामधीलयव्यापतिरिःयाह--अभ्युपगम्‌ इति | 

किंच भावलक्षगानामेव दु्निरूपत्वात्तदवीननिरूपणाभावापि दुर्निरूप इति हृदि निधाय मावलक्षण- 








अस्ति-प्रतीति की विषयत्ता दी अभाव मे है । अष्टम (निविकस्पबुद्धयविषयत्वम्‌) खक्षण ब्ाह्मणत्वादि 
रे अतिव्याक्त हे, ब्राह्मणन्वादि मी चिर्विकस्प बुद्धि के विपय नही, कुमारिरु मिश्रने कहा है कि 
कम्बु्ीवादिमखरूप सस्थान विरोष से घटत्वादि का निश्चय होता है, ब्राह्मणत्वादि का माता-पिता 
के ज्ञान से, कही राजानुपारित आचार से निश्चय होता है । एव पिषछे हुए घी को सूने जौर खाने 
से निश्वथ क्ियाजाताहै कि यहतेखुनहीषी दहं: इस प्रकार ब्राह्मणस्वादि, सचिकष्पक ज्ञान के 
ही विषय सिदध होते है । नवम ( भावरक्षणरहितत्वम्‌ ) रक्षण मे ^रहितस्वः शब्द से अभाव का 
अभिधान होने से आप्माश्रय दोष ह । यत्किञ्चिन्‌ माव-रक्षण-रहितत्व भाव मे भी अतिन्याक्च है, 
'सर्वैभाव-रक्षण रहित शव्द से स्वनो > र्द लछम ठे स्नतिकरणत्वे की लिवक्ा क्रमे पर 
प्रत्येक भाव से सतित्यसि है जोर सर्वं भा> रक्षणे के सर्व अनगनध्येङ्सणव की विवक्षया करने पृर 
डन रुक्षणाभावो मे ही अ्य॑चि होती हे, कोरि स्वाविरूरणता न रहने से उनसे स्माद की 
अधिकरणता नदी रहती । उनसे भी जन्य क्षणाम्‌ व मानने पर अननुगमं की प्रसक्ति होगी 1 

यह भावत्वं मो क्या है निषकी अन्गिकरणता जभवे का रुष्ट्ण है १ क्य (१) अस्ति--दस 
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तिप्रययाविषयस्वं घा ? ८ ३ ) प्रतियोग्यनपेक्षनिरूपणत्व वा ? ( ४ ) निर्बिकस्पबुद्धिबोध्यत्वं 
वा ?९ (५ ) षद्लक्षणटक्षितत्व वा ? (£ ) षड्टक्षणान्यतमटक्षणदक्षितस्वं बा ? नाद्य 
घटस्यामावोऽस्तीयस्तिप्रययविषयव्वेनाभावेऽतिन्याप्रे । न द्वितीय , भूपते घटो नास्तीति 
प्रययविषयस्यापि घटादेमौवत्वात्‌ । न तृतीय , ग्रतियोग्यपेक्षनिरूपणे हृस्वदीघेलादावनव्याप्रे । 
न चतुथे , निर्विकद्पवुदधं ्रागृध्वमपि घटादेभोवात्‌। तदलयन्ताभावानधिकरणतवे चालयन्ताभावे 
एवातिन्याप्रि । तत्राप्ययन्ताभावान्तराभ्युपगमे छक्षणस्याननुगम । न पञ्चम , बडलक्षणटक्षि- 
तत्वस्य प्ररयेक द्रव्यादिष्वमावेनान्याप्रः । न पठं , अन्यतमस्य प्रागेव तिरस्तस्वात्‌ 
कश्चाय प्रागभाव. ? विनादयमाव इति चेत्‌, न, विनारि रब्देनोसत्तिमदभाववत्वा- 
भिधाने छक्षणस्यासमविसखात्‌ । नहि प्रागभावस्य घटव्यतिरेकेणोद्पत्तिमानन्योऽभावो निन्र- 


मपि खण्डयत्ि--कि चेदमिति । यदनधिकरणस्वमिति । यषक्चणानधिकरणखमिव्यर्थः, अस्थैवानन्तर 
प्रकृतत्वात्‌ । षड्छक्षणेति । द्ल्यादीना षण्णा यानि लक्षणानि तैकधितत्व चेत्यर्थ । नास्तीति प्रत्यया- 
विषयत्वमिति द्वितीयपक्षेऽव्यातिमाह-- मूते घट इति । नयु निरविकत्पकबुद्धिविषयत्व नाम तद्विप- 
यत्वाव्यन्तामावानधिकरणस्व विवधितम्‌ , तेन न प्रागारध्वप्रयुक्ताग्या्तिरिति, तत्राह-तदलयन्तेति | योभ्य- 
मयन्ताभावो लक्षणत्वेनायिहितस्तम्मिन्नेव स्वानधिकरणेऽतित्याप्निरिप्यथं । उत्तरो म्रन्थोऽनन्तरमेव 
कृतोपपाद. । न पद्म इति । पण्णा यानि लक्षणानि न तैरेकेकटक्षितप्वमित्यन्यािसििय 4. । अस्तु 
तहिं षष्ठः, तथा च शिवादिप्यमिश्रेणोक्तमिति, तत्राह--न षष्ठ इति । एव भावल्क्चणानिरूपणादपि 
तन्मुखेनामावनिरूपण न समवति, प्रकारान्तरेण निरूपण पुरस्तादेव निरस्तम्‌ । 

एवमभावमात्रलक्षण खण्डयित्वा तद्विरोषटक्षणमपि खण्डयति--कश्चायमिति । प्रध्वसेऽतिव्यािपरि- 
हाराय विनािग्रहणम्‌ । घयादिनिवतं नायामावग्रहणम्‌ । अचर किं बिना्िशन्देन विनष्टो धट इत्यादिष्वि- 
वोपत्तिमदभाववत्त्वमभिधीयते ? किं बाऽमाववत्वम्‌ १ चरमे प्रध्वसादावतिन्याति , तस्याप्यमावप्रति- 
योगित्वात्‌ । आारस्तसभवीव्याह-विनाद्िदाब्देनेति । यरागमावस्य निच्त्तिरित्यन्वयः । अचर कि 
मरत्यक्षात्‌ घटव्यतिरेकेणामावनिषृत्तिः स्वीक्रियते 2 उपपत्तिबलद्रा ? नाय इत्याह-अनुपटम्भादिति । 
तदुक्त ताप्पयेटीकायामाचायेवाचस्पतिना--“नो खल्वभावामावो नाम कथ्चिदन्यो मावान्नापि भावामावो 


प्रतीति का विषयत्व ? या (२) नास्ति--इस प्रतीति का अविषयस्व ? या (३) प्रतियोगी की अपेक्षा 
कै बिना ही निरूपणीयस्व ? या (४) निर्विकत्पक बुद्धि-बोध्यस्व ? या (५) छह रक्षणो से लक्षितस्व ? 
या छह रक्षणो मे से अन्यतम रक्षण-लक्षितत्व ? प्रथम ( अस्तिप्रतीतिविषयत्वम्‌ ) रक्षण घटाभाव 
मे अतिव्याक्च है । द्वितीय ( नास्तिप्रतीव्यविषयत्वभ्‌ ) क्षण घटादि मे अग्याक्च हे , क्योकि “भूतले 
घटो नास्ति -- इस भरतीति की विषयता ही घटादि मे हे । तृतीय ( प्रतियोग्यनपेश्चनिरूपणत्वम्‌ ) 
श्चण हस्वत्वादि से अव्याप्त है । चतुथं ( निर्विकस्पकबुद्धिबोध्यत्वम्‌ ) रक्षण भी घटादि सँ अन्या 
है, क्योकि निर्विकटप बुद्धि के पूवं ओर पश्चात्‌ भी धटदि हैः ¦ निर्विकस्पक बुद्धि-बोध्यत्व के अस्य- 
न्त[भाव की अनधिकरणता अथे करने पर अस्यन्ताभाव मे ही अतिग्या्चि होती हे । वर्ह भी अन्य 
अत्यन्ताभाव मानने पर रक्षण मे अननुगम दोष होता है । पञ्चम ( षड्रक्षणरक्षितत्वम्‌ ) लक्षण 
प्रत्येक द्रव्यादिमेनदहोने से अन्याक्त हे। षष्ठ ( षड्रक्षणान्यतमरक्षणरक्षितत्वम्‌ ) रक्षण भी 
सम्भव नही , क्योकि अन्यतमत्वं का निराकरण हो चुका हे । 

य प्रागभाव क्या वस्तु है १ यदि कटे विनाक्ी अभाव का नाम प्रागभाव हे, तो यदौ "विनाशः 
दाब्द्‌ का जन्याभावव््व अं करने पर रक्षण असम्भवी हो जाताहे, क्योकि भागभाव का 
अभाव ( निचृत्ति ) घटादि प्रतियोगी से भिन्न कोड अनुभव मे नदी जाता, प्रागभाव का अभाव तो 

चि ०५६ 
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त्तिरन्यस्पानुपटम्मात्‌, 'अपोह्यमाने चामवे भाव एवावरिष्यतेः इत्यमुपगमाञ्च । नन्वनि 
वृत्ते प्रागभावे घटजन्मन एवासंभवादन्येव निचरत्तिरभ्युपेया । न च वार्तिकवचनविरोध 

निद्या प्रागभावेऽपोद्यमाने तस्रतियोगी घटादिरवरिष्यत एवेखययोगव्यवच्छेदपरत्वात्‌ | 
अन्यथाऽमावापहबयसात्रेण भावरोषे प्रागभावसमये प्रध्वसस्यासंभवात्‌, प्रध्वंससमये च 
प्रागभावस्याभावाद्धायावरोष, प्रसथ्येत इति चेत्‌, मेवम्‌, स्वदुक्तेन न्यायेनानिवृत्ते पराग 
भावे तन्निवृत्तेरपि जन्मासमवात्‌ , तत्र तत्र निचन्त्यन्तराभ्युपगमे चानवस्थापातात्‌। तस्मा- 
दुभयत्रानुपपत्तिसाम्येऽपि घट एव ख्म्रागमावनिन्रन्तिरिलद्धीकरणीयम्‌, कल्पनालघवात्‌ | 
तथा चासंभविखदोषस्तदवस्थ एव । अस्तु वा प्रागभावस्य घटादन्येव निघरृत्तिसथापि प्रध्व- 





न्योऽभावान्‌” इति । महान्प्रतयाद--अपोद्यमान इति । द्वितीयपक्चमुद्धावयति- नन्विति । पि निदत्त 
प्रागभावे घट उत्पद्यते ? उतानिच्त्ते ९ न तावदनिदृत्ते, पिरोधिनि सति विरोध्यनुदयात्‌ | तस्मान्निवृत्ते 
सतीति वक्तव्यम्‌ | तथाच घरोत्पत्ते. प्राचीना काचन प्रागमावनिवृत्तिरभावरूपिणी स्वीकरणीया, अतः 
कथममभवो लक्षणस्येलर्थः | अयोगेति । यहि ह्यपोष्यमानेऽभावे माव एवेति यथाश्र तोऽन्वयः स्यात्तदा 
विरोध. । नचैवमन्वय , अपि तु भावोभवशिष्यत एवेति| तथाच मावोदयमा्प्रतिपादनपरत्वान्न निघ्रति- 
निराकरणपरतेव्यथ. | ननु भावावरोष एव चेद्विधिस्सितस्तहिं निवृच्यवरोषादपि मावावश्ञेष सिध्यति 
तद्रपव्वाद्धावस्यातः परथगमिधानवेैर्यमिति, तत्राह-अन्यथेति । नामावापहूवमान्न मावरोष. ] यदि हि 
मावाकारेणावरोष्रो नामामावापहवमान्र स्यात्तदा भावावरोष एव स्यात्‌ । न पुन. प्रागभावध्वसावस्थातोऽ- 
तिर्क्तिः कथचिलकारः । यतः प्रागभावसमयेऽपि प्रव्वसापहवरूपधटस्य विद्यमानप्वाद्मष्वससमये च प्राग- 
भावापहूवरूपघटस्य विश्यमानत्वादमावापहवरूगे षट; सर्वं दाऽस्तीति नोदकाहरणसम्थंघयसिद्धिसियर्थ. | 
अथवाऽभावापहवमान्त्वे भावस्य, प्रागमावभ्वसावस्थायामपि घटः स्यात्‌ , एकैकमनिचृत्तेरफैकावस्थाया- 
मपि विद्रमानव्वादियर्थै, । एतेन प्रागमावस्यैव निचृत्तिघर इत्यपि निरस्तम्‌ । तदेतसिद्धान्ती दूषयति-- 
मेवमिति । न तावद्विरोधिनिदततावेव षिरोध्युदय इति व्याप्ति. , निद्त्तेरपि प्ागमावानिवृत्ताबुत्पच्यसमवेन 
निव्ृस्यनवस्थाप्रसङ्ात्‌ । तस्मादनिब्त्े एव च प्रागभावे बिरोध्युदय इति वक्तव्यम्‌ । तथा च तद्देव 
घटोऽप्युसपत्तम्‌ शक्तातीति नेयसुपपत्ति काचन्‌; प्रत्युत घटरूपैव निषत्तिः कल्पनालाघवादाश्रयणीया, 

तथा चासभवित्मिवयाह--स्वदुक्तंनेयादिना । असमवसुपेक््यातिव्याप्तमाह--अस्त॒ वेति। ननु नास्त 


घटसूप ही होता है, जेसा कि कुमारिर भट ने कहा है--“अभाव का अपोह ८ निवत्त ) कर देने पर 
भाव ही रोष रहता है ( इखो० वा० अपो० ६४ ) । यदि ््काहो कि प्रागभाव की निवृत्तिन होने 
पर घट का जन्म ही असम्भव है, अत, माव से भिन्न ही आगमाव की निच्रृत्ति माननी होगी । 
वातिककार के उक्त वचन का आशय है--श्रागभावं की निवृत्ति हो जाने पर उसका प्रतियोगी रोष 
रहता दी है--इस पकार के अयोग-ञ्यवच्छेद्रूप अथे मे ८ न कि प्रतियोगी दी रोष रहता है -इस 
प्रकार के अयोग-भ्यवच्छेद्‌ मे ) । अन्यथा (अभावापह्वव को भाव स्वस्य ही मानने पर) भरागभावके 
समय ध्वसापहव ओर ध्वस के समय प्रागभावापहवव होने के कारण प्रतियोगी सदैव बना ही रदेगा | 
तो यद शद्धा उचित नही , क्योकि आपकी रीति से यह मी मानना पडेगा फ प्रागभाव की निध्रृत्ति 
न होने पर उसकी निद्त्तिका भी जन्म न होगा, अत आस्माश्रय दोष होतः है । इस टेप को हटाने 
के छिषु कारणभूत निवृत्ति को कार्यभूत निचरृत्ति से भिन्न मानते जाने पर अनवस्था होगी । इस लिए 
दानो पक्षो मे अनुपपत्ति की समानता हे, अत “घट ही अपने प्रागभाव की निचृत्तिरूप है यही 
मानना चादिषु, इसमे कटपनाराघव है ( निडृत्ति को प्रथक्‌ मानने पर गौरव होगा) । इसरिएट जन्या- 
भाववत्ता-घटित क्षण असम्भव है । अस्तु, मान ठेते है घट से पृथक्‌ ही प्रागमाव की निवृत्ति, तथापि 
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सेऽतिव्याघ्निस्तस्यापि विनाशित्वात्‌ । न च व्वस्तस्योन्मज्जनापत्ति , प्रध्वंसवदेव तत्तस्र- 
ध्वसमादाया अपि प्र्वस्तमावविरोधिलखात्‌ । तवापि कथमन्यथा प्रागभावोन्मल्ननप्रसङ्गप- 
रिहिर ? यत्पुनरुक्तं रीटावतीकारेण-'असभवद्धिरद्रधमससगम्रयभिज्ञानवाधितव्वात्‌ कस्प- 
नाखाघवाच्च न प्रागभावग्र्वसयोरुत्पत्तिविनारौः इति, तदसन्‌, कपाख्चूणेस्ज प्रश्रतीना 
संभवद्विरुद्धधमेसंसगौणा भिन्नतयेव प्रयक्चत्वात्‌ खदुक्तप्रयभिज्ञाया असिद्धे, प्रयक्षसिद्धे 
च भेदे कलत्पनालघवन्यायस्यानवसरद्‌ स्थस्वात्‌ । तथाच पौराणिकमुदाहरणम्‌-'मदी घटत्व 


प्र्बसस्य प्रध्वस्त. येनातिन्यातिः स्यात्‌ , प्रव्वसस्यापि प्रध्वस् घट्प्रागमावन्वसरहितकाल्स्य षटकाल्तेन 
धटोन्मजनप्रसङ्ध इति, तत्राह--न च ध्वस्तस्येति । यथा हि प्रथमभ्वसो घटविरोवी, एवं तसध्वसमालापि 
घटवियेधिन्येव, तत्कस्य हेतो. १ उत्तरोत्तरव्वसानामपि ध्वससमनविरोविप्यात्‌, पूर्वपूरवप्रतियोगिव्यादरत्त- 
स्वन्वसविरोधित्ववत्‌ । इतस्था घटससगतिषरेवे घटस्य निपेधो न स्वादिति वटनिल्यतानिल्तयोः प्रसङ्गात्‌, 
ततो नोन्मजनापत्तिरिति मावः । अतश्चैवमेबाद्धीकर्तव्यमितस्था षटध्वसे घटयप्रागभावोन्मजनप्रमद्धात्‌ , 
घटभ्वस्स्य प्रागभावध्वसम्बसत्वात्‌ › घयानवच्छिन्नकार्स्य घटप्रागभावन्याप्तव्वाचेष्याह- तवापीति | 
नच प्रागमावोन्मजनमस्तयवेति वाच्यम्‌ , तथा सति घटोसपत्तेरवदय भावेने्रल्छुयवृत्तान्तापातादिति सावः । 
उक्त च टीलावतीकारेण-प्रागभावनिद्रतिनिचततौ तद्ुन्मजनापत्ति. इति चेन्न | व्वसस्यापि तद्िरोधि- 


खादिति । यदत्र तनेवोक्तम्‌ -एव सति व्वसोपि नश्येत छ्रतकव्वात्‌ › प्रागनावोपि जायेत विनाशि- 
त्वादिति प्रागमावप्रव्वस्योरुखत्तिविनाद्ावाराङ्कय नासमवद्विरु द्रधर्मससगप्रल्मिन्ञानप्रतिधित्तत्वादिति । 


तदनुवदति--यत्पुनरिति । अस्ति हि घटोयत्ते प्राग्व च नासीत्‌ घटः, न भविष्यति घट इति, नास्ति 
च धट इति वा । स एवायं प्रागमाव स एवाय प्रन्वस इत्येव वाऽ्वाधितामावप्रतयभिन्ञानम्‌। इद्‌ च 
उवाल्मप्रव्यभिज्ञानवदमानमिव्यत उक्तम्‌-असंभवद्धिरुद्धधमेसंसरगेति । न समयी विरुद्रधर्मससर्गो 
यद्विषये तत्प्रस्यमिनान तथोक्तम्‌ +, एकामावेनैव व्यवहारोपपत्तावनन्तामावकस्पनाया गोर चेत्याह-- 
कट्पनेति । दुषयति--तदसदिति । अत्र तावदुत्तसेत्तरकपालदिरेव पूर्वपूवैघटादे" प्रव्वस पूरवपूरवै- 
पिण्डादिरेवोत्तरवयदेः प्रागमाव इति च वक्ष्यति । तथा च तेषा कपाल्प्रभ॒तीना परस्परविरुद्धानामेवोप- 
लभ^यमानघात्‌ उ्वालप्र्यभिज्ञानवदाभासोऽयमित्यर्थ; । कल्पनागौरवं परिहरति प्रत्यक्षेति । कपाल- 
टीना घयादिध्वसरूपाणा नानात्वे विष्णुपुराणसमतिमग्याह-मदही चटत्वमिति । मदी घटत्व प्रतिपद्यते, 


ध्वंस मे अतिव्यास्ि है , क्योकि वह मी विनाशी अभाव हे । ध्वस का नाश मानने पर ध्वस्त घटादि 
का पुन प्रादुमौव हाना चादिए-- यह आपत्ति नही दे सकते , क्योकि ध्वंस के समान ही ध्वस- 
ध्वसादि को प्रतियोगी का वियेधी माना जाता हे (द° न्या०ी० पू० ५६८) । नही तो आपके य्ह 
मी प्रागभाव के विरोधी घट का नाकच हो जाने पर प्रागभाव का उन्मञ्जन क्यो नही होता ? यह जो 
ङीलावतीकार ने कहा है-- “जिसके विषय से विरद्धधर्मो का ससगं सम्भव नही, पेसे प्रत्यभिक्ता 


ज्ञान से ८ श्रागभाव मँ उ्पत्तिमत्व ओर ध्वंस मे नदवरस्व-साधक “प्रागभावो जायेत नाशिस्वात्‌, 
ध्वसो नच्येत्‌ कृतकत्वात्‌” आदि अनुमानो का ) बाध हो जाने एव कल्पना-राघव होने के कारण 


प्रागमाव की उत्पत्ति ओर ध्वंस का विनाश्च सिद्धः नही होताः (न्या० ङी ° प° ५७२.) । वह कहना भी 
असत्‌ है , क्योकि जिनमे विरद धर्मो का ससग सम्भव हे, एेसे कपारू, कपाछिका, चृणे, धूलि- 


कणादि मे भिन्नता का भ्रतयक्ष होने से आपकी कही प्रस्यमिह्ा सिद्ध नदी होती । [अत्‌ घटका ध्वस 
कपारुख्प, कपारु का ध्व कपाछिकारूप ओर कपारिका का ध्वस चूणैरूप अनुमूत होता दह; अत 


एक ही ध्वस से कपाररूपता, कपाछिकादिरूपता सम्भव नदी, अतः ध्वस्त नाना हे । रेते ही प्राग- 
न. 

भाव भी] । जब कि मेद्‌ परव्यश्ष-सिद्ध है, तब करपना-काघव को को$ अवसर ही नदी मिता । जेला 

कि पौराणिक उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है-- परथिवी घटसूप मे आती है, घट कपारुख्प मे, कपा 


१ तच्छग्रदीपिकायाम्‌ द्वितीय, 


घटत कपालिका कपाछिकाचृणरजस्ततोऽणु : इति । उत्पत्तिमानभावो ध्वस शयप्यलक्षणम्‌ , 
पिण्डादेर्वंटभ्रागमावत्वेनास्मदभिमतस्योत्तिमच्वात्तदतिरिक्तस्य चानुपट्ब्वे । 
तादास्म्यम्रतियोगिकोऽमावोऽन्योन्याभाव इलयपि न , घटपटयोस्तादास्म्यस्येवाप्रमितत्वेन 
म्रभितनिषेधनियमवादिनसतन्निषेधस्याराक्यत्वात्‌ । प्रमिते घटे प्रभितपटस्वप्रतिषेधे च 
भूतले घटनिषेधवस्संसगोभावापत्तेः । प्रतियोग्यनिष्ठो नित्योऽभावोऽन्योन्यामाव इत्यपि न, 
पिकल्पानुपपत्तेः। प्रतियोगिराब्देन किमन्यदुच्यते १ कि वा निरूपक ? विरोधी वा ? नाद्य , 
धर्मिणोऽपि खास्मदन्यष्वेनासभवि्वात्‌ । धर्मिम्यतिरिक्ते न वतत इति विवक्षितमिति चेत्‌, 
न , अ्यन्ताभावेऽतिव्यापतेः । यत्र यत्र॒ वतेते तस्येव धर्मितया ततोऽन्यत्र तस्याछृत्ते । 





एव यावदणु ] अस्य च “जनैः खकमैस्तिमितासदष्िमिराल्ध्यते ब्रुहि किमत्र वस्िवन्त्युत्तराधै" । अय- 
मर्थं --एवमागमापायितया सकर्मस्तिमितासहटिमिजनैर्विकारजातमाटक्ष्यते, अत. किमत्र विकारजाते 
वस्तु बरूहि १ न विमपी्यथ. । प्रन्वसलक्षणमपि दृषयति--उस्पत्तिमानिति । यततद्रक्ष्यतीप्ुक्त तदाह-- 
पिण्डादेरिति । तथाच प्रागमावेतिव्याप्तिसियथं, | 
एव प्राक्प्रभ्वसाभावो दूषयितवाऽन्योन्यामाव दुषयति-तादास्म्येति । मेदलण्डनप्रस्तावोक्त स्मारयल- 
धिकविवक्षया-घटपटयोरिति। नन घटे पय्समेव निषिद्धयताम्‌ तथाच नाप्रसिद्धप्रतियोगितेति, तचाद~- 
प्रमिते घट इति । रक्षणान्तर शङ्कते-प्रतियोगीति । अल्यन्तामावनग्याङृच्यथं प्रथम विरोषणम्‌ , नित्यत्व 
चेदमुत्पत्तिविनाशरहिततम्‌, एतच्च प्रागमावप्रध्वसयोष्यभिचारवारणार्थ॑म्‌ | नित्यमावव्यावृच्यथंमभाव- 
पदम्‌ । यत्तदधिकविवक्षयेद्युक्त तदर्शयिष्यन्विकव्पयति- प्रतियोगिदाब्देनेति । धमिणोऽपीति । 
अन्यत्व चेतप्रतियोगिप्व तथा सव्यन्योन्याभावादिव्यर्थाछ्छभ्यते, तस्य पाधान्येन प्रकृतत्वात्‌ । तथाच प्रतियो- 
ग्यनिष्ठ इति कोथ, १ अन्योन्याभावन्यतिरिकति न वतत इति, तथा चाभावस्य धर्मिण्य्यतवरत्िप्रसद्धेन निव्य- 
मसमन्येव लक्षणमित्यथं । नन्वन्यत्वमेव न प्रतियोगि कितु धर्मिगोऽन्यत्वम्‌, तथा च धर्मिव्यतिर्कतिंन 
वतंत इति लक्षणार्थं इति राङ्ते--धर्मिव्यतिरिक्त इति । तच यद्यपि निप्यत्वविरोष्रणात्परागमावादौ 
न गच्छति, तथाऽप्यप्यन्तामावे गच्छप्येव, तस्यापि धर्मिम्यतिरिक्ते वृ्ति््याघातान्नास्ति, अस्ति च निव्य- 
समित्यमिप्रत्य दुषयति--अलयन्तेति । निरूपकस्व प्रतियोगित्वमिति पक्षेऽप्यसमव एव, धर्मिणोपि निरू- 
कपालिकास्प मे ओर कपालिका चृणैके सूप से आती है, उसके अनन्त धूलि ओर अणु हो जते 
हँ । “उद्पत्तिमान्‌ अभाव यह भी ध्वस का रक्षण युक्त नही , क्योकि घट के पूर्वरूप पिण्डादि 
ही भ्रागभावस्वशूप हमारे मत मे माने जाते है ओर भ्रागमावस्वूप पिण्डादि उत्पत्तिमत्‌ मीहे, 
अत उनमे यह रक्षण अतिभ्याप्च होता है । पिण्डादि से भिन्न कोड अभाव अनुभव मे नही आता। 
तादात्ममप्रतियोगिक अभाव का नाम अन्योन्याभाव है-यदह रक्षण भी उचित नही, क्योकि घट 
ओर पट का तादात्म्य कभी प्रमित ही नही हुजा, अत “भरमित्तका ही निषेध होता है“ रसा 
माननेवाठे के मत से उक्त अप्रमित प्रतियोगी ( तादात्म्य ) का निषेध नही हो सकता । यदि प्रमित 
घट मे प्रमित परत्वं का विषेध करेगे, तब वह तादान्म्याभाव न रहकर भूत मे घट निषेध के समान 
ससगौमाव हो जायगा । प्रतियोग्यदृत्ति नित्य अभाव को भी अन्योन्याभाव नही कह सकते , क्योकि 
य प्रतियोगी शब्द से क्या विवक्षित हे ¢ भिन्न मान्न ? या निरूपक ? या विरोधी ? प्रथम पक्षम 
असम्भव हे, क्योकि अन्योन्याभाव का धमी भी अन्योन्याभाव से भिन्न ही हे, वह मी दरत्तियोभीः 
पद्वाच्य हो गया, उसमे अन्योन्याभाव अवृत्ति नही । यदि भिन्न का अथे करे धर्मि-भिन्न „ तब 
अत्यन्ताभाव मे अतिग्यास्ि होती हे, क्योकि धमी से भिन्न से अदरृत्ति अत्यन्ताभाव भी होता द 
अथात्‌ अत्यन्ताभाव उहौ-जह् रहता है वही धमी कट्या जायगा, उससे भिन्न से नर्द रर सकता। 


परिच्छेद. | अन्योन्यामावलक्षणनियकरणम्‌ ४८४५ 


न द्वितीयः , धर्भिणोपि निरूपकतया तच्रावृत्त्यसंभवात्‌। धर्मिव्यतिरिक्तनिरूपकाचरत्तित्व विव- 
क्षितमिति चेत्‌, न, धर्मिणोऽपि धम्येन्तरादन्यत्वात्‌ । धर्भित्वानधिकरणे न वतत इति 
चेत्‌, न, असंभवित्वात्‌ , निर्धमेकस्य वस्तुनोऽसमवेन प्रतियोगिनोऽपि धर्मित्वात्‌ । नापि 
तृतीय , विरोधस्य दुटताया पूवमेवाभिदितसात्‌। अस्तु वा य कथ्चिद्विचारितरम- 
णीय प्रतियोगी, तथापीदं भवान्प्रष्ठो व्याचष्टाम्‌ , किमेको जगत्यन्योन्याभाव ? किंवा वहव ? 

स्वस्य प्रतियोगिव्वाहुटभा तदनिषएता | 

द्विघाप्यास्माश्रयत्वाच्च न खदाव्दो विरोषणम्‌।1 ३७] 
अन्योऽन्याभावस्य सर्यैतरैकत्वे सवै एव धर्मी सवे एब प्रतियोगीति कथ तदनिषएता समवेत्‌ ! 
वहुर्वेऽपि यक्किचिद्पेक्ष्य धर्मिणोऽपि प्रतियोगित्वात्तदनिषछठस्वासंभवस्तदवस्थ । स्वप्रतियो- 
ग्यनिष्ठ इति च विशेषणे खदाब्दाभिधेयस्यान्योन्याभावस्याद्याप्यसिद्धे कथ नास्माश्रय ? 


कोनाम = ेयणयन ा मनयमोणनमाक 


पकतया तत्रादृत्तेरपमवादित्याह-न द्वितीय इति। न निरूपकत्वमाच प्रतियागित्वम्‌ , कि तहि ९ धर्मिव्य- 
तिरिक्ततवे सति । तथाच नासतभव इति शङ्ते--धर्भिव्यतिरिक्तेति । कि ध्यन्यत्व धर्मिव्यपिरिक्तत्व 
वा ? धर्मिखानधिकरणखं वा १ आने प्राह--धर्मिणोपीति । तथा चासभवस्तदवस्थ इत्यर्थः । द्वितीयमा- 
शङ्खयासभवेन दषयति--धर्भिसवेति । असभवमेव विदृणोति-निधेमंकप्येति । विरोधी प्रतियोगीति 
पक्ष दुषयति-नापि दृतीय इति । पूवेमेवेति । किं सर्वभावेन १ यत्किचिदभावेन वा १ इति विकल्य 
पूर्वमेव दूपितप्वादिव्य्थ 1 एव प्रतियोग्यनिरूपणास्प्रतियोम्यनिष्त्व दुनिरूपणमिष्युक्तम्‌ , इदानीं तदुपेक्ष्य 
प्रकारान्तरेण प्रतियोग्यनिष्ठतादुघंटता ध्युत्पादयति--अस्तु वेदादिना । एकत्वे बहुत्वे च यथाक्रम 
दूषण सग्रहाति छोकेन-सवेस्येति! येको जगत्यन्योऽन्यामावस्तदा सर्वं एव तस्य धर्मी, सर्व एव प्रति- 
योगी, घटप्रतियोगिकपटधर्मिकान्योन्याभावस्यै३ घटेऽपि वत्तमानखात्‌। तथा च धमिनिष्ठत्वमेष प्रतियोगि- 
निष्ठप्वमिति प्रतियोग्यनिष्ठना दुकुमा स्यात्‌ । अथ बहवोऽन्योन्याभ'वास्तथापि प्रतियोभिनाचानिष्ठसव वा १ 
स्वप्रतियोग्यनिष्टत्व बा तदाभिप्रेयते ९ आयस्त्वस्षमवी , धर्मिणोऽपि यत्किविघ्परति प्रतियागिखेन तद्‌- 
निष्ठताव्याधातात्‌ | द्दितीये चा्माश्रयत्वधसङ्धात्‌ स्वशब्दो न॒ विशेषणमिति । द्विधाप्येकत्वे बहूत्वे च 
दुभा तदनिष्ठतेति छोकयोजना । विबरृणोति- अन्योन्येति । अनवस्था चान्योन्यानावाने कत्वे स्यात्स्व- 
रूपे चानेकत्वासिद्ध । एतेन सर्वच तदन्यप्वविरोषण प्रतिक्षित्त मन्तव्यम्‌ | अल्यन्तामावलक्षणेप्युक्त 
दुपणमतिदिशति-एतेनेति । अतिदिश्यमान विशदयति-प्रतिपादितेति । प्रतियोगिग्रहण यक्किचिन्निष्ठा- 


द्वितीय ८ निरूपक ) पश्च भी युक्त नदीं , क्योकि धर्मी भी निरूपक होता है, उस्म अच्रत्तिता सम्भव 
नही । धर्मि-मिन्न निरूपकादृत्तित्व कहने पर भी वही दोष हे , क्योकि एक धर्मी, दूसरे घमीं से भिन्न 
होता ही है । धर्मित्वानधिकरण में अव्ृत्ति कहने पर असम्भव होगा , क्योकि निधंमैक वस्तु आपके 
यह कोड है नही, प्रतियोगी मी ध्मिंत्वानधिकरण नदी । तृतीय (विरोधी) पश्च भी विरोधी की पूर्वोक्त 
रीति से दुधैटता के कारण सम्भव नदी । अस्तु, जेसा-तेसा कोड प्रतियोगी पदाथ मान भी रे, तब 
भी आप यह बताह कि जगत्‌ मे अन्योन्याभाव एक ही है १ या बहुत ? दोनो पक्षो मे सभी प्रति- 
योगी बन जाते है, अत. प्रतियोग्यदृत्तित्व दुभ हो जाता है, द्वितीय पक्ष मेँ स्वप्रतियोग्यलत्तित्व का 
निवेश करने पर आत्माश्रय दोष होता हे, अत स्वः शञ्द्‌ विशेषण नही बन सकता । अथात्‌ अन्यो- 
न्याभाव के सर्वत्र एक होने पर समी घमीं ओर सभी प्रतियोगी बन जाते है, अत, प्रतियोग्यन्ुत्तिस्व 
कैसे सम्भव होगा बहुत्व पश्च मे मी किसी-न-किसी की अपेक्षा धर्मी भी प्रतियोगी होता है, अत. 
चष्ट भी वदी प्रतियोग्यब्ृत्तित्वासम्भव दोष होता है । स्व-प्रतियोग्यवृत्तित्व विशोषण गाने पर स्व- 
्राञ्ड-वाच्य अन्योन्याभाव अभी तक सिद्ध नदी हआ, अत॒ ओआत्माश्रयहा है ¦ इसी दोष के कारण 


४४६ तखप्रदीपिकायाम्‌ | द्वितीयः 


एतेन प्रतियोगिनिष्ठोऽमावोऽखयन्तामाव इलयपि निरस्तम्‌; प्रतियोग्यनिरूपणात्‌ । प्रतिपादित- 


न्यायेन सवस्य प्रतियोगित्वेनान्योन्याभावस्यापि प्रतियोगिनिष्ठतयां विरेषणवेयभ्यौत्‌ , 
प्रागमाघग्रष्वसयोरपि तस्समबादतिव्यप्रेश्च | 


किंचाभाव एव दुर्निहूप", कुतस्तत्र तत्प्रमाणलक्चणमेदाद्धेदचिन्वावतार ? तथाहि- 
यादरो भूतखाभै धर्मिणि घटामावोऽभ्युपेयते, तादशस्येवाभावन्यवहारनिदानत्वमस्तु किम 
तिरिक्ताभावकल्पनया ? अस्ति तावद्धावाभावोदासीनमाश्रयसखरूपम्‌ , अन्यथा कीटरो- 
ऽमाव संबध्येत ? न ताबद्धाववति , भावाभावयोरवितेधापत्ते । नाप्यभावयति , आत्मा- 
श्रयलादनवस्थाप्रसङद्खाच । ननु किमिदं प्रतिकूखतकेमात्रम्‌ १? उत विपययपयवसायितयो- 
दासीनाश्रयस्वरूपोपसापकम्‌ ? नाद्य , अनुप्राह्यप्रमाणविरदिणस्तकस्य साधनवबाधनानद्ख- 
स्वात्‌ । न द्वितीय ; संबध्यते चाभाव इति बिपययपयेवसानस्याभावमनिच्छतोऽसिद्धेः । 


न्योन्यामावव्यावृच्यथम्‌, नच तेनापि तद्र यावर््यते, तस्यापि यत्किचिप्परतियागिनि बाद्यन्ताभावप्रतियोगिनि 
वा वत॑मानत्वादतो व्य्थपिरोषणता । अतिध्यापतिश्च तत्रैवेति माव । अतिव्यास्यन्तरं चाह--ग्रागभा- 
वेति ! तदधिफरणस्यापि यत्किचिद्परतियोगित्वादिति मावः । 

एवममावलक्षण दुर्निरूपणमियुक्तम्‌ , इदानी रश््यामावे किचिष्यमाणमपि नास्तीलयाह-- किंचेति । 
ननु मूतञे षयो नास्तीयबाधितवुद्धिगोध्योऽमावः कथमपहोतुं शक्यत इति ? तत्राह--याट र इति । 
अन्युपेयते, मवद्धिरिति रेष । स्यदेतत्‌-सधटेपिं मूते किमिति धयो नास्तीति बुद्धिनेदिति, भूतट्घख- 
ल्पस्य तदापि भावात्‌ । अथ केवरमूतले ९ किमिद्‌ कै ल्यम्‌ १ घटराहियमिति चेप्साऽय निन्दामि च 
पिवामि चश्रति स्याय नूतनयति, राहियस्यैवाभावत्वादिति, तत्राह-असिति तावदिति । इद्‌ याद 
द्यस्य विवरणम्‌, स च न घटरहिते, नापि घटवति, कितु यत्र घटाभावसबन्धः स्वभावतोऽन्यतो वा मबद्धि- 
रभिमन्यते तस्मिन्निव्यर्थः । एतादश रूप विपययबाधकैरद्धीकारयति--अन्यथेति । अथ सोऽमावोऽन्य- 
स्तेन नामाश्चयतेति तत्राह--अनवस्थेति । अत्र खीखावतीपतिरेताभिरेव युक्तिभिः पवैपक्षमारचय्य 
राद्धान्तयात्रभूव-नेवम्‌ , विचारासहत्वात्‌ , किमेतत्परिपन्थितकँमा्नमिप्यादिना । तदुद्धाबयति दुषयित॒म्‌- 
नन्विलयादिना । विपर्ययपयंवसाथिता दूषयति-न द्वितीय इति । अतर हि यदि भूतलोदासीन्य न स्याद मावो 


प्रतियोगिवृत्ति अभाव को अत्यन्ताभाव कहते है--यह अत्यन्ताभाव का लक्षण भी निरस्त हो जाता 
है, क्योकि प्रतियोगी का निरूपण नही हो सकता एवं प्रोक्त रीति से सभी प्रत्तियोगी बन जते दै, 
अत अन्योन्याभाव के भी प्रतियोगिनिष्ठ हो जाने से प्रतियोगिनिष्ठलव विरोषण व्यथं भीहे। प्राग 
भाव ओर ध्वंस मै भी प्रतियोगिनिष्ठत्व सम्भव होने से अतिन्याति भी है । 

अभाव के खश्चषणसे सेद-नसेद्‌ की चिन्ता त्रो दूर रदी, रुक्ष्यभूत अभाव का ही निरूपण 
सम्भव नही, क्योकि जिस प्रकार कै भूतखादि धमींसे घयभाव माना जाताहै, उपस्तषीकोही 
अमाव-उयवहार का कारण मान ठेना चाहिए, उससे अतिरिक्त अभाव की कल्पना अनावदयक है । 
जिस प्रकार के भूतरू मे घटाभाव रहता है, वह भावाभाव-निरपेक्ष भूतरु का स्वश्प है । अन्यथा 
( वेसा स्वरूप न मानने पर „) कैसे भरूतर मे घटाभाव माना जायगा ? भावाधिकरण मे मान नही 
सकते , क्योकि भाव ओर अभाव एकत्र कैसे रहेगे ? अभावाधिकरण मे अभाव मानने पर आत्माश्रय 
ओर अनवस्थादि दोष आ जाते है । छीखावततीकार ने जो ( न्या० री० पृ २५२ पर ) कहा है छि 
यह क्या केवर विरोधी तक उपस्थित क्रिया गया है ? ( यदि भूतरौदासीन्यं न स्यात्‌ तदा अभावो 
न सम्बध्येत ) या विपयंय मे पयंवसित होकर वह उदासीन आश्रयस्वरूप का साधक अनुमान है ! 
प्रथम पक्ष उचित नही , क्योकि तकं से अनुप्राह्य प्रमाण के बिना केवरु तकं मे साधन या बाधन 
की अङ्गता नहीं मानी जाती । द्वितीय पश्च भी उचित नही , क्योकि ( उक्त तक्रं का विपय॑य शेता 
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सघट भूतख्मिति भावव्यवहारस्यापि प्रतिक्षेपकतया खव्याघातकरत्वेन जस्युत्तरतापत्तेः । 
तथाहि-कि भाववति भाव ? किंवा तदभाववति ? इति विकस्पदूषणयोसत्रापि तुल्य- 
त्वादिति चेत्‌, मेवम्‌ , अस्या प्रभ।करविभीषिकाया खोकप्रसिद्धमावाभावन्यवहारिण माया- 
वादिनं ्रयनुस्थानात्‌। तथाद्यवधीरितसत्वासच्वानां हेत्वादीनां टोकम्रसिद्धं खरूपमात्र- 
युपादाय सर्वोऽय मायावादिन प्रमाणप्रमेयम्यवहार › कस्तत्र परवादिग्रसिद्धं विप्यपयव- 
सानमाश्चिलय प्रयवतिष्ठभानस्योपाख्म्भसंभव † एतेन भावन्यवहारम्रतिबन्दि्रह परास्त ; 
त्रापि दुघटताया स्वीकृतत्वात्‌ । तदेवमवधीरितभावाभावभूतलादेरुपटम्भादे वाभावन्य- 
बहारसंभवे तदतिरिक्ताभावाभ्युपगमो निष्प्रमाणक एव । ननु कथं निष्प्रमाणक्रता ९ चक्षु 
शवाक्षुषभावातिरिक्तपराहकमिन्दरियखाद्‌ घ्राणवत्‌, निघटः भूतमिति विज्ञानमेतद्विज्ञाना- 


न सवध्येतेति तकः, सप्रध्यत चामावस्तस्मादस्योदासीन्यमिति च विपर्यय । नचाभावमनिच्छत सवभ्यते 
चायमिति वक्तं शक्यम्‌, अमावस्यैाप्रमितत्वेनाप्रसिद्ध विशेषणतापातादिति भाव. । प्रतिक्षेपकतामेव 
दर्शयन्‌ जा्युत्तरता तकैस्य विं्णोति-कि भाववतीति । न तावद्धाववति भूतले मावो वतत , आत्मा- 
श्रयात्‌ , अनवस्थानाच । नाप्यभाववति, विरोधात्‌ । तस्माद्धावामावोदामीनमेव मूतं भावाश्रय इति 
वक्तव्यम्‌, तथाच तदेव मावव्यवदहाराल्म्बनमस्तु, कृत तदतिरिक्त मावक स्पनयेति सुवचत्वात्‌ जाघ्युत्तरमिद- 
मित्यर्थ । एवमनूदित दुघयति सिद्रान्ती- मैवमिदयादिना । वस्य प्रामाकरस्य प्रताणसिद्धमेव सावनं 
दूषणा्ञ न प्रतीतिरिद्धमिति मतम्‌ , त प्रसयेषा विमीषिका स्यान्नास्नान्प्रतीव्यथंः | अस्येव प्रपञ्च उत्तरो 
ग्रन्थ । यत्त॒ भावप्रतिक्षिपकस्वाजाप्यत्तरमिति, तजन, व्याधातकत्वाभागस्म्य॒तानुगुणमेवेव्याह-एतेनेति 1 
एव चरिचतुरकक्षाविश्रान्तलोकप्रसिद्धिमादाय विपयैयपर्यवसानसमवेन दटतरस्तरकेँस्ताचिकाभावप्रतिक्षिप 
प्पञ्चितम॒पसहरति--तदेवमिति । मानमनोहरकारीयमनुमानममावसिद्वुदाहरति- ननु कथमिदया- 
दिना । अतरातिरिक्तत्वमनधिकरणत्वम्‌ , तथा सति चाक्षुष्रभावत्वानधिकरणत्व चाक्षुषत्वानधिकरणत्वाद्वा १ 
भावत्वानधिकरणत्वाद्वा १ भवे म्राहकः्व व्याहतमिति भावत्वानधिकरणमभावस्तचाक्षुष्व चेव्यभावसिद्धि । 
दृष्टान्ते चाध्नुषत्वानधिक्ररण गन्धमादाय सान्यमिद्धि । अप्रसिद्धविरोषणतानिव््यै चाध्चुषग्रहणम्‌ | 
अनुमानान्तरं चाह--निघेटमिति । अत्रापयेतद्विज्ञनानम्बनभावप्वानधिकरणत्वमेतस्जानाल्स्बनल्वान- 
है- “सम्बध्यते चाभावस्वस्मादस्ति भूतरोदासीन्य रूपम्‌ यदह ) “सम्बध्यते चाभाव "--यह अंश 
अभाव को अतिरिक्त न माननेवाङे के मत मे सिद्ध ही नही । इस तकं को जाप्युत्तर मी कहाजा 
सकता है , क्योकि “सधं भूतरम्‌?--इस पक्ष का घातक होने से स्वज्याघातकार्क है । अथत्‌ 
““सघटं भूतरम्‌?”--दइस व्यवहार के दिए भी वही प्रन उठ सकता है कि यह भावाधिकरण भूतल 
मे व्यवहार है ? या अभावाधिकरणभूतरू मेँ १ इस प्रकार वही विकल्प ओर वही दोष यहा भी होते 
है! तो यह रीरावतीकार की विभीषिका प्रामाकरको ही डरा सकती हे, रोक-परसिद्ध भावाभाव- 
उयवहार मानने बाङे मायावादी के सामने बह दिर नदी उडा सकती , क्योकि सश्वासस्व-निरपेश्च 
रोक-भसिद्ध हेत्वादि का स्वरूप छेकरं मायावादियो का यह समस्त प्रमाण-प्रमेय भ्यवहार होता है । 
परमत-सिद्ध विपयंय-पर्यवसान को माननेवाछे पर उपालम्भ ही केसे खगेगा ! इससे भाव-व्यवहार- 
पक्षम जो समान दोष दियेये, वे भी परास्तो जते दहै, क्योकि हम वहो भी वेसी ही दुधटता 
मानते ही है ( क्या आपने सुना नहीं है - “क ममस्वं सुञुक्षुणामनिर्व चनवादिनाम्‌*--यदह श्री इषं 
का सिहनाद्‌ ? )। इस प्रकार यह सिद्ध टो गया कि भावाभाव-निरपेक्ष केवर भरूतरादि कौ उप- 
भ्धि से ही अभाव-व्यवहार निभ जाता है, अतिरिक्त अभाव मानना अप्रामाणिक ही हे । यदि 
दाङ्का हो कि अभाववाद भे अप्रामाणिकता केसे ? “चक्ुरिन्द्रिय चष्चुषभाव से अतिरिक्त पदाथ का 
मराहक है, इन्द्रिय होने से, जेसे-घ्राण”, “मूतर निघंट है- इस प्रकार का षान इस विज्ञान के 
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टस्वनभावमात्रातिरिक्ताटम्बनमेतद्धावमाच्राटम्बननिर्विकल्पकेतरज्ञानत्वास्सघट भूतमिति 
ज्ञानवदिति प्रमाणे जाप्रतीति चेत्‌, मेवम्‌ , भावातिरिक्तप्राहकं भावातिरिक्ताटम्बनमिति 
च ता्तिविकपदाथौन्तरस्य प्रसाधनम्‌ ? उत व्यावहारिकस्य ? आहोसित्साधारणस्य ? आये 
दष्ठान्तस्य साध्यविकलता । इतरयोश्च सिद्धसाधनता । तदेव प्रमाणटक्षणाना दुर्निरूपत्वा- 
दविचारितरमणीय एवाय प्रमाणव्यवहार इति सिद्धम्‌ । 
करणस्वरूपानिरूपणाच्च--प्रमितिंकरण प्रमाणमिदयपि न , तथा हि-कि ( ९) कारका- 


धिकरणलान्न सभवति, एतद्विकञानस्य तादशारम्बनव्वन्याघातात्‌ । तस्माद्धावमाचस्वानधिकरणमेवैतदिलाना- 
लम्बनमभावः सिद्ध, । दृष्टान्ते त्वेतद्विज्ञानाटप्जनत्वानधिकरणत्वमादाय साध्यसिद्धिः | अत्र चाप्रसिद्- 
विदोषणतानिङ्च्यथंमेतज्जानपदम्‌ । निषेट भूतलमिति ज्ञानस्याल्प्बनमूतो यो मूतललमकोऽभावस्तननिष्ठ- 
गुणसामान्यादिशच तन्ाच्रालवन यच्िर्विकदक तद्रयतिस्किसे सति ज्ञानप्वादिति देव. । एतद्विजाना- 
लम्बनीभूतमूतल्मदिनिविफतपकव्यभिचारनिरासायं निर्विकस्केतरेप्युक्तम्‌ । घटादिव्यवच्छेदाय ज्ञानपदम्‌ | 
एतच साध्य विकटाय दुषयति- मैवमित्यादिना । तथा चक्षुश्वाक्षुषभावग्राह कषे सत्यतिरिकिाहकत्वा- 
नधिकरण बराह्येद्ियप्वात्‌ घाणवत्‌, निघट भूतट्मिति ज्ञानमेतद्धावाट्म्बनषे सघ्यतिरिक्ताल्म्बनत्वानधि- 
करणमेतद्धावाटप्बनव्वे सत्यतिरिकतालम्बनान्यत्वात्‌ | एतद्धावमात्रविषयनिविकस्पकवदिति सप्रतिसाध- 
नत्वमपि द्रष्टव्यम्‌ । एव प्रमाणखण्डनप्रसद्धे दण्डकसूत्रोक्ता बहव. पदार्था, खण्डिताः । तथाहि-भावाभाव- 
खण्डने प्रधानमहछछनिबहंणन्यायेन प्रमेयजात खण्डितम्‌ , सरायदृ्टान्तावयवनिणैया अपि प्रागेव खण्डिता , 
प्रमाणखण्डनेन प्रामाणिकव्वेनाभ्युपगतत्वलक्षणसिद्धान्तोपि खण्डितः, उपरिष्टाच्च छचित्खण्डयिष्यन्ते | तत्र 
प्रमाणलण्डनप्रषट्कस्याद्रैतागाविरोधोपयोग द्॑यति-- तदेवमिति । अत एव न बास्तवाद्रैतपरागमस्य 
तद्विरोध इति सिद्धमिति रेष । 
मुक्तेषु मनिनिजल्क्षमपूमकतेषुमाने, खरतक्सार्थैः । 
मकतेषु मनि. प्रतिवादिषु खैर्ु्तषुमाने, शरुतिरन्यवैरेः ॥ 

प्रमाकरण प्रमाणमिति प्रमाणसामान्यखक्षणम्‌ । तच प्रमाणखण्डनेन पूवं खण्डितमिदानी करणखण्ड- 
नादपि तद्गभंलक्चन खण्डितमेवेति मन्वान करणलक्षण खण्डयति--करणेति । च समुचये, न केवल 
प्रमितेरनिरूपणादपितु करणानिरूपणाचेलयथ, । तत्र प्रमाणताऽ्थप्रतिपत्ताविति भाष्य बग्याचक्चाणिनोचयोत- 
कराचार्थणोपरन्धिहेतुः प्रमाणमिति भरमाणसामान्यलक्षगमुक्त्वा प्रमात्रपमेययोरतिग्याप्तावाशङ्किताया 
तद्धेदनाय तदथ निवैदता यानि लश्चणान्युक्तानि, तान्युद्धावयति-कारकान्तरेयादिना | कठ खद््य- 
मननिपतनव्यापाराविष्टकुटारल्प करण निष्पादयत" कारकान्तगेस्िति चरिताथस्म्‌ , एव कमणोपि, करण- 
व्यापारस्य कर्मव्रिपरयतया कर्माभावे करणामाबात्‌ | अधिकरणमपि क्र्वादिपूपश्चीणम्‌ । नहि निरधिष्ठान 
छिनत्ति, तद्द्वारा च कर्णेऽपि, तेन कठंकर्माधि मरणव्यवच्छेदा्थं कारकान्तरेऽचरिताथमिति विरेष्रणम्‌ 


विषयभूत भावमान्र से अतिरिक्त को विषय करता है, भूतलादि भावमान्न-विषयक निर्विकल्प से 
भिन्न ज्ञान होने के कारण, जेसे-“सघटं भूतरम्‌ः' यह क्ञान--इस प्रकार के प्रबरु प्रमाणो के जीते- 
जागते ! तो यह शङ्ा उचित नहीं , क्योकि उक्त अनुमानो से तास्विक पदार्थान्तर की सिद्धिः करना 
चाहते हँ १ या व्यावहारिककी १ या उभय-साधारणकी ? प्रथम कल्प मे टष्टान्त साध्य-विकछ 
एवं दवितीय, तृतीय कर्प मे सिद्ध-साधनता है । इस प्रकार प्रमाण के रक्षणो का निरूपण न हो सकने 
के कारण यह मानना पडता हे छि यह अविचारित रमणीय ही प्रमाण-व्यवहगर है । 
करण-स्वसूप का मी निरूपण नदीं हो सकता । “श्रमितिकरण प्रमाणम्‌? यह रक्षण युक्त 
सही › क्योकि करण का. क्या शथे द १ क्या (१) कारकान्तर मे जचरिताथे कारक ? था (२) अयोग- 
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न्तरेऽचरितार्थं कारकं करणम्‌ † उत ( २ ) अथोगन्यवच्छेदेन फकसाधनम्‌ ? (३ ) क्व. 
न्यापारगोचसो {वा ? (४ ) व्यापारवत्त्वे सति फदव्यभिचारि या ¢ (५ ) चर्मव्यापार 
वा.१.( ६ ) अनन्तरफटं वा ? (७ ) यदामावाक्कदकर्मणी क्रियां न जनयतस्तद्वा १ नाच्च , 
कुठारादौ कारकान्तरे चसितार्थैस्य हस्तादेरकरणस्वग्रसङ्गात्‌ । न च तदकरणमरेव, करेण कुटा- 
रेण देवदत्तरिछठनत्तीति करछुडास्यो करणत्वप्रसिद्धेस्तुल्यत्वात्‌ । अन्यथा कर्मकतृकरण- 
संग्रदानापादानाधिकरणेषवनन्तभोवाद्धस्तादे सप्रमकारकस्वाद्गीकारापत्ते । कारकान्तर इय- 
ान्तरदाब्देन करण वा ? कटकमंणी वा विवक्ष्येते ९ न तावक्करणम्‌; करणम्यैवायाप्यसि- 
दवेरात्माश्रयत्वात्‌ । नेतरे, तयोरेवातिन्याप्रे. । न हि कतौ कर्वरि चरिता", नापि कमणि 
कमे , तयो करणे चरिताथत्वाद्गीकारात्‌ । नापि हितीयः, सामग्यामतिन्याप्रे ! तस्यः 


अत्र च सप्रदानापादानयोभ्यंवच्छेदाय सारवत्रिकमित्ति विदोषण तऋषटव्यम्‌ । ते ्यलार्व्रिक्रे, दानपतन 
योरेव सप्रदानापादानपक्षणादिति । अथवा तयोरपि कारकान्तरे चरितार्थम्‌ | नहि प्रति्रहीच्राव 
दातुश्योग.» नापि बरक्षाद्यमावे तदश्षस्थपर्णाद्विसिद्धिरिति भ्यापारम्यक्च्छदायं कारफ़ग्रहणम्‌। आयो- 
रेति । नदि जातु साधकतमे कणे सति पफत्निष्पत्तिस्तेन च कर््रादिव्या्रत्ति", सःस्वपि तेपु फल- 
निष्पत्विसमवात्‌ । व्यापारस्य कतरंक्मेणोश्च निरासाय व्णपाखचे खतीव्यादिविरोपगद्रयम्‌ । कर्बादिव्या- 
बरृस्यर्थं चरमेति विरोष्रणम्‌ । यद्भावादिति । कनुङस्णो. क्रिथानिरवेतंकलामावप्रयोजकामावप्रतियोगि 
वेव्यथैः । आग्रेऽव्यातिमाह- कुटारादाचिति । नन्वक्ररणमेव करादिस्तेन तदगमन न दोपायेति, 
तथाह-न च तदिति । इतोपि हस्तादे" करणत्वं वक्तव्यमिव्याह--अन्यथेति । एव ससुदाये दुषण- 
मुक्त्वाऽवयवविवेचनेनापि दुषयति--कारकान्तर इयतेति 1 अत्रान्तरशान्दोऽविरोषवचनः १ अन्यवचनो 
वा १ आये वैयर्थ्यम्‌ | नहि कारकमात्रे चरितां किंचिदस्ति, यद्रचवच्छेते। द्वितीये किं कस्मादन्यत्‌ ९ कि 
कचौदिरन्यत्करणं विवक्ष्यते ? किवा करणादतिरिक्तक्रंकर्मणी दध्यथ. । करणस्येवेति । एव तदाऽर्थः सप- 
नते--करणकारकेऽचरिताथै कारकं करणम्‌ , तथा चासाश्नयत्वमिस्यथैः । कतरकर्मणास्वरिताथं कारक 
करणमिति द्वितीयपक्षे दुप्रणमाह-- तयोरेवेति । अथ तयोः कतरंकमंणोः क चरिताथंतति ? तत्राह-- 
तयोरिति । नच कर्तरि अचरितार्थस्वसपि, कतृव्यापारविपयतया कमैवदस्यापि तत्र चरिताथर्वात्‌ | 
न्वाधिकव्यापारत्वादचरितार्थ॑ता , तदनिरूपणात्‌ । अयोगव्यच्छेदेनेत्यादिदितीयल््ण दूषयति--नापि 
द्वितीय इति । सामग्याः फलेनायोगव्यवच्छेद्‌ दश्ंयति--तस्यामिति । नच सापि करणमेव , निर्व्या 
व्यवच्छेद के वारा फएल-साधन ! या (३) कन्त के व्यापार का विषय † या (४) च्यापारवस्व-विज्िष्ट 
फलान्यभिचारी ? या (५) अन्तिम च्यापार-विरिष्ट ? या (६) अनन्तरफरक ? या (७) जिसके बिना 
छन्त जर कम, क्रिया उस्पन्न नदी कर सकते, उसे करण साना जाय १ प्रथम (कारक्छान्तराचरिताथम्‌- 
खं० पू० ४५१) पक्ष मानने पर ऊंडारादिरूप कारकान्तर से चरिताधे ( उपयुक्त ` हस्तादि मे कर- 
णत्वं नहीं रह सकेगा । हस्तादि को अकरण नही कहा जा सकता , स्योकि “करेण करेण देवदत्त 
छिनत्ति इख प्रकार कर ओर ङडार--दोनो मे तुस्यरूप से करणता का व्यवहारं होता हे! नही 
तो कत्ती, क्म--अ।दि छह कारको मे अन्तगैव न होने ऊ कारण हस्नादि को सक्षम कारक मानना 
पडगा । (कारकान्तरः शब्द गत अन्तर शब्द से कर्ण की विवक्षा है? या कतौ ओर क्म की! 
( द्० ख० प० ४५४ ) करण की विवक्षा सम्भव नही , क्योकि करण का टी निरूपण अपेक्षित हे 
कतौ अर कं की विवक्षा करने पर उन्ही मेँ ही अतिभ्यासि होती है, क्योकि न तो कतौ, कत्त मे 
चरितां होता है जर नक्मै, क्म! चे दोनो करणस ही "चरिताभे माने जति हे द्वितीय 
८ अयोगभ्यवच्छेदेन फलसाधनत्वम्‌ ) रक्षण, सामी मे अतिभ्यास् है, क्योकि सामभ्री के रहने पर 
चि ०-५\७ 








५० तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीयः 


सत्यां नियमेन फटस्य मावात्‌। अपूवोदिग्यवहितफटस्य यागादेरकरणस्वापत्तेश्च । न 
तृतीयः; कलैरात्मनः प्रयत्राख्यव्यापारकमेणि शरीरे तब्यापाराकरणे क्षणस्य सद्धावात्‌ | 
साक्षादिति विरोषणे च आव्मनो मनश्चाख्नव्यापारे मनस. केरणत्वग्रसद्ख.। न च तत्न 
मन" करणम्‌ , तद्व्यापारे कर्मतयेवावखानात्‌। हस्तादिग्यापारब्यवधानेन कठ्ञ्यापारगोचरे 
कुठारादावनव्याप्रेश्च 1 न चतुथे , कतुरपि करणत्वप्रसद्धात्‌ । तस्यापि करणादिव्यावारबत 
फटाठ्यभिचारित्ात्‌। अव्यवहितफलादरोनाश्न तस्य फलाव्यभिवासितिति चेत्‌, न ; हस्ता- 
देयोगादे व्यवदहितफटस्याकरणव्वापातत्‌ । एतेन पच्चमषष्ठविकल्पावप्यपास्तौ , चतुर्थ 
पक्षोक्तदोषाटुषन्गादेव । नापि सप्रमोऽदष्टेश्वरेच्छदेरपि करणस्वप्रसङ्खात्‌ । तद्भाव एव 


[कापा 11 वीरभ क 


वच्छेदः । न चायमपूरवव्यवधानेन विलम्बितफल्साधनस्य यागस्याऽस्तीत्यथेः । कत्र॑व्यापारगोचर इति तृतीय 
पक्ष दूषयति---न तृठीय इति 1 यः खख्वास्मनः शरीस्वल्नाय प्रयत › तस्य तावच्लनक्रिया क्रियावि- 
रिष्ट वा शरीर विषय ! न च तस्िश्वर्ने तयोः करणत्वम्‌ , प्रथमे स्वस्यैव स्व प्रति करणत्वापातात्‌ । 
द्वितीयेऽपि भविष्यतः पू्वकालीनकनियाया करणल्वापातादित्यतिव्यासिरित्यथः । ननु न कत्रन्यापरमा्र- 
गाचरप्व विवक्षितमपि त्वव्यवहितो यः कतैव्यापारस्तद्रोचरसम्‌ | न्च प्रयलस्तादद्यस्तस्यास्ममनःसनि- 
कषैव्यापाख्यवदिततया तथात्वामावादिति, तत्राह- साक्षादिति चेति । यदि च साक्षाद्विषयत्वं तदा 
कुडारादावव्या्िरपि स्यात्‌ । नहि कुडारस्य साक्षादाप्मव्यापारविषयत्वमस्तीव्याह-- हस्तादीति । नच 
हस्तस्यापि कर्चन्तर्मावः, हस्तेनेव्यप्रयोगापातादिति भाव । साक्षाद्र्ापाय॑मनःप्रभृतिक्रियायामपि करण- 
तापततिसि्यपि व्र््यम्‌ । व्या रवे सतीप्थादिचतु्ं पक्ष दुषयति- न चतुथे इति । कर्तरि छक्षण वत. 
यति-तस्यापीति। ननु स्वानन्तर्छणफास्वस्व फल्ाव्यभिचासिवम्‌ , नचेतत्कर्तुः सार्व्रिकमस्तीति शङ्कते 
अव्यवहितेति । तर्व्यापषिरिदयाह--न हस्तादेरिति । चरमव्यापारमनन्तरफटमिति पक्चयोरयुक्त- 
दूषणमतिदिशति-एतेनेति । कर्तुरपि करणस्वापातात्‌ विदोषणसवे हस्ताव्यापनादि्युक्तदोषसाम्या- 
दिव्यथेः । यदभावादिव्यादिससमपक्षेतिव्यातिमाह- अदृष्टेति । कत्रँकमैणोरतिन्याप्तिश्च, तयोरपि स्वामावे 
नियमत फट उत्पन्न होता है । अपूर्व-ब्यवहित यागादि करणो से अब्याप्च भी है । तृतीय (कते 
उ्थापारगोचरत्वम्‌--खं० प्र° ४६१ पर भी कथित ) लक्षण उस क्रिया ओर क्रिया के आधार शरीर 
मे अतिव्याक्त है, जो किं कत्ता के अपने प्रयलरूप व्यापार के विषय होने पर मी उसच्छिया के करण 
नही माने जाते है । यद्यपि "साक्षात्‌" -यह विशोषण देने पर ( अ्थीत्‌ कत्त के व्यापारकाजो 
साक्षात्‌ विषय हो, उसे करण मानने पर ) उक्त क्रिया ओर शरीर मे रक्षण अति््याक्च नही होता 
क्योकि वहो ्रयलरूप व्यापार कै साक्षात्‌ विषय शरीरादि नदी ( आत्मा मैं भ्रयसनखूप व्यापार के 
अनन्तर मन मै व्यापार ओर्‌ उसके अनन्तर शरीर मे क्रिया होती है ) ¦ तथापि आत्मा फे व्यापार 
के साक्षात्‌ विषयभूत मन मे मानस क्रिया की करणता प्राक्च होगी । मानस किया सै मन करण नही, 
अपितु कम ही होता है । कुडारादि मै अभ्याि मी होती है, क्योकि कुडारादि मै कतौ ॐ व्यापार 
की साक्षात्‌ विषयता नही, अपितु कवृन्यापार-परयुक्त हस्त-व्यापार की विषयता है । चतुथं ( व्यापार 
वत्वे सति फराष्यभिचारित्वम्‌ ) रुक्षण कती से अतिष्याक्च है, क्योकि कती मी करणादि-ग्यापार- 
वाटा है ओर फराभ्यमिचारौ भी । यदि कह! जाय कि कतुव्यापार के अब्यवहित उत्तर क्षणे 
सर्वत्र फर नहीं देखा जाता, अत, वह फराम्यभिचारी नही , तो इस प्रकार का फरु.ग्यभिचार 
हस्तादि ओर यागादि मे भी नही, अत वरहा अभ्याि होगी । चतुथं पक्षोक्तं इन दोषो के कारण दही 
। न ४ अपास्त हो जाते हे । सप्तम (यदभावात्‌ कवृंकर्मेणि क्रिया न जनयतस्तत्‌) 
' दद्वरेच्छादि साधारण कारणो मे अतिव्यापत है । इस प्रकार करण की निरुक्ति न 


परिच्छेदः ] करणलक्षणनिसकरणम्‌ ४६१ 


क्रियानिष्पत्ते" । तदेवं करणानिरुक्ते" प्रमाकरणं प्रमाणमिवयक्चणम्‌ । 
अथाधुनिकनीया कृवृत्वानधिकरणव्वे सति प्रमासावचिकं कारकं प्रमाकरणम्‌ । न च 
कतरस्वानिरक्ति , ग्रयन्नायन्ताभावानधिकरणत्वस्य तत्त्वात्‌ । नापि सावचरिकत्वानिरुक्ति , 
प्रमाकारकाप्रमाकारकावरत्तिप्रमाकारकनिष्ठाव्यन्ताभावाप्रतियोगिस्वस्यव सावच्रिकस्वपदे-1- 
मिखपात्‌ । न च कारकतानिरुक्ति , व्यापारबच्कछारण कारकमिति निवचनात्‌ । न च व्यापा- 
रानिरक्ति , तज्ञन्यस्तञ्जन्यजनको व्यापार इति हि तचिरुक्तेरिति मतम्‌ , मैवम्‌ , सरवेस्यो 
दीरितखण्डनाटङ्गनाऽजङ्घारत्वात्‌ । तथा हि-न तावस्प्रयन्नायन्तामावानधिकरणत्वम्‌ , विक- 
स्पासहस्वात्‌ । प्रयल्नाव्यन्ताभाव किमेक ? अनेको वा? एकत्वे तत्रैव तिव्याप्नि ; तस्य 
तदनधिकरणत्वेऽपि कतृस्वाभावात्‌। नापि भावत्वे सतीति विरोषणाददोष", भावत्वस्य 
क्रियाजन र्स्वाभावात्‌ । सोपयोग करणखण्डनमुपसहरति-- तदे पमिति | 
न॒ कथ करणानिरुक्ति १ जयदरीतेरनिर्वहिपि नूतनरीतरपर्ष्डितव्वादिति-अथेति । इद्‌ चानीश्वरप्रमा- 
स्यैव रक्षणम्‌ । कमकारकन्याब्रच्यथं सावचिकग्रहणम्‌ । नाहं सवां प्रमा कमजन्या, अनुमत्यादिध्व 
भावत्‌ । सार्वत्रिककतरव्याद्त्यथं कतृंत्वानधिक णेप्यु्तम्‌ , तदेवावयव्ग उपपादयति दूषगवेशषययाय-- 
न च केत्वेलयादिना । सुपुपतिप्रस्यादावव्यातिनिद्च्यर्थमव्यन्ताभावानविकरग्रहणम्‌ । कारकस्य 
पमाया सावंत्रिकता निर्वक्ति- प्रमाकारकेति । प्रमाकारकेपु वत मानते सतव्यप्रमा कारकबृत्तित्व यत्तद- 
नधिकरणत्वे सति प्रमाकारकनिष्ठाव्यन्तामाव प्रव्यप्रतियोगित्वमित्यथंः । प्रमाकारकनिष्टास्यन्ताभावाप्रति- 
योगित्व प्रमेयत्वादेर्यस्तीति तत्परिहाराय प्रमाकारकृष्यादि | तस्य सर्ववरृत्तिचेन प्रमाकारकेन्धियादि- 
वत्ते सतयप्रमाकारक दोषादिव्त्तिष्वादतस्तद्राहित्यविरोषणेन तन्निवृत्तिः । तावन्मात्रोक्तौ च प्रमाकारकै- 
कदे शवक्त्र तत्क दाचित्कवत्तिघ्ु चाप्रमाकारकमात्रवत्तिषु चातिष्यािः स्यात्तदर्थं प्रमाकारकनिष्ठाव्यन्ता- 
वाप्रनियोगित्वग्रहणम्‌ | अथ किमिद कारकत्व यद्विरोषस्येद्‌ सार्व॑त्रिकत्व निरुच्यते इति ? तचाह- 
न चेति । कारकव्यापार कारण्क्षणवति कारकत्वपरिहाराय व्यापारबदिलयक्तम्‌ । अथ व्यापार एव क 
इति ९ तत्राह~न च व्यापारेति । तेन कारकेण जन्यत्वे सति तत्कारकजन्यक्रिया प्रति अनक्श्च यः स 
व्यापार इत्यथ. | तजन्यजनकत्व कारकाणामस्तीति तचनिश्रच्ययं तजन्य इत्युक्तम्‌ । क्रियायामेवातिन्याप्ि- 
परिहाराय तजन्यजनक इव्युक्तम्‌ । एवमुपपाद्य दूघयति-मेवमिति । उदीरितखण्डनाया लद्वनाऽजद्गाल- 
त्वात्‌, अजवत्वादिव्यथैः । उदीस्तिखण्डनमेव यथायथं दशंयति-तथा हीत्यादिना । तत्रेवातिव्यापि । 





प्रयज्ञास्यन्तामावस्थैकलेन स्वाधिकरणत्वाभावादिर्य्थं । ननु बहव एवाप्यन्ताभावास्ततश्च तस्याप्यस्यन्ता- 
हो खकने के कारण “श्रमाकरणं प्रमाणम्‌ यह छक्षण नही बन सकता । 

आधुनिक रीति से जो रक्षण किया जाता है--“'कतृत्वानधिकरणत्वे सति प्रमासारवैत्रिकं कारकं 
परमाकरणम्‌? । यहो कतृत्व का निवेचन नहीं हयो सकता--यह बात भी नही , क्योकि प्रयज्ञके 
अत्यन्ताभाव का अनधिकरणस्व ही कतृर प्रसिद्ध है । सार्वत्निकस्व का भी निर्वचन असम्भव नही , 
क्योकि श्रमाकारक ओरं अप्रमाक रक--उभय वृत्तित्व-रहित जो भ्रमाकारकानुयोगिक अत्यन्ताभाव का 
अप्रयोगित्व है, वही य्ह सार्त्निकत्व हे । कारकर्व का भी निर्वचन “ग्यापार-विशिष्ट कारणत्व? 
प्रसिद्ध ह । भ्यापार का मी निर्वचन है--जो कारक से जन्य हो ओर कारक से जन्य का जनक हो, 
उसे व्यापार कहते हेः । इस आधुनिक मत की नौका भी कथित खण्डन महासागर के किनारे नही 
रुग सकती , ऋ्योकि कतृत्व का जो निर्वचन किया~्रयलाव्यन्ताभाव का अनधिकरणत्वः-यहौ भ्रयला- 
त्यन्ताभाव क्या एक माना जाता है ? या अनेक †? एक होने पर प्रयल्ञास्यन्तामाव सै अतिभ्यासि है , 
क्योकि वह अपना अनधिकरण होने पर भी कन्त नदी । “मावत्वे सतिः--यह विशोषण लगाने से 
भी दोष नही हरता , क्योकि भावत्व का खण्डन पदे दी हो चुका हे । अनेकल्व पक्ष सें भी सर्वं 
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प्रगेव निरस्तत्वात्‌ । अस्यन्तामावानामनेकस्वेऽपि स्वेप्रयज्नार्यन्वाभावानधिकरणत्वं छक्ष- 
णम्‌ ? उत यक्िचिसरयल्नात्यन्ताभावानधिकरणत्वम्‌ ९ न प्रथम ; छक्षणस्यासंभविसात्‌ | 
खप्रयतास्यन्ताभावानधिकरणत्वेऽपि चेतनान्तरप्रयन्नात्यन्ताभावाधिकरणस्वात्‌ । न चरमः, 
प्ाचीनदोषालुप्वात्‌ । किवेकदे दाबृत्तीनां सयोगविभागराब्दास्मविरोषगुणानामन्याप्यव्र्तिसवं 
नाम सखाव्यन्ताभावसमानाधिकरणत्वमित्युपगच्छ्तां कथामात्मन. प्रयन्नायन्ताभावानधि- 
करणत्वं संभवेत्‌ ? प्रयन्नायन्ताभावस्यापि तत्रैव वृत्ते । न च स्वतन्त्रः कर्तेदयपि युक्तम्‌; 
सखातन््यानिरुक्तेः । तथाहि-कि कारकान्तरनिरपेक्षतया फठजनकत्व खातन्त्यम्‌ ? किं वां 
कारकाप्रयोऽयत्वे सति तस्प्रयोक्तुतम्‌ ? नाद्य › असभवात्‌, न हि करणादिनिरपेक्षस्य कैः 
फटसाधकता दृष्टचरी । न द्वितीय , सेश्वरएवादे सवचेतनानाभीश्वरप्रयोभ्यत्वात्‌। अनीश्वरः 
वादेऽपि राजादिप्रेरितभरत्यादेरकद्वापत्ते । न च तत्र रारीरादेरेव भ्रयेत्वम्‌ , नात्मन इति 


मावान्तरव्वान्नातिभ्यात्तिरिति, तत्राह~--अस्यन्ताभावानाभथिति | असमवित्वमेव द्चयति- स्व 
प्रयज्नेति । नघ्येकस्थेव सर्वपुरषप्रयल्ञाः सभवन्ति, सर्व॑सर्व॑शक्तिखप्रसङ्खादि्यर्थः । प्राचीनेति । 
यचि च्रिद्प्रयलाव्यन्तामावानधिकरणयखमेकेकप्रयज्ञास्यन्तामावेष्वेगस्ति , सखवस्वाधिकरणस्वाभावादतोऽति- 
न्यातिस्तदवस्थेव्यर्थः । किच सहगेनपराहत चेद्‌ कतरलक्षणमिव्याह--किचेति । यदिद सयोगादीनाप- 
व्याप्यवृत्तित्व भवद्धिगद्वियते, तन्नाशवृत्तित्वम्‌ , निररशष्वादासादीनाम्‌ , सारोप्यप्रस्यक्चतापत्तेः । तस्मात्त- 
त्रैव ब्रत्तस्तत्रेवाचरत्तिरति, स्वायन्तामावसमानाधकरणतवमेवाव्याप्यबरतिखमिति मन्तव्यम्‌ । तथा चात्मैव 
प्रयल्लात्यन्ताभावाधिकरणपिति तदनधिकरणप्वलक्षणकर्तुत्वमसमभ्येवेति खण्डछकार्थ, । प्रसङ्खात्कघस्वलक्च- 
णान्तरमपि दूषयति---न चेति । तस््रयोक्तृत्वं कारकप्रयोकुसवमिप्यथंः । कुटारादिकारकप्रयोक्तरि 
हुस्तादावतिग्याक्निवारणाय कारकाप्रयोप्यस्वविगेषणम्‌ | अस्षमवमेव विव्रणोति-न हि करणादीति | 
द्वितीयेऽपि तार्किकमतेऽस्मदादिकर्तुष्वव्याप्तिरिव्याह-- सेश्वरेति । तेष्वव्यास्तिरिति रोष । अथानी-रवा- 
दिनः प्रतिं कि दुषणमिति ? तत्राह--अनीश्वरेति । तत्रापि भत्यादिषु कवरष्वव्या्िसित्यर्थः । ननु तत्र 
कर्तुरासनो न प्रेथत्वमुमयत्र, = तर्हि खरीरस्यैवातो नाव्यातिरिति, तत्राह--न च तत्रेति । न तावदी- 
शरादिः शरीरमा प्रेरयति, तस्यासमथत्वात्तत्र | ततश्चेतनविशिष्ट शरीर प्रेरयतीति वक्तयम्‌ , तथा च विर. 
परणीभूतचेतनस्यापि प्ररयप्वमस्येवेत्यथे, । जीवस्य निष्ियष्वनेश्वरस्य तप्परेरकत्व कथ स्यादिति ? तन्राह-- 


[ताता 





प्रयल्ञात्यन्तामावो का अनधिकरणत्व विवश्चित है १ या किसी एक प्रयलाव्यन्ताभाव का अनधिकर- 
णत्व १ प्रथस पश्च मानने पर असम्भव हे , क्योकि प्रत्येक कत्त, अपने प्रयत के अव्यन्वाभाव का 
अनधिकरण होने पर भी चेतनान्तर के प्रयत के अव्यन्तानाव का अधिकरण ही होना है । द्वितीय पश्च 
मे तो बही श्रयल्ञासयन्ताभाव मे अतिव्याक्ि दोष बना रहता है । दूसरी बात यह भी है किजोरोग 
सयोग, विभाग, शब्द ओर आघ्मा के विरेष गुणो को अग्याप्य्ृत्ति अथीत्‌ स्वाव्यन्ताभाव समा- 
नाधिकरण मानते है, उनके मत से आत्मा, प्रयत के अत्यन्ताभाव का अनधिकरण केसे होगा ? 
प्रयबञात्यन्ताभाव भी तो वर्ह रहता हे । “स्वतन्त्र, कन्तौ?-- यह्‌ त्रेयाकरणो का निर्वचन भो असं 
गत ह ; क्योकि 'स्वातन्न्यः का क्या अथं हे } क्या कारकान्तर-निरपेश् एरु-जनकल्व ? या कारको से 
प्रयोज्य होकर कारको का भ्रयोक्तुत ? भ्रथम कट्प मे असम्भव है , क्योक्षि करणादि से निरपेक्ष 
हयोकर कत्तो किसी फलू का साधन कंसे कर सकता है ? द्वितीय पश्च मानने पर हैस्वरवाद मे सभी 
जीवो मे ईेख्वर-प्रयोज्यस्व रहने के कारण अस्यास्ति ओर अनीद्वरवाद्‌ सै भी राजादि की भयोज्यता 
रहने से सत्यादि मे अकतृ्वापत्ति होती है । 'हेश्वरादि की प्रयोज्यता शरीर मे रहती हे चेतन भे 

नरही--यद्‌ नहीं कह सकते › क्योि केवरु शरीर मे श्रयोभ्यस्व नहीं रह सकता, चेतन-विशिष्ट शरीर 
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वाच्यम्‌ ; चेतनविदि्टस्य शरीरस्य प्रेयेतया चेतनस्यापि प्रेयेत्वात्‌ । प्रेरकव्वं च तदसुकरूट 
प्रयल्नाधार्त्वम्‌ , तचवेश्वरे जीवविपयसस्त्येव । न चेश्वरञ्यतिरिक्तकारकाभ्रयोग्यत्वम्‌, अनीः 
श्वरवादे विशेषणवेयथ्यौत्‌, श्रयादेस्तु पूर्वोक्तन्यायेनाकःव्वभरसद्गाच्र । प्रमाव्वानिसक्तेरेव 
तद्धिरोषितसावच्रिक्स्वाचिरुक्ति । तज्नन्यस्त्नन्यजनको व्यापार इटयपि न, तच्छब्देन 
सबेस्य कारणस्याभिधाने रक्चषणस्यासभवित्वात्‌ । न द्येको व्यापार स्वेकारणजन्य , सवका- 
रणजन्यजनको वा । कारणविषोषायिधाने तु खक्षणस्यानयुगमः । तदेव प्रयक्चादिप्रमाणाना 
दुरनिंहूपत्वाज्नगत्कारणन्रह्मात्मतच्वम्रतिपत्तिप्रराणा वेदान्तव चसा न तद्विरोधगन्धोपी,त सिद्धम्‌ | 

ननु तथापि न ब्रह्मणो जगरारणवत्वम्‌ , परमाणूनाभेव जगत्समवायिकारणत्वात्‌ | 
म्रेरकत्वं चेति । गयररीरप्रेरणानुक्रलश्यप्रयलजननानुकरूट्प्रयल्लवच्व राज्ञो शरत्यपरेरकख यथा छेके, तथा 
जीवग्रयल्ञजननानुकरुड चद प्रयल्पत्वमी.्धरेग्यस्तीति जीवप्रेरकव्वमी-धरन्य सभवतीति मावः | असि च 
साक्षादेव प्रेरकल्मित्याह--तदनुकरूकेति ¡ ईदवरनगेशवरादेरपि तक्तनीवानुगुणप्रयलाधास्वादस्ति तद्र 
प्ररकत्वमिस्यथं, । एतेन निष्कियस्य जीवध्य कथमी-धरपेर्त्वपिति प्रदयुकनम्‌ । ननु तर्हीधरव्यतिस्किका- 
रका्रयोच्यघ्वं स्वातन्त्यं विवक्षितम्‌ , तथा च नाव्याप्तिरिति, तथाह--न चेश्वरेति । ई.धरप्रयोज्यत्वसथ्रहाय 
हीद विरोषणम्‌, नच तदनी-धरवादिना मीमासकानामस्ति यदथे विदोपगमित्याह--अनीश्वरेति | भवतु 
तं प्रति दुषणम्‌ , मा प्रति दृषणमिति £ तचराह--श्रया दस्तविति । यच प्रमासार्वच्रिकन्वनिर्वचन कृतम्‌ 
तदपि दूषयति--प्रमास्वानिरुक्तेरिनि । व्यापारटक्षणमपि दूषयति--तज्ञन्य इति । अवर कि तच्छ- 
ब्देन कारककारणमाचममिधीयते १? तद्विरोषो वा ? नाच , अस्मवादिव्याह-तच्छ्देति। असमव 
विवृणाति-न द्येक इति । दितीये प्राह-कारणविरोषेति । तच्छब्देन कारणपिरोषायिधाने कारणान्तरव्यापा- 
राणा तजन्यत्वा मावात्तजन्यजनकत्वामावाचाभ्याप्तिः स्याति मावः। एव सामान्यतो विरोषतश्च प्रमाणानां 
दुनिरूपताप्रतिपादनस्याविरोधोप्योगमाह--तदेव्िति । अत्र चेधरो द्रष्योपादान्तिद्रवयत्वावान्तर- 
जातिमानश्नावणविरोपगुणवच्वात्तन्तवादि वदिति ताकिकं प्रति तथा विप्रतिपन्न कार्युदरभ्यमात्मोपादानकम्‌ 
उपादानव्वादाप्मधटसङ्खवत्‌ । नच विमतमास्रानुपादानकं द्रध्य्वादास्मवदिति सत्प्रतिपधता ; अनुपाद्‌ा- 
नकवस्यैव तत्रोपाधिल्वात्‌ । नच समवायिगतविगेषगुगस्य कार्य समानजातीयारम्मनियमोऽपि, विच्रपयार- 
स्भकनीरपीततन्ठपु तदमावादिव्यादित र त्तदनुग्रहीतागमाच् ब्रह्मणो जगत्कारणत्वमवगन्तव्यम्‌ । 

जगत्कारणं ब्रह्मातमतक्छमिद्य्तमसहमाना. परमाणुकारणवादनो वेरोषिकनेयायिकादय, प्रप्यवतिष्ठन्दे- 
ननु तथापीति । तक्कि परमाणूनामेव जगतारणत्वम्‌ ? तथा च गनमी-धर्य निमित्तकारणलखेतेष्यपस्‌- 
से ही प्रयोज्यता माननी होगी, फिर तो विदेषणभूत चेतन से भी प्रयोज्यता अनिवायं है । निष्क्रिय 
दंश्वर मे प्रयोजकता नही बन सकती-- यह बात भी नही , क्योकि जीव-त्रेरणानुक्ुख प्रयज का 
आधारस्व ही प्रयोजकत्व है, वह ईस्वरमे हेही! कारक का इेर्वर भिन्नत्वं विक्ञेषण रगा नही 
सकते , क्योकि अनीरवरवाद्‌ मै विरोषण भ्यथे हे! इस विशोषण के रखने पर भी हरवर से भिन्न 
राजादि की प्रथोज्यता रहने पर भ्ष्यादि मे अव्याप्ति बनी रहती है । प्रमात्व का निर्वचन न हो सकने 
के कारण प्रमाप्व-विरोषित सार्वत्रिकलव का भी निर्वचन नही हो सरता व्यापारकाजो यह रक्षण 
किया ^" तञ्जन्यस्तस्जन्यजनको ब्यापार ` । वहम "तन्‌" शब्द्‌ से समथ कारणो का अभिधान होने पर 
छश्चण जसम्भवी हो जाता है , क्योकि कोड एक व्यापार न तो समम्र कारणो से जन्य होता र 
न समग्र कारणो से जन्य का जनक ही होता है । "तत्‌? शब्द से कारणविरोप का अभिधान मानने 
पर अनुगत रक्षण नही बन सकता । इस प्रकार प्रव्यक्षादि भसे रा निख्पणनदहे सकने के 
कारण जगत्‌ के कारणभूत अद्य से आत्सरूपत्व कै प्रतिपादक वेदान्त वाक्य सर्वथा विरोध-श्ुन्य है । 

आरम्भवादोस्थापन-- तथापि ब्रह्म जगत्‌ का कारण नही हो सकता, परमाणु ही जगत्‌ के सम- 
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नन परमाणव एव न सन्ति, प्रमाणविधुरस्वात्‌ । न ताघदणुपरिमाणतारतम्यं कचिष्िभा- 
न्तम्‌ परिमाणतारतम्यत्वात्‌ महस्परिसाणतारतम्यवदिलयनुमान मानम्‌ , अणुपरिमाणराब्दे- 
नाणुनिष्ठपरिमाणविवक्षाया त्वदभिमताणू नामेवासिद्धौ तरिमागस्य तत्तारतस्यस्य वाऽप्र- 
सिद्धस्वादाश्रयासिद्धे. , तेषु परिमाणतारतम्यानङ्गीकासच्च । महत््वापकषतारतस्यस्य च 
कचिद्विश्रान्तिसाधने च्रसरेणुष्वेव तद्विश्रान्तिसिद्धे सिद्धसाधनत्वात्‌ 
“जालान्तरगते भानौ योऽणीयो टर्यते रजः। 
पर॒ तस्परमाणूनां परिमाणं प्रचक्षृते ॥ 


इति जह्मण्डपुराणे दशोनादिति चेत्‌, मैवम्‌ ; त्रसरेणुः सावयवश्चाक्चुषद्रन्यतान्महत्तवे 
सति क्रियाव्छाद्रा घटवदिति सावयवत्वानुमाने महत्वापकषस्य तत्र विश्रान्यनुपपत्तेः। 


द्रान्तस्तत्राह-समवायिकारणत्वादिति । उपादानत्वमेव हि भवता ब्रह्मणः सिषाधयिषितम्‌, इतर- 
स्यास्माभिरप्यद्धीकारात्‌ । नच तच्छक्यसाघनम्‌ , परमाणूनामेव त्वादिप्यथः । ननु डोकतिद्ध वा परमाणु- 
कारणत्वमादाय ब्रह्म कारणव्वं निराक्रियते १ वादिसिद्ध वा? नाद्यः, तत्न विप्रतिपच्यभावप्रसङ्खात्‌। न 
द्वितीय. , तत्र कस्यचिदपि प्रमाणस्यासभावितत्वात्‌ | वादिनामपि प्रामाणिकतया समावित हि भ्रान्ति 
भ॑वति, इतरथाति प्रसन्गादित्या्निपति-- नन्विति । न सन्तीति । प्रथ्वीखादेरनिप्यदृततिस्वमूर्तनिस्यदृतति- 
त्वादेरसभवित्वात्‌ । प्रामाण्याभावादिति । तज्नि्यव्त्तितवज्ञानस्य भ्रान्तव्वादिस्यर्थः | ति माणुगतपरमाण- 
तारतम्यमत्र पक्षः ? किं वा महत्वस्य यदिदमाकारायपेश्चयापकष॑तारतम्य तद्वा? नाद्य इत्याह-- 
अण्विति । त्वदभिमताणूनामिति । परमाणूना द्वणुकाना चेत्यर्थः | न केवलं पर प्रति, त्वा प्रत्यप्या- 
भरयासिद्धिः । नह्यणुषु तारतम्य परमाणस्यास्ति, नापि द्वचणुकपरमाणुपरिमाणयोः | नित्यत्वमात्र हि पारि 
माण्डल्यस्य परमाणुरस्माणस्य द्ववणुक्पसिाणाद्विशेष इत्यभि्रत्याह- तेष्विति । दवितीय शङते-म- 
स्वेति । ननु कथ चरसरेणुभिरथान्तरता यतस्ततो यपक्कष्टमहखस्य क्चित्समावनाया विोधामावादिति 
चेत्‌ , न , पुराणवचनविरेधादिष्याह--जाङेति । जाट वातायनम्‌ । मानुः किरणः । तत्र हि परमाणूना 
परं परिमाण प्रचक्षत इति दर्शनान्न ततोपक्कषटमेतदस्तीति भावः| अत्र तार्किकः सिद्धसाधनता परिहरन्‌ 
मह्वापकषेतारतम्यमेव पूर्ानुमानपक्षतथा पग्ग्रहाति-- मैवमिति । सूपादाकनैकान्यपरिहाराय द्र्य 
ग्रहणम्‌ । आत्मादावनैकान्तिकतानिच्ये चाध्चुषर्रहणम्‌ | परमाणवो बिभुद्रव्याणि च द्वितीपरे देवुगतवि- 
रोपणाभ्या व्यवच्छिद्यन्ते | एव घरसरेणुसावयवत्वानुमाने तदबथवाना ततोऽप्यण्रुतरणा समवान्न चऽरेणुष 


बायिकारण होते है । यदि शङ्का हो कि परमाणु-सद्धावमे कोड प्रमाणद्टी नही । अणुपर्मिाण का 
का तारतम्य कष्ी-न-कही समाश्च होता है, परिमाण तारतम्य होने से, महस्परिमाण-तारतम्य के 
समान यह अनुमान भी प्रमाण नही हो सकता, क्योकि अणुपरिमाणः शब्द से अणुनिष्ठ परिमाण 
की विवक्षा होने पर आपके परमाणु्ो की सिद्धि न होने के कारण परमाणुगत परिमाण या उसके तारतम्य 
की असिद्धि होने से आश्रयासिद्ध दोष है ( द न्या० री० प° २६३ ) एव अणुभ्ो मे परिमाण का 
तारतस्य भी नहीं माना जाता । महत्व परिमाण के अपकषं-तारतम्य की (क्रचिद्वि्रान्तिः सिद्ध करने 
पर त्रसरेणु मे ही विश्रान्ति सिद्ध होने कै कारण सिद्ध साधन दोष है । जेसा कि ब्रह्माण्ड पुराणमे 
देखा जाता है- वातायनगत ८ रोशनदान से अनिवाली ) किरणों के प्रकाक्च मै जो रज कण त्रसरेणु 
देखे जाते हैँ वे ही अन्तिम अणुमान के कण कहे जाते है 1" अत. न्रसरेणुओ से नीचे परमाणुभो 
तक जाने की कोटे आवर्यकता ही नही । तो यह शद्का युक्तं नही , क्योकि त्रसरेणु सावयव होते 
हे, चाश्ुष द्रष्य होने के कारण अथवा मूसैष्व युक्त सक्रिय होने के कारण, घट के समानः--इस 
अनुमान के द्वारा उन त्रसरेणु के भी अवयव सिद्ध होते है, व्य महस्व परिमाण के अपकषं का 
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प्रथिवीत्वं निलयवृन्ति चटवृत्तिजातित्वे सति पटव्रत्तिजातित्वात्सत्तावत्‌ । अयं घट एतदति- 
रिक्तानियमूतोतिरिक्तमूतोन्य' अमेयत्वाल्यटवदिति प्रयोगसंभवाञ्च । न च निरवयवयो' सयो- 
गाभावादसमवायिकारणमावे कथं कायद्रव्यारस्भकत्वमिति वाच्यम्‌ , परमाण्वसिद्धौ तत्प 


तद्विश्रान्तिः | यच्यपीद द्व्यणुके चरिताथैम्‌ , तथापि महदारम्भकववेन तन्वुवत्तेषामपि सावयवस्वानुमानात्तदव- 
यवभूतपरमाणुसिद्धरित्ति मावः । इदानीं साधासरमाणरुनाधक सर्वदेवीयतनुमानमाह-- परथिवीत्वमिति । 
जातित्वे सतीव्यक्ते सयोगत्वकमैत्वादावनैकान्तस्तन्निद्च्य थ घटदृततीव्युक्तम्‌। तथाऽपि धटत्वज्नैकान्ति र्स्त- 
दर्थं परग्रहणम्‌ । पटवेऽ्नैकान्तिकत"निवृच्यर्थं घट्रहणम्‌ । महाविद्यानुमानम'याह--अयं धट इति । 
एतद्धयतिरिक्तिसे सति यदनित्य मूतं तच्वानधिकरणं यन्मूतै ततोऽन्यः । मूतान्य इत्युक्ते पन्यलेनार्थान्त- 
रता, तदर्थं मूर्तातिरिक्तमूर्तान्य इत्युक्तम्‌ ! तथा च व्याहतिभूतं त्वानधिकरणत्वमूतंत्वयो्व्याधातात्‌ । नत्ध 
ततोऽन्यत्वसाधेऽप्रसिद्धविरेषणता । अतिरिक्तपदेनानधिकरणप्वस्य विवभ्नितत्वात्‌ । इतरथार्थान्तरतायां 
दुष्परिहरत्वात्तदथमनित्यमूर्तातिरिके्यक्तम्‌ । तथा्यप्रसिद्ध विरोषणता, परमाणुमिद्विव्यतिरेकेणानित्यम्‌ल- 
स्वानधिकरणमर्तस्यासिद्धे । तत्परिहासयेतदतिरिक्तपदम्‌। अनित्यमूतंत्वानधिकरणमूतंस्यापरसिद्धवेप्येतदतिरि- 
तसे सत्यनिव्यमूर्तखानधिकरणस्यैतस्य घटस्य प्रसिद्धसवात्तदन्यत्वस्य च पयादो प्रसिद्रे. । तेन नाप्रसिद्रविरे- 
पणतासाघ्यवैकस्य,पन्े त्वेतदतिस्कतिनित्यमूतस्वानधिकःरणस्वमेतदतिरिक्तप्वानधिकरणस्वाद्वाअनित्यमूतंलवा- 
नधिकरणत्वाद्या ? आच ताह्यमूर्वीदन्यत्वमस्य व्याहतम्‌ , ताशमूतस्य तच्वेन स्वस्यैव स्वस्मादन्यत्वाभावात्‌ | 
द्वितीयेऽप्यनिलमूर्ंप्वानधिक रणमूतंस्व मूतंखानाधकरणप्वान्न सभवति; व्याघातदेव । ततोऽनिस्यत्वान- 
धिकरण मूर्तं परमाणुमादाय तदन्यत्वमस्य सिद्धयतीति परमाणुसिद्धिः । निव्यमूतेः परमाणुरिति तछछक्षणा 
दित्यः } स्यादेतन्निरबयवास्तावत्परमाणवोऽभ्युपगम्यन्ते । तथा ह्यन्व्यावयविनमारम्यानुमूयमानोऽयमवय्‌- 
वावयमिविभागो यतः परवर्तते स हि परमाणुरिति । अन्यथा सुमेरुसषपयोरनन्तावयवतया समानपर- 
माणसप्रसङ्खात्‌ ? नच निरवयवयोः सथोगोऽस्ति ? अव्याप्यदरत्तप्वात्तस्य । निरवयवे च य॒दि वतत, 
तच व्याप्नुयात्‌ । यदि च न व्याप्नुयाक्क वतत ? विमतस्योगि निरवथवत्वात्‌ रूपादिवदिति प्रयागाच्। 
तस्मादङ्ध कृतष्यपि परमाणुषु तपा परस्परसयागाभावात्तदसमवायिकारणकद्रयणुकादि प्रक्रमेण जगत्सम्‌ 
वायकारणलवामावान्न तद्ञ्आाहिपरमाणविरेधो वेदान्तानाम्‌ । तथा यैकेकैव परमाणुभिरसयुक्तेदर्यणुकाया 
रम्भः, तथा सति तदु्पन्नकायैस्य विनारदेव्वमावाच्निलयता स्यात्‌ , असमवायिकारणनाशशात्समवायि- 
नादशाद्रा खट द्रव्यनाशः 1 तच सयोगलश्चणासमवाय्यनङ्धीकारेऽणूना प्व नित्यत्वात्‌ द्वयणुकदिनाशो न 
स्यात्‌ । नित्यत्वे चान्त्यावयविपर्थन्ते निस्यतापच्या धटविनाश्चो नोपलभ्येतेति । तत्राह--न चेति । निरव- 
य वपरमाण्बनङ्खीकारेऽङ्ीकारे वा सयोगित्वमधव्याख्येयमिलयाह--परमाण्विति } एव बाधक परिहत्य 





¢ 


तारतम्य समाप्त नहीं हो सकता । परमाणुभों की सिद्धि से--““पूथिवीस्व निद्य -दृत्ति होता हे, घट-वृक्ति 
जाति होकर पट त्ति जाति होने से, जेसे- सत्ता ` (रक्चषणावरी प° ३, तथा प्रमा० म॑० पर०१) एव्‌ 
“यह घट, एतदतिरिक्तस्व-विदिष्ट अनिस्यमूतं से भिन्न मूत से अन्य है, प्रमेय होने से, जेसे घट-- 
आदि भ्रयोग सम्भव है । [ एतद्‌ घट से अनिरिक्त अनिव्य मूतं है--पटादि , उनसे अतिरिक्त होता 
है-पक्षभूत एतद्‌ घट, उससे अन्य है--परट । अत" दृष्टान्त मे साध्य भरसिद्ध है । दृष्टान्त मे एतद्‌ 
दयतिरिक्तसव के प्रभाव से ही साध्य प्रसिद्ध हो सका, किन्तु पक्षभूत एतद्‌ कट मे एतद्‌ धटाति- 
रिक्तसव नही, अत, साध्य का सामञ्जस्य करने के छिए निस्य मूतं भ्य मानना होगा, तभी एतदतिरिक्त 
अनित्य मूरैरूप पट से अतिरिक्त हआ वह नित्य मतै ओर उससे अतिरिक्त होगा पक्च ]। "परमाणु निरवयव 
दै, निरवयव का संयोग होता नदी, सयोगरूप जसमवायिकारण के बिना कायंद्रव्य का आरम्भ कसे 
होगा !--यह सन्दंह नही करना चाह, क्योकि यदि आप निरवयव परमाणु नही मानते, तवं 
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्नीकारेणासंयोगिघस्य साधयितुमश्चक्यत्वात्‌, सिद्धौ च धर्मिप्रादकेप्रमाणवाधात्‌ , द्रभ्य- 
त्वेन चटादिबत्छ॑योगित्वातुमानाच्च । न च सावयवससपाधिः ; अथेतः पक्षेतरत्वात्‌ । कार्य. 
द्रव्यत्व बा समवेतत्वे सति द्रव्यत्वं वा साघयवस्वम्‌ । तथा च द्रव्यस्वेनैव साध्यव्याप्रौ 
सिद्धायां कायपदस्य समवेतपदस्य च जन्यत्वेन सकनृकव्वाचमाने रारीरिजन्यत्वोपाधौ 
दारीरिपदस्येव साधनाव्यापकत्वमाघप्रयोजनस्योपादाने कथं न पश्चेतरता † साध्यव्याप्रौ 
सयां साधनाव्याध्य्थं यत्र॒ विरेपणसुपादीयते, स पक्षेतर इति तक्षणात्‌ । न च द्ितीय- 
संयोगासंभवासख्रथिमातुपपन्तिर्दोप ; व्यणुके प्रथिमाभावसाधने दोषाभावात्‌, तस्याणुत्वात्‌ । 


तत्सयोगिते प्रमाणमाह ~ द्रव्यसेनेति । एतेन पूर्वातुमानस्याद्रव्यप्वमुपाधिसियुक्तम्‌ । मनु सावयवस्व- 
प्रयुक्त घटादौ सयोभिप्वमिति व्या्यत्वासिद्धो हेठरिति, तनाह--न चेति । सावय पस्वमेव पिवे्वयन्नथैतः 
पक्षेतरता दर्शयति-कार्येति । आकाशादिरंणादिश्चोमयत्र पिरोषगद्वयव्यापर््यम्‌ । तदयम्थैः--यथा- 
हङ्करादि सकवक कायेत्वाद्धयादिवहिलयत्र शरीरिजन्यत्वस्योपाधिष्वोद्धावने जन्यत्वमाघ्रस्य घटाटौ साध्य 
व्याप्तौ सिद्धाया शरीखि्रहण पक्षीकृताङ्करादौ साधनन्याप्तिपरिहारार्थमिति पक्षेतरत्वम्‌ , एव द्रव्यत्वमात 
स्मेव सयोगित्वव्या्तो सिद्धाया कायैतव समचेतस वा विशेषण पक्षीकृतपरमाणुप्रं साधनन्याप्तिपरिहाराथ- 
मत पक्षेतरत्वमिति । नच पक्षमा्व्यावतंकः पक्षेतरो नाम, न पुनरिस्थभूत इति, तत्राहद--साध्य- 
व्याप्राविति । ननु निर्रस्य सयोगे सत्येकपरमाणुना सयुक्ते परमाणो परमाण्न्तरतयोगो न स्यात्‌, 
सयुक्तप्देशातिरिक्तप्रदेशान्त (भावात्‌, तावन्साच एव च द्वितीयसयोरे तदारन्धकार्यै प्रथिमा न 
म्यादिति, तत्राह--न चेति । तत्र तदारब्धकार्थंशब्देन द्वणुक वा ९ च्यणुक वा विवक्ष्यते? वा चतुर- 
एकमिति ? प्रथमे विष्टापर्तिसियाह-दरयणुक इति । दितीयें प्राह--ज्यणुक इति । कारगवहुष्वाद्मा 
कारणमह्वाह्मा प्रचयपिदोषाद्रा महत्यमुत्प्यते, तत्र कछारणमहच्वधचययोरभावेऽपि कारण ब्रहस्वात्‌ च्यणुर 
महवमुखयते । नहि दचणुकाभ्या व्यणुकासपत्तियैन तदारब्धे महच्च न स्यादपि तु बहुमिद्रय॑णुरेरिति 


असंयोगिस्व कौ सिद्धिः छिसमे करेगे ओर यदि मानते है, तब परमाणुरूप धमी के अहक प्रमाण स 
उसके जसत्वानुमान का बाध होता है। रभ्यत्व' हेतु से घटादि दष्टान्त कै हारा परमाणुर्जं सें 
संयोगित्व का अनुमान भो होता है ८ परमाणव संयोगवन्त., द्रव्यतवाद्‌ घटवन्‌ ) | इस अनुमान 
मे सावयवत्व ( घट म साध्य-व्यापक ओर पश्च मे साधनाभ्यापक होने से) उपाधि है- दसा नही- 
कष सकते; क्योकि सावयवस्व फएरुतः पक्षेतरस्वरूप हे, जिस्ते उपाधि नदी माना जता । अर्थान्‌ साव 
यवत्व का अथ होता है-- का्यष्व-विशिष्ट ग्य या समचेस्व विष्ट द्रव्यस्व । यहौ केवर द्ष्यस्व 
मेही साध्य की व्यापकता सिदध दह्ये जाती है, कार्यत्व ओर समवेतत्व विशेषण वैसे दही केवर पश्च 
सै साधन-व्यापकस्व का वरण करने कै दिए रखे गये है, जैसे कि जन्थद्व हेतु से सकवैकत्व के अनु- 
मान ( क्वित्यादिकं सकत जन्यत्वाद्‌ घटवत्‌ ) मे रगा गड श्रीरिजन्यरव उपाधि म शारीरिस्व 
विरोषण । इसरिष काय द्र्यत्वादि को पक्षेतरस्व क्यो नही कटय जा सकता १ स्योकि ॐवरू विशेष्य 
धर्मं मे साध्य-व्याक्षिके सिद्ध हो जने पर, पश्च मे साधन.ञ्यापकस्व हटने कै लिए जरह विशोषण 
ख्गाया जाता हे, उसे ही पक्षेतर कहा जाता है । चदि कँ कि निरवयव परमाणु का सयोग एकही 
परमाणु से हो सकेगा, दूसरे परमाणु से नदी, अत्त. उससे उत्पन्न कार्थद्रभ्य मे प्रथिमा ( महेस्व ) 
की अनुपपत्ति होती है । तो क्या द्व यणुकषटप कायं मै महत्व की अनुपपत्ति होगी ? या च्यणुक मे ? 
दरथणुक तो अणु परिमाणवारा ही होता हे, अत' वर्ह महत्वानुपपत्ति इष्ट ही ड ओर ज्यणुक सँ महस्व 
की उप्पत्ति कारणगत बहुत्व मस्यासेहो जाती है, ( उसके चक्षि परमाणु मै अनन्त सयोग 
की अपेक्षा ही नही होती ) । न्यणुक के कारण होते है- द्र यणुक, हयणुक सावयव है, अत. इनस 
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उयणुके तु कारणबहूव्वादेव महत्वोपपत्तिः, द.यणुकानां साययवत्वेन संयोगोपपत्तिश्च । 

न चावयविन एवाभावात्तदारम्भावुपपत्ति" ; एकस्थुटखनीटखावमासो वाह्ये प्रमा प्रमा- 
तवादरूपदरोनवदियवयविसिद्धेः । न चाथोन्तरता , विकट्पासहत्वात्‌ । तथाहि-कि परमा- 
णुसमूहाखम्बनत्वममिग्रेतम्‌ ? उतावयवसखंहतिगोचरस्वम्‌ ? नाद्य. , परमाणूनामतीन्द्रिया- 
णामस्मदादिम्रयक्षगोचरताऽयोगात्‌ । नापि दवितीय , अवयवानामनेक्ट्वादेक इतिप्रयय- 
गोचरत्वासंभवात्‌। समुदायस्येकल्वाददोष इति चेत्‌, न , तस्यावस्तुर्वाद्‌, वस्तुस्वे च 
तस्यैवावयवित्वात्‌ , संज्ञामात्रे विवादः स्यात्‌ । यत्का ते तञ्ज्ञानं यथा ज्ञानम्‌ , प्रकादते 
च विवादाध्यासितमियजुमानात्स्वैस्य विज्ञानमात्रस्वसिद्धौ साध्यविकलो दृष्टान्त इति चेत्‌ , 
न ; उभयवादिसंग्रतिपन्नस्य धर्मिणोऽभ्युपगमेऽपसिद्धान्तापन्ते , अनभ्युपगमे चाश्चयासिद्धि । 


भावः । यच्च द्वितीयसयोगाभाव उक्त. सोपि दवणुकेषु नास्ती्याह-- द्रयणुकानामिति । 
नन्वस्तु संयोगादयुपपत्तिः परमाणूनाम्‌ ; तथापि न तदारभ्य किचित्‌, नहि परमाणुसद्वातव्यनिर केष्ण 
वयवी नाम कश्चिदास्ते युक्तिथुक्तः , तस्माप्सन्तु नाम परमाणवः, तथाप्यारम्मकस्पनानुपपरत्तिरिति, 
तत्राह--न चावयतीति । अवयविसद्धावे विक्ञानवादिन प्रद्युक्तं मानमनोहरीयमनुसानमाह-एकेति । 
एकमिति स्थूरमिति नीलमिति च योऽयमर मासो बाह्ये विह्धनाद्वहिभूते प्रमेवयथै, । सौगतनये विज्ञानस्य 
स्वग्राह कतयाऽर्थान्तरतानिषृत्यै बाह्मभ्रहणम्‌ ! ननु वतु बाह्यप्रमास्वम्‌ , तथाप्यवयविसिद्धिः कुतः ? यतो 
बहिरपि परमाणूनेव वा तन्त्वाद्यवयवान्वाऽवरुम्बतामिय बुद्धरति, तत्राह--न चाथीन्तरतेत्यादिना ! 
परमाणूनाभिति । प्रयक्चः खत्वं प्रत्ययः स्थूटाद्ाकारः । नच परमाणूना प्रस्यक्षयोग्यत्वम्‌ , सूक्पत्वाच 
न स्थूलप्रत्ययविषयस्वमिति न तैर्थान्तस्तेवयथ. । मवयवसमूहालम्बनल्वं दूषयति-नापि द्वितीय इति। 
ननु नावयवमात्र विषयः, कवु तत्समुदायः, स चैक इति शङ्कत-- समुदायस्येति 1 अव्तुत्वादिति । 
यस्य ह्यवयन्येवानिषटः, स केथ समुदायिव्यतिरिक्त वस्तुभूत समुदायमङ्धीकुर्यादिव्य्थं । एवमर्थान्तरताया 
परिहृताया विज्ञानवादी दृष्टान्तस्य साव्यवैकसव्य शङ्कते-यसप्रकाङरते इति ! प्रकारामानत्व ज्ञानम्प- 
भावत्वेन रूपादिज्ञनेपु व्यासम्‌ , तद्रुपादिरपि प्रकाशमानो विज्ञानस्वभाव एवेति ज्ञानस्वभावत्वावगते सूप- 
जानस्यापि वाह्यविषयत्वमसिद्धमि्यथः । अत्र हि प्रकागते रूपमिति पक्षीङत रूपसुभयाभिमतमन- 
मिमत वेति विकट्व्य दूषयति- नेति । ज्ञानातिरिक्तरूपायभ्युपगमेऽपयद्रान्त इव्यर्थः । आभाससमान- 
अनेक संयोग बन भी जाते हेः । 
अवयवी ही निष््रमाण हे, उसका आरम्भ कैसे बनेगा ?--यड सन्देह नही कर सक्ते , वयोंकि 
अवयवी की सिद्धि मे अनुमान प्रमाण है--यह घट एक, स्थर तथा नीर, यह रतीति बाच 
वस्तु मे भ्रमा है, पमा होने से, जेसे--रूप-दशंन | इस अनुमान भं उअथौन्तरता दोष नहीं दिया जा 
सकता › क्योकि अथान्तरता-वादी कै मत से उक्त प्रतीति परमाणु-समूह को विषथ करती है ? था अव- 
यव-समूह को ? प्रथम प्च उच्चित नही , क्योकि परमाणु अतीन्द्रिय होते है, उनका प्रत्यक्ष सर्य- 
साधारण को नहीं हो सकता | द्वितीय पक्ष मानने पर पटादि एकस्व की धरतीति नहीं हरीः , 
क्योकि अवयव अनेक हँ । "अवयवो का समुदाय तो एक है, अत एकत्व की भरतीति बन जायगी"-- 
यह नहीं कह सकते , क्योकि समुदाय, को पथक्‌ वस्तु नही । यदि है, तब वही अवयवी है, नाम 
मान्न मे विवाद्‌ रह जाता है । यदि कल्य जाय कि “जो-जो वस्तु प्रकाशित होती है, वह सव स्ञान- 
रूप है, जेसे- ज्ञान, विवादास्पद ( स्पादि ) भी प्रकाक्षित होता हे, अतः बह भी ्ानस्वस्प ही 
हैः? इस अनुमान से समस्त प्रपञ्च ज्ञानरूप ही सिद्ध हये जाता है, तव उक्त श््टान्त साध्य-विकट 
हो गया {स्पन्ञान भी चिज्ञान-मिन्न किसी रूप को विषय न कर सका) । तो यदह कना युक्तः नही , 
क्योकि दस अनुमान सं विवादूस्पदु पद्‌ से उभय-सस्मत (रूपादि) धमी को अहणः करने पर विक्ञान- 
न्ति०५८ 
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यस्मकादते तदुभयवादिसिद्धेकविज्ञानमाच्म्‌ , प्रकोरते च विवादाध्यासितमिति ज्ञानाद्वैत- 
प्रसञ्जकतयाऽऽभाससमानयोगक्चेमस्वाच्च । न च कम्पाकभ्पाघृतत्वानावृतत्वरक्तस्वारक्तत्व 
क्षणविरूढध्मेसं सगौत्तदाश्रयस्येकत्वालुपपत्ति , अवयवानां कम्पे तदाघरणे तद्रक्तस्वे चाव- 


~~~ ---------~~----~~--------~----"~------~---------------“-------~-- - ~~~ ~~न 


योगक्षेमता चाह-यत्परकादात इति । अस्ति हयत्राप्येकस्मिन्विज्ञाने तन्मात्रस्वप्रकारामानव्वयोत्याधि- 
रियर्थः । ननु तथापि तकविरुद्धत्बच्छङ्कतोपाधिष्वमनुमानस्य, तथा हि--वृक्षे कापुचिच्छाखासु कम्प- 
मानाघु तदहोऽवयवी कम्पते, अपरास्वकम्पमानामु तदंरो न कम्पते, ननेतदेक सिमिन्वृक्षाबयविनि घश्ते ¦ 
नहि सभवति तदेव कम्पते न कम्पते चेति । तथा घटादिष्वयधृमात्रियते नाम्‌ , तथा पयदावप्यर्ध- 
स्तमस्तम्धं द्यते । नचेतदेकस्मिन्समवति, विरोधात्‌ , तस्मा्नास्येवावयवीति, तत्राह--न च 
कम्पेति । अवयवेभ्यो विमिन्नस्तावदवययी । नच तस्िन्विरुढधर्म॑सस्मं , भागनिष्ठस्वात्‌ कम्पादौना 
विरुद्धध्माणाम्‌ , अवयवी तु यथानुभव कम्पत एव वा, आरत एव वा, विपरीतमेव वा, न पुनरुभया- 
धिकरणमियथः । स्यादेतत्‌ , यद्यवयवचलनादावप्यवयवी न ष्वल्नादिमाम्‌ तर्द घथ्चल्नेप्यचलित- 
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वादो ऊ रिषए अपसिद्धान्त ओर उसे न मानने पर आश्रयासिद्धि होती हे । एव विज्ञानरूपता-साधक अनु- 
मान से “जो प्रकाशित होता है, वह उभय-सम्भत एक विज्तानख्प ही है, विवादास्पद भी प्रकाशित 
होता है”--इस प्रकार के एकन्तान-प्रसन्जक अनुमानाभास की समानता भी दे । विज्ञानवाद ज्ञान 
अनेक मानते है, उनके रिएु यह क्तान मँ एकस्व-साधन जैसे अनुभानाभास हे, वैसे ही क्लानसूपता- 
साधन भी) । यह जो बौद्धगण कहा करते है कि कम्प-जकम्प, आवृतत्व-अनाचरृतत्व, रक्तत्व-अरक्तत्व- 
रूप विरुद्ध धमो के सक्लभमं से यह सिद्ध होता है फि आश्रय एक नदी [ अथीत्‌ अनेक अवयवो मे यदि 
एक अवयवी मान छिया जाय, तब एक अवयव मे कम्पन होने से, पूरे अवयवी मे कम्पन होना चाहिए, 
दसी प्रकार उसके दूसरे अवयव मे कम्पन नही, अत पूरे अवयवी मे अकम्पन होना चाहिए ( ° 
तत्त्वोप० प° ९७ ) किन्तु केवर एक हस्त मे कम्पन होने से पूरे शरीर मे कम्पन नही पाया जाता, 
अत शरीर एक अवयवी नही । धर्मकीरिं ने क्य है- 
पाण्यादिकम्पे सर्वस्य कत्पश्रािविरोधिनः । 
एकत्र कम॑णोऽयोगात्‌ स्यास्पथक्सिद्धिरन्यथा ।) ( प्र० चा० २।८५ ) 
एक अवय मं एक पूरा अवयवी रहता है, तब उस अवयव की आत्त कर देने से पूरा अवयवी 
ठक जाना चादिषु ८ द्र्‌° तस्वोप० प्रु° ९६ ) । श्ान्तरक्षित केसी मीढी हसी करते हे- 
स्थूलस्यैकस्वभावत्वे मक्षिकापादमात्रतः । 
पिधाने पिहित सव॑भमासभ्ये्ाविभागत ॥ ( तत्व स० ५९३ ) 
इसी रकार वश्च का एक कोना रग देने से पूरा वच रग जाना चाहिए (द° तच्वोप ० प्र० ९५) 
शान्तरक्षित ओर धर्मकीतिं दोनो विद्वान्‌ यदी कहते है - 
रक्ते भामे एकस्मिन्‌ सवं रज्येत रक्तवत्‌ । 
विर्डधरमभवे वा नानास्वमनुषम्यते | ( तश्व० स० ५९४ ) 
एकस्य चाद्रतौ सर्व॑स्यावृतिः स्यादनावबृतौ । 
दद्येत रक्ते चैकस्मिन्‌ रागोऽरक्तस्य वा गति, ॥ (भ्र ° वा० २।८६ ) 
इसकिए अवयवी कभी एक सिद्ध नह हो सकता ] । बोद्धो का यह कहना नितान्त असंगत हे , 
क्योकि अवयवो से अवयती को भिन्न माना जाता है, अत अवयव मे कभ्पन, आवरण ओर रक्तस्व 
छने से प्ररे अवयवी मे न तो कम्पनाद्विकी प्रापि होती है ओर न अवय मे जकम्पनादि होने से 
अवयवी मेँ अकम्पनादि की ! कम्पनादि भिन्न अवयव मे है ओर अकस्पनादि भिन्न अवय म्न, ठोनो 
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यविनोऽतदरपतवेनैकस्य विरुदधधमेसंसगौसिद्धे । न चाक्यवावयविनोश्चखाचख्योयुतसिद्धि- 
प्रसद्घ' ; विकस्पासहस्वात्‌ ! ८ १ ) किं मेदो युतसिद्धि" १८२) किं वा प्रथगाश्रया्ितस्वम्‌ ? 
(३ ) प्रथक्‌्ियावत्त्व वा ? (४) परस्परसयोगविभागवच्वं वा ? न प्रथम ; अवयवाव- 
यविनोभदाभ्युपगसेन सिद्धसाधनत्वात्‌ । अत एव न द्वितीय , अवयविनोऽवयवाश्रयत्वे- 
प्यवेयवानां स्वारम्भकावयवाधितस्वात्‌। न व्रतय , पथकक्रियावत्त्वस्योभयोरिषटलात्‌, 
एकद्रन्यं क्मंति सूत्राच्च ! न चतुथे", चलखाचख्योरपि वटहिमाचख्यो- परस्परसंयोगविभा- 
गानधिकरणत्वात्‌ । अवयवावरणेऽवयविनोऽनावरणे पववल्छृत्छप्रतीति स्यादिति चेत्‌ , 
सत्यम्‌. त्ख प्रतीयत एव तस्येकरबात्‌ । तथात्वे द्विदस्तत्वादि किमिति न प्रतीयत इति चेत्‌; 


पटवद्य॒तसिद्धताबयवावथविनोः प्राप्रोति, तथा च न समवाय इति, त्ह~न चावयवेति । विरडधम- 
व्वाप न युतसिद्धिरिति विक्पपूरवकमाह--विकस्पासहप्वादिव्यादिना } अत एवेल्यतिदिष्ट सिद्धसाध- 
नत्व विवृणोति--अवयषिन इति । एथकूकरियावच्च युतसिद्धत्वामति वरतीयपषेऽपि सिद्धताधनतामाद-- 
प्रथत क्रियावन््वेति । अवयवे ८न्यत्कर्म अवयविन्यप्यन्यदे वेत्यत्र वैरोषिकसूत्रमपि प्रमाणयति--एकद्रव्य- 
भिति । एकमेव द्रव्य समवायिकारण यस्य कमणस्तदेकद्रव्य न पुन सयोगादिवदनेकनवृ्चीतयुक्तम्‌ । पर- 
स्परसयोगविभागवत्व युतसिद्धिरिति चु पश्च दृषण्ति--न चतुथे इति । तच्र हि चलचच्चेन सयोग- 
विभागवन्यमापादनीयम्‌ › नचेतच्छक्यापादनम्‌ › व्याप्ेरमावेन प्ररियिदट्मून््वादिति माव. । यचाच्रतत्वाना- 
बृतसवविरुदधमसंतगोँ नास्ति अवयवावरणेप्यवयविनोऽनाइ्रृतप्वानुभवादिद्युक्तम्‌ , अवयवाना कम्पेऽपीत्यत्र, 
तत्र बाधक शङ्कत--अवयवेति । केय कात्स्यैन प्रतीतिः ? किमवयविस्वरूपस्यानवरोषेण प्रतीति किं 
वा दस्तेवितस््यादिमत्तया प्रतीति. ? आयामिषटाप्च्या दषयति- सलयमिति । एकः खल्ववयवी न पुन- 
रवयववद्नकः, स चेत्प्रतीयते, प्रतीत एव कार्येन नायमनिष्टपरसङ्ध इयर्थ, । द्वितीया शङ्कते-तथा- 
स्व इति । सह कायैकस्यादिति परिहरति-तदुचितेति । अवयय्युत्ादका एव येऽवयवास्तेषामिन्द्ि- 
येण यः सन्निकर्षे; साऽप्येतस्यैकहस्तादेः प्रतीताघ् चता देदुस्तस्याभावादित्यर्थ ] यस्त॒ स्दसरारकतत्वलक्षण- 


एकत्र हे ही नही, कि उसमे अनेकता श्राप हो ( क्‌° न्या० खी° पु० ५२७ ) । यदि अवयव के 
कम्पित होने प्र भी वयौ अकम्पित ही रहता है, तव अवयव ओर अवयवी मे युतसिद्धि सिद्ध हो 
जायगी यह भी सन्देह युक्त नही , क्योकि यह युतसिद्धि से क्या विवक्षित है ? (१) मेद ? या 
(२) पृथक्‌ आश्रयं के आश्रितत्वं † या (३) प्रथक्‌ क्रियावच्व ? या (४) प्रस्परसयोगविभागवस्व ? 
प्रथम (मेद) प्क्ष तो अवयव जीर अवयवी मे माना ही जाता है । द्वितीय भी मानाही जाताहै कि 
अवयवी, अवयव के आश्रित है ओर अवयव अपने आरम्भक अवयवो के आधितहैः । तृतीय पक्षम भी 
सिद्ध-साधनता है , क्योकि अवयव मे पथक्‌ ओर अवयवी मे घृथक्‌ कम मानते है,जैसा कि महषिं कणाद 
ने (वैण भू० १।१।१७ मै) कहाहे कि कर्म पुक्‌ द्व्यके ही आधित रहता है। चतुथं पक्ष मी 
युक्त नहीं , क्योकि इस प्क्च मे चराचरुत्व रूप धमं से परस्पसयोगविभागवस्वस्प युतसिद्धि का 
आपादन करने के षु यह भ्यासि माननी होगी--““यत्र यत्र चराचरुत्वम्‌ , तच्र तत्र सयोगविभाग- 
बर्वम्‌” । किन्तु यह ग्या्ति सम्भव नही, इसका घट ओर हिमाचर मे व्यभिचार है, व्य चखा- 
चरूत्व के रहने पर भी उनका परस्पर न तो संयोग होता है ओर न विभाग । 'जवयव के आदत 
होने पर भी यदि अवयवी आत नही होता, तब पह जैसा पूरा अनादृत ही दिखना चाहिए” यहं 
सन्देह भी समुचित नही , क्योकि एक अवयव के आन्रृत हो जाने पर भी अवयवी अनाघ्रुत ही रहता 
है, हौ । आचरत अवयव के साथ इन्द्िय-सम्तिकषं न रहने के कारण पणी अवयवी प्रतीत न हो, यदं 
दूसरी बात हे । रक्तस्व-अरक्तवव का जो विरोध दिया, बह भी युत नरी , क्योकि ( पूरा बख वस्तुतः 


४६० त्वप्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीयः 


तदुचितावयवसन्निकषैस्य तस्रतीतिहेतोरभावात्‌ । रक्तत्वं तु महारजनादे रेव द्रज्यान्तरस्य 
नाप्यवयवानाभिति दूरनिरस्तो बिरुदधधर्मसंसगै- । तथापि तस्संयोगाद्रक्तिमग्रतीति सवत्र 
करि न स्यादिति चेत्‌, न, संयोगस्ाव्याप्यन्रन्तिस्वात्‌ । 

नन्ववयवेषु वतंमानोऽबयवी किं वा काल्सन्यंन वतेते ? उवेकदे शेन ? नाद्य , ग्बृ्खेणापि 
सनकार्थकरणप्रसङ्गात्‌, अवयविन. कायंणान्बयात्‌ , युगपदनेकन् वृत्तावनेकवृत्तिरूपादिव- 
द्तेकत्वप्रसन्ना्च । नापि द्वितीयः, आरम्भकाषयवव्यतिरिक्तेकदेकाभावात्‌ , भावे वान- 


स्तावयबतया मेरुसषेपयोस्तुल्यपरिमाणतापत्ते, अवयवावयविनोदूरविप्रकषेप्रसङ्गाचेति चेत्‌, 


विरुढधममससगं उक्तस्त परिहरति--रक्तत्वं सिति । यद्धि पाकादिवयाद्‌ हृटतर पटेन सयुक्त कुसुम्भा- 

दिदरव्यान्तरम्‌ , तद्म एव स््त्वादि", न पदधमं , नापि तन्तुधर्मः, पर तत्सयोगात्परस्थस्क्तताप्रतीतिरस्यरक्त 
कस्वमावत्वा्टस्य दूरनिरम्तो विरुद्धधम॑सतमगे इत्यर्थ, । स्यादेतत्‌-मवतु हरिद्रादिसयोगासटे स्क्प्रतीस्ति- 
थापि किमिति न सर्वाप्मना पटे रक्तिमप्रतीतिः ? एकः खस्ववयवी तेन सयुक्त इति, तस्माद्रक्तप्रतीतिविष- 
युप्वतद्रहितत्वलक्चषण एवाय विर द्रधर्मससरगोस्तिति राङ्कते-- तथापीति । परिदरति- नेति । यन्ययेकः 
एवावयवी तथापि द्रभ्यान्तरसयोगस्तस्मिन्न सर्वस्मिन्वतंतेऽपि स्वभ्या्यत्त्ति्यावति च स॒ वतते भवस्येव 
रक्तप्रतीतिरियमप्यस्तीत्यथंः | 

एवं बिरुद्धधर्मससगे परिहतेऽपि बृत्तिविकत्पानुपप्रच्याशङ्कितोपाधिता शङ्ते- नन्विदयादिना । नयु 
किमिति शृद्धेण स्तनकारयग्रसक्तिः, नच श्रद्धस्य स्तनत्वमस्तीति ? तत्राह--अ वयविन इति । अन्वयो 
जनक तया सजन्धितवम्‌ । उत्रैव दूषणान्तरमाह--युगपदिति । क्रमेणानेकन वतं॑मानदेवदत्तादिन्यवन्छे- 
टाय युदपद्रहणम्‌, यदि हि प्र्यवयव परिसमाप्य वतते, तदा प्रतिद्रभ्य परिसमाग्य इत्तिरूपाटिवदनेकत्वमपिं 
स्थादिव्यर्थ, । ननु किमिल्यारम्मकव्यतिरेकेण वृच्यर्थमप्यवयवा न स्युः, कोशावयवेषु वतमानासेः कोशा- 
यवव्यतिरिक्तावयवत्वदरनादिति, तज्राह--भावे चेति ¡ तदा हि तेष्ववयवेषु तद्वु्यथंमवयवान्तराणि 
क्पेरन्‌, एवं तेषु तेष्वपीप्यनन्तावयवाः स्युरपसथान्तिमावयवेषुक्तदोघापातात्‌ । तथा च सुमेरुसषेपयोरन- 
न्तावयवस समानमिति परिमाणसाप्यमपि स्यादविश्रान्ततारतम्यपरिमागाधिकयखेष्ु परिमाणवैषम्यस्यावयृव- 

वैषम्यनिमित्तताव्याते सत्यथ. | अत्रैव दृषरणान्तरमाह--अवयवेति । प्रथमावयवाव्यविनोमेध्येऽनन्तावय- 

दवेत ही हे, हौ । उसके जिस कोने सें रक्त दव्य का ङठेप कर दिया गया, वर्ह वख मे रक्तत्वं प्रतीतं 
होने रुगता है ) बह रक्ततव न तो पट मे है ओर न तन्तु मे, किन्तु द्रव्यान्तर (गेरू) मे है, 
(तथापि उस गेरू कै संयोग से पूरे वश्च मे रष्तत्व प्रतीति क्यो नदी होता १ इस प्रन का उत्तर यह है 
छि सयोग अग्याप्यवृत्ति होता है ८ अथौत्‌ गेरू का सयोग जिस कोने मँ है, वही होगा, सवत्र नदी, 
अतः सर्वत्र क्यो प्रतीत होगा ? जहौ सर्वत्र होता है, वर्ह पूरा वख दी रक्त प्रतीत होता ही है ) । 

बौद्धो काजो यह आक्षेप है कि प्रत्येक अवयव से समस्त अवयवी रहता हे १ या उसका एक 
देश ? ८ द्र° तस्वोप० प° ९४ ) । प्रथम पक्ष मानने प्र यह भी मानना होगा कि पूरी गो अपने 
सींग मे रहती है, तब तो सींग से दूध निकरना चाहिए । दूसरी बात यह भी है कि यदि पूरीगौ 
सींगमेदहेऽपखमेभी दहै, कानमे भी रहै, तब तो जितने अवयव है, उतनी ही गोओ की प्रतीति 
होनी चाहिए । द्वितीय पश्च भी उचित नहीं , क्योकि आरम्भक अवयवो को छोड़ कर ओर कोड एक 
देश होता ही नहीं । यदि माने, तो अनन्त अवयव सुमेर पवत मे ओर जनन्त ही सरसो के दने मे, 
अत दोनो एक समान हो जार्येगे । दुसरी बात यह भी हो जायगी र प्रथम अवयव ओर अवयवी के 
बीच में अनन्त अवयवो का व्यवधान पड जायगा । जैसा छि शान्तरक्षिव ने कषा है- 

“यद्वा सवौत्मना वृत्तावनेकश्वं प्रसज्यते । 
एकदेशेन चानिष्टा नेको वा न क्चिच्च स ।}' ( तत्व ° सं० ६१३ ) 
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मैवम्‌ ; विकल्पस्यानवसरदु"स्थस्वात्‌ । नद्येकस्मन्नेवावयविनि समस्तोऽसमस्तो वेति विकर्ष 
कट्पते, बहूनां हि समस्तताऽसमस्तता वा संभवेत्‌ । फिचाय वृत्तिविकृत्पः स्वसिद्धां व्याधि 
मवलम्ब्योत्तिषठति ? उत परसिद्धाम्‌ ? नाद्य , सौगते स्वस्य श्चणिकत्वेनाश्रयाश्रयभावा- 
लभ्युपगमात्‌ । वेदान्तिभिरपि कायस्य कारणे कल्पितत्वमभ्युपगच्छद्धिदैत्तेरनभ्युपगमात्‌ । 
नापि द्वितीय, तेनाप्यनङ्गीकारात्‌ 1 यद्रतेते तत्संयोगेन समवायेन वा वतेते इति परोऽङ्गी- 
करोति, न तु कातखयैकदे राभ्याम्‌ । अस्तु वा कार्छ्यन वृत्तिस्तथापि न शद्धेण सनकायकर- 
प्रसङ्ग , तत्तदवयवविरिष्टस्यैवावयविनस्तत्तत्कछायेग्रसवसमथेत्वात्‌ । सवश्चायं प्रसङ्धहे- 
तराश्रयासिद्धः , अबयविनोऽनङ्गीकारात्‌, अङ्धीकारे वा धर्मिग्राहकमप्रमाणवाध । परसिद्धेन 
परस्यानिष्टापादनमिति चेत्‌, न , परस्यापि प्रमाणत सिद्धावसिद्धौ च पूर्वोक्तदोषद्वयान- 


1 
प जणा किनोम्‌ 


वव्यवधानादिव्यर्थः । एव बृत्तिविकद्पदोष परिहरति--मेवयिति । एकस्मिन्ननुपपत्तिमेव व्यतिरेकनिय- 
मेन दर्श॑यति--बहूनामिनि । किच यच्त् वतं तत्कात्ल्यैनेकदेरोन वेति कि सौगतसमये नियतिः ? 
किवा वेदान्तदर्शने? आदो मदर्शनेनैव प्रसज्यते ? न सर्वथापीव्याह-किचायभिव्यादिना । ननु सौगत- 
वेदान्तिदशंनयोैस्यनद्धीकायदेव युक्तस्तदयुक्तनियमेप्यानादरः कतुम्‌ , भवता त॒ वत्तिमङ्गीकुर्वता काचि- 
ननियतिरङ्गीकरणीयेदेति, तत्ाह--यद्वतेत इति । सञन्धे एव नियति कार्यादाविव्यर्थः | नु 
क्रिमिति न यसद्धः, यावताऽवयविन एव कार्यकरत्वादापतव्येवेति, तच्राह--तत्तदवयवेति । यथा ह्य- 
वयविनोऽन्ययग्यतिरेको तथा तत्तद्वयवोपेततयापौत्यथैः। किच ययेकदेरोन वतत, यदि बा कार्छ्यैन, यदि 
वावयवेभ्योऽतिस्व्यित, तर्हीदमिद्‌ स्यादिति यदिद्‌ प्रसञ्ञन तत्राश्रयभूतः कच्चिदवयवी स्वीकृतः ९ न वा ? 
उभयथाप्यनुपपत्तिरिव्याह--सवश्चायमिति । परसङ्खदेत प्रसञ्जको हेत॒रित्य्थं" | अन्धौ करेप्याश्रयासि- 
द्विपरिहार शङ्कते--परेति । परस्यापि किं प्रमाणत. सिद्ध त्वया धमीप्रियते ९ उत प्रनीतिमात्रसिद्रम्‌ ए 
आये धर्मिग्राहकप्रमाणवाध , नहि परप्रमाणमप्रपाण मवति, वस्॒नोन्यथामावात्‌ । द्वितीये वाश्नयासिद्धि- 
रिति परिहरति-न परस्यापीति । ननु किमित्याश्चयासिद्धिधर्मिमाहकप्रमाणबाधो वा ? यावता कदिपत 


यह बौद्धो का आक्षेप अकाण्ड-ताण्डवमान्न है , क्योकि समस्त ओर एक देश का विकस्प वर्ह 
उठा करता है, जरह पदाथ बहुत हो, अवयवी एक ही तो है, अत उसके विषय मे यह विकर उठ 
ही नहीं सकता । दूसरी बात यह मी है कि आपने यह जो ( कात्स्न्यन वतैते ? एकदशेन वा ? ) 
चत्ति-विकस्प किया, वह स्वमत-सिद्ध व्याप्ति के आधार पर ? या वेदान्त-मत सिद्धः ्याक्षि के सहारे १ 
या परमत-सिद्ध ग्याक्चि को दृष्टि मे रखकर ? प्रथम पृक्ष युक्त नहीं , क्योकि सुगताञुयायी इत्तिता 
मानते ही नहीं, उनके य्ह खव छ क्षणिक स्वरुक्षणमान्न हे, आश्रयाश्रयिभाव होता हयी नही । 
वेदान्त-मत से भी कायं, कारणम कह्पित हे, वास्तविक बत्तिता नहीं मानी जाती । हमारे (ताकिको 
क) मतमे जो जहौ रहता है, वह वर्ह संयाग वा समवाय सम्बन्ध से रहा करता हे--वही माना 
जाताहे, न कि समस्तया षएकदेरासे) यदिमान भी रे कि समस्त अवयवी अपने अवयवमे 
रहता है, तथापि सींग से दूध नहीं निकारा जा सकता , क्योकि भिन्न-सिन्न अवयव-विशि्ट अव- 
यवी मेही व्यवस्थित रूप से भिन्न-भिन्न कार्योसपादन का सामध्यं होता है । आपके उक्त जितने 
भी प्रसञ्जकं ( अवयवी से अनिष्टापादक ›) हेतु है, वे सभी आश्रयासिद्ध हे , म्योकि आश्रयभूत अब- 
यवी आप नहीं मानते है । यदि मान ठे, तब उस धमी के आहक प्रमाण से ही जापके सभी साधनो 
कावबाधष्ो जाता है) यदि के कि परमत-सिद्ध पदाथ मे हम उसके अनिष्ट का आपादन कर रहे 
हे, तबभीप्रमाणसे परमत-सिदध पदाथं को जाप धमीं बनते है १ या अ्रतीतिमात्र-सिद पदाथ 
को? दोनो पक्षो उक्त बाध जोर आश्रयासिद्धि दोष होतेदै। यदि कहै कि बोदध-मतमेभी 
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तिष्चे । अस्स्येवेवरस्यापि कस्पनाकस्पितो धर्मीति चेत्‌, न ; कस्पनायाः सवेत्राव्याहत- 
प्रसरतयाऽऽश्रयासिद्धयादिदोषप्रमोषग्रसङ्गात्‌ । वदेवं परमाणूनामेव व्यणुकादिक्रमेण निधि- 
तनिखिखजगत्कारणतोपपत्तौ न ब्रह्मणस्तव्कारणस्वकल्पनावकाश्च इति । 
अत्रोच्यते-- अथौन्तरस्वादाद्यस्य परस्योपाधिमच्वतः। 
अन्यस्याभासतुस्यत्वासप्रतिसाधनयोधनात्‌ | ३८] 
यत्ताबन्महत्त्वापकपैतरतमभावस्य कचिद्ठिश्रान्तिसाधनम्‌ , तदथौन्तरम्‌ , त्रसरेणुष्वेव 
तस्य विश्रान्तेः । न च चा्षुषद्रव्यत्वात्‌ महत्वे सति क्रियावता तेषारुपि सावयवत्वाञु- 
मानान्तर विश्रान्स्यत्ुपपत्ति , आद्यस्य योगिचश्ुर्गोचरेषु परमाणुष्यनैकान्तिकत्वात्‌ | नचास्म- 
दादीति विशेषणोपादानाददोष , परमाणूनाभिदानीमेव साधनीयवया तदुव्याघ्रस्यर्थं विरष- 
णस्य वैयथ्यौत्‌ । द्वितीयेऽपि महत्वे सतीति विदोषणस्य परमाण्वसिद्धौ वैयगयौत्‌। यत्त॒ 


कथ्चिदवयवी ममाप्यस्त्येवेति शङ्कित्वा अतिप्रसक्तया परिहरति-न कस्पनाया इति । उपपादितोऽयम्थो 
मिभ्यासखवादे । पूर्वपक्चमुपसदर्ति--तदेवमिति । 

तत्र तावत्परमाणुसाधकतया शङ्कितानुमनेषु दूषणानि छोकेन सथ्हाति--अथान्तरस्वादिति । 
अणुपरिमाणतारम्यमित्यनुमाने उणुकैस्थान्तरता | यत्त पृथिवीर्वस्य निघयद्त्तपवानुमानम्‌ , त्राह-पर- 
स्येति । यततुमहाविचानुमानसुक्त तत्राभाससमानयोगक्षेमता सत्पतिपक्नता चाह--अन्त्यस्येति । सग्रह 
विवृणोहि-यत्तावदिलयादिना। कशाय तरतमभावः न तावत्स॑स्यापरिमणे, तयोनिगुणे पम्मिणिऽसमवात्‌। 
नापि जातिः, महस्वाणुव्वाभ्या परापरमावाभावात्‌ । अमावल्व ्वेतादृशाना पुरेव निवारितम्‌ । वतश्चाश्रया 
सिद्ठिरयि इुरुदधरा । यतु च्णुकानामपि सावयवल्गनुमानद्वासर्थान्तरत्वं पारहृतम्‌ › तजाह--न चेति । 
अत्र कि चाश्चुषस्वमात्र विवक्षितम्‌ ? किवाऽयोगिचा्चुषतवम्‌ १ आच भवतामनेकान्तिकता स्यादित्याह- 
आद्यस्येति । परमाणुष्विद्युपरक्षणं कालदीनामपि । द्वितीय दूषयति--नचेतिं । अत्र तावद्धाद्राना 
कालाकाशदिशामप्यस्पदादिचाक्षुषरत्वात्तद्याब्च्य्थं म॒स्यात्तस्माद्योगिनामेव प्रव्यक्षपरमाणुम्याब्स्यथै- 
मिद विदोषणे तथा च वेयर्थ्यम्‌ । योग्यनङ्धीकारादपि भाट्न्परति वैयथ्यमलय्थैः । द्वितीय सावयवत्व- 
साघक दुषयति--द्वितीयेति । निरवयवपरमाणुषु त्रि याव्नैकान्तिकतापरिहारार्थम्‌ , महव सतीति 
विदोषणम्‌ । तथाच वैयथंमिदयथं | मव वा सावथवस्वम्‌ , तथापि कथमर्थान्तरताऽमाव १ नहि इथणुकादौ 





भिम मिमित १७०५१ 


कल्पना-सिद्ध धमी है ही , तब तो कट्पना-कोश्च मे क्या कमी है ! अवयवो से अन्यन्न भी अवयवी 
की कल्पना करके भी आश्रयासिद्धि-आदि दोष हरये ही जा सकते है । इस प्रकार यह ही सिद्ध 
होता हे कि परमाणुभोसे ही दयणुकादि कै अम से जगन्‌-सजन का सामभ्य निहित है, जह्य मे 
जगत्‌-कारणता की कटपना के किए कोै अवकाश नही । 
आरम्भवाद्‌-विमदंन--उक्त परमाणु-साधक तीनो अनुमानो के विषयः मेः हमारा कहना यह 
हे कि प्रथम मे अथौन्तरता, द्वितीय मैं सोपाधिकता ओर अन्तिम साधन मै आमास की समानता 
जर सर््रतिपक्चितता दोष है । अर्थान्‌ जो महच्वपरिमाण ॐ अपकर्ष-तारतम्य की कही विश्रान्ति का 
साधन छया गया, उसमे अथान्तरा यह है कि त्रसरेणुं ही विश्रान्ति मानसेन से काम चर 
ज्ञाता हे । यह जो श्चाक्चुष दभ्यस्व" चा (महस्व-विशिष्ट सक्रियत्व' हेतु से त्रसरेणुओं से सावयवस्व 
का अनुमान किया धा , वहम भथम हेतु मोगी के चश्ुमम्य परमाणुओं मे व्यभिचारी है ८ क्योकि 
परमाणुओ सें सावयवश्व साध्य के न रहने पर भी योगी का चाश्चुषत्व रह जाता है ) । अस्मदादि- 
विशेषण रूगाकर जो यह दोष हटाया था, बरहा परमाणुओ ऋी व्यावृत्ति के किए ही वह विरोषण 
कगाया जता है ओर परमाणु अभीं सिद्ध ही नही, अतः बह ( अस्मदावि ) विकोेषण व्यथे हे । 


परिच्छेद; ] आरम्भवादविमर्दनम्‌ ८६३ 


परृथिवीत्वस्य निलव्रृत्तित्वानुमानम्‌ , तत्र प्रथिवीन्यतिरिक्ताघेयत्वसुपाधि, सत्ताया अपि निलय- 
वृत्तिस्वानङ्गीकारात्‌ साध्यविकठ्च्च दृष्टान्त । अयं घट एतदतिरिक्तानित्यमूतातिरिक्तमूतोन्यः 
इत्यनुमानमाभाससमानम्‌ , अय घट एतदतिरिक्तानित्यसावयवातिरिक्तसाययवान्यो सेय. 
त्वादिलयपि प्रयोगस्य सुवचत्वात्‌ । परथिवीत्वमनिलयमाच्रवृत्ति परथिवीमात्रव्र्तिव्वात्‌ घटत्व 
वदिति प्रतिश्रयोगसंभवाच्च । न च परंथिवीनिष्ठात्यन्ताभावाप्रपियोभिजाव्यन्यत्वसुपाधि , व्यति- 


सत्ताया निल्यवृत्तितेपि प्रथिवीत्वरहितदृत्तितवमुपाधि । नच पक्षेतरता , याकाशादेर्विपक्षस्य व्यावत्य॑स्य 
ससवात्‌ । वेदान्तिमते साध्यवेकस्य चाह-सत्ताया इति । आकाशादिग्रप््स्य निप्यस्वाभावाप्सत्ताया. 
कर्पितत्वात्‌ , आस्मनश्च सद्रपतया तत्र सत्ताव्रच्यमावादिव्य्थः । अन्व्यस्येव्येतद्विदणोति--अय घरं 
दयादिना । अच द्येतदतिरित्तानिप्यसावयवातिरिक्त. सावयगेऽप्रमेव वा घटोऽनित्यस्वानधिकरणमाव- 
यवो वा कथित्‌ ९ प्रथमेऽन्यत्वमेव तदषटस्य व्याहतमिति ततोऽनिष्यत्वानधिकरणद्य सावयवस्य कस्य- 
चिदप्यन्यस्य 1सद्धिपरसङ्ः इव्यर्थः । नचानित्यद्रव्यस्येव सावयवत्वं स्यादनित्यसावयवत्पानधिकरपसाचय्‌- 
वान्यत्वानुमान भ्याधातादेव नोदेतीति वाच्यम्‌ , मूरस्याप्यनित्यताव्याध्या त्वदनुमानेपि व्याधातसाम्यात्‌ 
परिच्छिन्नापरिमाणमात्रमेव मूतेत्वमिस्युक्ते द्रव्यस्वे सति द्रव्यसमवेतरवमेव सावयवत्वं न॒पुनरनित्ययगन्ध 
इत्यपि वक्तुम्‌ शक्यमिति माव. | १॥ तथायं घट एतद्धटस्वे मति एतदतिरिक्तानिच्यमूततखानधिकरणमतान्यो 
न मवति मेयत्वात्पटव्दिति प्रकप्णसमता }} २1 तथा खद्धेतु" स्वस्वेतरवृत्तितवानधिफरणसपस्तदेतुटोपाधि 
करणनिष्टघम गन्‌ मेयत्वात्‌ ॥६॥ तथा नित्यत्व स्वसेतरव्रन्तित्वानधि करणमूर्तनि षत्वरहितनिष्ठाधर्माधिकररण 
मेयत्वात्‌ ।|४॥ तथा निरवयवत्वे स्वम्बेतरद्त्तित्वानधिकरणमूतनिष्रत्वरहितनिष्ठधर्माधिक्ररम मेयत्वात्‌ ॥५॥ 
इत्यादिमहाविद्याभिरेवाथत, सस्परतिपक्नता केन वार्यते ? तथापि यस्य कस्यचिदुपाधितामुद्धाव्य तत्साध्ये 
समत्वादिविप्रतिपत्तावप्येतयैव रीत्या समर्थनीयम्‌, तथा हेत्वादिकमपि पक्चीक्रव्य वैपरीत्यमनुमातव्यम्‌ , 
प्रमाण्वनङ्खीकारेप्येवमनुमानसंमव टष्यते, तथा रीत्यन्तरेरपि ! ननचैतेषा तकविद्याविराधादिदोष 
दराक्यराङ्कः , विमतान्यनुमानानि स्वस्वेतसब्नित्वानधिकरणसकल्दूष्रणरहितनिष्ठधर्माधिकरणानि मेयत्वात्‌ 
॥६॥ इत्यपि शक्यप्रयागत्वात्‌ । नच मयाप्येव वैपरील्यमनुमालु शक्यमिति वचनीयम्‌ , तताप्येव वक्तु 
दक्यत्वात्‌ | एव हि महाविद्याकोविदाः प्राहः, शअमादुपरमेपि न दोष इति । नन तथापि महःविद्या- 
प्रामाण्य सिद्धमेवेति चेत्‌, अप्रामाण्यमपि सिद्धमेव । तदिः्थम्‌- 
स्वपक्चपरपक्चाणामेषां पारिषवावहा | आरादेव परियास्या महावि्ामिमारिका ॥ १॥ 

सप्रतिसाधनता विवृणोति --प्रथिवीत्वभिदि ! एतचोमयःर्यनुमानयो समानम्‌ । न च प्रथिवीनि- 


पि पनाक 


हितीय (णरूथिवीस्व मे निव्य-वृत्तित्व का) जो अनुमान किया था (पृथिवीत्वं नित्यत्रृत्ति घचरत्तिजातिस्वे 
सति पटदृत्तिजावित्वात्‌ सत्तावत्‌) । बहौ “एथिची भिन्न-वृत्तित्वः उपाधि है ( खत्तार्प दृष्टान्त से 
पथिवी-भिन्न जलादि-वबृत्तिस्व रहने से साध्य व्यापक है एवं पृथिवीत्व मे साधन के रहने पर मी 
पूथिवी-सिन्च-दत्ति नही, अत. साधनाव्यापक है ) । वेदान्त-मत सै निस्य वस्तु, एक ब्यहीहै, 
उसमे सत्ता रहती नही, अत, उक्त अनुमान से साध्य-विकरूता मी है । यह जो महाविद्या प्रयोग 
किया था--( अयं घट पएतदतिरिक्तानिष्यभूतौतिरिक्तमूतोन्य" प्रमेयत्वात्‌ पटवत्‌ ) । वह अनुमान 
भी “यह धट , एतदतिरिक्त अनित्य सावय से भिन्न जो सावय, उससे भिन्न हे , प्रमेय होने से" 
इस अनुभानाभास कै दी समानत्र है ८ अथीत्‌ जैसे एतद्‌ धट से अतिरिक्त सावयव होता है-पटादि, 
उससे अतिरिक्त सावयव है--एतद्‌ घट, उससे अन्य यह नहीं, जत. यह अनुमान आभास हे, वैसे 
ही प्रकृत मै भी )। उक्त घनुमान का सस्भरतिपश्च भी है--“एथिवीस्व, जनिल्यमान्र मै घृति है, 
पृथिवीमत्र-वृतति होने से, जेसे-- घटत्व ।*° यदि कर कि यही 'शूथिवी-निष् अत्यन्ताभावाभ्रतियोगि 


५६४ तत्वग्रदीपिकायाम्‌ | द्वितीय 


रेकव्याप्यसिद्धेः साध्यान्याएकलात्‌, सन्ताद्रन्यत्वयोरपि नियब्त्तित्वासंप्रतिपत्तेः। न च 
निरवयवेषु सप्रयोगसंभव , येनासमवायिकारणसंपत्त्या द्रव्यारम्भः संभाव्येत । प्ररमाणु- 
पक्षीकारासंमवेऽपि संयोगिस्व सावयवमाच्रव्ृत्ति संयोगिमात्रषृत्तित्वात्‌ घटत्ववदिति संप्रयो- 
गोपपनत्ते" । न च द्रव्यत्वेन सयोगित्वानुमानम्‌ , उभयवादिसिद्धस्य धर्सिणोऽमावात्‌ । न च॑ 
संयोगिस्वं॑निरबयववृत्नि संयोगिनिष्टायन्ताभावाभ्रतियोगि्वान्भेयत्ववदिति सप्रतिसाध- 
नता; संयोगिन्यापिनि सावयबत्वधमे परस्यानैकान्त्यात्‌ । न च द्वितीयसंयोगाजुपपत्ति- 


छेति । सकल्प्रथिवोनिष्ठा या जातय, प्रयिवीनिष्ठत्यन्तामावाग्रतियोगिजातयः तदन्यत्वमुपाधिरिवि नच 
व्वनीयमित्यव; । कत इत्यत आह--व्यतिरेकेति ! यत्र हि प्रथिवीनिष्ठात्यन्ताभावाप्रतियोगिजातिस्व 
तत्र नित्यडृत्तिस्वमिति व्यतिरेकव्यासिः डतर गृहते ९ न तावत्सत्तद्धव्यस्वयोः, अद्रैतवादिनस्तयोरपि नित्य- 
ृत्तिःवासप्रतिपत्तः । अतः साध्याम्यापक्वादनुपाधिरिवर्थः ! यत्तु निरवथवध्यापि परमाणोः सयोगसमर्थनं 
कृत तदुदुषयत्ति- नचेति । ननु परमाणुसयोगाक्षेपस्य जगत्कारणत्वाभावे कं उपयोग ? इति, तत्ाह-- 
येनेति । अथयवसयोग. खल्वयय्युयत्तावसमवायिकारणम्‌ , स हि ल्धुपरप्यासन्नः, तदिह परमाणूना तद- 
भावि कारणत्रयामावाद्धन्येतैव दवणुकायारम्भ इत्यर्थः | परमाणुन्यक्तिमा्नपक्चीकरणमाशङ्कघ पूवेवादिना 
यदुदुष्णमुक्त तदनङ्धीकारपरास्तमिति बदन्‌ भञ्गवन्तरेणानुमानमारचयति-परमाण्विति । नच द्रव्य 
सेनानैकान्तिकता, तस्यापि पक्षतुस्यत्वात्‌ । प्रतिप्रयोगमाशङ्कय दूषयति---न च द्रव्यतवेनेति ¦ नतु 
किमित्युभयसिद्धधम्यमावः › खद्रीप्या सयोमित्वमेव पक्षीकृत्य सक्यप्रयोगत्वादिति, तत्राह-नच सयोगि- 
स्वमिति । सयोगिनिष्ठघटत्वादिव्यावत॑नायाव्यन्तानावपदम्‌ । यस्य हि सावयवमेव संयोगीति मतं तन्मते 
सावयवलेऽनैकान्तिकमियर्थः । किच संयोगत्वं गणादिद््ति सयोगिनिष्ठात्यन्तामावाप्रतियोगित्वान्ये- 
यत्वादिवदिति शक्यानुमानल्ादामाससमानयोगक्षेमत्वम्‌ ! यच्च दवितीयसयोगाभावो न दोषाय प्रथि- 
मानुपपत्तेरदूषणत्वादिपयक्तम्‌ , तत्राह--न चेति । मामूरपथिमानुपपत्ति्दौषः , द्वितीयसयोगानुपपत्ति- 


जाति-भिन्नस्वः उपाधि है ( परादिषूप प्रथिवी मे वृत्ति है--घटस्वादि का अत्यन्ताभाव, उसकी 
अभ्रतियोगिभूत जाति हे--प्रथिवीस्व, सत्तादि, उससे भिन्न है-- घटस्व । अतः दृष्टान्त मँ साध्य- 
व्यापक है-उक्त धमै, किन्तु पक्षभूत प्रथिवीत्व जाति मँ न रहने से साधन का अभ्यापक है) । तो 
यह नदीं कह सकते , क्योकि दसम साध्य की व्यतिरेक जयाति न रहने के कारण यह साध्य का उयापक 
नहीं । ( जथौत्‌ जहाँ एथिवी-निष्ठ सव्यन्ताभावाप्रतियोगित्व-विशिष्ट जातिटव हे, बहौ निस्यन्ु्तिन्व 
दे-- दस प्रकार की व्यतिरेक ्याक्षि का निश्चय कह करेगे १ सत्ता, दरभ्यत्वादिमै भी नही कर 
सकते , क्योकि ) वेदान्त-सिद्धान्त मे सत्ता जौर द्रभ्यत्वादि जाति नित्य ( ब्य ) मेँ वृत्ति नही 
मानी गड है । निरवयव प्ररमाणुजीं मै सयोग भी सम्भव नही, जिससे कि असमवायिकारण का 
राभ होता ओर छायं द्भ्य का आरम्भ सम्भव हो जाता! यह जोकह्याथा छि परमाणु जव तक 
सिद्ध नही होते, तब तक उन्हे पश्च बनाकर असयोगित्व का अनुमान नदीं कर सकते । वह आपका 
कहना ठीक हे । स्यो हम ठेस श्रग्रोग करेगे--“सयोरिस्व सावयवमात्र मे इत्ति शेता हे, सयोगि- 
मात्र-वृत्ति होने से, जसे-षटःव \“ ह, आप द्ृभ्यत्वः हेतु से सयोगित् का अनुमान नही कर 
सकते , बयोकरि उभय मत से सिद्ध धर्मी ( परमाणु ) हे ही नी । सयोगिष्व निरवयव द्रव्य मे 
दृत्ति है, सयोगि-नि् अत्यन्ताभाव का अप्रतियोगी होने से, मेय के समानः" यह सस्रनिपक्ष 

प्रयोग नही कर सते , क्योक सयोि बृत्ति सादयवत्व मे निरवयव-वृत्तिस्व सूप साध्य के न रहने 

पर भी हेतु माना जाता है, अत अनेकान्तिक ह । निरवयव परमान मे द्वितीय सयोग की अनु- 

पपत्तिकाजो दीष दिया राया था, उसका भी प्रतीकार नहींहो सकता । द्वितीय सयोग के बिन, 


परिच्छद्‌, | अवयविखण्डनम्‌ ४६५ 


दोष , पार्थिंवाप्यपरमाण्वो संयुक्तयो सजातीयाण्वन्तरसंयोगात्‌ व्यणुकोदखत्तौ द्वितीयसंयो- 
गस्यावर्याभ्युपेयस्वात्‌ , कारणाकारणसंयोगेन कायोकायेंसयोगस्येष्स्वाच्च । 

न चावयवी कश्चिस्संभवति, यः परमाणुथिरारभ्यते । न चेकस्थूरनीखावभासो बाद्ये 
्रमेत्यनुमानात्तस्सिद्धि › यादृगवयवानामवयन्यारम्भकताभ्युपेयते, तेषामेवेकस्थूखनीखाव- 
भासगोचरत्वोपपन्ेरथौन्तरत्वात्‌ । न चानेकेषामेकम्रययविषयतानुपपत्तिः, एकम्रावरणाद्य- 
धेक्रियाहेतुस्वोपाधौ बहूनामपि तन्तूनामेकम्रव्ययत्वोपपत्ते । दृदयते हि बहूनामपि बणौना- 
मेकाथप्रतिपत्तिेतुत्बोपाधावेकं पदमिति दुदधिगोचरता । कम्पाकम्पावरणानावरणरक्तारक्त- 


त्वटक्चषणविरृदधमस<सगोदवयविन एकत्वानुपपत्तेश्च । न चावयवाना तथात्वेऽप्यवयविनो- 


गेव दोपः , अपरिद्धान्तापत्तेस्याह-पार्थिवाप्येति 1 यदा हि पाथित्रपसाणोराग्यपरमाणौ सयोगो 
जायते, तदनन्तर च पाथिवस्यान्येन पार्थिवेन आष्यध्याप्यन्येनाप्येन सयोगो जायते, तदा पाथि- 
वाभ्या पाथिवद्रवणुकम्‌ आप्यान्या चाप्यद्रयणुकमिति दय युगपदारयत इति भवता समयः, ततश्च पार्थि- 
वाप्यपरमाण्वोः प्रथम सयोग; सयुक्तयोगेव पुनः सजातीयाण्ुन्या स्योगनिष्पत्तिरिति तदनुपपत्तिदोघा- 
्रवे्यर्थः । यथेयमपि प्रक्रिया सा भूत्कि नर्छि्नसिति ? तव्ाह--कारणेति। अयमथै"-संयोगजसंयोगप्र- 
करे द्येकस्माद्‌ द्वा<या वह्भ्यश्चेकस्य सयोगस्यास्त्तिसुक्तवा पुनरेकस्मात्सयोगाद्‌ दयो, सयोगोखत्तावित्यमुदा- 
हत मवद्धाष्यकता-'्यदा पाथिवाप्योः सियारभयोक्तप्रकागेण दचणुकयोरपपत्तिखुक्स्वा ततो "यस्मिन्नेव काले 
दरवणुकयो कारणगुणक्रमेण सूपानुत्पत्तिस्तस्मिन्नेव काके इतरेतरकारणगतात्सयोगादितरेतर्कार्याकाय- 
गतो सयोगो युगपदुस्पचेतेः इध्यन्तेन । उपपत्तिरपि तेगवोक्ता--“कि कारणम्‌? कारण्सयागिना हि कार्य 
मवदय सयुज्यते इति हि न्यायः इति । तस्माच्वयोदिता द्वितीयस्योगानृपपत्तिरनिष्टापत्तिरेवेति । 
यच्चावय॒विसाधरनं पूरवैवादिना कृतम्‌ तदपि दूषयित करमते-न चावयवीत्यादिना । यच मानमनोदह- 
रीयमनुमानम्‌., तत बह्यविपयवेऽग्यययवैरर्थान्तरतामाह-न चेकस्थुटनीलेत्यादिना । नन्ववयवानामनेक- 
स्वादे कलुद्धिविषयत्वानुपपत्तिरिति, तत्राह--न चनेकेषामिति । यथा हि बहूनामपि वणाना दहूनामपि 
पृदानामेकपदार्थादिवुद्धिजनकत्वोपाधावेक्‌ पदमेक वाक्यमिति बुद्धिविष्रयत्वम्‌ ; न पुनस्तादशः कथिदर्णा- 
द्रयतिरिकिथैः, तयेहाप्यकाथक्रियोपाधौ वहूनामेव तन्तूनामेकबुद्धिविष्रयप्व किमिति न संमवतीत्य्थं" । 
न च परमाणूनामप्रवयक्षत्वाप्रयक्षबुदध यावप्रयत्वमिति वाच्यम्‌ , तादशपरमाणूनामेवासिद्धे. । विरुद्ध धरेस- 
सर्मलश्षणतकंविरोधमपि समथयत-कम्पेति । पूर्वोक्त पूर्वपलता्य निराचष--न चावयवानामिति । न 


आपका काम चरु नही सकता , व्योकि जरह पाथिव ओर जरीय परमाणु परस्पर सयुक्त है, उसी 
अवस्था से पाथिव परमाणु का पाथिंव परमाणु से ओर जलीय परमाणु का जलीय परमाणु से सयोग 
होकर युगपत्‌ पाथिंव जर जखीय दोनो दयणुक उखच्र होते है, वहो द्वितीय संयोग मानना ही 
होगा, आपके मत से कारण ओर अकारण ऊ सयोग से कायं ओर अकार्यक का सयोग माना जाता हे । 
अवयवी मी कोड प्रमाणित नदी होता, जिसका परमाणु से आरम्भ(उत्पाद्‌)किया जाता । यह 

„ जो अनुमान किया था “घट, एक स्थर तथा नीक हे--यह भ्रमा बाह्य वस्तु को विषय करती है” । 
वह भी युक्त नही , क्योकि जिन अवथवो को आप आरम्भक मानते है, उन्दी सें एकत्व, स्थूरुत्वादि 
की प्रतीति बन जाने स्ते अधन्तरता होती है । अनेक अवयवो मे एकल्वघ्रतीति अनुपपन्न है-- यदह 
बात सी नही , क्योकि समी तन्तु, जच्छादनङ्ूप एक प्रयोजन का निष्पादन करते है, अतः उन 
बहूव तन्तुञओ मे शी एकत्व-प्तीति वैसे ही बन जायगी , जैसे किः बहुत वणो मै एक गोल्वादि 
रूप अथे-परत्यायकत्व रहने के कारण एकपदत्व की प्रतीति होती है । कस्पाकस्प, आवरणानावरण, 
रक्तःवारक्तस्वशूप विरुद धमो का संसं होने से अवयवी सै एकत्व नही बन सकता । यह जो का 

चि०-५९ 


४६६ तत्वप्रदीपिकायथाम्‌ [ द्वितीय 


ऽतथास्वम्‌ , तथात्वे सति युतसिद्धिप्रसङ्गात्‌। न च युतसिद्धेरनिरक्तिः, धटपटयोरिष 
द्रव्ययोः समवायायोम्यस्वस्य युतसिद्धिपदेनाभिङापात्‌ । न च युतसिद्धत्वे मागमागिन्यव- 
दारगोचरत्वानुपपत्ति ; पदवाक्यादिबदुपपत्ते । यत्तृक्त नावयविनोऽबययानां वा रक्तस्वम्‌ , 
कितु महारजनादिद्रग्यस्येव तत्संयोगस्याग्याप्यघुन्तिस्वादेव रक्तारक्तत्वन्यवदह्यरो विभागश्च 
सिद्धयतीति, तदसत्‌, अव्याप्यव्रत्तित्वस्यानिरक्ते । तक्कि प्रदे दावरत्तिस्वम्‌ ? उत स्वायन्ता- 
भावसमानाधिकरणस्वमर ? नाद्य , आरम्भकप्रदेदातिरेकेणावयचिनः प्रदेदान्तराभावात्‌। 
प्रदे दाव्त्तिखे संयोगस्य, अवयविन सवेत संयोगानधिकरणस्वप्रसङ्गात्‌ , प्रदेदातद्रतो्भि- 
ज्नतात्‌ । न दवितीय , भावस्य स्वाखन्ताभावसमानाधिकरणस्वे भावाभावविरोधोच्छेदभ- 


 शुतसिद्धलमेव विकस्पपूरवं दूषितम्‌, तान भ्व युतेति। नात्र मेदादिर्ुतसिद्विरपादिता, धपरये्रवय- 
योर्यादृक्षी युतसिद्धि" समवायायेोग्यत्वासिका सेवात्र चटाचरूवादिनापादनीयेति, चलचख्योरपि द्रव्य 
गुणयोस्तदयोग्यता नास्तीति द्रव्ययोरि्ुक्तम्‌ । इरथमेव च युतसिद्धिरभ्युपेया भवतापि, इतरथा निप्यानि- 
व्यसाधारणयुतसिद्धेरमावात्‌ , प्रथगाश्रयाश्चयिष्वस्य परमाप्वादिष्वभावात्‌ प्रथम्गतिमच्वस्य च गुणादावभाः 
वादननुगति. स्यात्‌ । नवानुगतनिमित्ताऽसमभवे साधारणशब्दता युक्ता । न चैवंबिधयुतसिद्धि्मणादावपि 
शवयप्रसञ्ञना, कम्पादेस्तत्रापि समानस्वाद्विति वचनीयम्‌ , इस्वात्‌ । नचाप्रमितस्य समवायस्य निषेधा 
नुपपत्तिः , श्॒त्ति रजततादास्यवद्‌ भ्रान्तिसिद्धस्यापि निप्रेधोपपन्तेः । एव च यदाह किरणावलीकार :~'तस्मा- 
द्यतसिद्धिमजानन्नेव शब्दसिद्धिमातरेण परो ध्वनयतीन्ति, तदाप्मन्येव परावर्तितम्‌ 1 ननु यदि युतसिद्धिस्तर्हि 
घरपटवदेव भागमागिष्यवहारो न स्यात्‌ इति तचाह--न च युत सिद्धस्व इति । नहि पदादीना वर्णा- 
दीना वा्युतसिद्भिरस्ति, अथाप्यस्ति मागमाम्यादिव्यवहारः पञ्चाग्यव वाक्यमित्यादिष्वेवमिहापीत्यर्थः | 
रक्तारक्तत्वयारपि तदुक्त परिहागमनूय दृष्यति--यत्तृक्तमिलयाद्ना । सयोगस्याव्याप्यद््तितया हि तद्‌- 
घीनरक्तास्तव्यवहारस्य व्यवस्था क्रियत, तदसत्‌ , अन्याप्यब्रनिताया दुर्निरूपप्वादिव्याह-अव्याप्येति । 
कोऽय प्रदेशः ९ किमारम्भकावयवन्यतिरिक्ताः केचिदवयवा; १ कि वा त एव ? आोऽसमवीव्याह-- नाद्य 
इति । द्वितीये प्राह प्रदे रोति । प्रदेशेभ्य आरम्भकावयवेभ्यो विभिन्नोवयवी, तश्राच प्रदेशवृतिष्वेन 
संयोगस्य न कविदप्यव्थावना सयोगित्वमिति द्रव्यत्वभ्याहइति । तस्य तद्व्याप्यत्वात्‌ , कारणसयोगस्य कार्थ- 
_सयोगोपजनननियमाच्ेति भावः । भावस्येति । सयोगाख्यस्येयरथ" 1 विव सति रक्तखतदववन्तामावयो- 
था कि कम्प दूसरे अवयव मे ओर अकम्प दूसरे अवयव सँ रहता है, अवथवी मे ऊख भी नदी । 
चह भी युक्तं नदी , क्योकि अवयव मँ कम्पादि होने से अवयवी मैं कभ्पादि नहीं होता, तब तो 
उनमें युतसिद्धि हो जायगी । युतसिद्धि का निर्वचन नही हो सकता--यह बात भी नहीं , क्योकि 
चट षट के समान दो दन्यो मै समवायायोग्यत्व का नाम युतसिद्धि दै । अवयव ओर अवयवी मं युत- 
सिद्धि होने पर भी भाग-भागी ( अवयवावयी ) भ्यवहार उसी प्रकार बन जायगा, तैसे पद जर 
वाक्य मे । यह जो कहा था किरक्तष्वन वो अवयवो से है जौरन अवयवी मै , जगित गेरू--आदि 
दभ्यान्तर मे है, उसका सयोग अन्याष्यच्त्ति होने से वश्च मै रक्तत्वार्तस्व-व्यवहार जर विभाग बन 
जाता हे । वह कहना युक्तं नही क्योि ठव्याप्यवृ्त्व ज चिन्चनन्डी हो म्ना! वद्‌ क्या देशः 
उृत्तिव्व है ? या स्वाव्यन्तामागविक्रण-वृत्तिव 7 प्रथम पश्र दी सही , उम्भ अगरम्मक्‌ अवयक्ो 
को छोटकर अवयवी के नीर को देश भसिद्ध हे नही । यदि धयरम्भह अलो को ही परदेश मान 
कर उनमे सयोग की वृत्तिता मानी जाय, तव जवयव से ज्वयवी भिन्न होने के कारण दयणुकाटि 
अवयची मे स्योगकाराभन होगा जर असमवायिकरम दे बिना कोड ( कायं ) द्भ्य ही कसे 
उस्पन्न होगा १ द्वितीय ( स्वास्यन्ताभावायिकरण-द्त्तित्व ) पक्ष भी उचित नही , क्योकि यदि भाव 
पदाथ अपने अभाव के अधिकरण मै रह जाय, तब तो भाव ओर अभाव का विसेध हौ उच्छिन्न हो 
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सद्ान्‌ । प्रतियोगिसमानदेराकारुत्वेऽयन्ताथावस्यान्योन्याभावत्वग्रसङ्गाचं । न च नेदमिह 
नेदमिद्मिति विटक्चषणवुद्धवेदयत्वद्धेद" ; असति प्रमेयवेटक्चण्ये वुद्धिवेटक्षण्यासंभवात्‌ । 
न च प्रतियोगिनिष्ठानिष्ठव्वेन विशेषः, तस्याभावप्रकरण एवापाकरणात्‌ । किं चावयवेष्व- 
वयवी व्यासञ्य वतते ? यथा द्वित्वादि , किंवा प्रत्येकं परिसमाप्य ? यथा पराभिमता 
जाति । आये बहुत्वसख्यादिवदेव समस्तावयवानासप्रहणे न गृह्येत । द्वितीये जातिवदेव 
पट इति प्रयय प्रयवयव स्यात्‌, तस्येव च कायान्वयात्‌ शद्धेणापि स्तनकायकरणग्रसङ्ख" । 


रेकस्मिन्नेवावयविनि ब्रसिव्युक्त मवेत्तथाच स एव दुयसा विरुद्रधमाग्यामो दुरुद्धरः स्यात्‌ । न मावा- 
नावयोर्विरुद्धष्व कितु तद्धि येषगोप्वादेरधत्वादाविति चेत्‌, दन पितरभ्या ्िभितासि 1 कथमन्यथा भावा- 
मावयोविरोधमननमन्य तदाघ्ातयोर्विराधमनुमन्यते १ अस्ति चात्रामाणक, ष्पिण्डमुत्छञ्य कर ठेटिः इति । 
इममेव विरोधोच्छेदप्रसज्च बाधक सयोगतद्यन्ताभावयोरेकच वृत्तौ बाधकमपदयत श्रीवद्छभाय भ्याचश्नीत। 
किच सयोगादेरत्यन्तामावस्य प्रतिथोगिसमानाधिकरणतवन्योन्यानाबतेवास्य स्यात्‌, स्वप्रतियागिनमाना- 
थिकरणरनिप्रेधस्यस्यान्योन्यामावलक्षणष्वादित्याह-- प्रतियोगीति 1 अत्र टीलक्तीकारेेममेव द्‌ षमाशङ्कय 
समादघे भ्ेदमिद नेदमिदेति विखश्चणवाधवे्यसात्‌? इति । तद्षयति-न चेति । न बुद्धिवैरक्षण्यमात्रम- 
थसाधकम्‌, अतिप्रसङ्धात्‌, अपि स्बाधितम्‌ | नचेह तत्‌, ल्नणाय्मावेन दुनिरूपयेदत्वादि्यथः 
नयु प्रतिथोगिनिष्ठसखमष्स्यप्यन्तामावस्य, सन्योन्यामावस्य तु तन्नास्ति, निघयतवेन ठ प्रारूप्वसवंव्युदास 
इप्ययमेवास्तु तयोर्विरोप इति, तत्राह--न च प्रयोगीति । प्रतियोगित्व निख्केयत्किचिसति योभित्वस्व- 
परतियोमित्वविवक्षयोरनुपपततेशेदममावखण्डन एव निरक्तमवयर्थः | यत्तु बत्तिविकस्पेन दूषण पूर्वपक्चषावसरे 
उक्तम्‌ , तदपिं समर्थयते--किचेघ्यादिना । व्यासज्य परिषमाप्येप्यथैः । आदिखन्दालिखादितरिषथक्त्वा- 
दिसयोगविमागाशथ ग्रहयन्ते । पराभिमतेति । स्वपक्षे हि जातावेव व्यक्तीना कल्पितन्बाद्वास्तवजातरभा- 
वाप्यथ; १ एतच दवित्वादावपि समानम्‌ । स्यादेतद्रहुप्व नाम तरित्वाच्भिधीयते तचापिश्चाबुद्धि जन्यम्‌ तथाच 
समस्ताश्रयग्रहणामावस्पेश्चाबुद्धिलक्षणनिमित्तकारणाभावात्‌ बहूत्वमेव नास्ति कल्याग्रहण द्टन्त्यत १ तस्मा- 
दयुक्तमिवैतत्‌ यद्वहूत्वसख्यावदिति नदर्शनदानम्‌. › मैवम्‌ , युक्तं चैतत्‌ । नघ्युत्पादिकपक्षाुद्धिरेव बहु 
स्वज्ञानमपितू्पन्नाया पश्चाद्धाविज्ञानान्तरम्‌, तथा च तदथमप्याश्चयग्रहणमपेश्चणीयम्‌ । यथाहूः--(आाश्रव- 
म्राहकैरन्द्रयषटत्वसख्यादिज्ञानम्‌? इति । तथा च तदवस्थवहत्वाग्रहण शक्य इष्टान्तयितुम्‌.। नच समस्तावय- 
ग्रहण कचिदपि समवतीत्यग्र हणमेव निष्यमवयिन, स्यादिति भावः | प्रयवयव परिसमाप्य इतिपक्षे 
दोपमाद~-द्वितीय इति । यथा हि प्रतिव्यक्ति गोगौँरिति जातिः प्रतीयते, एव प्रतितन्ठु पट, पट इतिं 
प्रतीयेत, नचैवभस्तीलयथः | ननु न श्रद्धेण स्तनकायप्रखक्ति तत्तद्‌ बयवविशिष्टस्येवावयविनः कायंकरम्यो- 
ज्ञायगा । एव जो अल्यन्तामाव अपने प्रषियोगी के देदा-कार्‌ मे रह जाता हे, उसमे अन्योन्या- 
भावस मानना पड़ेगा । यहं जो रीलावतीकार ने ( न्या० री° प्रण ३८० पर ) कहा है कि "इद्‌ 
मिद न” ओर “इदमिह न"*--दइस प्रकार विलक्षण प्रतीतिथो के आधार पर अन्थोन्याभाव ओर अः 
न्ताभाव का अन्तर हो जायगा । वह कहना भी सगत नदी , क्थोकि चविषय-वेलक्चण्य के बिना 
प्रतीति.वेछश्चण्य भी सम्भव नही । "अत्यन्ताभाव, भ्रतियोगिनिष्ट ह्येता है जोर अन्योन्याभाव प्रति- 
योगिनि8 नदही?-यह अन्तर भी नही कहा जा सकता , क्योकि प्रतियोगित्वादि का निराकरण अभाव के 
निराकर्ग-प्रकरणमे ही किया जा चुका है । दूसरी जिक्तासा यह भी बनी हे कि अवयवो मै अवयवी, 
द्विख्वादि के समान उ्यासञ्य चृतति है ? या जाति के समान प्रव्येक मे पयोक्त ! प्रथम पश्च मानने पर द्विस्व, 
बहुत्वादि सख्या के समान ही समस्त अवयवो का रहण न होने पर अवयवी का ग्रहण नही होना 
चाहिए । द्वितीय पश्च मानने पर वैसे हय परस्येक अवयव मे पट की प्रतीति होनी चादिए, जसे भस्येक 
व्यक्ति से जाति की प्रतीति होती है। ।उसी मे ही कायं-लनकता मानी जाती हे, जतः सीगसे दूध 
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स्तनाद्यवयवविदिष्टस्येव तत्तकायेकरणत्वान्नातिप्रसङ्ग॒इयपि न वाच्यम्‌, यादरासस्था- 
नेष्ववयवेष्वबयवी समवेत इष्यते, तेषामेव तन्तत्कायकरणस्वोपपत्तेरवयविनो वेयथ्यैप्रस- 
दवात्‌। किंचावयविन प्रत्यवयवं परिसमाप्य वृत्तौ कतिपयावयवनादोऽपि जातिवदसाबवति- 
छ्ेत। समवायिकारणमन्तरेण कथमवस्थानभिति चेत्‌, तर्हि प्रयवयवं परिसमाप्य वृत्तावपि सक- 
टसमवायिकारणसदित एवावतिष्ठेत, तथा च श्रृद्धेणापि स्तनकायप्रसद्घ पूर्वोक्त एवाुवतैते, 
तन्तदवयवविदिष्स्येव तत्र तत्र भावात्‌ । प्रयवयवं निखिलखावयवोपदम्यश्च स्यात्‌! तदित्थं 
वृत्तिविकरपस्य परसिद्व्याप्युपजीविस्वाच्खसिद्धां परसिद्धां वेति विकल्पोऽनवसरढु ख एव | 


न च सेस्यास्य प्रसङ्गस्यावयथिन प्रमाणसिद्धावसिद्धौ च घर्मिप्राहकप्रमाणवाधाश्रया- 
सिद्धिदोषौ; यतः-- 





कतेरिति, तथाह स्तनादीति । देठमाह-याहरोति । यदि ह्यवयविनमभ्युपिव्यावयववैरिष्टय प्रार्थ्यते, 
तरिं तैरवबयवैरस्तु तत्तव्कार्थनिरबुत्ति , छतमितरेण, तत्र च पारिष़्वपरिहारयोक्तम्‌-यार र सस्थानेष्विति । 
अस्मिन्नेव पक्षेऽनिष्टान्तर चाह--किंचेति । जातिबदिति । यथा कतिपयव्यक्ति नाशेपि व्यक्तयन्तरमवल्- 
प्ञ्य जाति वस्येवमिवय्थः । स्यादेतत्‌, विषम उपन्यास", निव्या हि जातिरत, कतिपयव्यक्तिनारोपि 
युक्त तस्या व्यक्तयन्तरावलम्बनेनाप्यवस्थानम्‌ । अत्र प्ववयवैरारभ्योऽवयवी, ततश्रैकतरनादोपि समवायिका- 
रणस्य तन्तसयोगलक्षणासमवायिकारणस्य च नाश्ात्थमस्यावस्थानमिति शङ्ते-- समवायीति! एव 
तरह प्रत्यवयव परिसमाप्य वृच्यवर्विन, सकल्समवायिकारणमपि | प्रप्यवयव वेत, इतरथा समवाग्रिकारण- 
व्यतिरेकेण तच वृत्ययोगात्‌ | तथाच श्रद्धेपि स्तनादिसमस्ताबयवा, सन्ति, स्तनादावपि च श्रद्धाद्य इति 
परवोक्तपारिषठयो वज्रडेपायते इति परिहरति-तर्हीति। तत्रैव हेवुस्तत्तदवयवेति } दुषणान्तर चाह-प्रयवयव- 
मिति। यतु स्वपरमतयेरव्याध्यसिद्धया विकल्पानुप्यनमुकत तद्‌ दूषयति -तदिस्थमिति । बह्वगो्वादावित्य्थः 

दुघणान्तरमायनूय दूषयति---न च सर्वस्येति ! न दोप्रा इ्युच्म्‌ › तत्र देठमादह-ग्रमितस्वस्येति 
शोकेन । सिद्धत्वे प्रमितत्वामावापराधेनाश्रयत्वामावाद्ननास्रमितल्वविशेषण व्यथमतः सिद्धस्यैव 
यत्व युक्तम्‌ । ननु कल्पितश्वेदवयवी किमिघ्यवयवेष्वेव करयते, न पुनरन्यत्र ? दुकक्तरजतादिकत्पना- 





निकरना चाहिए । यह जो इसका समाधान किया था कि स्तनादि-सखमवे्त गो मे ही दुग्धादि का्यं- 
जनन का सामभ्य माना जाताहे। बह मी युक्त नही, क्योकि जिन अव्ययो मे समवेत रहकर 
गौ मे विभिन्न कार्योत्पादकता आती है, उन्ही अवयवो मे बह सामथ्यं क्यो न्‌ सान ल्वा जाय? 
अवयवी मानना व्यथे है । यदि अवयवी भ्रव्येक अवयव मे पया्चरपेण रहता है, तब कतिपय अव- 
यवोके नष्टहो जनेपर मी जातिके समान ही उसे अवस्थित रहना चाहिए । यदि कहे फि अवयवशूप 
समवायिकारण के बिना उसकी स्थिति केसे रहेगी ? तब यह मानना होगा कि पभरत्येक अवयव से 
प्रिखमाक्च अवयवी अपने समस्त अवयवो ( समवायिकारणो ) के सहित रहता है । यदिषेसा दही 
है, तबतो सीगसे भी दूध उत्पन्न होने की आपत्ति पुन प्राक्च होती ही, कग्रोकि अब तो अपने 
स्तनादि सकर अवयव विशिष्ट गो की स्थिति श्वगादि से मान ली। एव प्रस्येक अवयव मे सभी 
अवयवो की उपरून्धि भी होनी चाहिए । इस प्रकार चत्ति-विकद्प मे अपेक्षित व्याति मे जो स्वमत- 
सिद्धत्व ओर परमत-सिद्धस्व के विकःप कयि ये, वे भी नही उठते , क्योकि आपके मत मे प्रसिद्ध 
ग्या्ति के आधार पर ही उक्त विकस्पो का जम्भ होता है । 

यह जो दोष दिया था कि अवयवी के विषय मे सभी अनिष्टापादक हेतु अवयवी फी प्रमिति 
मानने पर बाधित ओर न मानने पर आश्रयासिद्ध होते दै । वड भी सम्मव नही , क्योकि हमारा 
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प्रभितलस्य वेयथयत्सि्धस्यंवाश्रयत्वत' । 

देदास्मतावन्नियमाह्क्षुणेश्च ज्यवते. [३९ 
प्रसिद्धतामात्रेणाश्रयत्वोपपन्तौ प्रमाणविरोपणवैयथ्यौत्‌] न चेवमवयविन शाराविपाणतु- 
ल्यता , अपसोक्षप्रतीतिगोचरसवेनाथेक्रियाकारितया च तद्वैलक्षण्यात्‌ । न च कृटपनाकोदास्य 
निरङ्करप्रसरतयाऽतिप्रसद्च , देहात्मभाववत्प्रतिनियमोपपत्ते । न हि देदादावात्मभाव 
कृस्पित इति घटादावपि कृख्यते ! न च कस्पितोऽपि सोऽथक्रियाकारीत्ि मवति शुक्तिरजता- 
यभेक्रियाकारि । एवमनमभ्युपगमें कथायामप्रटृत्तिरेव स्यात्‌, उभाभ्या धमिण प्रमाणसिद्ध- 


वचानर्थकरियाक्मो वा किन स्यादिति १ तत्राह~-देहास्मतावन्नियमादिति] यथा उेह एवासं 
कृटयते, नतु घटादौ, तत्कस्य हेतो. ? अनुभवादेव | यथा च कद्ितस्वाविरोपेपि देहासत्वादेगेवार्थक्रिया- 
क्षमख न रजतादेरेवमत्रापीर्यर्थः | कथ तर्हि तच्वनिणयाथ कथाप्रवृ्तिः ? नद्याभासव्जनमनामासमाध- 
नदूषणखीकार च विना कथाप्रदृत्ति. । इतरथा आमासप्रयोक्तुरिवानामासप्रयोक्तुरपि पराजयः स्यादा- 
मासगप्रयोकतुरपिं चेतरवजञय स्यादिति, तत्राह--लक्षणेश्वेति। यदपि कत्पितप्व समानम्‌, तथापि 
सत्तासत्ताभ्युपगमग्यतिरेकेणोभयक्षपरतिपन्रलक्षणसवरूपमादायामासानामासव्यवस्थाया सिद्धायामनामासे- 
व्यवहर्तव्यम्‌ , आभासा वर्जनीया, } एव नि्कदविज्ञयः, इतरस्य तु पराजय इति व्यवहारनियमव्रन्ध एव 
कथाङ्म्‌ , नतु धर्म्यादिसत्ता | इतरथा-सदादिना परस्पर जयपराजयाव्यवस्थापातात्‌ । नचासत आभा- 
सानामासद्वेविध्य न घटत इति वचनीयम्‌ , सच्वभ्यतिरेकेणापि लक्नषणवच्छतद्राहित्यान्यामनामासामासम्य- 
वस्थोपपनत्ते. । तह्छक्षणरहितस्तद्रदवभासमानो हि तदाभासः । इतरथा सत्वाविदोषद्धवतामप्यामासाना- 
भासविवेकाभावापातादिति मावः । शेक विन्रणोति- प्रसिद्धेति । देहातमताग्दिव्येतद्धिवरणोति- 
न च कस्पनाकोरास्येति । कोशो भाण्डागारम्‌ । द्वितीय नियम विद्रणोति--न च कत्पितोऽपीति । 
अथ किमि्यव्यन्तसच्वमेव नाश्रीयते इति ? त्राह--एवमिति । अवद्य ताव्सद्रादिना अनिर्वनचनीय- 
वादिन प्रति सत एव कथाङ्खप्वमिपयेतत्पसाधनयिवादामीनसदसच्चाभ्युपमम किचित्छाधनमेकस्या कवा- 
यामुररीकरणीयम्‌ । इतरथा प्रथममेव मतिंकदमे कथानारम्भप्रसङ्गात्‌ , अनवतीरणकथापय प्रति च साध- 
कृतराधकप्रयोगायोगात्‌ । तथा च कथान्तरेपि तादश एव धम्यादित्वोपपत्तौ च्रथा तदनुपयोगसद्सदा- 
दिकथेत्यथः । तदुक्त श्रीहषंकविभिः- 

ूर्वसबन्धनियमदेतुते तव्य एव नौ । देतुतत्ववदिभूतसस्वासचकथा दथा | इति । 

उन्तर यह ड कि उक्त साधनो सै केवर अनीति-रिमध अवयवी को आश्रय बनाया जाता ह, इतने 
से ही आश्रयासिद्ध का वारण हो जाता है, उसमे भमितस्व मानना व्यथे है । देह मे आत्मत्वारोप 
के समान सभी नियमो की उपपत्ति ओर रक्षणो क आधार पर सब व्यवस्था बन जाती है । अथौत्‌ 
अवयवी से प्रसिधतामात्र से काम चक जाता हे, सिद्धि मे प्रमाण विशेषण ग्यथं हे । श्रमाण-निरपेक्ष 
अवयवी तो शश-विषाण के तुटय ही होगाः-यह नही कह सकते , क्योकि अपरोक्ष प्रतीति-विषयता ओर 
अभकरिया-कारिता को छेकर शक्च-विषाण से विलक्षणता हो जाती हे । यह जो कहा था कि कल्पना- 
कोश्च मे क्या कमी ड ? अवयवो से अन्यन्न ही अवयवी की क्पना-जेसे अतिप्रसङ्ग होने रुगेगे 
वह कहना भी युक्त नही , क्योकि देह मे आस्मभाव की कट्पना के समान ही व्यवस्था बन 
जायगी । यह तो नही होता कि देह मेः आत्मभाव कषिपित है, तो घटादि मे भो कल्पना ह्ये जाय । 
यह मी नही देखा जाता छि देह मे कलित आत्मभाव, अधेक्रिया-कारी ( फएर्-साघक } है, तो 
छक्ति-रजत भी अधक्रिया-सम्पादन करता हो । इस प्रकार की व्यवस्था न मानकर शाखाथे से प्रवुत्ति 
ही नही हो सकती , क्योकि वादी जौर प्रतिवादी दोनो धमीं को प्रमाण-सिद्ध नही माना करते । 








४७९ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ दितीयः 


्वेनानद्गीकारात्‌ । तवापि प्रतिपक्षस्य प्रभितावप्रमितौ च निषेधातुपपत्तेश्च । उभयवादि- 
संप्रतिपन्नलक्षणेरेव धर्मिहेतुदृश्रान्ततदाभासन्यवसयोपपन्तौ सत्यत्वानङ्धीकारेऽप्यतिप्रसद्धाभ्र- 
सङ्गात्‌ । एकस्यानेकवृ्तेरवयतिनो निरासेनैव संयोगविभागद्िखद्िप्रथक्छमाभान्यादयोऽपि 
परासला वेदितव्याः | 
संयोगादिखकूपानिरक्तेश्च । तथा हि-( १) किमप्राप्रयो' प्रापि संयोग" १ (२) अनियः 
सवन्धो वा ? ( ३ ) जन्यस्वविदोषितो वा ? (४) अञ्याप्यघृत्तित्वविरोपितो वा १ (५) 
द्रव्यासमवायिकारणव्त्तिगुणप्वावान्तरजातीयो वा ? स्वेथापि नोपपद्यते । 
अन्योऽन्यसंश्रयापत्तेरतिन्याप्निप्रसद्तः | 
अव्याप्रेरजसंयोगे द्रव्यत्वाययनिरूपणात्‌ ४०] 
न ताबदाद्य , अप्राप्रिराब्देन सयोगाभावविवक्षायामात्माश्रयत्त्रात्‌ । संबन्धाभात्रविवक्षायां 
आस्ता गाय वस्तुवृत्तविचारः । तेषु तेषु पूव पक्षेषु प्रतिषेधायानूयमानेष्वायुष्मतैव तावदेषा रीतिराश्रय- 
णीया । नचारोपसखग्रहणम्‌ , अन्यत्राप्रमितस्य तवारोपेऽनारोहात्‌ । यव्यन्ताटीकस्य च नभोपटिनव- 
दनुपादेयतयाऽपरोक्षप्रतिभासायोगादित्यभिपेव्याह-- तवापि प्रतिपक्चस्येति । ठरीथ चरण वि्ूगेति-- 
उभयवादीति। अवयगिन्युक्तन्याय सयोगादिष्वप्यतिटिशति--एकस्येति। आदिनम्देन नरिष्वादि गह्यते । 
अनवधिपिवमयनोधविद्धेरणुधिषणे. अधिरोपिताणुभावम्‌ । 
अनण्रुमतिनिरूपण तिलो कीनिकरपरप्रकृति प्रणोमि विष्णुम्‌ | 
इदानी प्रसङ्खात्सयोगादिकमपि खण्डयति--संयोगादिति । न केवलमवयविवदनेकदत्तितवास्सयोगा- 
देरनुपपत्ति., स्वरूपानिस्नश्ेति चाथ । अत्र समवायनिहत्ये चतु प्षष्वादय विरोषणम्‌-द्रव्येति । द्भ्य 
्रत्यसमवायिकारण यत्‌ एतद्रा युणष्वाबान्तरजाति सवोगत्वाख्या तदधिकरण वेत्यथंः | सूपत्वादि- 
कमादाय रूगदावतिष्यािपरिहारायाय विेषरणम्‌ । सखत्तामादाय द्रव्यकमणारतिव्या्निपरिहाराय गुणत्वा- 
यान्तरजातीयम्रहणम्‌ । तत्रैव वर्तमानावान्तरजातीय इत्येषाभिधानेऽपि गुणप्वजातिमत्तया रूपादविवातिष्या- 
त्िस्तद यादरस्यथम्‌ रुणखग्रहणम्‌ | अनुपपत्तिहेतून्‌ शोकेन सर्हाति--अगन्योऽन्येति । अप्रास्योखित्र 
किमग्रा्तब्देन सथोमाभाववान्‌ १ सबन्धाभाववान्‌ वा विवक्ष्यते ? प्रथमे सयोगसिद्धौ लक्चणसिद्धिर्टक्षण- 
सिद्धो सोगसिद्धिसियन्यान्याश्रयः , सथोगस्याय्याप्यसिद्धेरिष्याह -अन्योऽन्येति । द्वितीये तन्वुपयदि- 
समवायेऽतिव्याधिः । उत्पत्तेः प्रागसबद्धयोरेवावयवावयविनो. समवायसबन्धेऽतिव्या्ति । समवाय- 
निसयवेपि प्राक्‌ तदीयप्वाभावेन तस्याप्रा्तयोः प्ाक्षितवादिप्याह -अतिन्यात्राति । प्रथमद्वितीयत्रतीय- 
चतुषु च दूषणमाह--अव्याप्रेरजसयोग इति । नद्यजक्षयोगस्य वियुमात्रवतिनाऽनिव्यत्व जन्यप्वम- 
व्याति बा सभवति ठतस्तनाव्पा्िरिययै, । पञ्चमे दुषणमाह-- द्रव्यतस्वादीति । संग्रह विच 
णति--न तावदित्यादिना । यआसमाश्चवग्रहणमन्योन्वाश्रयस्याप्युपलभणम्‌ | ननु मामूत्सबन्धिन, पटस्य | 
परतिपश्च क श्रमिव या अप्रमित होने पर आष मी उसका निषेध केसे कर सकेगे ? उभयवादी-सम्मत 
रक्षणा क आधार पर धर्मी, हेतु, दृष्टान्त ओर हेस्वामासलादि की व्यवस्था बन जाती है, सत्य न 
मानने पर किसी भकार का अतिशरसङ्ग नदी होता । एक अवयवी की अनेकं मे चृ्तिता का निराकरण 
क्र देने से ही सयोग, विभाग, द्वित्व, दविष्थक्त्व एव सामान्याद्‌ भी निराकृत हो जाते है । 
संयोगादि के स्वरूप"का निरूपण मी नही हो सकता । यदि करे तो सयोग को क्या माना 
जाय ‰ (१, अप्राप्त दष्यो की प्रापि? या (२) अनित्य सम्बन्ध? या (३) जन्य सम्बन्ध ? या 
(४) अभ्बाप्यबृत्ति सम्बन्ध † या (५) द्रव्यासमवायिकारण-वरृत्ति गुणत्व की व्याप्यं जाति का आश्रय! 
सर्वया अलुपपत्ति हे , क्योकि अन्योन्याश्रय, अतिग्याति, भग्यासि-आदि ठोष होते है ओर द्वभ्यस्व 
का निरूपण ची नद हो सकता । प्रथम पक्ष मे अघ्राप्ि शब्द से संयोगामाव की विवक्षा मे आस्मा- 
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तन्तुपटयो" संबन्धेऽतिन्यापरे' । न हि पटोवत्ते ्राक्पटस्य तन्तुभि. संबन्धोऽस्ति, संबन्धिनः 
पटस्यैवाभावात्‌। समवायस्य नियत्वादसलयपि सबन्धिनि स भवतीति चेत्‌; तर्हिं पटस्य 
कारणेषु तन्तुषु सदा समघायास्प्रागपि सत््वप्रसङ्ध , तथा तन्त्वादीनामपि कारणानामिति 
न किचित्कादाचित्कं स्यात्‌ । अथापि कायविोपित" ्राक्‌ नास्तीति चेत्‌, तद्यप्राप्रयो ग्राध्नि- 
रिति सोऽपि संयोग स्यात्‌ । अग्र्यो सतोरिति विेपणादोप इति चेतत्‌ , न , . सदसतो 
संबन्धासभवेन सिद्धस्येव पटस्य समवाय इदयवर्याभयुपेयत्वान्‌ पूवेदोपानतिवृत्ते, अज- 
संयोगेऽव्याप्रेश्च । स एव नासीति चेत्‌ , न , आकारादिकमास्मना संयुज्यते संयोगित्वात्‌ 
घटवदिति अरमाणसिद्ध्वात्‌। न च मूरतस्वादिरप्रोपाधिरस्ति, व्यतिरेकासिद्धेः । यदमूतं 
तदात्मना न संयुज्यते यथा रूपमिति व्यतिरेक , त्र चासयोगित्वस्येवोपाधितया व्यति- 
 रेकासिद्धे. । मूतं चावच्छि्निपरिमाणाधिकरणतवम्‌ , ततश्च परिमाणाधिकरणव्वेनेव व्याध्चि- 
पूवम्‌ भावः, तथापि तत्सनन्धस्य समवायस्य निप्यतया प्रागपि स्ान्नातव्यापतिरिति शङ्कते-समव।- 
यस्येति । तत्र किं तन्तुपरविशेधित एव समवाय प्राग्यस्ति १ किवा स्वरूपेणैव १ नाद्य. › कार्य 
ससर्गस्य निलयतापच्या कापिल्मतानुमतिकल््कटेपापातादियाह-- तर्हीति । दितीयमाश्चङ्कय दूषयति-- 
अथापोलयादिना । नु तरहप्रात्तयो" प्रारधिरिप्येतावन्न छक्षणमपित्वप्राप्तो' सताः प्रापिरिति, तथाच 
किरणाव्छकारः--"अप्रात्तयो, प्राप्तिः सयाग्‌. इति माप्य व्याचनाण. ग्राह~-पविचमानयोस्प्राप्तयो 
राति, सयोग. इति । तथाच न पूर्वातिष्याति , परस्य विद्यमानल्वामावादिति शङ्कया पुनरपि तवर +ति- 
व्याक्षिमापा्ाह--अग्राप्रयोरियाद्ना । एतेनैतदपि निरस्त यथाह्येदयन --'स्मवायस्तवप्रा्तयोन्‌ 
समवत्येव जाते सबन्धाऽस्येष्येककाल्ताठगमात्‌ः इति । अव्यापेरिष्येतद्विवृणाति-अजसंयोग इति । 
अजसयोगे समवायखण्डनावखयेक्तमेवान॒मान स्मारयति -आकाशचादिकमात्मनेति । कतोपपादनाश्च 
तत्रैवेत ग्रन्थाः । ननू्तस्य पुन, कथन बृथा, नाधिकार्थत्वात्‌ । कस्र्छधिको थः? तमाह-मूतंत चेति । 
श्रय दोष ओर सम्बन्धाभाव की विवक्षामे चन्तु पट के सस्बन्ध मे अतिव्याप्ति होती हे, क्योकि 
पट की उस्पत्तिसे पूर्व पटेन होने से पट का तन्तुञओ के साथ सम्बन्ध नहीथा। यदि कटे कि 
समवाय नित्य होने के कारण सम्बन्धी केन होने पर भी रहता है, तबतो पट का अपने कारण 
तन्तुओ से सदा समवाय रहने के कारण, उ्पत्ति से पूर्वं भी पट को वह रहना चादिषु एव तन्तु 
जी अपने कारण से सदा रहेगे, अतः किसी कायं मे कादाचिस्कस्व नही बनेगा ¡ यदि के कि 
स्वख्पत समवाय क रहने पर भी पटादि कायं विष्रोषत समवाय, पहखे नही था, तव तो अप्राक्चा 
की भाक्षि बन जाने से सयोगसूप हो जायगा । यदह जो उदयनाचाय ने कहा है कि “भ्विद्यसानयोर- 
परा्ठयोः सन्छेषः सयोग ` ( किर ० प° २२२ ) सथीत्‌ वि्यसान जो अप्राघ्च द्रव्य, उनकी प्राप्चिका 
नाम सयोग है, अत समवाय से अिव्याक्चि नही होती । वह कहना भी उचित नही , क्योकि 
सत्‌ जर असत्‌ का सम्बन्ध हो नदी सकता, अत॒ विच्मान पट का ही तन्तुञो मे समवाय अवद्य 
मानना होगा, तब तो इस समवाय मे सयोगत्वापि टोष बना ही रहता हे । नित्य सयोग मँ अव्यति 
भी है । “निष्य सथोग लिद्ध ही नदी एेसा नही कह सक्ते , क्योकि ““ञकाञ्चादि, आत्मा से 
सयुक्त होते दै, सयोगी होने के कारण, जेसे-घट'-- दस अनुमान भमाण से सिद्ध है (द° गत 
परण ३३४ ) । यह मूतेप्वादि उपाधि नही रगा सक्ते , क्योकि साध्य की व्यतिरेक व्या्षि न होने 
से साध्य-व्यापकता इसमे नदी ! अथौत्‌ “जो अमूतं हे, वह आत्म-सयोगी नही, लेसे सूप - इस 
व्यतिरेक भ्यास मे "असयोगित्व' उपाधि है ८ रूपादि दष्टान्त मे रहने से अस्योगित्व, आत्म-संयो- 
गिल्व के अभाव का व्यापक ओर आकाश सै अमूतंस्व के रहने पर भी असंयोगित्व नदी अतः अमूत 
का अव्यापक है ) । अतः उक्त ग्यतिरेक भ्यास सिद्ध नदीं । मूतंस्व मे पक्चेतरस्व रहने से उपाधित्व 
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सिद्धेरषच्छिन्नविरेषणस्य पक्षमात्रव्यादृत्तिप्रयोजनस्य पक्षेतरता । अत एव न द्वितीयत्- 
तीयौ , अजस्तयोगाव्यप्रे', क्यादिजन्यस्वसखामिसबन्धादिष्वतिन्याप्रे्च । तेपां जन्यत्वाद्‌ 
नियत्वाच । नैते संबन्धाः, खस्रस्ाभिस्वादीनां द्िष्ठस्वाभावादिति चेत्‌, तक्किमिदानीं विजे- 
षणविरोष्यभावोऽपि न संबन्ध. ? तथा च सुव्याहत विदोषणविद्रोष्यभावसबन्धादभावसम- 
वाययोग्रहणमिति । अपि चैवं समवायोऽपि संबन्धो न स्यात्‌ , घट. पटेन संयुक्त पटश्च 
घटेनेतिवत्तन्तुपु पट समवेत" पटे च तन्तव" सभवेता इति तुस्यरूपन्यवहाराभावात्‌ | 
तन्तुपटौ संबद्धावित्यस्लेव व्यवहार इति चेत्‌ , सम समाधानम्‌ , खस्वाभिनौ संबद्धाविति 
व्यवहारात्‌ । नापि चतुथे ; अजसयोगाऽव्याप्े , न हि निरबयवेषु नियेषु सन्ति प्रददा, 
यानव्याप्यायमेकदेदो वर्तेत ! नापि पञ्चम", द्रव्यस्यासमवायिकारणाना जातेश्चानिरक्तौ 


अत्रे हि परिमाणाधिकरणत्वमिव्येतावतैव सयोगानहगुणादिव्याचृत्ते पक्षीकृततन्तव्यविभुद्रव्यमाचतव्यावतं- 
कावच्छिन्नविरोषणव्तादय पक्षेतर इव्यथः । अत एव एतश्य विवरणमजसयोगेति । शछोकोक्तामतिव्यापि 
पचाह--क्रथादीति ! आदिशब्देन श्यश्वामिसबन्धादयो श्यन्ते | तच लक्षण च नयति- तेषामिति 
समाना चेय प्रथमेपि । स्वस्वाम्याधाराधेयादिपु विदोषणसंमवेपि सबन्धरूपविद्रोष्यामावादतिष्यापनिपरिदहार 
राते नैव इति । दिष्टपव पोभयत्राप्यविरिष्टघुद्रवःपत्तिप्रसद्नादिति भावः| तदिदमपसिद्धान्तेन दुष- 
यति-तर्किसिति । कि चौमयत्र वुस्यबुद्धयजनकतयोमयनिष्त्वाभावेन स्वस्वाम्यादीनामसबन्धत्वम्‌- 
भिमन्यपानस समावायोपि सबन्धो न स्यात्तस्यापि तदजनकत्वादिवयाह-अपि चैवमिति । तस्यरूप- 
व्यवहारसद्धाव णङ्कते-तन्तुपटाविति । समाधानसाम्यमेवाह--स्वस्वामिमाविति । एतेन कोयं 
सबन्धः सयोग इति टीखवप्यपि निरस्ता । अब्याप्यचृत्तिः संबन्ध इति वचतुर्थपक्षमव्यास्या दुषयति-- 
नापि चतुथे इद्यादिना । ्रव्यासमवायिकारेप्यादिशिवादिव्यमिशरनश्चण दूषयति--नापीति । दव्या- 
भी नही बन सकता, क्योकि मूतैस्व है--अवच्छिन्नपरिमाणाधिकरणस्व । साध्य ऊ साथ उसकी 
व्याप्ति परिमाणाधिकरणत्वरूप से ही सस्भवं है, परिमाण मे “अवच्छिन्नत्वः विोषण केवर आकाश्च- 
सूप पश्च की व्यावृत्तिकेर्एिही रखागयादहे, अत मूतत्व मे पक्षेतरत्व अवद्य है। अत एव 
दवितीय ( अनिस्यसम्बन्ध" ) ओर तृतीय ( जन्यसभ्बन्धः ) रक्षण भी युक्त नही , स्योकि अजसंयोग 
मे अन्याक्त दै ओर भूमि-क्रयणादि से जन्य मूमि ओर देवदत्तादि ॐ स्वस्वामिभावादि सम्बन्ध में 
अतिच्याक्च भी हे , क्योकि स्वस्वामिभावादि सम्बन्ध अनित्य भी है ओर जन्य भी । यदि कदय जाय 
करि स्वत्व ओर स्वामि प्रस्येक से रहते है, द्विष्ठ नही, अतः सम्बन्ध ही नही बन सकते, इनसे 
अतिव्याश्चि क्यो होगी ? तो यह कहना उचित नदी , क्योकि इस प्रकार तो आप वि्ञेषण-विरोष्य- 
नाव मे भी सस्बन्धत्व का निशकरण क्र देते, अत आपका सिद्धान्तद्मी सदो जायगा दि 
“भविरोषण-दिरेष्यमाव सम्बन्ध से अभाव जर समवाय का यण होता है । ` दूरी बात यह भी 
हे कि इस प्रकार समवाय मी सम्बन्ध न रहेगा, क्योकि जैसे सयोग “वट पटेन सयुक्छ, पये 


घटेन संयुक्तः? इस प्रकार समानरूप से सयुक्तत्व-परतीति का जनक होवा है, वैसे समवाय नही , 
कारण यह हे कि “तन्तुषु पर समवेत ”--इस प्रकार “परे तन्तव, ससचेता यह्‌ व्यवहार नदी 


होता । यदि कहा जाय कि “तन्तुपटौ सम्बद्धौः--द्ूस प्रकार व्यवहार तो होदा है, तब तो प्रङ्घत 
मरे भी “स्वस्वामिनौ सम्बद्धोः--दइस व्यवहार के बरूपर स्वस्वामिमावादि भी सम्बन्ध सिद्ध होते 
है, उनमे से द्वितीय ओर तृरीय रक्षण की अतिव्या्चि नदी हटती । चतु ( अभ्याप्यवृक्तिसम्बन्ध, 
रक्षण नित्यजसयोग मे अव्या्च हे, क्योकि निरवयव आकादादि मे को प्रदेशसोषटै ही नदी, 
किं जिन व्याप्च न करके वह सयोग रह सके । पञ्चम ( द्रभ्याखमवायिकरणबृत्तिगुणत्वावान्तर- 
जातीय ) रक्षण भी असिद्ध हे , क्योकि द्रसके घटक असमवायिकारण भौर जाति पदार्थो का निर्व- 
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तद्विरोषितरक्षणासिद्धेः। अपि च- 

संयोगस्याप्रथक्स्वेऽपि व्याहारव्यवदहारयो, । 

समवाय इवोत्थानाद्ुथा सामान्यकस्पना ।४१।। 
यथा तत्तत्संबन्धिनिरूपणाधीननिरूपणोऽपि समवायस्तच्च त्रेको निश्च, संयोगोऽपि तथा कि 
न स्यात्‌ ? तद्धेदन्याहारव्यवहारयो' समवायवदुपपत्तं । तेन जातेरसभवादू गुणत्वावान्तरः- 
जातीय इतीदं रक्षणमेव न समवि ! नन्वन्यतरकमणोभयकममणा संयोगेन वा संयोगस्य 
जन्म, तथा च नित्यात्कारणत्रितयजन्यत्वं व्यावतैमान तस्य संयोगत्वमपि व्यावतयति 
तस्कथमजसंयोगसिद्धिरिति चेत्‌ , हन्त । तर्हिं कारणवहुत्वात्कारणमह्त्वालमचयविदषाच 
महदिति मह्वस्य कारणत्रितयजन्यत्वेन व्याप्रावास्मादिषु तद्‌ व्यावतेमानं महत्त्वमपि व्याव- 


निरुक्तेः प्रागेवोक्तसवात्कर्मखण्डनसमये चाऽसमयायिकारणप्वस्य निरासात्‌ रुणलक्चणखण्डनाजातिखण्ड- 
नाच तदूगभितमिदमपि क्षण खण्डितमिध्य्थ. । इदानीं गुणलवावान्तरजातिरियशोग्यसिद्वस्तथाविधजातो- 
प्रमाणाभावादिव्याह~-अपि चेति ! तत्र॒ सयोगानेकसवे सप्यनुगतव्धवहारान्यथानुपपत्तिः सयोगत्व- 
सामान्यकद्पिक्रा । अमेकत्व च प्रव्यवाद्रा ? धटसयोग. पटसयोग इति भिन्नशब्दप्रयोगाद्वा ? बुद्धि 
नेदाद्वा ? नादयः , तचासप्रतिपत्तेः । द्वितीयत्रनीययोः समवायवदेकवेग्युपाधिवशादन्यथासिद्धेरिति शछोके- 
नाह--सयोगस्येति । शोक व्याख्याय सयोगतवखण्ठनस्य प्रङ्ृतोपयोग दर्यति--तेनेति । या त्वड- 
सयोगेऽव्या्तिश्चषु पक्ेपूदीरिताः तत सिहावलोकितेन परिहारं राङते-नन्वन्यतरेत्यादिनां । स्थिरेण 
चलस्य सयेगोऽन्यतरकरमेज.) यथा स्थाण्वादिना स्येनादे", चट्योः सयोग उभयकर्मैजन्य., यथामछयोमेष- 
योर्वा, कारणाकारणसयागातकार्याकायसयोगः सयोगज › तथा चोक्तकारणत्रितयजन्यत्वेन व्याप्त सयोगत्व तद्‌- 
व्याचुत्तौ व्यावर्तत इप्यजस्य सयोग व्याहतमिष्यर्थः | सयोगविरोष्रस्य कारणयजन्यत्वेन व्या्िनेदु सयोग 
माचस्थातो न व्याहतिरिति प्रतिवन्दीगरह णपू्वैक परिहरति-हन्ता तर्हीलादिना । क्चित्कारणबहूववार्कार्य 
महस्वमुखय्ते यथा च्यणुके, यथा वा समानपरिमाणप्ररिथिलाययवक्षयोगवनतन्तुमिरारग्धयो पययोरन्यत- 
रस्मिन्बहुतन्त्वारज्ये, कचिर्कारणमहस्वात्‌ । यथा च्यणुकाहुपस्तिनेषु, यथा वा समानसख्याकेरप्रचयवन्त- 
न्तुमिरारन्धयोः पय्योरन्यतरस्मिन्स्थूखदीषंतन्ारण्धै, तथा प्ररिथिखावयवसयोगरूपम्रचयविदोषादपि कचि- 


भा०७७७००८.८००न णिनिना ००० 


चन नही हो सकता । दूसरी बात यह भी है कि गुणल्व-भ्याप्य ( सयोगत्व ) जाति भी सिद्ध नहीं 
होती , क्योकि संयोग को नाना न मानकर एक भ्यक्ति मानल्ने स्ते भी समवाय के समानी च्या- 
हार ( धट-संोग, पट-संयोग-आादि भिन्न-भिन्न शब्द्‌-प्रयोग ) एव भ्यवहार (भिन्न-भिन्न प्रतीति ) 
वन जारयैगे, संयोग को अनेक मानकर उनमे संयोगत्व जाति की कद्पना व्यथं ही है । अथौत्‌ भिन्न 
सिन्न सम्बन्धियों से निरूपित समवाय जैसे एक तथा नित्य माना जाता है, उसी प्रकार संयोग भी 
क्यो न मान छिया जाय ? सेद-व्यवहयर समवाय के समान बन जागा । इस प्रकार पुक व्यक्ति 
मान्न-रत्ति होने से सयोगस्व जाति सिद्ध नहीं होती, अत॒ गुणव्वावान्तर जाति-घटित रक्षण सम्भवं 
नही । यदि कद कि सयोग तीन प्रकार का ही होता है--अन्यतर कर्म॑-जन्य, उभय कमे-जन्य जर 
सखयोग-जन्य । अर्थात्‌ सयोगस्व व्याप्य हे यरं कारणच्नितयजन्यस्व व्यापक है । निस्य सयोग म 
कारणन्नितय-जन्यस्वरूप व्यापक की निदृत्ति से संयोगत्वरूप व्याप्य की निवृत्ति ठोती है, फिर नित्य 
तथोग दस सिद होगा १ तब तो नित्य महस्व परिमाण मी सिद्ध नदी होगा , क्योकि महत्‌ परि- 
माण भी तीन कारणो से उत्पन्न होता है-- द्वयणुकादिगत बह्व संख्या से चसरेणु मे, कपाकाटि 
करारणगत म्व से घटादि से महस ओर प्रचय ८ शिथिक सयोग ) से रई-आदि मेँ ¡ इस भकार 
महतवस्व भ्याप्य ओर्‌ कारणत्रितय-जन्यत्व, व्यापक टहरता हे । निस्य महस्व मेँ कारणत्रितय-जन्यस्व न 
चि०~६० 


4 तत्वप्रदीपिकायाम्‌ | द्वितोय 


तयेत्‌ । तथा सयोगे संबन्धत्वमनियत्वेन थ्याप्रसिति समवायस्यापि संबन्धस्य नियता न 
स्यात्‌ । ज्ञानस्य चास्मदादिषु शसीरेन्द्रियादिसाधनाधीनस्वादीश्वरे तद्ठिरदिणि तद्‌ व्यावतंतेतिं 
भवतैव खसमयः सकलोऽपि व्याद्कङीकरतः स्यात्‌ । अथं कारणनिवर्या कायस्य निधरत्तिै 
निटयस्य अव्यापकनिव्रत्ताबव्याप्यतिव्त्तेरयोगादिप्युच्येन , तदितोऽपि दीयतां हृष्टि. । तस्माच्च 
संयोगः संभवी । 

नापि विभाग सहि प्राप्रिपूर्विकाअगप्राप्नि ? किंवा संयोगविरोधी गुणः? अथवा 
संयोगाघृन्त्यनियमान्नव्रन्तिदिग्ब्तिवरत्तिगुणलवावान्तरजातीयः ? सवेथापि न घटते । 


न्महत्वमुतद्यते, यथा समपरिमाणेः समसख्येश्च तन्वुभिरारन्धयोः पययोरन्यतरस्िन्‌, तथा चैतेषु कारण- 
भितयजन्यस्वेन व्याक्तमिति निव्येष्वास्मादिषु पह्वं न स्यादिष्यर्थः । स्थलान्तरयोरपि प्रतिषन्दिद्वय सुतो 
धेन ग्रन्थेन ग्रहाति--तथेति । विरेषमादर्यंयन्‌ प्रविबन्दीमाभासयति पूवैवादी--अथेति । कारणनिच- 
त्या या निवृत्तिः सा कायेस्यैव, तस्य तेनैव व्याे.; न नित्यस्य, तस्य तेनाव्याेः | तथापि निद्त्तावति- 
प्रसङ्खादिप्यथै; | नाय विशेष.-असरत्पक्षेऽयस्य समानत्यादतो नामामः प्रतिवन्दीति परिहरति-तदितो- 
पीति । तत्तहिं इतोष्यत्रापीमयर्थ' | 
सयोगत्वनिरासे तद्ग्भलक्षणभाषिणो । विच्रासितो स्वैदेववादिवामीश्वरावपि | 
गुणत्वावान्तस्जात्या द्रव्यासमवायिकारणजातीयः सयोग इति प्रमाणमङ्खरीकारः । घटजनकतदययवनिष्ठ- 
गुगत्वावान्तरजातीयः सयोग इति च मानमनोहर्कारः | अनिल्यः सवन्ध इति च तदीय ठक्षण पूवमेव दूषितम्‌ । 
यथाग्रतिक्ञ विभाग दुर्निरूपयति-- नापीति । तत्र प्रशस्तपादसर्व॑देवसिवादित्यमश्रकश्चीकरतलक्षणान्यु- 
द्वाबयति--स हि ्राप्नपूर्विकेत्यादिना । विन्न्यमेवो, सयागामावोप्यप्राप्िरिति तच्चिन्तये परा सपूरवि- 
केति विरोषणम्‌ । सयोगावरोघष्दसयोगप्रागमावगप्रभ्यवोरयस्तीति गुणग्रहणम्‌ । बुद्ध्यादिष्याच््ये सयोग 
ग्रहणम्‌ । संयोगाच्न्तीति । रुणप्वावान्तरजातीय इप्युक्ते रूपत्वादिकमादाय रूपादावतिव्याततिस्तद्थं 
जातिरेव विदोषणद्रयेन विरोभ्यते । दिष्डत्तर्या गुणस्तद्तियां गुणष्वावान्तरजातिस्तदधिकरणमिव्यथ, । तेन 
रूपादयो व्याव्िताः , रूपलादीना तदभागात्‌ ! तथापि सख्यापरिमाणषटयक्तष्यतिल्यातिस्तजातीनामपि 
तथात्वादतव उक्तमनित्यमलव््तीति । हि सख्यात्वादिजातिरनिष्यमातरे वर्त॑ते , एकप्वैकपुथर्वप्वय्रानित्यय- 
विनोः परममहत्वस्य च निल्यतया तजातरपि निव्यवृत्तिवात्‌ । तथापि सयोगेऽतिव्या्तिः › संयोगप्वजाते- 
रेगभूतस्वाद्‌त उक्त सयोगादृत्तीति | सयोगाब्च्यनिलयमातरदृत्तिजातीय इ्युक्ते घटाद्ावतिव्यासस्तदवं 
गुणत्वावान्तरपदम्‌ । गन्धत्वादिनिष्रच्ये दिण्डचिद्त्तीति पदम्‌ } गुणत्वावान्तर्व च गुणत्वसाक्नाद्न्याष्यतवम्‌, 


रहने से महस्व भी कैसे रहेगा ? इसी प्रकार सयोग से सस्दन्धत्व भ्याच्यं अर्‌ जनिस्यस्व व्याप 
देखा गया है, पिर तो समवाय से सम्बन्धस्व के रने परं अनिव्यता ही रहेगी, नित्यत्व न्‌ रह 
सक्केगा। एव जीवो से ज्ञान सदैव शरीर इन्द्ियाहि साधनो से जन्य देखा गया हे, अत. हैदवर से 
ररीरादि साधनोकेनहोनेसे कान मी नरह सकेगा । दस प्रकार तो जप अपने समस्त सिद्धान्त 
को दही अस्त-व्यस्त क्र डारेगे। यदिक्हेकि करणकी निवृत्तिसे खदेव कायं की निचृत्ति होती 
हे, नित्य ढी नही, क्योकि अन्यापक की निवृत्ति से ॐव्याप्य की निवृत्ति नही होती । तब इधर 
भी दृष्टिपात कीजिए क्रि कारणशन्ित्तय-जन्यर्व, निष्य स्योगसे न रहनमेसे संयोगन्व का व्यापक ही 
नहीं, फिर उसकी निचरृत्ति से सयोगत्व की क्यो निरि होगी १ अत सयोग का ङ्चण सम्भव नही । 
विभागका रक्षण भी सम्भव नही । उत्ते क्याक्हा जाय ? प्राक्षिपूर्वक अ्राक्चि? या सयोग- 
विरोधी गुण १ या सयोगाबृत्ति, अनिस्यमान्न-वृत्ति, दिग्बृ्ि-बुत्ति, गुणत्वव्याप्यजाति का आश्रय? 
सर्वथा व्रिभाग का रक्षण नहीं बनता , क्योडि आस्माश्रय, अतिग्याक्ति, अयोग, व्यभिचार, जीर विरेषणा- 


परिच्डेद्‌ः | विभागखण्डनम्‌ ॥ ४७५ 


जत्साश्रयादतिव्याप्रेस्योगाद्‌ व्यसिचारत' । 
विदौषणाप्रखिद्धंश्च न विभागः म्रसिद्धयति ॥४२॥ 
तत्र न तावद्ाद्य , विकस्पाखहस्वात्‌ । अप्रात्रिरष्देन विभागोऽथिखयते ? किं वा संबन्धाः 
भाव ? विभागाभिधाने सखाव्माश्रयसवम्‌ , उत्तरत्र सयोगप्रध्वसेऽतिव्याप्नि । न द्वितीय. ; 
विरोधदाब्देन सहानवबश्यानाभिधाने टक्षणध्यास्तमवित्वात्‌, वन्यघातकयोरेकाश्चयतवस्य 
स्वेनेवाभ्युपगमात्‌ । निवतकृत्वयिवक्षायां च तचिव्तेकाददेर च्यदावतिन्याप्रिः। समाना 
धिकरणो निवर्तको रुणो विवक्षित इति चेत्‌, न , आस्समन सयोगनिवतव्ादृष्टेऽतिन्यप्रे । 
कभजन्यत्वे रूदीति विद्धेपणादद्येप इति चेत्‌, न, तस्यापि तीवयात्रादिकर्मजन्यत्वात्‌। क्मसमा- 


तेन च द्िखस्वादिमामान्यानतिन्यािः । दुपणानि सखाति-आत्माश्रयेलयादिना शोकेन । प्रतिः 
र्व काऽ्र्विरित्यन्ाप्रातिरान्दन विमागो वा सबन्धानावो वा विवक्ष्यत, प्रथमे प्राह--आस्माश्रया- 
दिति । उच्चर खयागप्रध्वतऽदिष्यापतसित्याह--अतिव्याप्रोसति। द्वितीये दूपणमाह--अयोगादन्यमि- 
चारत इति । अत्र हि व्िधश्चन्देन कि सदहानवस्थानमभिमतम्‌ ? निवव्य॑निवरतंकत्व वा ? आवेऽमभवः; 
वध्यघातकयोरेकाध्रितसाङ्गीकारात्‌ ¡ उत्तरत्र खदृष्टादावतिष्यातिरिष्यथः । वतीये दूषणमाह--विदोष- 
णिति । खयोगस्य पूर्वमेव दू्रितत्वाद्गुणजास्थोरपि खण्ठतत्वा तद्विरिष्ट उ्गमा्यसमवीदय्थैः । शोकं 
विवृणोति- त्र न तावदिलयादिमा । ननु न रहानवस्यानमनर विरोवः, येनायोगोऽमथवः स्यात्‌, कितु 
वभ्यघातकमभावः । तथाच प्रातिपूर्वि्ऽतराधिविभाय इति माध्य व्याचन्षण, फिरणावलीकारः 'अप्रत्ति- 
विरोधिगुण इष्यर्थः, अथ प्राति. सयोगः, तेन सह करि देशक्रत" कालङ्कत. स्वरूपतो वास्य विरोध. १ 
सर्वं चैतद नुपपन्नमिव्यत उक्त प्राततिपूथिकाः इष्येव सहानवस्थानमेवापोवं प्राह । तथाच प्रवेध्यता विभा- 
गस्य घातकत्व दर्दितम्‌, तेन सयोगघातको गुणो विमाग इति सक्षेप इति । तचाह-निवतकट्यतिव- 
क्षायां चेति । व्याख्यानरीतिरेवेय चुरा, नतु रीतिमहटक्षणसतिव्या्तस्वादिति भाव । एतेन व्यभिचारत, 
इति पद्‌ व्याख्यातम्‌ । अत्र मानमनोहरसारः पराह--“सयोगसमानाध्रयघवे सति सयोगनागको विभागः? 
इति । तदेतच्छङ्कते-समानाधिकरण इति । आत्ममनसोः सयोगस्य निवतंकं यददृष्टं तच्च सयोगेन 
समानाश्रयमिलयतिष्याप्तिरियाह-- नात्मेति । अदृ्टेऽतिव्यात्तिणरिहाराय विरोपणान्तर राङ्कते-कमे- 
समानाधिकरण इति । अदृष्टस्य कर्मासामानाधिकरण्य विमावात्मनि कर्माभावादिल्यथं. | कमणोय 
सिद्धे रिपयुपलक्चषणम्‌, अवयवविमागादुस्पयमानस्याबयविविभागस्य सयोगविरोधिन, कमसामानाधिक्ररण्या- 
मावादव्यात्तिसयपि द्रष्टव्यम्‌ | अथ किमिति सयोगाद्यधीनता कर्मनिरूपणस्थ येन तदसिद्रावसिद्धिरस्येति ९ 


प्रसिद्धि दोष होते दै। अर्थात्‌ प्रथम ( प्रापषिपूर्विका अप्राक्षिः-चै० भा० पू० ६७) रक्षणमे 
'अप्राक्िः शब्द्‌ से विभाग विवश्चित है १? या सम्बन्वाभाव ! विमाय की विवक्षा से आस्माश्रय जर 
सम्बन्धामाव की विवक्षा करने पर सथोग-ध्वस से अतिष्य्ि होती हे, ( क्योकि संयोग-ध्वसमे भी 
संयोगस्य प्राक्षिपू्वकत्व ओर सम्बन्धाभावत्व है ) । द्वितीय (संयोगवियेधी गुण.-किर० प° २३३.) 
लक्षण सै "विरोधः शब्द से सहानवस्थान की विवक्षा से लक्षण असम्भवी हो जाता हे , क्योकि 
वध्य जीर घातक पदार्थो का सद्ावस्थान आप मानते है ८ इस प्रकार विभागक्ूप बाधक ओर सयोग- 
रूप बध्य जब सहावस्थित होते है, तम उनसे सहानवस्थान सम्भव केले होगा ? ) । "विरोधः शब्द 
का निवकुकल्व अथ मानने. पर सयोग के निवसेक अद, हैख्वरेच्छादि मे अतित्यापति होती है । यदि 
कहे संयोगाधिकरण-दृत्ति निवसेक गुण विवश्चि्त है , तब भी जआत्म-मन" सयोग क निवतैक अद 
मे अतिव्यासि है! "क्-जन्यव्वः विोषण लगाने पर भी वही अतिव्या्चि हे, क्योकि अदृष्ट, 
तीथै-यात्रादि कमै से जन्य होता है । "कमौधिकरण-वृत्ति संयोग-विरोधी युणः--इतना रक्षण करने 


४७६ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ | द्वितीय. 


नाधिकरण' संयोगविरोधी गुणो चिभाग इति चेत्‌, न, संयोगविभागयोरसिद्धौ कर्म॑णो- 
'्यसिद्धे, संयोगत्रिभागासमवायिकरण कमंति क्मंलक्षणाद्गीकायत्‌ , संयोगस्य चासिद्धौ 
तद्धिविसेधित्व्याप्यसिद्धेः, कमेण एव च पूवेखंयोगनादाकस्वोपपत्तौ विभागाभ्युपगमवेय- 
भ्यो । कथं तज्जनकस्य तन्निवतेकल्वमिति चेत्‌ , मैवम्‌ , प्राचीनकर्मजनितसयोगस्योत्तर- 
कर्मणा निवृत्ते. । नाङ्गलिकिमंणस्रसंयोगनाङकलत्वम्‌ , व्यधिकरणस्य निवतैकतायामतिप्र- 
सङ्धादिति चेत्‌, न, खाश्रयाध्रितसयोगस्येव नाराकस्वेनातिप्रसङ्गाभावात्‌। विरोधिनः 
समानाधिकरणस्येव नादकस्वोपपत्तावसति बाधके यावर्संयोगवृत्तिसामानाधिकरण्यस्य 
सङ्कोचोऽनुपपन्न इति चेत्‌ , न , उभयवादिसिद्धकर्मण एवान्वयन्यतिरेकवतस्तघ्नार्‌ःकस्योपपत्तौ 
गुणान्तरकरपनागौरवस्येव बाधकत्वात्‌ । 

तत्राह--संयोगेति } तथाच बिमागसिद्धौ कर्मसिद्धिस्तस्िद्धौ च विमागसिद्धिसियन्थोन्याश्रयतेति 
मावः } सयोगविरोधिखप्रयुक्तयाप्यन्योन्याश्नयमाह-- संयोगस्य चेति । यच्चेद्‌ विभागस्य सयोगविरोधिस्व 
निवतंकप्वरूपममिमत लक्षणाबयव्तेन तदेव ताबदसिद्धम्‌, अन्यत एव संयोगनिव्रत्तिसिद्धेरित्याह-- 
कमेण एव चेति । प्राचीनेति । येन हि कर्मणा सयोग उत्पन्नः, न तेन तस्य निद्त्तिरपितृत्तरकर्मणा । 
नच तदसिद्धिः, सयोगनाश्लकोत्तरप्रथमविभागजनककर्मणस्तवाप्यमिमतत्वादिति मावः । ननुन कर्मण, 
सयोगनाश्चकप्व्मवः, तथा हयडुटितरुसयोगस्तावदङटितवोर्र्तते, कम सङ्ुटिमानरे तर्मात्रे वा॒वत॑ते, 
तस्योभयादइक्तितवात्तथा चैकत्र वत॑मानेन कथमुमयनिष्ठसयोगनिचर्तिः ? व्यधिकरणद्वात्तथापि तथात्वेऽतिप्रस- 
्ञादेतदेव शङ्ते--नाङ्ुरीति । यद्ययन्यतरनिषठेन कर्मणोभयनिष्ठसयोगस्य न सर्वात्मना सामानाधिक- 
रण्यम्‌  तथाप्यन्यतराधिकरणमादायास्ति सामानाधिकरण्यम्‌ । तथाच तदाध्रितस्थोगनिवतंकलेऽप्युभयनिष्- 
खयोगोऽथाननिवतंते । नाप्यतिप्रसक्तिरिति परिदति-न स्वाश्रयेति ¡ तत्र सामानाधिररण्यं चेदेवद्य 
मन्तभ्यम्‌, तहि सवथा सामानाधिकरण्यमायुत्सर्गप्रप्त नासति बाधके शाक्यव्यागम्‌ । तथाचोभयनिष्ठो 
विभाग एष स्वीकतंब्यः, न कर्म, मताहरलादिति श्रीवछछमस्तदुद्धावयति--विरोधिन इति । असति 
_ बाधक इत्यसिद्धिः , गोप्वस्य बाधकष्वादिति परिहरति--उभयति । 





पर अन्योन्याश्रय दोष है, क्योकि संयोग ओर विभाग की सिद्धि न होने परं सयोग विभाग ङक 
असमवायिकारणभूत कम की सिचि नहीं हो सकती ओर सयोग की असिद्धि होने से संयोग-विरो- 
धित्व भी असिद्ध होता हे । एवं कम ही जब पूर्वै सयोग का नाश्चक हो सकता है, तब विभाग गुण 
मानना व्यथ हे ( द्र० न्या० ली घू० ८५० ) । (संयोग-जनक क ही संयोग का निवसैक कैसे 
होगा यह सन्देह नही करना चाहिए , क्योकि पूवं कमं से जनित सथोग की निवृत्ति उत्तरभावी 
कमसेष्ो सकती है। यदि सन्देहहो कि अगरी कीक्रियासे अगलीका संयोगतो नष्टहो 
सकता हे, किन्तु अंगी की क्रिया से तरू-सयोग का नाश कैसे होगा ? कर्म अन्यन्न हो ओर उसत्ते 
अन्यत्र सयोग-नाश हो--यह सम्भव नही । तो यह सन्देह उचित नही , क्योकि क्म को स्वाश्रय- 
वृत्ति संयोग का नाशक मानने पर किसी भकार का अतिप्रसग नही होता । ( अर्थाव्‌ यद्यपि निवर्घ्य 
संयोग के अधिकरण अगरी जर वृक्ष दोनों है ओर कमं उभयच्च नही, तथापि अगरी से सामानाधि- 
करण्यं हो जाने से ही उनसे निवरव्यनिवेकभाव बन जायगा )। न्याय ङीरावतीकार्‌ ने ( न्या° 
छी० प° ८५० पर ) यह जो का है कि हमारे मत मेँ सयोग-विरोधी विभाग पूर्णतया समानाधि- 
करण हे, किन्तु आपका कमं एेसा नही, वह केवर अंगङी मे है, अत, विभाग को ही संयोगनाशक 
मानना चाहिए । वह कहना भी संगत नहीं , क्योक्कि उमय-सम्मत कमं मे ही जब अन्वय-ग्यतिरेक 
के आधार पर संयोग-नाश कत्व ब्रन जाता हि, तब गुणान्तर-कद्पना का गोरव क्यो किया जाय ? 
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न च विभक्तप्रययादेव तत्सिद्धौ कल्पनैव नास्तीति वाच्यम्‌ , हिमबद्विन्ध्ययोरिव संयो- 
गाभावमात्रादेव विभक्तप्रययोपपत्ते" । नु स्फुटदरेणुदरदाब्दात्तदसमवायिकारणतया विभा- 
गोऽवगम्यते, स हि न वरादलद्वयसंयोगना हापेक्षवं रादखकार संयोगजन्यः,_ सयोगजन्यस्य 

ननु न कल्यते स ; येन गोग्बं दोपाय, अपि ठु विभक्त इति प्रत्यधादेव तत्सिद्धिरिति, तत्राह- 
न चेति। यथा हि-हिमवद्धिन्ध्ययो प्रापेरमावात्तसपूविकाप्रािरूपविमागाभावे<पि सयोगाभावमाचमादाय 
विभक्त इति प्रस्ययशन्दयो प्रव्तिस्तदद्दादावपि स्यादिति नेय प्रतीतिस्तस्प्रस्यायिकेवय्थं, | एतेन नाप्य- 
कारोक्त विभागे प्रत्यक्ष प्रसयुक्त मन्तव्यम्‌ । मनोहरस्तु तादृशस्थले प्रतीतिरेव नास्ति गनब्द्‌ प्रयोगस्तु गौण 
इत्याह, तदसत्‌ , एताहशानुभवपरिहारपारिजातस्य प्रकृनपि सुकभस्वात्‌ । तात्पयंटीकाकारकिरणावदयी- 
कारो त्वडुलिकर्मणोडुटितशरुसयोगनारशकव्वमङ्धीक्रत्यापि हस्ततरुसयोगनाशानुपपच्या विभाग समर्थयामा- 
सतुः । तथा हि--हस्तादीना निष्कियत्वान्न तदृगतकमं तस्छयोगनाशकम्‌, नचाइदिगत कर्मत, तस्य 
हु स्ततरुनिष्ठत्वाभावेनातिव्यधिकरणत्वात्‌ । नचाडुल्तिरसयोगनाशासाभितरुसयोगनारो भविष्यतीति 

च्यम्‌ , कर्मज करतरुसयोग प्रत्यङ्धुकितिरसयोगस्याकारणस्वात्‌ , अकारणनाशस्य भिनाश्चकते-ति- 
प्रसज्ञात्‌ । तस्मात्कमजनितविभागजविमांगपरपस्या निष्करियकरशरीरतवगदिखुयोगपरपय दिनद्यतीस्य- 
निच्छन्नपि गलपादुकयाद्धीकारयितव्य इति, तत्रापि स्वाश्रयेव्यादिग्रन्थेनेवोत्तर देयम्‌ । योजना ठ स्वस्य 
कर्मणो य आश्चयोऽडस्यादिस्तदाध्रितश्च यो हस्तादिरवय्व' तस्य यस्तबदिभिः सयोगस्तस्थैव नाश्चकत्या- 
श्रयण वैयधिकरण्येऽष्यतिप्रसङ्ञाभावादिति। अपि चातरेतद्रक्तव्यम्‌-कथं हस्तादीना निभ्ियत्वात्रगम इति ? 
हस्तस्याकम्पमानत्वादिति चेत्‌ , नः, अडइल्चिल्नमनु कर्चट्नस्याप्यावदयकत्वात्‌ , तदितराबयवेषु चल- 
नाभावादवयवी न चरतीति चेत्‌, कि समस्तावयवचटन एवावयविनि चट्नोत्पत्ति ? ओमिति चेत्‌, हन्त 
समस्तावयवसयोग एवावयविसयोगोऽपीति न हस्तादेः सयोग एगास्ति कस्य विनाशाय विभागः करयते ? 
तस्माद्यथावयवसयोगानन्तरमवयविसयोगनियमः एव कमेण्यपि । इयास्तु विरोषः--तत्र खयोग एव 
सयोगान्तरोत्पादकः, अत्र॒ तु तन्नास्ति, किंत्ववयवकर्मो्पाद्‌कवदवयविन्यपि कर्मोसादकानि सन्ति। 
न ह्यस्ति सभवबोऽवयवेघु गुरुत्व द्रवत्वं सयोगो वा न पुनरवयविनीति, तस्मास्स्वक सणेब हस्तादिस्योगोपि 
निवतंते इति नानेन स्वेणापि विभागभिक्षुकस्य पादप्रसार इ्यलम्‌ । ननु य्पि विभक्तप्रस्ययवलान्न 
विभागसिद्धिस्तथापि न करयच्वम्‌ , रान्दलक्चणकायेण तदनुमानात्‌ । उक्तम्‌ हि माष्यकृता- 
विभाग. रन्दहेतुशेत्‌" इति । तच विभागस्यैवासप्रतिपत्ते यद्यपि न तेन कारणविमागानुमान सभ- 
वतिं , तथापि शब्दात्तदनुमान भवतीति टीटावतीकारः शङ्कते- नन्वित्यादिना । खुर्तो वेणु- 
काण्डादुखद्यमानखब्दादिव्यथंः | तस्य विमागजस्व परिरोषयति-स दीति । वशद्द्वयस्य य. सयो- 
गस्तन्न शपेक्षो यो वशदल्स्याकाशस्य संयोगस्तजन्या न भवतीत्य्थैः| अत्र च निमित्ततयापि 
विमागाननुप्रवेयाय उखदल्हयसयोगनाशपेक्षेप्युक्तम्‌ । एप हि तेषमभ्युपगमः--वंदाद्टछविमागानि- 
मित्तकारणाद्रंलदलाकादाविमागादसमवायिकारणान्महाकाशप्रदेरो समवाविकारणे प्रथमः चन्द उत्- 
यते इति । तत्र वशदल्सयोगनाश एव निमित्तकारणपि भवत्वित्यथैः । कुतस्तेन न जन्यत इति ९ 
तत्राह--संयोगजन्येति । य॒ खलु सयोगासमवायिकारणक _ शब्द्‌. सख _सयोगनिमित्तकारणकोऽपि 
यदि कटा जाय कि "विभक्त ` - इस प्रकार की प्रतीति के आधारपर दही विभाग की सिद्धि हे, 
उसकी कस्पना नहीं होती, जिससे कि गौरव दोष हो । तो यह कहना युक्त नही , क्योकि हिमार्य 
ओर विन्ध्याचरू से विभाग न होने पर भी केवर सयोगाभाव के सहारे विभक्तस्व-प्रतीति हो जाती 
हे, अत उस प्रतीतिसे विभाग की सिद्धि नही हो सकती! यदिरश्ड्ाहोकिफटते हुए बसि के 
शब्द से उसके असमवायिकारण का अनुमान हये जाता है । व शब्दः वशदुरू ओर आकाश के 
संयोग से जन्य नही हो सकता, जो कि वशदरु-सयोग के नादा से उत्पन्न होता हे , क्योकि सयोग- 


४७८ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ | दवितीयः 


सब्दस्य संयोगनि्ित्तकास्णतोपङम्भात्‌, सयोकारासंयोगजन्य्य शाब्दस्य भेरीदण्डसं- 
योगनिभित्तकतावदितिचेत्‌, न ; वायुदटसयोगनिमित्तकस्वोपपत्तेः । न च सर्त्रातीन्द्रिय- 
वायुलंयोगकारणताग्रसङ्ग ; भेरीदण्डलयोगस्यान्वयनव्यतिरेकवत" कारणतोपपत्तौ तक्कस्प- 
नानुपपत्ते, । अन्यथा तवापि पराकादौ जुकटुकरष्दो वेगवद्निख्पलादयसंयोगनिभिन्तो न 
स्यात्‌ । कम सयोगातिस्कतिस्मवायिकारण संयोगातिरिक्तत्वे सत्यसमवायिकारणत्वाद्रुपवः- 
दिति मानमनोहरकायोक्तमनुमानमिति चेत्‌, न , कमंमात्रपक्षीकारे वेगास्यसंस्कारजनक- 
तया सिद्धसाधनत्वात्‌ । वेगाजनककमप्षीकारे च सप्रतिसाधनता--क्मं सयोगातिरिक्त- 
्िष्ठगुणाक्चसवायिक्ारणसवायन्ताभावाधिकरणम्‌, सयोगाखमवायिकारणस्वात्‌ सयोगवदिति 
परतिप्रयोगात्‌ । वेदान्विनं प्रति दृष्टान्तस्य साध्यविकद्त्वाच्च । विवर्तवादाश्रयणेन तै कार्य 


दष्टः । यथा भेर्यारारस्योगाद्समवायिकारणादुप्प्यमानशब्दस्य मेरीदण्डसंयोगो निमित्तम्‌, नचेह तथास्ति, 
तस्मान्नान्यथोपपत्तिरियथे । दूषयति---न वायुदलेति । अभ्युपगम्यते च वायुवशदल्योः सयागो 
निमित्तमिर्यथः । नन्वेव सति मेरीदण्डसयोगस्यापि कचिश्निमित्तता न स्यात्‌, तज्ापि वयुदङसयोगद्य 
सुवचस्वादिति, तच्राह--न चेति] तत्रान्बयव्यतिगेकौ स्तः, न चेह तथेति भावः | अथाप्यतीन्धियकस्प- 
नैवातिप्रसज्ञिकेति ब्रूयात प्रस्याह--अन्यथेति । पलाशः प्रत्रम्‌, छकशचकेति शब्दानुकारः । एतेनैतन्निर- 
स्तम्‌ , यदाह श्रीवहछम.---(त॑स्य स्पशांदिगम्यतया तदनुरन्धेरमावावधारणात्‌ः इति, शब्दोपलम्भस्यापिं 
तथात्वात्‌ । एव माष्यकाराद्यभिमतमनुमान दूषयित्वा मनोहरीयमनुमान दृषथितुसुद्धावयति--क्म॑ति । 
सयोगेन सिद्धसाधनतानिड्चयै सयोगातिरिक्ञष्युक्तम्‌ । सयोगजनकसयोगे ऽनैकान्तिकतानि शच्यै हेतावपि 
विरोप्रणम्‌, दरव्ये<तिव्याप्निपरिहाययासमवायिकारणप्वारिष्युक्तम्‌ । यत्तव्सयोगातिरिक्त स विभाग, अन्यस्याऽ- 
सभवादिः्य्थं । अत्र कि कर्ममान पक्ष ९ किं वा वेगाजनक कम ? आवे प्राह-कमाध्रेति । दितीये 
प्राह-वेगेति। प्रतिसाधनमेव दश॑यति--कर्मति । सयोगजनकल्वेन बाघ्परिहाराय खयोगातिरिकतेसयुक्तम्‌। 
तथापि वेगजनकत्वाद्वाध स्यात्तदर्थंद्विष्ठम्रहणम्‌ । द्रव्यविरोषासमवायिवेनार्थान्तरतानिष्च्ये गुगग्रहणम्‌ | 
स्वविषयज्ञानजनकतया बाधपरिहायथैमसपवायिकाेप्युक्तम्‌ । विभागजनकष्वेनार्थान्तरतापरिहाराथमव्य- 
स्तामावग्रहणम्‌ | द्विवायस्तमवायिकारणेकसवादावनैकान्तिकतापरिहाराय हेतौ सयोगग्रहणम्‌ । अथ कथ 
वेदान्तिन प्रतिं साध्यविफट्ता ९ यावता तेनापि कायै रूपादि स्वीक्रियते एव, त्ाह-विवतंति । सत्यम्‌ , 
र्थघटादिकावैऽपि रूप स्वीक्रियते एव न तु तदरूपान्तरम्‌ , तस्य कारणविवततया ततोन्यलवेनापयनिर्वच- 


॥ 1 


जन्य शब्द्‌ का निमित्तकारण भी सयोग ही हुजा करता है, जेसे कि भेरी ओर आकाक् के संयोग से 
जन्य शब्द का निमित्तकारण सेरी ओर दण्ड का संयोग होता है । तो यह शङ्का युक्त नही , क्योकि 
प्रछत मे भी वायु ओर वदद का सयोग निमित्तकारण बन सकता हे । इतका अथे यह नही कि 
सर्वन्न अतीन्द्रिय वायु का सयोग ही कारण होगा, किन्तु जहौ अन्वय-व्यतिरेक, भेरी-दण्ड-संयोगादि 
मे गृहीत है, बरह्म वे ही कारण रहेगे । अन्यथा ८ वायु-सयोग को कही मी कारण न मानने पर } 
जआप्के मतसि मी पततोमे होने वे सु-दुशष्दका भी निमित्तकारण वायु जर्‌ प्रतते का संयोग 
नदी होगा । यह जो मानमनोहर का अनुभान-प्रयोग है--"कमं सयोग से अतिरिक्त का भी असम- 
वायिकारण है, संयोगातिरिक्त होकर अखमवाथिकारण होने से, नेसे - सूप ।” इस अनुमान मे 
कायंमान्र को पक्ष बनने पर वेगाख्य सस्कार की असमवायि कारणता छेकर सिद्ध-साधनता होती है । 
वेगाजनक कमे को पक्ष बनाने पर सथ््रतिपक्षितता होती है--““कमं सयोग से अतिर्किद्धिष्ट गुण का 
असमवाधिकारण नही होता, संयोग का असमवायिकारण होने से, जेसे-सयोगः । एव वेदान्ती 
के प्रति दृष्टान्त मे साध्यविकरुता भी हे , क्योकि वेदान्ती विवर्ववादी है । उनके मतसे कायं 


परिच्छेदः ] द्विसवनिराकरणन्‌ । ४८७९ 


गुणान्तरमनभ्युपगच्छद्धि" कारणगुणारां कायं गुणासमवायिकारणत्वानद्गीकारत्‌ । नापि 
तृतीय. ; विरेषणाभ्रसिद्धेः । 
संयोगस्य निरस्तसखाद्‌ गुणानासनिरूपणात्‌ । 
जातेश्च दुर्निरूपत्वात्‌ स्यादसंभवि रक्षणम्‌ ॥४३।। 
नापि द्वित्वं संमवति । तक्किमिमौ द्वाविति अत्यक्चत. सिद्धयेत ९ उतातुमानतः ? 
नोभयथापि-- प्रयश्चस्यान्यथासिद्धि" स्यादेकत्वसयुचये । 
अनुमाप्याश्रयासिद्विसाध्यवेकस्यदूषिता ॥४४॥ 
इमो दाविति प्रक्ष ताबदेकैकसस्यविष्रयतयाप्यन्यथोपपद्यमान नापरं द्विववमवगमयित्‌- 
महति । नलु सयुच्वयमात्रविपयसिदं प्रत्यक्षम्‌ ? रद्विरोपविपयं वा ? नाद्य  तस्यावै चितये 
द्विखत्रिस्वादिव्यवहारवैचिन्यविरोधात्‌ । नापि हितीय › विकल्पानुपपत्तेः । स हि सम॒चि- 
तैकत्वभदाद्वा ? तद्वतधर्भमेदाद्ना ९ न प्रथम , एकताया. सर्वत्र तुल्यत्वात्‌! न चरमः , 
आरोपितस्य वा, पारमार्थिकस्य वा हित्वच्रिसवादेरनद्गीकरणे तद्रतधमेभेदासिद्धेरिति चेत्‌, 


 नीयत्ादिव्वः । सवोगाततस्वादिव्धणविदोपगप्रसिद्रसुक्ला -छोकेन विद्णोति-सयोगस्येलयादिना। 
अथ प्रतिज्ञात दितं दुश्रयति--नापीति । टक्षण तस्य खण्डयिष्यते । प्रमाण तावद्‌ दुषवत्ि--तचरै- 
कादिग्यवहारहैतु" संख्येति ! माप्ये व्यवहरशब्देन ज्ञानामिधानात्‌, एकं दै वीीत्यादि ्रयक्षविष्य 
सख्याःदत्युदयनादिभिरभ्यधायि । अपरः द्भवणुकपरिमाणमसम वायिकारणजन्यं भावकार्यत्वात्कखवत्‌इत्यन्‌ 
मानमगायीति । तदुभयमपि विकर दुष्रयति-तक्किमिलयादिना । एकत्वसमुचय एव विषये प्रवर्त. 
मानतयेमौ दवाविति प्रत्यकषस्यान्यथासिदिस्नुमानमायाश्चयासिद्धिसाध्यवेकल्यान्या दूषित श्यादिति शोक 
विदणोति - इसमाव्रियादिना । तत्र लीखावतीकारेण दाविति प्रवयक्षस्येकप्वसमुचया विपयत्वमुपपादित- 
मद्धावयति- नन्विति । तस्यावेचिञ्य इति । एकत्वसयुचयमात्रस्य द्विादिग्यवहारशछे विरोषा- 
भावाद्व्यबह्यरविश्चेषो न स्यादियथैः | सरुच्चयविरोषविषयपिति द्वितीयपक्षेपि सस्चेतव्यैकत्वस्वरूपक्त- 
विरोपाद्वा  तदाितद्धितवनरित्वादिधर्मैविदोषाद्वा ? नोमयमपीत्याह--विकस्येति ! प्रथमे खत्वसिद्धि , 
नद्येकस्वस्वसरूपे विरोषोस्ि तादृशो येन द्विप्वादिविखक्षणव्यवहार' स्यादिव्याह-एकताया इति । द्वितीये 
लि्टसिद्धि › तस्येव विरोषस्य द्विष्वखेनेष्टरित्याह--न चरम इति । आरोपितस्येति । एकत्वसस्याया 
गुणत्वेन द्वित्वादेरौणस्य तत्र इृस्ययोगात्‌ । पारमार्थिंकस्येति 1! सख्याया- पदार्थान्तरत्ववाद्यमिप्रायेण, 


भ 


से गुणान्तर उप्पन्न न होने से कारणगत गुण काथंगत शुणो कै असमवायिकारण नही माने जाते । 
तृतीय ८ सयोगादस्यनिष्यमाच्नदर्तिदिग्बृत्तिचर तिगुणव्वावान्तरेजातीय ) लक्षण से सयोगाच्रुत्ति- जादि 
विशेषण अगप्रलिद्ध है , व्योकि संयोग का निरास हो चुका है, गुणे का तथा जाति का निरूपण नदी 
हो सकता, अत उक्त रक्षण असम्भव हे । 

द्विव की भी सत्ता संभव नही । द्वित्व क्या (१) प्रस्यश्च से सिद्धं होवा है! या (२) अनुमान 
से? दोनो रकार से नी हो सकता , क्योकि (4) धमो हो यड प्रस्यक्च एकत्व के सञुच्चय को 
विषय कर छेने से सिद्धहो जाता है ओर अनुमान से आश्रयासिद्ध, साध्य-विकरतादि दोष हं । 
अर्थात्‌ “इमो द्ौ?--यह प्रत्यक्ष यदि द्वित्व छे बिना उत्पन्न न होता, तब उसका गमक दो सकता 
था । किन्तु वह एकत्व के समुच्चय स ही गतार्थं हो जाता है । यहा यह शड्का होती है छि उक्त 
भरव्यक्च ज्ञान, सञुच्चयमात्र को विषय करता है? या सञुच्चयविदेषको? (द° न्या० री° 
घृ ३५३ ) प्रथम पश्च मानने पर द्वित्व चित्वादि व्यवहारो मे अन्तर नदी होना चाहिए , क्योकि 
एकत्व का समुच्चयमात्र तो सवेत्र समान ही है । द्वितीय पश्च मानने पर वह (द्वित्व जिष्वादि- 





४८० त्वप्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीय 


मेवम्‌, द्विस्भिलादिजनकपेक्षाबुद्धिविषयेऽपि विकस्पसाम्यात्‌। अपेश्चावुद्धेरेकस्वगुणस- 
मुचचयमात्रविषयतवे द्ित्वत्रिव्वादिसख्याभेदोसखादकता न सिद्धयेत्‌, समुच्चयस्य सर्वत्राविरो- 
पात्‌ । आरोपितद्विवत्रिस्वादिविरोषितेकरवससुचयाटम्बना बुद्धर्हित्वादिजनिकेतिचेत्‌, न , 
तथाभूताया एव बुद्धे्ितवादिग्यवहारजनकस्वोपपत्तौ द्विखायुत्पादकसकल्पनावैयथ्यौत्‌ । 
आरोपितस्यानारोपपूवेकल्वनियमाद्‌दवित्वादे कचित्सलयतापत्तिरितिचेत्‌, न; शुक्तिरजतादि- 
संसगवस्कवित्सयताऽभावेऽपि भान्तिविषयत्मोपपत्तेः । 


तमिममाक्षेप प्रतिबन्यरा परिहरति-मेवमिदयादिना । एव हि भवता द्विखोतत्तिवर्णनम्‌--प्रथमं द्रव्य- 
दयगत यदे कत्वसख्याद्वय तद्विषय ज्ञानमेकमेकमुखयते सपिश्चाबदधिर्नाम निमित्तकारण तदपेक्ष चैकत्व- 
सख्याद्वयमसमवायिकरण स्वाश्चयद्रव्यद्वय समवाविकारण द्विस्वमुप्पाद्यति, एव च्रि्वादिष्वेकत्वत्रथादीति । 
तद्र येयमपेक्षाबुद्धि्स्याः किमेकत्यसमुचयमात्रं विषयः ? फि वा तदविरोषः १ नाद्यः , ताशव. 
सव्र समानतया द्विखत्रिषवादिपारिषिवापत्तेः । नापि द्वितीय , समुचितेक्वस्वरूपङ्तविरोषामावात्‌ | 
ध्मान्तराभ्युपगमेष्यनायेपितम्‌ आरोपित वा १ नाद्यः, द्वितवानवसाप्रसङ्धात्‌, उत्तयोक्तद्वित्ववैय- 
ध्याच । विषयवेचिन्यामविपि स्वमाववैचिन्याद्िचित्रकार्थ॑जन कत्वमिति चेत्‌, न, अतिप्रसद्धापततेः । 
तस्मादारोपितद्ित्वमेव तस्या विषय.) तथाच ताहगेव घथदिष्वपिं दित्ववुदधर्विषय इतिं बथा तव द्वित्व 
कल्पनेति सकलिता्थं । इमामेवाथखिति प्थनुयोगपरिहारमया परदयति--आरोपितेदयादिना । 
न शक्तीति । उक्तमेतचथाक्रचिदपि सस्वमन्तरेणानादयनिर्वचनीयावि्यावशादेतद्विभ्रमोद्धम इति प्रथ- 
मपरिच्छेदेऽनिव॑चनीयख्यातौ । आस्ता ठ मामरी रीति , मायुष्मतेव तावच्छुक्तिरजतससर्गषु तत्तदघ्य- 
न्तामावप्रतियोगिषु चायन्तमसत एव प्रतिभासोऽभ्युपगम्यत इति माव । अथ तादराबुद्िसयमान 
व्यवहार प्रवतंयेत्‌? स्वसत्तया वा ? नान्तयोऽतिप्रसङ्खात्‌ । नाद्य , विषयनिरूपणे बुद्धेरेव तावदनिरूपगादिति 
चेत्‌ , तदिद बटीवर्दौछख्नमन्तरेण भारेधच्नम्‌, यतः स्वप्रकाशक्चानवादिनासास्विहाय जडन्ञानवादिु 
भवादरेष्वेववरिघविकल्पः । कलिपितद्युक्तिरजतादिष्वपि वा कथकारमिव्यासनेवासना पर्यनुयुञ्यताम्‌ । तव 
वाधितप्वाद्यथातथासिषवितिचेत्‌ , अत्रापि किमुक्तानि साधकानि लक्षणानि मस्य॒से ? गुणसमवायादिखण्डनानि 
वा रिस्मरसि १ तदेव न प्रत्यक्ष द्विव प्रमाणमिच्युक्तम्‌ | _ 


विक्षण व्यवहार ) क्या समुच्चेत्तभ्य एकत्व क सेद्‌ से माना जायगा ? या एकखगत धमं के मेद्‌ 
से ? एकत्व तो सवन्न समन है, इसके आधार पर विरक्षण व्यवहार नही चर सकता । द्ितीथ 
( एकत्व गत धर्म॑-सेद्‌ ) प्रक्ष भी युक्त नही , क्योकि ८ दो एकव, द्वित्व-ग्यवहार कै ओर तीन्‌ 
एकत्व, त्रित्व-उ्यवहार के हेतु है-- इस रकार ) एकत्व मे' द्विष्वत्व च्रित्वत्वादि, न तो आरोपित हयी 
सिद्ध हो सकते हे ओर्‌ न पारमार्थिक , क्याकि एकत्व मे द्विसवत्व का आरोप चब हो सकता है, जब 
कि द्वित्व सिद्ध हये किन्तु द्विव जभी तक सिद्ध इजा नही । किन्तु यह शङ्का युक्तियुक्तं नही , क्योकि 
आप ( वैरोषिक ) के मतमे भी दिवादि की जनक अपेक्चाङुद्धिके विषयमे भी इसी प्रकारके 
विकद्प किये जा सकते है । अथौत्‌ अपेक्षा इद्धि का एकत्व-सममुच्चयमान्र विषय मानने पर उसमे 
द्विख च्रित्वादि विलक्षण का्यं-जनकत्व सिद्ध नही होगा , क्योकि समुच्चय तो सर्वत्र समान ही हे । 
आरोपित दित्वादि धमे-विश्ेषित उक्त समुख्चय को अयेक्ाबुद्धि का विषय मानकर उसमे द्वित्वादि 
की जनकता माननी ही व्यथे है , स्योकि रेसी अपेक्षाबुद्धि से ही दिवादि का व्यवहार सिद्ध हो 
जायगा । यदि कहा जाय कि आरोपः, नियसत्त सस्य पदार्थं की अपेक्षा करता हे, अत उक्त समुच्चय 
मं द्विष्वादि का आरोप करने के ठिएु कहीं द्विस्वादि को सत्य भी मानना होगा । तो यह कहना युक्तः 


नही ; स्योकि करीं सत्य न हाने पर भी छुक्ति-रजत-ससर् के ही समान द्वित्वादि मे आरोप-विष- 
यता बन्‌ जायगी । 
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निगुणास्मवादिनं भरति दृष्टान्तस्य साध्यविकलस्वाच्च । अपि चापेश्षाबुद्धिव्यङ्घयस्वे द्वित्वस्य 
कं दोषं पयसि, येन तज्ञन्यतासद्गीकुरुषे १ एकत्ववत्‌ द्वित्वस्याप्यपेक्षाबुद्धे" प्रागेव सिद्धौ 
ततप्रतीतिसमकाटमेव दिस्वप्रतीनिभ्रसक्तिरदोष इति चेत्‌ › न ; व्यञ्ज्ाभावादेव तद्प्रतीलु- 
पपत्तः। न च समानाश्रयसमनेन्द्रियप्राह्यसमानजातीयगुणानां विचिश्नव्यञ्चथे ॐ द्यत्वा- 
सुपपत्ति' । महत्तवदी घस्वयोरिव तदुपपत्ते । नहिं महत्वप्रतीपिरदेष्यम्रतीतिवद्धस्रमपेक्ष्य 
जायते, तस्मरतीतेरणुप्रतियोम्यपक्षत्वात्ततो न दवित्वस्यपेक्षाुद्धिजन्यतापि । 

न चेकत्वरल्यासर्चयोऽपि त्वम्‌ , एकस्यापि खरूपातिरेकेण दुर्निरूपत्वात्‌ । न च 


सरूपाणा भिन्नत्वादेकमेकमियुगतग्रययानुपपत्ति , एकस्वसख्याखीकारेपि तस्या भ्रति- 


मानतोपि न द्विवाधिगतिस्ियुक्तम्‌ । इदानी यद्धाप्यकारप्रभतिभि. परिकस्प्यते "तस्याः खस्वेकत्वेभ्यो- 
नेकव्रिषयलुद्धसहितेम्यो निष्पत्तिः इष्यादिनापिक्षादुद्धिजन्यत्वं ्विलस्य, तद्मगतमित्याह--अपि चेति | 
नन्वयं दोषः यदे कस्ववद्द्विखस्यापि यावदूद्रव्यमावितवेऽपेक्षाबुद्धेः प्रागपि तप्प्रतीतिप्रसक्तिरिति शङ्ते- 
एकस्ववदिति । नायं दोषः, याबदद्रव्यमाविनाऽपि तद्न्यज्ञयतया तदनुविधानोपपत्तेरिति परिहरति-- 
व्यज्ञकेति । यस्ववोद्यनमानमनोहरकाराभ्या बाधकरुक्त तद्‌ दूषयति- न चेति । समानाश्रयाणामवि 
गन्धरसादीना विचित्रव्यज्ञकव्यद्धयत्वमस्तीत्यतः समानेन्द्रि्राह्याणामिवयक्तम्‌ । समानाश्रयाणा समा- 
नन्दिथग्राह्मणामेकत्वमहत्वादीना विचित्नव्यज्ञकव्यज्धवत्वमस्तीत्यत उक्त समानजातीयानामिति । मह- 
त्वदीधंत्वयोव्येमिचारमेव स्फोरयति- नहीति । यथा हि समानेन्दरियगराह्मसमानदशसमानधर्मापन्नयोर्मह- 
त्वदीषत्वयोहंस्वाणुखक्षणग्रतियोगिप्रतीतिव्यज्यत्वसेवमत्ापि द्विव्यादिसख्यानामिलय्थः । अथ तच महव 
दीरधत्वगतजातिवेलक्षण्यान्न समानजातित्वपिति मतम्‌ › तहि अत्राप्येक प्वाद्वत्वादिजातिपेलेऽस्तीति सम॑ समा- 
धानम्‌ । ननु यदि नं रुणान्तर दितम्‌, तद्कप्वसमुचयरू पद्विप्वमेवमस्तु, नच द्विव्वादिसमानाकारापत्तिः, 
सेकमिदं सेकमिद सेकैकमिपेकखसमुचयतारतम्थेनापि तद्व्यवहारोपपत्तेरिति, तत्राह--न चैकस्वेति । 
अङ्गीकृत्य पूवैमेकत्वसमुच्वयं तद्विषयतयाऽन्यथासिद्धिर्िलप्रत्ययस्थोक्तेति न विरोधः 
एकत्वसस्यैव दुर्निरूपा, ुतस्तत्समुचयरूपद्वितवादिरिव्येकत्वसख्या दुषयति--एकत्वस्यापीति । 

यदतरोदयनभीक्छमावृचुसतद्‌ दूषयति-न च स्वरूपाणामिति । स्वीङतायामपरेकत्वसस्यायामय दोषो- 
ऽपरिहायः, तस्या अपि प्रतिद्रव्य विभिन्नत्वादित्यर्थं । ननु तास्वतुगतमेकल्वसस्यावेिष्टयमुपाधिमादा- 
सन्देह नहीं हो सकता । एवं आत्मा क निगुण माननेवाखो के प्रति आत्मरूप दृ्टन्त सै साध्य. 
विकर्ता भी हे । यह मी यो जिज्ञासा होती है कि ह्टिस्व अपेक्षाबुद्धि व्यञ्ज यव् पक्षस क्या 
दोष देखकर आपने द्वित्व मँ अपेक्षाुद्धि-जन्यत्व साना हे १ “अपेक्षाबुद्धि-नन्य न मानने पर 
अपेक्षाजुद्धि के पूवं ही पकस्व के समान ह्ित्व की प्रतीत्यापत्तिः का दोष नही दिखाया जा सकता , 
क्योकि व्यज्क से पूवं व्यंग्य की अतीति कैसे होगी ? यदि कष कि समान आश्रय रहनेवाे, 

समान इन्द्रिय से आद्य, समानजातिवाछे ८ द्विस्व चरित्वादि ) गुणो मँ विचित्र व्यञ्जक-व्यग्यत्व नही 
भन सकता ( 2० किर० प्रु १९६ ) । तो यह नही कह सकते , क्योकि महत्व ओर दी्घंत्व के 
समान ही विचित्र व्यञ्ज क-व्यग्यत्व बन जायया । ( अधौत महस्व ओर दीर्धैसव दोनों एक ही आश्रय 
मे रहते है, एक ही इन्द्रिय से माय हैः जौर एक जातिवाे है, फिर मी महत्व की प्रतीति, अणु- 

भरतीति से ओर दीघस की भ्रतीति हस्व.प्रतीति से ज्यग्य होती है )। महत्व की प्रतीति कमी भी 
दीषसत्रपरतीति की भ्यज्जक हस्व-पतीति से भ्यग्य नही होती, अपि तु अपनी विरोधी अणु-मररीति पर 
ही निभर हे । इसकिणु द्िष्व मे पेक्षाबुद्धि-जन्यप्व नही बनता । 

उ्कष्व्‌ सस्या का समुच्चय भी द्वित्व नही हो सकता , क्योकि स्वसूपातिरिक्त एकत्व का निरू- 
पण नही ह्मे सकवाः। यदि कहे कि धर पटादि के स्त्ररूप तो भिन्न मिन्नटै, उन, उन स्वरूपो से 
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द्रव्यं भिन्नतया द्रव्येष्वेकमेकभिति प्रययानुपपनत्तेस्तुस्यस्वात्‌ । एकतसंख्याविरि्टतया 
चैकमिति प्रययविपयत्वे रूपादौ संख्यायां चैकमिति मतेरभावप्रसङ्गाच । तच्र खरूपत एवै- 
कस्वव्यवहारेऽन्यत्रापि तथाभावप्रसद्धात्‌ । एकत्वसंख्याविरिदटे चैकत्वस्तसवायस्यानवस्था- 
दिदोषादयुक्ततया यादक्स्वरूपे संस्यासमवायस्तादरास्यैवैकव्यवहारविपयतोपपन्तौ सख्या- 
सखीकारवेयथ्योत्‌ । न चैव जालयपलापानिष्टप्रसहञोऽदैतवादिनाम्‌ ; इष्टतान्‌ । 

न च प्रमाण संख्यायामप्येकस्वादिबुद्धय. । 

गुणादिष्वपि तद्धावात्‌ तद्वाधस्यानिरूपणात्‌।}४&।) 
ल च संख्यायामपि प्रमाण पयामः । न चेकलवादिवुद्धय प्रमाणम्‌ ; संख्याभावेऽपि चतुर्थि 
शतिगुंणा , पच्च कमणि, द्विविधं सामान्यमिलयादिवदुपपर्ते । न च तत्र गौण प्रयोग 
मुख्ये बाधानिरूपणात्‌ । न हि निपुणमतयोऽपि निरूपका न चतुर्विरातिर्शणाः, न पच्च कमौ- 
णीति बाधमभ्यवस्यन्ति । तदेव दित्वादिसख्यायां प्रमाणाभावात्‌, दयणुकपस्मिणास्मवायिः 


यानुगतिसमर्थनयिति, तत्राह~-एकत्वसंख्येति । किच यत्रेयमेकस्वसख्या वतते तत्किमेकम्‌ ? अनेक 
वा ? नान्त्यः, विसेधात्‌ । आये तदप्येक्व किमेकत्वसख्या ? स्वस्वरूप वा ? ा्रेऽनवस्था स्वाश्चयस्व 
वा स्यात्‌ | तस्मायाहक्स्वरूपे सा वतते ताहक्स्वस्पादेव सर्वत्रैकत्वव्यवहारोऽस्वु, मुधाविकार्थस्वीकार 
इत्याह--एषत्वेति । नन्वव गोष्वाधत्वादयोपि तत्तदाश्रयस्वरूपमादाय सक्योद्रारा ! यदाह लीखपर्त- 
कारः जातेरेपि विष्टवापत्तेइति, तच्ाह-नचेवमिति । यच्चेकत्वसख्याया मानमनोहरोक्तमनुमान 
तद्धेदखण्डनसमय एवैकप्रथक्त्वदुषणप्रसज्ञेनानू्य दूषितम्‌ । एवमेकत्वसख्याऽनिरुक्तिसुक्त्ा सप्रति 
सख्यामा्न एव प्रमाण नास्तीत्याह-- न च प्रमाणमिति । एकादिव्यवहाग्हेतुः सख्येति हि वेरेकाय- 
मिज्ञाग्यवहारस्य विषयतया हेतुरिष्येकादिङुद्रय प्रमाणसुच्यन्ते, ताश्चाप्येकत्वादिङुद्धयः सख्याया न 
प्रमाणम्‌, तद्रहितेष्वपि गुणादिषु ताद्शाबुद्धवुपपत्तेः । नच तत्र श्रान्त गौणत्व चेत्याह-तद्ाधस्येति । 
सणृह विन्रणोति-न चेति । ननु तथापि तद्लक्षणेघु कि दूषणमिति प्रमाणाभावादस्षमव इत्याह - तदे व- 

भिन्न न मानने पर सर्वत्र एकत्वादि की अनुगत प्रतीति न हो सकेगी ( द° किरण परू° १९२ तथा 
न्या० री०° प° ३५२ ) । तो यह कहना उचित नही , क्योकि स्वूपातिरिकति एकत्व सख्या स्वी- 
कार-पक्ष मे भी आश्रय के सेद से संख्या भिन्न-भिन्न सानी जाती हे, अत वर्ह भी " एकमू्‌-एकम्‌”ः 
इस प्रकार के अज्ुगत व्यवहार की अनुपपत्ति दुस्य ही हे । एकस्व संख्या से विधिष्ट होने के कारण 
अनुगत्त प्रतीति की उपपत्ति करने पर॒ सख्या-द्यून्य रूपादि गुणो मे “एकम्‌? यह इद्धि न हो 
सकेगी । वर्ह स्वरूपमात्रं के आधार पर एकत्व-उ्यवहार मानने पर घटादि से भी वैसी हो प्रसक्ति 
होगी । एकत्व संख्या-विशिष्ट घटादि को अनवस्था भय से एकल्व संख्या छा आश्रय माना नही जा 
सकता, अत॒ जिस प्रकार का स्वरूप, एक-वादि का आश्रय होता है, उसी मे एक-उयवहार की 
विषयतां बन जाती हे, संख्या-स्वीकार करना व्यर्थ ही है । यदह न्यायरीखावतीकार ने जो आपत्ति 
दी हे-- “जातेरपि विख्यापर *(न्या० छी° पूण ३५२), अद्रैतवादी के किए बह इष्ट ही हे । "एक- 
त्वादि की प्रतीति, सख्या मे प्रमाण नही हो सकती , क्योकि गुणादि मे सख्याङे न रहने परमभी 
एकत्वादि की प्रतीति होती है । गुणादि मे एकत्वादि-प्रतीति को अम नही कह सकते , क्योकि 
उसका बाध नही हो सकता । अर्थात्‌ सख्या मे कोड प्रमाण नही । संख्या प्रतीत्ति को इसलिए 
प्रमाण नही माना जा सकता, कि वह सख्या-रहित पदार्थो मे भी होती हे, जेसे-, चतुर्विंशविगुणा.२, 
“पञ्च कमणि, “द्विविध सामान्यस्‌? । ये सब गौण प्रयोग है"--एेसा नही कह सकते ; क्योकि 
मुख्य प्रयोग मे कोड बाधक नदह, नितान्त निपुण विवेचक भी “नन चतुर्विशतिगुणा 2 “न पञ्च 
कमाणि--इस प्रकार बाघ का निश्चय नही कर सकता । इस प्रकार यह सिद्ध हजा कि द्विस्वादि 
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कारणन्र्तिगुणत्वावान्तरजातीया संख्या तादग्ृत्तिसंस्यास्वावान्तरजातीयं द्विखमभिलयादिल- 
क्षणमसंमविखदोषेण परास्तम्‌ । 
त्रा जातिरपि-- प्रयक्षादयुमानाद्वा न जातिः सेद्धुमर्हति । 
व्यञ्चकेरन्यथासिद्धेस्तदुवृत्तेश्चानिरूपणात्‌ ४५ 

न तावद्रीगौरियभिन्नाकारमराहिप्रयक्षं जातौ प्रमाणम्‌ , विकस्पाहत्वान्‌ । तकिमेकन्यक्तिवदू- 
व्यक्त्यन्तरे गौरियवभास ? उत व्यक्तीनामेकगोखमावावभास" ? एकधर्मवत्तयावभासो 
वा ? नाद्य , एकव्यक्तर्गोसिभाववद्रयन्तयन्तरस्यापि गोखखभावत्वादेवान्तरेणापि सामान्य. 
मनेकोदकभाजनेष्वय चन्द्रोऽयं चन्द्र इतिवदवभासोपपत्ते । नतु व्यक्तिमा्रं गौरितिमतिमो- 
चरः ! गोन्यक्तिवी ? नाद्य. , तुरगादिव्यक्तावपि तसरसङ्गात्‌। नेतर. , जातिखीकारापत्त- 


मित्यादिना। रूपादावतिष्यातिपरिहाराय दवणुकपरसिमाणासमवायिकारणङतीवयुक्तम्‌। दवणुकस्य यलपरिमाण 
तद्समवायिकारण यत्परमाणुगतद्वित्व तद्रतिनी या गुणत्वावान्तरजातिस्तदधिकरणमिवयर्थः। सत्तागुणत्वे समा- 
दाय द्रभ्यादिष्वतिव्या्िस्तद्वारणाय गुणत्वान्तरजातीयग्रहणम्‌ । ताहश्चृत्तीति। द्णुक परिमाणासमवायि- 
कारणदृत्तीप्यथः । एतच त्रिप्वादिम्यवच्छेदाय। एतेन द्विएथक्तवायपि व्याख्यातम्‌ , तत्राप्येश्षाब्ुद्धिमादाय 
अथप्र्याख्यानस्य ग्यज्ञकत्वसम्थ॑नस्य सुवचत्वात्‌ । एकप्रथक्ते चानुमान भेदखण्डने एव दूषितम्‌ । 
नच परथक्प्वमातरे पृथगिति बुद्धि" प्रमाणम्‌, रूपादिष्वपि समानत्वादिति । अवयविखण्डनन्यायेन सयोग- 
विभागद्विथक्त्वसामान्यादीन्यपि दुनिरूपाणीव्यक्तम्‌ | तत्र सामान्यव्यतिरिक्तेषुदुर्िरूपतोपपादिता । सप्रति 
तत्रापि तामपपादयति--तथा जातिरपीति । षर्‌ ग्दार्थखण्डनसमये तु सामान्यटक्चषणानि खण्डितानि 
अवर ठ प्रमाण स्वरूपनिरुक्तिश्च खण्ड्यते इत्यपुनशक्तिः। तद्बततेशवेति। तस्या जातव्यै्तिषु इत्तिपकारसथा- 
प्यनिरूपणादिव्य्थः । शोक विष्णोति-न तावदिति । कोऽयममिन्नाकारमरहः ? किमेकव्यक्तौ यथा गौरिति 
प्रतीतिस्तथा व्यक्तयन्तरेपि गोरिति प्रतीतिमात्रम्‌? कि वा सरवेव्यक्तीनामे कगोस्वमावत्वपरतीतिः ? उत व्यक्ती- 
नामेकगोत्वलक्षणधमेव्छप्रतीतिः १ इति विकस्पयत्ति-विकस्पेति। प्रथमे तु नजातिसिद्धिः,व्यक्तीना तन्माघ्र- 
दत्तिगोस्वमावमान्रसमपैकतयानुगतार्थासम्पकत्वादिव्याह-एकन्यक्तेरिति। तमरैकव्यक्तावेव गोरिति बुद्रघु- 
दयब्द्‌ गोत्वनातिसिद्धि पूवैवादी समरथयते-नन्वियादिना । न व्यक्तिमा् तद्र द्धिविषयः, नापि गो- 





संख्या मे कोष भ्रमाणन होने के कारण “द्रयणुक परिमाण के असमवायिकारण सें वृत्ति, गणत्व- 
ग्याप्य जाति के आश्रय को संख्या एवं उसमे वृत्ति संख्यात्व की भ्याप्य जाति कै आश्रय को द्विव 
कंहते हे" आदि रक्षण असम्भव दोष-गस्त है । 
उसी भ्रकार जाति की भी प्रवयक्षसे या अनुमान से सिद्धि नही ह्यो सकती , कयोफि जाति- 
भ्यजजक धर्मां से ही जाति का काम चरू जाता है जौर व्यक्तियो मे जाति की वृत्तिता का भी निरूपण 
नही हो सकता । थात्‌ "नौ गौ --दइस भकार अनुगताकार-विषयकः श्रस्यक्ष, जाति से भमाण 
नही हो सकता , क्योकि यौ अलुगताकार-भस्यक्च से क्या विवक्षित हे ? क्या एक व्यक्ति 
के समान ही अ्यक्तयन्तर मे “गौः? इस प्रकार की रतीति? या सब व्यक्तियों से एक 
गोस्वूपता की प्रतीति ¢ या सब व्यक्तियो स्ने मोष्वरूप एकध्मेवत्ता की प्रतीति १ (द° 
न्या० री° घ्रु० ६८५ ) । प्रथम पक्ष मँ जाति सिद्ध नहीं होती, क्योकि एकव्यक्ति के समान 
शी भ्यत्तयन्तर का भी गोस्वभाव हे, उसीसे ही वैसे ही अनुगत प्रतीति हयो जायगी, जैसे 
अनेक सजर पात्नो मै “अय चन्द्रः, अय चन्द्रः?" यह प्रतीति होती है । यदि कै कि सभी 
व्यक्त्य शो * इस इद्धि की विषय हे ? या केवर गो भ्यक्ति १ प्रथम पक्ष मानने पर तो भस्वादि 
को भी गो कना पडेगा । द्वितीय पक्ष मे जाति माननी होगी । तो यह कहना युक्त नही , वयोकि 
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रिति चेत्‌, न; _साखरादिमद्वयक्तेस्तन्मतिगोचरस्वात्‌ । अन्यथा ज्यक्तिमात्रस्य गोत्वव्यञ्ञ- 
कृत्व ग त्ववदूव्यक्तवःत म्रयवस्थानस्य जातावपि तुस्यत्वात्‌ । नापि द्वितीयः „ सर्वर गोख- 
भावस्येकस्यानिरूपणात्‌ , निरूपणे वा जातिसीकारवेयथ्योत्‌ । नापि ठृतीय ; दण्डी दण्ड- 
वानितिवहनोली गोत्वचानिति प्रययाभावात्‌ । सास्नादिमच्वधमस्थेकस्य सर्यन्र प्रतिभासोऽस्तीति 
चेत्‌, छतं तरिं जावा, तत एवानुचृत्तव्यवहारोपपत्ते । किंच जातिं खीु्यता तद्वथज्ञकं 
किंचिद्वाच्यम्‌ ९ तदपि कुत्र वतते ¢ इति प्नुयोगे यत्र जातिस्तन्न वतत इत्युक्ताबन्योन्याश्र- 

यता । उभयोवा इत्र त्तिरिति पयैलुयोगे यदि व्यञ्जकान्तरमभ्युपगच्छेत्तदानवस्था । यदि 

न्‌, तदोमयोरपि वस्तुमाच्रदत्तितया सवत्र सवो जातिवैतंतेति जातिसाड्यप्रसङ्ग- । यत्र यल 

तीयते तत्र तद्वतेत इति भ्रतीतिचरणरारणव्वेऽपि व्यज्जकाङ्गीकरणवैय्यम्‌ । प्रतीतिमात्राच 

त्रविरिष्टव्यक्तिः, विंतु सालादिमती, ततो नोक्तदूपणमिति पारहरति-न सास्नादीति । नवतापि सखीक- 
तव्येय रीतिखियाह--अन्यथेति । गोखवदुन्यक्तेशिति । गात्ववििषटवयक्तेगोतव्यज्ञकस्वे खस्यैव सव्य. 

ज्ञकतयातमाश्रयप्रसङ्ध इत्यथैः । सर्वव्यक्छीनामेकगोष्ठमावव्वावभासर इति द्वितीयपक्च दुषयति- नापि 

द्वितीय इत्ति । नहि सर्वव्यक्तीनामेकगोश्वभावत्व भवद्धिरभ्युपगम्यते, जातिव्यक्तयोभंदाङ्खीकारात्‌ । नि. 

रूपणे वेति । एकरब्दप्रयोगानुपपच्या चैकस्वमावाद्धकारे वा ताहदास्वरूपेणे वानुगनव्यवहारमिद्धेव्याघ्रत्- 

स्वरूपणामस्वरूपतयाऽद्े तवादिनामेव विजयः स्यादित्यर्थ । ए रधर्मवत्वावभास इति ठृतीय पश्च दूपयति-- 

नापि ठृतीय इति । प्रतीतिगेवेयमसिद्धा । नहि गौरिति प्र्ततिष्यतिरेकेण गोतग्राही परत्ययोऽस्तीलर्थ, । 

यद्यपि गोप्वस्य धमेतभ्ाहिणी प्रतीतिनास्ि, तथापि साज्ञादिमच नामैकानुगतो घमः प्रतीयते, अतस्त- 

दयङ्गयजातिसिद्धिरिति श्डते--सास्नादी ति! दिच साल्लादिपच्रक्षगव्यज्ञकधममोऽपि दुर्निरूप इत्याह- 

क्रिच जातिं स्वीङ्कवतेति । सर्वत्रेति । यदि साल्ञादमच्व गोष्व चोमय माववस्तुमत्रे बैत, तदा 

सर्वस्य साखादिमच् गोत च स्यादिति विरोध.वरोषोच्छेदः जातिसकस्थ कार्यकारणमावाव्यवयिति- 

शेत्यादिदोषाः प्रादु.्युरिति मावः । नु प्रतीतिरेव तत्सच्छब्यवखितौ शरणम्‌ , नच सा सर्वव्यक्िघु गोष्वाव- 

ग्राहिण्यस्ति, तत्कथमुक्तदोष इति, तत्राह--यत्र यदिति] जानीना ग्यज्चकखीकायेपरि दथा, यत्र या प्रति- 

यते तत्र सास्तीति तत्रापि वक्तु शक्यत्वादिव्याह--ज्यज्जकेति । अथ मा मत्‌ व्यज्जकाभ्युपगमः, किमेता- 

वतेति १ तहिं वक्तव्यम्‌-प्रतीतिमाचात्तदज्गीकार' १ उता्राधितप्रतीते, , नायः, अतिप्रसङ्खात्‌ । न द्वितीय.+ 

असिद्धेरित्याह-प्र्तातिमात्रेयादिना । किच जातिवादिनेऽपि जातिष्यपीय जातिरिय जातिसियनुदृत्त- 
हम सास्नादि-युक्त व्यक्ति को “गौ. इस बुद्धि की विषय मानते है । नही तो सभी व्यक्तयो को 
गोस्व-ज्यञ्जकं मानते हेः } या गोत्व-युक्त व्यक्ति को? इस आक्षेप का जातिवादी भी उत्तरन दे 
सकेगे । द्वितीय पक्ष भी उचित नही , क्योकि सर्वत्र एक गोस्वभाव का निरूपण नही हो सकता, 
यदि हो जाय, तब जाति मानना व्यथं हो जाता हे । वृतोय पश्च भी युक्तियुक्त नही, क्योकि जैसे- 
“दण्डी, दण्डवान्‌-इस प्रकार एक दृण्डरूप धमेवत्व की प्रतीति होती हे, वैसे ““गोस्वी, गोत्ववान्‌"*- 
( द्र° व्या० कं० प° ३१५ ) इस प्रकार गोत्वरूपधर्मवस्व की प्रतीति नही होती, अपितु गौ 
गौ."--यही प्रतीति होती है । यदि सास्नादिमस्वरूप एक धमै का सर्वन्न भान माना जाथ, तब 
उसीसे अनुगत-ग्यवहार हो जायगा, जाति की क्या आवस्यकता ? जातिवादी को जाति का को 
ग्यज्ञक भी बताना होगा । वह कर्हा रहता है !--इस भरन का “जह जापि रहती है, वरहा ही 
भ्यज्ञक रहता है--ेसा उत्तर देने पर॒ अन्योन्याश्रयता होती है । अथवा “दोनो ८ जाति भौर 
उसका व्यज्जक ) कर रहते हे--इस शङ्का का समाधान करने के छिएु व्यज्ञकान्तर साने पर 
अनवस्था ओर न मानने पर दोनो, पदाथेमाच्न मे चरत्ति मानने से सभी जातिर्यौ सर्वत्र रह जार्येमी, 
जतः जातिसाङ्कयं होता है । एवं “जरह जो प्रतीत होता है, वर्ह बह रहता हे--इस प्रकारं 
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तथात्वाद्गीकारे , नभोनीटिमादेरपि वथालापात" | अवाधितप्रतीतेन्येवस्थापकत्वाङ्गीकारे 
वेहापि युक्तिवाधस्य सुवचत्वेन न ताहरप्रतीतेरपि व्यवस्थापकता । किच जातिखीकारवा- 
दिनापीय जातिरिय जातिरियनुषृत्तप्रययसिद्धये कश्चिदुपाधिरेष्टव्यः, तथाच सार्वन्निक स 
एवानु्त्तप्रययकारणमस्तु तदठं जातिकर्पनादुन्यसनेन । तदेव न प्रव्यक्चं जातौ कमते | 
अस्तु तर्हि गन्धवन्तो गन्ववदगन्धाचृत्तिगन्धवदूवृ्यत्रस्यन्यधमवन्त । तथा शैदयवन्त 
सीतवद शीतादृत्तिरीतवद्‌ष्च्यब्च्यन्यधमेवन्तः ग्रमेयत्वाउञ्वङनादिवदित्यनुमानै' प्रथिवीत्य- 
जट्त्वादीनां सिद्धिः । विवादाध्यासितानि द्रव्यगुणकमणि सामान्यवन्त्यनिव्यत्वादरोवदिय- 


प्रतीति निवाहकः कथ्िदर्थाऽस्ि ९नवा ? अन्प्ये तद्द्‌ द्रव्यादिष्वरि प्रतीत्युपपत्तिः। आये सान जातिरन- 
वश्यापाताद्पराद्धान्ताच्च, तस्राहुपाधिरेव स मन्तव्यः, यथा च तथाविधोपाधिभिरेव सर्वत्रानुगतिसिद्धरन 
जातिकल्पनोपयोग इव्याह--किंचेलयादिना । 
एवं प्रयक्च जातो प्रस्याख्याय कुखक्पण्डितोन्नीतमनुमानमुद्धावयति दूषयितम्‌--तर्हीति । मन्धवत्ख- 
गन्धवत्मु च ये वतन्ते धर्मस्तिषु गन्धवदगन्धवृत्तितव नाम धमः तदलयन्ताभाववान्‌, तथा गन्धवस्मु वतमानाः 
सन्तस्तेषु न वतन्ते ये धर्मास्तषु गन्धवदु्यदृक्ति्व नाम धरमेसदनधिकरणो यो धमंसतद्वन्त इति योजना | 
अनर च गन्धवद्ुत्तिधमेवन्त इत्युक्ते प्रमेयस्वादिभिरर्थान्तरता तद्थमगन्धाड्तीप्यक्तम्‌ । गन्धवदगन्धावरत्ति- 
धमवन्त इ्युक्ते घटलपटत्वादिभिरर्थान्तरता, तदथं गन्धवद्रत्यवृच्यन्येप्युक्तम्‌ । घट्त्वादीना च गन्धवद्ध- 
टादिदृत्तिखे सति गन्धवदसटाडृक्तिषेन तद्राहिस्यामावात्‌ । गन्धबदच्यङच्यन्यधमेवन्त इत्युक्ते च प्रमेयत्वा- 
दिभिस्थान्तसरता तदथेमगन्धाव्त्तीद्युक्तम्‌ । तावति चागन्धवत्यु साध्याननुगपादप्रसिद्धविरोषणता , अत 
उक्त गन्धवदिति । गन्धवदगन्धावृत्तित्व चाब्त्तित्वाद्रा १ अगन्धवन्मात्रवरत्तित्वाद्रा ? गन्धवन्मात्रब्त्तिस्वाद्रा 
प्रथमद्वितीय गन्धव व्याहतौ | तृतीयोऽपि कतिपयगन्धवदुत्तिवा ? समस्तगन्धवद्त्तिवा? प्रथमो द्वितीय- 
विरोषणेन व्याहतः | द्वितीयस्पु सिद्धयन्ननुगतजातिरूपः सिद्धयतीवयभिमान, । अगन्धयन्मात्व्र्तिमिश्चेतरतर 
साव्यसिद्धिः 1 उदकल्वजातावपि समानामेव रीतिमाह-तथा शैयवन्त इति | व्याख्यान तु पूरवेवत्‌ 
उभयत्र हेतूदाहये निर्दिरति--प्रमेयखादिति । एवसुसपर्वन्तो नीखूपसपर्थवन्तश्च पक्चीकय तेज- 
स्ववायुष्वे समथनीये । तथा साादिपित, पक्क गोत्वादि समर्थनीयम्‌ । सत्तायामनुमानमाह-- विवा- 
देति । काय॑वगेश्चात्र पक्षः | तदितरेषु तु तद्रा सिद्धिः | एकसामान्यवच्व चात्र साध्यम्‌ । तथा कम॑ 
-शावठेयडृत्तिजातिमत्कार्यखात्‌ शावेयवदित्यायपि द्रव्यम्‌ । एवमनुमानान्युपन्यस्य यथाक्रम दूषयन्‌ व्य- 
प्रतीति को नियामक मानने पर ्यज्ञक मानना निरर्थक हो जाता है ओर प्रतीति मान्न के आधार पर 
आकाश्च-नीलिमा भी यथाथ माननी होगी । अबाधित प्रतीति को ग्यवस्थापक मानने पर प्रक्र्तमे भी 
युक्ति-बाध सम्भव होने के कारण गौ यह प्रतीति भी उयवस्थापिका न हो सकेगी । दूसरी बात 
यह भी हे कि जातिवादी को भी “हयं जाति. “इय जाति.”-इस प्रकार की अनुगत प्रतीति की 
सिद्धि के किए कोड उपाधि माननी होगी, अत, उपाधि को ही सर्वत्र अनुगत-प्रतीति का नियामक 
मान छेना युक्ततर होगा, जाति-कस्पना का दुग्यसन छोड देना चाहिए । इसकिए जाति-साधन सें 
प्रत्यक्ष की गति नहीं--यह सिद्ध हयो गया । 
यदि शङ्का करे कि (१) गन्धा्रय, गन्ध-सहित ओर गन्ध-रहित-उभय मे वत्ति धमो से भिन्न 
एव यन्धाश्रय मे बरत्ति रहकर गन्धाश्रय मे ही न रहनेवारे धमो से भिन्न धर्मवाङे होते है, भ्रमे 
होने से, जेसे--अभ्ि 1 (र) ““शीवस्पश्ं के आश्रय, सशीत ओर असीत दोनो मे वृत्ति धर्मोसे 
भिन्न एव सशीत मे वृत्ति होकर सीत मे ही अव्रत्ति होनेवाछे धर्मो से भिन्न वर्मोके आधार 
होते ई, प्रमेय होने के कारण, जैसे--अग्नि--इन दोनो अनुमानो से कमश प्रथिवीत्व भौर 
जरुत्व जाति की सिद्धि होती है । ८३ ) विवादास्पद ( द्भ्य, गुण जर कम › सामान्यवाछे होते 


परिच्छेदः | जातिखण्डनम्‌ । ४८७ 


खंमानेन सत्तायाश्च सिद्धिरिति चेत्‌, न , प्रथमप्रयोयेषु तत्तलातिन्यञ्कगन्धवत्तवरीत- 
स्पदावत्त्वादिधभेरेवाथान्तरत्वात्‌ । जादयनङ्गीकारवादिनं भ्रति गोषदिति दृष्टान्तस्य साध्य- 
विकर्त्वाच्च । किच स वसवगता जाति ? उत व्यक्तिसरवैगता ? नाद्य , विकल्पासहत्वात्‌ | 
कि सवस्वगतत्व नाम- सर्वत्र सयोगः ? ताढास्म्यं वा ? समवायो वा १ संबन्धान्तर वा ! 
अद्रव्यस्वान्न संयोग" साङ्कयौन्नेतरावपि । 
पदाथौन्तरतापत्तेनौन्यसबन्धसंमव ॥४८॥ 
न तावज्ञाते" सवेव्यक्तिसंयोग ; अद्रव्यत्वात्‌ । न तादास्म्यसमवायौ , सवेव्यक्तिषुं सषेजा- 
तीनां तादात्म्य समवाये वा सवस्य सवात्मताप्रतीतिप्रसङ्गात्‌ । व्यज्ञकाभावान्न तथेति चेत्‌, 
न , तादास्यसमवायस्वीकारे श्ावरेयादिव्यक्तिवदेव तदुव्यञ्ञकताया अपि दुर्निवारत्वात्‌ । 


ञकैरन्यथासिद्धेरिति छोकमाग विद्रणोति-न प्रथमेति । अस्ति हि गन्धवखशीतस्पदंव्वादीनामःयुद्ध- 
रूपत्व सवं तन्मात्रवृत्तिप्वादिव्यर्थान्तरमिव्यर्थः } एतेन व्यज्ञकैरन्यथासिद्धेरिति विच्रतम्‌ | गन्धवत्पश्चीकारे 
कथ तस्य गन्धवच्वस्य सभवः ¶ आमा्रणदतो ना्थान्तरतेतिचे्न, पाकजरूपवच्वादिनार्थान्तरत्वात्‌ । अपिच 
कुत आगतोऽय देवाना प्रियः ९ यो ह्युपलक्षणन्यायेन गृहीतम एव निबन्ध वधूमिखनगीतमासास्ते, तत्कि 
पाकजरूपादिमन्त इष्यसषक्यप्लीकःरण ग्रवीति ९ मवतु मवतो निजेन्धस्तथापि नेताद्दोऽप्यास्साश्चये किचिद्दु- 
प्यति, उत्पत्तज्ञस्योरप्रतिबन्धकत्वात्‌ तस्य चादूषगस्वात्‌, इतरथा केवलान्वयिविल्यप्रसद्धात्‌ | नच जाति- 
पदग्रक्षेपाददोषः, आकाशादौ दुखःसाध्यप्वात्‌ । वर्त॑ते तेषा पक्षतुस्यता सिद्धान्ते क्षेमार्थ, तस्मास्छाधूक्त- 
मर्थान्तरत्वादिति। सत्तासाधकाुमाने दुषणमाह-जादीति । यस्य हि जात्तिमाचमेब प्रामाणिक न संप्रतिपन्न 
तस्य कथ गोत्वसप्रतिपत्तिः? अतः साध्यवेकस्यमप्रसिद्धविशेषणत्व चेत्यथैः । तद्ढृततेधानिरूपणादिव्येतद्धि- 
बरृणोति-किचेति । सर्वैवस्ठुघु सर्वगतत्व विकर्य दूषणानि सग्रहाति-अद्रव्यत्वादिव्यादिना । न सर्वत्र 
जातेः सयागः सर्व॑गतत्वमद्रव्यत्वात्‌ सर्वैवस्तूना द्रव्यत्वामावात्‌ । नेतरावपि, कुतः ? साकर्यात्‌ । यदि हि 
सर्वत्र गोत्वादितादास्य समवायो वा स्यात्‌, तदा गवाश्वादिवस्तूना तजातीना च सङ्कर. स्यादिव्यथः । सुबोधम- 
वरिष्ठ छोकं विवरणोति-न ताबदिलयादिना } नन किमिति सर्वर तजातिप्ररीतिः ? यावता विद्यमानाना- 
मपि व्यज्ञकामावादप्रतीतिसभवेनासङ्करादिति शङ्कते--व्यञ्जकेति } यथा हि शावटेयादिव्यक्तय गोत्व- 
जातेभ्य॑ञ्चकास्तत्कस्यहेतो" ? ताभ तस्यास्तादात्म्य समवायो वास्तीति, तद्वदिह यदि सवैव्यक्तिपु तस्यास्त- 
योरन्यतरदस्ति, तदा तासामेगमि्यज्ञकस्वादपरिहार्यैव सङ्करापत्तिरिति परिहरति-न, तादास्म्येति | 
ह, अनित्य होने से, जेसे- गोः इस अनुमान से सत्ता जाति की सिद्धि होती है । तो यह शङ 
भी चुचित नही, क्योकि प्रथम के ढो अनुमानो मे प्रथिवीत्व ओर जरप्व के व्यञ्जक गन्धव जर 
दीतस्पक्वत्व खूप धर्मों को छेकर अथौन्तरता होती है । तीसरे अनुमान भै जाति न मानने वाछे 
वादी के प्रति "गोवत्‌ः--यह दष्ठान्त साभ्य-विकर है । यह भी जिक्ञासा होती है कि जाति क्या 
सर्वं पदाथा से सर्वगत ( पर्याप ) रहती है ? या भ्यक्तियो से सर्वगत होती है ? प्रथम पश्च मे स्थ 
स्थेगतत्व क्या है १ जाति का वत्र सयोग? धा तादस्स्य? या समवाय । था सम्बन्धान्तर ! 
रभ्य न होने से जाति का सर्वर संयोग नही घन सकता, साद्य के भय से तादास्म्य ओर समव्य 
मी सम्भव नही, पदार्थौन्तरतापति होने से सम्बन्धान्तर भी युक्त नदी । अर्थात्‌ जाति का सब 
व्यक्तियो से संयोग तभी हो सकता था, जव कि जाति मी दव्य होती अर जावि फे सभी आश्रय 
भी रव्य होते, किन्तु रला नही । सष व्यक्तयो मे सभी जातियो का तादास्म्य या समवाय मानने 
पर सब पदाथ सर्वरूप हो जार्थेगे । भ्यद्यपि गोत्व सर्वत्र हे, किन्तु अद्वादि मे गोत्व का व्यञ्जक न रहने 
से उसी प्रतीति नदी हो सकतीः-यह नही कह सकते, क्योकि जाति का सवन ताद्‌ाम्य ओर समवाय 
मानने पर श्राबखेयादि व्यक्तियोः क न्रमान ही समे ग्यज्जकना मी सनिवायं होगी । "स्मान. धिदेष 


४८८ तत््वप्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीयः 


सखभावसेदात्कस्यचिदेव व्यञ्जकत्वं न सस्येति चेत्‌ , न, सिद्धं प्रमाणतः सवत्र संबन्धे खभा- 
वमेदाखम्बनम्‌ , न तु खमाववादपादप्रसारिकयेव वस्तुसिद्धि , अन्यथास्सयेव पवनादावपि 
हूपसंसेद , खमावभेदादेवाग्रतीतिसियनग्खगरगजेनस्य क प्रतीकार. स्यात्‌ † नापि सब- 
न्धान्तरम्‌, षदपदाथोतिरिक्तपदाथखीकारप्रसन्नात्‌ । नापि पिण्डसर्वेगता जाति ; प्रयम- 
जायसानखण्डमुण्डारिपिण्ड्षु पिण्डान्तरसिताया जातेः सबम्धामावप्रसन्गात्‌। नदहिसा 
पिण्डान्तयदुष्डलयाघानुप्रविरति, निष्क्रियत्वात्‌ । तत्परिलयागे च पवपिण्डे तदूव्यवहाराभाव- 
म्रसङ्खात्‌ । न चांदाभ्यामुभयतर वृत्ति", अनदात्वात्‌ । स्वसामधीवदादुपजायमानः पिण्ड- 
सज्नायारिष्धित एवोस्पद्यत इति चेत्‌, न , पिण्डोसक्तेः प्राक्‌ त्र तस्या अभावात्‌ भावे 
च सबसवगतत्वापत्तेः । तदुक्त बाध्ये.- 

नायाति न च तघ्रासीदस्ति पश्चान्न चांराचत्‌। 

जहाति पूवे नाधारमदहो व्यसनसन्तति. ॥ इति । 


न; सिद्धे म्रमाणत इति । यदिहि प्रमाणतः सर्वैव जातिसद्धावाबगमः स्यात्‌ , तदा विद्यमानायास्तस्या 
सप्रतीता स्वभावमेदो नियामकः स्थात्‌ । स्वमूटप्रमाण विनैव सखमापमेदकव्पयनमतिप्रसद्खीव्यर्थ; | उत्तरार्धं 
विद्रणोति-नापीति । अस्तु तहि व्यक्तिसवैगता जातिः , यथाहुः माष्याकाराः--ध्यक्तिसर्वगतम्‌ः इति । 
तत्राह-नापि पिण्डति | यदि हि व्यक्तिसर्वगता, तदा सरन्न जाते पिण्डे गोत्वजातिः कि व्यत्तयन्तर- 
स्थोपसपंति १ तत्रस्था वा ? नाद इत्याद-नहि सेति । भवत बोप्पस्यागमनम्‌ , तथापि किं सर्वात्मना व्य- 
तयन्तरादुत्पतति प्रातो बा ? नोभयथापीस्याह-- तत्परित्यागे चेस्यादिना । न ; पिण्डोसत्तेरिति । 
नहि पिण्डवदेव साप्युत्पद्यते, निव्यत्वात्‌। न ततः प्रागपि च तत्रास्ति कथ, तदालिन्ञनमुखद्माननव्यक्तै- 
रिवय्थः | अथ तत्राप्यस्ति, तहिं सर्वसर्वगतत्वापत्तिरियाह-भावे चेति । एतेन तत्रस्था वेति पक्षाऽपि 
निरस्तः । बाह्याः बोद्धा" । व्यक्तयुखत्तिसमये तावन्न व्यक्त्यन्तरादायाति, निष्कियत्वात्‌ । नच तत्र व्यक्तयु- 
सत्तिप्रदेरो व्यक्तयुस्पत्तेः पूवं सा जातिरासीत्‌ , व्यञ्ञकाभावात्‌ । तथापि तथाघ्वे सरव॑सर्वगतल्वापततेः । 


के कारण किसी व्यक्ति मे ही उ्यब्जकता रहती है, सव्र नही?-यह भी नदी कह सकते, क्योभि किसी 
प्रमाण से जाति का सर्वत्र सम्बन्ध सिद्ध हो जाने पर क्ाचिष्क प्रतीति-निवीह कै रिए स्वभाव विरोषं 
को नियामक मानाजा सकठा है, स्वभावविदोषसे दी किसी वस्तु की सिद्धि नदीं हो सकती । 
अन्यथा जो कहता हे कि न्वायुमै भी खूप है, किन्तु बहौ स्वभावविशेष के कारण प्रतीति नहीं 
होती --इस अनगेर भ्ररप का क्या प्रतीकार होगा ? अन्तिम ‹ सम्बन्धान्तर ) पश्च मानने पर चछ 
भावपदार्थो से अतिरिक्त साव पदाथ मानना हयेगा। सब वयक्तियो सै जानि सर्वगत है--यह पश्च 
मी सगत नही, क्योकि नूतन उत्पन्न खण्ड-मुण्डादि पिण्डो म पिण्डान्तरस्थ जाति का सम्बन्ध नही 
हो सक्ता । पिण्डान्तरसे कदं कर जाति नूतन पिण्डो स भविष्ट हो नही सकती, क्योकि बह 
निष्किय हे । पिण्डान्तर का परित्याग कर देने पर उलभ गोस्व-न्यवहार न हो सकेगा । जाति को$ 
साश वस्तु भी नहीं किएक अंशस पूर्वं पिण्डसे ओर दूसरे अश से नूतन व्यक्तियो मै रहती 
चली जाय । यदि कहा जाय कि अपनी सामभ्री से उयन्न होती हके व्यक्ति जाति से युक्त होकर ही 
उत्पन्न होती हे । तो यह कहना युक्त नहँ, क्योकि भ्य्ति कैः उत्पन्न होने से पूर्वं वहा जाति थी ही 
नही, किससे युक्त होकर उत्पन्न हो जायगी ? यदि बह्म मी जाति मानी जाय, तब पूर्वोक्त सर्व 
ज्यकि्यो मे सर्वगतत्व पश्च आजायगा । बाह्य विद्रानो ने भी कहा है कि “जाति न तो पिण्डान्तर से 
आती है ओर न वहो थी, पञ्चात्‌ उत्पन्न भी नदी होती भौर साश भी नही, पूवं आधार को छोड़ती 
भी नहीं । दस भकार जातिवाव्‌; अनन्त दोष-सन्तति से परिपणे दै । जव कि सभी स्यक्तियों 


परि्छेदः | द्रयणुकारम्भनिग्रकरणम्‌ ४८९ 


सवेपिण्डगप्रख्ये च घटत्वादिजतेरुच्छेदग्रसङ्क. । संबन्धिविगमेऽपि तस्याः स्वरूपेणावस्था 
नमिति चेत्‌ , न; आधारविगमेऽप्याघेयावस्थाने रूपादेरपि तथावस्थितेर्नित्यत्वप्रसङ्कः । तदे - 
वमणूनां तत्संयोगस्य तदनेकत्वस्य जातेश्यानिरूपणादनेकै' परमाणुभिः संयोगसचिवै" समान- 
जातीयेदथैणुकादिक्रमेण सर्वं कायद्रन्यमारभ्यत इति मनोरथमात्रम्‌ । 
किच- परमाणुबहुव्वेन महतत्वारम्भसंमवात्‌ । 
उयणुके व्यणुकारम्भप्रक्रियापि न सिद्धति ॥४९॥ 
ग्यणुकादि्रक्रमप्रक्रियापि न प्रमाणपथमवतरति, अणुभिरेव त्यणुकाययुत्न्तेरुपपत्तेः । नन्वेवं 


न पश्चादस्ति उद्यते, अनित्यतवप्रसङ्गात्‌ । यदा च व्यक्तान्तरादायातीतिपक्षम्तदापि नाद्चवत्‌, येन 
व्यक्तयन्तरमपरि्यञ्य व्यक्तयन्तरसमुपक्रमेत ¦ नच पूर्व॑तनमाधार जहाति येन निर सदन्यव्यक्तौ व्त॑त 
पूर्व तनाश्रये तदुल्यवहारामावप्रसङ्धादिति सामान्यवादिना महाव्यसनसन्ततिः । अहो इत्यनुकम्पायामिति 
कीर्तिवारतिं काथः | किंच मवतु यथातथा जतेद्त्तिः, तथापि किमाभितेक्रस्वमावा £ आश्रितानाभितस्व- 
भावा वा प्रथमे धटत्वादिजातीना प्रल्यस्षमये समस्तघटादिविधटनादाश्रयरहिततयोच्छेद परसद् दस्युक्वा 
द्वितीय शङ्कते--संबन्धिविगमेऽषीति 1 एवविधजातिस्तावन्न केनापि प्रमणिनोपस्थापिता। यदि मवदनु- 
मवमनुरुदद्धयाभ्युपगनच्छेम, तदा रूपादेरपि केन विषमबुद्धिनोक्गीतनीव्या नित्यानिप्यतासमथैनमभ्युपेतव्य 
प्रसद्ेरेयथैः । तदेवं परमाणुनिराकसणमारन्य प्रसक्तानुप्रसक्त्या प्रदर्दीतमयोगोद्यनिरूपणः्वस्य व्रह्मकारणतव- 
वादिवेदान्तविरोधनिरसोपयोगमाह-- तदेवमित्यादिना । संयोगसचिवेरिति । समानजातीयानेक 
द्रभ्याणि समवायिकारणानि द्रभ्योयत्तौ तस्सयोगसूवसमवायिकारणमिति दि तेषा मतमित्यथैः | 

एव परमाणुनाभारम्भकस्वमेव नास्ति, तेषा तत्सयोगस्य चासमवादित्युक्तम्‌ । यद्यपि भवतु नाम तेषा- 
मारम्मकलम्‌ , तथापि दचणुकारम्भो इथां, प्रमाणप्रयोजनयो रमाबादिनीदमिदानीञुपपाचते-- करंचेत्या- 
दिना। तत्र वैरोधिकाः प्राहुः--““परमाणवः साक्षान्न महदद्न्यास्भकाः आसम्मकपरमाणुत्वात्‌ घटोपगही. 
तपरमाणुवत्‌ । नच साध्यविकलो दृष्टान्त", तत्रापि साक्षाद्रगरम्मकत्वे घटभ्वसानन्तरं न त्रिचिदरथेत । 
तथा त्रसरेणुवदनुपलन्धरेखे परेषा घटे संस्थानविरोषानिष्पतचति, व्यज्ञकाभावात्‌ धटत्वानुपलन्धिप्रसङ्गश्च, 
कपाखदीनामनारन्धप्वात्‌ , तस्मात्परमाणुमिरतीन्दरियमेव किं चिदबवधानेनारभ्यते । किंच मह च्वरहितद्ध- 
व्यस्य न तावच्ाकषुषत्वम्‌, परमाणुपत्‌। नच परमाण्वारन्धे महत्वसमवः, कारणबह्ुस्वकारणमहच्वप्रचयविरो- 
परेहि महक्वसुत्पद्यते, तत्र न तावत्कारणत्रहूतवम्‌, पसमाणुद्रयेनारम्भात्‌, अणुत्वादेव न कारणमहष्वम्‌, निरवय- 
वस्वादेवं न प्रचयविहोषः, द्रयणुकारग्धस्य तु चमरेणो्म हत्वादेव युक्त चाक्षुषत्वम्‌ , तस्य च न परमाणुद्धय- 
वदूद्रयणुकदवयमारम्भकम्‌ तथा सति तदारन्धेऽपि महच्वासं मवसाम्यात्‌ । तस्मात्कारणब्रहुत्वादेवं चसरेणोम- 
हत्वम्‌ , तथाच बहुभिरेव दवयणुकरेस्यणु फमारयत दति भ्यणुकमहस्वानुपपत्तिरपि इयणुकसा धिका इति | 
तदेव शोकेन दुप्रयति-परमाण्विति । तत्र तावसरमाणूना सहसा महदारम्मे बाधकं स्वयमेवाशङ्कय 
दूषयिष्यति । तधा च द्यणुकमङ्गीहृत्यापि कारब्हुखादेव व्यणुक्रे महर्व प्राथंनीरयं तद्हुमिः परमाणु- 
भिरेवोगपाय ब्रथान्तराटे द्यणुक्कद्पनेति मावः । शोक विचरणोतिं-दवणुकादीति । नन किमिति 
प्रीन हो जाती दे, तब जाति कां उच्छेद हो जाना चाहिए | "सम्बन्धी की निवृत्ति हो जाने एर 
जाति स्वरूपत उस देच मे रह जाती हे-एेसा मानने पर स्पादि भी अपने आश्रय के नक्षसे 
नष्ट न होकर नित्य ही हो जायेगे । इसं प्रकार परमाणु, परमाणु-संयोग, संयोगगत अनेकस्व जीर 
जाति का निरूपण न हो सकने फे कारण यह प्रक्रिया एक मनोरथमान्न है कि अनेक परमाणुञं के 
खयोग से द्रयणुक ओर दयणुक से त्रसरेणु ओर उससे क्रमश. महावयवी की उस्पत्ति होती है । 

दूसरी वात यह भी है कि परमाणुगत बहुस्वसंख्या से ही महव का जारम्भ जव कि सम्भव हे, 
तब णक को ध्यणुकादि का आरम्मक मानना व्यभ्रे ही ह । यदि कटं कि परमाणुं से ही आरम्भ 

त्रि०-६२ 





ह च्वप्रदीपिकायाम्‌ | द्वितीयः 


सति ज्यणुके महत्वं न स्यात्‌| परमाणुपरिमाणस्य नियपरिमाणतयाऽनारम्भकत्वात्‌ , 
प्रचयस्य निरवयवेष्वनाङङ्कनीयतवादिति चेत्‌, न , कारणबहुस्वादेव ज्यणुकादौ महत््वो- 
पपत्तेः । न च परमाणुगतानैकल्वसंख्यां नारम्भिका, तद्रतद्वित्वस्यापि दवणुकपरिमाणानारः- 
म्भकत्वप्रसङ्धात्‌ ! नन्ववयविनां पर्माणूपादानकत्वे कपाङडाकंरादीनामनारब्धव्वात्परमा- 
णूनां चादरयत्वादवयविनाद न किंचिद्‌ ददयेतेति चेत्‌, न; ठथणुकारभ्यत्वेपि प्रसङ्गस्य 
तुस्यत्वात्‌ । उयणुकचतुरणुकादिक्रमेणारम्भान्नाय प्रसङ्ग इति चेत्‌, न › चतुभिन्येणुकेशचतुरणु- 
कवत्‌ दयणुकसद खारब्धकायंनाशेऽपि प्रसङ्गस्य तुस्यत्वात्‌ । तस्माद्‌ दयणुकसद्धावे न किंचि. 
न्मानमस्ति ! नलु च्यणुक कायेद्रव्योपादानकं महत्वे सति कायत्वात्‌ घटवत्‌ । तथारम्भक्‌- 





प 
महत्व न स्याखरमाणुपसिाणेगेयारम्मसंभवादिति, तवाह--परमाण्विति । विप्रतिपन्नमनारम्भुकं नि्य- 
परिमाणलात्‌ परममहवदिलय्ः ( । निरवयववेष्विति । ` प्ररिथिल्ावयवसयोगो हि प्रचयः, न स निरव- 
यवेषु समवतीत्यथः । न चं परमं । अचर कि निस्यगतसख्यास्वाद्नारम्भकखम्‌ ९ अनेकत्वसख्या- 
वाद्वा १ नाद्यः , परमाणु दिषवस्माव्यनारम्मकत्वप्रषङ्खत्‌ । नापि द्वितीयः, द्ववणुकगतवबहूरवस्थाप्यनार- 
म्मकसवप्रसद्धादिति भावः । एतेनाचक्षुष्व प्रयुक्तम्‌, महत्वादेवोपपत्तेः । यत्त॒ स्वयमेवाशङ्कय निराक- 
रिष्यतीव्युक्तम्‌ , तक्कसेति-नन्विति। इयमतुपपत्तिरणुद्रयणुकारम्मेऽपि समाना । यथा द्ववणुकारन्धन्यणु- 
क्वसे इयणुकररषतया न किविदूडयते, तथावयविनोपि ए यणठकारभयले न किचि द्हदये+ति नेय इचणु- 
कसाधिकेत्ययैः | ननु नासामिदरवयकरेवाव्यवधानेन, परटाचष्टमोऽयुपगम्यते, येनावमनन्तरो दोषः 
सयात्‌, कित॒ व्यणुरादिक्रमेण | तथाचोत्तरोत्तरनाशेऽपि पूर्वपूर्वस्य प्रत्यक्ष घटते, च्यणुकविनाशे तन्यस्या- 
द्च॑नमनुगुणमेषेति रङ्कते-ञयणुकेति । स्यादेव यच्रेवमेवेति भवता नियम + न सेतदर्ति, चतुर्मिदवणु- 
कैशवतुरणुकारम्मवदूद्रयणुररहस्तणाध्येककायौरम्मोऽनुमन्यत एव भवता । तथाच तवरेवोक्तानुपपकत्तिः समने- 
लयाह-न चतुर्भिरिति । नच चुरणुकमपि च्यणुकचनुष्टयारन्धम्‌, अण्रुन्दाथौमावात्‌ ; अण्वारन्धे- 
हणुषु(वाणुशब्द प्रयोगः, दयणुकन्यणुकयोस्तथा, तदशनात्‌ परमाणुत्यतिरिक्तयोः। ननु किमिति मानाभावः १ 
याचता किरणावरीकारोक्तम॑स्यनुमानमिति रङ्ते- ननु ञ्यणुकसिति । आकाशादौ व्यभिचारवारणाय 
 कार्य॑त्वािव्युक्तम्‌ | इच्छाटिनिष्ष्रव्यगुणे सवामिमतद्रयणुकेन इच्छाटिनिट्द्रव्यगुणे स्वाभिमतद्र्णुकेन च व्यभिष्वारवारणाय महव सतीष्युक्तम्‌ | 
मान्न पर च्यणुक से महच्च नहीं जा सकेगा , क्योकि परमाणु-परिमाण निस्य होने के कारण उसका 
आरम्भक नही हो सकता जर निरवयव परमाणु मे भ्रचय ( अवयवो का शिथिरू सयोग ) की तो 
आ्द्का भी नही कर सकते । तो यहं कहना युक्त नही , क्योकि प्ररमाणुगत बहुत्व सख्या से ही 
न्यणुक मे महत्व उत्पन्न हो आयगा । '्परमाणुगत बडुस्वसंख्या आरम्भक नहौः--यदह म।नने पर 
परमाणुगत द्विव सख्या मे भी हयणुक-परिमाण-आरम्भक्व न रहेगा । यदि कहे कि परमाणुजो से 
ही आरम्भ मानने पर षरादि क नष्ट होने के वाद्‌ कपारादहि का दशन नही होनी चाहिए, क्योकि परमाणु 
अचय होते षै । वो यह नदीं कह सकते , क्योकि अवयवी को द्यणुक से जन्य मानने पर भीतो 
यह आपत्ति बनी ही रहती है । यदि कदे कि हयणुक से त्यणुक, ज्यणुक से चतुरणुक--दस धकार 
आरम्भ मानने पर वह आपत्ति नही रहती । तब मी चार हइयणुको से चतुरणुक के समान सहल 
दवयणुको से आरम्य कायं का नाक्ञ हो जाने प्र वह आपत्ति बनी ही है । अत दयणुक के सद्भाव मे 
कोह भी प्रमाण नदीं । यह जो उद्यनाचा्यादि ने कहा है-“महत. कायं द्रुब्यस्य कायंदरव्यारम्मत्व- 
नियमाद्‌ द्रथणुकसिद्धिः  ( किर ० पू० ६४ ) अथौत्‌ (१) "त्य णुक किसी जन्य दग्यख्प समवायि- 
कारण से उत्पन्न होता है, क्योकि महश्च परिमाणवारा कायं हे, जेसे-घट ( जिस जन्य द्रष्य से 
व्यणुकं उत्पन्न होता हे, वही ह चणुक है )। एव (र) “आरम्भक द्रन्यगत सख्या का अपकषं-तार- 
तम्य; कटीं-न-कीं विश्रान्त होता हे, तारतम्य होने से, जैसे-परिमाण-तारतम्यः” ( जहौ बह तारतम्य 
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द्रव्यसंस्यापकषेतारतम्यं कचिद्विश्रान्त तरतमभावत्वात्परिमाणतरतमभाववत्‌ । न चैकत्व- 
संस्यायामेव विश्रान्तौ सिद्धसाधनता , तथा सव्येक्रव्यस्येव द्रव्यारम्भकत्यप्रसद्वात्‌ । न चै- 

कद्रव्यारब्धं द्रव्यम्‌ , कायंद्रन्यस्यानादाग्रसन्वात्‌। कारणविभागस्य कारणविनादास्य च तन्नार- 
हेतोरभावात्‌ ! ततो व्यणुकसिद्धौ न प्रमाणूपादानकस्वं ज्यणुकस्येति चेत्‌, न › प्रथम- 
प्रयोगे महदुपादानकलस्योपाधिस्ात्‌। नलु परिमाणावान्तरसामान्यस्य महत्वा्यवान्तर- 
सामान्यव्यतिरिक्तस्य कायौकायवृत्तित्व महच्वे' दृष्टमतोऽणुस्वस्यापि कायाकायेव्रत्तितसिद्धौ 





सिद्धसाधनतानिच्च्यै प्रतिज्ञाया कायैपदम्‌ | तथारम्भकेति । तन्त्वारन्धपूरवपूर्वारम्भकद्रव्येषुं यदिः 
सख्यापकषेस्य तारतम्य तत्कचिद्धिभान्तम्‌ । नचाश्रयासिद्धि", यतो-स्ति तावदयानुप्रविष्टपरमाणुमख्या- 
पेक्चया तद्वयकपाव्पनुप्रविषटपरमाणुरख्यापकष., इतस्था घटकपाल्योरयरतवादिसाम्यापातात्‌ । नचाय- 
मपकर्षोऽनवधिः, एकत्वादपक्ृष्टसख्याभावात्‌। नयैकत्वमेव तदवधिरियर्थान्तरता, तस्यास्मकद्रव्यसस्या- 
त्वाभावात्‌। नद्येक्द्रव्यमारम्मकम्‌ , तथा सति सथोगल्क्षणासमवायिकारणामावात्‌ विनाशदेत्वभावान्नित्य- 
तापाताच । तस्मासरमाणुगतद्िप्व विधान्तिमूमि' | तथाच यद्परमाणुद्रयारूध काय तद्‌ दयणुकमिति 
भाव, । तदेतद्‌ दूषयति---न प्रथमेति । घटदो कार्योपादानक्व्वे खदुक्तेतुनं प्रयोजकः, कितु महदुष- 
दानकत्वम्‌, आकाशादौ व्यतिरेकसिद्धेनं पक्षेतरतेति मावः । वस्तुनो नायमुपाधिमेहस्पदवेयध्यात्‌ । दुघण 
त॒ सप्रतिसाधन वक्ष्यते! अपि च घटप्वमन्रोपाधिः | नच साग्याव्यापकता, त्रयणुकध यान्यतरष्वे सति काय- 
एव्योपादानक्त्वे घटप्वश्योपाधिष्वात्‌, साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापकोपाधिवत्‌ । तथाच साध्यव्याद्रत्तिसिद्धि ; 

दन्यतरत्वाव्याव्त्तर्शक्यत्वात्‌। सर्वानुमानमङद्धप्रसङ्श्चानिव॑चनीयवादिनो न वचनीय. | श्रीवछभस्तु अनु- 
ग्राह कतकाभावात्साध्यव्यापिः पूर्वस्य नास्ति, प्रस्युत बाधाकापत्तिशेति मन्वानो बाधक्सुक्तवान्‌; तमनु- 
वदति- ननु परिमाणेति। परममहक्वादिष्ु व्यमिवारनियासायोक्तं महच्वाद्रवान्तरेति ! प्रयोगशरीर 

ठ--अणुस्वसामान्य कार्याका्बृत्ति परिमाणत्वसाक्षाद्वयाप्यजातित्वान्महच्ववदिति माव" | नच साध्यवि- 


समाप्त होता हे, बही दयणुक है--द्र° न्या० छी० पर ८२३ ) | उक्त तारतम्य की विश्रान्ति 
एकत्व संख्या मे मानकर सिद्ध-साधनता दोष नदी दिया जा सकता, क्योकि वेसा मानने पर एक 
दभ्यको ही द्रव्यारम्भक मानना पडेगा । एक परमाणु से कोह द्भ्य उत्पन्न होता नही । यदि होगा 
तो उसका नाश नही होमा, क्योकि उसके नाश का कारण हो सकता है--जवयव-विभाग चा 
अवयव-नाश, किन्तु वरहा दोनो सम्भव नही ( ० न्या० क० पृ० ३२) 1 इस प्रकार दरयणुक की 
सिद्धि हो जानि से भ्यणुक की उपादानता दयणुक मे ही माननी होगी, परमाणु से नही । वहं 
उद्यनाचायदि का कहना युक्त नही , क्योकि प्रथम प्रयोग से 'महदुपादानकस्वः उपाधि है ( घट- 
रूप द्टान्त मे महदुपादानकस्व रहने से साध्य का व्यापक ओर ज्यणुकश्य पक्षमे नरहनेसे 
साधन का अव्यापक हे )। यह जो लीरावतीकार ने इस उपाधि का खण्डन करते हुए कहा ह-- 
"'कायंद्रन्योपादानस्व भ्रति महद्‌ दव्योपादानकस्वस्योपाधित्वनिणैयहेतोस्तकस्याभावात्‌ । पस्मिाणत्वा- 
वान्तरसामान्यस्य मह्वा्यवान्तस्सामान्यग्यतिरिक्तस्य कायौकार्य्यक्तिवृत्तिस्वस्योपरुच्धेमैहस्ववत्‌ 
तस्प्रतिबन्धकस्य च प्रविकूरुतकौहतिबलेनेव उपाधेरपि निरासाव्‌” ( न्या ० री० षरू° ८२५) । जथौत्‌ 
उपाधित्व का निणौयक होता है-अनुकूरु तकं । वह तो य्ह है नही, भ्स्युत भ्रतिकरु तक है कि 
महस्व-व्याप्यं जाति से सिन्न, परिमाणस्व को साक्षात्‌ व्याप्य जाति नियमतः कायं जर अकाय, 
दोनो मे बृत्ति होती है 1 महश्च जाति मे यदी नियम देखा गया है कि वह घटादि कायमे भी 
रहती है ओर जाकाश्चादि अकाय ( नित्य ) मे भी । अत. अणुख" जातिमे भी कायौकाय-वतित्व 
सिद्ध होता है । परमाणु से रहने से अणुस्व मे अकार्य-वरत्तित्व निधित ही है, काये-ढृत्तिस्व घटाने के 
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कायीणुपरिमाणाधिकरणदवयणुकसिद्धिरिति चेत्‌, न, इत्वदीेत्वयोरनैकान्यात्‌, तयो. 
कायैकवत्तितयाऽकायेनरृत्तितवानङ्गीकारात्‌ । न च तद्रथतिरिक्तत्वे सतीति बिरोषणान्नायैका- 
न्तिकता , तथापि प्रतिसाधनसद्धावात्‌ , तथा हि-अणुत्वं का्यीकार्यवृत्ति न भवति मह- 
स्वव्यतिरिक्तत्वे सति परिमाणावान्तरजातित्वाद्धस्वत्वादिवत्‌ भवन्मतमाभिलय प्रयोगसंभ- 
वात्‌, त्रसरेणुनियसवादिन भाष प्रति हेतोर्विरोष्यासिद्धेध द्वितीयप्रयोरो च सिद्धसाध- 
नता, ्रसरेणयुगलादौ संख्यापकरषैतारतम्यविशरान्त्युपपत्तेः । तदेवं परमाणुभिरारन्षे च्यणु- 
कादौ महच्वोपपत्तेनं दय णुकादिप्रक्रमप्रकियासिद्धि. 1 
किंच-- परिमाणस्य सिद्धत्वे तदारम्भविचारणा । 
नाद्यापि सिद्धसद्धाबोऽभावाहक्षणमानयो ॥५०॥। 

परिमाणमेव न निरूपणपथमवतरति, तस्तदारम्भचिन्ता ¢ तद्क्षणग्रमाणयोरनिरूपणात्‌, 
तथा हि- किं ( १ ) मानव्यवहारकारणं परिमाणम्‌ ¢ (२ ) उत द्ितवासमवायिकारणक 
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करता, महत्वस्याकासादिप्रं घटादिषु च वतमानत्वात्‌ । तथा च यत्‌ कायमणुखाधिकरण परिमाणं तद्‌- 
धिकरणम्‌ द्रचणुकम्‌ , यच्च नित्यपरमाग्ुपरिमाण तदधिकरणं परमाणुरिय्थैः। अनैकान्तिकतामेव दर्शयति- 
तयोरिति । अस्तु तर्हिं हस््र्वदीषध्वव्यतिरिक्ततरे सति इति विशेषणम्‌, तत्राह--न चेति । ननु यदिद- 
मणुत्व प्रतिसाधने पशचीक्रियते तत्तावन्न वेदान्तिन" सिद्धम्‌, परमाणुदरथणुकयोरसिद्धौ तत्परिमाणतत्सामान्य- 
योरसिद्धतरत्वादिति, तत्राह-- भवन्मतमिति । अथवा महच्वन्यतिरिक्तत्वे सतीति विरोपण व्यर्थम्‌ , 
आकाशादीनामपि कायत्वादाप्मनश्च परिमाणानधिकरणतया मह्वस्यापि काथैकडत्तिवेनाक्तसाभ्यवत्वा- 
दिति, तत्राह--भवन्मतमिति। यन्च प्रथमानुमाने महसे सति कार्युादिलयुक्त ततर विरोष्यासिद्धिमाह-- 
वरसरेण्विति । आरम्मकटर्यसंस्येवयादिद्धितीयानुमानेऽपि दूषणमाह--द्वितीयेति । दित ह्यारम्भ- 
कसख्यापकषैविभरान्तिभूमिः, तच त्यणुकगतमपि समवति, तत॒ पररम्भकम्याचाप्यसिद्धिरिलर्थान्तर- 
मिप्यथेः । प्रपञ्चित दयणुकदूषणमपसहरति- तदेवमिति । 

थस्य च महृ््स्योखच्यनुपपच्या दवयणुककत्पन तदेवासिद्धम्‌ , परिमाणमास्य दुर्निरूपसे तद्विरोष- 
महस्वस्य दुनिरूपत्वादिव्याह--किचेत्यादिना । अभावादिति च्छेद ¡ शोकं विवृणोति परिमाणेति | 


िए इथणुक की सत्ता माननी पड़ती है । तो यह रीङावतीकार का कहना भी युक्त नही , क्योकि 
उक्त नियम का हस्व ओर दीषत्व मे व्यभिचार है, हस्वत्व, दीस की कार्यमान्न मे डी वत्तिता 
मानी जाती है, अकाथं मे नही । तद्धिश्गत्वे सतिः--यह विशेषण रगाकर उक्त दोष दूर कर देने पर 
भी सस्परतिपक्ष दोष हे--“अणुस्व कायं ओर अकायं से बृत्ति नही ह्येता, महस्व स भिन्न, परिमाणत्व- 
म्याप्य जाति होने से, जैसे-दस्वस्वादि ।” आपके मत से यह भयोग सम्भव हे । ( त्रसरेणु-नित्यत्व- 
वादी भाद्र के भ्रति उ प्रथम भ्रयोग के दतु ( महत्वे सति कायंस्व ) का विष्य ( कार्यत्व ) अश 
उक्त भ्यणुकरूप पक्ष में असिद्ध भी है । द्वितीय ( आरम्भकद्‌्यसस्यापकरष तारतम्यं छचिद्विान्तं 
तरतमभावस्वात्‌ ) प्रयोग में सिद्ध-साधनता है , क्योकि उक्त सख्या का अपकरष-तारतभ्य द्वित्व मे 
हो समाक्च माना जाता ह, बह द्वित्व टम त्रसरेणु मै मानते ही है इस अकार जब ङि परमाणुओ 
से ही आरब्ध भ्यणुक मे महत्व बन जाता ड, तब द्यणुकादि-कम की भक्रिया सिद्धः नही होती । 
दूसरी बात यह भी है कि "परिमाण पदार्थं के सिद्ध होने पर ही उसके आरम्भ का विचार चरही 
सकता द । किन्तु क्षण ओर प्रमाण न होने से परिमाण ही रिण नहीं होता । परिमाण का यदि को 
रक्षण हे, तो केया (१) सान-अ्यवहार कारणत्व ! या (२) द्वित्वासमवायिकारणक-ढृत्ति गुणसव-भ्याप्य 
बाति-युक्तस्व १ या (३) भसमवायिकरणता-दषित जो आकाशष-इृत्ति निस्य गुण, उसमे वृत्ति गुणत्व- 
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बृत्तिगुणत्वावान्तरजातीयम्‌ ? ( ३ ) आहोखिद्समवायिकारणत्वानधिकरणनिलयाकारावृत्ति- 
वृत्तिगुणत्वावान्तरजातिमत्‌ ? ८४) परिमाणत्वजातिमद्रा ? नाय ; अदृष्टेश्रादेरपि मान- 
व्यवहारकारणस्य परिमाणतप्रसङ्खात्‌ । विषयतयेति विदोषणाददोष इति चेत्‌, न , परि- 
माणत्वजातेरपि तथास्वापत्ते । जातिमच्वे सतीतिचेत्‌, न . द्रव्येऽपि प्रसङ्गात्‌ । परिमाण- 
त्वजातिमस्वे सतीति चेत्‌, न, तावन्मात्रस्यैव लक्षणत्वोपपन्तौ व्यथंविरोष्यत्वापातात्‌ । 
नापि द्वितीय ; द्वित्वस्य तदसमवायिकारणत्वस्य चानन्तरमेव निरस्तत्वात्‌ । फिंच वििष्ट- 
जातिमच्व ज्ञाततया तन्यवहारकारण वक्तव्यम्‌ , तच्च किंचिदुपसंग्राहकपुरस्कारेणेव सवेरश््य- 
व्यक्तिनिष्ठतयाधिगन्तव्यम्‌, अन्यथा व्यक्त्यन्तरे तथा प्रथाऽभावेन तव्यवहाराभावपसङ्खात्‌ | 


्विस्वमसमबायिकारण यस्य॒ द्वयणुकपरिमाणस्य तदृद्धित्वासमवायिकारणक तद्वत्तिशुणत्वावान्तरजा-- 

तिस्तदरदिव्यथः | रूपादिम्यवच्छेदाय प्रथमं विरोषणम्‌ । द्रव्यादिग्यवच्छेदाय द्वितीयम्‌ । असमवायिक्रा- 

रणेति । असमवायिकारणतानधिकरण नियश्च य आकाशदृ्तिगुंणः तद्तिर्या गुणत्वागान्तस्जातिस्तदीय 
चेत्यर्थ; | अनापि रूपत्वादिकमादाय रूपादिष्वतिषव्याप्तिनिरासाथ॑माकाशब््तिवत्तत्युक्तम्‌ । तथापिं द्वित्वा 

दिष्वतिव्यातिस्तदथं निव्यग्रहणम्‌ । एतेन सयोगविमागशन्दा अपि व्यवच्छिन्ना, । तथाप्येकत्वप्रथक्त्वयोर- 

तिब्या्निस्तदथंमसमवायिकारणत्वानधिकरणेद्युक्तम्‌ । नहि परममहक्छस्य किंचिस्पत्यसमवायि कारणत्वमस्ति । 

एकत्वादेश्च द्िस्वादेरसमवायिकारणस्वाधिकरणत्वाज्निरास्त । ननु यद्यपि स्वोत्पत्तिमन्निमित्तकारणाद्षेश्चस- 

देरस्ति मानव्यवहःरकारणत तथापि न विषयतया, ताद्शकारणत्वं चात्र विषद्ितमिति सडते-विषयेति | 

“गुणत्वे रति मानव्यवहारकारणम्‌? इस्युदयनस्तदपि गुणस्वखण्डनेन निरसनीयम्‌ । य्रपि परिमाणत्वजाते, 

परिमाणविदोषणतया न्यवहारविषयत्वमस्ति, तथापि जातिमच्वे सतीति विवक्षितम्‌, नच जातो जातिरस्तीति 
नातिव्यासिसियासङ्कव तरिं तदाधाशरव्येऽतिभ्यापिरित्याह-न द्रव्येऽपीति | न जातिमच्वमात्र विवक्षितम्‌ , 

कितु परिमाणत्वजातिमच्वम्‌, तेन न द्रभ्यादिष्वतिव्यािरिति शङ्कत-परिमाणस्वेति । परिमाणस्वजातियो- 
गीव्येतावदेवास्तिलय्थः । अमिति च न वाच्यम्‌, अन्त्यपश्नसवेन दुष्यमाणव्वादिति भाव, । दिवादित्यमनो- 
हरयोरभिमतटक्षणं दुषयति- नापीति } यानि च जातिपुरस्कारेण पदृत्तानि लक्षणानि, तेषा साधारणदुप- 
णमाह~किचेति। व्यवहारोऽपि लक्षणप्रयोजनम्‌ , स च ज्चातात्‌, इतरथातिप्रसङ्धात्‌, असखप्रसङ्धाच, कंवल- 
व्यतिरेकित्वाष्छक्षणस्य, तथा चैवविधजातिमच्वमपि लक्षणं ज्ञातमेव व्यायतं कमिव्यर्थ । ततः किमिति त- 
बाह-तञ्चेति । एतादृशामेविधजतिमच्च न व्वनीदरामिति यदिदं जान तद्यदि व्यक्तिपुरस्कारेण तदा 
व्याप्य जाति का आश्रयत्व? या (४) परिमाणव्वजातिमस ? प्रथम रक्षण मान-व्यवहार के 
साधारण कारण अदृष्ट इडवरेष्छा मे अतिव्याप्त है । यदि कहा जाय मान-उ्यवहार मे जो विषय होकर 
कारण हये, उश्चे परिमाण कहते है-- यह विवक्षित है, तब उक्त दोष न होने पर भी परिमाणत्व जाति 
मे अतिव्यासि हो जाती है । 'जातिमच्च" विशोषण देने पर द्रव्य सै भी अतिव्यास्ि होगी । "परिमाणत्व- 
ज्ञातिमस्व का निवेदा करने पर इतना ही रक्षण उपपन्न हो सकता हे, शेष ८ मान-उयवहार-कार- 
णत्व ) विशेष्य दरु भ्यथं ह्यो जाता है । द्वितीय (द्वित्वाससवापिकारणकबत्तिगुणत्वावान्तरजातीयस्वम्‌ ) 
क्षण भी युक्त नदी, क्योकि द्वित्व ओर द्विव्वासमवाधिकारणत्व का खण्डन निकट पूर्वमे हो उका हे । 
दुसरी बात यह भी है कि द्विववासमवाधिकारणक-ढृत्ति, गुणत्व-उ्याष्य जाति-विशिष्टत्व' रक्षण को ज्ञात 
होकर हो मान-ग्यवहार का जनक कहना होगा । यह रक्षण किन-किन ब्यक्तियो मै अनुगत है-- 
इस विषय का ज्ञान कराजेवाखा, सवं लक्ष्य भ्यक्तियो का सग्राहक कोड एक रूप मानना होगा । 
अन्यथा ( सर्वं रक्ष्यानुगत खूप को संभराहक न मान कर किंसी एक भ्यच्छित्व को नियामक मानने 
पर ) दूसरी व्यक्तियो भें एक भ्यक्ति-परयाक्च स्प न होने से वर्ह मान-उ्यवहार न हो सकेगा । 
स्वागत संमाहक रूप जब मान किया, तन्न उसी से ही सब उ्यक्तियो मे सान-व्यवहार भी सिद्ध 


४९४ त्छप्रदीपिकायाम्‌ ( द्वितीयः 


तथा च तेनेवाठुगतव्यवहारोपपततौ छत बिलक्षणलक्षणपरीकषा्रयासेन । नापि दृतय, , उक्त 
दोषालुषङ्गात्‌। नापि तुरीयः, जातिव्यञ्कस्य निर्वक्तुम राक्यत्वात्‌ । राक्यत्वे बा पर्वोक्त- 
दोषानुषक्तेश्च । तदेवं न ठक्षणनिरक्तिः । 

नापि प्रमाणम्‌ । नहि मानन्यबहार एव तत्र प्रमाणम्‌ १ तस्यानिरुकतं › तथा हि- 
कोऽयं मानम्यवहार" ? किं ( १ ) हस्तवित््यादिन्यवहार. ¢ (२) किं वाणुमहदादिव्य- 
वहार ? (२) असवगतत्वन्यवहासे वा ¢ ( ) परिमितखव्यवह्यरो वा १ सरवेधा नोप 
पद्यते, अव्याप्रे । अणुतखमदहच्वाद्यसिद्धौ तद्ठिरोषितव्यवहारासिद्ध , असवगतत्वव्यवहा- 
रस्य विभुस्वेनापि समवात्‌ । परिमितत्वन्यवहारस्य द रापलपरिमितमिलयादौ गुरुत्वेनापि 
दरोनात्‌ , याद्गाश्रयेऽणुमहदादिपरिमाणसमवाय परेणाङ्गीक्रियते तादगाश्रयविशेषादेव 
तद्वयवहारोपपनत्तौ तदतिरिक्तपरिमाणकल्पनायां कृत्पनाग।रवाच्च । अस्तु ------ -माणकस्पनाया कल्पनाग।एवाच । अस्तु त्मानं ‹ मान 


माननम 


तद्रू पस्यास्यत्राभावेन तत्र तद्धेतुव्यवहाये न स्यात्‌, तथाच सर्वव्यक्तिनिष्रमेकरूपसग्राहक पुरस्य स इति 
वक्तव्यमिधयथः | प्रथा प्रतीतिः। ततो वा किमियत्राह--तथा चेति । विचक्षणजातिवशिष्ट यल्लक्षणं तत्प- 
रीक्षणप्रयासेन कृतमरमिव्यर्थ- 1 असमवाविकारणेपयादितृतीयलक्षणं दुषयति--नापीति । अदाक्यत्वा- 
दिति । पू्ोत्तलक्षणाना दूषितघ्वादिति भावः | | 
ननु मानब्यवहारः किमिति न प्रमाणमिति, तत्राह--न हीति । अन्याप्रिरिति। हस्तवितसत्यादीना- 
मेकेकस्येकैकस्मिन्भावात्परमाभौ परममहति बाऽमावादन्यापिरिति प्रथमपक्षे दूषणम्‌ । द्वितीये दुषणमाह-- 
अणुर्वेति । परिमाणमा्रासिद्धौ तद्रिरोषोऽधिदध इति भावः | सकट्परिमाणाननुगतिश्च लक्षणस्य 
न्या । ठतीये दूषणमाह--असर्वेति । विशुषवामावमादायापि घटत इत्यथ, । अवापि व्यापकपरि- 
मागेऽव्यातिद्र्टव्या । चतुथ दूषयति -परिमितेति। कल्पनागोर च सवैपक्षसाधारणदृषणमाह--याट- 
गिति । एव प्रप्यक्च निराक्र्य नुमानञद्वाव्य निराकरोति--अस्तु तर्हीति । अद्वि्रुणा्रय इ्युक्ते एक- 
सेकषथकवाश्रयववेनार्थान्तरता, तदं दिषठगुणानसमवायिकाणेतयक्तम्‌। तथापि शब्देन ज्ञानादिगुणैशवार्था- 
न्तरता, तदथंमनित्यविरोषगुणव्यतिरिकतेलुक्तम्‌ ।दविषठगुणानसमवाविकारणानिः्यविरोषरगुणव्यतिरिक्तियुणाश्रयः 


हो जाता है, इस जाति-घटित विरक्षण रक्षण कै परीक्षण का श्रम व्यथं है । तृतीय ( असमवायि 
कारणत्वानधिकरणनिस्याकारवृततिगुणत्वावान्तरजातिमव्‌ ) खक्षण मे भी उक्त दोष हे । चतुथं (परिमाण- 
स्वजातिमान्‌ ) रक्षण मेँ जाति-ग्यजक का निर्वचन नही हो सकता । यदि हो, तब भी अनन्तरोक्त दोष 
की निडृत्ति नही हो सकती । इस भकार यह सिद्ध हुआ कि परिमाण-रक्षण का निर्वचन सम्भव नही । 
भमाण मी कोड नही । परिमाण मे मान-व्यवहार्‌ को भ्रमाण नही माना. जा सकता, क्योकि 
उसका निर्वेचन सम्भव नही । यदि निर्वचन करे तो मान-ज्यवहार का क्या अथं ? (4) हस्त- 
विनस्ति आदि व्यवहार ? या (र्‌) अणु-महद्ादि-न्यवहार ? या (३) अनर्वगतत्व-ग्यवहार ? या (४) 
परिमितव्व-ज्यवहार ? सबकी अनुपपत्ति हे । परमाणुओ मे एव विषु द्रव्य मे इस्त वितस्ति का (यह 
एक हथ हे, यह एक वारित है-- इस प्रकार ) भ्यवहार नही होता, अत प्रथम लक्षण तरह 
अभ्याक्त हे । अणुत्व-महस्वादि परमाणो क्री असिद्धि होने कारण अणुत्वादिः घटित व्यवहार मी 
असिद्ध हे । असरवेगतस्व-व्यवहार तो विभुत्वाभाव.निबन्धन मी हो सकता है । यह्‌ वस्तु दश्च पर 
परिमाण की हे" ञादि स्थरो पर परिमितत्व-ग्यवहार गुरुत्व--्रयुक्त भी देखा जाता है । वस्तुत 
जिस भकार के आश्रय विरोषसे अणु, महान्‌-आदि ग्यवहार सिद्धपरिमाणो का समवाय माना जाता 
<° उस आश्रय विज्ेष से ही वह व्यवहार निभ सकता हे, उससे अतिरिक्त परिमाण की कल्पना से 
केस्पना-गोरव होगा | मानमनोहरकार ने जो यह अनुम्रान किया है-- विवादास्पद, गुणो के असमवा- 
यिकारण से भिन्न, अनित्यविरशेषगुणो खे भिन्न जो अद्िष् गुण, उसका आश्रय होता है, द्रव्य होने 


परिच्छद्‌ | परिमाणप्रमाणनिसयकरणम्‌ ४९५ 


मनोहरकारोक्तम-'विवादाध्यासितं द्विष्ठगुणानसमवायिकारणानियविश्ेषगुणन्यतिरिकतादि- 
छठगुणाश्रय द्रव्यस्वाज्ङाणुवत , अत्र च जीवाकारौ पक्षीक्रियेते। तथेश्वसे नियविदोष- 
गुणव्यतिरिक्तानसमवायकारणाद्विष्ठगुणाश्रय आस्मत्वाल्लीववदिति चेत्‌, न ` 

आद्यस्योपाधिमच्तवेन साध्याभावान्निददोने । 

द्वितीयस्योभयन्रापि म्रतिक्चाधनरोधनात्‌ ।५१॥ , 
प्रथमानुमाने मूरत्वस्योपाधित्वात्‌ । न च पार्थिवपरमाणौ साध्यान्याप्नि. ; तत्रापि दिष्ठसु- 
णानसयवायिकारणानियविरेषगुणव्यतिरिक्ताटि गुणानां परत्वापरत्ववेगादीना सद्धावात्‌ | 
न चेश्वरे मूतेस्वस्योपाघेः साध्यान्याप्नि , तस्य वेदान्तिभिर्निगुणववाङ्गीकारात्‌ । द्ितीयमर- 
योगेऽपि दृष्टान्तस्य साध्यवेकस्यात्‌ ! गुणानां नित्यस्वासिद्धावप्रसिद्धविरेषणत्वाचच । सप्र 


इर्युक्ते सयोगविमागाजनकौ यौ षटादिनिष्ठौ संयोगविभागौ तदाश्नयत्वेन सिद्धसाधनता, अत उक्तमद्धि- 
रेति । द्विष्ठरुणानसमवापिकारणानिव्यगुणव्यतिरिक्तादविष्ठयुणा्य इ्यक्ते कायंद्रनयेषु व्यभिचारस्तेषामानत्य- 
गुणमात्राश्रयस्नानित्यव्यतिरिक्तगुणाश्रयस्वाभावादत उक्त पिदोषगुणेति | ईख्वरे भ्यमिचारवारणायानिप्यग्रह- 
णम्‌ | अचर च विवादाभ्यासितपदेन विवक्षित दर्शयति-अच्र चेति । तथा चानिप्यविरोषगुणानामेव तथा 
भूताना सच्वैनोभयेषामपि पक्षत्वादिद्घाख्योविेषगुणदयूल्यतया निव्यविरोषगुणपदस् वैयन्यप्रसद्धेन पक्षतवा- 
समवात्‌ जीनाकागयोरेव पक्षत्व दिद्छाख्योस्तु पक्चतुब्यतयावस्थानमिति मावः | अनुमानान्तरमपि तदी. 
यमाह-- तथेति । अवाप्यद्वषठयुणाश्चय इद्युक्ते एकत्वादिनार्थान्तरता, तदर्थमनसमवायिकारण्यक्तम्‌ | 
तथापि ज्ञानादिनार्थान्तरता, तदर्थं नित्यविरोषगुणव्यतिरिकतेप्युक्तम्‌ । द्विखवादिभिरथान्तरतापरिहारायाद्धि- 
्र्रहणम्‌ । सामोन्यादिभिसर्थान्तरतापरिहाराय गुणग्रहणम्‌ । अनयोदूषण सग्हाति-आद्यस्येति 
दवितायस्य निदर्शने साध्यामावादव्यन्वयः । छाक विवृणोति-गप्रथमेति । यदच तेनैवोक्तम्‌ नच स्पररा॑व- 
स्वमूतंत्वे उपाधी, पवनपायिवपर्मराणुव्यभिचागत्‌? इति, तदूदूषयति- नचेति । साध्याव्याक्षि. साग्येनोपाधे- 
व्यापत्यमाव, साध्याधिकृडृत्तितेत्ति यावत्‌ } साध्याव्यासिरिति साध्यसमव्या्यमावो विवक्षितः । ननु 
विधेश्वरे नित्यज्ञानादेसुक्तरूपल्वेन साग्यवत्वमस्ति, नचास्ति मूतेप्वसुपाधिरत साव्याव्यापक इति, तवाह-- 
नचेश्वरे इति । तच साध्यमपि नास्तीव्यर्थं । विंचात्र दिष्ठविशेष्रयुणपद्योरपार्थकता, अनसमवायिका- 
रणपदेनानित्यव्यतिस्किपदेन वाऽनभीष्टव्यावृत्तिसिदे. । अर्थान्तगता च, शब्दज्ञाननित्यतामादायापि विश्रा- 
मात्‌ | ईश्वरान्यामूरवन्यत्वस्य समव्यापकस्योपाधिप्वाच। साध्यवेकस्यादिति । निशुणाप्मवादिखाद्रेदा- 
न्तिन इत्यर्थः | निस्यविदोषगुणेस्ययमग्ययो मा प्र्यसिद्र_इत्याह-- गुणानामिति । उभयत्रापीव्यादिकः 
के कारण, जैसे जलीय अणु ।` यह जीव ओर आकाल को पश्च बनाया गया है | एव (कवर नित्य 
विशेषशुणो से भिन्न, असमवापिकारण से भिन्न जो अद्धिष्ठ गुण, उसका आश्रय होता हे, आत्मा 
होने से, जैसे-- जीव 1: मानमनोहरकार कै ये अनुमान भो निदु्ट नही, क्योकि प्रथम प्रयोग का 
हेत सोपाधिक है, द्वितीय प्रयोग का दष्टान्त साभ्य-विकरू है, तथा दोनो मे सत्प्रतिपक्ष है । जथो 
प्रथम प्रयोग के ( दरन्यत्व ) हेत्‌ मे “मूतैस्व' उपाधि है । यदि कदा जाय कि पाथिव परमाणुजो मे 
साध्य के न रहने पर भी उपाधि रहती है, अत साध्य करै साथ उपाधि की समय्याध्ि नही । तो यह 
कहना उचित नहीं , क्योकि पाधिव परम।णुओ मे मी उचत सायस्वरूप परस्व, अपरत्व वेगादि रहते 
ही है । डेइवर सै साध्य रहने पर भी मूतेत्व नहीं, अत उपाधि मे साध्य की भ्यापकता नहीयं 
मी नही कह सकते, क्योकि वेदान्त-मत मे आत्मा निगुण हे, अत उसमे साध्य मी नही रहता । 
दइसीकिष द्वितीय प्रयोग मे दृष्टान्त, साभ्य-विकलक ह । गुणो मे नित्यता सिद्ध न होने के कारण अप्र- 
सिद्धविङोषणता भी है । दोनो भरयोग॒समप्रतिसाघन भी है--“विवादास्पद्‌ ( आकाश्चादि ) उक्त 
दविष्ठानसमवाधिकारणव्वादि विरोषण-विशेषित साधारण गुणो का आश्रय नही, अमूते होने के कारण, 


५९६ तत्व्रदीपिकायाम्‌ [ दितीय, 


तिसाधनं चेदं प्रयोगद्वयम्‌ , विवदाभ्यासितसुक्तविरोषणविरेषितसाधारणगुणाश्रयो न भव- 
समूतेताद्रूपादिवदिति प्रयोगोपपत्तेः । न चा द्रन्यत्वसुपाधिः, तद्वयतिरेक प्रथिव्यादिषु मूत- 
त्व्येवोपाधित्वात्‌ । तदेवं परिमाणस्यासिद्धेने तदारम्भविचारणाप्यवकादां भते । 

न च कारणगुणपू्ेकतानियमः रूपादीनाय्‌ ; परिपके लीदियस्याकारणशुणपूर्वस्यापि दर्श 
नात्‌ । नु निषत्त इयामो धटोऽन्य एव च लोहितस्तत्रोसन्नः, तथा दि-दयामसमाश्रययि- 
नादेव नयति कृायगतर्ूपत्वात्‌ नष्टपटरूपवत्‌ । तथा छौदिलयमाश्रयोतयत््यनन्तरमेबोतद्यते 
कारयगतरूपत्वात्कायेलोदितपटरूपवदित्यनुमानतसद्धेदसिद्धे । न च विना हेतोरभावः, 


विद्ोति--सम्रतिसाधनसिति । चीवाकासौ दिषयुगनरमबायिकालानिचष्कि्यगन्हिस्लि्र 
वारणगुणाश्रयत्वानधिकरणम्‌ , तथेश्वरोष्युक्तविरोषणविरिष्टसाधारणगुणाश्नयत्वानधिकरणम्‌ । उभयत्रामूतेत्वा- 
दिति देतरवगन्तव्यः । तद्वथतिरेक इति । एव ्युपाध्यतिरेको वक्तव्यः-विप्रतिपन्नमेवविधरुणाश्चय्‌ 
्रवयस्वात्‌ प्रथिवीवदिति । तत्र मृतवस॒पाधिरत साध्यव्यासिर्नस्तीव्य्थः | किच भरो्रमात्रग्राह्यधर्मवत्वेन 
दाक्यमाकारो प्रकरणसमत्वे सपादयितुमातमनि च मनोमत्न्राह्यधमेव्त्वेन, शब्दो वां ानादिक वा दृ- 
न्त. । परिमाणखेष्डनस्य परिमाणकारणत्वनिराकरणोपयोगमाह-- तदेवमिति । 

यच "कारणगुणप्रक्रमेण काय गुगारम्मः? इति वैदोषिकः परिमाप्यते, तदप्ययुक्तम्‌ , पाकजपरकरियाया- 
मेव नियमस्याशक्यसमथस्वादिव्याह--नच कारणेति । योहि परिपक्तो षरस्तस्य पाकसभये रूपान्तर 
तावहुत्पचयते, नच तस्य कारणगुगपूव कत्वम्‌, पूषैधरस्यानष्सवात्‌ । स्थित एव तस्मिन्रूपान्तरस्या्चिसयोगा- 
सरमुतपततेरिस्यथैः । ननु स्थित एव घट इत्यसिदध नषटत्वादामघटस्येति शङ्ते- नन्विति । ननु स एवाय 
घट इति प्रयभिकानात्‌ षरेक्यावगमे कथ तस्य निदृत्तिरत्यत आह- तथा हीत्यादिना। नष्टषररूपेणा- 
न्तरताभरिहारायेवग्रहणम्‌ । परमाणुगतसूपेऽनैकान्तिकतापरिहाराय कायंग्रहणम्‌ । कार्यगतसत्तादि- 
व्यासे सपत्रहणम्‌ । एवमामघटध्वस प्रसाध्य करर्थगुणानां कारणुणपू॑कलवनियमार्थम्‌ ऊेदितधरस्योस- 
तावग्यनुमानमाह--तथा छौित्यमिति। लोदिततन्लारन्ध. परो लोहितपः । पय्रहणं चोपल. 
णाथंम्‌ । एवं किरणावलीकारोदीरितानुमानविरोधाट्‌ द्रग्यभेदाधिगतौ प्रत्यभिज्ञ उवालाप्रतयभिक्ञावद्‌ भ्रान्ते- 
वयथैः | नन्वत्र मुशलग्रहारादिरसमवागिकारणसयोगनाशदेतु पाकावस्थाया नास्ति तत्कथ विनादाः १ 
अनुमानद्वय तु शङ्कितोपाधिव्याधिव्याहत भविष्यतीति; तघाह-न च विना इति | स्पर्शवान्वेगवाश्च 
योऽनिटस्तस्य सचटख्नेन यो प्रञ्वल्ञ्ञ्वल्नस्तस्य यो ज्वाछाकल्पस्तसयेति विग्रहः} अवयममिसधि,- 
घटादिपायिवावयविना तेजःसयोगे सत्यग्नया्ाघाता्नोदनात्‌ बा परपरया तदारप्भकेषु परमाणुषु क्माण्यु- 
पय्न्ते तेभ्यो विभागः विभागेनयो द्रव्यारम्मकसयोगनाशस्ततश्च द्वयणुकपारमयान्सयावयविपर्यन्त द्रव्याणां 
जसे रूप ।” य्ह अद्रव्यत्व' उपाधि है--एेसा नही कह सकते , क्योकि जह अदृज्यत्व नदी, वँ 
उक्तं साध्य भी नही, जेसे एथिवी - स भकार की व्यतिरेक व्यासि में “मूतैत्वः उपाधि दै। इस 
प्रकार परिमाण की सिद्धि न होने से उसके आरम्भ का विचार नही चरू सकता । 


वेशेषिको का “कायंगत गुण, कारणगत गुणों सते ही जन्य होते यद सिद्धान्त मी युक्त 
नहीं, क्योकि परिपक्त घट में रक्तिमा, कारणगत गुण से जन्य नहीं होती । यदिश्ङ्धाहो कि वर्ह 
स्याम घर नष्ट हो जाता है, उसके अनन्तर रक्त घट उत्पन्न होता है । “इयाम रूप अपने आश्रय के 
नाश से नष्ट हो जाता हे, कायंगत रूप होने के कारण, ससे-नष्ट पट का खूप }, एव रक्त सूप अपने 
आश्रय की उत्पत्ति से उत्पन्न होता है, कार्यगत रूप होने से, जेसे-रक्ततन्तु-जन्य पट-रूप । इन अनु- 
मानों के आधार पर इयाम घट से रक्त घट का भेद सिद्ध होता है, अत" रक्त रूप भी कारण-गुण-पूर्वक 
दी हे । षव घट के असमवायिकारण का कोड नारक नही ेसा नही कह सकते , क्योकि 
सस्पशं ओर सेरा पवन के चरने से भरज्वर्ति अक्षि की ञ्वाराञो का सम्पक, कपारसंयोग का 


परिच्छेद" | गुणाना कारणगुणपूवं कत्वनिरासः ˆ ४०७ 


्पोद्वेगववनिरसंचनवेन परञ्व्ञ्डवरूनस्य अवाछाकरापस्यैव घटावयवसङ्घातविघट 
नहेतुत्वात्‌। अन्यधानलवयवानामन्तरनुप्रवेरा संभवेन पिठरजटरसंचारिसटिदोटनतण्डट- 
विह्ेदनयोरसंभवप्रसद्धात्‌ । मृदुकठिनतारक्षणविर्द्धवर्भसंसर्गोपर्ब्धेश्च तद्धेदावगतौ कथ 
न कारणगुणपूवेकता रूपादीनाभिति चेत्‌ .मैवम्‌ , 
तच्वेन प्रयभिज्ञानान्तदघेयानिपातत । 
सख्याप्रमाणयोरेक्यादन्यथा पाकसंभवात्‌ ।।५२॥ 
स एवायं घट इति प्रव्यमिज्ञाप्रव्यक्षविरोधात्‌ , उपरिखितङरावादीनामपातात्‌ , तदेशत्व- 
तत्संख्यतातस्परिमाणतोपद्ब्येश्च । अन्त पाकस्यापि सच्छद्रस्मादवयविनां स्फटिकान्तरि- 
न्द्रियरदिमग्रवेशवदुपपत्ते. । अन्यथा सिटस्यन्दनवदहि दैयोपटम्भयोरभावप्रसङ्खात्‌ । मदु- 


विनाद्य, तस्मिन्‌ विनष्टे परमाणुष्व्निसंयोगादौष्ण्यापेक्षादूपरसगन्धक्वर्याना विनाशः; पुनरन्यस्मादयि- 
सयोगादोष्ण्यापेभाव्पाकजरूपादयो जायन्ते, तदनन्तरं च मोगिनामदष्टपिक्षादात्माणुमयोगादणुषु कर्मोपत्ती 
तेपा परस्परसयागाद्‌ दयणुकादिग्क्रमेण कायद्रम्यमुत्प्यते, तत्र च कारणगुणप्रकमेण रूपादयुसत्तिरिति 
पीद्पाकवादिपक्रिया। तथाच रपवद्धेगवटग्निस्येगो द्रव्यसमवाविकारणसयोगनाशदेतरिति । नन्वविनष्टे 
एव कायद्रव्ये रूपादिमा्रस्येव निच्त्तिरपरस्य चोखत्ति, कि न स्यादिति, तचाह-अन्यथेति । अथवा 
तादप्वाटासपर्को बदिष्ठावयवानाम्‌ , न पुनर्घ॑यन्तरावयव्रानाम्‌ , ताक्थमान्तरावयवसयोगनांडा इति ? 
तताह-अन्यथेति } उछछल्नम्‌ ऊष्टचल्नम्‌ । विष्द्धधमससर्गादपि द्रव्यान्तसमेवावसतीयत इत्यभिप्रेस्याह- 
मृद्विति । तदेतद्‌ दषयति-मैबमिति । स एवायमिति प्रस्यभिकानात्तावदामपक्रावस्थयेरिक्यमवगम्यते, 
ततस्तद्विश्डतया कालत्ययापदिष्टमनुमानजातमिव्येक्यमेव युक्तम्‌ । तदाधेयानिपाततः । यदि हि 
पाकसमये चुह्छ्यादीना विनाशोत्पादौ स्याताम्‌ ; तदा तदन्तरयकाङे तदुपरिस्थितस्थाल्यादीना निपात 
स्वान्मुद्गरादिग्रहारे तथादश्च॑नात्‌ । इतश्चेक्यमेव युक्तम्‌ › सख्याप्रमाणयरिक्यात्‌ , यावन्तो यत्परिमाणाश्च 
घटा आमपाक निक्षिप्तास्तावन्तस्तत्परिसाणा एव च घटा पक्ता अपि इद्रयन्ते। अपूर्वायत्तौ हि कतिभिधि- 
सरमाणुभिरधिका वा अधिकपरिमाणा वा किमिति नार^यन्ते £ यत्तु पाकानुपपत्निवाधिकोक्ताः तवाइ-- 

अन्यथेति । द्रव्यविनाक्षव्यतिरेकेणापि सुच्छिद्रत्वादययविद्रव्याणा उवख्नावयवानामान्तरेष्यनुप्वेश्समवेन 
पाकोपपततेरिति सग्रहश्छोकार्थः | तमिम विदृणोति-स एवेयादिनां 1 यथाहि सुखि विनष्टेषु बुद्ड- 
देषु बुदूबुदान्तराणा सोत्पत्तौ न तदेश्त्वादिनियमस्तयेहापि स्यात्‌ ; पूर्वस्य विनाशात्‌ , न त्वेवमस्ती 
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नाशक है | अन्यथा ८ कपार-सयोग के नष्ट न होने पर ) अध्चि के अवयव डी के अन्दर प्रति 
न हो सकरेये, तब हयी के अन्दर पानी मे उवार केसे आयेगा ? ओर केसे चावर पकेमे १ कच्चा 
घडा खदु था, पक्का कठिन हो गया, इ प्रकार विरुद्ध धर्मा के सम्बन्ध से भी घर-मेद्‌ सिद्ध होने 
पर रूपादि सै कारण-गुण-जन्यत्व मानना ही होगा । तो यह शद्धा युक्त नदी , क्योकि प्रत्यभिक्ञा से 
घट मे अभेद ही चिद्ध होती है । अच्चि-तयोग से यदि घट नष्ट हो जाय, तब उसपर रखा प्याख या 
दूसरा घडा गिर जाना चाहिए, पुव सख्या जीर प्रमाण मे अन्तर हो जाना चािषए्‌ । किन्तु होता नहीं । 
अथात्‌ कच्चे ओर पक्के घट का सेद्‌ मानने मे “स एवायम्‌ः?--दस भ्रलयभिन्ना का विरोच होता हे । 
घट के उपर रखे शरावादि ( ष्याखा वगैरह ) गिरते नही एव घट कै देश, सख्या ओर परिमाण स 
फिसी प्रकार का अन्तर भी नहीं पडता, अत. घट वही रहता हे, बदरुता नदी ! घट के पुटे बिना 
ही अञ्चि-कण धरटगत छिद्रो से अन्दर वैसे दी प्रविशिष्ट हो सकते है, जेसे स्फटिक के परदे को नेव 
की रदमिर्या पार कर जाती है । अन्यथा ( घट से सूक्ष्म चिद्रोकेन होने पर ) घटस्थ जरु के बाहर 
चि ०६३ 


कठिनताटक्षणविशद्धधमंससगेस्याप्यन्तरेणावयविनाद छयातपविनिहितपट बदुपपत्तेः । 
न च वेगवद्रव्याभिधातसाच्रादवयविनाद्चः , प्रबरूपवनामिञुखनिहितघटादेरपि विनादा- 
पत्ते । नियतदहेतुभावङुखरादिन्यतिरेकेण घटजन्मासिद्धेश्च । अन्यथा दाब्दसुखादयोऽप्या- 
श्रयविनाशाविनार्या", कायेसे सति विहेषगुणस्वात्‌ घटरूपादिवदियपि स्यात्‌ । प्रयभि- 
ज्ञाविरोधस्तु प्रकृतेऽपि समानः । न चेवं पिठरङुहरसंचारितण्ड्डानामनरुसपकऽप्यनाराप्र- 
सङ्ग › परिमाणमेदस्य भ्रस्यक्षुसिद्धव्वाद्विरोधिप्रयमिज्ञामावाच । न च स एवायमिति प्रस्य 
भिज्ञाविरोध अदीपेऽपि तुल्य , न्यूनाधिकपरिसाणसेदस्य तत्र प्रय्षेणोपखम्मात्‌ , तैखवत्यभि- 
सयोगानां च मरतिक्षणं भेदेन सामग्रीमेदाच कारभेदोपपत्तेः, तत प्रत्यभिज्ञाया: सादरयविषयत- 
लस्यन्दनादिमाघान्न तद्धट्नाशस्वयाङ्गीक्रियते, तथा दहनानुप्वेरोऽपि सच्छिद्रे पाकोपपत्तेनं द्रव्यनाा, 
इति मावः | विरद्रधभससमं परिहति-सदुकठिनेति । ययपि छायातपविनिहितपरस्यापि पाको 
वैरोषिकैरङधीक्रियते, तथापि न ॒विरुद्भसस्पंवसेनावयविनो मेदोऽमिमतः, अवयविन एकेन प्रयभि- 
्ञानादिति मावः | यस्तु दरन्यविनाशदेतुशुकः, सोऽ्यन्यथासिद्धत्वादसिद्र इत्याह--न चेति । अथ तेजस 
एवाय स्वमावः य्पूवैग्युहविनारन व्यूहान्तरेखादनम्‌, तथाहोदयनः--द्ैदशो हि तेजसो वेगातिशय 
स्पशातिशयो वाः इत्यादि, तदसत्‌ , मुशखामिघातेन तदभावग्रसद्धात्‌ । तेजस इत्येतदपि चनैकान्तम्‌ , 
नहि चाक्षुष चान्द्र वा तेजो घटादि पाचयतीत्यनुमन्यन्ते । तस्माच प्रज विनाप्र्यायकमस्ति तच 
विनाशो नान्यत्रेत्ययमेव पन्था , न तु तेजस्त्वमिति युक्तमुत्पश्यामः । किं घटाद्युयत्तौ कुल्लदयन्चै- 
तनविरोषाशक्रचीवरादयश्च हेतवो लोकगप्रसिद्धास्तदभावे कथमामपाके कल्सादयुखत्तिः ? नियतदेतुव्यतिरे- 
केण च तदुत्पत्तावाकस्मिकतापातादिप्याह-- नियतेति । यदि चैवमाधितप्रत्यभिज्ञापरिपरापितेऽपि वस्त 
तवेऽनुमानाासहुमदेन कश्चिःनाश्वासी स्यात्तमतिप्रसद्धाङ्कटोन वशयति--अन्यथेति । आश्चयविनाक 
आश्चयोत्पत्ेरयुपलक्षणाथः , तथाचामाससमानयोगक्षेम प्रथमानुमानमति मावः | अथ तत्र प्रयभिह्ञ- 
विरोधमेव पुरो निदध्यात्त्ाह--प्रस्यभिज्ञेति । स्वमत त्वतिप्रसक्ति परिहरति-न चेवभिति । प्रत्य 
भिन्ञाप्रामाण्येऽ्यतिप्रसक्ति वारथत्ति-न चेति। त्र सपरतिपन्न द्रव्यान्यत्म्‌ , सामग्रीभेदश्च, यतस्तत्र युक्ता 
साददयभिष्रयतयाग्यथासिद्धिः, इह ठु न तथा बाधकमस्ति, परत्यभिज्ञाघेन च बाधङरानुमानमतिप्रसङ्ा- 
साव ओर लीत्य की उपरुढ्धि केसे होगी १ गृद्धुता ओर कटिनतादि चिशद्ध घर्मो का सम्बन्ध भी वट- 
नारशकेषिनाहीवेसे ही बन जायगा, लेसे कि छाया ओर धूपके सम्बन्धसे एकी पटसे कुउ 
अन्तर देखा जाता है । स्प्ं ओर वेगवाछे द्रष्य ॐ अभिवात से घटादि रा नाश्च मानने पर सबल 
वाथके क्चोको ॐ सामने रखे सब घट फूट जाने चाहि्ँ | घट की हेतुना जिनमे निथत है, पेसे 
ुरखाखादि के विना घट की उव्यति भी नदीं हो सकती । अन्यथा श्राञ्द्‌, सुखादि अपने आश्रय के 
नष्ट होने से न्ट होते दै, जन्य विरोषगुण होने से, जेसे-घटगत रूपम प्रकार के अनुमानो से 
आका आत्मादि का नी नाश सिद्ध हो जायगा। यदिः बहौ भ्रन्यभिन्ञाका विरोधैः, तो पर्त भी 
वह है । “अश्चि-सयोग से दि दन्य का नारा नहीं होता, तन हाडी के अन्दर के चावल, अभि मै पट 
कर क्यो जरू जाते हे ?‡ इस प्रन का उत्तर यह है कि ( अश्चि-सयोग से सभी द्भ्यो का नियमत 
नाश या जनाश हम नही कहते, अपितु अनुभव के आधार पर जो सिद्ध हयो, वही माना जायगा ) 
चावरो मे अशनि सयोग-जन्य विकार स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है जर विरेधी परस्यभिक्ञा भी नही होती, 
दसङ्िए्‌ चावरो का नाश मानते हैँ । हँ, प्रत्यभिज्ञा का विरोध रहने प्र मी प्रदीपादि मे स्थिरहा 
नही मान सकते , क्योकि वह न्यूनता या अधिकता प्रदीप-ञ्वाराओो से स्पष्ट अनुभूत होती है । 
तेर, बत्ती ओर अभ्नि फे सयोग भी क्षण-क्षण मे भिन्न होते हे, अत सामी के मेद से कायं मे सेद 
माननां जनिवायं भी हे । वैसे स्थरो पर “सेय दीपञ्वालाः?- आदि श्रन्यभिक्ला सारर्यमूकिका 








परिच्छेदः | कारणप्वनिर्वचननिर्षनम्‌ ४९९ 
यान्यथासिद्धेः । न चैकत्र प्रत्यभिज्ञाया अन्यथासिद्धौ सर्वत्र तथाभाव", बाधावाधाभ्या 
तद्वयवस्ोपपत्ते", अन्यथाविप्रसद्वात्‌। तस्मात्छारणगुणग्रकरमो न विदुषां परितोषायेति सिद्धम्‌ । 
कारणस्वानिरुक्तेश्च । तथा हि- किमिद कारणस्वम्‌ ? किं ( १ ) पूवैकाठभाविखम्‌ ? किं 
वा (२ ) नियतप्राक्षाखसच्वम्‌ ? (२ ) सहकारिवेकल्यप्रयुक्तका्यौभाववक्तव वा ९ (४ ) अन्व- 
यव्यतिरेकवल्ातीयत्व वा ? (५ ) सामभ्येकदे त्वं वा १ ८ & › व्यापारवत््वं वा ? ( ७ ) 
यद नभ्युपगमे निलयसच्वासत्त्योरन्यतरग्रसक्तिसतद्वा ? नाय.; रासभस्यापि धूमादिकारण- 
स्वप्रसङ्खात्‌ । न द्वितीयः, श 
कारस्याहेतुतापत्तेनोधितोऽन्योन्यसंश्रयात्‌ | 
परद्धान्ताभ्या ध्वस्तमिव्यथेः । एवमपि न्यायपदवीपरिप्रापितमश्रदणनः किरणावन्ीकारोऽनमिमे--शवयदि- 
्रव्येष्वयिरवागाः नियमेन द्रव्यारम्मकसपरोगप्रतिद्रन्दिविभागजनकक्रियादेतपः अ्धिसयोगत्वान्भूषाधि- 
सयागवत्‌*इति, तदसत्‌ । उद राका्चाद्यचिसयगेऽने रान्त्यात्‌ , पाथिवाञ्चिसयोगतवादिति विरोपष्रणेपि विपक्षे 
साधकाभावात्‌ र्किताप्रयोजकता, प्रव्यभिक्ञवियेधश्च निर्व॑हते | अन्यदपि तदीयमनुमानद्यमाचा्थैण 
प्र्यमिह्ाविरोधातिप्रसद्धभ्या निरस्तमेवेव्यलम्‌ । उपसहरति-- तस्मादिति । 
किच कारणत्वमेव यदा दु्निपणम्‌ , तदा कारणविरोषतया पसमाण्वादयनुमानमसमभवि, नच जाघ्यु- 
तरता, ब्रह्मणः कारणत्वानङद्खीकारात्‌ , षियदादिविवर्ताधिष्ठानपाच्त्वात्‌ | नहि श्युक्त्यादि रजत प्रति 
कारणमिति प्रसिद्धिरस्ति । अधिष्ठानस्वमप्यनिर्वाच्यप्रतियोगिकस्वादनिरवच्यमेव, ग़दादायपि निरू्यमाण 
कारणत्वमेवविधाधिष्ठानत्वमेव । एतादशाधिष्ठानत्वविवक्षया च “स कारण करणाधिपाधिपः, “कारण- 
त्वेन चाकाशादिषु इल्यादिशरुतिख्तमाष्यादो ब्रह्मणि कारणक्षब्दप्रयोग इति इदि निधाय कारणत्व 
खण्डयति--कारणत्वेति । कारणत्वानिरुक्तेश्च न कारणगुणग्रक्रमो विदुषा परितोपयेल्न्वयः | अद्कराज- 
ननलक्षणकार्यामावक्यमतप्कारणस्याप्यस्तीव्युक्तम्‌-सहकाराति । जातीयपद्‌ व्यक्तिसग्रहा्थम्‌ । यद्‌- 
नभ्युपगम इति । नित्यसच्वारत्वयोरन्यतरप्रसक्तिनवारकं चेत्यथंः । यस्य मृदादे कारणप्वनाभिमत- 
स्यानभ्युपगमे निहेवुकतया मावव्वे सति खादिबत्‌ घटादे सत्वम्‌ , अभावत्वे सति दाराविधाणादिवटस्चव 
च प्रपद्यते तन्मृदाटि कारणमिति मावः । राखभस्यापीति । अकारणस्यापि गद॑भादेरधुंपादिपूर्वमावित्व- 
मस्तीति तस्यापि धूमादिकारणत्वप्रसङ्ादतिष्या्षिरि्यथंः। नियत प्राच्छाख्सच्वमिति द्वितीयपक्षेऽपि दूषणानि 
श्टोकेन सगरहाति-कारुस्यति । नहि कारस्य कार्भाविंत्वमस्ति, काट्सैकलेन कालन्तराभावात्‌ । 
अथोपाधिक. कास्मेदोऽस्ति, तथाचोपाधिपौर्वापर्याभ्यामुपहितकाट्पौर्वापयमिति, तत्राह-नाधितं 
इति । नाप्युपाधित' पोर्वापय॑म्‌ , कुतः  सन्योन्वसश्चयात्‌ । उपाध्यन्तरेपि पौर्वापर्यं करिमुपाध्यन्तयत्‌ ? 
होती हे । “इसी भकार सर्वत्र प्रव्यसिज्ञा अन्यथासिद्ध ही मानी जायः-- यह कोड नियम नही, जरह 
त्यभिज्ञा का बाध है, वरह ही अन्यथासिद्ध ओर जरह बाध नही वर्ह मुख्य--यह व्यवस्था बन 
जाती है । अन्यथा सर्वत्र प्रत्यभिज्ञा को अन्यथासिद्ध मानने पर आत्मादि मे स्थिरता सिद्धिनदहो 
सकेगी । इस ङिए कारण-गुणो से कायं-गुणों की उत्पत्ति-परक्रिया सन्तोष जनक नदी यह सिदध हो गया । 
कारणत्व का निर्वेचन भी नही हो सकता । यदि करे तो क्या (4) पूर्घकाछ-भावित्व करणत्व 
हे १ या (२) नियतभ्राक्कारुस्तच्व ? या (३) सहकारि-विरह-भ्रयुक्त कायीजनकतावस्व ? था (४) अन्व- 
यञ्यतिरेकशार्पदाथे-घृत्ति जातिमस्व ? या (५) सामभ्री का एकदेश्षस्व ! या (६) ग्यापारवव ! 
या (७) जिसको न मानने से कायं की नित्य सत्ता या नित्य असत्ता प्रां हो, वहं कारण माना 
जाय ? (५) प्रथम पश्च मानने पर रासभे भी धूम की कारणत्ता माननी होगी, क्योकि बह भी 
धूम की उत्पत्ति के पूर्वकारुभावी है ! (२) द्वितीय ( नियतप्राक्वारसस्वम्‌ ) पक्ष मानने पर कारु में 
अहेतुश्व की आपत्ति होगी , क्योकि कारू एक ही है! यदि उपाधिसे कार कासेद्‌ किया जाय, 
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खात्मवृत्तेययुक्तत्वान्नियतत्वानिरुक्तित" ॥५२॥ 
काठान्याप्रे, कारस्य कालान्तराभावात्‌ । न चौपाधिकं काठस्य पौवोपयैम्‌ , इतरेतराश्र- 
यस्वग्रस्वात्‌ । कारपौवौपयै उपाधिपौवीपर्थम्‌ , तत्पौबीपयं काटस्य तथात्वमिति । उपाध्यन्त- 
राधीनयुपाधे" पौबौपयेम्‌ , न तु कालाधीनमिति चेत्‌, न , युगपदनन्तोपाध्यवस्थानप्रसङ्खात्‌ । 
न चैवमस्स्िति वाच्यम्‌ , प्रमाणाभावात्‌ , व्यवहारस्य मायामयस्वेनोपपन्ते , कत्पकाभा- 
वाञ्च । अन्यथा तदुपाघेरेवातीतादिव्यवहारोपपत्तौ कारापटयपगप्रसन्ात्‌ ! उपाधिभेदेऽपि 
किचिदुपाधिविरिष्टस्य काठास्यान्योपाधिविरिष्टे काले न वृत्तिय॑न कारस्य पूवकाठे भावि- 
सखम्‌ , खास्मनि वृत्तिविरोधात्‌ । न हि कुण्डछिनि देवदत्ते स॒ एव दण्डविदिष्टो वतेते । 
का चेय नियति ? किं ( १ ) तस्मिन्सत्येव भाव. ? (२) अनन्यथासिद्धत्वं वा ? ( ३ ) तत्त. 


किवा पूर्वापरकाल्सबन्धात्‌ ९ नाद्यः, अनवस्थानात्‌ , तेरेव चाष पूर्वापरादिव्यवहारसिद्रेः, काख्वै- 
यभ्योच | द्वितीयेऽन्योन्याश्रय । काल्योर्वापर्यादुपाधिपौर्वापर्थम्‌ , उपाधिपौर्वापर्याचच कालपो्वपयमि्यथः | 
यदि च किचिदुपाधिविशिष्टकाठेनोपाष्यन्तरविशिष्टकाट्सबन्धादस्ति = काल्पोर्वापयंमिति मति, ; तदा 
विशेष्या आ्माश्रयख स्मात्‌, तचायुक्तम्‌ , ठोके तथाऽदश्यनादिव्याह-- स्वास्मेति | तव नियतत्वा- 
निरूपणाच्च न तद्विरिष्टरक्षणमस्याह- नियतत्वेति । शोक ॒विव्रणोति- काटाच्याप्रैरिव्यादिना । 
स्वासदृत्तरियेतद्धिब्रृणोति-उपाधिभेदेऽपीति । स्वासबृत्तिवियोधमेवोपपादयात-नहि छुण्डल्िनीति । 
अन्पयदूषण विद्रृणोति--का चेति । प्राकारसत्वमाकाशादेर्यस्तीति कार्यानुगुणतयेल्युक्तम्‌ । नच प्रथम- 


तब अन्योन्याश्रयता होगी, कारु स्वय अपने मै रहं नही सकता ओर नियतत्व का निर्वचन भी नही 
हो सकता । अर्थात्‌ प्राकूकार मे कारातिरिक्त पदाथ ही दृत्ति होगा, कारु नदी , क्योकि कारु एक 
दी है। यदि उसे कार्यकाल माना जाय, तव वह भाक्कारु नही कहा जा स्फेगा । पौवौपर्य-कम 
सदैव विभिन्न पदार्थो समे दही होताहै, एक मे नही । यदि उपाधिके मेद से कार का मेद मानकर 
पोवपयं बनाया जाय, तब अन्योन्याश्रय दोष होता है, क्योकि कारुगत पौवौपर्यं से उपाधिमे 
पौवापय ओर उपाधिगत पौवपयं से कार मे पौर्वापर्यं होगा । यदि कहा जाय कि उपाधि मे पौर्वापर्य, 
उपाध्यन्तर के अधीन मानेगे, कारगत पोर्वापयं के अधीन नही । तब तो अनन्त उपाधि-परम्परा 
माननी होगी, जो किं अनुभव मे नही आती, बिना प्रमाण के उसे माना नही जा सकता । पौर्वापर्य- 
ग्यवहार भी उसका कटपकं नही हो सकता , क्योकि वह माया के आधार पर भी चरु सकता है। अन्यथा 
कार की उपाधियो से ही अतीतादि-ग्यवहार उपपन्न हो जायगा, कार मानना निरथक हो जाता हे। 
[ ऊेसा कि वाचस्पति मिश्रने कटा है--“कारश्च वेरोषिकाभिमत एको नाऽनागतादिग्यवहारमेद 
प्रवतयितुमह॑तीति | तस्मादय येरूपाधिभेदैरनागतादिष्यवहास्मेद श्रतिपयते, सन्तु त एवोपाधयोऽना- 
गतादिव्यवहारहेतवः, कृतमन्तगेडना काठेनेति--( सा० का० ३३ ) । गान्तरक्षित्त ने भी दिका 
सीर काल दोनो का खण्डन करते हुए कहा है-- 
““निरशेकस्वभावस्वात्‌ पौरवापर्या्यसम्भव । 
तयो सम्बन्धिभेदास्चेदेव तौ निष्फलौ ननु ।` ८ तत्वस° ६२० ) 
अथौत्‌ अखण्ड एकरसस्वरूप दिशा ओर कारु मे पौर्वापयं सम्भव नही, यदि सम्बम्धिमेद्‌ से 
कालादि का मेद किया जाय, तब काङादि व्यथै हो जाते है ] । उपाधि-मेद्‌ सान छेन पर भी एक 
उपाधि से विशिष्ट कारु म अन्य उपाधि-विशिष्ट कारु वृत्ति नही हो सकता, जिससे फि उसमे 
भाक्कारसत््व घट जाय , क्योकि स्व मे स्व ङ्रोत्त नही होता, जैसे कि ऊुण्डर-विशिष्ट देवदत्त से दण्ड- 
विष देवदत्त नही रहा करता । यह नियति पदाथ भी क्या है ? क्या (१) कारण के रहने पर ही 
काय का होना १ या (र) अन्यथासिद्ध-मिन्रस्व ? या (३) कार्य के अनुगुण होकर पूवेकारुमे रहना ? 
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त्ायोबुगुणतया प्राक्षाखसच्वं बा १ ८ ४ ) तस्मिन्सति भाव एव वा १ नाद्यः , रासभस्यापि 
धूमविरोष प्रति नियतत्वापत्ते, स्वसत्तायां सलामेव जायमानधूमविरेपं प्रनि तस्यापि निय- 
तत्वात्‌ । न द्वितीयः; रासभाकाडादेरपि तथातापत्तेः ! खकारणसत्वेन नियविभुतया च 
तेषां सन्निधिनं स्वनन्यथासिद्ध इति चेत्‌, दत्कि खकारणसनिधिप्रयुक्तसन्निधीनि वीजधर- 
णीधामसलिलिनीयकारणान्येवाङ्करोतपत्तौ ९ कि वा शाब्दसुखाद्ुत्तौ १ निलविमुखभावा विय- 
दात्मादय' ? नापि तीयः ; प्राक्राठसत्तवातिरिक्तानुगुणलस्याप्यनिरूपणात्‌ । न चतुथं , 
वीजादेरकारणत्वग्रसङ्ात्‌ । न हि तस्मिन्सति भाव एवाङ्करादे । सहकारिमध्यमध्यासीने 

तस्मिन्सति भवत्येवेति चेत्‌ , मैवम्‌, रासभस्यापि कठाचित्सहकारिमध्यमध्यासीनतासंभवात्‌ । 


चतुथेयोः पौनरुक्त्यम्‌ , धूमाश्ोरन्ययोगव्यवच्छेदेऽययोगव्यवच्छेदामावात्‌ | रासभस्येति । यद्यपि धूम- 
जातीयस्य गसभे सत्येव भाव इति नास्ति, तथापि तदानीमुतपन्नधूमविरोषस्यैवमाबोऽस्तीलयतिव्यात्निसतयथे, । 
एतदेव विशदयति--स्वसत्तायामिति । अनन्यथासिद्धत्वमिति पक्षेऽपीदमेव दृषणमाह-न दितीय 
इति । नन्वनन्यथासिद्ध इति कोऽथः १ अन्यथािद्धो न भवतीति, तथाच कारणत नियतन्व वा विना 
सिद्धो निष्पन्नो ज्ञातो वान भवतीत्युक्तं भवति, नचैव रास्म आकाशो वा, एकस्य स्वकारणप्रय॒क्त- 
सन्निधित्वादपरस्य च विुतयाञ्वर्जनीयसननिविच्वम्‌ , ततो नातिष्या्तिरिति शङ्कत--स्वकारणसच्वे 
नेति । तस्कि स्वकारणप्रयुक्तसन्निधिविभुते एव बान्यथासिद्धि ९ कि वाभ्यामनुमीयमाना काचित्‌ १ 
नोभयथापि, बीजादीनामह्कराचयुखत्तावाकाशादीना च रशन्दाद्रुखत्ताघुक्तरूपत्वमावेऽपि अनन्यथासिद्धत्वा- 
दिति दुषयति-तस्किमित्यादिना । धाम तेजः । तत्तस्कायेत्यादि व्रृतीयप्न दूषयति- नापीति । 
अनिरूपण।दिति । यथा काट्लक्षणकारणेऽपि समवति, तथा निरक्तेरशक्तेस्तननिरूयमानुगुण्यमप दुर्नि- 
रूपणमतोऽसिद्धिस्यिथैः । प्राद्ठाठसत्वमात्रस्य रासमभाकाशादावप्यविरिष्टव्वादिल्यपि द्रष्टव्यम्‌ | सति 
तस्मिन्वव्येवेति चत्थेप्षेऽग्यातिमाह- बीजादे रिति । नतु यय्पि वीजमात्रस्यैवविधनियमो नास्ति, 
तथापि सहकारिसमेतस्यास्ति कदाचित्‌ । अपि च तदन्वयो यत्न तत्र प्रतिनियतस्च्यते इति शङ्कत-- 
सहकारीति । तत्र कि सह कारिमभ्यनिवेश एवैगविधनियम १ अतिरिक्तो वा १ नान्त्य. अनिरुक्त" | 
आयेऽतिव्यापतेः, गदंभादेरपि क्षिघ्यादिसहकारिमध्यनिवेश एवेवविधनियममात्रेणाङ्कर प्रतिनियतत्वापा- 
तादिति दुषयति- मैवमिति । 


या (४) कारण के रहने पर कार्थं का अवश्य होना ? प्रथम पक्ष मानने पर गदंम को भी धूमविशेष 
के भ्रति नियत कारण मानना पडेगा , क्योकि गर्दभ के रहने पर ही जो धूम उस्पन्न होता हे, उसके 
प्रति गर्दभ नियतदहै ही। द्वितीय पश्च मानने परभी गर्दभ ओर आकाशाद्‌ मे अतिप्रसङ्ग बना 
रहता है । यदि कहा जाय कि गर्द॑म की वर्ह सन्निधि अपने कारण की सत्ता से प्रयुक्तं है ओर विभु 
होने के कारण काश्च की सन्निधि माननी पडती हे, गदंभ ओर आकाश~दोनो ही अन्यथासिद्ध 
हे, अनन्यथासिद्ध नही । तो यह नहीं कह सकते , क्योकि इस प्रकार तो जो अपनी कारण-सत्ता से 
भयुक्त सन्निहित होते है, एेसे बीज, खेत, तेज, जादि ओर निस्य विञु जाकाञ्ञादि, अङ्कुर की 
उस्पत्तिसे कारण न हो सकेगे । तृतीय पश्च भी युक्त नही , क्योकि प्राक्रारसस्च से अतिरिक्त अनु- 
गुणत्व का निशूपण ही नही हो सकता । चतु पश्च मानने पर॒ बीजादि मे अकारणता कीं आपत्ति 
होगी , क्योकि बीज कै रहने पर अङ्कुर का नियमतः होना नही देखा जाता । यदि कहा जाय कि 
सहकारी कारणो के मध्य से स्थित बीज के होने पर अ्ङ्करदह्योतादहीदहै। तो रसा नही कह सकते, 
क्योकि सहकारी कारणो के मध्य मे स्थिति तो गदंभादिकीभी दहो सक्ती है। 





| 
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सहकासिवैकत्यप्रयुक्तकायाभाववत्त्व कारणस्वभिति ठृतीयोऽपि न ; 

हेतुसाकस्यरूपायां सामग्या तदरूभवात्‌ । 

कारणत्वनिरु्तौ च सहकायनिरूपणात्‌ ५४ 
सामग्या अकारणत्वप्रसद्लात्‌, तस्या. सहकारिवेकल्यम्रयुक्तकायांभाववच्वाभावात्‌, सहका- 
रिसकठताया एव सामधरीखात्‌ । किच सह करोतीति सहकारि कारणान्तरम्‌ , तथा च कारण- 
त्स्येवादयाप्यनिरक्तेरत्माश्रय' । नापि चतुथैः, 

जातेरहेतुतापत्ते रासभेऽतिप्रसक्तितः । 

गगनादिषु चान्याप्रेरन्वयादेरयोगत ॥५५॥] 
जातेरकारणत्वप्रसद्वात्‌, जातेजोतिमच्वाभावात्‌ । द्रव्यत्वादिना रासभादेरप्यन्वयन्यतिरे- 
कृवद्रह्वयादिजातीयत्वेन धूमादिकारणतप्रसद्गात्‌ । द्रव्यस्वावान्तरजात्तीयत्व विवश्चितमिति- 
चेत्‌, न, काटकारादिदामकारणतप्रसङ्गात्‌, तेषां द्रव्यत्वावान्तरजातिविधुरस्वात्‌ 
कौ चेमावन्वयव्यतिरेकौ ? किं कात ? उत देरतः ? उतोभाभ्याम्‌ ? आदे, काले तद्भा- 











एव नियतत्वलण्डन द्वितीय कारणलक्षण दूषयित्वा दरतीय दूषयति--सहकारीति । तत्रापि दष- 
णानि सगरहाति--हस्विति | कारणपौष्कद्यरूपा या समग्र सापि ताबद्वीजा।द्वत्कारणमेव । अथ च 
त लक्षण न सभवति, तस्या सत्या सह कापवैकल्यस्येवासभवात्‌ । किच सह कयोतीति सहकारी कारण- 
विरोष, तथा केनेव्यपेक्षाया च कागणेनेति वचनीय तथा चात्माश्रयत्वमिय्थैः | विवृणाति-सामभ्या 
इति । अन्बयव्यतिरेकवजातीयत्वमिति चतुथं पक्षे दृषणानि सग्रहाति-जात रित्यादिना । नहि जातजा- 
तिरस्ति येन तजातीयतया कारणता तस्या, स्यादिप्यव्या्ति, । किच सत्वादिकमादाय गर्द॑भादेरपि बीजा- 
दिजावीयतयाङ्कयदिकारणतापातादतिव्याति. । अथ द्रव्यस्वावान्तरजात्या साजास्य विवक्ष्येत, तदाकारा- 
टावभावादभ्याति , व्यतिरेकामावाचेप्यपि द्रष्टव्यम्‌ । तथान्वयम्यतिरेकयोरपि काट्नो देतो वा दुर्निरूपः 
णादयुक्तमिट लक्षणमिव्य्थः | सग्रह विवृणोति वि्दग्नन्येन- जातेरिति । ननु न देत, काट्तो 

वान्वयग्यतिरेकावभिमतौ, किं तर्हिं ? तस्मिन्सति भावोऽसव्यमावर एवेति यौ नियमो ताविति चडते- 


(२) कारण का तृतीय ( सहकारिवैकस्यप्रयुक्तकायीभाववस्वमू्‌-द्‌ °न्या ०छु०स्त० ॥ प° १६३ ) 
रक्षण भी दीक नही , क्योकि देतु-साकत्यरूप सामी मे यह रक्षण घटता नही एवं कारणत्व का 
निर्वचन न हो सकने के कारण सहकारी पदाथ का भी निरूपण नही हो सकता । जथीत्‌ सहकारि. 
साकत्य का नाम ही सामथी हे । इसके रहने पर॒ सहकारि-वेकट्य सम्भव नही, अतः सहकारि 
वैकस्य-प्रयुक्त काय†माववन्ता उसमे नही रह सकती । दूसरी बात यह भी हे कि “सहकरोति 
दस व्युत्पत्ति के आधार परर 'सहकारीः शब्द्‌ का अथं होता है-कारणान्तर । कारणस्व का जभी तक 
निरूपण नही हो सका है, इसरिए कारणत्व के निरूपण से कारणत्व-निरूपण की अपेक्षा होने से 
आत्माश्रय दोष होता है । (४) चतुथं (अन्वयम्यतिरेकवञ्जातीयस्वम्‌ ) क्षण भी उचित नही , क्योकि 
जाति मे अन्या्षि, गर्दभ से अतिव्याक्षि, गगनादि मे अव्याप्ति ह्योती है तथा अन्वय-व्यतिरेक का भी 
निरूपण सम्भव नही । अर्थात्‌ जाति मे जतिम न होने के कारण जाति मे यहु क्षण नही घट 
सकता । अन्वय-व्यतिरेकशाटी पदा्-वरत्ति जाति शब्द से द्रन्यत्वादि की विवक्षा करने पर गदेभादिमै 
भी धूम के अन्वय-ग्यतिरेकशारी वह्धि पटाथ-दृत्ति द्रुग्यत्व जाति रहने से, धूम कौ कारणता माननी 
पड़ेगी । दव्यत्व-ग्याध्य जातिमस्व की विवक्षा करने पर कार, आकाश ओर दिश्ामे कारणत्व का 
जमाव हो जायगा , क्योकि उनसे द्रव्यत्व-म्याप्य जाति नही रहती । उक्त अन्वय-म्यतिरेक भी कौन 
विवक्षित है! कालिक? यादैरिक? याठोनो? प्रश्रम पक्ष मानने पर काकिक अन्वय-व्यतिरेक 
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वाद्व्याप्नि । द्वितीये तु देरो तदभावः । न ठृतीयोऽपि ; उभयोरष्युभयाभावात्‌ । सतिं 
भावोऽसयभाव एव ताविति चेत्‌, न › तदभावेऽपि ठृणारणिमणीनां दहनहेतुखाद्गीकारात्‌ । 
तेषामेकेकाभावेऽपि दहनदरनात्‌। तघ्रापि तज्ञन्यदहनानामवान्तरजातिभेदान्न व्यसिचार 
इति चेत्‌, न, जातिभेदे प्रमाणाभावात्‌ । न तावस्व्यकषप्रमाणम्‌ , इन्द्रियसन्निकषमात्रेण 
सुनिपुणेरप्यनुपटभ्यमानत्वात्‌ । ननु तृणारणिमणिप्रभवत्वज्ञानसं्छतेन्द्रियसंनिकपौधिग- 
म्योऽयं जातिभेद , विदिष्टमारपितनप्रभवस्वज्ञानसंस्कारसचिवरोचनगोचर इव ब्राह्मणत्वभिति 
चेत्‌, न , तेषां व्यभिचारादेव जनकल्वासिद्धेः। जातिभेदाङिद्धितव्यक्तिविरोपं प्रति न 
_ तस्य व्यभिचार इति चेत्‌, न ; सिद्धे जातिभेदे जनकत्वसिष्धिस्तस्सद्धौ च जातिभेदसि. 
सतीति । व्रणादिष् नियमाभाव विद्ृणोति-- तेषामिति । नहि दृहनध्तृणाभावे न जायते , मणेरपि 
जायमानत्वात्‌ । नापि मणेरमावेऽभावः , अणेरपि जायमानत्वात्‌ । यथ च तप्रामन्वयव्यतिरेकौ स्तः, 
कारणव्वप्रसिद्धेरतोऽव्यापिरित्यथै, । यत्र कुसुमाज्ञलिकारेग वणादिप्रभवा्िष्व्यवान्तरवैजात्यसन्युपगम्य 
कारणवेचिव्ये कायवेचित्य समर्थितम्‌ , तथाच तत्तद्विगेष प्रति त्रुणादीनासुक्तनियमाऽस्तीति दङ्ते- 
तत्रापीति । म्रस्यक्चतो वैजाल्मनुपर्छन्धपराहतमिव्याद--सुनिपुणैरिति । ननु यदयपीन्द्रियसन्निक१- 
मात्रान्न कायते तथाप्यमिव्यज्ञकान्तर्साचिवग्रतयक्षेण शक्य ज्ञातुमिति दष्टान्तदर्चनपू्चैक शङ्कते-- 
नन्विति । तत्र वक्तव्य किं तरणादिप्रमवत्वमथिात्रद्य॑नादवगम्यते ९ कि वा जातिमेदाऽऽलिद्धिताचिदर्म- 
नात्‌ १ माचेऽसिद्धि, । अच्रिमात्र प्रति तेषा परसखर्यमिचारादिष्याह--न, तेषामिति । द्वितीय 
र्कते- जातिमेदेति । तहयन्योन्या्रयः › प्रथमतोऽगनिषु जातिभेदे ज्ञाते तदर्च॑नात्तणादिश्रमवव्ज्ञानम्‌ 
_ तञ््ञानाच जातिमेदज्ञानमिति परिहरति-न, सिद्ध इति । ननु न प्रयक्षेण जातिमेदाधिगति › स्ति 
न होने से कारु मे अन्या्चि, दवितीय पक्ष मानने पर दिशा में जग्याश्चि जर वृतीय पश्च मानने पर 
दोनो से अग्याक्षि होती हे । यदि कहा जाय कि “कारण के होने पर कायं का होना ओर कारण ङे 
न होने पर कार्य कान होना इस प्रकार का अन्वय-ग्यतिरेक विवक्षित है। तो यह भी कहना 
युक्त नही , क्योकि इस श्रकार का अन्वय-ग्यतिरेक न होने पर भी वृण, अरणि ओर मणिम ञि 
की हिदुता मानी जाती है, अ्थीत्‌ तृणादि मे से एक-एक के न होने पर भी अचि की उत्पत्ति देखी 
जाती है । [ आश्य यड्‌ है कि तृणकेन होने पर भी केवर अरणि या मणि से, अरणि के न होने 
परभीतृणयामणिसे तथामणिकेनहोनेपरभी वृणयांअरणिसे अथि की उस्पत्तिष्टोदी दहै, 
अतः तृणादि का भ्यतिरेक-ग्यभिचार अधिमे हो जने से तृणादि सै उक्त अन्वय-व्यतिरेक के आधार 
पर अभि की कारणता का निश्चयन हो सकेगा ]। वृणादि-जन्य वद्धियो सँ वहित्व-व्याप्य जाति-मेद्‌ 
मानकर भी उक्त भ्यभिचार नदी हया ज सकता , क्योकि उक्त जाति-भेद भे को परमाण नदीं । 
परस्यच प्रमाणतो दहो ही नही सकता , क्योकि इईन्द्रिय-सन्निकषमात्र से सुनिपुण व्यक्तियोकोभी 
तृणादि-जन्य वद्धियो मे अवान्तर जाति की उपरुच्धि नदी होती । यदि कहा जाय #ि यद्यपि केवल 
__ दश्दरिय-सन्निकषं से जाति-सेद अधिगत नदी होता, दन्तु “यह बारुके ब्राह्मण माता-पिता से जन्य 
दःस प्रकार के ज्ञान से जन्य सस्कारो की सहायता से इन्द्रिय-सन्निकषं के द्वारा जसे गाह्यणत्व का 
बोध होता हे , वेसे ही प्रकृत मे “यह अभि तृणो से जन्य हे”, “यह अभि अरणि-मन्धन से जन्यं 
है" जर “यह सधि मणि से जन्य है इस रकार के अनुभवो से जन्य सस्कारो की सहययता से 
इन्द्रिय सन्निकषं, वद्धि मे भी जाति-मेद्‌ का प्राहकदहो जायगा! तो यह भी नदी कह सकते, 
क्योकि उक्त व्यभिचार के कारण वृणादि से वदह्धि-जनकस्व की सिद्धि ही नदी हेती 1 (जातिविदोष-युत्त 
वद्धि के भ्रति तृणादि का व्यभिचार नही"--रेसा कहने पर अन्योन्याश्य होता है , क्थोकि जाति- 
विष सिद्ध हो जाने पर ८ जातिविशेब-घटित अन्वय-व्यतिरेक से ) तृणादि-जनकतर की सिद्धि ओर 
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द्विरितीतरेतराश्रयत्वभ्रसङ्गात्‌ । नलु कायेविरोषेण तृणादिकारणविदोषप्रभवाणां बहूनां 
वैजायासुमानमस्तु , तथा हि-प्रदीप एव प्रसादोदरव्यापकं प्रभामण्डटमारभते, न तथा 
उवालाजटिखोऽपि चहविनेतरां च कारीष › इति कुसुमाञ्जलिकार इति चेत्‌, न; एकजातीय- 
सथाहिप्रयक्षप्रतिहतस्यातुमानस्याुव्थानात्‌ । न च प्रयक्षायोग्य वैजायम्‌ , ग्रयक्षुव्यक्ति- 
वृत्तिसामान्यस्याग्रयक्षुत्वायोगात्‌। प्रसादोदरव्यापिग्रभामण्डलादिकायेभेदस्य तत्तस्सहका- 
रिभेदादन्यथोपपत्तेश्च, एकजातीयेऽपि शरदादौ तन्तत्सहकारिसाहित्येन वत्तद्धिजातीयघटदा- 
रावादिकार्योपर्न्धेः । एकजातीयाद्पि घटाद्धित्नजातीयानां रूपादीनाञुपत्तेरभ्युपगमाच । 
नापि पच्वसः , सामग्या दुर्निरूपत्वेन तदेकदेशस्यापि दुर्निरूपत्वात्‌ । तथा हि- 
अतिग्याप्रेः खत्रत्तित्वाद्धेदेऽभेदेप्यसभवात्‌। 
कास्य हेतुभि" सिद्धवरैथा साकस्यकल्पना ॥५६।॥ ˆ 


लिद्धिनेति शङ्कते---नन्विति । का्यीवरोषमेव समथंयते- तथा हीति । कारीषो गोमयेन्धनेद्धव | 
प्रदीपप्रभामण्डल कारीषादिकारणाद्विमिन्नजातीयकारणजन्य तद्विमिन्नजातीयकायत्वाद्वयवदित्यनुमानाजाति- 
मेदसिद्धिरिष्यथे । मन्वतीन्धियजातिमेद्‌ एवानुमीयते तेन न प्रस्यक्षपराहतिस्तत्राह- न चेति । यदि हि 
पत्यक्षाश्रयापि जातिरप्रतयक्षा, धटस्वादे, प्रस्यक्षसे कुत आ-घासः ? व्यञ्घकस्य च पूवैमेवोन्मूटितस्वादिति 
मावः । विपक्षे बाधकविधुराच्छङ्कितोपाधिता च, कायंमेदस्य प्रकारन्तरेणाप्युपपत्तेरिव्याह--प्रासा- 
देति । न के वलमुपपत्तिः, श्यते च तत्र तत्र एकजातीयाप्सहकास्मिदयुताद्टिरक्षणद्रव्यस्य विलक्षणगुणस्य 
चोदत्तिस्ततश्चानेकान्ति कतेव्ाह--एकजातीयेत्यादिना । 
सामाश्येकदेद्ातवमिति पश्च दूषयति- नापि पच्वम इति । ततर सामग्रीदुषरणानि सण्हाति- 
अतिव्याप्रेरियादिना । किं वस्तूना साकल्य सामग्री ९ कि वा कारणानाम्‌ १ आरे अद्करा्यजनका- 
नामपि शिढाश्चकलादीनामपि साकब्यस्याङ्करादिसामग्रीत्पसङ्धादतिव्याप्निः । द्वितीये कारणज्ञानात्सामप्री- 
ज्ञान सामरीन्नानाच कारणन्ञानमिल्यन्योन्याश्चयादिव्यथंः । किंच तत्पाकस्य कारणेभ्यो भिन्नम्‌ ? अभिन्नवा ९ 
भिन्ने नित्य चेत्सदा का्थंजन्मप्रसङ्धः । अनिव्यतेऽपि व्यस्ते+य. १ समस्तेभ्यो वा तस्य नोतपतिसभवः ए 








तृणादि-जनकस्व की सिद्धि हो जने पर जातिविरोष की सिद्धि होगी । यदि कटे फ मन्द्-तीन 
प्रकाशादिरूप काय॑विरोष से तृणादि-जन्य वहियो मेँ जाति-मेद का अनुमान कर ठेगे, जेसा 
किं कुसुमाञ्नलिकार ने ( न्या० ० स्त० 3 पर० २६) कहाहै षि शश्रदीप, अपने प्रभा-मण्डल 
से जिस भकार विज्ञा महर का कोना-कोना भ्रकाश्षित करता है, उस प्रकार धू-धू करतो इहै विकराल 
स्वार भी नही कर सकती, पिर कयं करसी (गोहरी ) की आग ? तो यह मी नष्टं कहं सकते , 
क्योकि तृणादि-जन्य अशियो सै एकजातीयतव्व-ग्राहक ्रस्यक्ष से बाधित होने के कारण, जाति मेद 
विषयक अनुमान का उदय ही नही हो सकता । भ्रव्यक्षायोग्य ( अतीन्द्रिय ) जाति-भेदका भी 
अनुमान नही हो सक्ता, क्याकि प्रप्यक्ष-विषयीमूत च्यक्ति मै वृत्ति जाति, कभी अप्रत्यक्ष नही हो 
सकती । प्रासाद-उद्र-व्यापी प्रभा-मण्डर रूप कायं-सेद्‌ तो अन्यथा ( जत्ि-सेद-कद्पना ऊ बिना ) 
भी अपने सहकारि-ेद से बन जाता हे , क्योकि एकजातीय सृत्तिकादि से ही घट, ष्या, सुराही 


आदि कार्य-मेद्‌, अपने सहकारी कारण के सहयोग से बनते देखे जाते है, एवं एक जाति के घट खे 
विभिन्न जाति कै ख्पादि को उस्पत्ति मानी जाती हे । 


(५) करणता का पञ्चम ( सामभ्येकदेशत्वम्‌ ) रक्षण भी सम्भव नही, क्योकि सामभ्री का 
निरूपण नहीं हो सकता, तब सामभ्री के एकदेश का निरूपण केसे होगा ! वस्तु-साक्ट्य को सामम्री 
मानने पर अक्िव्यास्ति जर कारण-साकल्य को सामभ्री मानने पर स्ववृत्ति (आत्माश्रयता ) दोष ह्येता 
हे, साकल्य पदाथ को कारणो से भिन्न या अभिन्न मानना सम्भव नही तथा कायं तो अपने कारणो 


पर्च्छिदः | कारणत्षनियेचननिरसनम्‌ ५०५ 


किं वस्तूनां साकल्यं सामभ्री ? किं वा कारणानाम्‌ ? नाद्य ; अक्रारणसाकव्येऽपि प्रसङ्गात्‌ ¦ 
दितीये, कारणत्वस्याद्याप्यनिरुक्तेरास्माश्रय । कारणसाकस्यं च कारणानां खरूपम्‌ 
अतिरिक्तं वा? अये व्यस्तेभ्योऽपि कायेमुसखद्येत । द्वितीये, नियत्वे साकस्यस्य सदा कार्यो- 
स्पाद , अनिघ्यत्वेऽपि व्यस्तानामेव साकस्यकारणत्वे साकस्यस्यापि सदातनव्वेन कार्यस्यापि 
सदोत्पाद । समस्तानां हेतुते चात्माश्रय', अनवस्था वा । साकल्यजनकेभ्य एव च अ्रधा- 
नकार्योसत्ते , किमजागटस्तनायसानेन साकल्येन ? एतेन कारणानासन्योऽन्यवैरिष्टयं सास- 
ग्ीति प्रत्यादिष्टम्‌ । न च कारणसन्निधि. सामश्री, तदनिवचनात्‌! न तावदेककाटत्व 
सन्निधि", काठे तद्भावात्‌ । नाप्येकदे शतम्‌ , देदो तद्भावात्‌ । नोभयम्‌ , उक्तदोपालुप- 
बवात्‌ । नापि संयोगसमवायौ , तयोरेवाकारणव्वप्रसङ्खात्‌ । नाप्येकका्येकारणत्वं सन्निधि 


आये, कायकत्स्ययोः सुदा जन्मप्रसङ्ध* | द्वितीये, साकल्यात्साकल्योत्पततिरित्यात्मा्यात्‌ | अभिन्ने 
तु यरभ्येककारणेभ्योपि कार्योसत्तिपसद्धात्‌ , तावन्माघ्रत्वाव्छाकस्यस्य, तथाच सदा कार्यजन्मप्रसङ्क, | 
फिंचोत्पन्नायाः सामग्याः उसादकानि यानि कारणानि तैरेव कार्योतपत्तिसिद्धे" , बृथा तेषा साकल्यकटप- 
नेति छोकार्थम्‌ विव्रणोति-कि वस्तूनासिलयादिना । व्यस्तानामेवेति । यदि व्यस्तान्येव कारणानि 
साकव्यमुरपादयन्ति, तदा बीजादेरनियस्वेऽपीश्वरदेर्निप्यतया सदा साक्ल्योत्पादात्कार्यस्यापि सदातनत। 
स्यादिव्यथ. । ननु न व्यस्ता, अपि तु सव॑ सभूय साकल्य जनयन्तीति, तदि साकल्यात्साकसव्यसुलराने 
इति वचनीयम्‌ , तथा चाभेदे मेदे चात्माश्रयानवस्ये स्यातामिव्याह-समस्तानाभिति । समुदिताना- 
मित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । उत्तराम्‌ व्याचष्टे--साकल्येति । सामग्रीलभणान्तरेऽगयुक्तदूषणमतिदिशति--एते- 
नेति । तत्रापि वैशिष्ट्य भिन्नमभिन्न वेत्यादिदाप्राणा समानप्वादित्यर्थः । ननु कारणाना योऽय सन्निधि 
सेव सामग्री, नेत्याह--न चेति । तयोरिति । यदि हि कारणाना सयोग. सामग्री, तदा सथोगस्वेतर- 
कारणैः सयोगामागस्साम्यन्तःपातित्वामविना कारणत्व स्यादेव समवयेपीत्यर्थः । ननु कारणानापपि कथ्ि- 








से सिद्ध हो जाता है, साकल्य की कत्पना ही व्यर्थं हे । अर्थात्‌ क्या वस्तुजों के साकल्य का नाम 
सामग्री है? या कारणो के साकल्य का? प्रथम पक्ष मानने पर अकारणीभूत पदार्थो के साकल्य से 
अतिव्यासि हयेगी । द्वितीय पश्च मे कारणघ्व के निरूपण मै कारणत्व की अपेक्षा होने से आत्माश्रय दोष 
होता है । यह भी यरहौ जिन्ञासा होती है कि कारण-साक्स्य, कारण का स्वरूप है ! था अतिरिक्त ! 
प्रथम पक्ष मानने पर असम्मिरित कारणो से भी कायं उत्पन्न होना चाहिए । दहि तीय पश्च मे जिक्ञासा 
होती हे कि वह साकल्य निव्य हे ? या अनित्य ? यदि निस्य है, तब तो सदा कायं का उत्पाद ही होता 
रहेगा । यदि अनित्य है; तव बताये । उस ८ साकठ्य ) की जनक भ्यस्त सामथ्री हे ? या समस्त ? 
यदि भ्यस्त जनक है, तब व्यस्त मै इईरवरादि नित्य है, अतः साकल्य का नित्य उत्पाद होने से 
कायं की भी सद्‌ा उप्पत्ति होनी चादि । समस्त ( भिरित या सकर ) सामग्री को साक्स्य का 
जनक मानने पर साकद्य मे साकल्य की अपेक्षा होने से ज व्माश्नय ओर प्रथम साकस्य मे अयपेक्ित 
द्वितीय साकल्य को भिन्न मानने पर अनवस्था दोष होगा । एवं साकस्य-जनक कारणो से ही श्रधान 
कायं की उत्पत्ति हो जायगी, मध्य से साकत्य नाम की व्यथै वस्ते मानने की आवर्यकतां क्या! 
इसी खे कारणो के परस्पर वैशिष्ट्य का नाम सामभ्ी है--यह मत भी खण्डित हो जाता हे । कारण- 
सन्निधि को भी सामभ्री नही कह सकते, क्योकि सन्निधि का निर्वेचन नही हो सकता । एककाल 
वृत्तित्व को सन्निधि कटने प्र कारु मे ओौर एक देश-वरत्तिस्व मानने पर देश मे अभ्यासि होगो । 
उभयरूप ८ एककारत्व जौर एकदेशषस्व ) मानने पर भी उक्त दोष बना रहता है । सयोग या सम- 
वाय को सन्निवि मानने पर संयोग ओर समवाय सँ ही अकारणस्व की आपत्ति होती हे, ( क्योकि 
सयोग मे सयोग ओर समवाय मे समवाय नही रहता ) । एककाये-कारणत्व को सन्तिधि मानने पर 
चि०-६४ 


५७६ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ | द्वितीगः 


कायैकारणमावस्येवाप्रसिद्धेरास्माश्रयात्‌ । नापि कारणानां चरमो व्यापारः सामग्री , उ्यस्तानां 
समस्तानां वा तल्लनकते पूर्वोक्तदोषाबुपन्वात्‌ । अपि च व्यापारे जनयितव्ये कारकाणि 
व्यापारवन्ति ? निन्यपाराणि वा ? आद्येऽनवस्था । द्ितीये, कायेमेव प्रधानं तथा कुन्तु 
करतमन्तरा व्यापारेण ! व्यापारस्य च सव्यापारस्य जनकस्वेऽनवस्ा, निव्योपारव्वे च 
कारकाणामेव तथास्वमस्तु, कि व्यापारेण ? यदनन्तर काय भवस्येव सा सामग्रीति चेत्‌, 
न , विभागानन्तर पूर्वसयोगनाशस्यावरयोसततेर्विमागस्यापि तथा सामप्रीखप्रसङ्खात्‌, एव 
कमणो विभागेऽन्यतन्तुसंयोगस्य च पटे तच्वप्रसन्नाच | 
नापि षष्ठः, व्यापाराव्यपनादार्माश्रयत्वादनिरुक्तितः। 
समवायेऽस्य हेतुत पुवदोषानुषन्चत ।॥५७॥ 

चरमन्यापारस्य व्यापारान्तरविघुरस्याकारणतग्रसद्खात्‌ । तल्नन्यस्तज्नन्यजनको व्यापार इति 
जनकत्वमन्तमोव्य व्यापारनिरक्तसार्माश्रयत्वाच्च । व्यापारवत्तव च व्यापारसमवायित्वम्‌ ! 


चरम व्यापारो यदनन्तर कायमुखयते सा सामग्रीति; तत्राह-नापीति । इम पश प्रकारान्तरेणापि दृषयति- 
अपि चेदादिना । यश्चाय चरमो व्यापारः कारणाना सोऽपि कि सब्यापारतया जनक श्निर््यापारतया वा १ 
इति विकस्प्य दूष्यति-- व्यापारस्येति । सामग्या लक्षणान्तर रसड़ते--यदनन्तरमिति । कार्य 
कारणे हि सुष्येव भवतीति नियमः; न त्वसत्येवेति, ततो नातिव्याक्षरिति भाव । तदेतदतिन्याप्त्या 
दूषयति---न, विभागानन्तरमित्यादिना । तच्वप्रसद्वादिति । सामग्रीलप्रसज्ञादित्यथैः | 

व्यापारवच्वमित ष पक्षे दुषणानि सण्हाति--व्यापारेद्यादिना । व्यापारस्य व्यापारवच्वाभावाद्‌- 
कारणव्वप्रसद्धेनाव्यात्ि" । किच जनकत्वमन्तरेण व्यापारस्य दुनिरूपत्वादास्माश्नत्व स्यात्‌ | किचास्य 
व्यापारवच्वानिरुक्तितश्चासिद्धिरक्षण्स्य, तथाहि--व्यापारसमवायिष्वम्‌ १ व्यापारजनकत्व वा म्यापारवच्व 
मिति मठपोऽथे १ उथयत्र समवाये देतुप्वे च पूर्वद्‌ षानुषद्धतः, अव्याप्िरात्माश्नयत्व च पू्वैदोषः | 
तथाहि--यागदेयपूर्वसमवायित्वामावादव्यापारवच्वप्रसद्धादन्याप्निः । अन कम्वपक्षे च॒ कारणत्वस्ययाप्य 
सिद्वेराप्माश्रय इति छोकाथ* | विव्रणोति--चरमेद्यादिना । अथ किमिति यागादे' स्वर्गाद्यकारणत्वम्‌, 
कारणत्व मै कारणत्व की अपेक्षा हो जाने से आत्माश्रय दोष होता है। कारणो के किसी अन्तिम 
व्यापार को सामग्री कहने पर, उस व्यापार क जनक समुद्धित कारण है? या असञ्ुदित ? इस 
प्रकारके विक्ल्योके हारा क्थित दोष जतेहै। यह भी यह जिन्नासा होती दहै कि उक्त 
व्यापार को पैदा करने मे निखिरु कारक, व्यापारवाले होते षै १ या नही! प्रथम पश्च मे अनवस्था 
होती हे । द्वितीय पक्ष मे यहक्हाजा सकताहै किवे कारक सीपे प्रधान काय॑कोही क्योन 
करे ? मध्य मे व्यापार बनाने की क्या आवदयक्ता है? व्यापार भी सन्यापारदहो कर कायं का 
जनक है ? था विरव्यापार ? रथम पक्ष मे अनवस्था सौर हवितीय प्च मे भ्यापार-रहित कारकोमे दी 
जनकता माननी उचित होगी । जिसके अनन्तर कायं होता ही है, वह सामी है रसा लक्षण 
करने पर विभाग के अनन्तरं अवद्य उत्पन्न होनेवाछे पृवंसंयोग-नाश के प्रति विभागको, विभाग 
मँ कम को एवे पट के प्रति अन्तिम तन्तु-सयोग को सामी कहना पड़ेगा । 

(६) कारणता का षष्ट ( व्यापारवच्वम्‌ ) क्षण भी उचित नही , क्यौकि व्यापार मे अग्याषि 
होती हे । भ्यापारस्व का जनकन्व के बिना निरूपणन हो सकने फ कारण आस्माश्नयता है । ग्यापारवत्च 
का निर्वेचन भी नहीं हो सकता । न्यापारवच्व का समवाय-घटित या जनकत्व-घरित अथं करने प्र 
भी उक्त दोष होते हे । अथीत्‌ अन्तिम व्यापार मै व्यापारान्तरवन्ता न होने से कारणत्व की अव्या 
होती हे । व्यापार उसे दी कहते है--“जो करण से जन्य ह्यो एवं करण से जन्य का जनक हो, 
सत" जनकरव-गमित व्यापार का निरवत्रन करने पर आत्माश्रय दोष होता है । म्यापारवच्च का क्या 


परिच्छेदः | कारणत्वनिर्वचननिस्सनम्‌ ५०७ 


उत तज्लनकत्वम्‌ ? नाद्यः, यागादेः खगौयकरणत्वप्रसङ्गात्‌ । ध्वस्तस्य यागादेरपृवोटि- 
व्यापारासमवायितात्‌ । नेतरः , आत्माश्रयत्वात्‌ । नापि सप्तम , 

असिद्धेः प्रतिबन्धस्य वृम््द्वादावभावत । 

ह से सतीति चायुक्त टदश्टन्तदेरसिद्धित ॥५८}] 

निहेतुकस्य नियसत्वासच्वाभ्या प्रतिबन्धासिद्धौ नियसच्वासन्त्वयोरन्यतरप्रसन्गस्य दुबच- 
त्वात्‌ । अहेतुकस्वेऽपि प्रागभावस्य नित्यसचासक्वाभावात्‌, शराविषाणस्य नियसच्वा- 
भावाच्च । ननु भावत्वे सलहेतुकस्वस्य सदातनत्वे व्यापिराकाद्यादौ सिद्धेति चेत्‌; न; 
अस्या व्याघ्रे खमाववादिनं म्रयसिद्धे , भूतचतुष्टयतच्छवादिना तेनात्माकादादीनामनभ्यु- 
पगमात्‌ , विपयेयापयैवसानाच प्रसङ्धस्य । नहि यद्धावत्वे सति सदा सत्तवानधिकरणं तत्स- 
हेतुकमिव्युपसहदारसल्मस्ि, रोकायतिक बौद्धः प्रति कायेकारणभावस्यैवादयाप्यसिद्धे.। नत 


तत्राह- ध्वस्तस्येति । यदनभ्युपगमे निद्यसत्वासखयोरन्यतरप्रसक्तिस्तच्मिति सप्तमे पक्षे दूषणानि 
सग्रहाति--असिद्धेरियादिंना । यदि हि हेत्वभावस्य नियसच्वासच्वान्या व्याधिरवधा्यते ततम्तद्रवज्ञ- 
कस स्यान्न वेतदस्तीव्याद--असिद्धे ग्रतिबन्धस्येति । तयेगोपपाठनम्‌-चृश्यङ्धादावभावत इति । 
आदिराम्देन प्रागभावो गह्यते । तथा हि निहदत्व शरादिषाणेऽदत्यथ च नित्यसच्व नाम्ति, तथा प्रागमापे 
निहतौ नास्ति निप्यस विनाशित्वादतो नासि व्मातिरिप्यर्थः { ननु सच्चे सति निहँतुकप्वमाकासादः 
नित्यसस्वेन व्याप्तमिति, तताह~-सच््वे सतीति चायुक्तमिति । तत्र देवुद्ठान्तादेरिति । स्वमाववादिन 
प्र्याकाशचादेरसिदध्णाप्यसिद्धिरिति भाव, । एतमेव शछोक व्याचषटे-निदठुकस्येटादिना । प्रति- 
बन्धासिद्धेरेव विवरणम्‌-अहेतुकत्वे इ्यादिना । उत्तरार्धस्य शद्कानाह--नन्विति । दृान्तादेरि 
स्यादिशब्दसयहीतं दूषणमाह-- विपर्येति । यद्धि नि्हठक तद्धि भावत्वे सति सदासक््वाधिकरण 
स्यादिति तकः । तस्य चैव विपर्यय यद्धावल्वे सति सदा सच्वानधिकरणम्‌ › तस्सदितुकमिति । नचैव 


भ 


निरैदकवादिन. सप्रतिपन्नस्थल्मस्तीव्यर्थ, । वेदान्तिन प्रति व्यतिरेकष्याक्षिं दर्शयन्कारणत्व समर्थयति- 


नन्विति । ममापि तावन्न तास्िकमस्ति देवव प्रामाणिकमतस्तद्र्ममा न्यप्रतिद्धमिव्य्थः । प्रसद्धाकार- 


5 
अथं हे ? व्यापार-समवायित्व ? या व्यापार-जनकत्व ? प्रथम पश्च मानने पर यागादि मे स्वगीदि की 
करणता नही बनेगी , क्योकि ध्वस्त यागादि मे अद््टरूप व्यापर रा समवायित्व नही रहता । 
द्वितीय पश्च मानने पर जनकस्व मे जनकत्व की अपेक्षा होने से आस्माश्रय होता है! (७) कारणता 
का स्तम ( यदनभ्युषगसे नित्यघत्वासस्वयोरन्यतरपरसक्ति' ) रक्षण भी युक्त नही › क्योकि नर- 
विषाणादि से व्यभिचार हो जने से कारणानभ्युपगम ओर निव्यसस्व या नित्य असत्व का प्रतिबन्धं 
(ग्या्षि) सिद्ध नदी होता । कारणानभ्युपगम का सस्व विशेषण खगाने पर दृष्टान्त की असिद्धि हे । 
अर्थात्‌ निर्हैतुकत्व की नित्य स्वस के साथ ग्याप्ति सिद्ध नं होने से निष्य सास्खमे से 
अन्यतर का प्रसङ्ग नही दिथा जा सता , क्योकि भ्रागमाव मे अदे कत्व रहने पर भी नित्य सस्व 
या निव्य असस्व नही रहता एव अहेतुक शकश-विषाण मे नित्य सतव नही रहता । यदि कहा जाय 
कि केवल अहितुक्व की व्या्ि न होने पर भी भावस्व-विरोषित अदेतुकस्व की व्याक्षिं सदातनत्व 
८ निस्य सस्व ) के साथ आकाशादि मे बन जाती हे । तो यह भी नही कह सकते, क्योकि यह 
वयाक्षि भी स्वभाववादी ( चार्वाक ) की दृष्टि से नही बनती, वह केवर परथिव्यादि चारं ही भूत 
मानता है, उसके छिए आकाशादि सूप दृष्टान्त ही असिद्ध है । उक्त प्रसङ्ग की विपर्यय-पर्यवसायित। 
भी सम्भव नही , क्योकि जो भावत्व-सहित सदा स्व का अनधिकरण है, वह उहिठुकं नटी 
८ सेवक है )--दख भ्यास का उपसहार-स्थर, चावाक ओर बौद्ध के प्रति उक्तं कार्यकारणभाव 
विद्ध न होने से सिद्ध नदी । यदि कहा जाय कि “विवादास्पद पदाथ सहेतुक ड, प्रागभावबान्‌ 


५०८ त्वप्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीयः 


विमतं सहेतुक प्रागभाववत्वाचयन्निर्हतुकम्‌ , न तसप्रागभाववदात्मवदिति वेदान्तिन प्रति प्रयोग 
इति चेत्‌, न , हेतशब्दा्थीनिरुक्तो सदेतुकस्वम्याप्यसिद्धेरप्रसिद्धविदोषणव्वात्‌ । करणानि- 
म्तौ च व्यापारवत्कारणं कारकमिति कारकटक्चणमप्यपास्तम्‌ । तदेवं कारणलक्षण दुभेणम्‌ | 
तथा क्यैरक्षणमपि-८ ९ ) तक्कि कारणाधीनसखात्मद्यभम्‌ ? (२ ) प्रागभावोपर्क्चि- 
तसत्तायोगि वा ? (३) प्रागभावप्रतियोगि वा? (£) प्रागभाववद्रा ? (५) प्रागसच्वे 
सद्युत्तकाटसंबन्धि वा ? सवेथा न निरूपणपथमचतरति-- 
अनिरुक्तेरतिन्याप्रेरव्याप्रंस्तदसंभवात्‌ । 
अतिप्रसन्नतोऽन्याप्रेमेतुबथौनिरूपणात्‌ ।॥५९॥ 


न 


करक्षणमपि दूषयति--कारणानिरुक्ताविति ] 

कार्थकारणा्मको ह्यय द्वैतवर्मस्तत्नर कारणस्य दुनिरूपलान्न तदरगम्राहकप्रमाणेर्विरोधोऽदधेतश्ुतीना- 
मिचयक्तम्‌, इदानी कायंउर्गस्य दुरनिरूपतया तद्विषयप्रमणेर्वियेधो नास्तीति दर्शयितु कायंत्व खण्डयति-तथा 
कार्येति | स्वातमरलाम सत्तायाभितम्‌ , अभावप्रतियोगिलमभाववस्वम्‌ , उत्तरकार्प्व चेपयेतत्सरवं नि- 
सस्याप्यस्तीति तद्वयवच्छेदार्थं पञ्चस्वपि पक्षेषु प्रथमविशेषणानि ! शोकेन दूषणानि सग्रहाति-अनिसक्ते- 
रियादिना । प्रथमपक्षे कारणानिरुक्तौ तदधीनासलामत्वमण्यनिरुक्तमियसिद्धि. । द्वितीये सात्मादेरपि 
कायेत्वप्रसङ्खः । षटादिप्रागमावोपक्षितसत्तायोगित्वादेकत्वात्सत्ताया इत्यतिव्याप्नि । अथ स्वप्रागमावो- 
परकल्नितसत्तायोगित् विवक्षितम्‌ , तत्राह--अव्याप्रेरिति । स्वश्चन्दार्थाननुगमादव्यासतिसि्यर्थ, । पूवा- 
्तातिव्याधितादवस्थ्य च } तृतीये दोप्माह-तद्संभवादिति । तत्न हि प्रगमावप्रतियोगिष्व फि 
प्रागमाविनेकदेशानवस्थानम्‌ ९कि वैककालानवस्थायत्वम्‌ ? आचेऽसभवः, प्रागमावकार्ययोरेकस्मिन्कारणे 
वृत्तेः । द्वितीये प्राह-अतिप्रसङ्खत इति । अस्ति हि कार्स्यापि प्रागभावेनैककारानवस्थानम्‌ | 
कड बरस्यभावादित्यथः । तथा प्रागभावेस्यत्र यस्किचिद्परागभाव प्रागभादघवेन विवक्षितः  स्वग्रागभावो 
वा ? आबे प्राह--अव्याप्रेरिति। घशदेरपि यक्किवित्पागमावेन सहावस्थानात्तेष्यव्याप्िस्तयर्थ, | 
द्वितीये खात्परादावतिप्रसङ्ध वक्ष्यति, खरशब्दा्यानतुगमादव्यापेः । चतुथं प्राह--सतुबथंति । कि प्राग- 
मावाधिकरणत्व प्रागभाववच्वम्‌ १ किं वा तत्प्रतियोगिष्वम्‌ ? आये, सुखादि प्रागभावाधिकरणात्मादावति- 
व्यानि; । द्वितीये तु वतीयपक्षोक्तदोष इति भावः। पञ्चमपक्षेऽव्या्िमनुष्ञ्ञयिष्यति विरादभन्येन | 





होने के कारण, जो निहैतुक होता है, बह भ्रागभाववान्‌ नदी होता, जैसे आत्मा-यह रयोग वेदान्ती 
के प्रति कियाजाताहे। तो वेदान्ती कै प्रति भी तास्विक हेतुत्व की सिद्धि नही, अत. सदहेतुकत्व 
की सिद्धि न होने से अप्रसिद्धविशेोषणता दोष है कारण का निर्वचनन दहो सकने से ““्यापार- 
वतकारणं कारकम्‌? यह कारक का रक्षण भी निरस्तहोजातादहे। इस प्रकार कारणका रक्षण 
सुब्रच नही-यह सिद हो गया । 
वेसे ष्टी काये कालक्षणभी। कायंक्या है? (4) कारणाधीन जिसका स्वरूप सम्पन्न हो ! 
या (२) भ्रागभावोपरुक्षित सत्ता-योगी ¢ या (३) प्रागभाव-प्रतियोगी ¢ या (४) प्रागभाववारा ? 
या (५) पूर्वकार मे न रहकर उत्तरका मं होनेवारा ? किसी प्रकार भी निरूपण नही हो सकता , 
क्योकि प्रथम रक्षण-बटक कारण का निवंचन नदी हो सकता, द्वितीय लक्षण मे सामान्यतः प्राग- 
भाव ठेने पर आस्मादि में अतिभ्याप्ति, स्वप्रागभाव छने पर स्वत्व का अनुगम न होने से अग्याधि 
होती हे । तृतीय रक्षण मे प्रतियोगित्व का समानदेशाचरत्ति्व अधं करने पर असम्भव, समानकाटा- 
इृत्तित्व अथे करने प्र कारु मे जतिपरसङ्ग होगा । चतुथे जर पञ्चम पक्ष मे मतुप्‌ भरस्यय के अथं का 
निरूपण न हो सकने से अभ्यास होती है । अर्थात्‌ कारण का निरूपण न हो सकने से कारणा्थी- 
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न तावदाद्यः , कारणस्यानिरुक्तौ तदधीनस्वास्मल्यभस्याप्यनिरक्तः । न द्वितीयः, आस्मा- 
दीनामपि कायेतप्रसङ्खात्‌ । घटादौ सत्ताया एव प्रागभावेनोपरुश्चितलयात्तस्याश्च तत्र 
भावात्‌ । स्वप्रागमावोपटक्षितसत्तायोगित्वमिति खश्चणविवक्षायामनज्गम एव । सत्ताविर- 
हिणः प्रध्वंसस्याकायेतप्रसङ्गाच्च । न ठृतीयः , प्रतियोगिरब्देमैकदे रानवसानाभिधाने क्ष- 
णस्यासंभवित्वात्‌, कार्यतत्प्रागभावयो कारणे वृत्ते, एककालानवस्थाने तु काङश्यापि काय- 
सप्रसङ्गात्‌, काट्स्य कालन्तराभावेन श्रागभावेनैकस्मिन्काठेऽनवसथानात्‌ । घटादेरपि 
कायस्य यक्किचित्प्रागभावेन सहाबस्थानादसंभवदोषस्तदवख. । खप्रागभावेन सहानवश्यान 
चात्मादेरपि कायेतवग्रसद्ः, तेषां प्रागभावामावेन तेन सहानवस्ानात्‌ । न चतुथ , मतु- 
बथंस्याधिकरणाथेतायामास्मादेरपि कारैव्वप्रसङ्ात्‌ । तेषामपि सुखादिकायप्रागभावाधि- 
करणत्वात्‌ । प्रतियोगिपर्वे पूवैदोषानुपङ्ात्‌ 1 न पञ्चमः, उत्तरकाट्स्याकायत्वग्रसङ्खात्‌ ! 
तस्योत्तरकारुसवन्धिताभावात्‌ । अथ नोत्तरकाङ काय नियतवात्तस्येति चेत्‌ , न , प्रागभा- 
व्यापि कायेखप्रसङ्खात्‌, तस्य प्रागसद्रपत्वात्‌ , किचिच्पेक्ष्योत्तरकासंबन्धिस्वाच । प्राग 
सच्वदा्देन प्रागभाववत्ता विवक्षितेपि चेत्‌, न, मतुबथौनिरूपणात्‌, काटसंवन्धपदस्य 
वेयथ्यप्रसन्गाच्च । एतेन नियतोत्तरक्चणवतिं कायमित्यपि परास्तम्‌ , कारणानिक्तौ तदपेक्षया 


-~-~--------~ 





सग्रह विदरणोति-न तावदित्यादिना । यत्तदक्ष्यतीप्युक्त तदाह--स्वप्रागभावेनेति । यचानुपञ्जयिष्य- 
तीव्यक्त तढाह-उत्तरकार्स्येति । तसिन्नेव पक्षेऽतिप्रसङ्ान्तरमाह- न प्रागभावस्येति । वैय 
ध्यति । प्रागमाववचमिच्युक्तं कातिव्यापिर्योत्तरकाठ्सबन्धपदेन व्यावच्तव्य्थ. | एतेनेष्यसयेव विव- 
रणम्‌-कारणानिरुक्ताविति । नहि किंविद्पेश्चया नियतस्मपि विवक्षितमतिप्रसङ्धादितिमाव । 








नाव्मराभसरूप प्रथम छक्चषण का निरूपण नही होता । द्वितीय रक्षण की आत्मादि मे अतिव्यास्ि 
है, क्योकि घटादि मै जो प्रागभावोपरक्षित सत्ता हे, वही आत्मादिमे भी है। “स्व-प्रागभावोप- 
क्षित सत्ता-योगित्व”- देसी विवक्षा करने पर अननुगम होता हे । सत्ता-रहित ध्वसादि कार्यो 
इस रक्षण की अव्यास्ि भी हे । तृतीय रक्षण मे श्रतियोगीः शब्द से एकदेशानवस्थान का अभि- 
धान मानने पर असम्भव होता हे, क्योकि कायं ओर उसका प्रागभाव-दोनो एक ही कारणरूप 
देश्च मे स्थित ही माने जाते है । एककारानवस्थान का अभिधान करने पर कारु मे मी कार्यत्व की 
प्रास्ति होती हे, क्योकि कारु का काङान्तर न होने से कारु अपने प्रागभाव के साथ किसी कार- 
न्तर मे अवस्थित नही । घटादि कायं भी किसी-न-श्सी के प्रभागभाव के समथ एक कार से स्थित 
ही रहते है , अतः असम्भव दोष भी है । स्वप्रागभाव के साथ अनवस्थान की विवक्षा करने पर 
आत्मादि मे भी कार्यत्व की प्रसक्ति होगी , क्योकि आत्मादि नित्य पदाथोँ का प्रागमाव होता दही 
नही, अतः उसके साथ उनकी स्थिति होती नही । चतुथे क्षण ८ ्रागभाववत्‌ ) भी युक्त नही, 
क्योकि यदहो मतुप्‌ ( वत्‌ ) भ्रस्यय का अधिकरण अथं करने पर आत्मादि मे अतिव्यासि होती हे , 
क्योकि वे भी सुखादिरूप कायं के प्रागभाव के अधिकरण ही है । प्रतियोगिघ्वं जथं करने पर भी 
तृतीय कक्षण-क्थित दोष है । पञ्चम ८ भ्रागसच्वे स्युत्तरकारसम्बन्धि ) रक्षण की उत्तरकारु मे 
जवब्यास्चि होती है , क्योकि वह अन्य उत्तर कार से सम्बन्धित नही । यदि कहा जाय किं उत्तरका 
निस्य होने से कायं ही नही माना जाता । तब तो प्रागभाव को भी कायं मानना होगा , क्योकि वह 
पूर्वकारु मे असत्‌ ओर किसी-न-किंसी की अपेक्षा उत्तर कार से सम्बन्धित भी है । श्रागसतव" शब्द 
से भागमाववत्ता की विवक्षा करने पर मतुप्‌ के अथै का अनिरूपण जोर "कारुसम्बन्धः पव्‌ का वेयथ्यं 
्ा्, होता है । इसमे “नियतोत्तरक्चषणवति कायंम्‌*--यह क्षण भी परास्त हो जाता हे , क्योकि कारण 


५१० तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीय, 


नियतोत्तरक्चणवर्तित्वस्यानिरूपणात्‌ । 
कालानिर्पणाच न पूर्वोत्तरक्षणभाव. कार्णकायेमाव । तथाहि-- 
प्रयक्षागोचरस्वेन परत्वादेरङिद्वत । 
सरूपतोऽनिमित्तस्यादुपाधोौ निष्फटसतः ॥६०॥ 
दिवाकरपरिस्पन्दपिण्डसङ्गतिसंभवात्‌ | 
व्यापिनश्चेवनादेव कथ काटः प्रसिद्ध्यति ॥६१॥ 
न तावत्काले प्रयश्च प्रमाणम्‌ , द्रन्यप्राहकयोश्चघ्चुसद्येनयोस्तस्मिन्‌ रूपविरहिणि स्परोविधुरे 
चाप्रवृत्ते, मनसश्च बाह्यन्दरियनिरपेश्चस्य बदहिरप्रबृतते', अनलुभवाच्च । नाप्यनुमानम्‌, 
तस्मतिबद्धखिङ्गाभावात्‌ ! परापरयौगपद्यायौगपदयचिरक्षिप्रप्रययाः प्रत्येक खि्गमिति चेत्‌, 
न. तेषां निरुपाधिककाटनिबन्धनस्वे प्रययमरेटक्षुण्यानुपपत्तिप्रसङ्गात्‌ । तपनपरिस्पन्दभे- 


तत्र काले प्रमाण दूषयति छोकेन-प्रत्यक्षेति । न तावस्पलक्षप्रमाणम्‌ , रूपादिरहितद्रव्यतवेन 
बरह्मषेन च बहिरन्त करणागोचरत्वात्‌ । नाप्यनुमानम्‌ , परत्वादेस्तलिद्धत्वाभावात्‌ । ननु तजन्यत्वाखर- 
त्वादे. किमिति न वष्िद्धप्वम्‌ ? तत्ाह--स्वरूपत इति । कि काटस्वरूपमात्र परादिनिमित्तम्‌ ९ वि 
वा तद्विरोषः १ नाद्य. , कारष्याविरक्षणखेन पिल्चणपरतवादेस्ततोऽनुपपत्तेः । न द्वितीय, › स्वतो विरोषा- 
भावात्‌ । अथापाधिकस्तच्ाह--उपाधौ निष्फत्वत इति । तैरेवापाधिमि. परतवादिग्यवहारसिद्धेवि- 
फला कारकत्पने्य्थ, । ननु दिवाकरपरिखन्दभेदास्तावहुपाधय, › नच तेषा पिण्डे साश्चाप्सवबन्ध, , 
परिस्पन्दक्रियाया दिवाकरवतिष्वात्‌ । नचासबद्धाना पिण्डेषु ग्यवहारजनक्रस्वमतिप्रसद्धात्‌ , अतस्तत्स- 
दन्धकतया काठ्कत्पतेति, तथाह-दिवाकरेति । य खद्ं विभुयप्मा परमेश्वरस्तत एव दिवाकर- 
परिसन्दाना पिण्डाना च सगतिसमवान्न तस्सिद्धवर्थमपि काटः कर्य इति शछोकयोर्थं, । यथाक्रम 
विदरगोति-न ताघदिव्यादिना। परतादेरलिज्ञन इत्यस्य शङ्कामाह--परापरेति। तच्र परापरादिषट्कं 
कि काल्गुणतया स्वस्चमवायित्वेन त कत्पयति ९ कि वा तद्समवायिकारणतया? किवा तन्निमित्तक- 
तथा १ नाद्यः , काल्य विुतया पञ्चमात्रयुणतथा च तदृगुणकत्वाभावात्‌ । नापि द्वितीय , द्रन्स्यास- 
मवायिकारणस्वामावात्‌ । गुगकर्मेणोरेव हि तच्वात्‌ । नापि वतीय, , अपेक्षाबुद्ेरेव नि,मत्तत्वोपपत्तेः 
भवतु वा यथातथापि, कि काट्मात्र निमित्तम्‌ ९ तद्विशेषो वा? नाद्र इध्याह--न, तेषामिति । द्विती- 
का निर्वचन नहो सकने से, कारण की अपेक्षा नियतोत्तरक्चणवत्तिव्व का भी निरूपण नही हो सकता । 
कारु का निरूपण न हो सकने के कारण पूर्वोत्तरक्षणभाव ओर का्यंकारणमाव को निरूपण नही 
हो सकता । कार मे कोड मी श्रमाण नहीं हो सकता , क्योकि शप-रदहित होने से भ्र्यक्ष का काट 
विषय नही । परत्वादि च्ङ्धि से काट का अनुमान भी नही हो सकता । परत्वादि मँ कार स्वरूपत 
निमित्त नही हो सकता, किसी उपाधि की कस्पना करने पर कारु मानना ही निष्फर हो जाता हे । 
सर्य की गति का पिण्ड के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के दिए भी कार की आवद्यकता नही 
क्योकि बह व्यापक चेतन के द्वारा ही सम्पन्न हो जाता है । अथीत्‌ द्रव्य का प्रस्यक्ष चक्चु भीरं त्वक्‌ 
दो इन्द्रियो से इआ करता है, किन्तु शूप-रहित हे; अतः उसमे चष्चु ओर स्वर्‌ की भरदृरत्ति नदी ठो 
सकती । चश्चुरादि बाह्य इन्द्रियो की भवृति न होने से ही मन भी प्रवृत्त नही हो सकता , क्योकि 
बाह्य विषय के महण मे मन बाह्य इन्द्रियो की अपेक्षा करता है । मनसे कारु का अरहण जअनुभव- 
सिदध भी नही । काट-व्याप्त रिन्निनहोनेसे कारु का अनुमान मी नही हो सकता । (वे° भा० 
प° २६ पर कथित ) परत्वापरस्व, योगपधायोगपद्यत्व, चिर-क्षिप्रत्व की प्रतीतियोसेभी कारुका 
अनुमान नदीं छया जा सकता , क्योकि उक्त परत्वादि छद धमो का उपाधि-रहित कारु को निसित्त 
मानने पर सर्वत्र परत्वादि की एकरूप से प्रतीति होनी चाहिए, विरुक्षण नही । सू्॑-परिस्पन्दादिरूप 





परिच्छेदः | कारुकवटीकरणम्‌ ५.१२ 


दटक्षणोपाधिकवलितकाङधीनस्वे तूपाधिभिरेव तस्सिद्धे , कृतं काटकस्पनया ? नतु (तरणि- 
परिस्पन्दभेदानां युबख्यविरादिपिण्डे खतः सवन्धासंभवेन दिवसमासादिविरि्टप्रयय- 
जनकत्वायोगासिण्डचण्डरोचि परिस्पन्दयो परंपरासंबन्धसंपादक काछ- स्वीकतेन्य । स 
च संबन्ध॒संयुक्तसयोगिससवायाव्मा । न च तत्र परथिव्यादिचतुष्टयं हेतु › तस्य तपनः 
पिण्डाभ्यां नियमेन ससगौभावात्‌ । न च दिनकरकरनिकरस्तथा ; तद्भावे गृहनिखातनि- 
ध्यादिषु मासाद्यवच्छेद प्रतीते । न चाकारास्मानौ तथा , विदोपगुणवच्वात्‌ प्रथिव्यादिवत्‌ । 
न चान्यापकल्वञुपाधि , एकस्य व्यापकस्य संबन्धोपनायकस्वे व्यापकान्तरस्य तददेतुतया 


येऽपि कि स्वतो विरोष्‌, १ भौपाधिको वा १ नाद्य , अपराद्रान्तात्‌ । द्वितीये प्राह--तपनेति । भेद 
विरोष । अतर श्रीवछछमोदीरितकार्वमर्थनयीतिसुद्धावयति तन्निवर्तंकततयोत्तश्छोकमवतारविदुम्‌-नन्विति । 
तरणि सूथः । अनुभूयत तावदन्वयव्यतिरेकाभ्या तरणिपरिख्पन्दविदोष्राणा युवस्थविर्शरीरादिपिण्डेयु मासा- 
दिविचिन्रहुद्धिजननद्वारेण तदुपदहितेषु परतखरापरत्वादिबुद्धिननरुखम्‌ , नच तैरसवद्धाना तन्न बुद्धिजनकत्वम्‌ 
नच सक्षात्सबन्धो रावपरिखन्दाना पिण्डैरस्यत' तस्सबन्यकतया कश्चिदषटदरव्यविलक्षणो प्रव्यविरोषः स्वी- 
कत॑म्य. › तस्य च काल इति सज्ञोत । ननु स्वीङ्ृतेऽपि तस्मिन्‌ कि तपनपरिखन्दाः पिण्डेषु समवयन्ति; 
तस्माः+ स्पितोऽप्यसत्कल्प , इति तत्राह-- सं च सबन्ध इति । यदपि न साक्षास्सबन्धस्तथापि पिषण्ड- 
सयुक्त कारप्योगवति तपने समवेतान परिखन्दाना सयुक्तसयोगिसमवायोऽस्ति सन्धः अतः स्वसयुक्तवति- 
धर्माणा स्वसयुक्तवस्वन्तरे सक्रामक कध्ित्काटनामा स्वीक्रियते इत्यथैः । ननु तथापि कथ तस्य नव- 
मत्वम्‌ ९ यावता प्रथिव्यादिभिरेवायमथं. शक्यसपादन इति, तत्राह-नच तच्च पृथिव्यादीति। तेषु ताव- 
न्ित्यव॑स्य परमाणुतया अतिद्रवर्तितपनपिण्डयोर्नं सवन्धकप्वम्‌ , अनिप्यवमंस्याप्यनवस्थिततया सकल- 
वस्त्वस्सगाच्च न नियमेन सबन्धकप्वमित्यर्थंः | न॒नु सवितृक्रिरणेगेव सवितरपिण्डसबद्धरय सबन्ध्‌ सपाद्यता- 
मिति, तत्राह--न च दिनकरेति । निखातवस्तुषु किरणसबन्धःमावेऽपि मासदिवेरिष्टयग्रतीतेस्तचापि 
रविपरिखन्दसवन्धसतपादनक्षमः कश्चित्कर्य इत्य 4. । ननु तर््याकार आत्मा वा॒सबन्धसपादको मवत- 
स्तयो" सर्वैससर्गितया स्वोपपत्तिस्तत्राह--न चाकारोति । तथेति सबन्वापनायकौ । काठे व्यमि- 
चारवारणाय विरेषेष्युक्तम्‌ | ननु प्रयिव्यादिष्वेव्विधसबन्धानापाद्‌कत्व न॒ विदोषगुणवच्वग्रयुक्तम्‌ › कि 
 तर्छव्यापकत्वप्रयुक्तमू, ततस्तद्वथाइतो किमिति न सवन्धकल्वमनयोरिति, तताह-- न चाव्यापकस्व- 
उपाधियो से विधिष्ट कार को निमित्त मानने पर उन उपाधियोखेही परत्वादिका निवौहदहो 
सकता है, अतः कारुकी कटपना ही व्यथे हो जाती है। रीलावतीकारने जो (न्या० री° 
प° २८३-२९२ पर › कहा है-““सूर्य-समवेत परिस्पन्द विदरोष, युवक ओर वृदध-शरीरो के साथ 
साक्षात्‌ सम्बद्ध न होने ॐ कारण, दिवस-मासादि-विशिष्ट प्रतीति मे जनक नही हो सकते, अत. 
शरीर ओर सूर्य-परिस्पन्द के परम्परा सम्बन्ध का सम्पादक कार मानना होगा । वह परम्परा सम्बन्व 
है - सयुक्तसयोगिस्तमवाय ( किर० प° १५५ ) । ( अथौत्‌ श्रीर्‌ से सयुक्त हे-काल, कार का 
सथोगी है-सूयं जर सूयं मे समवाय है-सूयंगत परिस्पन्द का ) । प्रथिव्यादि-चतु्टय उक्त सम्बन्ध 
के सम्पादक नही हो सकते , वयो पृथिव्यादि का सूयं र शरीर के साथ नियमतः सम्बन्ध नही, 
जसा कि किरणावरीकार ने कडा है“ “न च परथिष्यादि तथा भवितुमहंति, अग्रा्तिन्यभिचाराच्च' 
(८ किर० प° $१५ )। सू्-किरणो के द्वारा भी उक्त सम्बन्ध नही बनता › क्योकि किरणो की प्रक्षि 
न हने पर भी गर्भगृह, ग्व, निवि-आदि प्रदेशो से मासादि-वैरिष्टय का भ्यवहार देखा जाता 
ड । आकारा ओर आत्मा भी उक्त सम्बन्ध के सम्पादक नही हो सकते , क्योकि विरोषगुणवाट दे, 
जैखे-प्रथिष्यादि । इस अनुमान से 'अव्यापकस्व उपाधि नही रगा सकने , क्योकि क्स एक ही 
व्यापक को उक्त सम्बस्ध का सम्पादक मान छेने से काम चरू जाता है, दुसरे व्यापक पदाथे को 
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नयतिरेकन्याप्रौ साध्याव्यापकव्वेनानुपाधिस्वात्‌। ततः परिरोषापिपण्डसंयुक्त' काटस्तपनेनापि 
संयुज्यमानस्तव्समवेतपरिस्पन्दाना परम्पस्या पिण्डसंबन्धहेतु सिद्ध? इति टीटावतीकारः । 

मैवम्‌ , उभयवादिसंप्रतिपन्नास्मनेव वस्तूनाञुपाधिसंबन्धसिद्धेरतिरिक्तद्रव्यकल्पनायां 
कृट्पनागौरवग्रसङ्गात । न च विदोपणुणवच्वादारनः प्रथिव्यादिवदुपाधिसंबन्धानुपनय 
कत्वम्‌ , विशेपगुणवैधुयेण मनोवदेव भवदभिमतकारेऽप्युपाध्युपनायकत्वप्रसद्धस्य दुवीर- 
त्वान्‌ । अन्यापकत्वोपाधेस्स्वथैव निवारितत्वात्‌ । ननूपाधिसंबन्धोपनायकत्वेनैव काटसिद्धे- 
म्तक्षीकारेण तद्विप्थैयप्रसञ्जने धर्मिगराहकप्रमाणवाधस्तदसिद्धावाश्रयासिद्धिरिति चेत्‌, 
न, प्रतिवादिप्रसिद्धतामात्रेणैवाश्रयतोपपन्तेरसकृदुपपादितत्वात्‌ । विशेषगुणविधुरत्वं तरणिः 


 मिति। अयमथः--त्वयापि तावदाकाशाप्मनोरन्यतरस्यैव हेतुत्व मन्तव्यम्‌ › खाघवादनुगतिखामाच। तथा 
च व्यापक्स्याप्येकस्यासंबन्धकसे यत्राव्यापकत्व नास्ति , तथासबन्धक्समपि नास्तीति प्यतिरेकव्यात्तिरे- 
कृव्यातिरशषक्यसमथनेति नायर्पाधिरिति, तदित्थम्‌--प्रसन्तप्रतिषेधमन्यत्रप्रसङ्च चोक्त्वा रिष्यमाणे 
सप्रत्यय द्चयिष्यन्परिरोषसपमहरति- तत इत्यादिना । नव दिगेव साऽस््विति व््वनीयम्‌ । काल- 
विप्रतिपततुदि्यपि समानत्वात्‌ , सिद्धतेपि तक्कृतपरत्वापरस्वम्यवहारादेस्त्कृतस्य विलक्षणत्वादिति । 
एतननिरासपरतया द्वितीयश्छोकं योजयति--मैवमित्वादिना । पूर्व॑वा्तुशयसुन्मूख्यति-न च 
विरोषगुणेति । न तावद्विशेषगुणव्वानुपनाथकस्वयोव्यैमिचारे किचिद्‌ बाधकमस्ति, तस्माप्साधम्य- 
समेयम्‌ । अथैवमपि न प्रति्ुध्यसे, तरि विशेषरुणराहिलयस्थानुपनायक त्वस्य चास्ति साह चयं मनसीति 
तावककारस्याप्यतुपनायकतापात इति व्याहतिभार वहत्वय वावदूकवादिग्दम इत्यभिसधिराह-- विदोष- 
गुणवेधुयंणेति । ननु न विदोषगुणविष्रत्वमनुपनायकते प्रयोजकम्‌ , किं तर््यापकत्वम्‌ , कालस्तु 
तद्िपरीत इति तत्राह--अन्यापकत्वेति । अत्रापि हि पूर्ववदव्यापकत्वनिलयनि दृत्तावनुपनायकल्वस्या- 
शादो व्यमिचागेण साव्याव्यापकत्वाद्यथंः | ननु यदिद्ममिधोयते यदि विरोषगुणवतामेवेदमनुपनाय- 
कृत्व तहिं विदोपगुणरहितत्वादेव कालस्यापि मनोवदनुपनायकत्व स्यादिति प्रसञ्जन प्रसाधन बा काट- 
मधिङ्घव्य, तदयुक्तम्‌ , काटसिद्रावसिद्धो च तदनुपपत्तेरिति शङ्कित्वा परिहरति-न , प्रतिवादीति । 
उक्त सम्बन्ध-सम्पादक मानने की आवदेयकता है, अतः उस दूसरे व्यापक मे अव्यापकत्वरूप 
उपाधि का अभाव ( व्यापकत्व ) रहने पर भी उक्त सम्बन्धासम्पादकत्वरूप साध्य का अभाव नही, 
अतः ( जहाँ अभ्यापकत्व नही, वहा सम्बन्धासम्पादकत्व भी नही-इस प्रकार की ) ग्यतिरेकथ्यास्ि 
के भंग ह्यो जने से अव्यापकल्न धर्म, प्रक्रत साध्यका न्यापक न बन सका, फिर उपाधि केसे 
बनेगा ? इसिए जब कोड आर द्भ्य उक्त सम्बन्ध का सम्पादक नही दये सका, तब परिरोष से 
गरीर-संयुक्त कार ही सूयं से सयुक्त दयेकर मूं समवेन परिस्पन्द विरोष का शरीर के साथ परस्परा 
सम्बन्ध-सम्पादक सिद्ध होता है | 
लीरावतीकार का वह कहना उचित नही , क्याकि उभय-मत-तिद्ध आत्मके हाय हे शरीरादि 
वस्तु ओर सूय -परिस्पन्दसूप उपाधि का सम्बन्ध सिद्ध हो जाता है, अतिरिक्त द्रव्य (कार) की 
फस्पना मे भ्यथ का गौरव होगा । यह जो कहा था छि आत्मा मे विरोषगुणत्व रहने के कारण पृथि- 
व्यादि के समान ही उक्त सम्बन्ध-सम्पादकस्व नही रह सकता । तब आपके कार मे भी विरोष- 
गुणवच्च का अभाव रहने के कारण मन के ही समान उक्त सम्बन्ध-सम्पादक्त्व न रह सकेगा | 
'अभ्यापकत्वः उपाधि का निवारण तो आपही ने कर दिथा हे। यदि कटे कि सू्-परिस्पन्दुरूप 
उपाधि-सम्बन्ध-सम्पादकस्व से ही कारु की सिद्धिकी जाती है, उस कारको पश्च बनाकर उसमे 
सम्बन्ध-सम्पाद्केत्व का अजभाव-साधन करने पर धमिंभाहक प्रमाण से षाघहोता है ओर कार की 
सिद्धि न होने पर आश्रवासिद्धि होती है । तो यह नहीं कह सकते , क्योकि भतिवादी के मत से 


परिच्छेदः ] काठकवीकरणम्‌ ५१३ 


स्पन्दसंसर्गोपनायकघृत्ति न भवति विदोषगुणशन्यमात्रवृ्तिस्वात्‌ मनस्त्ववदिति काट- 
वादिनं प्रति प्रकारान्तरेणापि निरुक्तिसभवाच्च । न च परस्वापरत्वगुणासमवायिकारण- 
संयोगाश्रयतया काटसिद्धि" , परत्वापरत्वयोरेवासिद्धे । न च परापरत्वन्यवहाराज्ुपपच््या 
तस्सिद्धि ; भ्रचुराभ्रचुरतरणिपरिस्पन्दान्तरितजन्मव्वेनैव तत्सिद्धे । अन्यथा परत्ववन्म- 
ध््मत्वस्यापि गुणान्तरस्य खीकार. स्यादिति भूषणभाषितदूषणप्रसङ्गात्‌ । न च तरणिपरि- 
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एतेनेदमपासत यदाह स एव--्वदि गगनमात्मा वाऽन्यधर्मेणान्यदवच्छिन्दयाच्काद्मीरवतिना ऊुङ्कमरागेण 
कणाटकचक्रवतिंकरकमल्मवन्छिन्यात्‌ | नच काठेऽप्येष प्रसङ्धः , तस्यासिद्धावाश्रयासिद्धे, सिद्धौ वा 
परापरनियतधमोपसक्रामकत्वस्वमावेनैव सिद्धेरिति । देहातवादिवस्तीनिमाचसिद्धस्याश्रयनोपपत्तौ दोष- 
दयानास्कन्दनादिति । किच काल्मद्धीकृत्यापि स्वभाव एव शरणम्‌ , तदी-रस्यैवास्वयं स्वनावः बृथा- 
तिरिततकेत्पना । किचोमयसप्रतिपन्नकिचिष्पक्षाकारेण काट्पक्षीकारव्यतिरेकेणेव विरोषगुणच्यूल्यस्याक्त- 
धर्मानुपनायकलस्य शक्यानुमानववाछुद्रतयेऽय दोप इप्याह--विदोषराणेति। सत्तादौ व्यभिचारनिवार- 
णाय माच्नग्रहणम्‌ । असिद्धिपरिहाराय विरोषपदम्‌ । ननु याविमौ परत्वापरत्वराणाबनुमूयेते एतयोस्ता- 
वदसमवायिकारणेन केनचिद्धवितव्यम्‌ , मावकायैत्वातर्‌] तच गुण. कम॑ वा स्यात्‌, तच्राप्यन्यगतत्वेन 
परस्यासत्यभावान्न रविपरिखन्दः } अव्यवस्थितत्वाच न रूपादिः } नाप्येकस्वादि द्वित्वादि) वैषम्यात्‌ । नच 
कारणनिष्ठपरत्वादि, अपेश्षाबुद्धिजन्थखात्‌ । ठस्मात्काटविदयेषपिण्डयो' सयोगादसमवायिकारणात्‌ समवायि- 
कारणेषु पिण्डष्विमाबुत्पनेते, दिग्विरोषपिण्डसयोगाच दिक्कृतौ । यथाहूरमाष्यङ्ृत --“परेण काल्प्रदेरोन 
सयोगात्परत्वमुत्पद्यते, अपरेण काटग्रदेरोन सयोगादपरस्वस्योदत्तिरिति, तस्मादेतयोरसमवायिकारणमूत- 
सयोगाश्रयतया काटसिद्धि ,> इति, तत्राह--न च परत्वापरत्वेति । ननु कथं परत्वापरत्वयोरसिद्धिः ? 
यावता यद्विशिष् द्रव्ये परमपरमिति बुद्धी जायेते ते परत्वापरत्वे इति लश्चणपमाणयोमांवात्‌ , तवाह- 
नच परेति || यस्य हि यदपेक्षया मूयेमिस्तरणिपस्खिन्दैरन्तस्तिं जन्म॒ तत्तदपेक्चया परम्‌, यस्य च 
यदपेक्षया स्तोकतरणिपरिष्पन्दान्तरिते उन्म तत्तदपेक्षयाऽपरमिति व्यवहियते इत्युपाधितोऽप्युपपन्नत्वान्ना- 
तिस्किगुणकस्पिकेयमिप्यथैः | अत एव च पूर्वोयन्नस्व परत्वं पश्चादुखन्नत्वमपरत्वमिति भासर्वज्ञमते 
लीटावतीकारेण यद्‌ दूषणसक्तम्‌ू--ूर्वपश्चाद्धावस्य प्रापरातिरिक्तस्य निवक्तुमशक्यत्वाणदिति, तदपि परि 
हृतम्‌ , पूर्वापरयोरपरोधनात्तरणिपरिसपन्दप्राचुर्या्पत्मात्रेणैव समथैनादिति | अतश्ैवमेवाश्रयणीयम्‌ , 
इतरथा मध्यमोष्यमिति व्यवहारान्मव्यमप्वमपि कश्चिद्‌ गुणः स्यात्‌ । नहि तत्रोक्तरीतिमन्तरेण शरणमिलयाह- 
अन्यथेति । लीलवतीकारस्तु सयोगाद्पत्वभूयस्वे विकरुय दृषयावभू, तद्रीतिमघाप्युद्धाव्य दूषयति-- 
त च तरणीति । अव्य तावद्युगनमवधि इत्वा स्थविरे विद्रङृष्टा बुद्धरुखयते, स्थविरमवधि कृत्वा यूनि 





सिद्ध होने मात्र से कार को आश्रय बनाया जा सकता है--यह बात कड बार कही जा चुकी दहे, 
‹“विोषगुण-रहितत्व, सूर्य-स्पन्द-सम्बन्ध-सम्पादक से वृत्ति नहीं होता, विरोषगुण-द्यून्य मात्र में वृत्ति 
होने से, ऊस मनस््वः--इस प्रकार काट-वादी कै प्रति प्रकारान्तर से ( कारु को पश्च न बनाकर ) 
भी प्रयोग किया जा सकता ह । अपरस्व ओर परत्व गुणो के असखमवायिकारण सयोग की आश्रयतां से 
भी काल की सिद्धि नही हो सकती , क्योकि परस्व ओर अपरत्व की ही सिद्धि नहीं होती । परत्व- 
अपरत्व के ( यह ज्येष्ठ है, यह कनिष्ठ है- इस प्रकार के ) व्यवहार की अन्यथानुपपत्ति से उनकी 
सिद्धि नही की जा सकती , क्योकि जिस व्यक्ति के जन्म की अपेक्षा जिसके जन्म मे प्रचुरं (अधिक) 
सू-परिस्पन्द का व्यवधान हो गया है, उक्ते पर ( ज्येष्ठ ) ओर जिसके जम्म मे अप ( न्यून ) सूय 
परिस्पन्द का व्यवधान है, वह अपर ( कनिष्ठ ) कहराता हे, अतः परस्वादि-ज्यवहार के किए कार 
की कोड आवदयकता नही । अन्यथा परत्व के ही समान 'मध्यमस्वः नाम के एक्‌ नये गुण कोभी 
मानना पड़ेगा- यह भूषणकार-कथित दोष आ जायगा ८ इ० न्या० शी० प° २८३ } ¦ अदि करं 
चि ०-६५ 
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दाना भ्राचुयैमस्पत्व च न संस्याभेदो, नापि परिमाणविेषो , निशुणे क्मैण्यसंभवादिति 

वाच्यम्‌ , भवन्मते परत्वापरस्वषेतुभूताया अपेक्षावुदधेयेद्विषयनिबन्धनं वैचिश्य॑ तस्येवा- 
स्मामि प्रचुरास्पतर्दब्देनाभिखपात्‌ । अपेक्षाबुद्धे खभावभेदादेव वेचित्रयव्यवहारहेतुस्ं 
न विषयभेदापेक्षयेति चेत्‌ , मेवम्‌ , परापरबुद्धयोरप्यन्तरेणेव विषयवेचिच्रयं खभावभेदा- 
देव तथाविधन्यवहारहेतुत्वप्रसङ्खात्‌। तथा नीख्पीतादिबुद्धीनामपीति तथागतानां त्वयेव 
दन्त. खहस्तः स्यात्‌ । तदेव न कारसद्धावसिद्धि । 

इन्द्रियानधिगम्यत्वान्नाध्यक्षं नानुमा दिरि । 

वरणैरथौन्तरपस्वेन साध्यासिद्धिर्निददाने ॥६२॥ 


^ ` ष ष षि 1 


च स्नि्कष्ठा बुद्धिरुत्पद्यते इत्यपेक्षाबुद्धितः परत्वादिसभवमभ्युपगच्छता परत्वापरत्वजनकनुद्धयोः परस्पर 
विशेषो वक्तव्यः} स ष्व विषयगत प्रचुर प्रचुरतरणिपरिस्पन्दान्तरितजन्मग्यतिरेकेण दुर्निरूपस्ततो यादृश 
प्रचुरा प्ाचुये तवामिमत तादृशमेव ममापीद्यथे. | ननु न विषयविरीषक्तो बुद्धयोर्षिरोष , चतु स्वरूप- 
सामथ्यैनिबन्धनः, यथाह श्रीवह्छभः--'अपेक्षाबुद्ध विषयवेचित्यमन्तरेणापि विचित्रकार्यजननशीरसेन 
विलक्षणफल्जनकत्वाविरोधाःदिति । तदेतदुद्धावयति-अपेक्षेति । एवविध स्वभाववैचिग्य परापरखुद्धयो- 
रेव करप्यताम्‌ , खाघवादावद्यकसाचच, बथा तदतिरिक्त बुद्धिकस्पनापीत्याह-मैवमिति। अतिग्रसङ्धदर्श- 
नपूर्वकमपराद्धान्तप्रसङ्ग चाह- तथा नीलेति । तथागताः बोद्धाः । म्वेता वा यथातथा परष्वापरसे, 
तथापि तदसमवाविकारणसयोगाश्रयः परमेश्वर एव प्रागुपपादितरीप्या धटते इति बृथा काटकल्वना | 
नचातिग्रसङ्ञः › काल्वदेव पदा्थविदिष एव तत्प्रवतेकष्वात्‌ । किच्च परम्पराप्मकसतावन्न सबन्धो भवन्नये, 
तस्मात्‌ रविपरिसखन्द्पिण्डस्वामाव्यतो ह्यसौ, स्वीकृतेऽपि काठ न तत्संयोगमात्रास्परत्वादिरुणोत्पत्तिरविदोषात्‌ , 
उपहितकाठ्सयोगाधीनखेऽगयुपाधिकाट्योरुपाधिपिण्डयोवा न साक्षाप्सथ्न्ध, । नच सयुक्तसयोगममवा- 
यापकः कश्चित्सबन्धो मवन्नये मावाभावान्तगंततया शक्यनिरूपणः । तस्माद्यथा समवायाभावयोः खभा- 
वादेव सबन्धव्यवदहारननकव्वमेव तरणिपरिखन्दानामेव स्वभावविदोषवशात्‌ पिण्डेषु परत्वापरप्वव्यवह।र- 
जनकत्वमस्तु, कृतमन्तरालेऽजागटस्तनायितकालकद्पनयेत्ति । एतेन परत्वापरस्वासमवायिसयोगाश्रयो 
वियु" काट › परापर्योगप्यायोगपद्यादिप्रव्ययलिङ्धः कालः) नित्य परत्वापरत्वासमवायिकारणीभूतसयो- 
गाश्रयो, द्रव्यनिष्ठायन्ताभावप्रतियोगिजातिमच्वरहितः परत्वजनकसयोगवान्कारः-इयादीनि श्रीवहटभ- 
प्रास्तपाद्िगादित्यमिश्रादिकल्पितकार्लक्षणान्यपि प्रतिक्षिपतानि मन्तव्यानि) परष्वादिजनकसंयागस्या- 
‹मन्येवोपपादनेन विदोषणािद्धेरिति । 

अनुमानानि ठ समनन्तरमेव दिक्खण्डने पुरा निरस्यन्ते | इदानी दिशो नियकुर्वस्तच प्रमाणानि 
शोकेन दूषयति-इन्द्रियेत्यादिना । न तावदभ्यक्ष त्र मानम्‌ , पूर्ववदस्या अपीन्ियायेग्यप्वात्‌ | 


+ = ०५, 








कि निगुण कम ( सूयपरिस्पन्द्‌ ) मे रहने के कारण प्रचुरस्व ओर अटपत्व कोन तो सख्या'वेष मान 
सक्ते है जोर न परिणामविोष, अत प्रचरस्व ओर अटपत्व का निरूपण नदी हो सकता । तो यद्‌ 
नहीं केह सकते , क्योकि आप ( वेरोषिक ) के मत से परत्वापरत्वं की जनक अपेक्षा बुद्धि मे जिस 
विषय से श्रयुक्त वेचिज्य माना जाता है, उसे ही हम प्रचुर ओर अल्प शब्दो से कदा करते हे । 
अपेक्षा बुद्धि मे स्वभावसे ही वच्य होता हे, निषय-मेद से नही"-- यह नदीं कह सकते , 
क्योकि उसी भ्रकार परापर-बुद्धियो मे भी विषय-वैचिध्य के बिना ही स्वभावविेष से ही परापर 
भ्यवहार की हेतुता माननी पड़ेगी । इतना ही नही, अपितु नीर-पीतादि बद्धियो से भी नीर-पीताटि 
विषय कै बिना ही स्वभावत, ही नीरादि-ग्यवहार की हेतुता जन जायगी, इस प्रकार तो बौद 
तिद्धान्त को आप प्रश्रय दे बैरेगे । अत कार-सद्चाव सिद्ध नही होवा । 
दिक्षा भी दनदिय-गम्य नही, अतः उसमे प्र्यक्ष प्रमाण नही मौर अनुमान भी नही , क्योकि वर्णो 
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एतेन दिगपि व्याख्याता , तस्या अष्यनध्यक्षत्वादिङ्गस्वाच्च । नलु पूर्वीपरदक्चिणोत्तरा- 
दिद्र्‌.्रलयया सन्ति तत्कथ षिद्नाभाव इति चेत्‌, न , तेषा निरुपाधिदिगालम्बनसवे सवत्र 
सदग्रययप्रसङात्‌ । दिदा दरात्वग्रसद्धे नवैव द्रव्याणीति व्याघाताच्च । न चास्मत्वेन संमर- 
हवदिद्यमपि दक्त्वेन संग्रहाददोष , दाब्दखिद्धानामपि भिन्नतया तत्कारणाकादास्याप्या- 
नन्यग्रसङ्गात्‌ , आकारत्वेन सभ्रहस्य तत्रापि तुस्यत्वात्‌ । न च तथैवास्तु को दोष इति 
वाच्यम्‌ , आकार.काट्दिङ्ामेकेकत्वादपरजावयभावे पारिभाषिक्यस्तास्ता संज्ञा आकाश 
कालो दिगिति भाष्यविरोधात्‌। सुरशिखरि्िखरपरिभ्रमन्मातैण्डमण्डलगप्रथमसंयोगायु- 


नाप्यनुमानादिमिस्तत्सिद्धिः › तेषा सर्वंगतवणंसाधनेना्यरथान्तरतापातात्‌ । केषुचिदृ्टन्तेषु साध्यविकलता, 
एतच वक्ष्यमाणदुषरणानामायुपलक्षणम्‌ । अआदिग्रहणेनान्यथानुपपत्तिरात्तवचन्‌ गृह्यते | सावतार शोकं 
विवृणोति - एतेनेव्यादिना । नन सन्ति पूर्वापरादिग्रत्ययाः प्रत्यातमवेद्नीयाः, नच तेषा मूर्तद्व्यनिबन्ध- 
नत्वम्‌ , तेषामसार्वत्रिकत्वादनुगतविचि्रव्यवहारानुपपाद्‌ कत्वात्‌, पूर्वादि प्रतीव्यनुपपततेश्च । नच वियुद्रव्यान्त- 
रनिबन्धना", तेषामविचिघ्रतया विचितच्रव्यवहायनुपपत्तेः। ततस्तेमयोऽतिरिक्त > चिदेषामाल्म्बन दिगमिधानं 
करब्यमिति शडते-- ननु पूर्वेति । तत्र कि निरुपाधिका दिगेषामाट्प्यनम्‌ १ किवा तत्तदुपाप्युपहिता १ 
अनोपाधिकपक्षेऽप्येका ९ अनेका वा १ आगे पूर्वादिदिशा व्यवस्था न स्थात्‌, अविचित्रविषयत्वादित्याह- 
न तेषामिति । अथ पूर्वादिप्रस्ययविषयासकराय विभिन्ना दिशः कल्येरस्तत्राह--दिरामिति । यनु 
लीलावती कारेणोक्तम्‌--मनेकवतवेऽपि तच्कियोपनायकः काटः, स्योगोपनायिका दिक्‌ | नच नवैवेति 
विरोधः, आ्नामानन््येप्यात्मस्ववदविरोधादिति । तत्र काठसग्रहोपाधि पुरस्तादेव निरस्तः । दिक्स्रहो- 
पाधिमपि पुय निराकरोति । अव्राभ्युपगम्याप्युपाधिमेव संग्रहेऽतिप्रसक्तिमाह-नचात्मत्वेनेति । यदि हि 
पूवादिप्रत्ययवेलक्षण्येन दिग्भेद्‌कद्पनम्‌ , तहिं तारतरत्वादिरूपेण शब्दलिद्धानामपि मिन्नतया गगनमपि किं 
विभिन्न न स्वीक्रियते ? शक्यते हि तत्राप्युपाधिपुरोधानेन विधातु नबत्वव्याकोपपरिदार इव्याद~राब्दलिद्गा- 
नामपीति । गुडजिहिकायामेव विश्वसन्त डिम्भकं प्रस्याह-न च तथैवेति । माध्यं प्रशम्तपादीयम्‌ । 
तथा काल्लिद्धाविरोषादे कत्व सिद्धम्‌ , दिग्च्ज्ञाविरोषादुञ्जसेकवेऽपीति च तत्र तन्न भाष्यसुदाहरणीयम्‌ । 


को टेकर अ्थीन्तरता होती है । एवं दृष्टान्त मे साध्य की असिद्धि भी है । अथौन्‌ कारके ही समान 
दिद्ाकाभी निराकरणहो जाताहै। उसमै भी भ्व्यकश्च ओर िङ्धका अभावदहे। यदि का 
जाय कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणादि दह भ्रतीतिर्याही खिङ्िहै, अत. दिशा मे छखिगाभाव 
केसे होगा? तो यह नही कह सकते, क्योकि उक्त प्रतीतियो का उपाधि-रहित दिक्ाको 
विषय मानने पर सर्वत्र सर्वं प्रतीति होने रगेगी, पूवीदि की ग्यवस्था नहीं रहेगी (द° 
न्या० छीण० प्र २९४) । यदि पूवीदिकी व्यवस्था के रङ्एि दश्च दिक्ाएुं मानी जायं तन 
"“नत्ैव व्याणि यह आपका सिद्धान्त भगो जातादहै। यदि कै कि दिक्त्वरूपसरे दशा 
दिशा का एक द्रष्य के श्प वैसे ही सग्रह हो जाता है, जैसे अनन्त आत्माजो का आहमत्वस्वख्प 
से! तब तो शब्दरूप छिङ्ञ अनेक है, अत॒ आकारारूप लिगी को अनेक मानना पड़ेगा । जकाश- 
स्वश्प से सभी आकाशो को संग्रह यौ भी समान ही है) शेसामानखेने मे क्या दोष हे ~ 
हस ्रदन का उत्तर है-“'जकालकारुदिशामेकत्वाद्‌, अपरजास्यभावे पारिभाषिक्या तिस. सक्ता 
भवन्ति -आकाल कारो दिगिति इस वैरोषिक भाष्य (वे० मा० प्रण २३६) का विरोध । 
( अथौत्‌ भाष्यकार ने स्पष्ट का हे कि जाकाश कारु ओर दिक्षा ये तीनो एक-एक व्यक्ति होने क 
कारण इने घ्रृत्ति आकादास्वादि को भ्याष्य जाति नदी मान सकते, अत. आङज्ञादि नाम जातिः 
निमित्तक नही, अपितु पारिभाषिक हे । अत, आकाज्ञादि को अनेक मानने पर यह भाष्य असगत हो 
जायगा ) । पूर्वादि प्रतीतिथो का विषय शुद्ध दिक्‌ को न मानकर सुमेर पवैत की प्रदक्षिणा मे निरत 
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पाध्युपधाने तेनैव पूवोदिप्रययानामन्यथासिद्धस्वात्‌ । उपदितदिगाछम्बनस्वे च परस्परा- 
श्रयत्वात््-पूवबीदिप्रययबलादुपाध्युपहितदिकसिद्धि, तत्सिद्धौ च तदाटम्बनपू्वीपरादिपर- 
लययसिद्धिरिति। लिद्वान्तरेण त्सिद्धौ पूबोपरादिप्रययवेयभ्यौत्‌ । उपाधीनामादिलयादिग- 
तत्वात्‌ पूबोपरग्रययाखम्बनवस्तुमि" खकूपत भ्यासत्तिराल्याना संबन्धापादकवस्त्वन्तरस्य 
स्वीकारे दिक्सिद्धिरिति चेत्‌, न, त्वदभिमतकारेनैव तदुपपत्तेः । न च काटकृतपरत्वा- 
एवमनौ पाधिकपक्च दूषयित्वोपाधिकपक्षमाशङ्कय तत्राप्ुपाघेर्मिष्फर्खत इष्येतदतिदिशति- सुरद ख- 
रीति। घुररिखरी मेरुपवंतः। तथाहि--“दिण्लिङ्ञाविरोषात्‌ दिश एकत्वेपि दिश परमषिभिः श्रुतिस्परति- 
लोकसम्यवहाराथे सेरप्रदक्षिणमावतंमानस्य भगवतः सपितुयै सयोगास्तेषा सयोगाना लोकपाख्परिण्दी- 
तदिक््देशानामन्वर्थाः प्राच्यादिमेदेन दराविधसन्ञाः कताः” इति भाष्यास्सन्ति दशोपाघयः प्रागञ्चन- 
मवागञ्चनं प्रयगञ्चनस॒द्ग्चनमिति मेवैपेक्षया सन्ति चत्वार उपाघय.; तथा तदन्तराटाश्चस्वार 3 तथा 
नक्षत्ररोकादपेक्चयामिमख्य प्रथिव्यादेः , प्रयिव्याचपेक्चयामिगरख्यं नक्षत्रलोकादेरिति द्वाहवपाधी । तदे- 
तरदशमिर्दिशो दश्स्व न स्वभावत इति यय्यमिमतम्‌ , तर्हि तैरेवोपाधिभिः पूर्वापरादिप्र्ययाः पदायेषूसथ्न्ता 
कृतमन्तरा दिरोप्यथं; । किंचोपाधिकलवेऽप्येतेषा प्रत्ययाना कि दिद्ात्र विषय ? उपाधितान्नवा? 
उपहितदिग्बा ९ नाद्यः , विचिरत्वात्‌ । नोत्तरः, दिग्वेयर्यात्‌ | ततीय दुषणमाह--उपहितेति । 
परस्पराश्रय विदृणोतिं--पूवौपरेति । अयमथः-- तत्र किं पूर्ापरादिबुद्धय एव दिक्च लिङ्गम्‌ ९ अन्यद्वा १ 
द्वितीये व्यति । प्रथमे तु ज्ञायमानतया तासा लिङ्गत्वम्‌ , तत्रापि न रूपादिबुद्धभिखि चक्रदेरेता- 
मिर्दिशामनुसानम्‌ › तथा सति दिग्विषयलामावप्रसङ्गात्‌ । तथा च दिग्विषथामिरेताभिरवगतामिर्दिलाम- 
नुमाने विषयविशिष्टबुदधिरक्षणिद्धज्ञानात्‌ दिगनुमितिः, दिग॒ज्ञाने च विषयविरिष्टबुद्धिलक्षणलिङ्गलानम्‌) 
नहि तदरिषयज्ञानव्यतिरेकेण तद्विरिषटबुद्धि, शक्यज्ञानेतीतरेतराश्रयखपिति । दिगृज्ञानाच्च विगृज्ञानमिषय; 
तदपि कोठुकान्तरम्‌। यतत वक्षयतीव्युक्म्‌ , तदाह--खि्गान्तरेति। यतूपाधिमादायान्यथासिद्धिरक्ताः ता 
परिहरति पूर्ववादी-उपाधीनामिति । तथाहि-पूर्वादिबुद्धयस्तावन्न दिद्ात्रविषयःः, कि विदं पूै- 
मिदमपरमति घटादिवबस्तुबिषया" , तत्रापि न तस्स्वरूपमात्तविषयाः , षटयस्वरूपन्यतिरेकेऽयश्य पटादिष्वपि 
विन्यमानत्ात्‌ , घटस्वरूप एव च पूर्वादि विचित्रव्यवहारानुपपत्तेश्च । तस्मास्पदा्थान्तरविरिष्टघयादिस्वरूप- 
निबन्धनाः । विरोषणानि च मेरुप्रदेशैः सहक्चरदिमप्रथमसयोगादयः | न्व ते घटादिषु ममवयन्ति, आदि- 
लयमेरनिषठस्वात्‌ । ततस्तेषा घयादिषूपस्क्रामकः कश्चिदेष्टम्य.} स च न मूतं वगैः , तस्योभयत्राननुसन्तान- 
प्वादाकाशातमानौ स्वतिप्ररद्धिनौ बिरोषगुणवन्तौ च; तस्माद्यापक सूयदुमेरराजप्रदेशसयोगमेदाना 
स्वसंयुक्तसमवेताना स्वसयुक्तवस्खन्तरे सक्रामकम्‌ । तस्य च दिगिति सक्च, काठस्य क्रियासक्रामकत्वात्‌, 
सा चेतरेभ्यो मिचयते एवविधसयोगसक्रापकत्वात्‌ न यदेव न तदेव यथा प्रथिग्यादीति तस्तिद्धिरत्यथंः । 
दूषयति---न, त्वदभिमतेति । शक्यमत्रापि काछेोन्मूढनवदाकाशमात्मान वादायान्यथासिद्धया हिशोष्यु- 
न्मूल्न कर्तुम्‌ , विदोषरुणच्व च तत्रेव कृतसमाधानम्‌ । अथापि नवतु दामन म्यत श्रद्लुम^रेण विद्रु" 
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विषय करने पर अन्थोऽन्याश्रयना भी है, क्पोकि पूषःदि-प्रतीति के 
की सिद्धि ओर उसकी सिद्धि ह्ये जारे पर उससे विषे करञ ८३ 
छिग्गन्तर सै उश दिर्‌ की रिद्धि करने पर पूवीदिः्रतीःतेवो ये वेश्यं आ नन्ता डे । ^ 
आदित्य क सयोगविरोषरूप उपापिर्या आरिष्यगत ३, उनद। प्र्वदि-वदात्थि के विधव 
साथ साक्षान्‌ सम्बन्धं होना नही, अत उर्म्पर्‌ा शम्व^ दक परिक च्स्तुवी सिद्धि ह 
ह कहना भी उचिन नही क्योकि चर परपर सम्बन्ध भी लेने भम्मत काय के 


मानने पर उन्ही उपाधियो से पूर्वादि-प्रतीतियो वा निवह हयो जाला ह; उदारे दिद 
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परिच्छेदः | दिक्लण्डनम्‌ ८१७, 


परस्ववैरक्षण्योदस्य दिकृकतत्वम्‌ , दिकल्पनामन्तरेणेव व्यवह स्वेन संयुक्तप्रथिव्यादि- 
भिहेस्तदण्डादिसयोगानामस्पीयस्वभूयस्स्वाभ्यामेव विदिष्टपरापरव्यवदासेपपत्ते । न चा. 
स्पीयस्स्रभूयस्सखरयो' संस्यारूपरुणत्वे परमाणविरोपत्वे च संयोगाख्यगुणाधिकरणस्वास- 
भवादनुपपत्ति. , भवदभिमतपरत्वापरत्वजनकसन्निकष्टविप्रकृष्टटश्षणापेश्चाबुद्धिविपयसयोगा- 
स्पीयस्स्वभूयस्त्वयोरपि तुस्यसात्‌ । 
यच्च दिक्ताल्योः ्रसाधनाय प्रमाणमुक्तं ठीखवतीकारेण--मरहसयरिमाणसामान्य वि्े- 
रहितमेव व्यापक किंचित्‌ , तथापि व्वत्कस्पितकाल्त एव तस्विद्धेन तद्विलक्षणकद्पनेष्यथं । ननु काल- 
कत परापरस्वादिलक्षणे परप्वापरत्वे ताबदनुमूयेते, अस्ति हि निष्येष्वपिं परमाणु दि्कुतपरस्वापरस्वभ्यव्‌- 
हारः । अनित्वेष्वपि, कारतस्त्वनिव्येष्वेव, तथा काठ्तोऽपरेपिं दिद्धृतपर्व काट्तः परेव दिक्कुनमपरत्व- 
मतस्तदसमवायिकारणसयोगस्य विरक्षणस्याश्चयतयां दिक्सिद्धिरिति च्कित्वा परिहरत-नच काट- 
करतेति । नाय व्यवहारः परत्वापरप्वकत्पक., कि तर्हि यदर्थस्य यदपेक्षया प्रमातुः सयुक्तसयोग वाटस्य 
तत्ततः पर यस्य तु यदपेश्चया प्रमातु संयुक्तसयोगाव्पत् तत्ततोऽपरमिति तामभ्यामेबान्यथासिद्ध्वादिव्याह- 
दिकुकत्पनामिति । हस्तदण्डादीति । व्यवहवुंदंबदत्तस्य सयुक्त एथिव्यादिनापि हस्तदण्डादिसयोगःद- 
शहस्तन दण्डेन दशदण्डो निवर्तनमित्यादिशाघ्ोक्तपरिमाणज्ञापकास्तेष्रा सयुक्तपिण्डापेक्चया अदीयस्व- 
भूयसत्वाभ्यामिलय्थ, | यनु किरणावलीकारेणेबमाशङ्कयोक्तम्‌-^न तदपेक्षया, प्रतातयपि परापरप्रव्य्- 
परसङ्धात्‌, सयोगबाहूष्यादेरविरोषात्‌, मवति हि यावत्यध्वनि मत्तो वाराणसी तावति वाराणस्या अहमपि, 
न त सा किचिदपेक्षय मत्तः परापरेतिवद्हमपि तस्याः परोऽपयो वा” इति, तदसत्‌ , परत्वापरप्वोपत्तावगयस्य 
परसद्खस्य तुस्यत्वात्‌ । तथाह-सयोगात्पत्ववहूते पिण्डवस्परमातर्थपि समाने इति किमिति तयोः प्रसात- 
नुत्तः १ पिण्ड एव वा किमिल्युखततिः? अथ व्रूयास्कारणशक्तिनियमादेव नियमोपपत्ति. › भेर्याकाखयो- 
गस्योमयाश्रयत्वाविशेषेऽपि नभ्येव शब्दो न भर्वामितिवत्‌ सयुक्तसयोगाद्पत्वगहस्वाविरोपेऽपि प्रमेय 
एव परत्वापरत्वे न प्रमातरीतिं सर्वैमुपपन्नमिति, तद्ग्यसत्‌ , यद्धि संयुक्तसयागा्पतवब्रहुस्वविरोषाव- 
च्छिन्नसयोगाधिकरणतवेन प्रतिसन्धीयते तत्र परापरत्वव्यवहारः › न प्रमातरि तस्य तथाप्रतिसन्धीय 
मानत्वाावात्‌ , यदा तु सोऽपि तद्धिकरणवेनानुसन्धीयते तदा मवत्येव तत्रापि तद्वयवहार. वाराणसीतः 
परोऽहमिति । यत्तु खीलवतीकारेणोक्तम्‌- कि पुनः संयोगस्य मूयस््वमस्पत चेत्‌, इत्यादि तदनूद्य निपे- 
धति--नचास्पीयस्त्वेति । मवतापि इयपेक्षाबुद्धिवेषम्यात्तजन्ययोरनयेर्वैषम्यमभ्युपेयते, बुद्धिवेषम्य च 


सयुक्त सयोगवहुत्वास्पत्वलक्षणविधयवेषम्यात्‌ । अचापि विग्रतिपत्ताु्त सत्तर काटखण्डने, तसमात्तदटि- 
कद्पस्तभिराकरण च जाद्युन्तरमितययथः | 


एव॒ चिरतनप्रमाण दुषितमिदानीमाघ्ुनिकोत्नीत दिकालसाधकानुमानजातमनूय निराकरोति-- 
यन्चेति । यणुतवे सिद्ध साधनतावारणाय महत्परिमाणसामान्यमिव्युक्तम । विद्ोघगुणश्चूल्य यदद्रव्य तदधि- 


च ^ 4 
हो सकता है । कालिक परत्वापरत्व की अपेक्षा विरुक्षण होने के कारण ये परत्वापरत्व दिक्‌-कृत टै 
यह भी कहना युक्त नही , क्योकि दिक्‌ की कर्पना के बिना ही व्यवहतो पुरुष से सयुक्त प्रथिन्यादि 
ॐ साथ हस्त, दण्ड ८ दशहस्त मान ) आदि के सयोगो के अद्पीयस्स्व ( न्यूनत्व ) ओर भूयस्त्व 
( अधिकस्व ) के कारण पर ( दूरत्व ) तथा अपर ( समीपता ) का व्यवहर्‌ सिद्ध हो जाता हे। 
यदि के कि अद्पीयस्स्व ओर भूयस्स्व को संख्यारूप गुण य। परिमाणविशेष मानने पर सयोगरूप 
गुण मे उसकी अधिकरणता न बनेगी । तो यह नही कह सकते, क्योकि वैरोषिक-सम्मत परत्वः- 
परत्व की जनक समीप दूररूप अपेक्षा ङुद्धि के विषय सयोग मे अस्पीयस्स्व-भूयस्त्व के समान ही 
अस्पीयस्त्वादि हम भी मानते हे । 
रीङावतीकार ने. दिक ओर कारुकी सिद्धिके रिष्‌ जो प्रमाण के है--““महस्परिमाणगत 


५१८ . तच्वग्रदीपिकायाम्‌ [ हितीयः 


परुणशन्यद्रव्याधिकरणानेकन्यक्तिवृत्ति परिमाणतारतभ्यविश्रान्तिविषयनिष्ठजांतित्वादणुस्व- 
वत्‌ । अस्ति हि विदोषगुणशून्यानेकमनोगतानेकाणुपरिमाणनिष्ठताणुसजातेः । तथा विवा- 
दाध्यासितानि मूतेदरम्याणि युगपद्िेषगुणश्ञुन्यानेकद्रव्यसंसर्गीणि द्रन्यस्वादास्मवदिति, 
तदयुक्तम्‌ ; अन्तरेणापि दिकाटौ व्यापक्पञ्चाराद्णद्रन्यप्रसाधनेनार्थान्तरत्वात्‌ । वेदान्तिनं 
मरि दृष्टान्तस्य साध्यविकलत्वाच्च, मनसो भिद्ेषगुणरान्यत्वे हि तद्रताणुस्वस्य विदोषगुण- 
विधुर्द्रव्याधिकरणानेकव्यक्तवर्तिस्म्‌ , आत्मनश्च युगपद्धिरोषगुणराल्यद्रन्यसंसर्मित्वं च 
मवेत्तचच वेदान्तिन प्रसिद्धम्‌ › मनसोऽपि बिरोषरुणवत््वात्‌ । न च तत्र मानाभावा" मूत- 
स्वस्येव तच्छात्‌। न च विद्धोषरुणवत्तवे द्रन्यारम्भकसरुपाधि" , घटादिष्वन्यावयविषु 
व्यभिचारान्‌ । न च द्रन्यारम्भकन्रत्तिदरव्यत्वावान्तरजातिमच्वदुपाधि; आस्माकारायोन्य- 


करणा याऽनेकव्यत्ति महत्पस्माणानि तद्दृ्तीय्थः । द्रभ्याधिकरणानेकब्यक्तिनर्ीप्युक्ते गगनास्मषयादि- 
वृच्यनेकमहत्परिमाणनिष्ठतासाधनेनार्थान्तरता स्यात्‌ , तदथं विरोषगुण्ूलयेव्युक्तम्‌ | अने कव्यक्तिग्रहणिन च 
तदधिकरणविरोषगुण्युलयद्रव्यानेकत्वसिद्धौ कार्टदशो सिद्धिः । परिमाणद्त्तितेन सिद्धसाधनतानिद्रच्य 
्रव्याधिकरणपदम्‌ । घयल्वादिनिवृस्ये विश्नान्त्यादिविरोषणम्‌ । ज्ञानप्वादिनिश्च्ये परिमाणेति । दृष्टान्ते 
साध्यप्रसिद्धि दर्चयति-अस्ति हीत) विबादाध्यासितेति | शरीरेन््ियव्यतिस्तिमूतंदरव्याणीव्यथंः । 
्रव्यससगीणि इत्युक्ते गगनससभितयार्थान्तरता तद्थमनेकद्रवयेद्युक्तम्‌ । तथापि घटादि्तसर्गितयार्थान्त- 
रता, तदर्थं॑विरोषगुण्दयल्यष्युक्तम्‌ | तथापि क्रमरुक्तससर्गितयाथीन्तरता तदथं युगपदिष्छुक्तम्‌ । तेषा 
करमेणेवसुच्यमानाना युगपद्वशोषगुणद्यूल्यताभावात्‌ , युगपस्ससगीणीति वा साध्यम्‌ | तदा लोकान्तरं 
प्रतिष्ठमानैमनोमिः क्रमेण सवध्यमानप्रथिव्यादिना सिद्धसाधनतानिद्रच्यर्थ॑म्‌ युगपदिति पदम्‌ । बाधपरि- 
हाराय विरोषपदम्‌ । मनोभिः सस्गैण चात्मघु साध्यसिद्धि, । एतद्‌ दूषणपरतया वर्ैर्थान्तस्वेनेव्येतद्‌- 
वतारयति- तदयुक्तमिलयादिना । यधिगतप्नदमपौरषेयवादे यद्वर्णाना निस्यत्व विशुत्व च । नच तेषा 
विरोषगुणा सन्ति । नादानामन्यधमत्वादन्यस्य चाभावादतस्तद्ढृत्तिडृत्तितासाधनेनापि विश्रान्तेर्थान्त- 
रता प्रथमे । द्वितीयेऽपि तत्ससगंसाधनेनार्थान्तरतेवय्थ. । उमयोरपि दृष्टान्ते साध्यवैकस्यमाह--वेदा- 
न्तिनं प्रतीति । तदेव विद्णोति-मनस इति। मूततस्येति । विप्रतिपन्न विरोष गुणबन्मूर्तत्वात्‌ 
धटवदित्यनुमानेन मनसो विरोषगुणसिद्धिसिर्थः । अत्रोपा धमाशङ्कचय निरस्यति- नचेति । विरेषगुण- 
वश्स्वप्यन्प्यावरयाविघु द्रव्यारम्भकत्व नास्ति तच्छव्याघातादतः सान्याग्यापकत्वादनुपाधिसित्यर्थ, । उपाध्यन्तर 
निरस्यति-नच द्रव्यारम्भकेति । द्रव्यारम्भकेषु वर्तमाना था द्रभ्यप्वावान्तरजातिस्तदवत्वम्‌ । न्व 


जाति, विरोषगुण-दयून्य उरव्य-वृत्ति अनेक व्यक्तयो मे रहती है, परिमाण-तारतम्य की विभ्रान्ति के 
विषय मे वृत्ति जाति होने से, जसे-अणुल्व ।: विशेष गुण-श्युन्य अनेक मनोरूप द्रव्य वृति अनेक 
अणुपरिमाणो मे अणुत्व रहता ही हे, अत, दृष्टान्त मै साध्य प्रसिद्ध है । उसी प्रकार “विवादास्पद 
मूते ( करीर ओर इन्द्रिय से भिन्न ) भ्य; विशेष गुण शयुन्य अनेक द्रव्यो के साथ युगपन सत्तग- 
वाक है, द्भ्य हाने क कारण जेसे-जास्मा 1 वह रीलावर्त कर का कहना अयुक्त है, वयोकि 
दिक्‌ ओर कार के बिना भी भ्यण्पके अकारादि पचास वर्णो को रेकर अधौन्तरता होनी है ! उदान्ती 
के प्रति दृष्टान्त भी साध्य-विकल है, वयोकि मन्द विरोष गुणो से श्यून्य ह्येता, लब मनगत 
अणुत् विक्षेष गुण-दून्य द्र्य-वृत्ति अनेक अयक्तियो म चत्त होता ओर आत्मा मे विरोषगुण-ङ्न्य 
दरभ्यो की युगपत्‌ सस गिता होती , किन्तु वेदान्ती के प्रति वड्‌ सिद्ध नही, वेदन्ती के मत्से मन 
भी विशेषगुणवारा होता है । स्न की विशेषगुणवत्ता से भूतत्व ही नियामक दे-( मन वि्ञेषण 
गुण वारा हे, मूते होने से, जेसे-घटादि ) । यदह 'द्रव्यारम्मकसवः उपाधि नही खगा सक्ते , 
क्योकि अन्त्यावयवी घटादि मे भूतेत्व रहने पर दव्यारम्भकन्य न रोने से साध्य का व्यापक नही । 
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भिचारात्‌। न च ब्येन्द्ियम्राह्यविरोषगुणवत्वम्‌ , भवदभिमतात्मनि व्यभिचारात्‌ ¡ न 
वा भूतात्मनोरन्यतरत्वसुपाधि" › वेदान्तिन प्रति तमसि साध्याव्याप्रेः। (काम संकल्पो 
विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरधृतिरियेतत्सर्वं मन एवेऽति मनसो विरोषशुणवन्चश्तेश्च । 
न च कामादीना निमित्तकारणत्वान्मनसस्तथात्वन्यपदेरा , सख्ये बाधकाभावात्‌ , निमि- 
त्तनैमित्तिकत्वमात्रेण समानाधिकरण्यश्रवणानुपपन्तेश्च । न हि भवति कुखखो घट इति 
सामानाधिकरण्यम्‌ । एतेन मानमनोहरप्रयोगोऽप्यपास --विवादाध्यासित कार्यं विरोषग- 
णरहितद्रन्याभ्यां जन्यते कायेत्वादन्त करणद्वयसयोगवदिति , तन्नापि दृष्टान्तस्य साध्यवि- 
कत्वात्‌ , विवादाध्यासितं विदेषगुणरहितद्रव्येजन्यत इति वहुवचनग्रक्ेपेणापि भ्रयोग- 


मनोगतमनस््वजातिद्रव्योरम्मकडृत्तिजातिरतौ न साधनव्याधिः , नाण्यन्त्यावयविपु साव्याव्यास्ति, । प्रयि- 
वी्वसयोक्तरूपस्य तत्रापि भावादिति मावः । तथापि साध्याव्यापिः , आकाशो विनोषगुणवच्वेऽपि दरव्यत्वा- 
वान्तरजातेरभावात्‌ , आस्मनि तु विरोषगुणवति त्सचवेऽपि द्रव्यारम्मकबृ्तित्ाभावदियाह-आत्सेति । 
उपाष्यन्तर दूषयति- नचेति । अस्ति च तत्‌ गगनेऽपीति भावः । तथापि भवन्मते मिरोषरुणवच्वेन 
स्वीकृतानि साभ्याष्यातिः, तद्गुणाना मानसप्रयक्षत्वादिप्याह--भवदिति । अस्तु तहि मूता-मनोरन्य- 
तरत्व तथाचाकाशात्मनोरपि तदस्प्येवेति; तबाह-न वा भूतेति । उपपाटित खच्वेतत्तमोवादे यद्वि 
रोषगुणवत्ता तमसोऽस्तीति, अत साग्यवच्ेऽपरि तस्मिन्न भूतात्मनोरन्यतसत्वमिति साध्याव्याप्तिस््यर्थ, | 
अत्र श्रुतिमपिं प्रमाणयन्‌ विदोषगुगानपि तदीयानिष्टङ्ते--काम इति | ननु कामादि मन एवेद्यत्र न 
गुणगुणिभावेन शुको घट इतिवप्सामानाधिकरण्य विवक्षितम्‌ , कि तद्यार्मगुणानामेव सुता निमित्तिकारण- 
व्वात्त्परयुक्तमिति, तत्राह-नच कामादीनासिति 1 न ॒तावन्निमित्तारणकायैयोः कुलालो घट इति 
सामानाधिकरण्य दृष्टचरम्‌ । अथापि तच्छरूमादिना कस्प्येत, यदि सख्ये बाधक स्यान्नवेतदस्तीव्यथं, । 
एव श्रीवह्छभानुमान निरस्य मानमनोहरीयमनुमान दूषयति--एतेनेति । अत्र घयादिः पक्षः, मृढा- 
दिद्रव्येनार्थौन्तरतानिवरच्यर्थ॑म्‌ विरोषर णशरुन्यग्रहणम्‌ । अष्टे्रेच्छादिभिर्थन्तरताव्याव्च्ये द्रव्यग्रहणम्‌ । 
एतेनेव्येतद्विषणोति-तश्रापीति 1 किंचानेयेव रीत्या विदोषगुणरहित दद्यममपि शक्यसाधनमित्याभासस- 
मानयोगक्षेममित्याह--विवादेति । ननु विरोष्गुणरहितद्रभयेज॑न्यत इवय नास्ति दृष्टान्तः , नहि बटू 
“दर व्यारम्भक चृतति द्रव्यत्व-भ्याप्य जातिः? को भी उपाधि नही कह सकते, क्योकि आत्मा ओौर 
आकाडय मं व्यभिचारी होने से साभ्य-व्यापक नही । बाद्य इन्द्रिय-माद्य विशेषशुणवच् भी उपाधि 
नही , क्योकि जपं ( वेदोषिक ) के सम्मत आत्मा मे विशेषशुणवस्वरूप साभ्य रहने पर भी बाह्य 
इन्द्रिय ग्राद्य । विहोषगुणवर्व न रहने से साध्य का व्यापक नही । “भूत ओर आत्मा का अन्यतरत्व? मी 
वेदान्ती के मत से तम से नहीं, अत साध्यञ्यापकन होने से उपाधि नही बन सकता । “काम सङ्करो 
विचिकित्सा श्रद्धाश्रद्धा एतिरशतिरिव्येतत्‌ सवे मन एव ( च्च० १।५।३ ) इस श्च तिने नितान्त स्पष्ट 
कर दिया है कि इच्छादि विरोष गुणो की आश्रयतवा मन मे है। “कामादि का निमित्तकारण मन है, 
अत. ““कामो मन इस रूपसे गोण सामानाधिकरण्य-निरदैश किया गया है"~यह नही कह सकते 
क्योकि सुख्य सामानाधिकरण्य का को$ बाधक नही ओर निमित्त-नेमित्तिक कां सामानाधिकरण्य बन 
भी नही सकता, जैसे कि कुरार निमित्त है ओर धट नैमित्तिक , इनका सामानाधिकरण्य-व्यवहार 
( कुरार घटः ) नही होता । इससे मानमनोहरकार का “विवादास्पद्‌ कां, विदोषगुण-रदित दो 
द्भ्यो से जन्य होता हे, कायं होने के कारण, जेसे-सयोगः- यह अनुमान भी खण्डित हो जाता 
है , क्योकि यही भी दृष्टान्त, साभ्य-विकर है जौर यह अनुमान, उस प्रयोगामास क समान मी हे, 
जो कि विशेषगुण-श्यून्य किती अतिरिक्त ( दशम ) दन्य का साघन क्रनेके क्षु कहाजा सकता 
है-““विवादास्पद्‌ कायं विदोषगुण रहित बहुत द्भ्यो से जन्य होता है, कायं होने से, जेसे-बडुर्व ° 
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संभवादतिरिक्तद्रव्यसाधकतयाऽऽभाससमानयोगक्षेमस्वाच । न च टष्टान्तासिद्धिः , अनेका- 
न्त करणाधिकरणापेक्षाबुद्धिजन्यबहुत्वस्येव दृष्टान्ततोपपत्तेः, विबादाध्यासित विरोषगुण- 
रहितद्रव्याभ्यां न जन्यतेऽन्त करणाकायेत्वादाकारावदिति सस्प्रतिपक्षत्वाञच्च । न ववाकरायत्व- 
मुपाधि , वेदान्तवादिसिणकारस्यापि कायेताद्गीकाशात्‌ । तदेव कारानिरूपणान्न तत्छरत 
पूवोपरीभाव कायेकारणभाव । 

भेदाभेद विकस्पानुपपत्तेश्च । तथा ह्ययन्तमिन्नयोरश्वमहिषयोरिव नोपादानोपादेयभायः । 
तथायन्ताभेदेऽपि, पूवेसिद्धस्योपादानत्वादसिद्धस्य चोपादेयत्वातत्‌ , एकत्र युगपस्सिद्धस्वासि- 


भिरन्त करणेरेकः सयोगो जन्यत इति वैषम्यसुक्त तेनैवेति, तवाह--न च दृ्ान्तेति। अनेकान्तः 
करणाधिकरण॑मपेननाबुद्धिजन्य च यद्वत तस्य शष्टान्ततोपत्तेरित्यर्थ, । नप्व निमित्तकारणेति विरोषणेन 
निस्तार. तदनुमाने साध्यवेकस्यापातात्‌ । रप्परतिपक्षता वाह-विवादाध्यासितमिति। अत्रापि 
तेनोक्तमकायलवमुपाधिरिति दुषयति-न चाकायत्वमिति । परप्वापरत्वखण्डनेन च परमाणुपरस्वजनक- 
सयोगाश्रयो दिगित्यादीनि तन्मखेन रिवादिव्यमिश्रोक्तानि दिग्टक्षणानि खण्डितान्येव । एव काल्लण्डन- 
प्रस्तावेन दिक्‌ खण्डिता, कालखण्डनस्य तु कारण्खण्डनोपयोगमाह~ तदेवमिति । अथ किमिति प्रथि- 
व्यादीनि न खण्डितानि न; खण्डितस्वात्‌ | तथाहि-- गन्धवती पृथिवीत्यादीनि गुणद्वारा यानि लक्षणानि, 
तानि गुणवदुद्रव्यमितिवदव्याप्त्या खण्डितप्रायाणि । पृथिवीत्वादिजातिखण्डनेन तस्पमाणदूषणेन च गन्ध- 
सामानाधिकरणद्रव्यप्वावान्तरजातिमती परथिवी, सखेहसमानाधिकरणद्रव्यखान्तरजातिमदुदकमित्यादीनि 
जातिपुरस्कारेण दि बाटिवयमिश्नप्रभतिभिषत्येक्षितान्यपि निरस्तानि । शब्दस्य त्व विभुत्वनिस्यत्वसाधनात्‌ , 
तदधिकरणतयाकाशानिरुक्तिः । सुखादीना च साधिवेद्यत्वस्य वक्षयमाणत्वास्ुलादिगराहक मिन्द्रिय मन इति 
मनोरक्षणासिद्धि' । ज्ञानरूपत्वसमथनात्सुखादीनामन्तःकरणयुणत्वामरन्ञानाचाघार आन्ेत्यात्लक्षणानिरक्ति- 
रिति खण्डितान्येव नवापि द्रव्याणि । 


इदानी कायंकारणमाव प्रकारान्तरेण दुषयति--सेदाभेदेति । भिन्नयोरपि कल्शक्कुखाल्यो 
कायकारणमावोऽस्तीर्यत उक्त नोपादानेति । नचात्यन्तभिन्नयोरपि समवायवशादुपादानापादेयभाव 
दति वाच्यम्‌ समवायाभागयोरव्यन्तमेदे किमिति मृद्धटयोरेव तमापादयति नाश्वमहिषयोरि्यत् निर्तर- 
पवात्‌ । स्वभाववशादिति चेत्‌ , प्रमाणमन्वेषणीयम्‌ , अन्यथानुपपत्तिरिति चेदन्यथेवोपपत्तेः । अल्यन्ताभेद- 
पक्षेऽपि विरुद्वधमाभ्यासादसमवमाह--तथेति । उमयानुपपत्ति समाधिष्ुभेदाभेदवादी शङ्ते- 





( इस प्रयोग के हारा दिक्‌ ओरं कार से अतिरिक्त भी किसी विरोषगुण रदित न्य की सिद्धि की 
जा सकती हे, वहे दरन्य, परिगणित नव द्रव्यो से अतिरिक्त ही होगा ) । हृत प्रयोगे दष्टान्तासिद्धि 
की शङ्का नही कर सक्ते , क्योकि अनेक अन्त क्रण-वृत्ति, अपेक्षाबुद्धि-जन्य वहस्व ही टष्टान्त बन 
सकता है, ( क्योकि चह चिरोषगुण-रदित अनेक अन्तःकरणो से जन्य ह ) । इसी प्रकार विवादास्पद 
काय, विरोषगुण रहित ठो द्रव्यो से जन्य नदी होता, उन्त करण का जका होने से, जैसे-माकाङ्ञ ` 
यह सप्रतिपक्ष भी उक्तं अनुम्गन मे हे । यहो 'अकायेतवः उपाधि नही दे सकते , म्यो वेदःन्<- 
वादी सकष्को मी कायं ही मान्ते है! इस प्रकार काठ का निरूपण नही होख्कला अकल कर - 
करत पूवोपरीभःव, कायंसारणमाच नही हये सकन । 

कारण के विषय से मेदासेद्-विक्तप भी अर्माघ्रेय है । अर्थात्‌ अरव जर महिष के समान 
अत्यन्त भिन्न पदार्थो का उपादान-उपादेयभाव सिद्ध नही होता! उसी प्रकार अस्यन्तं अभिन्न 
पदार्था मे भी उपादान-उपादेयभाव नही बन सकता , क्योकि पूवं सिद्ध पदार्थं उपादान ओर उलि 
पठा्थं उपादेय माना जाना है, बे दोनो ( सिद्धस्व ओर असिद्धस्व ) युगपत्‌ एक ८ अभिन्न ) पदा 
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द्त्वविरोधादेव तदनुपपत्तेः । अस्तु तहिं भिन्नाभिन्नयो. का्ैकारणभाव , अलन्ताभेदे 
भेदे च न , सामानाधिकरण्याञुपपत्तेश्च । नहि भवति घटः पट इति 
सामानाधिकरण्यम्‌ , नापि घटो घट इति। हदयते च मृद्धट", राङ् पट" गौ 
इति समानाधिकरण्यं ततो मेदाभेदसिद्धिरिति चेत्‌, न, ग 
भेदेऽप्ययुतसिद्धत्वादुपादानत्वसंभवात्‌ । 
तस्यापि दुर्निरूपस्वात्समवायाद्यसंगते ॥&३॥ 
अन्तरेणापि समेदामेदौ जन्यजनकयोरयुतसिद्धतयेबोपादानोपादेयतोपपन्तेः, मेदाभेदवादि- 
नाप्ययुतसिद्धतायास्तन्नियामकत्वेनावदयाभ्युपेयत्वात्‌ । न हि यत्रैव कायकारणभावस्तनरैव 
सेदामेदाविति शक्य कल्पयितुम्‌ । अत्चावदयाभ्युपेयेवायुतसिद्धिरिति तत एवाथीपत्तेरन्य- 
थासिद्धि । न चान्तरेण सेदाभेदाबयुतसिद्धिरेव न सिद्धयतीति वाच्यम्‌ ; अलयन्तभिन्नयोर- 


अस्तु तर्हीति । इतश्च मेदामेदः कायंकारणानामित्याह-सामानाधिकरण्येति। नन्वत्यन्तमेदेऽपिं किमिति 
समानाधिकरण्यानुपपत्तिस्तत्राह-न हीति । नच मेदेऽयाधाराघेयमागादुपपद्यत इति कवनीयम्‌ , कुण्ड 
दधौत्यपि प्रसज्ञात्‌ । अमेददशंनमाद-नापि घटो घट इतीति । 

एव भेदेऽमेदेप्यनुपपन्यमानसामानाधिकरण्यस्य कायंकारणगुणगुणिजातिव्यक्तिस्थरेषु सद्धाव दर्शाय- 
स्तदुपपादकमेदामेदमानयति- दयते चेति । उपल्श्चण चेतद्विदिष्टस्वरूपाश्चायिस्थल्योरपि | अत्र कि 
कायंकारणभावमा्र मेदामेदगमकम्‌ १ उपादानोपादेयभावो वा ? नाच, सटिलदेः कटशम्य तत्प्रसङ्धात्‌ | 
तथात्वे वा व्यथेविरोषणष्वात्‌ | न द्वितीय, , अत्यन्तभेदेऽपि तप्समवादिति दषयति सिद्धान्ती-मेदेऽपीति 
शोकेन । अयन्तमेदेऽग्ययुतसिद्धस्वमादायोपादानोपादेयभावसभवात्‌ , उपादानप्वस्य च दुर्निरूपत्वात्तत 
देठः-समवायाद्यतंगतेरिति । आदिशन्देन वक्ष्यपाणविकस्पदूषणानि सय्हयन्ते । समवायत्वे सति 
कारणत्वमित्यादिपरकार हि तत्‌ । तच्च न संभवति, समवायाद्यसगतेरिति छोका्थं । विद्रणोति--अम्तरे- 
णापीलयादिना । अयुतसिद्धस्वेऽपि जातिव्यक्तयादेर्नोपदानोपदेयभाव इष्यत उक्तम्‌-जम्यजनकयो- 
रिति । ननवयुतहिद्धिरेवास्माकमसिद्धा, समवायानङ्धीकारात्खसरूपेण दुरनिरूपतवाच्चेति, तत्राह-मेदाभे- 
देति । इनिरूपत्वादिति तावदात्मानं विस्मृत्यामिहितम्‌ , किं वा भवन्मते सुनिरूपम्‌ , समवायस्तु यद्यपि 
नाङ्धीक्रियते, तथापि मेदाभेदनियामकतयाश्युतसिद्धिराश्रयणीया, इतरथा अनयोगेव नान्ययोरिति नियमा- 
भावापातादियर्थ. । ननु कार्थकारणमाव एव नियामकोऽसु किमयुतसिद्धयेति, तब्ाह~- नहि यत्रैवेति । 
नित्ययोरप्यात्ास्त्वयोमंदामेदाद्धी कारादिति भावः | तत्रायुतसिद्ध्वसिद्धयथंमेव भेदाभेदोऽस्तु, तत्राह- 


से नही बन सकते । यदि के कि भिन्नामिन्न पदार्थो मे ही कार्यकारणभाव बन सकता है , क्योकि 
अत्यन्त असद्‌ ओर अस्यन्त सेद्‌ मे तो उसकी अनुपपत्ति दिखा ही जा चुकी है ओर सामानाधि- 
करण्य की अनुपपत्ति भी है ; स्योंकि अस्यन्त भिन्न घट-पट का एव व्यन्त जमिन्न घट-घट का 
सामानाधिकरण्य नदी होता । किन्तु कार्य-कारण, गुण-गुणी ओर जाति-व्यक्ति मे सामानाधिकरण्य देखा 
जाता है--द्‌ घटः१, शुक्रः पट 2, "गौ शाबछेयः? । अतः मेदामेद्‌ सिद्ध होता है । तो यदह मी 
धों (3 ध व 

सकता ई {` किन्तु समवायादि का निरूपण न हो सकने क कारण उपादानत्व का निरूपण नहीं हो 
7 ९ + मीर > (९ 

सकता । अरथीत्‌ भेदाभेद कै बिना भी अयुतसिद्धत्व होने के कारण जन्य ओर जनक मे उपादानोपादेय- 
माव बन जाता है। मेदासेद-वादी को भी अयुतसिद्धत्व को ही उसका नियामक मानना होगा, 
कारण यह है कि जहौ ही का्यंकारणभाव होता है, वह ही मेदामेद होते है--यदह कटपना तो कर 
नही सकते , अत अवश्य स्वीकसेव्य अयुतसिद्धि से ही उपादानोपदियभाव सिद्ध होता दे । भ्ेदा- 
सेद के बिना अयुतसिद्धि ही सिद्ध न होगी यह नदी कह सकते, क्योकि अत्यन्त भिन्न आत्मा 
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प्यास्माकारायोभोटटेरषीष्टव्वात , उपादानोपादेयभावानिरूपणाच्च । तक्कि ( १) समघायिते 
सति कारणत्वम्‌ ९ (२) उत कायोधारत्वम्‌ १ (३ ) जन्येनायुतसिद्धत्वे सति जनकत्व वा? 
(  ) द्रन्यस्षविद्ोषितं बा १ (५ ) आहोखित्कायोकारेण परिणतत्वम्‌ १ ८ € ) अथवा काये 
विश्चमाधिष्ठानस्वम्‌ ? नाद्य ; समवायस्यानद्गीकारणाचधिराकृतसव्वाच | न द्वितीय . कुण्डबदर- 
योराधाराघेयभावेऽपि तददश्येनात्‌। खजन्याधारत्वं तदिति चेत्‌, न , स्वजन्यवटाद्याधारे कुा- 
खादावतिव्याप्र, आधारानिरक्तेश्च । न तावदिति प्रययविषयत्वम्‌, तत्रेति प्रययाव्यापैः। नापि 
समवायित्वम्‌ , इरे विषाणाभाव. कुण्डे बदरमियादावन्याप्रेः। नापि स्योगिस्वम्‌ , गुणादौ 


प ~ 


नचेति । भ्रति । जातिव्यक्तिकायंकारणगुणगुणिविशिष्टसवरूपााशिरूपपश्चयु स्थलेषु दहि तैभेद्‌- 
मेदोऽद्धीक्रियते, न स्वै । न चैतेषामन्यतमस्वमाकारातनोर्थ चायुतसिद्धिरस्ति, नित्यत्मेन स्वग- 
तप्वेन च प्रथगाश्रयाभ्रितववप्रुथम्गतिमत्वरक्षणद्वि विधयुतसिद्धेरमावादिलय्थः | तस्यापि दुर्निरूपत्वादिष्येत- 
दिदृणोति- उपादानेति । निमित्तकारणासमवायिने्य॑वच्डेदाथं समवायत्वे सतीद्युक्तम्‌ । आधारस 
जात्यपेक्चयाप्यस्ति, नच ता प्र्युपादानस्वमियत उक्तम्‌--कायोधारत्वमिति। जन्येनेप्यस्यापीदमेव प्रयो- 
जनम्‌ । जन्येन धटेनायुतसिद्धप्व घयदेरप्यस्ति, नच तदुपादानमिस्यत उक्तमू-जनकत्वमिति 1 कुल - 
लादिनिवृत्ये अन्यग्रहणम्‌ | ज्ञानेच्छादीनामपि परस्परमिदमस्तीति तद्रयवच्छेढाय विरोषण क्षिपति- 
दरव्यत्वेति । साख्यपतावटम्बनेन पञ्चमः । कार्यंटक्षणो विभ्रम. तदधिष्ठानस्व चेति वेदान्तिमतावलम्बतेन 
घरघ्रुः पक्षः| समवायस्येति | यः खड काय्कारणयोभमैदाभेदवान्मी भादम्नम स्पनायो नुवयीन्धिगतसन्म्नद्धि- 

षितलक्षण तस्यासिद्धमियर्थः । नेयायिक प्रस्याह- ~ दु-च -~ --- ^ सै य- 
तिव्यापकम्‌, बद्रकायम्‌ प्रव्याधारेऽपि कुण्डे तदुपादानप्गदर्शनादिव्याह- दुण्डवबदस्योरिति । ननु न 
कार्याघारत्वमाच लक्षणम्‌ , कितु स्वकायम्‌ प्रत्याधारत्वम्‌ , न बदराणा कुण्डकायंत्वमिप्यमिप्रेतयारङ्कते- 
स्वजन्येति । तथायतिव्याक्षिः › धृतोददुम्मस्य स्वजन्यङ्कम्भाधारतेऽपि कुम्भोपादानत्वामावादिप्याह-- 
न स्वजनम्यघटेति 1 नन्विह गवि गोप्वमिह पटे सो क्टयमिह्‌ मृदि घट इत्यादौ समवायाश्चयं एवाधारस्त- 
हितेषु ठ गोणः माधारशब्द्‌प्रयोग इति, तनाह-नापि समवायितमिति । नच तत्र गोणता- 
वेपरील्यस्यापि समवादिति भावः | अशु तहिं सयोगि्वम्‌ , तथाच बुण्डे बद्रमित्यादिसखहीतमितिः; 
तच्ाह-नापि स्योगिखमिति । न केवल्मव्याप्षिरतिव्याश्चिशरेप्याह--सयोगिनोरिति । यदि हि 


जर आकारा मे भी भाइ अयुतसिद्धि मानते है । उपादानोपदियभाव कां निरूपणमी नहीहो 
सकता--उपादानोपादेयभाव वया हे ? (१) समवायित्व-विरिष्ट कारणत्व ? या (२) का्याधारत्व ? 
या (३) जन्यायुतसिद्धस्व-विशिष्ट जनकत्व ! या (४) द्ष्यस्व-विरोषित उक्त स्प ? या (५) काये ऊ 
आकार से परिणततव ? या (६) काय स्म का अधिष्टानस्व ? प्रथम ( समवायित्वे सति कारणत्वम्‌ ) 
पक्ष का निराकरण तो समवाय के अनगीकारसे दीहो जाता है| द्वितीय ( कार्याधारत्वम्‌ ) पश्च भी 
युक्त नही , क्योकि ङण्ड ओर बद्र का आधाराधेयभाव होने पर भी उपादानोपादेयभाव नही देखा 
जाता । “स्व ( कारण ) से ऊन्य का आधारन्ठ, उपादानोदादेयमाव हैः--ण्ड सी नहीं कह सक्ते 

क्योकि स्व ( कुरार ) से जन्य घट के आधार राखि मे अतिव्याति होगी 1 ऊ! यारत्व कां निव 
चन भी नदी हो सकता क्योकि दह ८ यहौ }-- इस प्रकार के प्रतीति-िषयन्व को जवार नट 
कह सकते , क्योकि सन्निकृष्ट आधार मे शइहः-प्रतीति होने पर भी विध्रकष्ट आधार मे “इह-प्रतीति 
नहीं होती, अपितु वहो 'तत्रः-यष रतीति होती है, अत वर्ह इस रक्षण की अय्याक्षि होगी! 

'समवायित्वः को भी आधारस्व नदी कह सकते , क्योकि शकक मे श्गाभाव की ओर ङग्डसम 

बद्र की अधिकरणता रहने पर भी समवायिता नदी रहती, अत वरटी लक्षण अव्याप्त नोता दै । 

संयोगिश्व को आधारत्व मानने प्रर गुणादि मे अव्याश्चि होती हे जीर सयोगित्व के दोनेः ८ त्योग > 
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तदसंभवात्‌ , संयोगिनोरुभयोरन्योन्याधारत्वप्रसङ्गाच्च । नापि पतनग्रतिवन्धकत्वम्‌ ; गुणा- 
दावञ्याप्े' । अत एव नाप्रेयापेक्षया महस्परिमाणवत्त्वमपि , करतटनिहितमहन्तरतूरपिण्डा- 
दावसंभवाच्च । नापि तृतीय, ज्ञानेच्छादीनां परस्परोपादानत्वप्रसद्वात्‌ । अस्ति हि तत्र जनक- 
स्य ज्ञानजन्येनेच्छादिनाऽयुतसिद्धत्म्‌, आस्मैकाश्रयतया प्रथगाश्रयित्वरक्षणयुतसिद्धयभा- 
वात्‌ । नापि चतुथे , व्यथतिरोष्यत्वापत्ते । नहि द्रभ्यञुपादानमियमिहितेऽस्ि कचिठति- 
प्रसङ्ग , येन जन्येनायुतसिद्धत्वमिति पदान्तरमुपादीयेत । नापि पञ्चम , निरवयवेष्वात्मा- 
काहादिष्यन्याप्रे. । नघ्यास्माकार्ं वा जानेच्छादिरूपेण शाब्दरूपेण वा परिणमते , 
कारन्यैकदे दाविकर्पासहत्वात्‌ । तन्त्वादीनामपि पटाद्याकारेण गुणकमीदयाकारेण वा परि 
सयोगित्वमा्माघाराथै, , तदा तदुभयोरपि समानमिति घटे भूतल बदरे कुण्डमिष्यपि स्यात्‌ , नचेवमस्ती- 
त्यथः । श्रीवहछमीयमाधारस्व दुषयति-नापि पतनेति 1 नहि निर्युणाना निष्ियाणा च गुणादीना 
पतनमस्ति, येन तदाधारता द्रध्यस्य स्यात्‌ । गुणादेश्च रुणत्वाद्याधारता च न स्यादिति मावः। अत 
एवेति । गुणादावसमवादेव । यहि हि गुणस्य गुणत्वादेर्वा परिमाणक्छ स्यात्‌ , तद्लैव तदये्षया तदाधार- 
्वयादेमहत्परिमाणवच्वं स्यात्‌ › न्वेतदस्तीव्यथः । अव्या्यन्तर चाह--करतछेति । एव कार्याधारव- 
मिति पक्ष दुपरयित्वा जन्येनायुतसिद्धस्वे सति जनक तमिति पक्ष दृषयति-नापि वृतीय इति । जाने- 
च्छादो लक्षण वर्तयति--अस्ति दीति । दरव्यत्वविरोषित वेति पक्षं दुषयति--नापि चतुथे इति । 
कायाकारेण परिणतत्वमिति पक्ष दूषयति- नापि पद्धम इति । अथ किमित्मात्मा ज्ानादिरूपेण, 
आकाशश्च साब्दरूपेण न परिणमत इति, त्राह-- कार्स्येकदे दति । सयमर्थ.-किमाकाशच स्वाना 
परिणमत ९ एक्देरेन वा १ नाद्यः , आकाशविनाशेनानियतापातात्‌ | न विनाशस्तस्यैव शब्दत्वादिति 
चेत्‌ , किं कारणव्णाणसेयथ्ये सवयथयितुमभ्यवसितोऽति £ अभिव्यक्तौ सार्थक्यमिति चेत्‌ , स्यमस्तीयं 
किवदन्ती कापिलनाम्‌ , तच सखदमिव्यक्ताबपि किरुत्पादक्तवा कारणव्क्रसाथ्क्यम्‌ ? अमिव्यज्चकतया 
वा १ आने षडङरुटौप्रमातायितम्‌ | द्वितीये व्वनवस्येति न किचिदेतत्‌ | नचोसत्िप्रतिगन्दी, यनी 
कारात्‌ | एक दङ्रापरिणामे तु विमबयव एकदेशः १ कि वान्यत्‌ कित्‌ ? नाद्य. , निरवयवत्वात्‌ । न 


अनुयोगी तथा प्रतियोगी ) मँ रहने क कारण दोनो मे परस्पर एक-दूसरे की आधारता प्राक्च होती है । 
“परतन-प्रतिबन्धकत्व को अधिकरणत्व मानने पर भी गुणादि की अधिकरणता दरव्यम नदी बन 
सकेगी , ( क्योकि गुणादि मे पतन क्रिया रहती नही कि उसकी प्रतिबन्धकता द्भ्य मे सम्भव हो 
एव गुणादि से मी गुणस्वादि के पतन की प्रतिबन्धकता न रहने से आधारत्व की अनुपपत्ति होती हे ) । 
अतएव आधेय की अपेक्षा महत्परिमाणवच्च को आधारस्व नही मान सकते , क्योकि गुणादि मे असम्भव 
तोहे ही, करतरु पर रक्े उससे मष्टत्तर परिमाण के तरू-पिण्ड की जधिकरणता मे भी अब्यासि 
होती हे । तृतीय ( जन्येनायुतसिद्धस्वे सति जनकत्वम्‌ ) रक्षण भी युक्त नदी , क्योकि इससे ज्ञान 
ओरं इच्छादि मे परस्पर की उपादानता प्र होगी, कारण यह कि एक ही अस्मा के आश्रित होने 
के क.रण पृथगाश्रयश्रयस्वरूप युतसिद्ध न होने से जनक ८ ज्ञान ) का, जन्य ( इच्छादि ) के साथ 
अयुतसिद्धत्व है । चतुथं ८ द्र्यत्वविेषितम्‌ ) पश्च मे विशेष्य भाग व्यथे हे , क्योकि “'ृव्यञुपा- 
दानम्‌*-देसा कहने से कदी अतिव्यापि नही होती, जिसे हटने के छिएु “जन्येनायुतसिद्धस्वम्‌ः” | 
इस विरोभ्य माग का उपादान सांक होना 1 पञ्चम ( कायौकारेण परिणतस्वम्‌ ) रुश्चण कौ _जात्मा | 
एवं आकाशादि निरवयव पदाथ से अग्यासि होनी हे , क्योकि आत्मा ज्ञान तथा इच्छादि के खूप, 
मे एवं आकाश्चादि, शब्दादि के रूप मे परिणत नही होते । परिगाम-पक्च मे, आत्मादि अपने पूरे रूप | 
से परिणत होते है या एकदेश से-आदि विकद्पो का कोह उत्तर नही मिरु सकता । इतना ही | 
नही, अपितु तन्तु-भादि का भी अपने कय पट, गुण ओर कमौदि कै रूप मे परिणाम नदी देखा जाता- 
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णामादद्येनात्‌ , नहि द्रव्यं गुण. क्म वा भवति, तदाश्रयत्वात्‌ । नापि पष्ठ ; प्रपञ्चसलयत्ववा- 
दिभिरनङ्गीकारात्‌ 1 तदेवग्रुपादागेपादेयभावानिरूपणान्न तदन्यथानुपपन्त्या भेदामेदसिद्धिः । 
नापि सामानाधिकरण्यानुपपन्ति", विकर्पासहस्वात्‌ । तथादहि--कि दाब्दस्य सामाना- 

धिकरण्यस्यानुपपत्ति" ? उताथिकस्य ? नोभयथापि- 

युक्तेः राब्दनिभित्तानामेकाधिकरणत्वत, । 

दाब्दं न तावद्भटते भेदाभेदग्रसाधकम्‌ । ६४ ॥ 

धमोणामेकनिष्ठत्वमात्रेणे बोपपत्तितः । 

अभेदातुभवाभावादा्थं नैवास्य साधकम्‌ ॥ ६५ ॥ 


द्वितीयः, अप्रसिद्धत्वात्‌ | मवतु बा यथातथा, तथापि किमिक्देर आकाशादमिन्नः? भिन्नोवा 
नायः , पूवैदोषात्‌ । न द्वितीयः, आकाशस्यापरिणामात्‌ । भिन्नामिन्न तदिति चेत्‌, सव्य यदि वियेधो न 
सयात्‌ , विर्द्र तु तत्‌ | अथाविरद्धो कौचन धर्मौ मेदाभेदामिधानौ, रूपरसादिषु मध्ये कयो; कथिद्धे- 
दामेदनामाभिधीयते , तथापि पयनुयुक्तयोः प्रयो; कः परिहीत स्यात्‌ १ नोभयमिति चेत्‌ , तत्किम- 
निर्वचनीयम्‌ १ हन्त ? शब्दाकोरेणाकाश्ो विवतेत इति निरवच निवद्‌, किमिति परिणाममाषया दुर्भगया 
भास्करगोत्राभिसारिकया ? एतेन_ परिणाम प्र्याचक्षीत्‌ | तदेव का्छ्यकदे शविकस्पासहत्वादा- 
काशादीना न परिणाम, , अथ च कारणप्रसिद्धिरस्ति रु्दादिप्रतीयव्याप्तिरियर्थ; । न केवल निस्वयवेध 
परिणामानुपपत्तिः, सावयदेष्वपीव्याह- तन्त्वादीनामपीति । तत्रापि हि कार्यपक्षे तन्तुविनाशान्नि- 
रुपादानरूपः पटः स्यात्‌ | स्यादेकदेशपक्षेऽपि भेदाभेदविक पकद्पान्तवातनिभलेन्मूढनमिति मावः । 
भश्नयाधितप्रतीतिविरोधश्ेत्याह-- नदि द्रव्यमिति । द्रव्य ग्र्तन्वादि, तद्गुणः कमे वा नहि मवती- 
सन्बयः | धटादि कायंस्याप्युपलक्षणमिति, आशितत्वप्रतीतेस्तत्राप्यविरोषात्‌ । कार्यविश्रमाधिष्ठानत्मिति 
षष्ठ पक्षं दुषरयति---नापीति । य' खट कार्यकारणमाबनिवैक्ता, नवासावनिर्वचनीयवादीति मावः । 

वे ह्यनुपपत्ती ` मेदामेदसाधनाय कीरतिते-एकोपादानोपादेयभावानुपपत्ति., अपरा ठ सामानाधि- 
करण्यानुपपत्तिः । तत्र प्रथमे दूषणं प्रसारितसुपसहृतय द्वितीय दृषयति-- नापीति । तच भिन्नप्रबृत्तिति- 
मित्ताना शब्दानामेकस्मिन्नथं प्रवत्तिरूपरशान्दसामानाधिकरण्यस्यैकाधिकरणव्वलक्षणार्थिकसामानाधिकर- 
ण्यस्य वालन्तमेदेऽप्युपपत्ति शोकद्येन द्च॑यति-युक्ते ` दाब्दनिमित्तानामिलयादिना । शौक्त्यपरस्वा- 
दीनामेके पयाधिकरणत्वादेव शाब्दसामाधिकरण्योपपतनं शान्दसामानाधिकरण्य गुणयुष्यादिमेदामेदप्रसा- 
धकमिति प्रथमचछछोकयोजना । तथाऽऽथेमपि सामानाधिकरण्यमल्य न साधकम्‌, कुतः ? धर्माणामे कनिष्ठप्व- 
मत्रेणेवोपपत्तितः । तथाहि--धर्मधमिणासावत्सामानाधिकरण्यमेव नास्ति, अमेदानुमव इति सामाना- 
धिकरण्यानुभवोऽ्र विवक्षितो, नह्यस््यनुभवो रूप पट इति वा, चलन पट इति वा । तथा धर्मयेरैका- 
धिकरण्यमेव सामानाधिकरण्य नाम्‌ | तथाच धर्मघर्मिणेोभेदेऽपि तत्मबन्धादेव तदधिकरणत्वोपपत्तेरिति 
द्रव्य कभी गुण या कम नही होता, अपितु गुणादि का अ श्रय होता है । षष (काय विभ्रमाधिष्ठानत्वम्‌) 
पक्ष तो भ्रपञ्च-सत्यत्ववादी के मत से असम्भव है । इस प्रकार उपादानोपादेयभाव का निरूपण न 

सामानाधिकरण्य की अनुपपत्ति भौ सेदाभेद-साधक नही । यदि है, तो क्या शाब्द सामानापि 
करण्य को अनुपपत्ति? या आधिक सामानाधिकरण्य की अनुपपत्ति १ उभयथा भी सम्भव नदीं , स्योकिः 
शक्र शब्द्‌ के प्रवृत्ति-निमित्त शुक्छत्व ओर पट शब्द्‌ के भ्रवृत्ति-निभित्त परत्व का एक दही पर अधिकरण 
होने से ““छ्ुक्छ पट "यह सामानाधिकरण्य बन जात। है, अत शाब्द सामानाधिकरण्यानुपपत्ति 
भेदामेद की साधक नदी । इसी प्रकार धर्मो का अधिकरण एक होने से ही आथिक सामानाधिकरण्य 
भी बन जाता हे, अत. यद्यो धरम घम मे अमेदानुभव नदी होता, यह भी मेदामेद का साधक नदी 
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परिच्छिद्‌. | भेदामिदनिसकरणम्‌ ॥ , ५२६५ 


श. पट इयादौं शान्द्सामानाधिकरण्यस्य भरवृत्तिनिमित्तयोरेकाधिकरणसवन्धादेवो- 
पपत्ते. धमधर्भिभेदाभेदयोरौदासीन्यात्‌ । आर्थिकस्यापि धमयोरेच्छाधिकरणतारश्चणस्यात 
एवोपपत्ते. । धमधर्भिणोरभेवालुभवस्यासप्रतिपत्तेशयासाधकतवात्‌ , गुणो द्रव्यम्‌, कर्म दरव्यम, 
जातिग्यक्तिरिति सामानाधिकरण्यानुभवाभावात्‌। 

भिन्नाभिन्नमिलत्र भिन्नदब्देन स्वरूपभेदस्यासिन्नराब्देन तदभावस्याभिधाने च मावा- 
भावयोयुगपदेकत्र परस्परविरोधेनासमवात्‌ । अभेदे च खुङ्धः पट इत्यादिषु द्वितीयबुद्धिन्य- 
पदेदायोः पौनरूतयापत्ते । न च भेदस्यापि भावात्सा्थकता, अभेदस्यापि भावे वैयथ्यस्यापि 
सम्रतिपन्नांद इव दुष्परिहरत्वात्‌। हेस्वभावे फलभावादौत्सर्गिकाद्धेतुभावे फएट्भावस्य तदपवा- 


दवितीयच्छोकयोजना | तत्रा विद्रणोति--शुङ्च इलयादिना । धमेधर्मीति । धर्मवर्मिणेयेों मेदभिदा 
तयोरोदाशीन्यादिप्यर्थः । द्वितीय विभजते--आर्धिकेति । अत एवेति । धर्मधर्मिंस्बन्धादेवेव्य्थः । 
अभेदानुभवाभावादिप्यश्च वि्णोति-धमंति । यत्राप्यभेदानुमवः सामानाधिकरण्यानु मव | यसाधकःत्वात्‌ , 
मेदामेदानुभवस्येति रोषः । अनुभवाभावमेव विदरणोति-गुण इति । 
इदानी मेदामेद इप्यस्यैव तावद्व्याहत क श्विदथों दुभण, ; कुत प्रमाणचिन्तेययमिसधिराह-भिन्नेया- 
दिना | अचर कि भिन्न इष्यनेन स्वरूपभेदो विवक्ष्यते, अभिन्न इत्यनेन तदभावः १ किवा भिन्न इत्य- 
नेनान्योन्याभाववच्वमभिप्रेयते, अभिन्न इति च तदभावः ?अथवा मिन्न इति स्वरूपभेदवखम्‌ , अभिन्न इति 
चेतरेतराभावराहि्यमभिधीयते इति ? नाद्य इव्याह~--सिन्नर्‌ाब्देन सखरूपभेदस्येति । तदा हि स्वरूप- 
पवमस्वरूपतव च मेदामेदशब्दाथः स्यात्‌ , तच विरद्धम्‌, अविश्द्धव्वेऽपि धर्मिणोऽपि स्वापेक्षया तथात्वा- 
पातात्‌ | पटश्चापटशरैतयव्यवस्थितिरेव पदार्थैरास्थिता स्यादितिभाव } किच यदि रौख्यपययो, स्वरूपमेदो 
नास्ति तदा श्चङ्क इति पदेन यावानर्थोऽभिहितः, ताबानेन पट इत्यपीति प्ुद्धेस्तच्छब्दध्यग् पौनरुत्तय- 
स्यात्‌ , बुद्धेश पौनरुक्त्य वैव्य॑मेव, रब्दस्य च पौनरुक्त्ये सह प्रयोगानुपपत्ति । न्व व्याख्याया मूट- 
्र्ोधना्थेमय सहप्रयोगः , नियमेन स्युत्पन्नान्प्रत्यपि प्रयोगात्‌ | यदि च श््कपदस्य पट एवार्थः तद्‌ 
शङ्को घट इप्यत्र घटस्यापि तच्वेन परघटाद्रेतापात एव सर्व्रेति जितमस्मामिः । ननु मेदोऽपि घ्मधर्भिणो- 
रस्तीति कथ नैरथक्यमिति, तत्राह- नचेति । संप्रतिपन्नारा इवेति । पट, पट इधयत्रवेत्यथैः । ननू- 
भयहेतुसद्धावे कोऽयमाग्रहो वैयभ्य॑स्यादिति, तत्र तैर्थक्यमेवेति विनिगमनाया देवमाह--दहेत्वभाव 
इति । ओत्सगिकं खस्विद्‌ यद्धेत्वमवि फलाभाव इति, इतस्था तयोः प्रागभावयोरनादिनोरनिवस्यतयां 
होता । अर्थात्‌ ““छयुक्छ. पट.” आदि शाब्द सामानाधिकरण्य, प्रवत्तिनिमित्तो के एकाधिकरण सम्बन्ध 
से ही उपपन्न हो जाता है, धर्म-घमीं के भेदाभेद-साधन मे उदासीन ह । धर्मों की एकाधिकरणता- 
रुप आर्थिक सामानाधिकरण्य भी अतएव ( धमे-धर्मी-सम्बन्ध से ही ) बन जाता है । वह “गुणो 
व्यम्‌?” ("जाति ग्यक्ति इस प्रकार धर्म-धमीं की सामानाधिकरण्य प्रतीति दही नही होती; 
जमेदानुभव होना दूर रहा, अत सार्थिंक सामानाधिकरण्यानुपत्ति भी सेदासेद की साधक नही होती । 
८“मिन्मभिन्नौ- यहा पर "भिन्नः शब्द से स्वरूप मेद॒ ओर "अभिन्नः शब्द से उसके अभाव 
का अभिधान, भावाभाव का युगपत्‌ एकत्र विरोध होने से सम्भव नही । अभेद पक्ष मे “्युक्छ 
पट -- आदि स्थरो परर क्छ शब्द से ही वह अथे उक्त हो गया, तब उस अथैको कहने के 
किए "पटः शब्द्‌ की पुनसक्ति' ओर उसी अथं की पुन प्रतीति भी होगी । छुक्छसेपटकासेद भी 
है, अत- पर-प्रयोग साथक है-- यह नही कह सकते , क्योकि इस प्रकार तो यह भी कह सकते हे 
कि वहौ असेद भी है, अत ज्ञात. अंश मे वेयध्यं भी दुष्परिहायं हे । हेतठ॒केन होने पर एरु का 
न होना ओत्सर्गिंक है, उसका अपवाद होता है--हेत के होने पर एरु का होना, अत यह बरवत्तर 
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दतया बलीयस्त्वात्‌ । अन्योन्याभावतदभावयोर्भिन्नामिन्नराब्दाभ्यामभिधाने, विरोधपौनरुक््ये 
पूर्वोक्ते एव पुनरुपावतते । ननु भेदराष्देन खरूपभेदस्याभेद्राब्देनेतरेतराभावराहियस्य 
वायिधानादविरोध इति चेत्‌ , मवम्‌ , इतरेतराभावस्येवोच्छेदगप्रसज्ञात्‌। खरूपभेदे विद्य- 
मानेऽपि तदविरोधितया यदि कचिदितरेतरभावब स्यात्‌, तर्ही तरेतरभावस्येव निरंकुराप्रसरत 
येतरेतराभावचिरह एव जगति स्यादिलद्वैववाद एव भेदाभेदवादिना समर्थितः स्याव । 
तदेवं भेदाभेदादिपक्षेषु कायकारणभावस्य दुर्निरूपत्वात्‌, खरूपतोऽपि विचारागोचरत्वात्‌ , 
अनाघविद्यातद्िकसित" सकलोऽप्यय प्रपञ्च इति तद्प्राहिप्रस्यक्षादिप्रमाणबिरोधाभावाद्रेदा- 
न्तवाक्य निरपवादमेवाद्धितीये ब्रह्मण्यपयेक्षज्ञानं जनयतीति निरवद्यम्‌ । 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायेज्ञानोत्तमपूञ्यपादरिष्यश्रीचिस्पुख 
निविरचितायां तत्तवप्रदीपिकायां रक्षणभद्धो नाम 
ह द्वितीय परिच्छेद त 
मेद्पक्षे गुणक्ञानदेतुसद्धवेऽपि गुणिज्ञानहेप्वभावात्तञ्ञानरक्षणफलमावस्यौत्समिकस्याभेदपक् गुणज्ञानदेत- 
रूपगुणिज्ञानदेवुभावाद्‌ गुणिज्ञानलक्षणकायमावोऽपवादो बलीयानिति नैस्थक्ययेव युक्तमिवयर्थ. । द्वितीयपक्ष 
पूर्वमेव दुषणमाह--अन्योन्येति । समानो हयन्योन्याभावतद्मावयोरप्येकोपाधौ विरोधः । अविगेषे 
गवाश्वष्वयोरश्वगोष्वयोश्च षटपयसत्वयोः पटघयत्वयोशचैप्येताहशस्थलेष्वपि मेदामेदापातात्‌ , जगति विसेध 
एवोग्छिचेत । नच तथा प्रमाणामावादनुच्छेद्‌ इति वाच्यम्‌ , अत्रापि तदसप्रतिपत्तेः । किच मद्रचन- 
मेवा किमिति प्रमाण न स्थात्‌ १ अथ विरुद्धा्थ॑व्ादिदमप्रमाणम्‌, न, अप्रमाणप्रतीतेर्धिरोधसयैवामावात्‌ | 
एतेन विरुद्धमिति न. क सप्रत्ययो यप्प्रमाणपयमवतरतीव्यादि, तदपि प्रखुक्तम्‌ । माता मे अन्ध्येतिवद्धि- 
परामिन्नमित्यपि; व्याहताथत्वादिति । तथान्योन्याभावतद्राहिष्ये पू्वैवत्मौनस्क्य चेप्य्थ. | तव्रुतीय 
शङ्कते- नन्विति । तत्र तावस्स्वरूपभेदस्येतरेतरभावस्य च विसेधोऽस्ति नवा यद्यस्ति, तदा स्वरूपभेदे 
सतीतरेतरमावेन न मवितव्यम्‌ , गव्यन्तरामावादिव्यत्तमव्येवाय पक्षः । अथ नास्ति विरोधस्तदा छचिद- 
पीतरेतराभावो न स्यात्‌, स्वरूपमेदस्यातस्परयोजकत्वै प्रयोजकान्तयनिरूपणादिव्यमिप्रेस्य परिदरति- 
मैवमिति । एतदेबोपपादयति-- स्वरूपभेद इत्यादिना । वादायथोपत्चहापपूर्वक पर्च्छिदाथंसुप- 
सहरति- तदेवमित्यादिना । येदपक्षे, अमेदपक्षे, मेदामेदपक्षे च कायक्रारणमावस्य दुर्निरूपल्वास्स- 
रूपतश्च कार्यकारणमावस्य दुरनिरूपतवाप्नकलोऽयं कार्यकारणरूपद्ययणुकपरमाण्वासकतया मावामावमेदैश्च 
प्रमाणप्रमेयमेदेन च द्रभ्यगुणादिमेदेश्च नैयायिकवैरोषिकप्रमृतिताकिकेः परिकस्पितो देतप्रपञ्चः श्क्ति- 
खयादिवदनिर्वचनीयाविव्याविल्सित, । अविेति च अवि्याधिष्ठानचैतन्यमण्युपलक्ष्यते | तद्धिखसितस्त- 
द्वितः । इतिः हेतौ । यस्मादेव अत इति याजना । अपरोक्षेति वोत्तरवादे बीजवापः | 





है । भिन्न ओर अभिन्न शब्दो से अन्योन्याभाव ओर उसके अभावं का अभिधान मानने पर भी पूर्व- 
केथित विरोध तथौ पौनस्क्य दोष होते है । यदि कटे कि "भेद" शब्द से स्वरूप भेद ओर "अभेदः 
शब्द्‌ से इतरेतराभाव रहितत्व का अभिधान मानने पर कोड विरोध नही होता । तो यह नही कह 
सकते , क्योकि इस प्रकार तो इतरेतराभाव का ही उच्छेद हो जायगा । स्वशूपसेद के विद्यमान 
रहने पर भी उसा विरोधी न होने के कारण यदि इतरेतरभाव का रहना साना जाय, तत्र तो इत- 
रेतरभाव का तो सब कही अबाध गति से भ्रमर हो जायगा, दतरेतरामाव का विरह दही ससारमे 
र्ेगा । इस प्रकार तो सेदमेद्‌-वाडी, जैत का ही समर्थन कर बेटेगा । इस प्रकार मेद, अभेद्‌ ओर 
भेदाभेदपक्षो से कार्यकारणभाव का निरूपण नही हो सकता, ओर न स्वरूपत कार्यकारणभाव का 
निरूपण हो सकता हे । अन यह सक्र प्रपञ्च अनाद्‌ यविद्या का विरासमान्न हि । इस प्रकार के 
प्रपञ्चं के महक प्रस्यक्षादि प्रमाणो का विरोघ न रहने के कारण येदान्त वाक्य अबाधित होकर अधि- 
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मेदो द्रव्यादिषट्क क्षणनिधनमत षरदूग्रमाणान्यमावो 
मावः पश्चात्पराणुद्यवयविसदहितश्चान्ययोगमो वियोगः | 
द्वित्वादिर्जातिमान द्यणुपरिमिता पाकञप्रक्रियाथो 
हेतुत्व काठ्क्णष्टे जनिमदपि सिटाऽभेदगागे निरस्तः ॥ ? ॥ 
इति श्रीमप्परमहंसपखिाजकाचायंश्रीप्रत्यकप्रकाजपूज्पपादञ्चिष्यस्य प्रसयक्सनर्प- 
भगवतः कृतौ तच्वप्रदीपिकारीकाया नयनप्रसादिन्या 
दवितीयः परिच्छेदः | 
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तीय बह्म का अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न करते है - यह निर्दोष सिद्धान्त सिद्ध हो गया । 
सतमतान्तरबन्धनवन्दिना; 
करूणयाद्ु सुमोचयिषापररे । 
सुरामितैरपि वेदविदां, 
विविधवादविदारणसादतम्‌ । 


द्वितीय, परिच्छेद 





तृतीयः परिच्छेदः । 


नि 

ननु कथसपरोक्षन्ञानजनकता राब्दस्य ? तथा सत्यपरोक्षप्रमितिकरणतया प्रयक्षान्तसौ- 
वप्रसङ्गात्‌, धमोधमेप्रतिपादकवाक्येष्वद दानाच । न च दुदामस्त्रमसीति वाक्यसुदाहरणम्‌ , 
तत्रापि केवटदाब्दस्यापयोक्चज्ञानाजनकव्वादिन्द्रियसन्निकषेस्यापि दरामरारीरगोचरस्य तत्र 
भावात्‌ । न च सस्थपीन्द्रियसन्निकषं तस्यादावददोनात्‌ प्श्चाद्धाविदाब्दजनिततैव तस्येति 
निश्चेतु शक्यम्‌ , रनरतच्वाधिगमरेऽपि तथात्वप्रसङ्गात्‌ । तथाहि- सत्यपीन्द्रियसननिकषं अन- 
धिगतरत्नतच्वपरीश्चाशाख्' पृष्परागादिभेद न प्रयक्ष॒त' प्रतिपद्यते, अधिगत खाथेस्तु तत्तच््वं 
प्रतिपद्यते । न चैतावता शाखं तत्र प्रयक्प्रमितिजनकमभ्युपेयते । यत्पुनरिह कैश्िदुच्यते-- 
विमतं रान्दज्ञानमपरोक्षमपरोक्षविषयत्वार्सुखज्ञानवदिति । तत्र किमिदमपरोक्षरवं शाब्द- 

कि बरेलोक्यसरोवरस्य नचिराद्न्निद्रमेकाम्बून कि वा योगिमनःसरोरुहवनप्रोद्रोधको भानुमान्‌ । 

किंवा ससतिसूरतक्ठजनतामोदे सुधारीधितिर्दैवोऽखौ विविध विभावितवपुः श्रीमुन्दर. पातु वः ॥१॥ 

इति स्म नि्वैरकथ निरूपित समस्तवेदान्तवचोभिरदयम्‌ । 
अथ स्वत सिद्धविसुक्तये नयेरुप।यविक्ञानररीरचिन्तनम्‌ ॥ २॥ 
अनेन च देतदेतुमह्छक्षणः पर्च्डिदयोः संबन्धोऽपि दर्दितः । अविशद्धतया साध्येऽवधृते हि साधनान्वेष- 
णावकादा इति । अपरोक्षज्ञान जनयतीप्युक्तममरष्यमाणा वैरेषिकादयो मीमासकाश्च केचिन्मण्डनमिशप्रड्‌- 
तथः पम्रस्यवतिष्टन्ते-नतु कथमिति । न केवर शन्दल्वहान्या प्रयक्षप्वापत्ति्राधिका, अनुपटन्धि- 
पराहतिश्वेप्याह--धमोधमंति । ननु यद्यपि प्योतिषटोमादिवाग्येष्वदृष्टम्‌ , तथापि विषयविरोषगप्रयुक्तया 
तत्र तथात्व किन स्यात्‌ ? यथा दशमस्सवमसीप्यत्र | स च श्रानितिविभ्रान्तचेताः परिव्यक्तमात्मान दशम 
तथा वाक्यादेव साक्षात्करोति कथिदियत्राह-न च ददाम इति । यथाहि रलतत्वादाघ्वुपदेशसदित 
प्रसय्चमेव साक्चाप्कार्देतनं केवल शब्दस्तथेहापीत्यथः | प्राप्ताप्राप्तविवेकेन शब्दस्येव करणतामाशङकय 
रत्ततच्चग्रतिबन्या परिदरति-नचेलयादिना । तचापि प्रा्ताप्राप्तविवेकसाम्यमाह- तथा हीति । अनधि- 
गत रलत्यपरीक्षाश्चाख्र येन पुसा स तथोक्त. । पुष्परागो रल्लविरोष, । न्यायरलदीपावलीकृतामन॒मानमुद्धा- 
वयति-- विमतमिति । ्योतिष्ठोमादिवाक्ये बाधासिद्धयोः परिहाराय विमतमिवयुक्तम्‌ । तत्वमस्यादि- 
जचिदुदु खं ससुच्छेत्त सञ्चेतु चित्सुखं चिरम्‌ । 
साधनाध्वविधातार ताराधारा जयन्ति नः ॥ 

साद्खा-वेदान्त-वाक्यरूप शब्द मे अपरोक्ष ज्ञान की जनकता केसे रहेगी ? यदि मानी जाय, 
तव अपरोक्ष भरमा कांकरण होने के कारण शब्द्‌ का प्रत्यक्ष रमाण मे अन्तर्मोव मानना पड़गा । 
धमाधम के प्रतिपादक वाक्यो मे अपरोक्ष प्रमा-जनकता देखी भी नही जाती । '्दश्सस्स्वमसिःः 
यह वाक्य भी उद्वाहरण नदी बन सक्रता , क्योकि वहं भी केवर शब्द से अपरश्च ज्ञान की जनकता 
नही होती, अपितु दकश्षम शरीर के साथ इन्द्िय-सन्निकषं भी होता है। यरि क कि इन्दियाथ- 
सन्निकषं रहने पर भी उसका आरम्म मे दशन नही होता; अतः पश्चाद्भावी श्षब्ड की जन्यतादी 
वह दश्चम के अपरोकश्च ज्ञान मे होती है-- यहं निश्चय स्िजा सकतादहै। तब तो रत्न-तत्व-क्ञान 
मे भीतरैला ही मानना पड़ेगा, स्योकि वह रत्न कै साथ इन्द्रिय-सन्निकषं रहने पर भी, रत्न- 
तत्व-परीक्षा-शाख का जिसने अध्ययन नही किया, वह व्यक्ति कदापि 'पुष्प्ररागः-आदि रतनसेदो का 
परव्यक्ष नहीं कर सकता, उस शाख का स्ञाता पुरुष उनका प्रव्यक्च कर रेता हे । एतावता यह रलन- 
तत्व-परीक्षा-शाख मे अपरोक्ष प्रमा की जनकता नही मानी नाती । यह जो कुछ रोगों ने अनुमान 
क्याहे कि “चिवाद्स्पद्‌ शाच्जान, अपरोश्च है, अपरोक्ष-विषयक होने से, सेसे-सुखन्नान 1” 


परच्डिदः | राब्दस्यापरोक्चदेत्वे पूवैपक्च । ` ५२९ 


ज्ञानस्य ? कि साक्षात्कारखजातिमच्त्वम्‌ ? अपरोक्षव्यवहारहेतुत्वं बा ? नाद्यः, अयं घट 
इति रष्देऽनकान्यात्‌ । भतिपत्तिन्यवधानमन्तरेण तद्िषयत्वमपरोक्षविषयत्वमिति चेत्‌ , 
न, अय पवेतोऽग्निमानिति परोक्षापरोक्षविषयानुमानिकज्ञाने व्यभिचारात्‌! अपसोक्षमा- 
त्रविषयत्व विवक्षितमिति चेत्‌, न, युखेच्छायां व्यभिचारात्‌ । तलनकन्ञानस्य तद्धिषय- 
त्वादिच्छायासतद्विषयत्वसुपचयेते इति चेत्‌ , मैवम्‌ , तथाप्यविदयायां व्यभिचारात्‌, खतोऽ- 
परोक्ष आत्मैवाविद्याया अश्रयो विषयश्चेति भवद्धिरभ्युपगमात्‌। नापि द्वितीय , अबि- 
यायामेव व्यभिचारात्‌, तस्या अपरोक्षात्मविषयत्वेऽपि तद्धिपरीतव्यबहारहेतुतया तन्यवहा- 
रहेतुत्वाभावात्‌ । अपरोक्षव्यवहारहेतुत्वमेव हेतुरिति चेत्‌; न , साध्याविदिष्टसप्रसङ्गात्‌ । 
्रतिप्रयोगसंभवाच्च--विवादाध्यासित. शाब्दः, अपरोक्चज्ञानजनको न भवति, दाब्दत्वात्‌, 


दब्द्जनितक्ञानपि्यथंः । प्रसयक्षेणार्थान्तरतानिड््ये रान्दयरहणम्‌ । अय घट इतीति । अस्ति ह्यय धट 
इति राब्दस्य पुरोवस्यपरोक्षपटविषयसम्‌ । अथ च न साक्ात्कारस्वजातिः, ज्ञानद्ृत्तित्वात्तस्या इत्यर्थः | 
नन्वपरोक्चविषयस्वादिति दैतोस्यमथंः--यञ्ज्ञानव्यबधानमन्तरेण तद्विषयत्वमिति । नच शब्दस्य तथात्व- 
मस्ति । तद्विषयन्ञानजननद्वाय हि शब्दादीनामथंविषयप्वम्‌ | नच ज्ञानस्य ज्ञानजननद्ारा अथविषयत्वम्‌ | 
तद्छुतोऽनैकान्तिकतेति शङ्कते-प्रतिपन्तीति । तथाप्यनैकान्तिकमियाह-अयगिति । अधिपा. 
परोक्षः, पवैताशोऽपरोक्षः, न्यानुमानिकन्ञाने साक्षाच्वजातिरिति मावः। ननु परोक्षाविषयचे सव्यपरोक्ष- 
दिषयस्व हेतु", न्चानुमानिकनल्ञानमेवमतो नातिन्याप्तिरिति शङ्कते-अपरोक्षमातरेति । तथापि सुखे- 
च्छाया व्यभिचारः; तस्या भपरक्षुखविषयस्वेऽपि साक्षाच्वानधिकरणव्वादिवयाह-न ; सुखेच्छायाभिति । 
इच्छाया सविषयत्वमो पचारिकम्‌ , मुख्य च विवक्षितमिति शङ्कते-तल्नकेति । नन कथमपरोक्ष- 
विषयल्ममवि्याया येननिकान्तिकतेति, तत्राह--स्वंत इति । भवद्भिरिति । एकजीववादिभिसियर्थ | 
अपराक्षव्यवहारदेतुखमपरोक्षत्वमिति द्वितीये पक्षे्प्यविद्याया व्यभिचारस्तत्र देतसद्धावेऽपि साध्यामावा- 
दित्याह~-नापि द्वितीय इत्यादिना । नन्वपरोक्षविषयत्वादिति हेतोरयमर्थः--यदपरोक्षम्यवहारदेत॑सा- 
दिति, तथा च नाविय्याया विपरीतव्यवहारजनिकायामनेकान्त्यमिति शङते--अपरोक्षेति । परिदरति- 
न, साध्येति । ससपरतिपक्षं चेदमनमानमिव्याह--म्रतिप्रयोगेति } च्योतिटोमादि वाक्येषु सिद्धसाधन- 


वर्ह शाब्दक्ञान मे यह अपरोक्षत्व क्या है ¢ क्या साक्षा्कारत्व जातिमसव ? या जपरोक्च-उयवहयर- 
देत॒त्व ? भ्रथम पक्ष मानने परं “अय घट.दइस शब्द्‌ से व्यभिचार है, ८ क्योकि इस शब्द्‌ भँ 
अपशक्षव्वजातिरूप साध्य न रहने पर भी अपरोक्ष घट-विषयकस्व हेतु रहता है ) 1 यदि कर्द छि 
दस श्षब्दं मे अपरोक्ष घट-विषयक श्तान-जनन-द्वारा ही अपरोक्ष विषयत्व है, साक्षात्‌ नदीं, किन्तु 
क्रत से ज्ञान-जनन-भ्यवधान के बिना साक्षात्‌ जपरोक्च-विषयत्व विवक्षित है । तो भी “भयं पर्बतोऽ- 
ननिमान्‌“--दस परोक्ष-अपरोक्ष-उभयविषयक अनुमान कान मै व्यभिचार होता है, ( क्योकि उस 
कान भँ अपरोक्षत्व जाति न रहने पर भी वाक्षात्‌ अपरोक्ष-विषयकस्व रहता है ) । अपरोक्षमान्न- 
विषयकत्व की विवक्षा करने पर भी सुखविषयिणी इच्छा मे व्यभिचार होता है । यदि इच्छामे 
( उसके जनक ज्ञान मे सुख-विषयकत्व रहने से ) सुंख-विषयकत्व का उपचारसात्र माना जाय, 
तब भी अविद्या म व्यभिचार होता है, क्योकि स्वत. अपरोक्ष आस्मा ही अविद्या का आश्रय ओर 
विषय आप ( एकजीववादी ) मानते हँ । दवितीय ( अपरोश्चभ्यवहारहेतुत्वम्‌ ) पश्च मानने परं भी 
अविद्या मे व्यसिचार होता है, क्योकि वह अपरोक्ष आस्म-विषयक होने पर भी उससे विपरीत 
( परोक्ष ) भ्यवहार का हेतु होने से आत्मा कै अपरश्च व्यवहार का हेत नही । उक्त अनुमान मे 
अपरोक्षविषयकर्व फे स्थान पर “अपरोक्ष-्यवहार-हेतुस्वः को हेतु घनाने पर साध्याविशिष्टस्व दोष 
ह्येता है । उक्त अनुमान का प्रतिश्रयोग भी सम्भव है--““ विवादास्पद शब्द, अपरोक्ष ज्ञान छा जनक 
वि ०~६७ 


[1 





५३० तच््प्रदीपिकायाभ्‌ [ तृतीय 


ऽ्योतिष्टोमादिवाक्यवदिति ! 
अत्रोीच्यते-- साक्षाकरणहेतोरप्यप्रयक्षत्वसंभवात्‌ । 


ददामसत्वमसीलयादौ राब्दादेरवं तदुदद्धवात्‌ ॥१॥ 
यत्तावदुक्तमपरोक्षप्रमितिकरणत्वे प्रयक्षान्तभोवः स्यादिति 1 तत्र जूम--अभ्युपगम्यते हि 
परेणापि योगिमनसो बाह्यविषयापरोक्षप्रमितिकरणता, तथापि न बाद्यप्रयक्षान्तमौवस्तस्या- 
भ्युपेयते, एवं दाब्दस्यापरोक्षप्रमितिजनकप्वेऽपि प्रयक्षान्तभोगो सा भूत्‌ । अथ तच्र बाह्यप्रय- 
्षान्तभोवे चक्षुरादीनामन्यतमत्वं योगिमनोऽन्यस्वे सति बाह्यप्रयक्षभ्रमिविकरणत्व बा प्रयो 
जकम्‌, हन्तेदापि तटं खतोपरोऽक्चब्रह्मास्मविषयराब्दान्यत्वे सलयपरोक्षम्रमितिकरणल्वं परयक्षा- 
न्तभोवे प्रयोजकमस्तु। सिद्धे राब्दस्यापरोक्षप्रमितिकरणत्वे तब्यावृततयर्थं विङोषणं युक्त तदेव 
तु कथमिति चेत्‌, दश्चमस्त्वमसीयादिवक्येषु ददानादिति जम । नु तच्रापीन्द्रियस 
दि तस्येव तद्धेतुसवं न केवटस्येद्यक्तमिति चेत्‌, अघ्रापि तर्हिं मनःसद्ययस्यैव दाब्दस्यापरो 


तापरिहाराय विवादेति विरोषणम्‌ । बाधसाध्यवैकल्ययोः परिहाराथापरक्षेति विदोषणम्‌ | 
साक्षादिति । अच किं बाधकवशाच्छन्दस्यापरोक्षनञानजनकल्व नेष्यते ? मदर्यानाद्रा १ नार, ठद- 
सिद्धः । न ताबप्रयक्षान्तमबो बाधकः, नहि साश्चात्कारिलञानदठुतामात्रेण प्रयक्त्व सभवति , शब्द- 
व्यतिरिक्तत्वे सति तादृशस्य तप्मयोजकस्वात्‌ । ननु इष्टे शब्दस्य तद्ध तुते प्रयोजकसकोचो युक्तस्तदेव 
थमिति, तताह--दङम इति । ननु तत्रापीन्धियमेव करणमि्युक्तम्‌, त्ाह-दाब्दादेवेति । शोक 
विद्रणोति--यनत्तादित्यादिनां । अत्र प्रयक्षविदोषप्रयोजके प्रतिबन्दी हाति--अभ्युपगम्यते दीति । 
विरोषण दशयन्नामासता प्रतिजन्दा शङ्कते-अथ तत्रेति । अनीरपरवयक्षेघु चेद परयोजकगवेषणमिति 
द्रष्टव्यम्‌ । नाय विनेषः , प्रकृतेऽग्येव शब्दसकोचस्वादिति परि्हिरति--हम्तेति । उत्तरार्धस्य शङ्का- 
माह~- सिद्ध इति । एतस्परिहार्देतुखेन वरतीयपादमवतासयति--दकशम इति । चदुर्थपादस्य 
राङ्का दरयति- ननु तव्रापोति | तत्र कि शब्दः करणमिन्ियि तु सहकारीप्यमिधीयते ? क्ठिवां 
गुडजिहिकयेन्ियस्येव करणत्व शब्द्‌; सदह कारीव्यभिधित्सितम्‌ ? अचे प्रकृतेऽप्यस्स्येवेन्दिय सहायमित्याह- 
अत्रापीति । तथाच शब्दस्य करणस्व न व्याहतमिति मावः । द्वितीये शङ्ते-- ननु तत्रेति । तदेतद- 


नहीं होता, शब्द होने के कारण, जेसे--ऽयोतिष्टोमेन स्वभेकामो यन्ेत्‌-- आदि वाक्य 

समाधान--भत्यक्ष प्रमाण से भिन्न पदे मी सक्षत्कारकां देतुहो सकता है, क्यो 
“दशमस्त्वमसि आदि स्थलों पर शब्द्‌ से ही अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। अथीत्‌ यह जो 
सआपनेक्हाकिशब्दको अपरोक्षश्रमाका करण मानने पर भव्यक्ष प्रमाण के अन्तर्मत मनना 
हीगां । उसलपर हमारा कहना यह है कि जसे आपके मत से योगी का मन, वाद्य वस्तु कै अपरोक्ष 
सान काकरण होने पर भी बाद्य प्रव्यक्च फ अन्तर्भत नही होता, धैसे ही अपरोक्च प्रमा का जनकः 
मी शब्द, भ्त्यक्ष के अन्तगेत नही होगा । यद्धि कहा जाय कि व्हा बाह्य श्रत्यक्च श अन्तर्गत वही 
होता हैः जोयातो चक्षुरादि बाह्य इन्द्रियो से से अन्यतमदहो, था योगी फे मन से भिन्न बाद्य 
्रत्यक्ष प्रमाकाक्रणद्टो। ततो यर्हौभी यह कहाजा सकता है फि स्वत. अपरोक्ष बहयसे 
आत्मत्व-बोधक श्ष्द्‌ से अन्य, अपरोक्ष प्रमाकाकरणदही भस्यक्च के अन्तग॑त होता हे। यदि क 
किंशब्द्‌ मे अपरोक्ष प्रमा की करणता सिद्ध हो जाने पर, उस (शब्द ) की भ्यावृत्ति क्रने के किए 
शब्दान्यस्व विशेषण युक्त होगा, किन्तु बह ( ्ब्द्‌ मे अपरोक्च प्रमा का करणत्व ) ही सिद्ध नही । 
तो यष कहना युक्त नदीं , क्योकि “टदामस्त्वमसि--आदि वाक्यो से अपरोक्च भ्रमा की करणता 
देखी जाती है । यदि कदे कि वरहा दृन्द्रिय-सरहिव शब्द्‌ ट अपरोक्ष भ्रमा क हतु होता है, केव्ररः 
नही । तो ब्रह भी मन-सदष्त शब्द्‌ मे ही सपरोक्ष-यमा की हेतुता मान ठेनी चाहिष । यद्वि कर 


परिच्ेद, | सम्दस्यापरोक्षदहैुते सिद्धान्तः ९३१ 


सषप्रतीतिहैतुताऽम्तु। नु तच्रन्द्रियस्यैव करणत्वं शाब्दस्य तु सहकारितामाघ्रमिति चेत्‌, न, 
दाद एव करणमिन्द्रिय सहकारीति वेपरीयमेब कुतो न स्यात्‌ ? अन्बयग्यत्िरेकयोस्तुभ- 
यत्राविदिष्टत्वात्‌ । तथापि विनिगमनाया को हेतुरिति चेत्‌, कचिद्रहुखतमे तमसि कचिच्च 
छोचनविरदिणोऽपि वाक्यादशमोऽस्मीत्यपरोक्षप्रमि तिद दहनमेवेति वदाम । भवत्वेवम्‌ , तथापि 
ब्रह्मसाक्षात्कारे करणं मन एव मनसेवेदमाप्रव्यम्‌! इव्यादिश्चते । “यन्मनसा न मनुतेः 
“अप्राप्य मनसा सहः इयादिश्चुतेश्चानधिक्तमनोविषयतवादिति चेत्‌ , मैवम्‌ ; 

तद्धेत्यादिश्चतेः कापि मनसस्तदयोगतः । 

शब्दस्वानुमितेबोधाग्यभिचारादनुस्थिते ॥२॥ । 
तद्धास्य विजिज्ञौः तमस पार दषायतिः इति चोपदेदामात्रादेवापरोक्षप्रमिदयुपपत्तिपरतिपा- 


विनिगमनेन दुषयति- न दाब्द्‌ एवेति । विनिगमनायां शन्द एथ करणमिति निर्णय इव्यर्थः | 
देठ दशंयति--कचविदिति । लोचनविरदिण. सछोचनस्यापि गाढान्धकारनिरुद्ध तया अन्याप्रतलोचनस्य 
राग्दादेवापरोक्षज्ञानदशंनमेव नियामकमिव्य्थः । उपलक्षणं चैतसस्प्नव्यापाराभावस्यापि | भवतेव द्- 
मस््वमसीलयादौ, प्रहृते ठ॒न युक्त श्रुतिविरोधादिति शङ्कते-मवत्वेवमिति । मदिशब्देन दा 
मनीषया मनसामिक्छ्तः , दृश्यते त्वयय बुद्धवेश्यादिश्चुतयो यन्ते । ननु व्यन्मनसा न मनुतणत्यादिषु 
मनसा पुरषो यद्र न मनुतेः तथा वाचो मनसा सहा प्राप्य यतो निवतंन्त इतिं मनोगम्यप्वमपि निषि 
तपकथ मन एव करणमिति, तत्राह--यन्मनसेति । अनधिकरतमनः असस्छृतमनः । सिद्धन्ती परि- 
हरति-मेवमभिति । (तद्धास्य विचिज्ञो इ्यादिश्रतेस्तावदुपदेशमात्राद्परोकषजञानजन्मावसीयते, नैताः 
श्रुतयो मनः प्रति सह्मयतामुणदेशस्य द्यन्ति, न तु करणतामिति युक्तम्‌ , मनस" कछविदपि साक्षात्कार- 
देतुत्वायोगात्‌ । यत्तु खन्द््वादिव्यनुमानसुक्तम्‌ , तत्राह --राब्दत्वेति । उक्तश्रुतिषिरुद्धनया काल्यत्यया- 
पदिष्टस्वादशमस्षवमसीत्यादौ व्यमिचाराच चान्दस्वादिव्यनुमितेरनुस्थितेरित्यथैः । छोक विषृणोति-- 
तद्धास्येति । अस्याचार्थस्योपदेगेन तदुपदिदयमानं ब्रह्म विजितो विरोषेण विज्ञातवान्‌ रिष्य इत्यथः । 
तमस _शोकादिकारणाक्ञानस्य पारम्‌ अन्तम्‌ । निरय ब्रह्म दशौयति-अद्शंयदिवयथ, । मनननिदिः 
कि वर्हौ अपरोक्ष प्रमा का करण दृन्दिय ही है, शब्द तो केवर उसका सहायकमान्न है । तो वर्ह 
शब्द ही करण है र इन्द्रिय सहकारी मान्न है-एेसा विपरीत पक्ष क्योन मानाजा सकेगा? 
क्योकि अन्वय-ग्यतिरेक तो दोनो पश्चोमे समनदहीहै। “फिर भी विनिगमना ( किसी एक पश्च 
की ओचिती) सें क्यादहेतु है? इस प्रशन के उत्तर मे हमारा कहना है--कटी-+^ही गाढे अन्धकार 
सं भी सनेच्र को ओर कही-कही परकाश मे नेन्र-हीन को मी ““"दशमस्स्वमसिः*-इस वाक्य के सुनने से 
मे दशम पुरूष ह --इस प्रकार की अपरोक्ष भ्रमा का उत्पन्न होना ही विनिगमक हतु हे । यदि शङ्का 
करं कि फिर भी ब्रह्म-साक्षास्कार का करण मन ही होता है, रेसा दी श्रुति कहती है--^“मनसेवेद्‌- 
माक्तभ्यमू्‌” (मन से ही यह प्रक्ष्य हे-क उ, ४।१५) । “यन्मनसा न मनुतेः (जिसे भन से नही 
जान सकते-केन० ¶।६ ), “अघ्राप्य मनसा सह” (मन के सहित वाक्‌ जिसे जाने बिना निवृत्त 
हो जाती है-तै उ २।४।१)-आदि श्रुतिर्यो तो असस्छृत मन मे ही ज्ञान-करणस्व का अभाव बताती 
है। तो यह शङ्का युक्त नही , क्योकि “तद्धाऽखः?-आदिश्रुतियो से यह प्रमाणित होता है कि 
उपदेशमान्नर से ही अपरोक्च प्रमा होतीहै। सनमेंकदीपरमभी साक्षास्कार की करणता बन नही 
सकती । उक्त शब्दव्वहेतुक अनुमान का, बाध जर व्यभिचार दोष कै कारण उदय ही नही होता । 
अथौत्‌ “तद्‌ हास्य विजिल्लौ" (उस बरह्म को इस आचाय के उपदेक्षमान्र से शिष्य ने विरोषशूप से 
जान छखिया-ख उ ६।१५।३) “'तमस्ष, पार दक्षयति? ( अज्ञान कै अन्त स्वरूप ब्रह्म को आव्यं के 
उपदेश्च ने दिखाया-छा० ० ७।२६।२ ) टव्यादि श्चतिर्यो, उपदेरामान्न से अपरोक्ष प्रमा की उत्पपत्ति 
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दनात्‌ | नन्वेतानि वचनान्यागमाचार्योपदेशयोने साक्षाक्कारहेतुतां प्रतिपादयन्ति, साक्षा- 
त्कारहेतोमंनसः सहायताग्रतिपादनपरत्वेनाप्युपपत्तेः । अन्यथा श्रवणोत्तरकाट्योर्भनननि- 
दिध्यासनयोबिधानानथैकयात्‌ , श्रवणेनैव साक्षाद्वारोखत्ते, श्रुतवेदान्तानामपि परवेवत्सं- 
सारानुव्रृत्तिदरो नाचचेति चेत्‌, यैवम्‌, असंभावनाविपरीतमावनास्यस्य चित्तविक्षेपटक्ष 
णस्य च प्रतिबन्धस्य निरासद्वारेणं मनननिदिध्यासनयो' फलो कार द्धतयापि श्रवणं प्रति 
विधानोपपन्ते' । पूवेबत्संसारित्योपरन्धेश्च प्रतिबद्धविज्ञानपुरुषविषयतात्‌ । मनसेवेदमाप्र- 
व्यमियादिश्रुतेश्चित्तेकाभ्यस्याद्गताग्रतिपादनपरत्वात्‌ । मनसश्च नित्यज्ुद्धबुदधसुक्तस्वभाव- 
ब्रह्मास्मसाक्षात्कारहेतुस्वस्याृष्टवरतया त्र शाब्दस्य सहकारिखकत्पनानुपपन्ते. । तथात्वे 
श्रबणादीनासेव वेयध्यंम्रसङ्गात्‌। सुखादीनां साक्िवेद्यत्वादात्सनश्च स्वयंप्रकादासवात्‌ मनस 
कचिदपि साक्षात्कारहेतुस्वासंप्रतिपत्ते. । भावनासहायस्य तु सनसो गरुडादिसाक्षाकारः- 
प्रमिलयनुत्पादकत्वात्‌ ; तदपरोक्षस्य च विधुरपरिभावितकाभिनीसाक्षाव्कारवद्विभ्रमस्वात्‌ 


पिकानामियं 


व्यासनविधानसस्वेन श्रवण न साक्षात्कारदेतुरिव्याह-अन्यथेति । इतोऽपि न श्रवणरूपोपदेशमा्ा- 
स्ाक्षात्कारोत्पत्तिस्त्याह-- श्रुत इति । तत्र तावच्छरुवणं प्रति फलोपकाय॑द्धतयोपयोग मनननिदिष्यासन- 
योर्द्॑ायति सिद्धान्ती-मेवसिलयादिना । यद्यपि चित्तगतमल्लक्षणप्रतिबन्धो यज्ञादिभिः शदयाधायकैर्मि- 
वास्तिः, तथापि दृष्टस्य विक्षेपटक्षणप्रतिबन्धस्य ताभ्या निरासः, अनुयाजादिवच्च फटोपकाय॑द्धतयोत्तर- 
कालत्वमपि न विरुध्यत इति भाव. । अनुपपत्यन्तर परिहरत--पुवैवदिति । नहि प्रतिबन्धे सति 
कार्यानुपपादकत्व कारणता विहम्ति | उक्त च सज्रकृता--एेहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिषन्धे तदर्शनादितिः इति 
भावः । या ठु श्रुतिर्मनसः साक्षात्कारकरणवे प्रमाणसुक्ता तामन्यथयति--मनसेवेति । यत्त तद्धे्यादि- 
श्रुतीनामुपदेशस्य मन.सहायताप्रतिपादकतयाप्युपपत्तेरिति, तनाह--सनसश्वेति । अद्ृष्टचरतयेति । 
्रुव्यादिषिति देषः । बाधकान्तर चाह--तथात्व इति । इदानी करामि मनसस्तदयोगतः इष्येतद्ि- 
वृणोति-सुखादीनामिति । एतेन साक्षात्कारहेतुतया ह्कु्तस्य मनस. समवे चशब्दस्य तत्कद्पनानुप- 
पत्तेरिति वाचसतिमिश्ैर्दीरितमपोदित मन्तव्यम्‌ । ननु कथ साक्षात्कारदेतुत्वासप्रतिपत्तिर्यावता मावना- 
पसििाकसहङृतमनसो दृष्ट गरुडादिसाक्षात्कार्देत॒स्वमिति तत्राह--भावनेति । कि तर्हिं तदित्यत 
आआह--तदपरोक्षेति । पूवं साक्षाप्कारदेतल्वमङ्गीडतयय प्रमितिदेतत्व नारित इप्युक्तमिदानीं तदपि न 
बताती है । यदि कहे किये वचन, आगम ओर आचायं के उपदेश मे साक्षात्कार की हेतुता नही 
बताते, अपि तु साक्षास्कारके हेतुभूत मन की सहकारिता का प्रतिपादन करते है । अन्यथा यदि 
श्रवण मात्र से ही साक्षाव्कार उत्पन्न हो जाय, तब तो श्रवण के उत्तर मनन ओर निदिध्यासन का 
विधान व्यर्थं ही हो जायगा । जिन्होने चेदान्त-श्चवण कर छखिया है, उन्हे भी यह ससार पूर्घवत्‌ 
प्रतीत होता है--इस ङिएु भी यह जाना जाता है कि श्रवणमान्र से ब्रह्म-साक्षास्कार नदी होता । 


[1 


तो यह. भी नही कनां चाह - केयोकि असम्भावना ओर विपरीत भावनारूप चित्तगत विक्लैप 
( रतिबन्ध ) की निचृत्ति के द्वारा मनन ओर निदिध्यासन, फरोपकारी जङ्ग होने के कारण भी 
श्रवण के उदर्य से विहित हो सकते है । यह जो कही पूर्ववत्‌ संसार-भ्रवीति, चह उसी पुरुष को 
होतो ई, निस शान से भरिन्धक आ गया दै । ““मनवेद्माघम्यम्‌"-- आदि श्रुति्यो केवर 
चित्त की एकाग्रता मे अङ्गत्व प्रतिपादन करती हे, मन मे करणता नही । मन मै नित्य, युद्ध बुद्ध 
ओर युक्त स्वरूप ब्रह्म के साक्षास्कार की हेतुता अनुभूत होने के कारण शब्द्‌ सँ मन की सहकारिता 
की उक्त कना नहीं बन सकती । वैसी कटपना मे श्रवणादि व्यथं हो जाते है । सुखादि, साक्षिवेच 
है, आत्मा स्वय प्रकाश है, अत मन म किसी के भी साक्षात्कार की हेतुता सिद्ध नहीं । भावना- 
सहत मन भी गर्डादि की साक्षास्कार भमा का उस्पादक नहीं होता , क्योकि गसडादि-साक्ात्कार 
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अप्रमारूपसाक्षात्कारस्यापि साक्षिरूपतया मानसस्वाभावात्‌। इह च “भिद्यते हृदयग्रन्थि- 
दिछयन्ते सवस्या", “तमसः पारं दङोयति,” “भूयश्चान्ते विश्वमायानिचृत्ति „> “तरति 
रोकमात्मवित्‌ ,” “योऽस्माकमविद्यायाः पर पारं तार्यसि, “मामेव ये प्रपद्यन्ते माया- 
मेतां तरन्ति ते तरव्यधिद्या वितता भिलयादिश्रतिस्छतिषु ब्रह्मविद्याया एवाविद्यानिवतक- 
त्वश्रवणात्‌ पारिरोष्यात्तत्कारण वेदान्तवाक्यमिति निश्चीयते । श्रुयते च-- “नावेदविन्मनुते 
तं बृहन्तम्‌ .” “तं स्वौपनिषद पुर्प पृच्छामि, ^वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथौः इति । अत्र 
हि वेदान्तवाक्यजन्यज्ञानस्य विज्ञानमिति विरोषणेन विरोषविषयत्वप्रतिपादनात्‌ , निश्चयदहे- 
तुत्वे सिद्धेऽपि सुशब्दधिरोषणेनापरोक्षनिश्चयहेतु्वप्रतिपादनाचायमर्थो निश्चीयते । 


यत्पुन शब्दत्वादिवयनुमानम्‌ , तच्छृतिविरद्धतया कालालययापदिष्टम्‌ , दशमस्तमसीया- 


मनोजन्यमिव्याह --अप्रमेति | एतेनाप्रमारूपसाक्षात्कारहेतोमनसः कचिष्परमाहेवुष्वेनापि भवितव्य 
नय॒नादिवदिति पयेनुथोगोऽपि परास्त. | प्रस्ुतस्थले च प्रमारूपसाक्चात्कार एवावियानिच्तिक्षम'श्रुतिमिरव- 
गम्यते, तच च मनस. करणत्वनिषेधात्करणान्तरानिरूपणाच वेढान्तवाक्यमेव करणमियाह --इह्‌ चेलया- 
दिना । अथवात्रापि साक्चिरूप एव साक्षात्कारोऽविद्यानिवतं कः, अतस्तत्करणत्वेन शब्द कल्पनमपि मनोव- 
दे वायुक्तमिति, त्राह--इह चेति। भ्मामेवः, (तरत्यविद्याःमिति स्मरती । सोककारणाविदामिप्यथैः | वेद्‌- 
देव परमेश्वरज्ानमिव्यज साक्षादेव शरुतिरस्तीत्याह--श्रुयते चेति । त बृहन्तम्‌ अपरिच्छिन्न परमेःधर 
अवेदवित्‌ अवेदक्ञः पुरुषो न मनुते, अपितु वेदक एव जानातीप्यर्थं । अचर च वेदशब्देन तदे कदे 
वेदान्ता विवक्ष्यन्ते । अथवा सप्रपञ्चनिष्प्रपञ्चप्रतिपादकतया सर्वं एव विवक्षिता । उपनिषःस्वेव वेद्यत 
दरप्यौ पनिषद' ¦ वेदान्तजनित विन्ञान वेदान्तविज्ञानम्‌ । नन्व साक्षात्कारः कथ ल्म्यते ९नापि विज्ञानमि- 


्युपसगंबलात्‌ › त्स्य विशेषेण ज्ञानमिति निश्चयमात्रपयेवसितत्वादिति, तत्राह--अत्रेति । चकारस्तूपप- 
च्येदमुपसगेसामभ्यं समुचिनोति । ता चोपपत्ति वक्षति । 


उत्तरार्धं विन्रणोति- यत्पुनरिति । दुषणान्तर चानुमानस्य छोकेनाह-- प्रतिप्रयोगेति । अपरेक्ष- 


तो विरहो पुरूष से चिन्तित कामिनी के साक्षाव्कारके दी समान अ्रममान्र होता है। अप्रमारूप 
साक्षात्कारं भी साक्षिरूप होता है, मानस नही । यह तो ‹“भिद्यते हृदयग्रन्थिदिछचन्ते सर्वसंसया 
( इृदयगत चिज्जड-अन्थी सुख जाती है ओर सभी संशथ भिर जाते हेसु ° उ ० २।२।८ ) ““तमस 

पार दशयति” (अन्ञान के अन्तस्वरूप ब्रह्म को दिखाता है--छां ०उ०७।२६।२) “भूयश्चान्ते विदवमाया- 
निचरृत्ति > ( पुन. देह-पात होने पर समस्त अविद्या निचरत्त हो जाती है--रवे० १।१० ) “तरति 
शोकमात्मवित्‌ ( छा० ७।१।३ ) “योऽस्माकमविद्याया पर पार ताश्यसिःः (्ररनो० ६८) “मामेव 
ये प्रपद्यन्ते, मायामेता तरन्ति ते (सुश्च दी जो प्रा करते हे, वे इख माया को तर जते है- 
गी ७।१४ ) ““तरत्यवि्यां वितताम्‌*--आदि श्चतिर्यां ओर स्तिरयौं ब्रह्म विद्या मै ही अविघा- 
निवतेकता का प्रतिपादन करती है, अतः परिशेषत" बह्म-क्ञान का कारण वेदान्त-वाक्य ही है-यह 
निश्चित होता हे । शरुतिरयौ स्पष्ट कहती है कि--“नावेदविन्मनुते तं ब्रहन्तम्‌”” ( उस बृहत्‌ पर्मेरवर 
को अवेदज्ञ नही जान सकता, अपितु चेदज्ञ ही-शाव्या० उ० ४ ), “त स्वोपनिषद्‌ पुरष परच्छामिः 
८ च्र° ३।९२& ) ““वेदान्तविज्ञानसुनिधिताथौ > (सु ° उ० ३।२।६)-इन श्चतियो मे वेढान्त वाक्य- 
जन्य ज्ञान को 'विन्ञानः शब्द्‌ से कहा गया है, अत॒ वेदान्त-वाक्य मे निश्चय-हेवताकारूभदहो 


जाता है । फिर भी शुः विशेषण र्गाया, उससे अपरोक्ष निश्चय-हेतता का प्रतिपादन होने से 
( बह्म-विद्या की हेतुता वेदान्त-बाक्यमे ही है ) यह अथे निशित होतादहे) 


यह जो ( विवादाध्यासित. शब्द अपरोश्चज्ञानजनको न भवति, शब्दस्वात्‌, ज्योतिष्टोमादिवाक्य- 
चत्‌ ) अलुमान फिया था, बह श्रति विरुद्ध होने से बाधित है ओर “'द्षमस्त्वमसिः--इस वाक्य 


५३४ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ | वतीयः 


दिवाक्येऽनकान्त्य च | 
प्रतिप्रयोगयोगाच्च विपक्षे बाधसंमवात्‌ 


तस्याभाससमानखाच्छब्दादेवापरोक्षधी. ॥२॥ 
प्रतिप्रयोगश्च--अपरोक्षस्वं तच्खछम सीलयादिवाक्यजन्यज्ञानवृत्ति, अपरोक्षज्ञाननिष्ठायन्ताभा- 
वाप्रतियोगिखात्‌ , ज्ञानतवत्‌ । न च परोक्षत्वं तद्वृत्ति परोक्षज्ञाननिष्ठायन्ताभावाप्रतियो- 
गिसवादिति सप्रतिस्ाधनता , सिद्धसाधनववात्‌। इष्यते हि तस्यासंभावनाविपरीतभावना- 
प्रतिबद्धान्तःकरणे पुरुषे परोकष्ञानजनकस्वम्‌ । तद्धासय विजिज्ञौः इति श्रतिविरद्रतया 
काटाययापदिष्टव्वाच्चं । न चापरोक्षुत्वमभभिहोत्रादिवाक्यजन्यज्ञानन्रृ्ति, अपरोक्षज्ञाननिष्टाय- 
न्ताभावाप्रतियोगित्वात्‌ , ज्ञानत्ववदिलयाभाससमानयोगक्षेमता , विपक्षे बाधकतकोभावेन 
तस्याप्रयोजकतवात्‌ । कि बाक्यप्रमाण्यातुपपत्तिबोधिका १ उतानुष्ठा नानुपपत्तिः १ स्वगौदि 
फलासिद्धिवो ९ नाच , अनुमानादिवसमाण्योपपत्तेः । न द्वितीय , परोक्षनिश्चयादप्यनु 
छानसिद्धेः । न तृतीयः, अनुष्ठानादेव फरुसिद्धेः । इह स्वात्मविज्ञानस्य मोक्षसाधनतव्वश्रय- 


त्वमिल्यादिपरतिप्रयोगस्भवात्‌ | नन्वपरोक्षसवस्या्िदोत्रादिवाक्यजन्यन्नानवृत्तित्वमप्येव शव्यानुमानमिव्या 
भाससमानतेति, तत्राह-तस्याभाससमानसखादिति । ततर हेतुः विपक्षे बाधसमवादिति | श्छोक 
विदृणोति--मरतिप्रयोगश्चति । शानद्रततीपयुक्ते प्रलक्षदरत्तितया अर्थान्तरता, तदर्थं॑वाक्यजन्यज्ञानवृ्ती- 
त्युक्तम्‌ । तथापि विवश्षितासिद्धिः ; वाक्यान्तरमादायाप्युपपत्तेरिव्यत उक्तम्‌-तत्त्वमस्यादीति 1 अमि- 
दधिमिश्रच्यवथ हेताबपरोक्षमहणम्‌ | सविक्स्पकतादिना वेदान्तवाकयजन्यज्ञानानिष्ठेन व्यमिचारनियसार्थ- 
मव्यन्तामावग्रहणम्‌ । दितीयेऽपि शान्दादृच्यतुमितिष्यादिनिवच्य्थमस्यन्ताभावग्रहणम्‌ । असिद्धिनिवृरच्य्ं 
च परोक्षग्रहणम्‌ । सिद्धसाधनतामेव व्ब्िणोति--इष्यते हीति । अथ ब्रयाद्धवदमिमवन्ञानदृचित्वमनुमेय- 
मिति, तत्राह- तद्धास्येति । तस्याभाससमानस्वादिसयम्याशङ्का पररति- न चापरोक्षस्वमिति । विपक्षे 
बाधकमेव विकर्पयति-किं बाक्येव्यादिना । यदि ह्यपयोक्ष्ञानजनक न मवेत्‌ तर्खप्रमाण स्याहिति 
तावन्न बाधकम्‌, अनुमाने व्यमिचारादिव्याह--अनुमानेति । विगक्षे बाधसमवादिष्येतद्विव्रणोति- 


से व्यभिचारी भी है । एव “उक्त अनुमान का प्रति्रयोग भी हो सकता है । विवक्षित अनुमान.भास, 
विपक्ष-बाघक तकं रहित है, अत॒ उसकी समानता भी इस भनुमान मे नदी, इसलिए शब्द से ही 
अपरोक्ष बुद्धि सिद्ध होती है । प्रतिभ्रयोग यह है--*"“अपरोक्षत्व, “"तत्वमसिःः-जादि वाभ्योसे 
जन्य क्षान मे वृत्ति है, अपरोश्च क्ाननिष्ठ अत्यन्ताभाव का अप्रतियोगी होने से, जेसे-्लानत्व । 
यदि इस अनुमान का भरतिसावन-परयोग करे--““परोक्षत्व, “"तत्वमसि- आदि वाक्यो से जन्य 
नमे वृत्तिदै, परोक्ष ज्ञाननिष्ठ अत्यन्ताभाव का अप्रतियोगी होने से, जैसे-ज्ञानत्व ।* तो यह 
प्रतिग्रयोग युक्त नही , क्योकि सिद्ध-साधनता है-यह माना ही जाता है कि असम्भावना ओर विपरीत 
भावनारूप प्रतिबन्धक से युक्त पुरुष मेँ ““तस्वमसि-आदि वाक्य परोक्ष्ञान कै ही जनक होते है । 
एवं उक्त प्रतिप्रयोग “तद्धास्य विजिन्तो*“-इस शति से विरुद्ध होने के करण बाधित मी है । “अप- 
रोक्षप्व, “अच्भिदोत्र ज्द्यास्स्वमकाम.“-आदि वाक्यो से जन्य ज्ञान मे बृत्ति है, अपरोक्च ज्ञाननिष्ठ 
अत्यन्ताभाव का अप्रतियोगी होने से, जेसे-रानत्व--इस अनुमानाभास की समानता भी हमारे 
अनुमान मे नहीं , क्योकि इस अनुमानाभास से विपक्ष-बाघक तकं नही, अत यह अपने साध्य का 
साधक ही नीं । यदि विपश्च बाधक माने, तो भ्या वाक्य-प्रामाण्य की अनुपपत्ति बाधक दहे? या 
स्वगौदि फर की असिद्धि १ प्रथम पश्च युक्त नहीं , क्योकि अपरोक्च ज्ञान की उत्पत्तिके बिनाभी 
अश्निहोत्रादि वाक्य वैसे ही प्रमाण बन जाथेगे, जैसे अनुमानादि । द्वितीय पश्च भी ठीक नही , क्योकि 
भलुष्ठान भी परोक्ष निश्चय से ही सिद्ध हो जाता है। तृतीय पश्च भी उचित नही , क्योकि क्म के 


परिच्छेदः सानस्य मोक्षदेतुःवे पूवैपक्षः । ` ५३५ 


न्यथानुपपत्तिरेव बाधिका । तथाहि--श्रह्यविदाग्रोति परम्‌ , श्म वेद्‌ ब्रह्मैव भवतिः, (तरति 
रोकमात्मवित्‌ः--इति वेदान्तवाक्यजनितात्मविज्ञानान्मोक्ष श्रयते । स च सविरासाज्ञान- 
निचृत्तिलक्षण. । संसारस्य दुर्निरूपस्वेनाविद्यारूपल्वात्‌ , तस्य चाहं कती भोक्तयाद्यपरोक्षवि- 
भ्रमटक्षणस्य परोक्षज्ञानान्निवृत््यदपपत्ते. | त्रह्मणि च सकट्करणागोचरे प्रमाणान्तरेण 
प्रयक्षज्ञानामुत्पत्तेवोक्याच्चापरोक्षज्ञानालुदत्तावनिर्मोक्च स्यादिति विपक्षे बाधकतकंसंमवा- 
लाभाससमानतानुमानस्य, तस्माच्छब्दादेवापरोक्षज्ञानात कैव्स्यमिति सकटमनाविखम्‌ | 
नतु कथ ज्ञानात्केवल्यं तस्य स्वगोदिफटकर्मरोषतया स्वतन्त्रफटसाधनस्वाभावात्‌ | 
देहन्यतिरिक्तात्मतच्वविज्ञानव्यतिरेकेण पारढौ केकक्ेणि प्रवृत्त्ययोगात्‌, फटश्ुतेशचापाप- 


इद स्विति । श्रूयता नाम ततः किमिति, तव्ाह--स चेति । यथा चाज्ञाननिद्त्तमोक्षः तथा चतुथ 
परिच्छेदे वक्ष्यते । ननु संसारनिद्ततिर्मोकषः , किमिदमुच्यते अविन्चानिच्त्तिरिति, तथाह संसारस्येति ! 
तथापि वक्यजन्यज्ञानस्यापरोक्षठ विना किमनुपपन्नम्‌ ?तत्राह- तस्य चेति । दिख हादौ तथा दर्शन्‌ 
दिति भावः । एतेन योप्पत्तरवक्ष्यतीदयुक्ता, सापि प्रदरिता । नन्वपरोधक्ञानमपि मनसेबोषपद्तामिति, 
तच्ाह-बह्मणीति । प्रव्यक्चेव्यपरक्षक्ञान विवक्षितम्‌ । वादार्थमुपसहरश्तर्थम्‌ पाद व्याचष्ट-तस्मादिति। 
सञानातकेवस्यमिष्युक्तमसहमानः क्ममीमासक आक्षिपति- ननु कथमिति । ननु कथमास्मह्ञानस्य 
कमरोषना ? वद्रोधकप्रमाणाभावात्‌ ; नह्या पन्ञानेन कर्मं कुर्यादिति काचिच्छुतिरस्ति विनियोक्वी, नापि 
रिद्धमसमथेत्वात्‌ , नापि वाक्यम्‌ › पदद्रयसमभिन्याहाराभाव।त्‌ , नापि प्रकरणम्‌ , साकाह्वविधिसन्निध्यमा- 
वात्‌ , नापि स्थानम्‌, कमसन्निधावपस्यमानसात्‌ , नापि समाख्या, सद्धासाम्यामावात्‌ › तत. कथ कर्मरोष- 
समिति, तत्ाह-देहन्यतिरिक्तेति। यपि श्रुत्यादीनि न सन्ति, तथापि खामर्यलक्षणमस्ति रिङ्धं विनि- 
योजकम्‌ , मस्मीभूयमानदेहस्य पारलोकिकफरोपमोगासमवादिति भावः । ननु मोक्नाख्य फन्मात्मन्ञानस्य 
श्रुयते, ततः श्रुताधिकारस्य कथमन्यरोषत्वमिति, तत्राह-फटश्चतेरिवि। यथाहि-“यस्थ पणैमयी जुह्वति 
न स पाप छोक शरूणोति, व्यस्य खादिरः सुवो मवति छन्दसामेव रसनावचतीग्व्यादो पर्ण॑भयीत्वाद्याधिप्य 





अनुष्ठान से ही फरू सिद्ध हो जाता है । अत उक्त जनुमानाभास से विपश्ष-बाधक तकं नदी , किन्तु 
हमारे अनुमान मे विपश्च-बाधक है- आलम विक्तान मे मोक्ष-साधनता की अन्यथानुपपत्ति । अथीं 
“हाविदाभ्नोति परम्‌, ( तै० उ० २।५।९ ), ““हवेद्‌ बहव भवति” ( ° ड० २।२।९ ), “तरति 
दोकमास्मवित्‌ः ( छां० ७।१।३ ) आदि श्रुतियो म "वेदान्त वाक्य-जन्य आस्म-विक्षान से मोक्षः 
प्रतिपादित है । मोक्ष है-- कायं-सहित अक्ञान की निवृत्तिस्वरूप । ससार अनिर्वचनीय होने से 
अविद्यारूप है, उसकी निचरत्ति “अहं कत्तौ मोक्ता आदि अपरोक्ष अमरूप परोक्च ज्ञान से बन नही 
सकती । सकट इन्द्रियातीत ब्रह्य का प्रत्यक्ष ज्ञान शब्द्‌ से भिन्न ओर किसी प्रमाण से उत्पन्न नहीं 
हो सकता । अब यदि वाक्य से भी अपरोश्च ज्ञान न हो, तब मोक्ष केसे होगा ? इस प्रकार विपक्च- 
बाधक तकं सम्भव होने के कारण हमारे अनुमान मे आभास की समानता नही । इसरिषए शब्द्‌ से 
अपरोक्ष ज्ञान जर उससे मोक्ष होगा-यह नितान्त निदुं्ट सरणी हे । 

द ङ्का-मोक्च की भ्रासि आत्म-ह्ान्‌ से केसे होगी ? क्योकि वह ( आस्म-क्ञान ) स्वगौदि फर 
के जनक कमं का रोष ( अङ्ग ) होने से स्वतन्त्र किसी फट का साधन नही होता । शरीरादि से 
भिन्न आत्मा का जब तकज्ञानन दहो, तब तक स्वगदि पाररोकिक फर के जनक कमो मे भ्वृत्ति 
ही नही हो सकती, ८ अत आस्म-ज्ञान उक्त कर्मो काअगही हे, सोक्षादि एर का साधन नही )। 
आत्म-क्ञान मे मोक्षसूप एर की साधनता का जो श्रवण बताया गय, है, वह सव वेसे ही अर्थवाद 
है, जेसे-“¶"यस्य पणमयी जहूम॑वति न स पाप इरोक९ श्रगोति? ( जिस यजमान का जुहू 
नामक पाच्च पलाह् की काष्ट से निर्मित द्योता है, बह अपनी अपकीतिं कमी नदी सुनता }--इस 
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दटोकश्रबणवदथेवादव्वात्‌ । तथाचाह - 
आत्मा ज्ञातव्य इत्येतन्मोक्षार्थं न च चोदितम्‌ । 
कर्मप्रवृत्तिहेतुत्वम्‌ आत्मज्ञानस्य रक्ष्यते ॥ 
विज्ञाते चास्य पाराथ्यं याऽपि नाम कटशरुति' । 
साथवादो भवेदेव न सखगोदेः फलान्तरम्‌।।'इति । (शो वा० संबन्ध ० १०३.१०४) 
देदव्यतिरिक्तास्मन्ञानस्य कमप्रवृ्युपयोगित्वेऽप्यदङनायाद्यतीतन्रह्यविज्ञानस्य न तच्छेषत्व- 
मनुपयोगादधिकारविरोधाचचेति चेत्‌, मेवम्‌; आञ्यावेक्षणव्रीद्िरोक्षणादिवददष्टदारेणोप- 
पत्ते । न चाधिकारविरोध, तथाभूतनरह्यविदामपि यमनिथमादौ प्रवरृत्तिवकमंप्रवृत्यविरो- 
धात्‌ । जनकोदाख्कप्रशरवीनां तथाभूतानामपि कमेणि म्रृत्तिद रानाचेति चेत्‌ ; 
भ्रुयमाणापापशछो कादिश्रवणमथंवादः, तत्कस्य हेतौ. १ पराथ॑प्वात्‌। नह्य साक्षात्फल्भवणमस्ति कामरिरस्क- 
स्वामावात्‌ । कौतंनमान ह्येतत्‌ । तथा च न रा्िसन्वद्विपरिणेतव्यम्‌ । नच स्वरोषिफटेनेव निराकाह्वुपर्ण- 
मयीतायाः फटन्तयपेलास्ति, यदर्थम्‌ पिपरितव्यम्‌ । नष वाक्यं क्रतुसदन्धबोधनपरमपि मवति, 
तस्माद्थ॑वाद एवैतत्‌ प्रतिबद्धफल्श्रवणम्‌ › तथेहापि स्वरोषिकर्मफलठेनैव नियकाह्वुस्याप्मत्तानेस्य न ब्रह्मैव 
सवतीत्यादिवर्तमानोपदेरविपरिणामपिक्षेव्य्थ, । तथाह परमधि--द्रव्यगुणसस्कारकममु पराथेत्वात्‌ 
फल््तिरथवाद्‌ः स्यादिति । अघर वार्विककारसंमतिमायाह-~तथा चाहुरिति । भचोदितवे देवः- 
कर्मेति! फलान्तरथवणस्य गतिमाह-- विज्ञात इति । न स्वगौदेरिति । स्वगदेः स काशाप्फखन्तर- 
पपि नास्तीवयथैः | श्यादेतत्‌-द्विविध ह्यापन्ञानम्‌ , एक स्थूल्दे हमाघ्रव्यतिरिक्ततया, अपर सृष्षमदेहतत्का- 
रणाविद्यातिस्कितया । त्र प्रथम कर्माङ्गम्‌ मवति, इतरतु न तथा , अनुपयोगात्‌ ; प्रस्युताधिकारविरोध 
एव । नाह मोक्तेल्मिमन्प्सान कथ भोक्ता स्यात्‌ १ नाह क्तैत्यभिमन्यमानो वा कथ कतां स्यात्‌ ? 
इति रङते--देहग्यतिरिक्तेति । अशनायादीसादिशब्देन ब्राह्मण्यादिजातिराहिस्यं गह्यते, तेन चाधि- 
कारान्वथः प्रतिषिष्यते। तत्रानुपयोग परिहरति-आ्यावेक्षणेति । दृष्टापयोगामवेऽप्यदृ्टोपयोगोऽस्ति, 
दास +गम्यत्वादस्येव्यथे । अवि रारविरोध परिहरति-न चाधिकारेति । यथाहि तथाविधापिमानेऽपि 
यमादौ प्रबृततिविदहितत्यात्तथा कर्मण्यपि प्रिहितत्वादेव प्रवतितव्यम्‌ , शाघ्रेण च तथाविधाभिमाने विद्य 
मानेऽपि प्रव्तिरुपदिद्येत, को विरोध ? प्रुत प्रत्यवाय एव तदकरणे स्यादिति भावः । अस्ति चात्र 
विद्ध यदापमलाने विवमानेऽपि कर्मप्रृ्तिनं विश्व्यते दस्याह--जनकेति। __ ॥ 
श्रति भे पाप द्खोक का अश्रवण अथंव.दमश् है । कुमारिरु भने मीरेलादही कह है--“आत्मा 
ज्तातञ्य है-यह आत्म-ज्ञान का विधान मोक्ष के सिए नही, अपितु कमे-परदृत्ति की हेतुता आत्मज्ञान 
मे रक्षित होती है । इस ( आस्म-क्ञान ) मे पाराध्यं ( स्वगदि जनक कर्माह्व्व ) का निश्चय हो जनि 
पर ( यह निशित सूप से कटा जा सकता है कि आतम-ज्ञान के विषयमे ) जो फटश्चति ( मोक्षस्प 
फ़ल की साधनता का श्रवण ) है, वह अथंवाद्‌ माच्र हे, स्वगोदि से भिन्न कोड आत्मज्ञान का एल्य 
नहीं ।* यदि कर कि देहादि से भिन्न आन्मा का क्तान, कम-प्रवृत्ति काञंगहोनेपर भी धा, 
पिपासा, बाह्यणत्वादि घर्म-शरून्य बह्य-ज्ञान, कर्माङ़् नदीं बन सकता , क्योकि दस प्रकार का ब्रह्म 
ज्ञान, कम॑ मे अनुपयुक्त ही नही, अपितु कमाधिकार का विरोधी भी है । तो यह नदी कह सकते , 
क्योकि पेसा ज्ञान भी अच्ष्ट-जनन के द्वारा वैसे ही कमै का अंग हो सकता है, जैसे कि जञ्यावेक्षण 
(शृत-निरीक्षण) ओर ीहिप्रोक्षण (ब्रीहि पर जट-भोक्षण) दृ्टोपकार-जनक न होने पर भी अदष्टोपकार क 
जनक होते हँ । यह जो कहा कि एसा जरह्म-ज्ञान अधिकार-विरोधी है, बह भी नहीं कह सकते , क्योकि 
उस प्रकार का धह्य्ञान रखनेवारे भी यम-नियमादि से जैसे भ्रवरृत्त होते है, वेसे ही कमंमे भी श्रवन 
हो जार्थेगे । जनक, उदारुकादि- जैसे महापुरष उस भकार के तत्वचेन्ता कम मे प्रवृत्त हो चुके है । 
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अघ्रोच्यते-- अभावाच्छृतिलिङ्नादेरुपयोगानिरूपणात्‌ । 
अधिकारविरोधाच्च कमोद्ध नास्मतक्त्वधी ।५॥ 
न तावद्‌ पेन््या गाहैपयमुपतिष्ठते"इतिवदात्मविज्ञानस्य कमौदगस्वे श्रतिरस्ति। न च ्यदेव 
विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयैवत्तरं भवति?इति श्रुति , तस्या प्रङृतोद्रीथविद्या- 
विषयत्वात्‌ । श्रद्धादिवत्सावे्निकं किन्न स्यादिति चेत्‌, तथाप्युपासनानुष्ठानस्थैव तदङ्ध- 
ताऽस्तु, उपासनाप्रकरणे पाठात्‌ । नापि "र्हिदंवसदनं दाभिःइति च्छृतिसामथ्यलक्षणं छिद्ग- 


सिद्धान्ती समाधत्त-अभ्रेति । आद्यपाद्‌ विवृणोति-न तावदिदयादिना । यथा हि येन्द्या गाहैपव्य- 
मुपतिष्ठत इत्यन्या “कदाचन स्तरीरसि? इष्युचो गाहंपत्यमिति गाहंपस्योपस्थाने त्रतीयया विनियोग, , 
किचित्परति हि रोषत्व वृतीययावगम्यते, तच किचिक्किमित्यपे्षाया गाहंपत्यमिति विरोषसमर्पणम्‌ , 
गाहंपत्यमिति च द्वितीयया िचित्धरति रोषित्व गाहंपत्यस्य प्रतीयते, एेन्द्रीपदेन च रोषविदोषः समार्य॑ते, 
अत एव च न बाक्यगम्यत्वशाङ्कापि, न तथेदा्मक्ञानस्य कमेरोषत्वगोधिका काचन विनियोजिका श्रुतिरस्ती- 
त्यथः । ननु ध्यदेव विद्यया करोतिः श्रद्धया जस्तिक्यबुद्धया उपनिषदा रहस्यविक्ञानेन च करोतीति 
विद्याया करमेण्यस्ति विनियोग इति, तत्राह--न चेति ¡ अच तावत्सवैविद्याना सर्वकर्म विनियोगो न 
यथाश्रुति प्रतपिपाद्यिषितः › सशक्य्वात्‌ । तस्माचोग्यविषये सकुचन्ती श्रुतिः प्रकरणमनुरध्योद्रीथ- 
वियाविषयतया ष तिष्ठते, तेन नासविव्यमास्कन्दत दप्यथैः | एतदेवाक्षेपसमाधानाम्या दर्शयति-- 
श्रद्धादिबदिदयादिना । यथा स्वविरोषितश्रद्धामात्रस्य सवंकमाद्धस्वमेव विद्यामाचस्यापि कर्ममाघरोषता 
किन स्यादिवयर्थः। तदद्खतेति। सा विवा अङ्ग यस्योपसनानुष्ठानस्य तत्तदङ्ख तद्धावस्तदङ्खता | 
अत्रापि हि न श्रद्धामाचसुपयोगि, नहि कारीरीश्रद्धा ज्योतिष्टोमोपयोगिनी, तस्माय्ोग्यतावरोन विनियोक्त- 
व्यम्‌ | तथाच पूर्वोक्त प्रकरणपीडने कारणाभावाद्विव्यात्वाविरोषेणासमविदयाग्रदेऽपि तत्तत््रक्ृतोपासनायामेव 
रोषष्वम्‌,, तन्ापि सत्यकामः सत्यसकस्प” दव्यादिविद्यानां दहरायुपामनानुष्ठानरोषत्वम्‌, निंणवि्यापि 
परोक्षा भावनोपयोगिनी, अपरोक्षा ठ न किंचिस्प्रति, ततः परमनुष्ठानाभावादिति बिव्रेक्तव्यम्‌ । उक्तश्चाय- 
मर्थो व्याकरणाधिकरणे मदपदि- 

८सर्त्रैव हि विज्ञानं सस्कारलेन गम्यते | पराज्ध चासविन्ञानादन्यत्रेस्यवधारणा ।; इति । 

नापीति । यथाहि 'बर्हिदेवसदनम्‌?देवाना सदनभूतं बहिद॑ममुष्टिविरोष दामि खण्डयामिति बर्हिट- 

वनप्रकाशनसमरथेमन््रस्य सामभ्य॑लक्षणलिङ्ञेन बर्हिवने विनियोग.) न तयेह किचिद्तिसामथ्य॑मस्ती- 
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समाधान--'जाव्म-वच्व-क्तान मँ कमकी अंगता कदापि नदी बन सकती , क्णोकि वर्ह अंगस्व- 
निरूपक श्रति, छिङ्गादि प्रमाणो का अभाव है, दस ज्ञान का उपयोग कमे मे कैसे होगा--यष्ट भी 
नही कहा जा सकता एवं इस प्रकार का ज्ञान अधिकार-विरोधी भी है ।' अथात्‌ जेते ““रेन्दरधा गाह 
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पत्यञुपतिष्ठते” ( “कदाचन स्तरीरसि नेन्द्रं "इस रेनद्री = इन्द्-परकाशक च्चा से गाहपस्यसं्ञक 
अग्नि का उपस्थान करना चाहिए ) यर्हौ तृतीया ( रेन्द्रधा ) ओर द्वितीया ( गाहैपस्यम्‌ ) विभक्ति 
श्रति, रेन्द्री क्त्वा ओर गार्हपत्य का अंगागीमाव बताती है । वैसे आतम-विक्ञान मेँ कमाज्ञस्व-बोधक 
कोड रति नही । यदि के कि “यदेव विद्यया करोति श्रदयोपनिषदा तदेव वीयवत्तर भवति › 
( छा० उ० १।१।१० }--यह श्रुति, विद्या मै कमौज्गस्व-बोधक है । तो यह नदी कह सकते , क्योकि 
यह श्चति "विया पद्‌ से प्रहृत “उद्गीथ-उपासनाः का ग्रहण करती है, आलम-्लान का नही । यदि 
कहे श्रद्धात्वरूप से समन्य श्रद्धा के समान "विधाः पद्‌ से सामान्य विद्याका अहणक्योनदहो? 
तो भी उस विद्या मे उपासनानुष्टान की दही अँगता सिड होगी; सामान्य कमौज्ञता नदी, क्योकि 
उपासना के प्रकरण मे ही उसका पाड है । जसे “बहिदैवसदनं दामिः ८ देबोपसदन-योग्य बर्हिः 
काटता हं--मे० सं° ५।१।२ ) इस बर्हि-लवन-प्रकाशक शाब्द-सामभ्य॑रूप शङ्ख प्रमाण स्ते इस मन्त्र 
चि ०~६८ 
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मस्ति। न चोदाछकादीना कमणा सदहात्मविज्ञानसद्धावो टिद्खम्‌ , “किं प्रजया करिष्याम ` 
“किमर्थ वयमध्येष्यामहे इति च वैपरीलयस्यापि दशनात्‌ । न च श्यस्य पणैमयी जुहू्मैवतिः 
इतिवद्राक्याद्विनियोग' ; पणेमयीसवादिवदात्मनोऽव्यभिचरितक्रतुसंबन्धामावात्‌ , तस्य टौकि- 
कवैदिककमेसाधारण्यात्‌ । न चात्सज्ञानं कमेप्रकरणे श्रतम्‌ , येन प्रयाजादिवक्कमोद्धतासदमु 
वीत } नापि खानम्‌ , कमंसंनिधावपलछ्यमानतवात्‌ । नापि समाख्या ; सज्ञासाम्याभावात्‌ | 
न चास्मज्ञानस्य कमेण्युपकारभ्रकारो निरूप्येत । देहव्यतिरिक्तात्मज्ञानस्योपयोगोऽपष्यद्‌ नायाद्य- 
तीतात्मविज्ञानस्य तत्रानुपकारिस्वात्‌ । न चाञ्यावेक्षणादिवददृष्टट्वारेणोपयोग. , स्प्रकरण- 
पठिवसंसारनिव्त्तिक्षणदृटफटनिराकाह्ुस्यादृष्टफलकत्पनानुपपन्ते । न च क्रियाकारकफट 
रान्यमद्वैतमास्मानं विजानत. कमणि प्रवृत्तिरुपपद्यते । न च यमनियमादिग्रवृत्तिवदविरोध 


व्यथः । श्रतिक्षामभ्यलक्षणिद्धामविऽपि िद्ान्तरमस्तीत्याशङ्कय विपरीतङ्द्िस्यापि भावादिदमनिर्णायक- 
मिव्याह- न चोदाङ्केति ! स्यादेतत्‌--आस्मा तावदव्यभिचरितक्रतुसबद्धः , तप्सबन्धि चेदमात्मक्ञानम्‌ , 
तदिह मा मूता लिदञश्रती, वाक्यसेवास्ति कमणि विनियोजकम्‌; यथाहि-प्रणमयीताया सिद्धरूपतया 
पफुलजननाय क्रियासबन्धसाकाह्वाया शजुहा जुहोतीःति नियतप्रकृतिद्रग्यसाकाह्वा्याभिचरितक्रतुसबद्र- 
जृद्ाया वाक्येन कमु विनियोग" तद्वदिति, तवाह--न च यस्येति । व्यभिचारमेवाह--तस्येति । 
नच देहव्यतिरिका्मक्ञान वैदिककमाव्यभिचारीति वाच्यम्‌, कारीयाडावभावेन तस्यापि व्यभिचार 
ताम्थादिति मावः। प्रकरणाद्िनियोग निराषष्ट--न चात्मज्ञानमिति । सन्निधिपरितेर्याकाह्वा माप- 
नायाः पूर्यत इष्युसगं, । यथा दशपूणेमासप्रकरणपठितसमिदादिमि. कत्पनागौरवेण फट्वत्सनिधाविरया- 
दिन्यायेनेतिकतंव्यतासाकाह्वप्रधानमावनामिखाषपोषणम्‌ | नच पूषायनुमन्त्रणवदासज्ञानस्य स्वप्रकरण- 
समवायः करमप्रकरणसमवायो वा, येनासनिहितमपि तच्रौपयुन्येत, न च सखप्रकरणपदटितेरडधजातेनिस- 
कृाह्वस्य क्मैणः कचिद्ष्यपेक्षास्तीति भावः । स्थानसमास्ययोस्तु समव एव नास्तीप्युपक्षा कृता । उप- 
योगानिरूपणादिष्येतद्धिब्रणोति- न चाद्मज्ञानस्येति 1 यस्वदृष्द्वारेणोपयोग रउक्तस्त्ाह-न चाञ्या- 
वेक्षणेति । उत्तरार्धं विवृणोति--न च क्ियाकारकेयादिना । उदन्नामापरोक्षस्यापि स्वभाववयाय- 
बहि-लवन की अंगता तिद्ध होती है वेसे प्रकृत मे कोड खिग प्रमाण भी नही । यदि कहा जाय 
कि ्ब्द-सामथ्य॑रूप र्ग न होने पर भी अ्थ-सामभ्यंरू्प खिग है, क्योकि उद्यरुक, जनकादि से 
कमं के साथ-साथ आत्म-विक्ञान का सद्धावमी था। तो यह युक्त नही, क्योकि “कि प्रजया 
करिष्याम. “किमथ वयमध्येष्यामहे आदि श्चतियो मे विपरीत सामभ्य भी देखा जाता हे । 
जैसे “यस्य पणमयी जहूमंवति” (ते० स० ३।५।७) यदह समभिग्याहारस्प वाक्य प्रमाण से पणैता 
मे जह की अगता सिद्ध होती है, वैसे प्रकृत मै कोह वाक्य प्रमाण मी ती, क्योकि पणेमयी 
जुहू े समान आत्म-त्ञान से अव्यभिचरित कतु-सम्बन्ध नही, वह ( आत्मज्ञान ) तो रोकिक आर 
वेदिक कमं मे साधारण हे । आत्मज्ञान, कम॑ के भरकरण मे मी परित नदी, जिससे कि प्रयाजादि फे 
समान क्म कांग बन जाता) प्रकरूतसे स्थान प्रमाणमी नही, क्योकिं कमंकी सन्निधिम 
आस्म-ज्ञान का पाठ नही । समाख्या प्रमाण भी नही , क्योकि कमं ओर आत्म ज्ञान की समानं 
समाख्या नहीं । आत्म-ज्ञान से कमं मे कैसे उपकार होगा--यह भी नही कहा जा सकता , क्योकि 
देहादि-व्यतिरिक्त आत्भ-्तान का कमं मे उपयोग होने पर भी ्चुधादि निखिरु धम-दाल्य ब्य के क्तान 
का उपयोग कमं मे नहीं हो सक्ता । यह जो कहा था कि आज्यावेक्चषण के समान अदृष्ट-ढारा उप- 
योग होता हे । वह कहना युक्त नही , क्योकि ब्रह्मज्ञान के प्रकृत ससार-निघृत्तिरपर दृष्ट फल को 
छोडकर अट फरु की कल्पना उचित नहीं । क्रिया, कारक, परु--शून्य अद्भितीय आन्मत्व फे 
शानीकीकेमसे श्रदृत्तिभी नदी बन सकती | यम-नियमादि का जो दृष्टान्त दियाथा, बहुभी 


परिच्डेद्‌ | शानकर्मसमुचयनिंराकरणम्‌ ठ ५३९ 


यमनियमादावप्यपरोक्षाव्मविज्ञानवतो विधित प्रवृत््यनङ्गीकारात्‌ । तस्य कार्य न विद्यतेः, 
ज्ञानामृतेन दप्रस्य कृतक्व्यस्य योगिनः 
नैवास्ति किचित्कर्वव्यमस्ति चेन्न स तच्ववित्‌ † (जा० द० उइ० १।२३) 
इति स्मरणात्‌ । भिक्षाटनादावपि व्युरथानदशायां यदच्छयेव प्रवृत्तेः । न चैवं कमणि प्रवृत्ति, 
नियतदेशकाटतया तस्य विधानात्‌ । 
एतेन ज्ञानकमणो सञु्चयोऽपि निराकृतो वेदितव्य , विरोधादेव । उक्तं हि- 
यद्धि यस्यानुरोघेन स्वभावमलुवतते । 
_ तत्तस्य गुणभूत स्यात्न प्रधानाद्‌ गुणो यत" ॥> इति । (ब्रह ० वा० ३।३।&८) | 
मादीनामनुदृ्तिघैटते नेव कर्मणामिति भावः| ज्ञानिनो विधेयव्यापाराभावे स्मृतीराह- तस्येति । 
स्यादेतत्‌--मवतु निच्त्तिरूपाणां बिधिष्यतिरेकेणाप्यनुष्रत्तिः, भिक्षायनालै प्रदृततिहूपे का वार्ता ? नहि 
तदोदासीन्यात्मकमिति, तत्राह~-भिष्चेति । यथा ह्यनियतदेशकाच््ुधाधीनतयाऽनियतब्त्तिभिधा- 
हरणाहिः › नैवं कर्म, तस्य श्राचीनप्रवेवे-धदेवेन यजेतः, 'सायप्रातरभिहोत् जुहोतीःप्यादिनियतदेराकाल- 
तया विधानादिवयथैः । एतेन श्वन्त्या चेह्छोकिक कर्म॒वेदिक च तथा वदेःतिमास्करदुरदगारोऽपि 
चिकिस्सितः | श्राग्पयविरोषेऽग्यवान्तरविरोषप्य दरदितत्वादिति | 
एव तावद्ि्याया कर्मरोषरतानिरासेन केवट्यफलता प्रसाधिता, इढानी भवतं विद्यायाः कैवस्य- 
साधनता । तथापि क्मसमुचिताया एव न केवखाया इत्ति समुजचयवादिनो मत निराकुर्वन्‌ ज्ञानिन, 
कर्मणि प्रवृच्यनुपपत्तिरु्ता तवा्यतिदिशति~ एतेनेति । अतिदिश्यमान विखदयति-विरोधादेवेति । 
देधा हि समुचयः समवति- समप्राधान्येन बा षड्यागवत्‌ , गुणप्राधान्येन वा॒प्रयाजदशंपूर्ण॑मास्तवत्‌ । 
तत्रापि ज्ञान गुण कर्म॑ प्रधानमिति वा? विपरीत वा? तत्र वक््यमाणग्रकारेण ज्ञानकर्मणोः साध्यसाधन- 
भावावगमात्‌, न समसमुचयो, गुणप्रधानपक्ेऽपि परपरया जान्‌ प्रति कम॑ण गुणमाबोऽभ्युपगत एव । यतत 
करम प्रधान ज्ञान गुण इति तन्न, स्वह्पवियधादिति मावः । अत्रैव सुरेश्वराचायंसमतिमाह-उक्त दीति । 
न प्रधाना दिति । प्रधानमत्तीति प्रधानात्‌ प्रधानविधातक, स तस्य गुणोन मवति यत इत्यथः | 
यत्कम॑प्रवृत्तिविधातक ज्ञानम्‌, तन्न क्म॒प्रति गुणो भवतीति भाव. । विमिन्नविरुडफलस्वाच न गुण- 
सगत नही , क्योकि यस-नियमादि मे भी अपरोक्ष जस्मतत्व के सानी की विधि वक्यसे प्रवृत्ति 
नही मानी जाती । जो कि अकाव्य प्रमाणो से प्रमाणित है--““तस्य कायं न चितेः (गी ° ३।१७) 
अथीत्‌ ज्ञानी के लिए कोड कर्त॑ग्य शोष नही रहता । जाबारु दशंनोपनिषत्‌ मे भी कहा हे किं ““्ान- 
रूपी असत से परितश्च, छृतक्कृव्य तत्ववेत्ता के किए कुछ भी कन्तेन्य हेष नही रहता, यदि किसी के 
किए क््तभ्य शेष है, तब वहः तच्ववेत्ता नही 1 भिश्चा कने--आदिमे भी योगी की ब्युत्थान 
अवस्था मे स्वाभाविक प्रवृत्ति होती हे । इस प्रकार कमं मे प्रवृत्ति बन नही सकती , क्योकि भिक्षादि 
मे तो किसी प्रकार देश्षादि का नियम नही, किन्तु कर्मो मे देश कारादि के अनन्त नियम विहित हे । 
इससे ज्ञान कमं का सञुच्चय-वाद्‌ भी निराकृत हो जाता है , क्योकि क्तानकाकम से विरोध 
है, वातिंककार ने कहा दै--जो पदाथ, जिखका अविरोधी होकर स्वभावानुचर होता है, वही पद, रथ, जिसका अविरोधी होकर स्वभावानुकर होता है, वही पद्‌ थै 


उस भरषान का अंग बना करता है, भधानःविरोधी कभी अग नही हो सकता» लान लो _ कमक 
रोधी हे, अत उन दोनो का भधान गुण-नाव से समुच्चय कंसे होगा है, अत उन दोनो का प्रधान गुण-भाव से समुच्चय केसे होगा ? [ जरं भी किसी प्रकार 


से समुच्चय नही हये सकता , वातिककारचरण कहते है-- 
देतस्वख्पकायोणा प्रकाशतमसोरिि । 
मिथो विरोधतो नात, सगतिन्ञनकमेणो ॥ ८ च्रु° वा० ३।३।७० ) 
अर्थात्‌ ज्ञान के हेतु ८ वैराण्यादि ), स्वरूप ८ वस्तु-प्रकाशकस्व ) ओर कायं ( ससार-विनाश्च ) 





९४० तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ तृतीयः 


अपि च उसत्त्यापिविकृतिसंस्कतयः कमेण फटम , विद्याया पुनरविद्ास्तमयस्तक्कथमनयो 
साहिष्यम्‌ ¢ नहि शु्तिकाद्‌ाकट सकटमाकट्यत" कठ्धो तविश्रमनिवृत्ति स्नानाऽऽचम- 
नादिकमपेक्षया विखम्बते । तदेवं छोकिक्रेन न्यायेन ब्रह्मात्मसाक्षात्कार एव तदविद्यानिः 
वृत्तिहेतुरिव्यास्थेयम्‌ । श्रुतिस्खृतिषु कमणो निवांणकारणतानिराकरणाचैतदवसेयम्‌ । श्रयते 
हि--तमेव विदिप्वातिग्दयुसति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनायः, नन कमणा न प्रजया धेनः 
नास्यक्ृतः छृतेनः, "एतावदरे खस्वम्रतत्वमित्यादि । स्मयते च- 
ज्ञानादेव तु कैवल्यं प्राप्यते येन मुच्यते | 
कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च धिसुच्यते । 
तस्मात्कमे न कवेन्ति यतय. पारदर्दिन. ।} इति । 
नन्वेतानि वचनानि केवलानामेव कर्मणां केवल्यसाधनव्वनिराकरणपराणि समुचितानां 


गुणिमाव इष्याह--अपि चेति । नह्यविव्यास्तमयासकस्य निस्यप्रस्यग्भूताविकार्यनाधेयातिशयनिद षासममा- 
तरस्य मोक्षस्य ्ञानोपपाद्यस संभवति मवनेनेव पिण्डस्य, नाप्याप्यत्व दोहनेनेव पयस, नापि विकायं- 
त्वममिषवेणेव सोमस्य, नापि सस्कायत प्रोक्षणेनेव व्रीदीणम्‌-एताबदेव च कर्मफल्मतः कमेफट्विट- 
क्षणमेव ज्ञानफलमिव्यर्थ; । इदानीमुत्पन्नस्य ज्ञानस्याविद्यानिवर्तने क्मापिक्षैव नास्ति, ततो ज्ञान प्रधान 

म गुण इति प्रयाजदर्शपूणैमासवत्समुचय इति पक्षोऽपि न समवतीति छोकिकन्यायेन दशंयति- नहि 
शुक्तिकेति । कर्घोत रजतम्‌ । निर्वाणो मोक्षः । एतदिति । ज्ञानकर्मेणोरेकपफल्ता नास्तीति । (तमंवः 
त विदिलैवेष्यपि योग्यम्‌ । अतिमल्युमेति । श्घयु जन्ममरणाप्मकसंसारमव्येतीप्यर्थ' । अयनं मागः | 
तेन च गन्तव्यमुपरक्षयते । क्षेमप्रप्तये ज्ानव्यतिरेकेणान्यो मार्गो नास्तीव्यथं, | अक्तो नित्यो लोकः 
कृतेन कमणा नास्ति न लभ्यते दष्यर्थ. । अमृतत्वममृतत्वसाधनम्‌ , एतावत्‌ यन्मयोक्तमात्मज्ञान नातः- 
परमस्तीव्य्थः | पारदर्दिन ससारावसानरूपास्मतच्ववेदिन इध्यथंः | 

सन्न च समुच्चयवादी प्रददितवचनानामन्यथासिद्धिमाह--नन्वियादिना । नन्वविरोषरेण पत्त 
का कमं के हेतु ( रागादि ); स्वरूप ( जग्रकाशकत्व ) ओर कायं ( ससाये्पाद ) से नितान्त विरोध 
होने कै कारण क्ञान ओर कर्म का कथमपि समुच्चय सम्भव नही ] । दूसरी बात यह भी है कि कमे 
के फरु हे--उत्पत्ति, आसि, विद्कति ओर सस्टरति ओर ज्ञान का एरु हे--अविद्या का नितान्त उच्छेद , 
अत उन दोनों का सञ्युच्चय केसे होगा ? यह कभी नही देखा गया है कि जिस भ्यक्ति ने छुक्तिका 
के नीर पृष्ठस्वादि विहोषरूप का दन कर छिया है, उसके रजत-भम की निवृत्ति, उक्त दशंनमाच्र 
से उत्पन्न न होकर स्तान, आचमनादि कर्मो की प्रतीक्षा करती हयो। इस रोकिक निदुरशनके आधार 
पर यह मान छेना चाहिए कि ब्रह्म दशन ही अविद्या-निवृत्ति का एकमात्र देतु है । श्रत्यि जोर स्ट 
तियो सँ कम की मोक्च-कारणता का निराकरण देख कर वह निश्चय ओर द्दृहो.नाता हे। श्रियां 
कहती है-““तसेव विदित्वाऽतिरव्युमेति नान्य. पन्था वियतेऽयनाय ( उस पर श्रह्य को जानकर ही 
ख्ष्यु का उद्छङ्गन किया जा सकता है, ब्रह्म ञान से अतिरिक्त मोक्ष का जौर कोड मागं नही-- 
स्वे० ३।८ ) “न कर्मणा न प्रजया धनेन" ( कर्म से, सन्तानोस्पादन से ओर धन से मोक्ष भाक्त नही 
किया जा सकता--महाना० ८।१४) “नास्स्यकरेत तेन (निस्य मोश्चरूप फर कर्मा से नही 
भिरुता--सुण्ड० १।२।१२) “एतावदरे खस्वशतस्वम्‌?” (अरे । मैत्रेयि ! यह ज्ञान दी मोक्ष का साधन 
होता हे-- य° ४।५।१५) स्ति मेँ भी कहा है-- ञान से ही केवस्य का राभ होता है, जिससे 
जीव जुक्त होता है । कम से जीव बन्धन मँ पडता जर शान से सक्त ष्टोताहै। हस छ्ए्‌ पार 
दशी यतिगणक्मैनष्ीकते, 
सयुच्चयवाद्‌- यवि कं कि ये सभी वचन केवर (्षान-रहित कर्मो सें टी रेवध्य-साधनता 


परिच्छद्‌ | जानकर्मससुचयसमथंनम्‌ ९५.६१ 


तूपपद्यते तत्साधनभावः, तथा च अन्धं तम" प्रवि दान्ति येऽदिद्या्ुपासते । ततो.भूय इव 
ते तमो य उ विद्याया रता ॥' इत्येकेकनिन्दापुर सर "विद्यां चाविद्या च यस्तद्वेदोभयं सह्‌ । 
अविद्यया मलयं तीलौ विद्ययामरतमदरते ।॥' इति ज्ञानकमेणो ससुच्धिवयोरमोक्षसाधनत्वप्रति- 
पादनात्‌ । तथा हि-संसारनिबृ्तवरयपराधरिश्च युक्तिः । तत्र विदेतरत्वेनाचिदयामूटस्वेन वा 
अचिद्यादाब्दवाच्यानां कर्मणा मृत्युपदवेदनीयकर्मक्षयद्वारेण संसारनिव्रत्ताबुपयोग" । ह्य 
त्वात्मरूपतया निखप्राप्रमवि्ामात्रतिसेहित कण्ठगतचामीकरवत्‌ , न तत्राविद्यानिवृत्तेर 
धिकं कायमसीति, अविद्यानिवृत्तौ विद्याया उपयोगः । तदिदसुक्तम्‌--विययाऽगरतमदनुतेः 
इति । यस्पुन. परेषां ग्याख्यान द्देवताज्ञानमिह विदादाब्देन विवश्वितम्‌ , तस्य कमणा 
समु्चयोऽनेन वाक्येन कथ्यते, इति । तदयुक्तम्‌ , म्रक्रमानयुगुणस्वात्‌, ईदावास्ये परमा- 


निषेधस्य केवलधर्मपरतया सकोच, किनिजन्धन इति, सयुचयश्रुतित्रदिप्याह-- तथा चेति । नन्वत्र 
मृत्युतरेऽबिच्ाया उपयोगः, अमृतध्रासतौ च विद्यायाः, तत्कथमनयोरेकफल्तया समुचचयोऽत्र प्तीयत 
इति, तत्राह- तथा हीति। नदि ब्रहमपराप्तमाच्मपवर्गः, तस्य पूर्वमपि विद्यमानखेन साघनानुष्ठानवेवभ्यात्‌ | 
नाप्यविदयानिष््तिमात्म्‌ , अभावरूपस्यापुखषाथत्वात्‌ । तस्मादवियानिदचयुपलधितत्रहम्रातिरपवगेः, तच- 
चोभयमपि साधनमिव्यर्थः 1 अस्वेवम्‌ , तथापि कर्मणः किमायात समुच्चये १ अविद्या म्युतरण प्रतीयत 
इति, तत्राह- तत्र विदयेतर्वेति । अन्यत्र नोः, कारणवाची वा कायं ठर्णया प्रवतत इत्यथः | 
तथापि कथ कर्मण ससारनिवतकलम्‌ ? यावता मूयुतरणमेव तेन प्रतीयते, तव्ाह-म्त्युपदेति । कमः 
भिस्तु कर्मक्षयस्तद्‌द्रारा च मोश्चोपयोगः, ज्ञानेन ठ साक्षादवि्यानिृत्तिरिति ज्ञानोपयोगमाह--बरह्य- 
स्विति 1 अमृतमशरुतेः इति प्रतिबन्धकाविद्यानिडत्तिविवक्षयत इत्यथः । सत्र सिद्धान्त्यन्ययोजनाणुद्धाव- 
यति पूर्वैवादी--यत्पुनरिति । प्रनममेव दशंयस्तदननुगुणता द्थ॑यति-ईैदावास्य इति । अव्र हीष्ट 
इतीट्‌ परमेश्वरः तेन परमेश्वरेणेशा बास्यमाच्छादनीय व्याप्यम्‌ । वस निवास इत्यस्माद्धातोप्यंति वास्य- 
मिति रूपम्‌ | कारणं हि कायं स्वस्मिन्‌ बतंयति । इद सर्वमिति परमासैवोपक्रान्तस्तद्विरुड च मध्ये 
का निषेध करते है, अत. ज्ानसमुच्चित कर्मो मै सोध्वा--साधनता अनुपपन्न नी । इसी किष 
तियो म केवल कम ओर देवल जान ॐ _तथा_सयुच्वय का_विधान. मिता ह-- 
"'अन्धन्तम भविश्षन्ति येऽविधासुपासतते । ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥ (चे रोग 
सक्षार के गादान्धकार मे निमग्न हो जाते है, जो केवर कर्मरूप अविद्या की उपासना करते हे । 
उन से अधिक घोर अन्धाकारसमे वे पडतेदै, जो केवल ज्ञानसे रत है-ङईश्षा० ९) इस प्रकार 
एक-एक की निन्दाकी जाती ओर “विद्या चाविध्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । अविद्ययाख््यु 
तीत्वी वि्ययाऽस्रतमरनुते ।? ८ कम ओर ज्लान--दोनो का जो साथ साथ सम्पादन करता हे, 
बह कमं से खस्यु को पार कर क्वान से अश्धत की प्राति कर ठेता है-- हैशा० ११ )--दस श्रवि २. 
समुच्चय का विधान किथा शया दै । आसय यह है कि सृक्ति नाम है--“संसार-निदरृति जर 
ब्रह्मरातिः का उक्त श्रतियो मे विधासे भिन्न होने या अविद्या-मूकक होने के कारण “अविद्याः 
शब्द से कम विवक्षित है। क्मोकाश्ष्यु( कम) के क्षय के द्वारा ससार-निदृतति मे उपयोग हे । 
बरह्म तो आस्म-स्वरूप ह, निस्य र्वै, कण्ठ के हार जैसा अविद्या से तिरोित हे । वहो 
अबिदया-निदृत्ति से अधिक आर कछ कर्त॑ग्य नही होता, जत अविद्या की निषरत्तिमे विद्याका 
उपयोग है । यही बात उक्त श्रतिमे कदी हे-- धविद्ययाऽमृतमर्नुतेः । यह जो भाष्यकारने 
( हैशा० शा० भा० ९ म) व्याख्या की है--“देवता-क्लान य्ह “विद्याः शब्द्‌ से विवक्षित है, 
उसका कर्म के साथ समुच्चय उक्त श्रति-वाक्य से किथा जाता हे ।* वह्‌ ग्याख्या युक्त नदी › क्योकि 
प्रकरण के अनुसार नही 1 हशावास्य मँ परमास्मा का प्रकरण है! श्रुति नितान्त स्पषटरूप 
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त्न" प्रकरान्तसवात्‌ । तथा च श्रुतिः--^तेनैति जह्मवित्पुण्यछर्तैजसश्चः, “सत्येन रभ्यस्तपसा 
लेष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नियम्‌'इति स्पष्टमेव सम॒चय प्रतिपादयति । स्डतिरपि- 
“तपो विया च विप्रस्य नि श्रेयसकर परम्‌ । 
तपसा कस्यपं हन्ति विद्ययाऽख्रतमरुते ।। (मनु १२१०४) 
तस्प्राप्निहेतज्ञोन च कमं चोक्त महामुने!” 
यथाच मधुसयुक्तं मधु चाधेन संयुतम्‌ | 
एवं तपश्च बिद्या च संयुक्त भेपजं महत्‌ ।।'' इत्यादिका" । 
तेन च वाचनिकसमुचयानुस्तारेण कमनिन्दापराणां वाक्यानां केवटकमविषयतेवेति निश्ची- 
यते । न च मोष्षुस्य साक्षाञ्ज्ञानं साधनं कमणि तु पापाऽपाकरणद्वारेण ज्ञानसाधनानीति 
व वनानां व्यवस्था, कर्मणैव हि संसिद्धिमाखिता जनकाद्यइत्यादेस्तु खाङ्गरेन वयं जीवामहे 
इतिवत्पारपएयणापि वत्साधनपरस्वोपपत्तेरिति युक्तम्‌ , साक्षान्मोक्षसाधनसेन प्राप्तस्य कमणः 


[1 


देवताविकानाश्रयणमिः्य्थ" । तेनैतीति । यस्तैजसो योगी ब्रह्मविद्पुण्यञ्चच भवति, असौ तेनोत्तरमारमेणेति 
गच्छतीति ब्रह्विच्छपुण्यक्घच्ययोरेकपुरुषसबन्धकीत॑नात्‌ , ज्ञानकम॑णोः समुचयोऽवसीयत इत्यथः । सस्यतपो- 
ब्रहमचर्थाणा च सम्यग्नानेन समुच्चयोऽपि कचिद्परतिपाद्यत इव्याह-सव्येनेति । पयशरदक्षस्मृतिपर्यालो- 
चनयाप्येवमेवावसीयत इष्याह--स्मृतिरपीति । एव निन्दावचनाना केवलकमंविषयतायासुपपादित 
देतसुपसदहरति-तेनेति । स्यादेतत्‌-- ज्ञानमेव साक्षान्मोक्षसाधनम्‌ , कर्माणि वु पापटक्षणप्रतिजन्धापाकरण- 
दारेण ज्ञानसाधनानि; धर्मेण पापमपनुदतिः इति श्रुते. । तदद्वारा च मोक्षसाघनमत, साभनादभावपराणि 
निन्दाववनानि समुचयवचनानि ठ साधनतया पारपर्य॑ण समुचयपराणि इप्यस्त॒ व्यवस्थेति; तनाह~-न च 
मोक्षस्येति । ननु कर्मणेव हि ससिद्धिमिः यादीनि कर्मणामपि साक्लान्मोक्षसाधनता दन्चंयन्तीति, 
तत्राह-कमेणेवेति । यथाहि साक्षात्‌ जीवनसाधनोदनादिसाधने खज्ञगदौ छाङ्लेन बय जीवामह 
इति जीवनसाधनप्वन्यपदेशस्तद्रदिव्यथः | नच युक्त मिप्युक्तम्‌, तत्र हेतमाह-साक्षादिति । व्वनतस्ता- 
वत्साक्षात्साधनत्व प्रातम्‌ › तस्य बाधोभ्युक्त , रागतः प्राप्त हि बाध्यते, न याश. प्राप्तम्‌ | (ठस्य हि 
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से सुच्चयवद्‌ का प्रतिपादन करती है-“तेनेति ब्रह्मवित्‌ पुण्यकृत्‌ तेजसश्च” ८ बरहम-ज्ञान एवं 
पुण्यकमं -दोनो का उपाजन करने वारा योगी हयी उस देवयान से जाता है--लृह ० ॐ० ४।४।९ ) 
एवे “सस्येन रभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्त्ानेन ब्रह्यचर्येण नित्यम्‌” ( यह आत्मा, सत्य, तप, 
सम्यक्‌ ज्ञान ओर ह्मचयं के समुच्चितानुष्ठान से प्राक्षव्य है-मुण्ड० २।१।५ ) स्तिया भी यही 
कहती हे, श्री .प्राशर ने (द° स्या० म० पर० ३४० ) कहा है--““तप से पाप की निदृत्ति ओर 
वियाति अष्ृत कौ प्रचि होती है। हे महामुने! उस आत्मा की पराचि के देतु लान तथा करम 
दोनो कहे गये है" । दक्ष ने भी कहा है--““लैसे कि अन्न, मधु से ओर मधु, अन्न से सयुक्त होकर 
ष्टिरद होता है, वसे ही तप॒ ओर विद्या-दोनो समुच्चित होकर एक महान्‌ जौषध का काम करते 
है ° इन वचनो से प्रतिपा सञुच्चयवाद के अनुसार कम॑-निन्दा-परतिपादक वाक्यो का तास्पय 
केवर कमं की निन्दा मँ ही मानना पड़ता है, ज्ञान-समुच्चित कम॑ की निन्दा मे नही । यदि कहे 
कि मोक्ष का साक्षात्‌ साधन ज्ञान ही है, कमं तो पाप-नाश्च कै द्वारा कान क साधन टै एव “कर्मणैव 
हि ससिद्धिमास्थिता जनकादय.* ( गी° ३।२० ) आदि वाक्य वैसेही कमम परम्परासे फर 
कमी साधनता बताते है, जेसे “रागेन वय जीवाम. (इर के सरे हम जी रदे ) आदि 
वाक्य हरु भँ जीवन-साघनता बताते है । तो यह कहना युक्तं नही , क्योकि इस प्रकार तो कम॑ से 
भास साक्षात्‌ मोक्ष-साधनता के अन्वय का बाघ हो जायगा 1 “नान्य पन्था-आदि निषेध वाक्यो 
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साधनसाधनस्वग्रहणे प्राप्रान्वयवाधग्रसद्धात्‌ । (नान्य षन्थाःश्यादेस्तु निषेधस्य केवटक्म- 
विषयतयान्तरेणापि प्राघ्रान्वयवाधसंकोचेनाप्युपपत्ते' । न च वाच्यमन्वयवाध एवाच्च युक्त, 
“तमेतं बेदालुबचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन, ““धमौतसुखं च ज्ञान च ज्ञानान्मोक्षो- 
ऽधिगम्यते,” “योगिनः कमं छुर्वन्ति सञ्च यक्त्वात्मशुद्धये, “कषाये कर्ममि पके ततो ज्ञान 
भरवतेतः इलयादिश्ुतिस्छतिवाक्ये क्मेणां मोक्षसाधनसाधनस्वेन विनियोगादिति , ज्ञानस्यैव 
केवल्यसाधनत्वे ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताति केवल्बिद्यानिन्दानुपपत्ते ! न 
च समुच्चयपक्षे नान्यः पन्था विद्यते, न कर्मणा, नास्यश्ृतः कृतेनेःति कर्मनिषेधालुपपत्ति , 
तद्वचनानां षड्यागवत्साक्षात्समश्रधानतया साघनतानिषेधपरत्वात्‌ । अभ्युपगम्यते हि व्यव- 


स प्रदायिकम्‌ | इतरथा षोडरिथ्रहणादावपि विकद्पानवकाशप्रसद्धात्‌ , निषेधस्य निषरेध्यसापेक्षतया 
दुबख्त्वाच्ेति मावः } ननु नान्य. पन्था विचतेऽयनायः इत्यादिवचनान्यपि ज्ञानव्यतिरिक्त मोक्षसाधन 
वारयन्ति, तथा च कमेणामपि मोक्षसाधनववे तेषु प्राप्तान्वयबाधः समान एवेति, तचराह-- नान्य. 
पन्था इति । यदिदं ्ानव्यतिरिक्तसमस्तनिवारकवचन्य तदेकदेशे केवरकमेविषये व्यवस्थापनम्‌ , 
नाय बाधोऽपि तु सकोच्चः, श्रुताथस्य स्वैथा परिलयागामावादिल्यथं । सत्र यदानन्दबोधाचायंस्तम्‌ › 
तदनूद्य दूषयति---न च वाच्यभित्यादिना । अन्वयनाघे हेठमाह--तमेतभित्यादिना । अत्र हि 
वेदानुव्वनोपलक्षितब्रह्मचर्याश्रमक्मणा यज्ञदानोपलक्ितगारहस्थ्याश्रपकर्मणा तपडपटक्षितवानप्रस्थाश्रम- 
कर्मणा च व्रिविदिषन्तीति बेदनेच्छाया वेदने वा विनियोग. प्रतीयते, तत्रापि वेदन इति तच्वम्‌ | 
इच्छाया विषयसोन्दर्य्ञानाधीनप्वात्‌ , तथा धर्माज्ज्ञानमिति चासमनोऽन्तःकरणस्य शुद्धये कम॑ दुर्वन्तीति 
च 'कममिः कषाये पृक्ते इति च ज्ञान प्रति चित्तशयद्धयादिद्वागेण विनियेोगाच्छाश्चेणेव व्यवस्थायां दर्दि- 
तत्वात्प्रास्तान्वयवाध एव युक्त इति मावः । नच वाच्यमिष्युक्तम्‌, तत्र हेव॒माह-- ज्ञानस्थेवेति । यदि हि 
केवरविन्रेव विधित्सिता ततस्तन्निन्दा नोपपचेतेव्यथ" । पूर्वं क्मनिषेधव्वनाना केवल्कर्मैविपयतयां 
गतिरक्ता, सप्रति गव्यन्तरमप्याह-न च समुच्चयेति । ननु यदि न समुचयस्त्य॑भ्युपगतहानिरिति 
तव्राह~-अभ्युपगम्यत इति । नन्वस्मामिरपि साधनसाधनतया व्यवधानमेवा द्व क्रियते, तरिमधिक- 


का भाक्त अन्वय ङे बाधे बिनादही केवर कमं के निषेध-प्रतिपादनमे संकोच करदेनेसे भी 
सामस्नस्य हो जाता है। यह जो आनन्द्बोधाचायं ने (न्या० मण पृ० ३४२ पर) कहाहै फि 
यही अन्वय-बाध ही युक्त हे, क्योकि “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति यक्ञेन दानेन 
(उस परमास्मा को बाह्मण गण वेदानुवचन, यज्ञ ओर दान के हारा जानना चाहते हैन उ ४।४।२२) 
“"धमौत्‌ सुखं च ज्ञानं च ज्ञानान्मोक्षोऽधिगम्यते ( धम से सुख एवं ज्ञान जीर ज्ञान से मोक्ष 
मिरुता है ), “योगिनः कमम ु्वैन्ति सङ्ग व्यक्तवास्मछ्यडधये” ( योगिगण आसक्ति का स्याग करके 
अन्त करण की शुद्धि के किए कमै किया करते हे--गी० ५49 ), "कषाये कमभि पक्वे ततो 
ज्ञान प्रवते” ( कर्मानुष्ठान से चित्त-मरो के पक जाने पर ज्ञान का उद्य होता है )--इस प्रकार 
कै श्रौत-स्माते वाक्यों से कर्म मे मोक्ष-साधन-साधनता का विधान किया जाता है । ( वह आनन्द 
बोधाचायं का कहना संगत नहीं , क्योकि ) केवर ज्ञान यदि सोश्च का साधन माना जाय, तब 
“ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रता. ( हेश ० ९ )-इस प्रकार केवरून्ञनकी निन्दा 
उपपन्न केसे होगी ? यह जो कहा जाता है कि समुच्चय पश्च मे “नान्य पन्था विद्यते, “न 
कमेणाः?, नास्व्यकरुत कृतेन" आदि वाक्यो से कम का निषेध उपपन्न नही होगा । बह कहना 
भी युक्त नही , क्योकि उक्त वाक्य, कर्मो मे उस प्रकार की समभ्रधानता का निराकरण करते हे, जो 
समभ्रधानता आग्नेयादि छह कमो मे पाङ जाती है । कमो मे व्यवधान से मोक्ष-साधनता मानी ही 
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धानेन कमणा मोक्षसाधनत्वम्‌ । व्यवधानत्वं च करणोपकारो, न तदुत्पादकस्वभ्‌। न चैवमपि 
कमंसाध्यस्वे मोक्षस्यानियव्वदोष तद्यथेदहे'्यादिश्रते यच्छरतकं तदनिलयमिति न्यायाचेति 
युक्तम्‌ , बन्धम्रध्वंसे कमणाुपयोगात्‌ , बन्धम्रध्वं सस्य कृतकव्वेऽपि नित्यत्वात्‌, अन्यथा 
नष्टानिष्प्रसद्वात्‌ । वेदानुबषवनेन जाद्यणा विविदिषन्तिश्टयच्र सन्वाच्येच्छायाः करणस 
बन्धानुपपत्तावश्वेन जिगसिषतीत्यादाविबोभयवादिसंश्रतिपन्नेष्यमाणवेदनोत्पत्तावेव कर्मणां 
करणस्वावगसात्‌ , न कमणां करणोपकारकत्वम्‌ ; करणे समुख्याथोयास्ठृतीयाश्चते, करणोपका- 
रकस भद्धप्रसङ्खादिति न वाच्यम्‌ , यज्ञेन विविदिषन्तीश्यत्रापूेस्वाद्विधिपरवाक्ये विध्य- 


कन नण नि क 


माचरितमायुष्यतेत्ति, तथाह-व्यवेधानस्व चेति । प्रयाजादि वदेषामद्धप्वम्‌, न॒ पोक्षणादिवदित्यर्थः 
ननु यपि संमप्रघानतया मोक्षसाघनप्व नास्ति, तथापि करणोपकारकसवे करणेतिकतैव्यतयोरेक- 
विषयतया क्मसाध्यत्व मोक्षस्य स्यात्‌ } न्व तययक्तम्‌ ध्यक्ृतकं तदनित्यमिति न्यायानुयहीततया 
तच्यथेह कर्मश्ितो लोक, इप्यादिश्रुत्यवगतानित्यस्वापतेनापुनराढ््तित्वम्याधातादिति, तत्राह--न चेव 
मपीति । देवमाह- अन्धेति ! तत" किमिति, तत्राह-बन्धप्रध्व॑सस्येति । नत कारणोपकारकल्व- 
क्ःल्पनमप्यथुक्तम्‌ , तमेतमिति शतो साधकतमाशथैतया त्रृतीयया करणत्वप्रतिपादनादि्यानन्दबोधाचार्यो- 
क्तमुद्धाव्य दुषयति-- बेदातुव्चनेनेति । करणसबन्धानुपपत्ताविति । उपसजन हयेषा या सन्वावच्येच्छा | 
नचायं लिडादयर्थवद्वाच्याथः, येन प्रत्ययायंप्राधान्य स्यात्‌ शकरतिप्रप्ययौ प्रस्यया्थं सह ब्रूतः सनोऽन्यत्े"ति 
च न्यायः | तदुपसजंनमेषा । नचोपसर्जनेनान्वयो युक्तः, नोपस्ज॑न पद पदान्तरेण सबभ्यतेःइति 
न्यायात्‌ । तस्माप्धानवेदननैव सवध्यत इत्यः । अश्चेनेति । यथा ह्यश्चेन जिगमिषतीव्यवाश्वस्य गमन 
प्रपयेव साधनता, नतु गमनेच्छा प्रतीप्यथंः | अथ करणोपकारकषवेऽपरि साधनत्वात्ततीया किन स्या- 
दित्यत्राह~- करण इति । नच वाच्यमिद्युक्तं तत्र हेवं दशंयन्करणोपकारक्परतया वाक्य योजयति-- 
यज्ञेनेति । नन्वच विविदिषन्तीति वतमानोपदेशाद्विधायकमेवेद्‌ न मवति, तव्राह-अपूुबखादिति | 
वथा हि आचिरनं याति, मे्रावरण गृहातीः स्यादौ षवषचनान्यपू्वसाःदिति न्यायेन विधिपरतया विधिवि- 
भक्विलेन परिणाम उतः; यथा च शससपिधो यजतीग््यादावपूरवैत्वादेव ल्डिपरिग्रहः इतः, एवमव्रापीति 
+गन. चिध्यचच्छ्तिति | प्रधानेन हि राणानामन्वयः, भावना च प्रधानमिति तथेवेतरेषामन्वय' 
पश्चाज्चारणाधिकरणन्थायेन तसेवान्वथं निर्बाद् योग्यताबदोन परसर पाष्ठिकोऽन्बय इत्यथः | अस्तु प्रकृते 


जाती हे ( इ० न्या० मण पू० ३४३ )। व्यवधानका अभ हे--न्ञान स्प करणके उपकार फे 
हमरा, न कि करणोस्पादनके राय । यदि कर कि मोक्ष को क्म-साध्य मानने पर अनित्य भी मानना 
पटगा, जसा फि “^ तचचश्रेह कसैचितो रोक क्षीयते" यह श्रति कहती है ओर “जो कृतक होर हे, 
पर अनिन्य होता ह~ यह न्यायभीहै। तो यह कहना युक्त नही , क्योकि बन्धके ध्व॑समै 
र का उपयोग सोता दै भीरं बन्य-ध्वस, इतक होने पर भी नित्य होता है| अन्यथानष्ट हुए 
न्वरुप अनिष्ट ॐी फिर प्राप्चि सो जायगी । यह जी आनन्दबोधाचाय ने (न्या० मण प° ३४५ पर) 
ल्य ह दधि “वेदानुयचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति यहौ' सन्‌ प्रव्यय-वाच्य इच्छा मे तृतीया-प्रति- 
पाद्य करणन्य क जन्वय दी योग्यता न होने से “अद्येन जिगमिषति, “कष्टेन पिपक्षति”; “दृत्रेण 
लषति" - जहि के समान ही (“वविचिदहिषन्तिः--यहीं नी उभय-सम्मत इच्छा-विषयीभूतं चेदन 
, ज्ञान ) दी उ पनिक्मी करणता दही कमो म माननी चाहिए, नकि कर्मा मे करणोपकारकत्व | 
नया का उपशारक व जप मानन पर करणन्वरूप सख्य अथैका बाय हो जाग्रगा } वह आनन्द 
नाना (ना प्टना नो युनतन्टा, क्याकि “यन्न विविद्रिपन्ति" यह अन्तान क्तापक हानेस 
¡आद कय = स्वि वाक्य क सनी पृद्रालो का भावनारूप वाक्यात मे प्रथम अन्वय हुआ करता 
र ज्य न॑रा प्र [| रफ परस्पर अन्त्य हतां ह । दख भावना का यं भाव्य ( साध्य) 





॥। 


पर्च्छिदः | लानकमससृचयसमथेनम्‌ ५४५ 


वचिच््नभावनारूपवाक्याथौनुप्रवेरेनैव पदाथाना परस्परसबन्धात्‌, तस्याश्च भावनाया 
मोक्षभाव्यावच्छिन्नत्वात्‌, धास्वथस्य च खतोऽसमीहिततया भाव्यतवातुपपन्ते ¦ ततश्चा- 
न्याथेभरृत्तमावनाभाग्यत्वलक्षणकर्णभाव एव धाव्वर्थश्य ! तथा च छव्यश्रौतधात्वथेकरणाया 
भावनायां यज्ञादीनां करणस्वेनानुप्रवेदालुपपत्तेसदपेश्ितकरणोपकार््रारेण तेषां सबन्ध , 
ततश्च यज्ञादिभिरुपशयेति वाक्याथ. सपद्यते । न च रमादीतिकवेव्यतानिराकाहत्वात्‌ 
भावनाया यज्ञादीना विधेयधात्व्थंकरणत्वेनैवान्वय इति वाच्यम्‌ , उभयोरपि प्रयाजातुया- 
जादिवदगृह्यमाणविरोपतयेतिकर्वव्यत्वेनैवान्वयोपपत्ते । तदेव काधकामावात्साधकसद्धा- 
वाच कमं समुचितमेव ज्ञान सोश्चसाधनमिति ! 
किमायातमिति, तत्राह-तस्याश्चेति । विविदिषन्तीयत्रार्यातिदोषल्िडा शाब्दमावनाभिधीयते, 
आख्यातविोषेण च पुरुषप्रयज्लरूपाथैभापनाप्यमिधीयते सा च करि भाव्येते ? केन भाव्येत ? केनोप- 
कत्येति ९ भाव्यकरणेतिरतव्यतालक्षणाशत्रयवती प्रतीयते, एतदाकाह्वात्रयपूर्कतयैव वेतरेष।मन्वय । 
तत्र च रात्रिसत्न्यायेनाथंवादिकमोशओ माव्यव्वेनान्वेतीव्य्थः | ननु कथ मोक्षस्य भाव्यत्वम्‌ ९ यावता समान्‌- 
पदोपात्ततया श्रौतस्य धाचवर्थस्य मिन्नपदोपात्ततया वाक्यप्राप्तात्‌ प्राकरणिकाद्रा मोक्षाद्रकीयस्तवेन तस्यैव 
माग्यत्मिति, तवराह--धाव्व्स्य चेति । अयमर्थः--चेतनसमीहास्पद्‌ हि फम्‌ , तत्वाधनविधाथिना 
सानेन वाक्येन भवितव्यम्‌ , उपदेराप्वात्‌ | तथा च मवतु नाम समानपदोपात्तो घात्वथैः, तथापि 
दुखास्मकष्वेनासीहास्पदस्वान्न तस्य माव्यस्वम्‌ । यपि च न फरुस्य वाक्याथंत्वम्‌ } इष्टसाधनरूपमावना 
हि छिडादिनामिधीयते, तथा चेष्टमपि माव्यमभिदहितमेव, तेन पदान्तरेण ठ पर तस्यैव विरोषसमर्पणम्‌ | 
अत एव (उयोतिष्टोमेनः इष्यादो तरतीयायोगश्च, तस्मास्सतानपदोपात्ताद्धावर्थात्समानप्र्ययोपात्तमोक्ष एव 
बलीयान्‌ । यथाहू"-'समानप्रस्ययश्रुत्या बरीयस्या हि बाव्यतेः इति । तस्मान्मोक्चस्येव माव्यष्व न धा्र्थ- 
स्येति, कथ तर्हिं घाखथस्यान्वय इत्याशङ्कय करणतयेव्याह- ततश्चेति । अन्याय स्वगमोक्चोदेरोन 
प्रवृत्ता था भावना तया चान्तराठे माव्यत्वलक्षणो यः करणमाव्‌, स एव धाप्वथंस्य मवति; अन चं 
फटव्यवच्छेदाथंमन्याथंपदम्‌ । कुटारदेरपि द्वेधीमावादुदेदेन प्रदत्तपुरुषप्रयलमाध्यलमेव हि करणत्व 
तद्रापि समानमिय्थः | तथापि यज्ञादेरितिकतंव्यप्वे किमायातमिति, तत्राह-तथा चेति } रन्ध 
श्रोत समानपदश्रुतिसिद्र धात्वथल्श्षणं करण यया मावनया सा तथोक्ता । अच्रोपपर्तिभिन्नपदोपात्तश्य 
समानपदोपात्ताद्‌ दुबंख्त्वादिति माव" | अन्वयप्रकारमेवामिनयति-- ततश्चेति ! अचर "खछान्तो दान्त.” 
दस्यादिवाक्यपरिप्राप्तशमादीतिकतेग्यतानिराकाष्खखात्तदृष्ारेणाग्यनुप्रवेदो न युक्तः, तथाच व्रतीया- 
नुसारेण कारणकरणतयवेषामन्वय इस्यानन्द्बोधाचार्याः, ततरिषेधति--न चेति । भावनया हि साक्षाद 
डे-- मोक्ष, धास्वथे स्वयं कष्टख्प होने से साध्य सही सन सकता । अत, स्वगौपचगोदि के उदेद्य से 
प्रत्त पुरुष की भावया ( ईति ) का विषयस्व जो यागादि धात्व से हे, वही करणस्व है । समान- 
पद श्चुति से धात्वर्थं मे जिश्की करणता भक्ष है, उस सावना सै करणघ्वरूप से यज्ञादि का अन्वय 
न हो सकने के कारण सावनपिक्षित करण ( कषान ) मै उपकार-सम्पादन के द्वा ( इतिकन्तेव्यस्व 
सम्बन्ध से ) ही “यकेन विविदिषन्ति-यहौ यज्ञादि का अन्वय होता है । इस प्रकार ““यक्ञादिभि- 
स्पक्त्य तानेन मोक्षं मावयेत्‌ः---यह वाक्याथ सस्पन्व होता है । यदि कै कि “दान्तो दान्त 
आदि वाक्यप्रतिपाद्य श्भारिरूप इतिकतैव्य छो पाकर ही भावना की इतिकवैष्याकाँक्षा सान्त हो 
जाती है, अत य्ादि का द्तिकैतेग्यसूप से अन्वय न होकर चिघधेय घास्व्थ मे करणव्वरूप से दी 
अन्वय होगा ¦ तो यह सही कह सकते , क्योकि यद्ताहि अर शमादि से को विशेषत न होने कै 
कारण दोनो का भ्रयाजानुयाजादि कै समान दइतिकसैर्यसख सम्बन्ध से ही अन्वय हो जाता है दस 
प्रकार बाधक केन होने जर साधक के होने से कसै-सश्ुच्चित जरान ही सोश्च का साधन सिद्ध होता हे । 
चि ०~६९ 


५४६ तन्वप्रदीपिकायाम्‌ | व्रतीयः 


तदिदमुन्दरम्‌ , यज्ञादेः करणत्वेन श्रुखैव प्रतिपादनात्‌ | 
दोषत्वाधिगतावेव प्रकमस्य'प्युपक्षयात्‌ ५ 
विविदिषन्ति यज्ञेन दानेनेति वृतीयाश्चुया विधेयविज्ञानकरणतवेन यज्ञादेः प्रतिपादनात्‌, 
तेषां फटोपकायेज्गत्वकस्पने श्रतिवाधक्प्रसद्ात्‌ । न च अ्रकरणप्रसाणेन प्रयाजानुयाजादि 
वद्गृह्यमाणविरदोषतयेतिकतेन्यतात्वमेव यज्ञादीनां रामादिवदिति वाच्यम्‌, प्रकरणस्य 
सामान्यतः शेषत्ववोधनेनैव चरिताथेस्वात्तद्विरोष प्रति श्रयादीनामेव प्रमाणत्वात्‌ । तस्माद्‌- 


स्वयः श्रेयान्‌ , तथा च प्रकरणेन शमादिवदेव यज्ञादीनामपीतिकतंम्यतयेवान्वय इप्यमिमानः 
ूरवैपिणा एवमुपपादित समुचय दूषयति सिद्धान्ती-तदिद मिति । यक्ञादेस्ठरतीययेव तावद्विधेथमावना 
प्रति करणव्व प्रतीयते, यद्यदि साक्षान्न सभवति, तदहि परपरथापि करणत्वमेव श्रेयः, श्रतिलोभात्‌  इन- 
रथा प्रकरणरोभेन श्रतिबाधः स्यात्‌, नच त्यक्तम्‌ . श्र्यपेक्षया द्रयन्तरितिस्यात्तस्य । नन्व प्रकरणस्य 
श्रतिविरोधशङ्काग्यस्तीत्याह--दोषस्वेति । सामान्यक्तबन्धवोधक हि प्रकरणम्‌ , विशेषस्तु श्रल्यारिभिरेव 
पराथेनीयः । छचितु श्रुतिलिङ्गवाक्यानामप्रदृत्तौ प्रकरणेन विरोषविनियोगः । यथाहुः--“अमयुक्त प्रकर- 
णाद्‌ इति । श्रस्यादिनाऽसयुक्त प्रकरणाद्धिनियुञ्यत दृष्य्थ । तस्मास्सामान्यसबन्धगोधिनः प्रकरणस्य न 
करणतया विदोषसबन्धबोधकश्रस्या विरोध्‌, । भत एव नाग्यमाणविरोषता, यज्ञादेस्तरतीयाश्चुत्या करणत्व- 
प्रतिपादनात्‌, शमादेश्च तदभावादिति भाव. । शोक विब्रणोति-विविदिषन्तीव्यादिना | उत्तयध 
व्याचष्टे--न च प्रकरणेति । प्रयाजानयाजादिवदिव्यग्ह्यमाणविरेषताया दृष्टन्तः । शमादिवदिति चेति- 
कतंव्यतायाम्‌ | श्रूव्यादीनासेवेति । प्रकणेनैव रोषगतक्मैत्वकरणत्वादिलक्षणविरोषसि द्धौ तद्विरोष- 
योधकश्रत्यादिवेयशथ्यंप्रसङ्धादिति माव. } स्यादेतत्‌--यदि वियेयव।स्वर्थद्एणतया यञ्चादया विधीयन्ते ताह 
मावना प्रति धात्वर्थं, , त प्रति यक्ञादय इति वेरूप्याद्वाक्यमेद्‌ इति चेत्‌ , न, विचिष्टविधानवेन दोष्रामा- 
वादिव्यमियेष्याह-तस्माद्ीहिभिरिति । यथाहि त्रीहिमिरिप्यत्र यागल्क्षणकरणद्यरीरनिवंतक तथा भावना- 
न्वयस्तयेहापीवयर्थः | इद त॒ चिन्त्य कथमुदाहरणसाद्प्यमिति ? नहि ब्रीहिमियजेते्यत्र यागो विधीयते 
येन विशिष्टविधान स्याक्किप्वधिकास्वाक्यसिद्धयामानुबादेन व्रीहय एव विधीयन्ते, तस्मात्करणक्रणतामात्र 
एवेदमुदाहरणम्‌ । उदाहरणं त॒ "सोमेन यजेतः इत्यादि । तथा चेैकमावनावरोधान्न वाक्यभेदप्रसन्धः । अत 
एव ष्व यजञाद्नेकरुणा अपि शक्यन्ते विधातुम्‌ , प्रापे हि कमेण्यनेकयुणविधानानुषपत्तिः । यथाहुः-- 
प्रप्ते कमणि नानेको विधातु शक्यते गुणः । 
अप्राते तु विधीयन्ते बहवोऽप्येकयक्ततः |) इति । ( त° वा० २।२।६। ) 
तस्मात्‌ सोमेन यजेतेः तिवत्‌ ध्येन विविदिषन्तीःति विद्टिशधानम्‌ } अपरे तु श्रा कुवते हि विजा- 
नानुबादेन यकादिशुणो विधीयत इति वदन्ति, तघ्पक्षे वाक्यभेदो दुष्परिहरः । एतच्च शानविधिमज् कृत्यो- 
त्तम्‌ , वस्तुतस्तु ज्ञाने नास्त्येव विधि , पुश्परैच्छानधीनप्वात्‌ | यथा च सानविधानन घतं तश्रा वयंवादे 
एव प्रपञ्चितम्‌ । तस्मादपरेक्षन्ञान परमसुखमाक्षाव्कारतया फचमनूय चित्तञयुद्धिद्रारा तप्णावनलन्‌ वः 4; 
सय्॒चयवाद्-खण्डन-सञ्ु च्चयवाद युक्त नही , क्भोकि यज्ञा स करणता कः ब्रप्तपन 
तृतीया श्रतिने ही कर विथा हे प्रकरण भी शति से अपिर शेषत्वं (उ्घत्व) र दी नोवक रे । 
भथौत्‌ “विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन" -- यदहं तृतीया श्चति यद्छादिः्ेष्ट, विचय ज्ञानं को कारणता क, 
ही प्रतिपादन करती है । यक्ञादि मे पलोपकारिष्वश्प उ्ड-वकी वत्परना करने पर उक्त श्रति टा 
बाध हो जायगा । यह जो कहा कि प्रकरण प्रमाण से प्रयाजाजुयाज के रुमान ट र्डाडि ५! 
शमादि मे अविशेष रूप से इतिक्व्यतः ही होती है । वह सहना युतः वर्ह, , काकि धरस्य 
प्रमाण तो सामान्यरूप से हेषस्व का क्ञान कराकर दही चरितायंदो जता हे, दन्न का 
प्रतिपादनं करना श्रति-आदिकादी काम ह 1 अत, (्ीदिभिय॑नेत--जण्दि कि म्णा करण 


परिच्छेदः ] नानकर्मसमुचयथनिरसकरणम्‌ ५४७ 


न्रीहिभियेजेतः इत्यादाविव करणदारीरनिवै्तंकतया च यज्ञादीनां करणत्व यज्ञेनेतिचृतीया- 
श्रस्या निश्चीयते । यज्ञादिधिरुपकव्येति व्याख्याने साध्याहारयोजनाप्रसन्गात्‌ । न च यज्ञा- 
दीना श्रवणादिषस्साक्षाद्विज्ञानसाधनत्वाभावात्‌ करणलत्वानुपपत्तिः, परम्परासाधनेष्वपि 
रोके वेदेऽपि करणत्वाभ्युपगसात्‌ । अभ्युपगम्यते हि अबालव्यघधानेनैव काष्ठानां पाके कर- 
णत्वम्‌ , अपू्ैव्यवधानेनैव खगं यागस्य । तथेहापि परिपन्थिदुरिवद्योधनन्यवधानेन 
यज्ञादेर्विज्ञानकरणतायां न कश्चिद्विरोधः । तदेवं दतीयाश्चस्या यज्ञादेर्विज्ञानकरणत्वाधिगतौ 
सवोण्यपि सयुच्चयवचनानि परम्परासयुचयप्रतिपादनपराणीत्यभ्युपेयम्‌ । 
न च केवरूवियानिन्दानुपपत्ति" , 

निन्दाया देवताज्ञानविषयत्वेऽपि संभवात्‌ । 

प्रकरमस्यापि बाध्यत्वाद्‌ बरीयस्या वरतीयया ।॥&।॥ 
निन्दाया देवताविज्ञानविषयत्वेनाप्युपपत्ते' । न च परमास्मोपक्रमविरोध , ध्यज्ञेनःइति वृतीया- 


विधीयन्ते, नच वाक्यभेदो दोषाय, गत्यन्तराभावात्‌ । नच भावनाया वाक्याथ॑ता, तत्र सगत्यग्रहात्‌ । 
सिद्धाथेनिष्ठवाक्याना कायवाद्‌ एव समथ॑नात्‌ , प्रवतेकवाक्यानाप्रपीष्टसाधनस्वपात्र एव विश्रान्तप्वात्‌ , 
्रहृतेसव्थसिद्धत्वात्‌ । यथा चेष्टसाधनमेष छिडरथ॑स्तथा ददित कार्थवादे । शब्दभावना ठु दरस्सा- 
रिता, प्रमाणाभावात्‌ | नहि शब्दस्य सङ्खतिग्रहण तस्स्कारोद्रोध चान्तरेण शब्दभावना नाम कश्िद््या- 
पार, संभवतीति | रिच तत्पक्षे यज्ञादिमिरुपक्सयय वेदनेन मोक्ष मावयेदिति योजनीयम्‌ । तथाचाश्त- 
मभ्याहरणीयम्‌ , उपङ्कव्येलयश्रुतत्वात्‌ , मपपक्ते ठ न किचिदष्याहार्य॑म्‌, वतीययां करणतायाः श्र॒तला- 
दिव्याह-यन्ञेति } ननु यद्यपि वरतीयया करणप्व यज्ञादीना ज्ञान प्रति श्रयते, तथापि तन्न समवति, प्रमाणा- 
धीनस्य ज्ञानस्य यन्ञाद्यजन्यत्वात्‌ । नहि प्रतयक्षादिमभ्ये यज्ञादथ' किचिदरमाणम्‌, अतो यथाश्रुतार्थास्मवा- 
दध्याहृत्यापि योजन श्रेय इति; तत्राह--न च यज्ञादीनाभिति । यथपि साक्षाञ्लञानं प्रति न साधनम्‌, 
भ्रवणादीनामेव तत्वात्‌ , तथापि य्ञादे* परपरा मवति, तदप्यभ्यर्हितमेव, इतरथा श्रतिबाधप्रसङ्धात्‌ । 
नच निदेशचायुक्तिः, छोकवेदयोहं््वरप्वादिति भावः । परिपन्धीति । परिपन्थिभूत यद्‌ दुस्त नद्पतिरोध- 
नेन यद्व्यवधानं तेनेति योजना । एवं श्रुसयेव साधनसाधनताया दर्धितव्वास्साधारणसमुच्यय्वनान्येतदा- 
चगुण्येन परपरया समुचये व्यवस्थापनीयानी्याह-- तदेवमिति । दुर हि वाक्य श्रुतेरिति भावः 

यरकवल्विव्यायाः साधनप्वे ततो भूयः इति तन्निन्दा नोपपद्यते, विधिप्सितस्य निन्दायोगादिति, 
तच केन परिहरति-- निन्दाया इति । यच्वीशावास्ये परमार्मोपक्रमबिरोधान्न देवताविज्ञानस्य निन्दा 
वा समुचयौ वोपप्यत इति, तत्राह ग्रक्रमस्येति । विदरणोति-निन्देति । एवमुपासनाविषयत्वेन 
स्वरूप-सम्पाद्कता होने के कारण यज्ञादि मँ करणता, तृतीया श्रुति से निचित होती दै । 
“'यन्तादिभिरूपङ्ृत्यः"--षेसा व्याख्यान करने पर ङछ अध्याहार ( अश्रु ताक्षेप ) करके हो अन्वय 
करना होगा, किन्तु हमारे पश्च मे यह दोष नही । यज्ञादि मे श्रवणादि के समान साश्चात्‌ ज्ान-सखाधनता 
न होने से करणत्व नही बनता?--यह्‌ कहना_ उचित नही,. क्योकि परम्परा कै (उ्यवहित) साधन 
भी रोक ओर वेद मे करण माने जतेहै। जेसे कि ्वाखाङके ग्यवधानसते का्ठोमे पाक की 
करणता, अष्ट के व्यवधान सरे यागे स्वग की करणता मानी जाती है। वैसे ही प्रकृते भी 
विरोधी पाप के शोधन के द्वारा यज्ञादि मे कान की करणता मानने से किसी श्रकार का विरोध नही । 
इस भकार तृतीया श्चति सरे यक्तादिसे विज्ञान की करणता का निश्चय हयो जाने पर सथुस्जय-प्रतिपादक 
वचनो का परम्परा-समुच्चय से तात्यं मानना होगा । 

केवर विधां की निन्दा भी अनुपपन्न नही, क्योकि वह निन्दा, देवता-ज्ञान-विषयणी भी 
सम्भव हो सकती है । प्रकरण प्रमाण का बाध, भ्रवरु चृतीया श्रुति से हो जाता है । अथात्‌ केवरु 


५४८ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ वरतीयः 


रतेः प्रक्रसाद्‌ बढीयस्स्वेन तदूबाधेऽप्यविरोधात्‌ । कमसमुच्चयविषयव्वेनाप्युपपक्तेश्च › अवि- 
दयया भृस्युं तीस्व बिद्ययाऽगतम्ुतेः इति पौवौपयोभिधनात्‌ । “तह वेद'इति च वेदन एव 
सहभावश्रवणात्‌। प्रक्रमानुरोधेनासमविद्याविषयत्वेऽप्यपरिपकात्मन्ञानविषयतयाप्युपपन्नस्वात्‌ । 
एतदुक्तं भव्रति-विद्यापरिपाकासागेव ये यथास विदितं निस्यादिकमे स्यन्ति, तेपा- 
मुपात्तदुरितक्षयाभावाद्विहिताकरणनिभित्तम्रप्यवायस्याहरहरुपचीयमानस्वेनाञ्चुद्ान्तःकरणतया 
परिपक्रात्मविदयाजुदयात्‌ , न कैवस्यम्‌ । ञ्ुभकमेपरियागाच नाभ्युदय इलयालयन्तिक एवाध. 
पातः स्यादिति । तत्रेषाक्चस्योजना--वियां परिपक्ात्मज्ञानरक्षणाम्‌ , अविद्यां च कमंरक्षणा 
यः; सह उपायोपेयभावेन वेद । सोऽधिष्चत' पुरूषोऽवि्यया कमेरक्षणया विद्योखन्तिप्रतिबन्धक 
मृ्युपदवेदनीयं पापं तीलौ विद्यया परिपकसाक्षाव्कारर्श्चणयाऽगमृतं निवोणम्‌ अश्रुत इति । 


[1 


परिहारोऽमिहितः, इदानीमस्तु परमात्मवियैवोपक्रमादुखारेण, तथापि न विरोधः, उपायोपेयभावेन क्रम- 
समुचयपरतयाप्युपपत्तेसियाह-- क्रमेति । न केवल्मुपप्यत इष्येतावन्मात्रम्‌ , अपि वेवमेवोपपद्यते, 
इतरथा क्रमशरुतेरानर्थक्यप्रसङ्गादिष्याह--अविद्ययेति । ननु परप्परापक्षे सह वेदेति फलं प्रति साहित्य- 
मनुपपन्नमिति, त्ाह- सेति । उपायघवज्ञान एव सहमायो, नत फल प्रतीति माव. | नन्वस्मिनयक्षे 
कथ निन्दोपपत्तिः ९ नहि प्रकरमानुसारेण परमालसविद्याकर्मणोः परपस्या समुचयस्वीकारे साक्षात्साधनभूत- 
केवल्विदयानिन्दोपपद्यत इति, तत्राह--म्रकरमेति । उपपन्नलान्नन्दाया इति रोष, । अयमथ.-- 
नास्मिन्पक्षेऽविवानिवर्तनसम्थकेवलासमवियाविषया निन्दा, कि तदह्य॑पसिक्रासमविद्याविषया । तथा च- 
यावप्परिपक्ब्रह्मावद्योदयमाश्मादिविहितकर्पाण्यनुष्टेयानीति फषव्यतीति । उक्ता ठतो भूयः इति 
वाक्य योजयति-एतदुक्तमिति । अन्त करणशदधेः प्रणवादृटापातज्ञानोदयमात्र एव इतायमन्या, 
सन्तो ये यथाविहितानि चिन्तक्चोधकानिं कमणि व्यजन्ति उभमयश्रष्टाः समुपचितदुरितनिचयाश्चात्यन्त- 
मध. पतन्तीप्यथः | एव निन्दाबाक्य योजयित्वा विया चाविद्या चैण्वये तदपि क्रमससमुचयपरतया 
योजयति--तवरैषेति । 





तानकीजो निन्दा श्रति मेँ पाड जाती है, वह देवदाङ्ानकीहे, य किब्ह्लद्न् की । यह ञो 
क्टाथा किं श्रतिस्थ व्विद्याः पद्‌का देवदम-ज्ञात अथं करने प्र प्रयरण का दिरोधद्योया। द 
कहना भी युक्त नहीं , क्योकि “यज्ञेनः“--यह तृतीया श्चति प्रकरण स्ते भ्रव हे, अत. इसत जकर 
का बाधहोनेमे विरोघक्या? प्रकरणका बाधन करफे मी दद्ुच्वय-विपादर वाक्यो का ऋ - 
समुच्य्य से ताव्पयं सानक्र साण्ड्ञस्य किया जा सक्तः ट, वयो. “ज-दद्ययः श्रद्यु वीत्वा विद्यय।ऽ- 
एतसर्युतेःः--यह श्रति टोगे मै पोवीपर्य क अभिधःः रर्‌ र्ट है । ^ संह ठे -दस प्रकर चेद्न 
मेही सहस्व श्रुत हैः फर मे नही । अरन्रण = ०००1. भवि" शो, क' उ्थसभ-विा अन उसे 


भी अपरिपक्त जत्म-क्ञन खी निन्दा मानी ल्य सस्ले रे 


। ऊद चहु हे भ विचा ४ ६९०्कनत्‌, 
सेपू्वदही जो रोग अपने वणौश्रमानुशप विहित लित्प क, क ५२८... कर २६, उ 
सच्छित पाप काक्षयन होने से तिहिताकरण-जन्यं पप ददित त्य्व रुते ह, उ>उ रूरणस्ज्ु 
होने से परिपक्व जास्म-क्ञान का उदय नह हेता, अत उह रोश्दवौ अधि रही ददी) इन 


कमो का परिस्यागहोजानेसे अश्युद्यका एरसिभी ददी दह्ेनी। चे उभस्य वर नित।- 
पतित हो जते है । इस जथंभे उक्तष्ति की जक्षर-योजदा इ १९६ है--जो ।द्या ( परिऽस्य 
आस्म-ज्ञान ) ओर अविधा ( क्म ) को उपाय-उपेयभाव ऊ सञ्‌ हे, वह अधिकारी 
पुरुष उक्त जविचा ( कमं ) से ज्ञाना-पत्ति-परतिदन्धरु दस्यु ( पार } के हटाद्र विद्या ( परिपवव 
आरम-साक्षात्कार ) से मोक्च रूप अमर पद की प्राचि करना हे; 
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परिच्छिद्‌, | ज्ानकर्मसमुचयनिराकरणम्‌ ५४९ 


इदमव्राङरूतम्‌--आविद्यापरिपाकाद्यथासखं कमानुष्ठेयम्‌, विद्या तु परिपक्रा कर्मनिरपे 
क्षैव मोक्षं साधयिष्यतीति । समुञ्चयवादिनोऽपि न ताघत्काम्यकर्मणां सम॒च्चय', तस्य ममु- 
क्वण परित्यागात्‌ । नापि निव्यनैभित्तिके , तत्तदाश्रमविदहितानां तेषामुक्छपौपकषैवत््वात्क- 
मेभूयस्स्वारफरभूयस्तन्यायेन केवस्यफले तावभ्युपेयाविति खगवदपवगेस्यापि सातिद्धय 
त्वेनानिव्यतादिदोषप्रसद्गात्‌ । तस्माञ्ज्ञानमेव केवस्यसाधनमियमभ्युपेयम्‌ । शसव्येन छभ्य- 
स्तपसाः इत्यत्रापि सव्यादीनां ज्ञानसाधनत्वम्‌ , ज्ञानस्येव मोक्षसाधनत्वमिलयभ्युपेयम्‌ , विवि- 
दिषावाक्ये यज्ञादीना विज्ञानसाधनत्वस्यावधृतत्वात्‌ । तेनैति बद्यवित्पुण्यक्रत्‌ः इति जह्यवि- 


म भि ममा ०००५०११ 


फलित सकख्य्य॒दरशयति--इदभिति । अथवा स्वाश्रमविहित कर्मानुषठेप्रम्‌, विदा त॒ केवला 
मोक्षसाधनमिति बिरेध इति, तवराह-इदमिति । चिन्तश्द्धिपर्थन्त यज्ञाचाभ्रमकर्माण्यनुष्टेयानि, खदधे तु 
चित्ते सर्वकर्मसन्यासलक्षण पारिाज्यमास्थितेन साधनचतुष्टयसम्पननेन भरवणाद्यावत॑नीयम्‌ । ततश्च मन. 
ननिदिष्यासनशमदमादनेकविषेतिकतंव्यतोपेतपरिनिष्पन्नश्चवणस्यासति प्रतिचन्भे वतमानशषरीर एवा- 
पयेक्षल्ञान जायते, उत्पन्न त्वपरोक्षल्ानमन्यानपेक्षमेवाविद्या निवतयतीति मावः | एतेन शिखायज्ञोप्रीत- 
त्यागोपटक्षितपारमहस्यखन्यासोऽपि समथितः । कमद्धभूताना रिष्ादीना रोषरिकर्मपरियागे सुतस परि- 
र्यागात्‌ , श्रुतिस्मरतिद्यतेन च ज्ञानाङ्गलवेन त्यागस्य विधानात्‌ । विची्णं॑चात्रापरिमितमतिभिस्तैस्त 
राच्यैरिति नास्मामिः पराक्रम्यते | किंचिद समुचयवादी प्र्टव्यः--कि काम्यकर्ममिः समुचयः ? निल्य- 
नैमित्तिक नाय इत्याह-समुच्चयेति । इहासुत्राथमोगविस्क्तो हि सुसुश्चरिति भावः । द्वितीय दुष- 
यति- नापीति । नहि सवेष्वाश्रमेषु समानानि कर्माणि । नहि ग्रहिभो यावन्ति ताबन्तीतरेषाम्‌ । उक्त 
हि छप्लमावात्त ग्रहिणोपसहारः इति । तस्मात्तदुप्कर्पापकर्षाभ्या साध्यमोक्षेऽपि तौ स्याताम्‌, 
इतरथाधिकानुष्ठानस्य व्य्थत्वेन निविकारतयानुष्ठानस्याप्रामाण्यप्रसद्धात्‌ । अत एव ह्ययिहोत्रदर्शपूर्णमा- 
सज्योतिषटोमादिफटस्वभपि वैषम्य करयते । यथाहुर्थ॑वादाधिकरणे वार्विकङतः 

"कर्मणामस्पमहता फखाना च स्वगोचरः । विभागः स्थानसामान्यादविभागोऽपि चोदित. ॥ इति ॥ 

तस्मादुचाव्चतयाऽनिव्यत्वादिदोषो मोक्षस्य स्यात्‌, निस्यनिरतिशयानन्दात्मकश्च मोक्ष. श्रुत्यादि 
परसिद्ध इति भावः । या चापरा सञ्चये श्रुति प्रमाणिता, तामपि पारपर्यपरतया योजयति--सत्ये- 
नेति । ननु सस्येन सम्यग््ञान न ॒ब्ह्मचर्यैणेव आप्ना कमभ्यत इप्यात्मलामे समशिष्टाना सस्यादीना मध्ये 
कस्यविसारपयैण कृस्यचित्साक्चादिति कट्पने वैरूप्य स्यादिति तत्राह-विविदिषेति । अनन्यथासिद्र- 
श्रतिबलदेव वेैरूयमपि न दोषायेव्यर्थः । श्रत्यन्तरेऽ्यन्यथासिद्धिमाह-- तेनेति । नेय श्रतिः परब्रह्म 
विषया, तेनैति गच्छति इति मागे समुचयश्रवणात्‌ , परब्रह्मणि च गव्यानर्थक्यादसभवाचचच । अविद्यामाघ्न- 
व्यवहित तत्‌, अविद्या चेदेव व्रह्मतच्वविया प्रविरीना ] नच विगल्तिनिःखर्थूलसक्षमोपाधिजाल्स्य 








फलितां यह है किः जब तक विद्या का परिपाक न हो, तब तक अपने वणौश्रमानुक्रुख कर्मो 
का अनुष्ठान करते रहना चाहिए । विद्या परिपक्व हयोरुर क्म-निरपेश्च ही मोक्ष की सिद्धि कर देगी । 
ससुच्चयवादी के मत से भी काम्य कर्मो का समुच्चय तो हयौ नदी सकता , क्योकि सुश्च ने उनका 
परित्याग कर दिया हे । नित्य-नेमित्तिक कर्मो काभी ज्ञान फे साथ सञ्चुच्चय नही हो सकता 
क्योकि विभिन्न आश्रमानुगुण विहित कमो मे उकव्कषौपकषं पाया जाता है। रेखे कर्मो से जन्य 
मोक्ष मे भी उस्कषौपकषं मानना होगा , क्योकि यह नियम हे किं कमं के उत्कषं से फर मे उक्षे 
र अपक्वे से जपक्षं आया करता है । इस प्रकार स्वर्गं के समान मोक्ष मे भी सातिक्ञयत्व ओर 
अनिस्यत्वादि दोष प्राप्त होते है । अत. ज्ञान ही मोश्च का साधन है--यह मानना होगा । “सव्येन 
रभ्यस्तपसा"--यहौ सव्यादि से ज्ञान ओर ज्ञान से मोक्ष-यही अथं करना होगा , क्योकि विवि- 
दिपा--वाक्य से यज्ञादि मँ ज्ञान-साधनता का निश्चय हो गया है । “तेनेति बह्यवित्‌ पुण्यकृत्‌? 


५८६० तत्वप्रदीपिकायाम्‌ [ तृतीय 


सुण्यक्रतोमोगं सञ्चय, सागेश्च कारयब्रह्मगोचर, कार्य बादरिरस्य गत्युपपत्तेः इयत्र राद्धा- 
न्तितस्षात्‌ । एव चोदा्टता स्मरृतयोऽपि क्रमसमुच्चयपरतया श्रयनुसारेण योजनीयाः । तस्मा- 
उज्ञानमेव मोक्षसाधनमिति सिद्धम्‌ । 
इति श्रीमस्परमहंसपरित्राजकाचायेज्ञानोत्तमपूञ्यपादरिष्य- 
श्रीचिस्सुखाचायविरचिततच्वप्रदीपिकायां 
तृतीयः पर्च्छिदः | 
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व्योमव्सर्बगतचैतन्येकरसस्य गमनमुपपद्यते । सूञ्चकासेऽपि पपर जेमिनिरमुख्यत्वा"दिति पूर्वैपक्षय्य “कार्य 
ब्रह्म गन्तव्य बादरिरा्वायां मेने, कुतः १ अस्य हि ब्रह्मणो गतिरूपपचते, प्रदेशावच्छिन्नतयोपासनात्‌ , 
तरफल्स्यापि ताहरात्वादवधृतोपाधित्वच्ति सिद्धान्तया्भूव, तथा गतेरथ॑वच्छमुभयथा, अन्यथा हि 
विरोध इति निशुंणविद्यासु गत्युपरसहार वारयति | तस्मान्न परह्यविषयेयमित्य्थः । एव श्रतीरन्यथयित्वा 
स्मृतिष्वप्यतिदिरशति-एव चेति । तदेव तृतीयाश्रुषयतिं म्रन्थे साधारण्येनोपसहारः, इह ठ विरोषत 
स्प्रतीनामिलयजामिता । वादार्थमुपसहरति - तस्मादिति | 
रान्द्‌ साक्षारकारहेठुविचा मुक्तिफलप्रदा । विद्व न तु कमेति त्रृतीये तथ गतम्‌ ॥ 
इति श्रीमत्परमहसपरिवाजकाचाय॑प्रयक्प्रकारपूप्यपादरिष्यस्य प्रस्यक्छ्वरूप- 
भागवत, कतो त्वप्रदीपिकाटीकाया नयनप्रसादिन्या 


ततीय. परिच्छेदः | 


हण 


1 
यह बह्यवेत्ता ओर पुण्यकत्तौ के मागे का समुच्चय बताया गया है, वह माम कार्थं बह्म का है, पर 
बह्म का नही । एेसः ही “काय बादरिरस्य गस्युपपत्ते ” (वे०सू० ४।३।७) इस सूत्र मे सिद्धान्त किया 
गया हं । इसी प्रकार उदाहृत स्खत्ति चाक्यो की भी भ्रति के अनुसार ही कमससुच्चयपरक व्याख्या 
करनी होगी । इस प्रकार ज्ञान से ही मोक्ष-साधनवा सिद्ध से गह । 
न्मसनक्षीणपराक्रमस्वा- 
भ्जिहेति रात्रौ जगद्फचक्चु । 
तदासक शब्छमहो निधत्ते 
नैयायिक खेऽकंनिपातराङ्की ॥ 


तृतीय परिच्छेद 
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चतुथः परिच्छेदः ¦ 


क पुनर्य सोश्च" ९ न ताबद्िषयाकारोपप्रतविज्ञानसन्तानोपरम , तञ्ज्ञानसंतानस्या- 
स्मरूपतया तदुच्छेदस्यापुरूषाथेव्वान्‌, न हि सवेत. प्रियतमस्यात्मन सशचुच्छेदाय वाञ्छा 
कस्यचिदुपजायते, बन्धविमोकपयौयस्य युक्तिद्ब्दस्यातदर्थस्वाच्च । न हि वद्धनारो मोक्ष 
पद्वाच्य , कि तु सत॒ एव तस्य बन्धधिश्ेष' ! नापि धिधूतविषयाकारोपग्रवविश्चुदध विज्ञान- 
सन्तानोदय, विकस्पाखहत्वात्‌ । तथा हि-- किमयं सन्तानिनां पुरूषाथेः ? कि वा सन्ता- 
नस्य ? नाद्यः, तेपां खरसपरिनिरवाणात्‌ । नोत्तरः, तथाविधसन्तानोदयेऽपि अुय॒क्षोर- 


तृतीये भरिविधोपायः परिच्छेदे परीक्षितः | वरीय त॒ तुरीये्मिन्सुक्तितस्व परीक्ष्यते | १ ॥ 
साधनविचारानन्तर फल्विचारद्धेठदेठमछक्षण सबन्ध परिच्छेदयौरतिस्छुटः, तावच्छूल्यवाद कक्षाङतमोक्षं 
निराष्वष्ट-न तावदित्यादिना । विष्याकार्नीलपीताद्याकरिरुपष्डुतो दूषितो यो विज्ञानसन्तानः तस्यो- 
परमो विनादसो मोक्ष" | उक्त हि--प््रदीपस्येव निर्वाण विमोक्षस्तसय तायिनः इति, एव न समवतीलयथैः | 
हेठमाह- तज्ज्ञानेति । नहि क्षणिकविन्ञानसन्ततिव्यतिर्क्ति कधिदात्ा मवद्धिरुपगम्यते, तेन सन्त- 
वयुच्छेदो नाम स्वरूपोच्छेद्‌ एव, नचैवविधे प्रेभावस्प्रवृत्ति सभवति, अफटत्वात्‌ । फल्नोऽमावे हि कस्य 
तत्फङ स्यादिति भाव । किच सुक्तिशब्दाथेपयहतश्चाय मोक्षः | नहि उद्रस्य नाशो माक्ष, सुच्छ मोभ्नये 
हति मुचेर्वि्ेषकर्मणो सक्तिशब्दय्युत्तेः, तस्माष्स्वतः सकाशाद्रन्धस्य विच्छेषो मोभखन्दाथः) न पुनः 
स्वरूपनाश , नैवं मवन्मोक्ष इत्याह -- बन्धेति । एव माध्यमिक मुक्ति दुष्रयित्वा योगाचारखक्ति दूषयति 
नापीति । चतर्विघभावनापरिपाकावसनि यो विषयाकारेरुपष्ठवरहितो नाम स एव वि्वद्धाना विक्षा- 
नाना सन्तानोदयस्तद्रूपो मोक्ष इत्यपि नेष्यथ । परिनिवणं नाञ्च. । स्वरसमङ्धरविक्ञानलक्षणसन्तानिना 
चिरभ्वस्ततया पश्चद्धाविसन्तानान्तरोदयस्तेपा न पुर्षार्थः, फटिनोऽमावे फलाभावादिवयवः । मुमुक्षोर्‌ 
पुतसन्तानस्येति समानाधिकरणष््ठयौ । अत्रापि पूर्वक्तदोषानति वृत्ति, उपप्ुतसन्तानरूपमभो- 
नष्रत्वादिव्यर्थः | किच यदस्य बन्धस्तस्य मोक्ष इष्येतदपि न तव मते स्यात्‌, उपष्डुतानुपप्टुतसन्तानयौर्- 


सुरीयेऽस्मिन्‌ परिच्छेदे परिच्छेद विवजितम्‌ | 

* परिच्छिनत्ति सच्छेन्ता तुरीय धाम मामकम्‌ ॥ 
पू्वेपक्ष- यह मोक्ष क्था हे ? (द० स्या० म० प्र २६९) विषय के आकारो से दूषित चिन्ञान- 
सन्तान का माध्यसिक-सम्मत न, मोक्ष नदी कहा जा सकता, क्योकि वह ज्ञान-सन्तान आत्म- 
स्वरूप है, अत उसका उच्छेद पुरुषं नही हो सक्ता क्योकि सबसे प्रिय आत्मा के सञ्युच्छेद की 
इच्छा किसी की नही होती । बन्ध-विमोचन का पयोय मोक्ष शब्द सन्तान-विनाश का वाचक्‌ सी 
नही तो सकता । बद्ध पुर्ष का नाकश्च कमी मोक शब्द्‌ का अर्थं नहीं होता, अपि उस पुदष कै 
रहने पर ही उसके बन्धन का नाश्च मोक्ष पद्‌-वाच्य होता है । योगाचार-सम्मत, विषयाकार-रहित, 
खद विज्ञान-सन्तान के उदय को भी मोश्च नही कह सकते, क्योकि यौ जिक्षासा होती है किं इस 
प्रकार का विञ्चद्ध सन्तानोदय किसका पर्षा हे ! सन्तानगत क्षणो का? या सन्तान का १ प्रथम 
पश्च उचित नही, क्योकि वे विन्ञानक्षण स्वाभाव. क्षणभङ्खर हे, चिरातीत विन्नानक्चषणो का पश्चद्धावी 
छुद्ध सन्तानोदय मोश्च केसे बनेगा १ द्वितीय पक्ष मेभी वही दोष है, क्योकि वेसा सन्तानोदय 


५५२ , तच्वप्रदीपिकायाम्‌ | ्वतुथः 


प्टुतसन्तानरूपस्योपरमात्‌ । बन्धमोक्षयोवैयधिकरण्यापाताच्च । उभयान्वयिनः सन्तानिन, 
स्तानस्य वैकस्याभावात्‌ , कारणाभावा । भावनाग्रकर्षो हि तस्य कारणमिष्यते, तस्य 

स्थिरेकाधिकरणाभावे विशेषानाधायकस्वात्‌ ! सन्तानस्यावस्त॒त्वात्‌ सन्तानिनां च प्रतिक्षण- 

मपू्ववदुपजायमानसेनानासादितमाबनाप्रकषेतया विशुद्धविज्ञानजननासामथ्योत्‌ । 


(७0८१८८७७ 


दात्‌ , तथा च कः प्रदतैत ? इष्याह--बन्धेति । मथोभयसतानान्वथी कधिदस्ति, तथा च सामानाधि- 
ररण्य बन्धमोक्षयोरिति, तन्ाह-उभयेति । सन्तानिनस्तावस्षणिकस्वादेवाऽननुष्तिः, सन्तानस्य सन्ता- 
नाभावादे कसन्तानापाताच्च सन्तानाननच्त्तसिप्यथैः । किम्च खरपक्षे उपष्डुतविज्ञानसन्तानोपरमे विशद - 
विज्ञानसन्तानोदये च कारणमपि दुर्भिरूपमिव्याह--कारणेति । नन्वस्ति वतर्विघभावनाप्रकषेपयैन्त- 
जनितसाश्चार्फार उपाय इति, तत्राह-- भावनेति । ततः किमिति, त्ाह- तस्येति । न्यन्यत्रानु 
भवोऽन्यन्र सस्कारोऽन्यत्र च तप्फठ स्मृतिरिति समवति, नहि जात॒ यत्ञदत्तोऽनुभवति विष्णुभिचश्च तस्सस्कार- 
वान्‌ देवदत्तश्च तस्य स्मतेति दृष्ट्वरम्‌ । तदिहानपायिनः कस्यचिदमावे क सस्कारः छवा तलपरकषेः क 
च तत्फर मुक्तिः ? सिरतेऽपि भिन्नाधिकरणघवे न समवति, किसु वक्तव्यमेकस्याप्यमाव इत्यथ. | ननु 
सन्तानिषु सन्तान एबानुगतो विद्रोष आधीयता उक्तं हि- 
'यस्िन्नेव हि सतान आहिता कर्मवासना । फट तत्रैव बघातिं कासे स्तता यथाशदति | 
तत्राह--संतानस्येति | [ ___ 
जन जा है, जनन्तवासना दूषित सन्वानरूप शुसुश्च॑पले ही मर चुका हे । एव बन्ध ओर मोक्ष 

का त्रेयधिकरण्य सीहो जाता है, ( क्योकि आपके मत मे सब दु क्षणिक है, अत बन्धन ओर 
मोश्च--उभय काञआश्रयनतो एक सन्तानी होता है ओर न एक सन्तान, फिर तो बन्धन किसी 
दूसरे मेँ तथा सोक्ष होगा दूसरे मे- यदी मानना होगा ) 1 विष्ुद्ध सन्तानोदेय क कोड कारण 
मी-प्रतीत नही होता , क्योकि भावना-भकषं ही उसका कारण आप मानते है, वह ( भावना-भ्रकषं ) 
सदैव स्थिर एक आधार भै बन सकता है, हिन्त आपके यही कोके स्थिर है नही, अत. विशुद्धता 
का आघान कहौ होगा ! सन्तान नामकी तो कोड वस्तु ही नही, रहे सन्तानी ( विज्ञानक्षण 
चे वेचारे प्रत्येक क्षण से नूतन-ृतन पैदा होते रहते दै, वे कभो भो मावना-प्रकषं की प्राप्ति नह 
कर सकते, अत उने विष्यद्ध विन्ानजनन का सामथ्यं ही नही मक्ता । [ श्चान्त रश्चितिने भी 
इन आक्षेपो का उद्व (त्व स० ४९९ से ) किया है-- 

“रागादि दिगडेर्बद्ध श्वणोऽत्यो ववार! 

उयो दव्य चान्य हीदं मवड्ध्यते ॥ 

मोश्चो मैव हि बद्धस्य ल्दःव्दिद्थि सश्नदी । 

गक्न्तकातस्देन प्यक ससया(थदः क्षल ॥ 

मोद्चणसाध्यनू ट्टी बद्र स निगडाडिभि 

उन्बद्धो दुत्िथिरीक्ति टष्टऽवाहत्सीिदषय्‌ ॥ 

एकायिकरणावेद, वन्वसोक्षयौ तथा स्थिते ! 

रोलिकातिव तौ तेन सवं चारतर स्थम्‌ ॥ 

दून आष्धेषे का समाधानं व्रते इर्‌ श्ान्तरक्षित ( दस्वस्त० ५८२४, ४४५ मे ) कते ८- 

कार्यकारणभूताश्च तन्राविद्यषदयो मत्ता । 

वन्धस्तद्विगमादिष्ये युक्िर्निमंल्दा चिय ॥ 

एकाधिक्रणौ सिद्धि मवेतौ खिकावपि। 

बन्धमोक्षो प्रसिद्ध हि कणिम सर्द॑मेव सत्‌ ॥ 
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नाप्यालन्तिकी दु.खनिच्रश्ति. , अतीतस्य तस्य स्वत ॒एवाव्यन्तं निवृत्तत्वेनासाध्यत्वात्‌ , 
पतमानस्य विरोधिशुणप्रादुमीवनिवत्यैत्वात्‌, अनागतस्य निवतंयितुमदाक्यत्वात्‌ ¡ निधत्ते 
राव्यन्तिकत्व ब्देन निघृत्तजातीयस्य दु खस्य तस्मिन्नात्सनि पुनरलुत्पादो विवष्ित इति 
चेत्‌, न , अनुत्पादस्यापि प्रागमावतयानुत्पादयत्वात्‌ । नु ढ़ खायन्तामावो मोक्च । नच 

तस निलस्वाद साध्यत्वम्‌ , ततसंबन्धस्य सखात्मनि साध्यत्वात्‌ । अशेषड्धेराहेतुनारास्य दु खा- 
अत्र ताकिकाः प्राह--ध्योगपरिमाबनाशुब परमे.वरसाननात्कारान्नवानामात्मदिशेषरुणानामाल्यन्तिकी 
निचत्तिरपवगं इति, तदुदूषयति- नापीति । टःखशब्देन चैकविदछतिप्रारमपि दु स॑ विवक्षते, इन्द्रिय- 
पटकम्‌, विषयषटकम्‌, बुद्धिषटकम्‌, शरीरम्‌; शखम्‌; दुःखम्‌ चेष्येकविसतिग्रकारं हि दुःखम्‌ , तत्र किम- 
तीतवतंमाने नवतते? अनागत वा दुःखम्‌ ? यथाह पत्खलिः'हेय हु खमनागतम्‌? इति । त्रिधापि न 
सभवतीत्याह-अतीतस्येत्यादिना । अदक्यतवादिति । विद्यमानस्य हि प्रध्वंस इष्यर्थः | पश्लत्रय- 
प्रयुक्तदोषपरिहाराय तास्य॑परिञ्चद्धाबुदयनोदीरितामास्यन्तिकस्वनिरुक्तिभद्धावयति - निवृन्तेरिति । चेत- 
नान्तरे तथाविधोत्पत्तिस्तमवेनासमवनिच्च्यथं तस्मिगासनीति विदोषणम्‌, निवृत्तस्यानुत्पादः ससारदश- 
यामप्यस्तीति तजातीयस्पेव्यक्तम्‌ , तथाग्युपायानुष्ठान व्यर्थमित्याह--अनुसादस्यापीति । अत्र लील- 
वतीकारमतमुद्धावयति-ननु दु खायन्ताभाव इयादिनां । नन्वव्यन्तामावपक्षे सुतयमान्थक्यर्‌प- 
यानुष्ठानस्य, निप्यत्वेनासाभ्वलादिति, तत्राह--न च तस्येति । ननु मावामावयोनं मुख्यः सबन्ध 
सभवी, सयोगसमवाययोरमावात्‌ , अथ विरोषणविदोष्यभावः तथापि तस्य स्वभावानतिरिक्ततया न साध्य- 
त्वमिति, तव्राह-अरोषेति । य एतेऽविद्रास्मितारागद्ेषाभिनिषेशा दु"खदहेतवः पञ्च ङकरास्तेषामरो- 
अथौत्‌ हमारे मत मे किसी एक पुरुष मे रहनेवाङे बन्धमोक्च प्रसिद्ध ही नही हेः । केवर 
अविश्चादि संस्कार जरा-मरण-प्यन्त दु.खोत्पाद के हैतं होने से बन्ध कहरूति है, जेसा किं स्वयं 
बुद्ध ने ( महावग्ग के आरम्भ जें ही ) कहा है-“एवमेतस्स केवखस्स दुक्खक्खन्धस्स सञुदयो होती 
अथौत्‌ अविद्यादि बारह पदार्थौ का यह केवर दु खस्कन्ध होता है | उन ( अविच्चादि ) का ततत्वज्ान 
से विख्य हो जने पर क्ञानमँ जो निरता आती है, बही क्ति है। जो रौकिक दृष्टान्त दिया 
जाता है कि “जो बन्धन मे पड़ता है, बही अक्त होता है-- वह हमारे मत से असिद्ध है, क्योकि 
हम तो कोड बस्तु भी स्थिर नहीं मानते, बन्धन मे पड्नेवारा चोर भी क्षणिक ही हे, अत बन्धन 
मे पड़नेवाखा दूसरा चोर है डर क्त होनेवाला दूसरा, इस प्रकार विन्नानक्षणो से भी वेयधिकरण्य 
ही इष्ट है ।" किन्तु यह सब संघषं आत्मवाद्‌ सौर आस्मा की स्थिरता-अस्थिरता पर केन्द्रित शो 
जाता है । आत्मा भौर उसकी स्थिरता वैदिक दर्नो ने अकाव्वप्रमाणो से सिद्धकरदी है, जत 
वही स्थिर जाव्मा, बन्धन जीर मोक्चष- दोनो का एक अधिकरण प्रसि हो जाता है ] | 

यह जो तार्किक कहा करते है कि “वदुत्यन्तविमोक्षोऽपवः.” ( न्या० सू° १।१।२२ ) अर्थात्‌ 
दुःखों की अन्यन्त निवृत्ति का नाम भोक्ष है । वह कहना मी उचित नही ; क्योकि अतीत दु'ख तो 
स्वतः अत्यन्त निवृत्त ष्टो चुका है, उसकी निषृत्ति युरष-साध्य नही, वतैमान दुख भी विरोधी गुणो 
कै प्रादुर्भाव से निवनीय है, भावी हु"ख अमी है ही नदी, अतः उसकी निषृत्ति सी साध्य नदी । 
निवृत्ति के विरोषण "आत्यन्तिकत्वः छब्द से निन्त हुःख-जातीय दुःख का जी अनुत्पाद कहा जात्ता 
दे , बह अनुत्पाद भी प्रागभावरूप है, बह अनादि होता है, अत उसकी उस्पत्ति के छिष्‌ भी उपा- 
यानुष्टान व्यथं हे । न्यायलीलावतीकार ने ( न्या० खी० प्र० ५८० पर ) कहा डैकिदुस्रोके अत्य- 
न्तामाव का नाम सोश्च है । "अत्यन्ताभाव नित्य होने चे साध्य नहीः--यह सन्देह नही कर सकते, 
क्योकि चह साध्य न ्टोने पर उसका आत्मा के साथ सम्बन्ध अव्य साध्य है । दु खास्वन्तामावं 
ओर आत्मा के सम्बन्ध का स्वरूपं है- अरोष वडेश-देतु का नाक्ञ , क्योकि दु.ख-नादा की उत्पत्ति 
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खन्ताभावास्मनोः संबन्धरूपस्वात्‌ , तदुखत्तौ दु-खाव्यन्ताभावस्य तदीयव्वेन व्यवहारात्‌ | 
तदीयतया व्यवहारहेतुप्वेन च विषयविषयिभावादिबदस्यापि संबन्धव्यवहारगोचर त्वात्‌ । 
तस्य च छृतकत्वेऽपि भ्वसत्वादेवाविनारिसात्‌ । न चात्यन्ताभावस्य प्रतियोगी दुर्निरूपः ; 
सुश्चसमवेततया संभावनोपनीतस्य दु"खस्य प्रतियोगित्वात्‌, असति योगाभ्यासे दुरित- 
प्रवाहस्यानागतसमयवरतिंदु खोत्पादकत्वात्‌ । सवत्र चालयन्तामावनिरूपणे सामान्यतोऽबग- 
तस्य विदोषतः समारोपविज्ञानविषयस्येव प्रतियोगित्वात्‌ , विदोषतस्तु प्रतियोगिसद्धाव- 
निश्चय पेक्षायामस्यन्ताभावनिरूपणन्याघातात्‌ , रारो विषाण तदीयमन्यदीयं बा नास्तीति 
पयलुयोगस्य सुवचर्वात्‌ । न चास्य समन्ययफत्वेनापुरुषाथेत्वम्‌ , योगग्रमावात्‌ कायव्यू- 


[व 0) ण्म 


पाणा निवृत्तिरेव दु खात्यन्ताभावस्यासना संबन्ध , स च साध्य इत्यथः । नन्वय सयोगा्नन्तभूंतः कथं 
सबन्धः स्यादग्रसिद्धत्वादिति, तत्राह-तदुत्पत्ताविति । नहिं संबन्धबुद्धिजनकत्वमन्तरेण सकरसबन्पे- 
ष्वनप्रायि सबन्धत्व नाम किचिच्छक्यनिरूपणम्‌, तदिह यथा ज्ञानाथ॑योसदीयबुद्धिजनकतया विघयविषयि- 
भावसब्रन्धः तद्वदुःखाव्यन्तामावस्यासीयत्वम्यवदहारदे त॒रसावपि सबन्ध इत्यथ; । तस्य चेति । अदोष- 
करशदेवनाशस्येस्यथेः। ननु कस्य दुःखस्यायमस्यन्ताभावो मोक्षतवेनाश्नीयते ९ न तावदतीतवर्तमानयोः, एत- 
सिमन्नत्पन्नसेन तदत्यन्ताभावस्य तस्मिन्नसभवात्‌ | नापि मविष्यतः, अन्यदोयमविष्यद्दुःखात्यन्तामावस्य 
ससारदरायामप्येतस्मिन्वियमानववेऽप्येतन्सुक्तेरभावात्‌। एतदो यभविष्यदुःखाव्यन्ताभावोऽस्य सुक्तिरिति चेत्‌, 
तद्य॑तदीयमविष्यद्‌दु'खात्यन्तामावप्रतियोगिभूत प्रमितम्‌ ९ न वा १ आये तदत्यन्ताभावोऽस्मिन्न सभव्येव, 
ग्रतियोगिसद्धावस्यात्र प्रमितत्वात्‌ । दितीये तप्रतीतप्रतियोगिखेनाव्यन्तामावरूपमो्षस्याप्यप्रामाणिक- 
स्वमिति, तत्राहद-~-न चायन्तेति । प्रामाणिकखामवेऽपि समावनोपनीतस्य सभवति प्रतियोगिषमिव्यर्थः | 

समावनामेवोपपादयति-असतीति । नन्वप्रामाणिकतवे कथ तन्निरूयाभावस्य प्रामाणिकत्वमिति, 

तव्ाद- सवत्र चेति । अप्यन्तामावव्यतिस्किस्थर एवाय नियमः, यत्प्रतियोगिनो विरोषतोऽपि प्रामा- 

णिकतयाऽमावप्रामाणिकता इत्यथः । एतदेव विपक्षे बाधकेन द्रदयति-विरोषतस्त्विति । यच हि दाश- 

विप्राण नास्तीत्यादाव्यन्ताभावप्रमितिस्ततापि किमन्यदीयविषाणस्य समो निषिभ्यते किंवा एतदीयस्यष 

नाद्यः ; अन्यदीयरिषाणस्य दाशमस्तकेऽपि निधातु शक्यतया तत्ससगौत्यन्तामावस्यासमवात्‌ , शाशमस्त- 

कोपन्नविषाणानिषेधप्रसद्धाच । द्वितीये, तत्प्रमिवयप्रमिव्योरुक्तदूषघणापात इत्यथः | स्यादेतत्‌-अरोषदुःख 

निवृत्तिवदरोषमुखनि वृत्तिरपि मवद्भरङ्गीक्रियते सक्तौ, सुखस्यापि ठु खानुरक्ततया दु.खान्तमावाभ्युपगमात । 

तथा च समव्ययफट्प्वान्न कोऽपि पुरषाथं इव्यग्रदृत्तिरेवाच प्रेक्षावताम्‌ । ययाहु-- 

“व्यसनानि दुरन्तानि समव्ययफटानि च | अशक्यानि च वस्तूनि नास्मेत विचक्षणः | इति । 


हो जाने पर दु.खास्यन्ताभाव मे आत्म-सम्बन्धिस्व का व्यवहार देखा जाता हे | आतस्म-सम्बन्धिस्व 
के व्यवहार का हेतु होने से ही क्टेश-हतु-नाक् भी विषयविषयीभावादि के समान दही सम्बन्ध कहा 
जा सक्ता है । वह ( श्छेर-हेतु-नाश्च ) कतक होने प्रर भी ध्वसश्ूप होने से अविनाशी होता है । 
“अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी दुर्निदप्य दै--यह बात भी नहीं , क्योकि सयुष्च-समचेन, सभावना- 
प्रास्त दु.ख ही उसका भरतियोगी है । सभावना का स्वरूप यह है कि श्योगाभ्यास न होने पर दुरित 
परवाह, भावी दुःख का उत्पादक होगा ।` सर्वत्र अस्यन्ताभाव कै निरूपण सै प्रतियोगी सदेव सामा- 
न्यतः क्ञात ओर विरोषतः सभावना क्तान का ही विषय हआ करता टै , क्योकि विरोषत भर्तियोगी 
के सद्धाव का निश्चय, अपेक्षित होने पर अत्यन्ताभाव का निरूपण ही व्याहत हयो जायगा, कारण यदह 
हे कि “श्रङविषाणं नास्ति वरहो पर यह प्रस्न हो सक्ता है कि यहो शीय विषाण का निचेध 
किया जा रहा है ! या अन्यदीय विषाण का } इसका उत्तर आरोपित भ्रतियोगिक निषेध फे अतिरिक्त 
मौर णीं हो सकता । दुःखात्यन्ताभाव मे हानि खभ समान ८ द न्या० म० प° २५५ ) हयेन 
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हनिमणिन जीबन्युक्तिदशायां सकटसुखोपभोगाद्गीकारात्‌ । क्षीयन्ते चास कमणि तस्मिन्‌ 
हृष्टे परावरः, शज्ञानाभि सवेकमोणि भस्मसाछुरुते तथाइति श्रुतिस्छृतिशतेभ्यः सर्वैरर्मणां 
ज्ञानेन विदख्यावगमात्‌ सुखोपभोगो न युक्त इति न वाच्यम्‌ , तद्रचनानामविरविनश्वरता- 
मातरप्रतिपादनपरत्वात्‌, अन्यथा सवेक्मंणां विनाशाद्विदुष सद्य एव रारीरपाते जीवन्भु- 
त्यभावप्रसङ्गात्‌ । प्रारब्धकायतरकमेणा ज्ञानादेव प्रक्षयो विवक्षित इति चेत्‌, मैवम्‌. 
अकृतप्रायधित्तानां कमणां देहारम्भककमेवद्धोगैकनारयत्वनियमात्‌ “नाभुक्तं क्षीयते कर्मति 
स्पृतेः । न चानन्याकरममंणां भोगेन प्रक्षयादुपपत्तिः , योगप्रभावादनन्ततदुपभोगसाधनकाय- 

व्युहनिमणिन तदुपपत्तेः । न चानियतकाट्विपाकतया कर्मणां युगपदुपमोगविरोध ; उप- 


तत्राह--न चास्येति । अत्र तावस्ससारदशाया सुखस्याद्पत्वाद्‌ दुःखस्य च बहुरष्वात्तननिडत्ति. खला- 
दप्यधिकः पुरुषां इति, नद समन्ययफट्ता तथाऽस्यन्तश्ुखस्यापि विद्यमानल्वाह्ाभजाहस्यमेव कुतो 
व्ययश्चङ्का ? कुतस्तरा च समव्ययफर्ता ? इत्याह-योगप्रभावादिति | जीबन्सुक्तिसहिताया. परममुक्तेः पुर- 
पाथेत्वादिति भाव । ननु ज्ञानेन सुखोपमोमो न घटते, कमंनिमित्तत्वास्सुखोपभोगस्य, कर्मणा च ज्ञानेन 
प्रदाहादिति, तत्राह~--क्षीयन्त इति । परावर इति । परमविय्यातीतम्‌ । अवर कारणत्वम्‌ । 
तदुभयाप्मक इव्यथः | कुतो न वाच्यमित्यत आह-तद्रचनानामिति । क्षीयन्त इति कोऽथः १न 
चिरारक्षीयन्त इति, न पुनस्तस्षगमेव, भस्मसात्करण च विनश्वरत्वस्योपलक्षणमियर्थ; । सदयः शरीरपाते 
वेदान्ती परिहरति-्रारग्धेति । तथा च प्रार्धमोतनैः कर्म॑भिः शरीरस्वितिर्घ॑टत इस्यथं । नैतचक्तम्‌ , 
अप्रारन्धफलकमेणामपि भोगव्यतिरेकेण ज्ञानमात्रादनिवृक्तेरिति परिहरति पू्ववादी- मैवमिति । तच्कि 
तेत्र तत्न प्रायधित्ताश्नान वृथेव्यत उक्तम्‌--अक्रतप्रायध्ित्तानासिति । भोगो वा प्रायश्चित्तं वा निचत्ति- 
देठसरित्यथैः । विमतानि कर्माणि मोगेकविनादयानि अङ्क प्रायश्चित्तसे सति करमतात्पारूघफन्कर्मवदित्य 
नुमानवियोधादिति भाव. । स्पृतिविरोधमपि दशैयति-नाभुक्तमिति | ननु भोगेन क्षयवादिनोऽनिमोक्ष 
एव, अनन्तमवपरस्परोपा्जितकमंणामानन्त्येन मोगावसानाभावात्‌ , न श्युमकर्मविषयमस्ति प्रायधित्तम्‌, 
तसमान्मोक्षमिच्छतानिच्छतापि ज्ञानमेव कमक्चणदेतुरेषटव्यमिति, तवाह-न चानन्यात्कमेणामिति । 
अच किमेक्यानेकविग्रहमहणानुपपत्तिर्बाधिका ९ अनियतविपाकत्व वा ९ नाद्यः | सौभयीदिव्ोग- 
प्रमावादुपपत्तरियाह--योगेति । नोत्तर. अनियतविपाकतव हिं कर्म॑णा सहकारिसपच्यनियमपयुक्तम्‌ , 
सा च सहकारिस्तपत्तिरस्य यागप्रभावाप्सपत्स्यते अगस््यादेरिव पयोनिधिपानादाविति भवत्येव युगपदुप- 
भोग इत्याह--न चानियतेति 1 उक्त हि पतज्ञलिना “योगप्रमावाहते नागस्य इव समुद्र पास्यतीश्ति । 
से पुरुषाथंता नही आतीः--यह नही कह सकते , क्योकि योग-प्रमाव से काय-ब्यूह-निमौण के द्वारा 
जीवन्मुक्ति-अवस्था मे सकर सुखोपभोग माना जता है । यदि कटे कि “क्षीयन्ते चास्य कमणि? 
( सुण्ड० २।२।८ ) “्ञानाभनिः सवंक्माणि भस्मसात्‌ कुरते तथा ( गी° ४।३७ ) आदि अनन्त श्चुति्यों 
ओर सतियो कहती है कि ज्ञान से सभी कमं नष्ट हो जाते है, तब सुखोपमोग सम्भव कैसे होगा ? 
तो यह नदीं कहना चाहिष्‌ , क्योकि उक्त वचनों का तास्पयं कर्मों की अचिरविनस्वरता मे है । नदी 
तो सवं कर्मो' का क्षय हो जाने पर विद्वान्‌ का तुरन्त शरीर-पात हो जनां चाहिए, फिर जीवन्मुक्ति 
न बन सकेगी । श्रारज्ध से भिन्न सभी कर्मोःका ज्ञान से प्रक्षय होता है--यह भी नहीं कह 
सकते , क्योंकि जिनका प्रायश्चित्त नहीं छया गया हे, पसे कर्मो" का भी देह-प्रारम्भक कर्मो केही 
समान भोगमाच्र से नाद्य्व माना जाता है, स्ति स्पष्ट कह रहो है--““ नाभुक्तं क्षीयते कमं” (रह्म 
तै° श्रीद्घष्णजन्म० ८१।५५ ) । “कमं अनन्त है, उनका भोग से प्रक्षय सम्भव नहीः-यह कहना भी 
युक्त नही , क्योकि योग-प्रभाव से उपभोग-योग्य अनन्त शरीरो के निमौण के द्वारा अनन्त कर्मो" का 
उपभोग किया जाता ह । (अनियत देश-कारु मे फर देनेवाङे कर्मो का युगपत्‌ उपभोग नदी हो 








परिच्छेदः ] नव्यताकिकाभिमतमोधोद्धावनम्‌ " ५५७ 


त्वोपपत्ते' । प्रयोगश्च --आत्मा कदाचिद्‌ ध्वस्तारोषविङेषगुणः , निखयस्वे सयनिलयविरेष- 
गुणाश्रयस्वात्‌ , महा प्रख्याबस्थायामाकारवदिति ठीखावतीकारः। 

वक्रमताजुसारिण' पुनरेवं मोक्षक्षणमा वक्षते-"एतलीवनिष्ठदु 'खसमानकाटीनढु ख- 
ध्वसातिरिक्तेतननिष्ठदु खध्वसोऽस्य युक्ति ` इति । प्रयोगश्च-देवदन्तोऽयमेबविधदु खध्वसवान्‌ 
दु खिसवाचेत्रवत्‌ । एतननिष्ठदु खम्रागभावासमानकारीनैतिघदु खध्वसोऽस्य मोक्ष इदयपरे । 
एवविधसाध्येऽपि दु खितादिति प्रयोग. पूववदेव । अन्ये तु ज्ञानाजनकसस्कारजनकजन्य- 
साक्षाक्कारविषयो दु खध्व॑सो मोक्ष इति मन्यन्ते | तत्र साक्षाच्छारविपयो दु खभ्वस इये- 
तावति लक्षणे सासारिकढु खभ्वसेऽतिव्याप्चिमौ भू[दति ज्ञानाजनकेव्यादिना विदोषणेन 


॥ 


कामनाया इति । आस्मेति । इदानी सुपलभ्यमानविरोषगुणकतया बाधपरिहाराथं कदाचिदिप्युक्तम्‌ । 
पर्यायेण विरोषयुणष्वखस्य ससारदश्ाया सिद्धस्वेनार्थान्तरस्निदृच्यथमरोषग्रहणम्‌ । युगपदिति चाच 
विवक्षितम्‌ । सख्यापरिमाणादीना मोक्षदश्चायामपि वि्रमानतवेन बाधपरिहारा्थं विरोषग्रहणम्‌ । प्ीद्ध- 
पाकपक्षे घादिषु विरोषगुणेः सदैव ध्वस्यमानेषु व्यमिचारनिब्च्यै निव्यव्वे सतीद्युक्तम्‌ । ईै.धराप्यपर- 
माण्वादिष्ु व्यमिचारनिवृच्य्थमनि्यविरोषगुणाश्नयप्वादिव्युक्तम्‌ । निव्यगुणादिष्वनेकान्तिकत्वपरिहाराय 
विशेषगुणग्रहणम्‌ । दान्ते च शन्दव्यक्तिमेद पेक्चयाऽरोषपद्साथ॑क्यम्‌ । 

तदेव दुखाव्यन्तामावात्मनोः सवबन्धरूपोऽरोषङ्कंशदेवुनायो मोक्ष इति भीवछममत द शंवित्वाऽधुनि- 
करीति दर्थयति--वक्रति। एतजीवनिष्ठ यद्दुःखं तेन समानकाटीनो यो दुःखध्वसः, ततोिरक्तः 
तस्वानधिकरण य एतन्निष्ठो दु खभ्वखः स एतज्ीवस्य मुक्तिरिति योजना । एतनिष्ठदु.खष्वस एतत्सतार- 
दशायामप्यस्तीव्यतिग्यापिरिदाययातिरिक्तेस्यन्त विरोषणम्‌ । जीवान्तरससारसमयदु.खध्वसे तादद्यति- 
व्याप्तिपरिहदारायेतननि्ठदुःखध्वस इ्युक्तम्‌ । असमवपरिहारायेतजीवनिषटेखुक्तम्‌। घयादिष्वसव्यवच्छेदायं 
दु खभ्वसे्युक्तम्‌ । प्रयोगश्चेति । अय देवदत्त एतदेवदत्तनिषठदुःलमानकाटीनदुःलध्वसातिरिक्तदु ख 
'वसवान्‌ दु.खिखात्‌ चेत्रवदिव्यनुमातव्यमिलयर्थः । ठक्षणान्तरमाह--एतननिष्ठेति । एतदेवदतच्तनिष्ठा थो 
दुःखप्रागमावस्तेनासमानकाटीनो य एतन्निष्दु खध्वसः स एतःसुक्तिरियथ. । अत्रापि सासासितद्दु.ख- 
व्वेऽतिव्याततिपरिहारयेतनिषठदुःखप्रागमावासमानकाटीनेव्युक्तम्‌ ; ससारदशाया ह्युप्पस्यमानदु.खनाग- 
भावसमानकालीनो हि दुःघ्वसः । अत्रापि प्रयोग द्यैयति-एव विधेति 1 अय देवदत्त एतान्नष्ठदु.ख- 
प्रागभावासमानकाटीनदु खध्वस्तवान्‌ दु रिवत्वात्‌ पुरुषान्तरवदिति प्रयोग इप्यथं, । ज्ञानाएजनकति । 
सानाजनको य" सस्कारस्तजनको अन्यश्च यः साक्नात्कारस्तेन विषयीकरतो यो टःखव्वसः स माक्ष इति 


स्पसे कामना होने के कारण दोनोही पुर्षार्थंहे। इस प्रकारकी युक्तिमे अनुमान श्रमाणमभी 
है--““आव्मा किसी समय मे समस्त विरोषशुणो कै ध्वंसवाला होता हे, नित्य होकर अनिप्य विरोष- 
गुणो का आश्य होने से, जसे-महाप्ररुय अवस्था मे जाकाञ्च |° ( द्र न्या० छी ° एू° ५९७ ) । 

नवीन तार्किकं मोक्ष का यह खक्षणक्रते हैक इस जीवसे दृत्तिदुख के समानकारूसे 
होनेवाछे दु ख-ध्वस से भिन्न दु ख-ध्वस, दस जीव की सूक्ति है । अनुमान प्रयोग इस धकार है-- 
“यह देवदत्त, इस प्रकार के दु ख-ध्वस वाराहे, दुखी होने से, जैसे- चैत्र" “दस जीव मे वृत्ति 
टु -ख-प्रागभाव का असमानकारीन हु ख-ध्वंस, इस जीव की मुक्ति है--ेसा दृसरे रोग मानते है । 
इस प्रकार के साध्यमे भी दु खित्व हेतुक प्रयोग पूर्वत्‌. ही किया जाता है । अन्य विद्वान्‌ ्ञाना- 
जनक संस्कार के जनक, जन्य साक्षात्कार के विषयीभूत दु ख-ध्वस को सोश्च मानते है । यह 
(साक्षात्कार-विषपर दु ख-भ्वसः--इतना ही रक्षण रखने पर सांसारिक दु ख-ध्वंस मे अतिन्या्षि 
होती, अत साक्षात्कार का विरेषण दिया कज्ञानाजनक-आदि । "जन्यः पद से इदवर-साक्चात्कार की 


५५८ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ चठथंः 


सा्चात्कासे विशेष्यते । तत्र जन्यपदेनेदवरसाक्षात्कारो व्याव्येते, तस्यापि सकटजन- 
कतया ज्ञा नाजनकसंस्कारजनकसवात्‌ । असि च ज्ञानाजनकसंस्कारजनकस्वं चरमसाक्चाका- 
गस्य दु खध्व॑सविपयस्य, तदनन्तरं युक्तौ ज्ञानान्तरानुदयात्‌ । दु खनिचृत्तिरेव मक्तिरियत् 
च ““दारीरं वाव सन्तं न प्रियाभ्रिये स्परतः" हस्यादयो वेदान्ता प्रमाणम्‌ । प्रियराब्दाभि- 
धेयस्य सुखस्यापि निराकरणात्‌ । “यो वे भूमा तस्ुखम्‌? “एष एव परमानन्द. इत्येवमा- 
यस्तु श्रुतयो दु.खाभावविषयतयोपचरिताथौ विषयाजन्यस्ुखस्यादृष्टचरत्वात्‌ । न च सुपो 
रिथतस्य युखमहमस्ाप्समिति सुखपरामचेद रेनाददृष्टचरत्वमसिदधमिति वाच्यम्‌; पित्ता- 
स॒ पहतेन्द्रियस्य दु.खमहमस््ाप्समिति परामश्चोत्‌ , दु खस्यापि नित्यताप्रसक्तेः ! न च परम- 
परेमासद्त्वादात्मन सुखहूपतालमेया, दु खाभावे व्यभिचारात्‌ । आत्मनः सुखरूपत्वे च सुक्ति- 


योजना । स्वयमेव विशेषणाना कप्यमाह- तत्रेत्यादिना 1 ननु भावनासस्कारस्यायं स्वमावः यत्स्पृतिजन- 
क^्वम्‌, तप्कथं ज्ञानाजन कसस्कारजन कप्वम्‌९ अताऽसिद्धिरक्षणस्येति तत्राह-अस्ति चेति । प्रयोगस्तु-अय 
देवदत्त ॒एतदेवदत्तनिष्ठलानाजनकसस्कारजनकजन्यसाक्चाप्कारविषयदुःखध्वसवान्‌ दुःखित्वात्सप्रतिपनन- 
वदिति । तदेवं दुःखनिव्रृत्तिरेव सुक्तिरिययनुमानैरपपादित सप्रति श्रुतिमपि तत्र प्रमाणयति-दु. खेति । 
वावेत्यवधारणे । अशरीर च सन्त पियाप्रिये न स्पृशत एषेति दृःखवस्ुखस्यापि प्रतिषेधात्‌, दु.खनिव्त्ति- 
माचरमेव मुक्ति, न पुन सुखक्षप्तिरपीतययवसीयत इत्यथैः । स्यादेतत्‌-पन्ति युक्तौ सुखप्रतिपादिका अपि 
्रतथस्ताः किं ग्रमत्तगीता इति, इत्राद--यो वे भूमेति । यो नामादिभ्यः प्राणान्तेभ्यः परेन प्रति- 
पादित, सत्याख्यो भूमा तप्ुखम्‌ । भूमशब्दस्य पुछ्िङ्गवेऽपि विघेययुखापेक्षया तदिति निदेशः । वे 
इष्यवधारणे । एवं छन्दोग्यश्रुतिसुक्त्वा वाजखनेयकश्रतिमप्याह--एष इति । यः सुषुप््यादावपरिच्छिन्न 
आनन्दः प्रतिभासते एषोऽस्यानः परम उक्कृषट आनन्द इव्यर्थः | नतु किमिति मुख्याः परित्यज्यते 
असमवदर्थस्वादिव्याह- विषयेति । नन्बहष्टचरत्वमसिद्ध सुपरोत्थितेन पराम्रदयमानसादिति तत्राद- 
न च सुपेति । ननु माभुदर्थापतिरनुमान तु भविष्यति । तथाहि--आव्मा सुख परमप्रेभाखदत्वात्स- 
परतिपन्नसुखवत्‌ , व्यतिरेकेण दुःखवदिति वा तत्राह--न च परमप्रेमेति 1 अस्ति हि दुःखाभावस्यापि 
परमप्रेमास्मदत्वम्‌, नच तत्र सुखरोषतयेति वाच्यम्‌ , वैपरीत्यस्य सुवचत्वात्‌, नच सुखरूपरेवमित्यने ऊान्य- 
_ मित्यर्थः । तर्कबाधितत्व चाह--अआगत्मन इति । ननु स्वरूपभूतमपि सुख _सखारदशाया न प्रकाशते 
व्यावृत्ति की जाती हे, क्यो डैडवर का साक्षात्कार सकरु कायं का जनक होने से ज्ञानाजनक सस्कार 
का भी जनक होता है । ज्ञानाजनकं संस्कारो की जनकता, दु ख-ध्वस विषयक अन्तिम साक्षात्कारमे 
है ही, क्यो उसके अनन्तर मुक्ति मे ज्ञानान्तर का उदय नही होता । दु ख-निवृत्ति दी सक्ति है- 
सुख-प्ा्ि नही, इसमे “अश्रीर बाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशत 2 ( शरीराभिभान-ञयून्य विद्वान्‌ को 
सुख ओर दु ख स्पशं नही करते-छां ०० ८१२।१ ) आदि वेदान्त वाक्य प्रमाण हैँ । वह प्रिय 
शब्द-वाच्य सुख का भी निराकरण किया गया है ।“यो वै भूमा तस्सुखम्‌”” ( छां ०० ७।२३।१ ) 
“एष एव परमानन्द ` ( बृह ०उ०४।३।३३ ) इस प्रकार की श्चुतियो मे दु.खाभावमें सुख का 
ओपचारिक प्रयोग हे, क्योकि विषयाजन्य नित्य सुख-के सद्धाव मे कोड प्रमाण नदी । सुषुक्षि से 
उटे व्यक्ति के “सुखमहमस्वाप्सम्‌-* इस प्रकार के स्मरण से निस्य सुखानुभव का अनुमान 
करने पर पित्तादि दोषो से दूषित इन्द्रियवाठे व्यक्ति के “दुः खमहमस्वाप्सम्‌ः-- दस प्रकार के 
स्मरणसे नित्यदुखमभी सिद्ध हो जायगा । परपग्रेमास्पदस्व हेतु से भी आत्मामे सुखसूपता का 
( आत्मा सुखरूप परमगप्रेम।स्पदस्वात्‌ सुखवत्‌--दइस प्रकार का ) अनुमान नही कर सकते, क्योकि 
दु खाभावमे सुखसूपता न होने पर भी उक्त देतु रहता है, अत व्यभिचारी है । यदि आमा सुख- 
सूप है, तो अुक्ति ओर ससार मे को$ ध्रिरोषता ही न रहेगी, क्योकि स्वयप्रकाशच, निरतिशय सुख- 


परिखेदः | श्रीवछमामिमतमेोक्षप्रतिक्षेपः „ = 


संसारयोरविदोषभ्रसङ्गात्‌; स्वयंप्रकाशस्य निरतिदयसुखरूपतया सदावभाससभवात्‌। संख मे 
स्यादिति च प्रेमारोके, न सुखमहं स्यामिति, तथा चात्मन सुखरूपसे प्रेमास्पदस्वमेव न स्या- 
दिति प्रतिज्ञाहेत्वोर्विंरोधस्तत्र कुतस्तत' सुखरूपतानुमानम्‌ ? तस्मात्‌ दु खनिचृत्तिरेव मुक्तिरिति । 
अत्रोच्यते-प्रतियोगिदहेतुनाङो न तदलयन्ताभावस्य तदीयस्वे प्रयोजक , 
रीनराब्दनिदानेऽपि व्योञ्जि तस्यानवस्थिते. । 
रूपाभावन्यवहृतेस्तदभावेऽपि चास्मनि ॥१। 
प्रखयदश्यायामरोषशब्देनिदाननादेऽपि आकाडे न ॒राब्दायन्ताभावः , पुनः सगं तत्रेव 
रब्दोत्पत्तेः । प्रतियोगिहेतुनादाभावेऽप्यात्मनि रूपायन्ताभावन्यवहारात्‌ । न चामाबत्वेऽपि 
विषयविषयिभावादिवत्‌ ध्वंसस्य सबन्धरूपता, विषयविषयिभावादेरप्यभावत्वे संबन्धहू- 


जि नममितमााातन जनिना मानन 


मुक्तौ ठ॒॒प्रकाशतेऽतोऽस्ति विरोष इति तताह~--स्वयप्रकादोति । प्रतिज्ञविरोधलक्षण निग्रहस्थान- 
म्याह--सुखमिति । पूवैपक्षमुपतहरति- तस्मादिति । 

सिद्धान्तमुपक्रमते-अभरेति । दुःखासयन्ताभावस्य खरूपतो निव्यलेऽपि तस्सवन्ध आत्मनि साध्यः १ 
सेभन्धश्च दुःखहेतूनामरोषक्केशाना नाशस्तस्मिन्सति तदीयस्वव्यवहारादिति हि श्रीवह्टभेनोक्तम्‌, तत्र दःख- 
हेठनारो दुःखास्यन्तामावस्यातमीयतया व्यवहारे न प्रयोजरो व्यभिचारादिव्याह--म्रतियोगीति 
प्रतियोगिनो दु"खादे है तमूतङ्केशनाशो, न इ खाप्यन्तामावस्य तदीयत्वे प्रयोजक इति योजना । देत छ के- 
नाह-कीनेति । प्रल्यावस्थाया द्याकारोऽधिकरणे शब्दहेतवोऽसमवायिकारणत्तमवायिकारणनिमितत- 
कारणानि च कानिचिप्प्रलीनानि, अथापि शन्दाल्यन्ताभावस्य नाकारसबन्धः, नहिं पूर्वाप्पन्नरशब्दध्वतसा- 
नुत्पद्यमानखब्दप्रागभावाबन्तरेण तत्र शन्दाव्यन्ताभावोऽस्ति । नच राब्दोपादानाकाशस्य निमित्तमूतश्वरा- 
देश्च विद्यमानत्वात्‌, प्रख्ये कथ शब्दकारणामाव इति वचनीयम्‌ , इुःखेऽप्यात्मादीना सखेन देठनाश- 
रूपस्तबन्धाभावस्याच्रापि वक्त शक्यत्वात्‌ । तदेवमन्वयो नास्तीद्युक्तम्‌ व्यतिरेकोऽपि नास्तीव्याह- 
रूपेति । रूपदेवमावस्यास्मन्यविद्यमानवेऽपि सूपाव्यन्तामाषष्यवहाराच्चेति शछोकयोजना । विवृणोति-- 
प्रख्येति । उत्तरादद्धं विवृणोति-- प्रतियोगीति 1 ऊशदेतम्वं साभावेऽपि परमेश्वरे दु"खात्यन्तामावब्यव- 
हाराचच । नच तदप्यन्ताभावविवश्चा, जीवेष्वभावात्‌ । नच ससगांमावमात्रविवक्चा, गगने व्यभिचारोदी- 
रणादिति । किच मावविदोषस्येव सबन्धत्वप्रभिद्रः प्रतियोगिहितुध्वसस्य समजन्धस्वमेव नास्ति| नच 
विषयविषयिमावादिदृष्ान्तस्तस्याप्युक्तरूपतवे विप्रतिपत्तेरिव्याह-न चाभावत्वेऽपीति । 
स्वरूप आत्मा का सदा अवभास हो सकता है । भुन्चे सुख भिखेः-दइसी प्रकार का प्रेम देखा जाता हे, 
न कि “किमे सुख हो जाङ्-दस प्रकारका यदि आत्मा सुखरूप होगा, तव उसमे भ्ेमास्पदष्व ही न 
रहेगा । अत उक्त अनुमान मे प्रतिल्ञा ओर हेतु का परस्पर विरोध हो गया, फिर उस हेत से जत्मा 
मे सुखरूपता का अनुमान कैसे होगा ! दस रए दुःख-निदत्ति ही सक्ति साननी चादिषु । 

सिद्धान्त-यह जो न्यायीरावतीकार ने कहा कि दुःखास्यन्तामावखूप सक्ति सँ दुःखसूप 
प्रतियोगी के हेतु का नाश, तस्सम्बन्धित्व कां प्रयोजक है । चह कहना सगत नही , क्योकि प्रख्य 
समय आकाक्ष मे शब्दके कारणों का प्रख्य हो जने र भी शब्दात्यन्ताभाव से आकाश का सम्बन्ध 
नही होता । एवं आत्मा सै सूप-कारण-नाश्षरूप प्रयोजक के न होने पर भी ख्पात्यन्ताभाव का व्य- 
वहार होता है । अथीत्‌ प्रख्यावस्था मे शाब्द के सभी हेतुज का नाश्च होने पर भी आकाश से रब्दा- 
त्यन्ताभाव नही माना ना सकता, नदी तो पुनः सष्टि कार मै वह ज्ब्दु केसे उत्पन्न होगा ? इसी 
प्रकार रूपात्मक अरतियोगी के हेतुभ का नश्च न होने पर भी आत्मा सैं खूपाप्यन्ताभाव का उ्यवहयर 
होता हे। प्रतियोगी के हेतु का नाक्ञ, अभावसूप होने से सम्बन्ध भी नही बन सकता । विषय- 
विषयिभाव का जो दृष्टान्त दिया था, वह भी युक्त नही , क्योकि चिषयविषयिभाव की अभावरूपता 


५ तस्वप्रदीपिकायाम्‌ [ चतुथः 


परस्वे चाप्र तिपत्तः | 

न च विनाज्ञस्याप्यविनाडिता, तकात्‌ । न च ध्वसताध्वस्तिप्रसङ्ग., पुरस्तादेव 
परास्तत्वात्‌ । न च समारोपितप्रतियोगिकत्वे दु खालयन्ताभावस्य पारमार्थिकता, खप्रसमा- 
रोपरितद्िरदध्वखवद्स्यापि पारमार्थिकल्वालुपपत्तेः। न च सराविषाणनिषेधभ्रतिबन्दीग्रह , 
नस्याग्यचिचारितिरमणीयस्वात्‌ । न च कायव्यूहनिमोणेन जीवन्मुक्तिद शायामशेषसुखोप- 
भोगाद्धीकारात्‌ समन्ययफट्त्वदोपपरिहारः, विदेहकैवस्ये दु"खाननुभववस्ुखाुमवस्या- 
प्यभावात्‌ । न च सवकरमफरोपभोगसंभव प्रारब्धकमंतरक्मेणां ज्ञाननिघृत्तिश्रवणात्‌ । 
न चाचरतप्राय्ित्तानां कर्मणां मोग एनाङ्यत्वनियम , “श्वीराक्तेराम्रपत्रैसतु उरं सद्यो निवा- 


भीष्ण भः 
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यन्तु ्वसस्य कृतक घेऽपिं निस्यत्वसमर्थैन तदुदूषयति--न च विनारस्येति } पुरस्तादेवेति । 
उत्तरोच्रस्व॑समालाया अन्यस्मिन्नपि ष्वस्तपदाथं विराधिष्वादिति प्रागभावखण्डने कृतसमाधानतरादिलयथः | 
यतु दुःात्यन्ता मात्रस्य संभावन।पनीततया विदोषतः समारोपसिद्धदुःखप्रतियोगिकल्वमुक्त तद्दूषयति- 
न च समारोपितेति । ननु समारोपितद्विरद्वसस्यानत्यन्तामाव्वादग्रामाणिकत्वम्‌, अलन्ताभावस्य 
स्वयं विरोषः यत्परतियोग्यप्रामाणिकतयापि प्रामाणिकत्वम्‌, इतरथा इाशविषाणनिषेधासमवादिति तवाद 
--न च दारोति । समव्ययफलतामपि समर्थयते-न च कायेति । ययि जीवन्मुक्तिद्ायामेतच्छ 
क्यपरिहारम्‌, तथापि विदेहकेवद्यावखाया दुष्परिहस्मेतदि्याह-विदेहेति । एतेनैतदप्यपास्तम्‌ , यदाह 
मानमनोहरः--्योगद्धिसमासादितचिरकारोपमोग्यमुखविरोषपरव्वेऽप्युपपत्तेरिति तादशमुखध्य मुक्ताबमा- 
वात्‌ । नत्त जीबन्मुक्तिदशायामपि सर्वैकमणा फलोपमोगसभवः येनाधिकसुखोपमोगः स्यादिव्याह-न चं 
स्वेति येन कर्मणा फट प्रारज्ध तत्करं प्रार्ध कमे] यदि हि भोगैकविनादयानि कमणि तदा ज्ञानानिदृ्तिनं 
रयेत, श्रूयते चातो न सवैकमेफलोपभोगस्तदेत्यथ" | यत्तु ज्ञानानिवृत्तिन घटत ईत्यग्युक्तम्‌ , तखरिहरति- 
न चाक्रुतेति । तच हेतोसैकान्तिकतामाह--क्षीरेति । अत्र हि यः क्षीराभ्यक्ताग्रपत्ररहोमः नासौ प्राय- 
श्ित्तम्‌, नापि मोगः, अथापि निवर्त्यते ज्वरहेतुकर्म, ततो नाय नियम इत्यर्थः । नच तत्र उवरस्येव 
कायस्य नाश्यः कमंणस्तु कायस्य नाशः कमंणरतु ग्रतितन्धमात्रमेवेति वाच्यम्‌ , तत्कार्यस्याव्यन्तानुतततौ करमसद्धवे परमाणामावात्‌ ! 


२ 








ओर सम्बन्धङूपता से विवाद है, दृष्टान्त सदैव उभय मत-सम्मत होता & । 

यह जो कहा कि विनाक्ष अविनाशी हे, वह भी युक्त नही , क्योंकि कतक है । ध्वंस का ध्व 
सानने पर ध्वस्त घटादि का पुन. उन्मज्जन होगाः-इस श्लङ्का का साधान पष ही कर दिया गया 
है पि घटादि का विरोधी जद उसका ध्वंस है, वैसे ही ध्वंसध्वसादि भी विरोधी है, अत उसका 
उन्मज्जन नष्टं हो सकता । (दु खास्यन्ताभाव कां प्रतियोगी आसोपित हे, अतः इ खास्यन्ताभाव 
पारमार्थिक हो जायगाः-- यह भी नही कह सकते , क्योकि स्वस्न-समारोपितत गजभरतियोगिक ध्यस 
के समान पारमा्थिकत्व अनुपपन्न ही रहेगा । ददु ख.स्यन्ताभाव को प्रामाणिरू न मानने पर शसः 
विषाण-निषेघ भी प्रामाणिक न होगा यह प्रतिबन्दी नही दे सकते , क्योकि शद्विषाण-निवेध की 
भी प्रामाणिकता नटी सानी जाती । काय-यूह निम॑ण के हारा जीवन्पुक्ति दक्से अशेष सुस्नोपमोग 
मानकर समन्ययफरूता ( आय-उ्यय समानता ) का दोष भी हटाया नही जा सकता , क्योकि विदेह 
कैवस्य म दु खानलुभव ऊ समान सुखानुभव का भी अमाव मानना होगा । सर्वं कर्मफरोपभोग 
मी सम्भव नही, परारन्य-भिन्र कर्मो छी क्षान से निचत्ति श्रति-परतिपादिन है । जिनका श्रायश्चित्त नही 
क्या गया, रेसे कमो क भोगसे दी नाश होगा--यह भी नियमन नही, क्योकि 'क्षीराक्तैरा्र- 
पत्रस्तु ज्वर सो निवारयेत्‌ ( दूध मै भीगे आघ्रप्नोक्रे टम से स्वर हना चाहिए )--द्रर 
स्ति वाक्य से अछ्तध्रयश्चिचक उरच्ट कणं सीना भिना उपभोग ही बताया रया ३। 


परिच्छेदः ] श्रीषहछछमामितमेक्षप्रतिक्षेपः ५६४ 


रयेत्‌"इ्यादिना अछृतप्रायश्चिचानामपि स्वरादिदेतुकमेणा निधृत्तिस्मरणात्‌ । न चाच्रतप्रा- 
यश्ित्तत्वम्‌ , (एव हास्य सवे पाप्मान प्रदूयन्ते, एवम्‌ “दिदि पाप क्म न शिष्यतः 
इ्यादिवाक्यशषे श्रूयमाणपापक्षयस्य रात्रिसत्रन्यायेन ज्ञानकठत्वकल्पनया सगुणासु विद्यासु 
दुरितक्षयकासो ब्ह्मोपासन कुयौदिति प्रायश्चित्तविधित्वोपपन्ते ! 

उपपातकेपु सर्वेषु पातकेषु महत्सु च। 

म्रविरयं रजनीपाद्‌ ज्यध्यान समाचारेत्‌ || इति सरणा । 

सव्येनापि कपेदयस्तु देवाधिगुरसनिधौ । 

तस्य वैवस्वतो राजा धमस्याद्धं निक्कन्तति ।! 
इयादिस्मरणात › सुद्ृतस्यापि मगेफनादयस्वनियमानुपपत्ते । 'नाऽमुक्त श्चीयते” इव्यादेसै- 
ससर्मिकस्वादपवादं परिह्येव चोत्स्श्थिते. । निर्गणव्ह्यविथ्ायाश्च सर्वकर्म हेतुभूताऽबि- 
यानिरासिकाया अदृष्टहारेणेच तत्कायपुण्यापुण्यनिवतेकत्वोपपनत्ते. । न च कायन्यूहनिमोणेन 


अभ्युपगम्य वेदमुक्तम्‌ , वस्तुतस्तु कृतप्रायध्चित्तत्वमपि शक्यसपादमित्यस्द्धिमाह- न चाछरतप्रायधित्त- 
स्वभिति । ननु पापक्षयोदेरोनावहितस्य कथं ग्रायश्चित्तसवावधारण तत्राह--ए्वं हास्येति । ननु वाक्य- 


रोषे भ्रूयमाणमपाप्छोकश्रवणवदर्थैवाद्‌ इति तत्राह--रात्रीति ! यवा हि प्रतितिष्ठन्तिहवै यरता 
राघ्रीरुपयन्तिः इत्यत्र वि-वजिन््यायेन स्वगैकस्यनाया गोखप्रसङ्खात्कामपदविपरिणामेन प्रतिष्ठाकामो सि. 
सत्न दर्यादिति कल्पत तद्वदिप्यर्थं । ज्ञान्र्त्वेति । कान प्रति फल्त्वेन कलटपनयेस्यर्थः | साक्चादेव च 
पापक्चयोदेरोने भ्यानविधायिका स्प्रतिरयस्तोत्याह~-उपपातकेष्विति ! रजनीपाद रजन्याश्चतुर्थमायः | 
नन्वस्तु हरिते न नियमः सुकृते ठ भोगेकविनादयस्वनियमोऽस्येवेति तत्राह-सस्येनापीति । ननु तर्हि 
मोगेकविनादयत्वप्रतिपादकववनस्य का गतिरिति तच्राह-नायुक्तभिति । ननु तथापि निर्गुणज्ञानस्य कथ 
कमनिवत॑कत्वम्‌ १ नहि तदुदेणेने ध्यान विधातुवितमिति तच्ाह-निगणेति । नायं शालेकगम्योऽथै,, 
वस्तुव्तेनेव तस्सद्धेः, नहिं रज्जुतखक्ञानश्य मयकम्पादिनवतं कत्व शाल्नमन्तरेण न बुद्धयत इति भावः । 
तदेव ज्ञाननिवप्य॑तान्न जीवन्युक्तिदयाया सवकम॑फटोपमोग द्रव्युक्तम्‌ । इदानीमद्चक्यत्वादपि न सर्वकर्म 
फोपमोगसभव इत्याह--न च कायेति ¡ देहदेशादिवप्काखोऽपि सहकाय, सहसवत्सरादिपरिमतभो 
ग्यस्य तञ तच फट्स्वेन श्रवणात्‌ , सच न योगीच्छामनुवतते, युगपदेव च तस्योपखहारे ताद्रफख्प्रति- 








तानी के कर्मो" का पायश्चित्त नही किया गया - यह बात भी नहीं, अपितु ““एव हास्य सदे पाप्मान 
प्रदूयन्ते? ( इस प्रकार ज्ञानी के समी पाप नष्ट दहो जाते है-छा० उ० ५।२४।३६ ) “एवंविदि 
पाप कम न दिष्यते” (इस भ्रकार के कानी मै पाप कर्मो" कां सम्बम्ध नही रहता-छा० ४।१४।३) 
आदि वाक्यशेष सँ श्रुत पाप-क्षय को ज्ञान का वैसे दी एरु माना जा सकता है, जसे ^भरतिति्ठन्ति 
ह वै य एता रात्रीरुपयन्ति" (उन की प्रतिष्ठा होती हे, जो इन रात्रिसक्लक करमो" का अनुष्ठान करते है) 
इस वाक्यदोष मे श्रत भरतिष्ठा-खाभ रात्रिसत्र का फरु माना जाता है} इस प्रकार सगुण 
उपासनाओ स “दुरिवक्षयकामो जह्षोपासन योत्‌--इस प्रकार प्रायश्चिच्त-विधि की कस्यना हो 
सकती है । स्ति ने स्पष्ट कडा है कि “समी महान्‌ पातकं जर उपपातको भँ रात्रि क प्रथम याभ 
ते बद्य-ध्यान करे 12 एवं “जो सस्य शब्दोस्चारण करके देव, अश्च ओर गुर की सन्निधि से शपथ 
खाता है, उसका आधा धर्म॑, देवस्वत राजा काट छेता ईै-इस स्ति के आधार पर पुण्य मे भोग 
मार से नाद्यस्व नदी बनता । “नाञुक्छ क्षीयते कसै"--आदि एुराण-वचन तो ओसस्भिक है, ओस्स- 
भिक वचनो की भरच्रतति अपवाद स्थरो को छोडकर ही इ करती दै । सर्वं क्म-हेतुभूत अविद्या की 
निवसैक होने से निर्गुण बह्य-वि्या, अद््ट-दरारा अविद्या के कायं पुण्य ओर अपुण्य की निवर्तिका जन 


जायगी । काय-व्यूह-निमौण के द्वारा युगपत्‌, सन कमे-फरो का उपभोग सम्भव भी नही , क्योकि 
चि ०-७१ 
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तस्वप्रदीपिकायाम्‌ [ चतुर्थः 


गुगपत्पवक्रमणलोपमागसंमव , तत्तत्कस्पमन्वन्तरादिनियतकारोपभोग्यानां युगपदुपभोगे 
तनप्रतिपाद ऊराखप्याप्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ 1 न च प्राप्राणिमादयेश्वयोणासेव म॒क्ति, येन काय- 
नयृहनिमाणिन चुगपददोपकसफलोपमोगः स्यात्‌ ; न स्वेषम्‌ । भगवता पतञ्जलिना नियमा- 
भावाभिधानात्‌--यदा निद्ृतरजस्तमोमटं बुद्धिसत्त्वं पुरुषस्यान्यताम्रययसमान्नाकारं दग्ध 
ङेरावौजं भवति, तदा पुरुषस्य शुद्धिसारूप्यमिवापन्नं मवति, एतस्यामवसथायां फैवस्य 


अव॒तीश्वरस्यानीरवरस्य वा"इति । जनकजडभरतबिदुरधमव्याधपिद्धखादीनामप्रतत्याणा- 
मुक्तिस्मरप्राञ्च । 


न च युगपद्धोगे सहकारिसाकस्यम्‌ , भविष्यत्तत्तत्कस्पमन्वन्तरादीनां सहकारिणामि- 
दानीमाह टुम्क्यस्वात्‌ । न च भ्रसक्तकण्टकादिदु.खनिच्रत्तिवन्युक्तौ दुखःनिवृत्तेवैसमान- 


पादकश्चाल्लार्यपरिष्यागादप्रामाष्यप्रसद्धस्तस्येत्यथः । किचामग्यापिका चेय कल्पना यत्कायव्यूहानिमणिन 


स्व॑ कमफसान्युपसुक्तवतो मोक्ष इति, अप्राप्ताणिमायेश्र्याणा कायव्धूहनिर्माणाप्रवीणानामपि योगद्चाखक्रत- 
वेचनवलात्तत्तदि तिहासपुरयणादिगतय्द्धावगमाच मृक्तिविक्ञानात्‌ ; स्वद्पक्षे च तेषाममुक्तिरेव स्यात्‌ । नच 


यद्ध कस्वभावाः केचन जीवा इति वचनीयम्‌ , तथा सति तच्वशङ्कया सवेषामपरदर्यापातात्‌ । नच्च रामद- 
मविपयवैतृष्ण्यापरस्भाच्छङ्कोच्छेदेन विखन्धप्रबृत्तिरिति वषवनीयम्‌ , शमदमादेरपि निर्धिमित्तमनुत्पत् 

सनि्मित्तव्वे च तन्निमित्तानुष्टानदशायामेवेषा र्का निरट्ुरा स्यात्तदेतदसिल इ्याटिसख्याह- न चच 
्रापरेयादिना । यदा निदरधूतेति । सच्वपुरुषयोः शचद्धिसाम्ये कैवस्यमिति विमूतिपादावसानसूक्च व्याच- 
क्षाणः परमषिराह-- यदेलयादि. । रजस्तमोचक्षणे मले निघूंते यस्मिन्‌ बुद्धयाकारपरिणते सच्वरणे तत्स्व 
तथोक्तम्‌ , अत एव पुरुषघुद्योरन्यतेकाकारप्रल्ययमात्रेण परिणतम्‌ , तथा छेशानविद्यादीन्‌ प्रति दग्धो 
गीजमावौ यस्य न पुनरद्ताथंचित्तवत्प्रसुसतनुविच्छिन्नोदार्ेश, कतभोगविवेकख्यातिटक्षणपुरपारथद्रय- 
त्वात्‌ , तत्तथोक्तम्‌ › एव यदा भवति वित्तसत्व तदा पुरुषश्ुद्धिसारूप्यमिवापन्न भवति पुरषद्यद्धिमटश्च- 
श्दधिमद्धाबयति । यथाहि पुरुषरथिन्मा्रतया स्वच्छ. तथा स्वमपि तन्मात्राकारस्ाद्धवति निर्मल्तया 
सरूपम्‌ , अथ करैवध्य भवति कस्य दै.धरस्य पूर्वोक्तसयमविरोपैर्ञानक्रियाराक्तिमत", अनीश्वरस्य वा चक्षु 
रन्तःकरणयो, संबन्धरसंयमाद्विवेकजक्ञानमित्यनन्तरोक्तसयमादटिवेकञक्ञानवतत, ? इतरस्य वा उप्पन्नविवेक- 
स्यातेरिति तदिदाप्राप्ैश्वयस्यापि इतरबदेव सक्ति शास्तीव्यर्थं । 


यत्त॒ युगपदहुपमोगे सह कारीसाहिव्यास्समानविपाकतेति तत्राह--न च युगपदिति | यत्त यावत्स- 
स्वमननुमूयमानखवेऽपि कण्टकादिदुःखनिवर्तिवदरोषहु.खनिनब्तेर्यनुभवमानाद्पुरपा थ्व सभवन योग- 
धिसामर्थ्याच सकल्दु लाभावानुमवसमव इति तदप्युक्तन्यायेन परिहरति--न च प्रसक्तेति । नन्व- 
विभिन्न कस्प-मन्वन्तरादि नियतकारु मे उपभोग योग्य कर्मो का युगपत्‌ उपभोग मानने पर उसये 
व्यवस्थापक शराश्च मे अप्रामाण्य आ जायगा । दसय बात यह भी है कि अणिमादि पेरख्थ-सम्पन्न 
खोगियो की ही सक्ति होगी--यह कोह नियम नही, कि जिससे काय-ग्यूह-निर्माण के द्वारा अशेष 
क्-फरो का उपभोग हो जय । भगवान्‌ व्यास ने उक्त नियम का अभाव कटा है-- “जब कि 
बुद्धिरूप सत्वगुण कै रजोगुण तथा तमोगुण खूप मख धुर जाते है, वड ( उुद्धिसख ) भ्रङ्ति-पुरप 
फ़ विवेकन्तानमान्न का आकार धारण कर दग्ध क्टेक्ष-बीजवारा हो जाता है, तव पुरष-सेसी स्वच्छता 
से सम्पन्न होता हे । उस अवस्था मे कैवल्य-राभ होता है, भख ही चह जणिमादि रेद्वयं से 
सम्पन्न हो, या न हो ।* (यो ° भा० ३।५५)। जनक, जड मरत, विदुर, धर्मव्याध ओर पिद्धकादि-- 
जैसे रेदवयौ सम्पन्न पुरूषो की शक्ति का उस्छेख शाखो से किया गया हे । 

यह जो कहा था कि युगपत्‌ उपभोग से सहकारि-साकटय का राभ हयो जाता है । वह मी सगप 
नह , क्योकि मावी षिमिन्न कयप-सच्वन्तरादि सहकपी त्स का दरसी समय रान सम्भव नल । प्राप्तं 
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तया साक्षाारसंभव', अप्राप्ेयेस्यापि उुक्तिप्रतिपादनेन तदसंमवस्योपपादितत्वात्‌ । 
न च दु खाभाव स्वतन्त्रतया पुरुषाथ › सुखासिभ्यक्तिरोषत्वात्‌। न च विपरिवृ्तिप्रसङ्ग, 
विकस्पासहत्वात्‌। कि सुखं दु खाभावस्योत्पादकम्‌ ? उताभिव्यञ्चकम्‌ ¢ नोभयथापि 
आत्मनि समसतदु खाभावमघुभवतोऽप्यकम्मादुपनतविपञ्चीखरश्रवणादौ सुखोदत्ते । न च 
संतापवत रीतहदे निमस्नाधेकायस्य सत्येव दु खे सुखोपलम्भात्‌, न दु खाभावस्य सुख- 
भतिपत्तिशेषतेति वाच्यम्‌ , सुखस्य ठु खामावेकाभिव्यङ्गयतस्वनियमानभ्युपगमात्‌ , अनुभूय- 
मानो दु खाभाव सुखमभिव्यनक्तयेवेति नियमात्‌ । नु वैषथिकमुखस्य कण्टकादिनिघ्रत्ता- 
वननुभवात्‌ › आत्मनश्च सुखरूपत्वासप्रतिपत्तेने दु खाभावस्य सुखाभिन्यक्तिरेषतेति चेत 
न › आत्मन्‌ः _खरूप्वस्यानन्तरमेव निवेदयिष्यसाणलवात्‌ । प्रयोगश्चासभीचीन , वेदा- 
न्तिन" प्रति हेतोरसिद्धत्वात्‌, दृष्टान्तस्य च साध्यसाधनविकङसात्‌ + आक्रादस्यापि प्रख्ये 
व्रप्युक्त वैपरीत्य किं न स्यादिति तत्राह--न च विभरिृत्तीति । यदिद दु.खाभावरेषप्वं सुखस्य 
तप्कि तदुत्ादकतया ९ तद्भिव्यज्ञदतया वा ? इति विकल्प्योभययथापि व्यमिचारमाह--भआत्मनीति | 
विपञ्ची वीणा | नहि विद्यमान एव दु खामावो बीणापणवादिनिनदिरुसा्ते अनुभूयमान एव वाभि. 
व्यञ्यत इत्यथ" । ननु दुःखामावस्य सखप्रतिंपत्तिरोषताष्युक्ता दु.खानुभवसमयेऽपि सुखानुमबदर्शनादिति 
तत्राह--न च सतापवत इति । मू्च्छदौ मुखानुमवप्रसङ्गवारणायोक्तम्‌--अनुभूयमान इति । 
स्यादेतत्‌-यदिद इःखामविनामिव्यङ्गयतयाभिमतः सुखम्‌ , तत्‌ कि वैषयिकम्‌ ९ उत स्वाभाविकम्‌ १ 
नाय्य. कण्टकादिदुःखनिडृत्तिसमये चन्दनवनितादिसवाऽभाविन तस्सुखस्य तदानीममावात्‌ । न द्विताय, 
ततर प्रमाणाभावादिति शङते-नन्विति । यतु टीव्मवतीकारानुमान तद्दूषयति प्रयोग इति । निर्म 
कण्टकादिषु'ख-निच्ुत्ति के समान सक्ति मे दु ख-निनवरृत्ति, वतमान होने से साक्षाव्कार की विषय दहो 
जायगीः-यह भी सम्भव नहीं , क्योकि जिसने पेखवयं की प्रक्षि नही की है, उसे भी सुक्ति-पाकषि 
का प्रतिपादन किया गया है, अव उस (योग-बर्से दु खाभावके साक्षात्कार) का असम्भव कहा 
जा चुका है । सुखाभिव्यक्ति का रोष (अङ्ग) होने से दु खाभाव स्वतन्त्र पुरुषां नही बन सकता । 
यह जो कहा था कि विपरीत (सुख अङ्ग ओर दु.खाभाव अङ्गी) क्यो न हो जाय ? वहम जिक्तासा होती 
हे कि सुख, दुःखाभाव का उत्पादक होकर अङ्ग होगा ? या अभिग्यज्ञक होकर ? दोनो प्रकार सम्भव 
नही , क्योकि जिस व्यक्ति मै दु खाभाव प्रहे सी ही विद्यमान है ओर उसका वह ग्यक्ति अनुभव 
भी कर रहा है, उसे भी बीणा-स्वर सुनते ही एक महान्‌ सुख प्राक्च होता है ( बह सुखविरोष 
अपने पूर्वं विमान ओर अनुभूत दु खाभाव कान तो उस्पादक हो सकता है ओर न व्यञ्जक ) । 
यदि के कि ( द° ब्र० सि० प° 4) जो उ्यक्ति शीत तङ़ाक के कटिपय॑न्त जर मे खड़ा है, उपर 
से प्रचण्ड माण्ड की प्रखर किरणे उसकाशिर तपारदीहे, वह व्यक्तिदुखके रहनेपरमभी 
सुख का अनुभव करता है, अत दु खाभाव, सुखाभिभ्यक्तिका हेष केसे हो सकता है ? तो यह 
कहना युक्त नहीं , क्योकि एक माच्र दु खाभावसेदही सुख की अभिन्यक्ति नही मानी जाती, हौ 
अनुभूयमान दु खाभाव सुख की अभिग्यक्ति करता ही है--यह नियम माना जाता है । यदि कह 
जाय कि कण्टकादि की निचरत्ति के समय वेषयिक सुख अनुभव मे नही आता ओर स्वाभाविक 
( आस्मस्वसूप ) सुख मे कोड प्रमाण नही , अत दु खाभाव, सुखाभिव्यक्ति का अङ्ग नही बन 
सकता । तो यह' कहना सगत नदी , क्योकि आत्मा की सुखसरूपता मे प्रमाण आगे चरुकर कटनेवाे 
हेः। यह जो न्यायरीखावतीकार मे अनुमान किया था ( आत्मा कदाचिद्‌ भवस्तारोषविरोषरुण., 
नित्यस्वे सत्यनिष्यविरेषयुणाश्रयस्वात्‌, महप्रख्यावस्थायामाकाशवत्‌ ) । वह समीचीन नही , क्योकि 
वेदान्तियो के प्रति हेतु दी असिद्ध है ओर दृष्टान्त भी सध्य-विक्रु हे, क्योकि आकाशका भी 
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खयाभ्युपगमात्‌ । अस्तु तर्हि दु खसततिर्यन्तमुच्छि्यते संततित्वात्‌ म्रदीपसंततिवत्‌'इति 
किरणावङीकारप्रयोग इति चेत्‌ , न ; पार्थिवपरमाणुरूपादि सताने स्वन्मते व्यभिचारात्‌ 
नयु सवसुक्तौ सापि सततिः उच्छिद्यते, धमौधसगैख्यनिमिन्तस्य सदु खोपभोगरक्षणप्र 
योजनस्य चाभावादिति चेत्‌, मैवम्‌, सवमुक्तयनङ्गीकारवादिनं प्रति एवं पयनुयोगायो- 
गात्‌ , कन्दलीकारटीखावतीकारप्रथतिमिः केशिद्वैरोपिकविगेपै सवेमुक्तेरनङ्गीकारात्‌ , केषा 
चिदात्मना संसायंकखमभावताङ्गीकारात्‌ । न चैव सति सर्ब॑षा तथात्वराङ्कया मोक्षसाधना- 
नवुष्ठानप्रसज्ञः ; शमदमोपरमतितिक्षादिना स॒सु्चचिहेन श्रुतिसिद्धेन तथात्वरङ्ानिवृत्तः । 
वक्रानुमान पुन. सिद्धसाधनत्वादुपेश्चणीयम्‌ , न हि युक्तस्य दु खनिवृत्तौ कथ्िद्धिम्रति- 
पद्यते । ठृतीयमपि मोक्षलक्षणमसमविल्वदोषेण निरसनीयम्‌ , योगग्रभावनियमनिराकर- 
णात्‌, अनागतदु खध्वसस्य साक्षात्कतुँंमस्चक्यत्वात्‌, चरमदु-खध्वसद सायां विज्ञानस्यापि 
णास्मवादिनो वेदान्तिनो देत्रसिद्ध इव्यर्थः । साधनवैकद्य सुनोधम्‌ । आश्यहीनश दृष्टान्त । अयन्त- 
मुच्छिद्यत इति । दुः्वप्रागभावासमानकालीनष्टसप्रतियोगिनीलयर्थ. | भ्रख्यावस्थाया दुःलसन्ततेरच्छेद्‌- 
स्वीकारास्वद्धसाधनतानिव्च्य्थमयन्तग्रहणम्‌ । पार्थिवेति । तत्र हि सन्ततित्वमस्ति, नचाव्यन्तोच्छिच्तिः 
सर्गान्तरेषु रूपाद्युखत्तेरि्यथः । अत्र तदीयमेव परिहार सद्धावयति-- नन्विति । यदा हि सवषा 
मुक्तिरिति पक्चः तदा क्रमेण सवेषु मुक्तं ससु निमित्तप्रयोजनयोरमावास्साप्यत्यन्तसुच्छियत इयथः | 
स्यादेव यवेवमेव सर्व॑तार्किकाणा समतिः, सैव तु नास्तीव्याह-मैवं सर्वेति । ननु तर्हिं कस्यापि 
मुत्तयर्था प्रवर्ति स्यात्सवेषामात्मानि बद्धेकम्बभावत्वशङ्कयेति तत्र श्रीवह्छमीय परिहारमाह~-न चैवमिति । 
सिद्धसाधानतामेव विशदयत्ति-न हीति । शानाजनकसस्कारेदयादिपक्न दुप्रयति--वृतीयमपीति । 
चरमदुःख््वस, किमनागतः साक्षाक्रियते ? किवा वतमानः ? नाद्य योगप्रभावनियमनिरासेनानागत- 
साक्ास्कारनियमनिराकरणादिद्याह--योगोति । द्वितीये प्राह--चस्मेति। तत. साक्षार्कारविष्रयो 
दु.खध्वस इत्यशोऽसमवीयथंः । या तु दुःखनिवृत्तिमा्रमेव मोक्ष इत्र श्रुतिरुदाहता, तामन्यथयति-- 
भख्य मेँ रय माना जाता है । “दु ख-सन्तति, अस्यन्त उच्छिन्न हो जाती है, सन्तति ्टोने से, 
जेसे-भरदीप-सन्ततिः” ( किर० ° ९ )--यषह किरणावरीकार का प्रयोग भी युक्त नदी , क्योकि 
पार्थिव परमाणुगत रूप की सन्तति मे न्याय-मत से ही व्यभिचार हे । यदि कटै कि जब सबं जीवो 
की सुक्ति हो जाती है, तवं उक्त शूपादि-सन्तति का निमित्त ( जीवो के धर्माधमौदि ) ओर प्रयोजन 


( सुख-दुख का उपभोग ) के न रहने से वह सन्तति भी उच्छिन्नहीहो जाती है, अत वहं 
सन्ततित्व भी है ओर उच्छेद मी, अत. व्यभिचार नही । तो यह नही कह सक्ते , क्योकि जो सर्व 
जीवो की सुक्ति नही मानते, उनके प्रति यह समाधान सम्भव नही । कन्दरीकार ओर रीरखावती +र 
आदि कुछ वैशेषिकगण सब जीवो की मुक्ति नही मानते । छ आत्मा मे एकमात्र ससारी-स्वभ- 
वता ही मानते है, यदि के कि हस प्रकार की ससारी-स्वभावता का सन्देह हो जने से मोक्ष 
साधनो के अनुष्ठान मे किसी की प्रवृत्तिदहीन होगी । तो यष नही कह सकते , क्योकि श्रुति-सिदध 
शम द्म, उपरति ओर ॒तितिक्चादि साधनो से अपनी स्वामाविक्‌ प्रवर्ति देखकर सदा-बद्धस्व की 
सम्भ वना निवृत्त हो जातीहै( द° न्या० री० प° ८९८ तथा न्या० कण पर २८२) । 

डपर जो वक्ररीति का अनुमान किया गया था ( देवदनत्तोऽयमेवविधदु खध्वसवान्‌ दु खिष्वात्‌ 
चेत्रवत्‌ ) । वह सिद्ध-साधन होने से उपेक्षणीय है, स्योकि सुक्तिगत दु ख-निडृत्ति मे किसी का 
विवाद्‌ नदी । मोक्ष का तृतीय ( ्ञानाजनकसरफारजनकजन्यसाश्षास्कारविषयो द खध्वंस" ) रक्षण 
मे असम्भवित्व दोष हे, क्योकि योग-प्रभाव-नियम का निराकरणं फिया गवा ३, अनागत-दुः ख-व्यस 
का साक्षात्कार भी नही हो सकता, जीर अन्तिम ढु ख-भ्वस दश्चामे विभेपगुणरप वि्नान का 
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विरोषगुणस्योच्छेदस्याद्गीकारात्‌ । प्रियस्परोनिषेधश्चतिस्तु वेषयिकलुखनिषेधपरा, अन्यथा 
“एषोऽस्य परमानन्द ›, धयो वै भूमा तत्सुखम्‌'इति सुखरूपताप्रतिपादकश्रुतिविरोधात्‌ | 
न चासामरुपचरितार्थस्वम्‌ , मुख्यार्थ बाधका मावात्‌ । न च नियसुखस्यानुपरुन्धिवोधिका ; 
निलयज्ञानवदुपपत्ते" । सुखस्य विषयेन्द्रियादिजन्यव्वन्याप्रश्च ज्ञानेच्छादेजन्यत्वव्याप्षिवदेव 
निरसनीयत्वात्‌ , श्रलयवष्टस्भेन निलयव्वाङ्खीकारस्योमयच्नापि तुस्यत्वाद्विषया्यमावेऽपि सुप्रो- 
स्थितस्य सुखमहमख्ाप्समिति सुखपराददरना्च । न च दु खपरामस्यापि सच्वान्निय- 
दुः खरूपत्वमपि तुल्यमिति वाच्यम्‌, निदु खरूपवायामात्मनः परममप्रमास्पदस्वन्याको- 
पात्‌। न च दु खामावे व्यभिचारादिदमखाधनसिति वाच्यम्‌, तस्य सुखरोषतया परम 
प्रेमास्पदत्वाभावात्‌ | 


नन 


प्रियस्पदं ति । यक्तिदशायामानन्दपरतिपादकश्रुतिरारोरुख्यायंप्रच्यवनेनोपचस्तिा्ंत्वकल्यनाद्वर प्रिय- 
सपर्छनिषेधस्य वैषयिकप्रियस्दरौतया सकोचमाचत्वमिति माव । निलयज्ञानेति । यथाहि जीवन्ञानेच्छा- 
प्रयल्लानामनित्यतेऽप्येवरद्ानादेनिवयत्वमिन्दरियादेहैतुजातस्य च न ज्ञनादिमा् प्रति व्यक्तिः, कितु तद्धि 
येष प्रतीति भवद्धि, करयते, तत्कस्य हेतोः ? याग्यतवे सव्यनुपढन्धेरमावात्‌ , अनन्यथासिद्धश्रुतिसमपि- 
तसाच; तथा्रापि स्वरूपभूतसुखस्य निघ्यस्वेऽप्यविच्राद्रतत्या ससारदशायामुपरब्धुमयोग्य्वा च्छु तिनखाच 
तापलापसमव इति खण्डलका्थः | अपि चोपटभ्यत एव ससारदशायामपि निव्यमुखिप्याह -- 
विषयाद्यभावेऽपीति 1 या त्वत्रातिप्रसक्तिरक्ता, ता परिहरति--न चेति । परपरेमास्पदप्वमेव दु.खरूप- 
ताया न षय्त दर्थ. | अत्र यदुत्तम्‌-दुःखामावेऽपि परव्रम्णो दश्नान्न शुखरूपतासाधक परप्रेमास्पद्‌- 
त्वमिति, तत्राह--न च दु खेति | निरुपाधिकष हि परस्णः परस्व नाम, तथाच सुशेषदु.खामावे 
कथ परत्वमिव्यर्थः \ एव परामर्गान्यथानुपपर्या एखसूप छथुक्तम्‌ , सप्रति परप्रेमास्पदत्वानुपपत्तिरणयत्र 
प्रमाणमिव्याह--परप्रेमेति । 





भी उच्छेद माना जाता है । प्रिय-स्पशं-निषेध का बोध करानेवाली श्रुति, वैषयिक सुख-निषेध-परक 
है । अन्यथा ““एषोऽस्य परमानन्द.” “व्यो वै भूमा तस्सुखम्‌?--जादि सुखसूपता की प्रतिपादक 
श्रतियो का विरोध होगा । ये श्रुतयो गौणाथैक है--यह भी नही कह सकते, क्योकि सख्यां से 
कोड बाधक नही । नित्य सुख की अनुपरुष्ि बाधक है--यह भी नही कठ सकते, क्योकि इन्द्रियो 
से अनुपरन्ध होने प्रर भी जैसे रवर का नित्य ज्ञान माना जाता है, वैसे ही इन्द्रिय से अनुपरुन्ध 
नित्य सुख भीक्योनमनानजा सकेगा? सुखं म इन्द्रियादि-जन्यत्व की व्या्ि का निराकरण, क्न 
तथा इच्छादि मे जन्यत्व की व्याति के समान ही कर ठेना चाहिए ( अथौत्‌ "जो भी क्लान होता हे, 
वह जन्य होता है"--यह भ्या जैसे हख्वर में निव्यज्ञान माननेवाले नही मान सकते, वेसे दी 
ही जो मी सुख होवा है,वह विषय-दन्दिय से जन्य होता है"--यह व्याक्षि हमारे मतमे नदी 
मानी जाती ) । श्चति के आधार पर तो क्तान ओर सुख--दोनो मे नित्यत्व-साधन समान ही हे । 
वस्तुत हमारे नित्य सुख की अनुपरूढ्धि भी नही, क्योकि विषयादि के न रहने पर भी सुषुक्ि से 
उटे व्यक्तिको “सुखमहमस्वाप्तम्‌--इस प्रकार सुख कां परामश देखा जाता है। सी के 
समान दुख का परामश भी देखा जाता है, अत. आस्मा को नित्य दु खूप भी मानना होगा-- 
यह कहना उचित नही, क्योकि आव्मासे निस्य दु खरूपता मानने पर परमप्रेमासपदता का विरोध 
होगा । “परमप्रेमास्पदत्व हेतु, दु.खाभाव मे व्यभिचरित होने से सुखरूपता का साधक नही? यदं 
मी नदी कह सकते, क्योकि दु.खामाव, सुखका शेष माना जाता दै, अत, उसमे परमप्रमास्पदश्व 
ही नही माना जाता । 
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परमप्रमास्पद्ल्वातुपपत्तिरप्यात्मन" सुखरूपत्वे प्रमाणम्‌ । आत्मन प्रेमासपदताया न 
कस्यचिद्धिवाद्‌ः, मा न भूव भूयासमिलात्मन्यारिषो छौकिकपरीक्षकसमतस्वात्‌ । न चेय- 
मारी ररीरोपधातजन्मनो टु खाद्वभ+यतो न पुनरास्मानमानन्दं मन्यन्मानस्येति युक्तम्‌ . 
ररीरोपघातजन्मनो भयस्याप्यात्मन प्रेमास्पदत्वमन्तणलुपपत्ते, न हि दुख दुःखतया 
भयदेतुरन्यगतस्यापि तथाभावगप्रसङ्गात्‌ । (तदेतस्य पुत्रात्‌इति ्मास्पदस्वश्रुतेश्च । न च 
दु खाभावतयात्मन. प्रेमास्पदृस्वम्‌ , मावरूपत्वात्‌। नापि तदाश्रयतया, दु खदशायाम- 
प्यास्मनि प्रेमोपकम्भात्‌ । नापि तत्साधनतया, साधने प्रेम्णो निर्पाधिकलवासभवात्‌। 
अत एव न सुखसाधनतयापि सुखस्याप्यार्माधतया प्रेमास्पदत्वात्‌। अतः सकट्लं,किक- 
वेदिकलुखगोचरप्रम्णोऽपिरायो खात्मनि प्रमा, निरतिशयसलगोचरप्रेमसमान एवात्मन्य- 
वकर्पत इलयथोपत्याऽऽस्मनो निरतिशयसुखस्वभावत्वसिद्धि" । अयोगश्च-- 

छुम्भ. कुम्भेतराचित्कासुखान्यान्य' प्रसाध्यताम्‌ । 

॥ कुम्भत्वेन यदिस्थं तत्तथा ुम्भान्तरं यथा ॥२॥ 
इदानीं परप्रेास्पदत्वस्यैव कत्पक साधयति-- आत्मन इदयादिना । दारीरेति । शरीरस्य य 
उपघातः हिसा तजन्य यद्दुःखं तद्धयादेवेय प्राथनेत्यर्थः । ननु दुःखस्वभावादेव भयजन्मेति तवाह-- 
नहि दु खमिति । परथरेमाखदत्वे श्रुतिम्याह-- तदेतदिति । तदेतदास्मतस्वं पुत्रादपि प्रियतमं 
मित्यादि बरहदारप्यकश्रुतेस्थः । मवद तहिं दु खामावखादिति तत्राह--न च दु खेति । अस्तु तरि 
दु.खाभावाश्रयतयेति नेव्याह-- दु खेति । तस्साधनतयेति इ खाभावसाधनतयेध्यर्थ. | अत एव 
निरुपाधिकत्वादित्यथं. । सुखस्यापीति । तथापि कथ निरतिश्चयत्वमित्यत आह--अत इति । अप्र 
काशमानस्य पुरुषार्थत्व न संभवतीत्यत उक्तम्‌-समान इति । आपमश्वलूपसुखसद्धावे मनमानमन्याह-- 
दुः्भ इति । अत्र ऊुम्भविशेष. पक्ष, । छक विदणोति-ङुस्मोऽयमिति। अय कुम्भ एतत्छुम्भेतरतवे 
सत्यनात्मल्वासुखत्वानधिकरणादन्य. कुम्भष्वाद्ुम्मान्तरवदिष्यथः | अत्र च सुखत्वानधि फरणादन्य इत्युक्ते 
रलादन्यतेनायान्तरता, तदर्थमनामाघुलान्यान्य इयम्‌ › तथा चासिदधविशेषणता, सनाप्मवासुल- 

आत्मा की सुखरूपतामे परमग्रमास्पदस्व की अनुपपत्ति भी प्रमाण है ! आतमा की प्रेमास्पदता 
मे किसे विवाद होगा ? जब कि “मा न भूवम्‌?,“भूयासम्‌-इस प्रकार की कामना भ्रत्येक रोकिक 
ओर परीक्षक व्यक्ति मे पाङ जाती हे । यदि कटे कि उक्त कामना, शरीर-पात-जन्य दुख के भयसे 
होती है, न किं आत्मा को सुखरूप जानकर । तो यह कहना युक्त नही, क्योकि शरीर-पात-जन्यभय 
मी आत्मा मे प्रेमास्पदत्व के विना बनता नही । दुख, हु ख है--एतावता भय-हेत॒ होगा-यह बात 
नही, क्योकि दुख को स्वाभाविक भय-हेतु मानने प्रर परपुरुषगत दुख भी भयका हेतु होना 
चाहिए । “तदेतत्‌ प्रेय घुत्रान्‌” ( बृह ० उ० १।४।८ )--दस प्रकार भ्रति ने आत्मामे प्रेमास्पटत्व 
का स्पष्ट प्रतिपादन किया है । द्वु खाभावसूप होने से आत्मा प्रमास्पदघ्व है--यह नही कह। 
जा सकता, क्योकि आत्मा भावरूप है, अभाव नही । दु खाभाव का आश्रय होने से भी आत्मा 
्रमास्पद्‌ नही हो सकता, क्योकि हुखके रहने पर भी आत्मा सप्रेम की उपरुन्धि होती हे । 
दु खाभावकी साधनता होने से आत्मा मेँ प्रेम है--यह नही कह सकते, क्योकि साधन से 
निरुपाधिक ( स्वाभाविक ) प्रम नही होता । अत एव आत्मा मँ सुख-साधनत्व भी प्रेम का प्रयोजक 
नही, क्योकि-उरटे सुख मे आत्मा्थेत्व ही प्रेम का प्रयोजक माना जाता ह } अत, समस्त रोक्िक- 
वेदिक सुखविषयक प्रेम का अतिशाथी ( निरतिशय 9) परमप्रम, निरतिशय सुखविषयके प्रेम-समान 
आत्मामे ही बन सकता है--दस प्रकार अर्थापत्ति फे आधार पर आत्मामे नितिशयसुखस्व रूपत्व सिद्ध 
ह्येता है। इसी अभ्रे का सावक अनुमान प्रयोग भी है-“्यह घट, स्वेतर अनात्मासुख-भिन्न से भिन्न है, 
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म्भोऽयमेतदितरानाप्मासुखान्यान्य. इुम्मत्वास्ंप्रतिपन्नङुम्भवत्‌ । न च कुम्भोऽयसेतदि- 
तरानात्मादुःखान्यान्यः ङुम्भत्वात्संम्रतिपन्नङ्म्भवदिलयाभाससमानयोगक्षेमता, तस्यागमा- 
थापत्तिवाधितविषयतयानु्थानात्‌। कि च सुखग्रम्णो संबन्ध आत्मनि सुखनिष्ठत्वात्स- 
परतिपन्नटक्ष्यत्वादिवत्‌ । न च॒ सुखनिष्ठोत्कपौपकपीदिधमैरनेकान्तता, तेषां वेदान्तिभि- 
सुखनिष्ठतानद्धीकारात्‌ तस्रतीतेरोपाधिकस्वाभ्युपगमात्‌ । न चेह संबन्धोऽनात्मनिष्ठ प्रेम" 
निष्ठत्वात्सत्तादिवदिति सप्रतिसाधनता , प्रेभनिघ्रतयैव सिद्धसाधनत्वादनात्मनिषठ एवेति 
तु साधने दृष्टान्तस्य साध्यविकठ्ता 1 सत्तादेरात्मानाव्मनिष्ठत्वस्य परेरद्धीकारात्‌ । न च 
_नियजुलरूपस्वे युक्तिसंसारयोरविशेषम्रसङ्ग., _तस्याविद्यातिमिरतिरोधानातियेधानाभ्या 
स्वानधिकरणस्यैकस्यासप्रतिपततर्नह्यासरूप किचिप्सप्रतिपन्नमस्ति सुख प्रातवादिनः। तस्मादसि विदोषण- 
तापरिहारार्थमेतदितरेव्युक्तम्‌ । एनच्छुम्मेतरवेन कुम्भान्तरे साध्यप्रसिद्धि, । अस्य हि कुम्भस्यानात्मल्वा- 
सुखप्वाधिकरणव्वेऽग्येतदितरप्वे सति तदधिकरणस्व नास्प्येव, एतस्थैवैतदितरप्वामावात्‌ । पक्षे स्वेतदित.स्वे 
सत्यनात्मप्वावुखव्वानवि करणत्वम्‌ , एतदितरलानधिकरणत्वाहा ९ अनात्‌ खायुखत्वानधिक्तरणत्याद्रा ? 
प्रथमे व्याहतिः, नद्येतस्मादस्यान्यः३ समवति । द्वितीये सेतदतिरक्तमना्मत्वासुलत्वानधिकरण रिचि- 
दादाय तदन्यत्वसिद्धिरिव्या्मरूपसुखसिद्धि । 
नन्वामाससमानयोगक्षेमोऽयमासस्वरूपभूतद.खस्यापि कस्यचिदेव शछक्यसाधनत्वादिति तवाह- 
न चेति । आगम आनन्दरूपताप्रतिपादकस्तदतत्पेय इति । अर्थापत्तिश्च परप्रमास्पदत्वानुपपत्ति> स्वापो- 
प्ितपरामशान्यथानुपपत्तिवा । सुखरूपतायामनुमानान्तरमप्याह--करिचेति । इदं हि सुखरूपता मेम- 
रूपता चातन. साधयति । तचापि प्रेमरूपतोमयवादिविप्रतिषिडधेति सुखरूपतासिद्धि । ननु पते ये शत 
मिति श्रुतौ मानुषानन्द्मारभ्योत्तरोत्तरोत्कषः भूयते, प्रतीयते च प्रल्यासमनुमवेन सुखस्य तारतम्यमिति, 
तघाह-तस्प्रतीतेरिति। श्भकमोपस्थापितविषयविरोषसपर्काप्सत्वप्रधाना येऽन्त.करणपरिणामास्ते हि 
ससारदशाया स्वाभाविकानन्दामिव्यज्ञकाः, तदवच्छेदाद्विषयतारतम्याचेदमानन्दे तारतेम्यमध्यस्यत 
दइपष्यथे, | ननु नानात्मनिष्ठव्वमाचमत्र साध्य येन प्रेमठक्षणानात्मानमादायायन्तरता, कित्वनात्मनिष् 
एवति तथाच तदाधारमुखस्या्यनासमत्व सिद्रयतीति तत्राह--अनात्मेति । पूवपक्षयनुशाय परिहरति-- 
न चेति । नच स्वप्रकाशस्य तिराघानमेव न समवतीनि वाच्यम्‌ , मतद्येऽपि व्याप्स्यसिद्धः | यन प्रेमा- 
स्पदत्वमेव सुखरूपलेन स्यात्‌ सुखे कस्याप्राथनीयस्वादिच्छाया आ्मरूपस्योभयानमिमतलादिस्युक्तम्‌ , तव्प- 
घट होने से, जेसे घटान्तर ।*> यदि कद कि “य॒ घर, स्वेतर अनात्मा ख-भिन्न से भिन्न है, घर 
होने से, जेसे-घयान्तर*--दरस अनुमानाभास की समानता उक्त अनुमान मे है । तो यह नदी क 
सकते, क्योकि यह अनुमानाभास आगम ओर जथीपित्ति से बाधित है ओर हमारा अनुमान बाधित 
नही, अत उस की समानता इसमे नही । आत्मा की सुखरूपता मे दूसरा भी भ्रयोग है--““सुख 
ओर प्रेम का सम्बन्ध, आत्मानिष्ट है, सुखनिष्ठ होने से, यसे- सम्मत रक्ष्यत्वादि 1? इस अनुमान 
मे सुखनिष्ट उत्कषे-अपकषदि धर्मा को ठकर अनैकान्तिकता दाष नही दे सकते, क्योकि उक्त उस्कर्प- 
अपकषदि धर्मों को वेदान्ती सुख-द््ति नदी मानते, अपि तु उनदी ओपाविक्‌ प्रतीति सुख मे मानी 
जाती हे । उक्त अनुमान से--““इद्छ सम्बन्व, अनात्मनिष्ट है, मेयनिष्ठ होने से, सैसे-सत्तादि-- 
यह सत्प्रतिपक्ष नही दे सकते, क्योकि यहो अनात्मनिष्टत्वः साध्य रखने पर प्रेमनिष्टता को छेकर 
सिद्धसाधनता ओर “अनात्ममाच्रनिष्टस्वः साध्य रखने पर दष्टान्त से साध्य-विकरुता होती है, क्योकि 
सत्तादि मे अनात्ममात्रनिष्टव्व नही, अपि तु आत्मा ओर अनात्मा-दोनों मे सत्ता तार्फिक मानते 2 । 
“आत्मा को नित्यसुखस्वरूप मानने पर युक्ति ओर ससार मे को अन्तर ही न रहेगा यह कहना 
निनान्त असंगत हे, क्योकि ससारावस्था से वह अविचारूप तिमिर से तिरोहित अर मुक्ति अवस्था 
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पिरोपोपपत्ते । न चास्मन युखूपस्वे सुखं मे स्यादिति प्रेमानुपपत्ति , संबन्धव्यपदेरास्या- 
न्यनिष्टताव्यावृत्तिपरस्वात्‌ । अन्यासंबन्धिदुखसाक्षात्कारे सखपि संबन्धामावापराधेनापु 
सपाध्ालुपटन्धे । संबन्धस्य केवख्ग्यतिरेकाभावात्‌ । सुखसम्बन्धमाच्रस्य पुरुपार्थत्व 
प्रकीयमुखरंवन्धस्यापि तथाव्वप्रसद्खात्‌ । संबन्धे न संबन्धान्तरमभ्युपेयं तथा चानवस्था | 
तस्मादायन्तिकी डु खनिघृत्तिरेव सुक्तिरिययुक्तम्‌ । 
एतेन प्रकरतिपुरुपविवेकद दानाप्पुरुषस्य खरूपावस्थानं युक्तिरियपि परास्तम्‌ । 
अाप्रनोऽगृखंष्यन्बाद्वन्धस्यान्य य॒गतः्वत* । 
‡प"र्य वारोगात्सयन्धत्यनरूप्पान्‌ ॥३॥ 
मष्वसाक्षात्कारस्येव पुरुपाथेस्वोपपादनादास्मनश्च सुखत्वानभ्युपगमात्‌ न पुरुषस्य सरूप 


॥ ऋ), । 


रिहरति -न चात्पन इति । नन्यन्यनिषठताव्यावृचिवस्स्वनिष्ठप्वमपि पुरुषरार्योपयोगि तथा व्यपदेशस्यापि 
मुख्यप्वमिति तत्राह-अस्यासंबन्धीति । योगिनः परसुत्वसाक्षात्कारेऽपि पुरुषार्थता नास्तीष्यन्थासबन्धी 
प्युक्तम्‌ ) नम्र सुखस्य संबन्धि विनमानेऽप्यन्यासंरन्धित्वाभावापराधेनापुरुषार्थस्वादर्शनाप्तदप्य प्रथोञ- 
कम्‌ । सुभ्वास्नोरमेदवादे सबन्धस्यासमतस्वादुमयस^तान्यासवबन्धित्वस्येव प्रयाजतकवे खाधवान्मम स्वरूप- 
मितिवन्मप सुखमिति प्यवहारस्यान्यासप्रन्धिवेनेवोपपत्े. । किं सुखसबन्धमात्र पुरुषार्थः ९ वा स्वस्य 
सुग्वमबन्धः ९नाच इव्याह-सुखत्तबन्धेति । द्वितीये प्राह-संबन्धेति । वादार्थमुपसहरति-तस्मादिति । 
इदानी साख्यसंमतमाक्ष निरचष्ट-एतेनेति । महदादिवि्घयन्ताकारपरिणामिनी बिगुणासिका 
जदा प्रकृति, प्रधानापरपर्याया, स हि प्रकृतिरेव न पुन्महदादिसप्तकवत्‌ प्रकृतिविङ्घत्यासिका, नापि 
एथिव्पादिप्रोडशवत्‌ विङृषयेकरूपिणी } पुरुषस्त्वसङ्ञोऽनाधेयातिश्ययः परमोदासीनश्चिच्छक्ति" । तयोवि- 
वेकाप्रहणास्छसारः । विवेकद्रनाच्विवेकख्यातिनिवृता्दासीनरूपावस्थानं मोक्ष इति यत्साख्यै. समा- 
ख्यायते, तदप्येतेन दु.खनिदृत्तिमात्रलक्षणमोक्षप्रतिक्षेपेण प्रतिित्त मन्तव्यम्‌ , तत्राप्यानन्दानवाप्तेः समान- 
त्वादिष्यर्थः । एतस्य चान्यान्यपि दूषणानि शोकेन सखहाति--आत्मन इति । आग्यपाद्‌ विद्रणोति- 
सुखेति । द्ितीयपाट विवृणोति--अपि चेयादिना | अनाधैयातिशयोदासीने रस खच्छः पुरुप 


नक कम कमा क नानाता गिन नात ०.७९य० ८५५६९७११) ५ | कि । 


सै सर्वथा अनान्रून माना जाता हे । "आत्मा यदि सुखस्य हे, तब “सुख मे स्यात्‌ --यह कामना 
कैसे बनेगी ? इस प्रन का उत्तर यह हे कि जैसे "मम स्वशूपम्‌?-- इस प्रकार के सम्बन्ध-व्यवहार 
का तात्पयं अन्यनिष्ठता की व्याचृत्तिमान्न मै होता है, न रि स्व-सम्बन्ध-साधन से, उसीभ्रकर 
“सुख मे स्यात्‌? इस व्यवहार से भी सुख सै अन्यनिष्ठता की व्यावृत्ति ही विवक्चित है । अन्या- 
सम्बन्धी सुख का साक्षात्कार होने परभी सुख म सम्बन्धामावमान्र के कारण पुर्पाश्रेस्व का 
अभाव नही हो सकता, सम्बन्ध के साथ ( म्सम्बन्ध म होने पर पुरूषा्भेव्व नदी होताः इस श्रकार 
का ) केवर व्यतिरेक नही देखा जाता । सुख-सम्बन्ध को पुरषाशैता का प्रयोजक मानने पर सुग्- 
सम्बन्धमाच्र को प्रयोजक माना जाय ? या सुखम स्व-सन्बन्धी सम्बन्ध को ? सम्बन्धमान्न को 
प्रयोजक साननेपर परकीय सुख-सम्बन्ध से भी उसक्री आपत्ति होगी जर सव-सम्बन्धी सम्बन्ध को 
प्रयोजक माननेपर सम्बन्धमे सम्बन्धान्तर की अपेक्षा हने से अनवस्था होगी । इसटिए आत्यम्तिकी 
दु खनिवृति ही युक्ति है-- यह मत सर्वथा अयुक्त हे । 

इसी धकार “प्रकृति ओर पुरुष के विवेक-दशंन से पुरुष का अपने ञदधस्वरूप स स्थित होन! 
ही शुक्ति है “यह साख्य-मत भी खण्डित हो जाता है, क्थाकि सास्य-मत मे आत्मा सुश्वरूप नही, 
बन्ध भी उससे भिन्न इद्धि मे माना जाता है, आत्मामे बन्धका उपचार मी सम्भव नही; क्योकि को 
सम्बन्ध ही नही बनता । अथात्‌ सुख-साक्षात्कार दी पुरुषां माना जाता दै , साख्याचायं आत्मा 
को सुखरूप मानते नही, अत पुरपला अपने स्वरूपमात्र मे स्वस्थान पर्प नही वनत। 
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माच्रावस्थान पुरुषाथ. । अपि च यस्य बन्धस्तस्येव अक्ति । न च पुरुषस्य बन्धः , बन्धस्य 

द्विगतत्वाङ्गीकारात्‌ !। न चोपचाराद्‌ बुद्धिगतावेव बन्धमोक्षौ पुरुषे व्यपदिदयेते ; निमि 
ताभावादुपचारानुपपत्तं । न च खस्वामिभावो निमित्तय , सवेथोदासीनस्य स्वामिभावे 
दृष्टान्ताप्रसिद्धे। न च बुद्रेः स्वत्वमपि, अनाधेयातिरायपुरषेऽलुपकारकर्वात्‌ । न च 
्रष्हरययेोर्योग्यतालक्चण संबन्धः, सुक्तावपि प्रसङ्गात्‌, तस्यास दाप्यनपायात्‌ । न च पुर्‌- 


नच तश्य सुखदुःखोपमोगलक्षण ससारस्तप्मयोजकपुण्या पुण्यवेशो वा॒सभवति; मोक्ततवे कत्वस्यापि 
तन्मार्गस्यार्क्यवारणष्वात्‌ । कर्वे च परिणामितया तद्वयाप्तनाञ्यस्या्यपजंनीयतया चिच्छक्तिव्याधातेन 
जगत एव धोरान्धकारकूपे निपात स्यात्‌ । तस्मायेय बुद्धिः सत्छरजस्तमोमयी तत्रैव अन्ध इति वक्तव्यम्‌ , 
तथाच बन्धमाक्षयोर्वेयधिकरण्यमित्यथः। स्यादेतत्‌-पोक्षाऽपि बन्धवद्‌ बुदधगत ९व, नद्यपूवैः कश्चिदतिशयो 
मोक्षाख्यः पुरषे आधायते, विद्यमानो वा कशथ्चिदाकासो निवस. ते अषङ्गत्वात्‌ । कथ तहिं चेतने बन्धपोक्षप्रसि- 
दविञुद्धिगतयोरपि तघ्रोपचारात्‌ स्फटिकमणाविवाखणिग्नः प्रसूलवतिनः, योद्धुगतस्येव विजयस्य राजनि । 


उक्त हि-- पै. सप्तमिरेव तु बधरात्याप्मानमासना प्रकृतिः । 

सेव च पुरुप्रा्धं प्रति बिमोचयप्येकरूपेण 1 इति । (सा० का० ६३) 
तथा प्रतञ्ञलिनापि- “एवं बन्धमोक्षौ बुद्धिङृतौ बुद्धावेव वतमानो पुरुषे व्यपदिश्येते, ख हि तत्फटस्य 
मोक्ता इति । तचाह-न चोप्चारादिति । एतेन तरतीयः पादो विन्तः । असाधारणसनबन्धं निर्मित्ती- 
छ्रुसय ह्यपचारः प्रवर्तते, यथा क्रोयशौयौदिगुणगणशाछिनि बर्वमणि सिंहशब्दः | नचात्यन्तविलक्षणयोश- 
तयोरस्ति ताहशगुणयोग इत्याह- निमित्तेति ! एतेन दुरीयचरणो विचरत, । धनदानादिना द्यपकरुवेता 
वघ्ुधापतिपरभूनीना सामिव्व दृष्ट युद्धादिनोपककुवैता च मृघ्यादीना खत्वम्‌ , नचेह द्वयमिप्याह-न च 
खशवामीयादिना । ननु चिच्छक्ते पुरुषस्य द्रष्टयोग्यताऽस्ति जडबुदधदश्ययोग्यता; सतो योग्यतालक्षण 
एवानयो, सबन्धोऽस्त्यखमितैरे । युक्त चैतत्‌ , इतरथोमयोवैँयथ्य॑प्रसङ्धादिति, तत्राह--न च द्रष्रटद्य- 
योरिति । एषा योग्यता स॒क्तावप्यस्तीत्यनिर्मोक्ष एव स्यादिप्य्थैः । अथ ससायवस्थायामेव योग्यता 
न मुक्ताविति ब्रयात्तत्ाह~--तस्या इति । स्वरूपातिरेकिणी न योग्यता नामास्तीति भावः | यदि मुक्त 
सत्यांमयाग्यैव प्रकृतिस्तद्यैकत्वात्तश्या न किचिदपि तत्र योग्यतेष्येक क्तौ सर्वमुक्ति स्यात्‌ । अथैकापि 
प्रकृतिसुक्तम्‌ प्रत्येवायोग्या नेतर ग्रति, ययोक्तम्‌--“कतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्ट तदन्यसाधारणत्वात्‌?ः इति 
तघाह-न च पुरुषेति । तत्र वक्तव्य किमिपावपायानपायौ सुक्तासुत्तष्वल्क्षणपुरुषविरोषप्रयुक्तौ १किं गा 





( द्र० न्या० म० पृ० २८२) दूसरी बात यहभी है कि जिसे बन्धन होता है, उसे ही सक्ति 
मिख्ती है । पुरुष से बन्धन है नही, बन्धन द्धि मे आप मानते है । उुद्धिगत बन्ध ओर मोश्च 
का उपचार से भी आत्मा से व्यवहार नही हो सकता, क्योकि किसी भ्रकार का निमित्तनदहोनेसे 
उपन्चार नही बन सकता । यदि के कि स्वस्वामिभाव के निमित्तसे ८ जसे सैनिको के जय-पराजय 
का भ्यवहार राजा मै होता है, येते ही ) उद्धिगत बन्ध-मोक्च का व्यवहार आत्मामं हो जायगा 
(2० सां तच्व० ६२) । तो यह नहीं कह ॒ सकते, क्योकि सर्वथा उदासीन पुरषं के स्वामित्व 
मे कोड दृष्टान्त नही (न्या० मण पृ० २८४६) । वैसे ही बुद्धि मे स्वस्व नही जन सकता, क्योकि 
राजा के उपकारक सैनिको में ञसे स्वत्व रहता है, वैसे अनधेयातिन्चय पुरुषकी उपकारकता उुद्धि 
से नही । '्पुरुषमे द्रष्टयोग्यता हे ओर बुद्धिसे दस्य-योग्यता, अतः इनका द्र्दरययोग्यतारूप सम्बन्ध 
हे-- यह मानने पर मोक्ष अवस्थाः मी उक्त योग्यतारूप सम्बन्ध के रहने से वहा भी जनिरमोक्षिता 
की आपत्ति होती है ! शुक्त पुरुष के रिष प्रकृति अयोग्य ओर बद्धः पुरुष के लिए योग्यः--दइसं 
प्रकार पुरष-मेद से भी ्रह्तिगत योग्यता के सस्वासस्व की व्यवस्था नही की जा सकती, क्योकि 
चि ०~७२ 
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पभेदेन प्रकृतिगतयोम्यताया अपायानयायौ ; अनाघेयातिरायतया पुरुषं प्रति प्रकृतिबिरे- 
पाभावे तद्रथवस्थानुपपत्तेः । तस्मादनतिङशयानन्दस्वभावस्या्मनोऽविद्यातिरोधानमेव बन्ध 
विद्यानिसित्तम्नदस्तमयो मोक्ष इति सिद्धम्‌ । 
नतु फस्याविद्या १ कि बरह्मणो ? जीवानां वा ? नाद्यः, सवज्ञस्य तदनुपपन्ते । न द्वितीय 

तपा परमाधेतः परस्माद्धेदेऽद्रेतव्याघातात्‌ । अभेदे च पृवेदोषायुषन्नात्त, अवि्याकरिपत- 
मेदस्वे चेतरेतराश्रयापातात्‌ --अविद्याधीनो जीवविभागो, जीचाश्रया चाघिदयेति । अनुपप. 
त्तिरविद्याया न दृषणसिति चेत्‌, अनुपपत्त्यभावे युक्तानां णश्च सा कि न स्यात्‌? नुन 
सा युक्तानां जह्मणश्च भाति, नापि कट्या ; करपकाभावात्‌ । सुक्तसवज्ञयोरविद्याश्रयत्बव्या- 


प्रकतिरेवैव जानाना तिसेदधाति कचित्परव्यास्मानमिति ? तज नाद्य इत्याह-अनाधेयेति । उत्तरस्तु जड- 
स्यालयमङ्कतरपास्यः। एवै परामिमतं माक्ष निरस्य स्वसिद्धान्तसिद्धमोक्षसुपसंहारम्याजेन दर्ायति-तस्मादिति । 

अविद्यया तिरोधान बन्धो, विद्यया चावियानिद्रतिर्मोशच इप्युक्तम्‌, तदेतद्‌ हयमुपपादनीयम्‌ । तत्रावि्या- 
तिरोधान निरूपयष्िन्नविद्याश्रयचिषयावाक्षि्य समादधाघ्युत्तरवादेन-नयु कस्येत्यादिना । सवेज्ञ्येति । 
यः खस्वविदयाश्रयोऽसावो श्रान्तो वा शृ्ट., स्वकस्य च ब्रह्मणो द्वयमपि विग्रतिषिद्धमिव्य्थः । ननु यद्यपि 
वस्तृतोऽभिन्ना ब्रह्मणो जीवाः तथाप्यविद्याविफस्ितमेदा दह्येते | तेषामङव्वेऽपि न ब्रह्मणस्तच्वमिति तवाह- 
अविद्येति । जीवविभागे सिद्धे तदाभिताऽविद्यासिद्धिः, सिद्धाया च तस्या जीवविभागसिद्धिरितीतरेतय- 
श्रयत्वमिययर्थ, | मण्डनमिभरोक्तिमनुवदति--अनुपपत्तिरिति । नलु तस्या रुक्ताना बरह्मणो वा अनुप 
पर्तिरस्तीति नास्मामिः परिककूयते, किं तहि तन्निष्ठतयाननुभवार्कव्पकाम।वादेति शङ्कते---नन्विति । 
ननु कस्पकाभावो जीवेऽपि समानः | सव्यम्‌ , कत्पनायामय दोषः । अनुभूयते ठ जीवे इत्याराय- 








आप का पुरष॒ एेसा है कि जिसमें भदति, किसी प्रकार का अतिक्षय (विरोषता) उत्पन्न ही नहीं कर 
सकती, अत” किसी युरुष विरोष के किए भ्रकरृति मै योग्यताभाव ओर किसी के ङिएु योग्यता यष 
व्यवस्था कैसे होगी ! इ सङि निरतिशय आनन्दस्वरूप आत्मा का अविधा से तिरोधान ही बन्धन 
ओर विद्या से अविद्या की निदत्त ही मोक्ष है--यह सिद्धः हो गया (द° न्या० मण षरू० २८८ 91 
पूवे पक्चष-यह जविया किस की विवक्षित ह? ब्रह्मकी१या जीव की १ (द०ब्र०सि° पु०१०) 
सर्व ब्रह्य सँ अविधा जन ही नही सकती । एव जीव का व्रह्म से मेद मानने पर अद्रैत-क्षति सौर 
असद मानने पर पूर्वोक्तं ८ विद्यास्वमाव जीव भे अविद्या का असम्भव ) दोष होता है । आचार्यं 
आनन्दबोध सह्ारक ने भी का है-- 
“'कस्याविया यष्ुच्छित्तिञक्तिरि्टा परात्मन्‌ । 
विद्यास्वमभावतोऽयु्छा साऽतो जीवो न सिदयने ॥* (न्या० मण प° ३०९) 
जीवों का ब्रह्य से अविधया-कद्पित सेद मानने पर अन्योन्याश्रयता होती है-- अविधा के अधीन 
जीव-मेद ओर जीव फे साधित अविया। यहजो मण्डन मिश्रने कहा कि ध्न हि मायायां 
काचिदुनुपपत्ति , अनुपप्मानायेव हि माया । उपपदमानाभेस्वे यथा्भभावान्न मायां स्यात्‌? ( च० 
सि° पर १० ) अथौत्‌ माया के रए अनुपपत्ति ( बह्म या जीवर के आश्रित न बनना) कोड दोष 
नहीं , क्योकिं अनुपपन्न ( अनिर्वचनीय ) अथकाही नाम माया है। यदि उसकी उपपत्तिद्ये 
जाय, तब तो वह माया ही न रहेगी । वह कहना भी युक्त नही , क्योकि यदि अविचा की अनुपपत्ति 
नही, तब भुक्त पुरषो ओर बह्म मे भी चह क्यो न रहेगी १ ( दण दष्ट० प्र० २२५ ) । यदि कर कि 
सुक्त पुरषो ओर ब्रह्म मे उवि्यान पो अमुभूयमा है जौर त क्ट्यदही ययेर्गह्न बत कोर ऋतपक 
नही एवे भुक्त जर सर्व॑ह को अविद्या का गाश्रय मानने म व्याघात ह! जीवो र कन्पना कर्मी ही 
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घाताच्च । जीवानां तु न सा कल्या, अहमज्ञ इधयनुभवसिद्धस्वादिति चेत्‌ , न , अविद्याक- 
सिपितोऽहमन्ञ इव्यनुभवाभावात्‌ । नन्वहमिति प्रतीति कर्पिततामविद्याश्रयस्य बोधयति , 
अकृते करपनामयस्वात्‌ । सुषुप्रतुरीयादौ च सलयपि चिदा्मनि तदभावात्‌ । अर्ह बह्या- 
स्मीति सामानाधिकरण्यस्य योऽय स्थाणुरसौ पुमानितिवद्वाधपरत्वात्‌ । अहंराब्दस्य तत्र छश्ष- 
णया रोधितसवंपदायविषयसाभ्युपगमाच्च अत कल्पिताश्रयसन्ञानं प्रतीतित एव सिद्धमिति. 
चेत्‌ , न › रविखीनाहकारेऽप्यात्मनि खुघुप्रादावज्ञानस्य सद्धावाभ्युपगमादन्यथा सुप्निपरख्य- 
योगुक्तिप्रसङ्गात्‌ । तस्मादबिद्याधीनो जीवविभागस्तदधीना वाऽविदेति दुवौसा परस्पराश्रयता । 
न च बीजाङ्कुरसन्तानयोरिव जीवाविद्ययोरनादित्वेन तस्परिहारः , दृष्टान्तवेषम्यात्‌ । 
तत्रहि नीजाङ्करव्यक्तीनामन्योन्यकायेकारणमा रात्‌ „ तत्सन्तानयो. परस्षसधीनत्वन्यपदेदा , 
इह तु जीवाविद्याव्यक्तयोरेकत्वात्‌ कायकारणभावाभावाञ्च कथं तथा व्यपदेश. स्यात्‌ ? 


वानाह-जीवानाभिति । नु यन्यप्यहमन्ञ इ्यत्राविद्याकस्पिताऽऽश्रयत्व न केनायु्छिख्यते तथाप्यज्ञ 
इति प्रतीतिवरलादक्चानाश्चयस्यावि्याकस्पिततास्तीति शङ्कते--नन्वहभित्यादिना । अहंकृतेरिति । 
अहमिति फति करणमहमाकारेण परिणामो यस्मिन्‌ यस्याह कारस्य वेष्यथैः | अयावदात्ममावित्वाचच 
कस्पित इप्याह--युषुप्रेति । ठरीय मोक्षावस्था | नन्वहं ब्रह्मास्मीति वाक्येन ब्रह्मलामानाधि फरण्यमहका- 
रस्योच्यते नच कल्पितस्य वस्तुभूतेनेक्य सभवतीति कथं कद्पितखमह्‌ कारस्येति तत्राह--अहमिति 
सन्यतराधायामपि स्रान्तिस्थटेषु सामानाधिकरण्य इृश्यत इप्यथै. | ननु न तावदिद्‌ वाक्य धमातर 
परम्‌ , रेक्योपदेशपरत्वात्‌ ेक्यसाक्चात्कारेण ह्यविद्यानिडृततिरिति । सस्यम्‌ › शोधितप्वपदार्थ॑स्यब्रह्ैक्यो- 
पदेशपर नत्वहंकारस्य । कथ तर्खहशब्दश्य तच पत्तस्तत्राह--अह शब्दस्येति । स्यादेव यद्यहं कार- 
विरिष्टाधितमज्ञनमिति ते मतं स्यात्‌ । नत्वेव शुधुत्िप्रख्ययोरण्यस्ति दण्डायमानमज्ञानमिति हि ते मतम्‌, 
नच तदाह कारोऽस्ति। विकारस्य तदा प्रविख्यात्तदभावे कथ कदिपिताश्रयत्वमज्ञानस्येति दृप्यति पूवैवादो- 
न प्रविढीनेति । मण्डनवाचस्पतिमिश्रामिमतपरिदार दूषयति---न चेति । वेषम्वमेवाह-तत्र हीति ।_ 
नही, क्योकि वहो “अहम्.--इस प्रकार के अनुभव से हय सिद्ध है । तो यह नही कह सकते , 
क्योकि “नँ अविद्या से कलित अन्ञ ह" यह अनुभव नही होता । यदि शङ्का हो कि “जहम्‌-- 
यह प्रतीति बताती है कि अविद्या का आश्रय कलित है, क्योकि अहङ्कार कस्पनामय ही माना जाता 
ह । सुधुक्षि ओर तुरीय ८ मोश्च ) अवस्था मै चेतन के रहने पर भी “जम्‌” यह अतीति नहीं 
होती । “अहं ब्रह्मास्मि-- इ प्रकार सामानाधिकरण्य भ्रतीति से अहङ्कार से अकद्पितत्व सिद्ध नही 
होता, अपि तु “योऽय स्थाणुरसौ पुमा २८--इस प्रकार अन्यतर के बाधसे भी सामानाधिकरण्य का 
व्यवहार हो जाता है । बर्हा "जहः शब्द्‌ की परवृत्ति खश्चणा के द्वारा शोधित स्वपदाथं में मानी जाती 
है । अत. 'अहम्‌"-इस प्रतीति से यही सिद्ध होता है कि कखित आश्रय मेँ अक्ञान है । तो यहं 
शद्धा उचित नही , क्योकि सुषुसि आदि से अहङ्कार के प्ररीन हो जने पर भी अज्ञान का सद्धाव 
माना जावा है, अन्यथा सुषि ओर प्रख्य भी सुक्तिरूप हो जा्थेगे । इस दिए अविद्या की अपेश्षा 
से जीव-विभाग ओर जीव के आश्रित अविद्या--यह अन्योन्याश्रय दोष दुबीर है । यह जो मण्डन 
मिश्र ने बीजाङ्कर-परम्परा का दृष्टान्त देकर किसी क मत से अन्योन्याश्रय दोष का परिहार किया हे- 
“अन्ये तु अनादित्वादुभयोरविध्याजीवविभागयो्बौजा्रसन्तानयोरिव नेतरेतराश्रयस्वस्‌” ( ब्र° सि° 
पू० §० ) । बह भी युक्त नही , क्योकि द्टान्त-दाष्टन्त का वैषम्य हे (द° न्या० म० धर ३१२)। 
अथौत्‌ दृष्टान्त म बीज ओर अङ्कर भ्यक्तियो का परस्पर काय-कारणभाव होने के कारण उनके सन्त- 
तियो मे परस्पराधीनता का व्यवहार हो सकता है , छिन्तु प्ररत मे जीव ओर अविद्या व्यक्तियों मे 
असद्‌ ने से काय-कारणभाव नदी है, तब उनसे परस्पराधीनता का व्यवहार कैसे होगा १ यदि 
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नन्वात्मनि गुणवत्वद्रन्यत्वयोरिवानादित्वेऽपि प्रयोऽयप्रयोजकभावो जीवाविथयोः किं न 
स्यादिति चेत्‌ , तद्यविद्यावत्त्वजीवत्वयोधिन्मात्र किमधिकरणम्‌ ? उताविध्ाविरि टम्‌ १ आदे 
नह्मण्येवावियेति प्राचीनदोषानुषद्ग. । द्वितीये पुनरबिद्याबयेवाविचेलयास्माश्रयः | त्रह्मवज्ी- 
वस्यानादित्वे च न ब्रह्मप्रतिबिम्बता । 

अथ ब्रह्मैव स्वाविद्यया संसरति स्वविद्यया च बिषुच्यत इ्युच्य त, तदा तस्येकस्वान्न 
बिद्दविद्दृगुरुशिष्यबन्धमोक्षादिन्यवस्थाः स्युः । तथा हि--यदि नोखन्ना विदा कस्तदा 
२ सरत्मान्तराभावाद्‌ । य्सन्ना कस्तदा शिष्य. ? स्वैभेदप्रविख्यात्‌ । मायाविनिर्भितौ गुर 
रिष्यौ स एवेति चेत्‌, न, उत्पननविद्यस्य मायालुपपत्ते. । दिष्यामियाधिनिभितो गुरुरिति 
चेत, न, अविदानिर्भितस्य जडत्वेन विद्यावच्वानुपपत्ते. । ददरयत एवाविद्यानिर्भितस्य 
गुरुत्वं खप्र इति चेत्‌? तर्हि रिष्याविद्याबिनिर्मितस्य गुरुत्वे तस्य तस्यापि दिष्यस्य विनिर्मितस्य गुरुत्वे तस्य॒ तस्यापि रिष्यस्य स्वीय 
नहिं साक्चास्सन्तानयोरन्योन्यस्मादुसखत्ति", अनादिखात्‌ । ततो व्यक्तिद्वारा व्यक्तीनामप्यनेकतया नान्यो- 
न्ययुतपत्ति. । नहि यतो बरीजायोऽङ्करो जायते तदेव बीज तस्मादडरात्‌ , अपिषवङ्करन्तरात्‌ , नचेह 
तथा| नहि प्रतिदिनमन्यऽन्ये जीवाः नाप्यविद्या, तस्माद्स्येव वैषम्यमिव्यरथ; । यदप्यनादित्वादे कत्वाच्च 
नान्योन्यसुत्प्तिजौ वाधियोरनायन्यीम्यङतिः, एकस्य सखप्रकाशप्वात्‌ ; अपरस्य साक्षिवेदयत्वात्‌। तथाप्यन्यो- 
न्यनियम्यस्व घटत इति दष्ास्तमवष्टभ्य रङ्ते-नन्वात्मनीति । तर्हि यथा गुणवच्वद्रभ्यत्वयोरेक भत्मा- 
धिकरणम्‌ , तथाऽत्राप्येकमधिकरण वक्तव्य तत्कि चिन्माचम्‌ १ कि वा अविद्याविशिष्टम्‌ ९ इति बिकरय 
दूषयति-तेहीत्यादिना । दूषगान्तर वाह--नह्यवदिति । 

इ्टसिद्धिकारमतमुद्धावयति--अथेति । रुरवादिविमागामावमेव प्रपञ्चयति--तथा हीयादिना | 
यद्यायुत्पन्नविद्यतया गुरोर्माया नास्ति तथापि रिष्यस्याविद्यास्ति, अनुत्पन्नवियस्वात्तदविग्याविचृम्मित एष 
तद्गुरुः | नच कल्पितस्योपदषटुत्वानुपपत्तिः  स्वाप्रवहुपपत्तरिति शङ्कते-रिष्याविदयेति । एव रिष्या- 


कहा जाय कि अनादि होनेपर भी जीव जर अविद्या मेँ गुणवस्व ओर द्भ्यस्व ॐ समान ही प्रयोज्य 
भयोजकभाव क्यो न बनेगा १ तो वर्य जिज्ञासा होती है कि अवियावस्व ओर जीवत्व का आश्रय 
क्या चेतनमान्न है ! या अबिद्या-विरिष्ट चेतन १ प्रथम पक्षम तो ब्रह्म ही अविद्या का आश्रय मानना 
होगा, जो कि पूर्वोक्त असम्भव दोषसे युक्त है । द्वितीय पक्ष मै अवि्-विदिष्ट हयी अचिया का 
आश्रय मानने से जत्माश्रय दोष होता है ! जीव के अनादि होने से केवर अन्योन्याश्रयता ही नही, 
अपि तु बह्म के समान ही जीव समे मी प्रतिबिम्बता नही बनेगी ( द° न्या० मण प° २१३ ) । 
दष्ट सिद्धिकार ने ( इष्ट० ६।१, २ मे ) कह है- 
“व्रह्मेवाविधयैक चेद्रध्यते मुच्यते धिया । 
एकसुक्तौ जगन्मुक्तिनं मुक्तान्यभ्यवस्थिति ॥ 
तेषा मेदाच्च भूढान्यवद्धसुक्तम्यवस्थिति । 
गुरुशचिष्यो चते नस्तानन्ञौ नाकौ चतो यतत ॥? 
भथोत्‌ यदि एक ही ब्रहम, अपनी अविद्या से बद्ध ओर अपनी विवा से सक्त होता है, तब 
विद्वान्‌ अविद्वान्‌, गुरु-रिष्य तथा बन्ध-मोक्ष की व्यवस्था नही हो सकती । आश्य यह हे कि यदि 
विचा उस्पन्न नही हुदै, तब गुर्‌ कौन होगा १ क्योकि आस्मान्तर है ही नदी । यदि विद्या उत्पन्न 
हो गहे है, तव शिष्य कौन रहेगा १ जबकि सवै भेद ही समक्त हो गया है । (माया-निर्मित गुर 
शिष्य होगेः--यह नहीं कह सकते , क्योकि जिसमे विद्या उष्यन्न हो गह हे, उसमे माया कैसे 
रदेगी ? शिष्य की अविद्या से निमित गुर मनेगेः-यह भी नही कह सकते , क्योकि अविया- 
निमित जङ्‌ होने के कारण विद्यावान्‌ नही बन सकेता । सस्वेण्न मे दहिप्य कौ अतिया से निभित गुर्‌ 
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स्वीयरिष्यं प्रति गुशतवेन तत्तदविद्याचिनिर्भितत्वान्न कोऽपि परमाथ. परमात्मतया निरू- 
पित. स्यात्‌। यच्चाहु --स्वाद्मानमेव कल्पितभेदं गुरु शास्तीति, तच्चायुक्तम्‌ , तस्य स्वात्मनो 
मुक्ति निश्चिन्त स्वव्यतिरेकेण तेषासमावं च परयतस्तदुपदेराथं अघ्रस्ययोगात्‌ । अधत्त 
च (मन्मुक्तयेवासि युक्तस्त्वं मा यतनं ऊुर्‌ मुक्तये? ( इष्ट० ७।७ ) इत्येबोपदेराप्रसद्वात्‌ । 
किंचानादौ संसारे कस्यचिन्मुक्तिरासीत्‌ ¢ न बा १ आचये नेदानी ससारोपटम्भ स्यादात्मा 
न्तराभावात्‌ । द्वितीयेऽपि कथ भविष्यतीति प्रयाद्चा ९ न च षिद्याभावासूर्वमयुक्ति. । शुकया- 
मदेवप्रथ्तीनामविद्यमाना विधाऽन्यस्य भषिष्यतीति प्रव्यादाऽसंभवात्‌ , गुरुसंम्रदायाभा- 
वाच्च । तस्मादेकात्मवादे्‌ बन्धमोक्चन्यवस्थानुपपत्ते, पारमार्थिक एवास्मभेद" समाश्रयणीयः. । 


न----न् 


विन्याविनिर्ितो गुरुरिति पश्च दूषयित्वा गुरयविच्ाविनिर्मितः रिष्य इति पधं दषयति-यच्चाहुरिति । 
तस्याप्यविन्यावस्थायापिय कल्पनेति वक्तव्यम्‌ , सा चोतपन्नविच्यया व्वस्तेति िष्यकर्पनैव नास्ति कथमनुशि- 
ष्यात्‌ १ मवतु तथाप्यधिगतपरमाथैताच्छिष्यादितसप्व जानन्न प्रथक्तुपदिरोदित्याह--तचायुक्तभि- 
त्यादिना । एव गुरुशिष्यव्यवस्थानुपपत्तसुक्तवा बद्रुक्तव्यवस्थानुपपत्तिमप्याह-- किचेदयादिना । ननु 
पूवं वियैव नोयन्ना तेनोपपन्नः ससार, छकादीना ठ॒विच्योपक्तिशास्रमर्थवादमात्नमितिः तत्राह--न च 
विदेति । किच पूर्वं कस्यचिदपि चेद्िया नोयन्ना, तर्हि ुरसप्रदायामावाद्यापि विद्या नोत्पचेतेति निर्ण 
यस्यैव समवादनिमोक्षपरसन्न इव्याह--गुरुसंभ्रदायेति । तदेवमविद्ाश्रयानिरूपणादवि्याधीनो जीवत्रह्- 
गोर्जीवाना च मेद इव्यसबद्धम्‌ । अतः पारमाथिक एवासमेद इत्याह- तस्मादिति । घटन्योन्याभाव- 
सवेन सिद्धसाघनतापरिहाराय आस्मप्रतियोगिकेद्यक्तम्‌ । आत्मनो भिवत इत्यथः । मेदमात्रसल्यत्वेऽ्य 








देखा जाता है*-एेसा मानने पर यह भी मानना पड़ेगा कि बह शिष्य भी अपने शिष्य का गुर होने से 
उसकी अविद्या से निर्मित ह । इसी भ्रकार समस्त गुर-परम्परा, शिष्य-परम्परा की अविद्या से निर्भित 
हे, फिर तो को पारमार्थिक आस्मा सिद्ध ही न होगा । यह जो कहा जाता है कि गुर अपने आत्मा 
मेही भेद की कपना कै द्वारा शिष्य बनाकर उसे उपदेशा देता हे (द° स्सा० म० प° ३१६) । वह 
कहना भी अयुक्त है , क्योकि गुर ने अपने को मुक्त समश्च छया है, अपने से समस्त शिष्यादि व॑ 
का अभाव निश्चय कर बैठा है, अत उन्हे उपदेश करने के रिष गुर की भ्रचरत्तिही नही हो सकती । 
यदि किसी प्रकार प्रवृत्ति होगी, तब भी उसे यही उपदेश देना चाहिषए्‌ कि “शिष्यो । तुम सब सेरी 
सक्ति से ही मुक्त हो चुके हो, अव भुक्ति के किए तुम्हैः यल करने की को आवश्यकता नही । ओर 
भी एक जिज्ञासा होती है किं इस अनादि संसार मे किसी की भुक्ति इङ हे १या नही ! यदि किसी की 
सक्ति हो छुकी हे, तब इस समय यह संसार-दर्शन नही होना चाहिए , क्योकि दूसरा आत्मा तो है 
नही, जो अविद्या से संसार देखे। यदि अभी तक किसी की सक्ति नही हुई, तब भविष्य मे उसके होने 
को भी आशा नही हो सकती । गुर-शिष्य-सम्प्रदाय भी समाप्त हो जायगा । इसखिए एकात्मवाद्‌ मे 
बन्ध मोक्ष-व्यवस्था नही बनं सकती, अत पारमार्थिक आत्मसेद मानना चाहिए । ८ इष्टसिद्धि मे 
भी द्वेतवादी की ओर से यही कहा गया है- 

"कस्य चिन्भुक्तिरासीच्चेदेकासम्ये कस्य संसृति, । 

न चेन्युक्तौ भविष्यन्त्या मतौ कस्य निश्चय ॥ 

तस्मादयुक्तमैकासम्यं ज्ञानाज्ञानाभ्यवस्थिते । 

गुरुशिभ्याभ्यवस्थानान्मुक्ताञ्मकाव्यवस्थितेः ॥ 

अतः पुंभेद ष्टव्यो द्वैतं च परमाथैसत्‌ । 

तद्धावे गुरुशिष्यादिभ्यवस्था युज्यते यत. ॥* इष्ट ० ७।१०; ९१ )} 


५७४ =. तत्वप्रदीपिकायाम्‌ | चतुथः 


प्योगञ्च-आत्मा,आस्मप्रतियोगिकान्योन्या भवान्‌, आत्मनिष्ठमिथ्याभेदातिरिक्तभेदवान्‌, 
च छल्यतवाद्वटवत्‌ । न च "एको देवः सर्वभूतेषु गूढः इत्याद्यागमविरोधः › तस्येश्वरेकत्व- 
मतिपादनपरत्वात्‌ । न च तत्र स्वभूतान्तरात्मत्वविरोधः , तस्यैव नियामकटया स्वभूतान्त- 
सवस्थानात्‌ । तथा च श्रुति"--शय आस्मनि तिषठन्य आत्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद्‌ यस्यात्मा 
शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्त्यीम्ययतः इति । 

'एक एव तु भूतात्मा भूते भूते व्यवसितः । 

एकधा बहुधा चैव दद्यते जलचन्द्रवत्‌ 
इतिस्पनेरथीश्वरपरसात्तस्य कऋायच्यूह॒निमाणिन बहुधा भावस्याप्युपपत्ते, । तत््वमसीया- 
दैकार्म्योपदेरास्य चोपासनापरप्वात्‌ । न चोपासनाविध्यश्रवणादतत्परत्व राङ्कनीयम्‌ , अपूर्व- 
सवेन पूषा प्रपिष्ठभागः इस्यादाविव धधे करप्यमानत्वात्‌ । नेह नानास्ि किंचनेः यादेश्च- 
शरभेदाभावपरत्वात्‌। शूलो स मृत्युम्‌" इत्यस्य भेददरोननिन्दया अभेदोपासनाविधिपरः 


दमानमाह-- आत्मनिष्ठति । अतिरिक्तस्मनधिकरणत्वम्‌ , सिद्धसाधनतापरिहारा्ं मिथ्यामेदातिरिक्त- 
पयुक्तम्‌ । अप्रसिद्धविरेषणतानिवृ्यथमाप्मनिष्टपदम्‌ । ^नन्वेको देवः सर्वभूतेषु गू" सर्वव्यापी सर्वभूता- 
नतराप्मेति सर्वैभूतानामन्तगल्मलमप्यस्य कीर्यते, सच क्षेत्रज्ञ एवेति कथमस्येश्चरबिषयता १ इत्याशङ्कया- 
न्तर्यामितया तस्यापि तत्सभवतीयाह- न च तत्रेति । नन्वेक एब तु भूतासेति प्रतिभूतमेदेन प्रति- 
भासमानजीवल्नामेवेक्यप्रतिपादिका स्पतिरम्तीति, तत्राह--एक एवेति । नन्वीश्वरस्येकत्वात्कथं तत्र 
बहधा दयत इति निदेोपपत्तिस्त्राह--तस्येति । ननु तत्वमसीति पृतिविच्कणश्वरासता धेतकेतुप- 
सक्षितजीवस्य प्रतिपादयति तत्कथ जीवभेदस्तत्ाह- तत्त्वमसीति । भिन्नेऽपि परमेश्वरे अभेददष्टि, 
क्त्या योषितीवात्निदष्िरिय्,। पूषेति । यथाहि-: तस्मात्‌ पूषा प्रपिष्टमागोऽदन्तको हि सः” इति- 
वाग्येऽपूैतवासूषोदेरेन पिष्टमागविधि; कर्पितः एवमतरापीलरथ । आदिशन्देनोपरिधारणादि गह्यते 

्रुव्यन्तरविरोध परिहरति- नेति । यदप्येते श्रुती इतसमाधाने तथाप्यभ्युचयतेना्नोपन्यस्येते । न 


ना धमक 8 (कयम १५७.०७११ 


आत्म-सेद की सत्यतामे अनुमान प्रमाण भीहै-न्जास्मा, जास्नसियोणि र्न , आ्मप्रतियोगिक भेदबाखा हैया आत्मनिष्ठ 
मिथ्या भेद से अतिरिक्त भेदवाला है, लक्षय होने के कारण, जसे-घट । इस अनुमान मे “एको देव 
सर्वभूतेषु गढ *(भ्वेता० ६।११)-दइस भ्रति का विरोध नहीं; क्योकि वह श्चति हेद्वरगत एकत्व का 
प्रतिपादन करती है । उक्त श्रति मे (सवैभूतान्तरात्माः? शब्द्‌ से भी इईरवरगत सर्वभूतो मे नियामक 
रूपसे अवस्थान ही विवक्षित है । जैसा कि श्रति कहती ह. “आत्मनि पिष्ठनू य आ्मनोऽन्वरो, 
यमात्मा न वेद्‌, यस्यात्मा शरीर य आत्मानमन्तरो यमयत्येष आस्मान्तयौम्यसृत"” ( जो इरवर समी 
जीवो प्रौ विराजमान ह, जो जीव ऊ अन्द्र निवास करता है, किन्तु जिसे जीव नहो जानता, 
जलका आत्मा शरीर है, जो आत्मके अन्द्र रहकर उसका नियमन करता है, वही यह आत्मा 
अन्त्ामी ओर अषटृत कटराता है--श० प० ५४।५।३ ) 1 “एक एव तु भूतात्मा यह स्छति 
मी हैर का प्रतिपादन करती इई, सवर की काय-ब्यूह-निमाण कै द्वारा बहुरूपता बताती है 
`तत्वमसि?--जदि छरतियो मे एकात्मता स उपदेश उपासन ॐ श्रि है 1 'उपामना विधि वां 
प्रवण न होने से उक्त वक्रय उपःसना पर्क स्ह्ष से सक्ता ~-यह शड्का महौ धरनी चि, क्यो- 
कि जसे “पूषा प्रपिषटभागोऽदन्तकोे हि स ` (ष्षानामके देववाके र्षि पिद्ट हवि तैयार दरनी 
चाहिष्‌ , क्योकि वह मिना दिन द ,-ल्स स्येव, द गवय स्र पधा देवता के उदर्य 
से पिष्टभाग रूप अ्लावपएठयं वा र्पान देख उसी स्थिकी क्तपना होती हे, येते 
प्रेत मे भी उपास्तना-विधि कौ कल्पना क्र र्नी चाहिष्‌ । नेह ननाशस्न किचनः-आदि वाक्य 
दैरवर भेदामाव के बोधक हे “स्यो द सयुमाभोत्ति य दरदः नापेव परद्यनिः,--यहं श्रति भेदु- 


परिच्छेदः ] सविदाश्चयनिरूपणे पूव॑पक्ष" = = ,५७५ 


स्वात्‌ । द्रासुप॑ंणोः अजामेकाम्‌ इव्यादिना च जीवेश्वरयोजीवानां च परस्परसेदस्य साक्षादेव 
प्रतिपादनात्‌ । न च त्रे छोकसिद्धमेदानुवाद्‌ इति वाच्यम्‌ ; ईरस्याङौकिकत्वादेव तद्धे. 
दस्य खोकतोऽधिगमासंभवात्‌। जीवभेदस्य च ठोकसिद्धस्वे भ्रव्यक्षादिन्यतिरेकेण छोक- 
दाब्दाथौनिरू पणात्‌ , प्रयक्षादिसिद्धत्वेन जीवसेदस्य प्रामाणिकत्सिद्धि । 
सुखदु"खन्यवश्यालुपपत्तिरपि जीवभेदं साधयति । अन्यथेकस्मिन्कस्मिश्िस्सुखिनि सुखिन 
एव सवं स्युदुं खिनि घा दु.खिन इति व्यवसा न स्यात्‌ न च पादे मे वेदना दिरसिमे 
संखमितिबदुपाधिनिबन्धना व्यवसा, तद्वदेव दारीरभेदेऽपि भोगातुसंघानग्रसन्घात्‌ । 
न च सुखादीनां साक्ल्यत्वेन साक्षिधमस्ाभवात्‌ तद्धेदव्यवस्थापकस्वासिद्धि । म्रमातृव्य- 
तिरिक्तसाक्षिणो दुनिरूपस्वात्‌ । तथा हि-तस्य द्रवे प्रमात्रन्तभोवादद्रषटवे सुखादिसा- 


केवर श्रुत्यविरोधः, श्रुतिसिद्वश्ास्ममेद इर्याह--द्ा सुपणंति । अचर हि द्वाविति जीवेश्वरौ द्विसवेन 
निर्दिष्टो तथा तयोरन्य इप्यनक्षन्नन्य इति च भोक्वमोक्तेतया परखरमन्यतेन च निर्दिष्टौ । तथा गजा- 
सेकामिव्यत्रापि तेजोऽबन्नखक्षणामविद्यासेको जहाति, अन्यश्च जुषमाणः प्रीयमाणोऽनुरोते इस्यजशब्दोपात्त- 
जीवभेदः प्रतीयते बद्धाबद्धत्वलक्षणधमेमेदशवेप्य्थैः | यद्यपि जीवस्य लोकिकतया तद्ेदः सक्यानुवादः 
तथापि परमेश्वरस्यारोकिकव्वान्न तद्धेदं सभवदनुयाद्‌ इति तप्प्रतिपादनपरमिद्‌ वाक्यमित्याद- ईश्च 


रेति । तकि जीवमेदग्रतिपादकस्वश्पेक्षितमस्य _ तथा चाप्रामाणिकमेदत्वाद्‌द्रैतसिद्धिरिति तत्राह-- 
जीवेति । अस्यानुबाद कववेऽपि यस्सिदधमिदमनुवदति तदेव तज ग्रमाणमिद्यर्थः | 


एवमनुमानागमाभ्यामालमेद्‌ साधयित्वार्थापत्तिमप्याह सुखद खेति । ननु ययेकस्मिन्देदे पाद- 
शिरःप्रदेशनिष्टतया पुखदुःखब्यवस्थायामपि न भेदः, तत्कस्य हेतोः ९ ओपाधिकमेदमादाय, तथा सर्व- 
देदेष्वयेक एवात्मा तत्तदेदोपाधिमेदाच शीतादिव्यवस्थेति 7 न स्यात्तत्राह-न च पाद्‌ इति । तरह 
यथा सक्ल्वयवेष्वेकस्य तत्रानुसधान तथा सकलक्षत्रेष्व्येकोऽनुसदधीत नचैतदस्तीव्य्थः | ननु व्यधि- 
करणमिदममिधीयते यत्सुखादिव्यवस्थयासमेद्‌ इति । अन्त.करणधर्मा हि सुखादयः साश्ष्यत्वात्‌ | नच 
साक्ष्याणा साक्षिधमेत तथा सति खधमग्राहक्से स्वश्राहकतया स्वदृत्तिवियोधप्रसङ्गादिति तचाह-- 
न च सुखादीनामिति। साक्षी दशा ९न वा? इति पिकङ्याच्र दूप्रयति--द्रषटुस्व इति । नहि ममात्र 








द्श॑न-निन्दा $ द्वारा अभेदोपासना-विधि-परक ह । “हा सुपणा सयुजा सखाया ( सुण्ड ०३।१।१ ) 
“अजामेकां लोदितछ्चक्छ्कष्णाम्‌* ( इवेता० ४।५) आदि श्तयो मे जीवो का ईद्वर से ओर 
जीवो का परस्पर मेद साक्षात्‌ ही प्रतिपादित हे । “इन श्रतियो मेः रोक-सिद्ध सेद का अनुवाद माच 
ह--यह नही कह सकते, क्योकि इैरवर, अरोकिक हे, अत. उसका मेद रोक-सिद्ध हो ही नदीं 
सकता । जीव-मेद अव्य रोक-सिद्ध है, किन्तु यदौ "रोकः शब्द का अथै भ्रव्यश्च से भिन्न ओरं कुछ 
नहीं हो सकता, अत रोक-सिद्ध का अथे ह्ुजा प्रव्यक्ष परमाण से प्रमाणित । तव तो जीव-मेद 
प्रमाणिक हो जातां है, उसका अपरूप ही केसे होगा ? 

सुख-ढु ख॒ की ग्यवस्थानुपपत्ति भी जीव-मेद का साधक है । अन्यथा एक हयी आत्मके होने 
पर यदि वह सुखी होगा, तव सभी सुखी ही होगे ओर उसके दुखी होने पर सबदुखी दी होगे, 
कोके सुखी तथा कोई दु खी-यह ज्यवस्था नहीं रहेगी । भजसे एक ही व्यक्ति अपने पैर मेँ वेदना 
ओर शिरसे सुख का अनुभव करता हे, वैसे ही उपाधि के मेद से एक ही जढमामे सुख दुः ख-मेः 
की व्ययस्था क्यो न बनेगी ?--यह सन्देह युक्त नदी, क्योकि सवश्षरीरोमेषए्कदही सास्माके 
हने पर विभिन्न शीसे & भोगो का स्मरण समी को होना चाहिए । "सुखादि, साक्षी के चमे नही, 
अपि तु साक्ष्य ( साक्षिगम्य ) है, अत. चे समेद्-व्यवस्वापक नही से सक्ते--यह कहना भी 
अस्रगत हे, स्योकि प्रमाता से भिन्न साक्षी का निरूपण नही हो सकता । क्प्रोकिं उसे दरष्टा मानतो 


५७६ तच्वप्रदीपिकाताम्‌ [ चतुथः 


धकत्वासिद्धेत्र्यरूपसवे च संसारदशञायामनाविभोवात्‌, साक्षिप्रयक्ष नामः व्यवहाराङ्ख 
न सिध्येत्‌ । प्रमाणासावाच्च। त तावस््रयक्षमन्र प्रमाणम्‌, मानसम्रयक्षवेदयत्वे प्रमाच्न्त- 
भोवग्रसन्चात्‌ । इच्छादय एतदू्राहकानित्यज्ञानातिरिक्तप्रत्यक्षवे्या, अथौपरोक्षस्वात्‌ सूपा- 
दिवदिलयतुमानं म्रमाणमिति चेत्‌ , न , ईंधरप्रस्यक्षृषेद्यतया सिद्ध साधनस्ात्‌। अनीश्वर- 
वादिनां चेच्छादय एतदुम्राहकानित्यानुमानातिरिक्ताुमानवेया. वेदयस्वादिति साधनादा- 
भाससमानयोगक्षेमत्वात्‌ । अनित्यप्रत्यक्षवेद्यत्वे बाधकाभावाच्च । सुखादिषिरिष्स्यात्मन. 
स्वश्चितज्ञानवेदयप्वे कमकठतविरोधभरसङ्गो वाधक इति चेत्‌ , मैवम्‌ , स्वरूपमात्रेण भ्राहकस्य 
विरिष्स्वरूपेण कमतवेऽप्यधिरोधात्‌ । अन्यथा त्वन्मतेऽपि कवृस्वकरणत्वयोरेकन्र सभावेदो 
न स्यात्‌ । अभ्युपगम्यते हि केवलाया बुद्धे करणस्वमास्मविरिष्टरूपेण च क्त्यम्‌ , अविदया- 
तिसकिः कश्चिदस्ति सभ्रतिपननो दरति मावः । नलु द्विविध द्र्य ज्ञानाकारेण परिणामम्‌, भसचिदू- 
पर्व चेति । तच पूर्वमइुख्यम्‌, अयःपिण्डस्येव सक्रान्तामनेग्धृप्वम्‌ । उत्तर तु सुख्य वहेरिव, तत्र मुख्यो 
द्रष्टा साक्षी तेन न प्रमाता, नापि सुखादिसाधक इति । तर्हि सुक्तिदश्यायामेवैताददाममिन्यन्यत इति 
व्यवहारनिर्वाह कसव्याहतिरि्याह--्रह्मरूपत्व इति । नच प्रमा्रतिरिक्ते साक्षिणि किंचित्पमाणमस्ती- 
याह--म्रमणिति । प्रयक्षपक्षे हि न तावद्वाह्ममबाद्वप्वात्‌, आन्तरखेऽपि नित्यम्‌  अनिप्य वा ? अनि 
त्यते मानसमेव तदिति तद्वेः प्रमातेव नित्य च प्रत्यक्ष न जीवेऽस्तीति भावः । य्वु तर््नुमान साक्षि- 
प्रसयक्षे प्रमाणमिति शङ्कते--डइच्छदय इति । प्रप्यक्षवे्या इद्युक्ते मानसप्रत्यक्षमादायार्थान्तरता तदथ 
मनिव्यक्ञानातिरिकतेतयुक्तम्‌ । तथा चानीश्वरवादिन प्रत्यप्रसिद्धविशोषणता तदर्थमेतद््ाहकेप्युक्तम्‌ । अनेनै 
तदु्रादकानिव्यप्रतयक्षमादाय च साध्यप्रसिद्धिः पक्षे चैतद्भाह कानिष्यन्ञान्वानधिकरणव्वमेतद्याह कल्वा- 
नध्किरणत्वान्न समवति, तद्वेदत्वेन व्याघातात्‌ , तस्मादनिव्य्ञनप्वानधिकरण किचिन्नित्यधव्यक्षमादाय 
तद्राह्म्वमिच्छादीना सिध्यतीति निष्यसाक्िप्रत्य्षसिद्धिरिप्यर्थैः। अचर तार्किकः ग्राह-ईैरवरेति । 
यनी-धरवादी प्वामाससममानयोगक्षेमतामाह--अगीनश्वरेति । शक्यते हि निव्यपपि किचिदनुमानमेव 
साधयितुमित्यर्थः । विपक्षे बाधकामावाच शद्धितप्रयोजकतामाद-अनित्येति ! न केवल्मस्मन्मत 
एवेय गतिः यत्छवरूपेण ग्राहकत्वं शछुखादिविरिष्टाकारेण ्राह्यप्वमित्यनुपहितोपदितमेदाभ्यणम्‌ , मवतोऽ- 
प्येवविधमेदाश्रयणमेव कचिच्छरणमित्याह--अन्यथेति ! आलेक्याध्यस्तबुदधिरि प्रमाता कर्तेति बोध्यत 
इथं । उदादरणान्तरमाह--अविदयेति । निर्धिकस्चेतन्यसख _स्वैसाक्षिसवादिविकस्पामावादग्रिरा- 
वह प्रमाता के अन्त हो जाता है, द्रष्टा मान तो सुखादि का साधक नही हो सकता सौर 
यदि वरह्मरूपं माने? तब ससारावस्था से वह अभिग्यक्त न होगा, पसे साक्षी का प्रत्यक्ष, ज्यव्ार 
का भंग सिद्धनं होगा) रमाता से अतिरिक्त साक्षी के होने मे कोड प्रमाण भी नहं । 
भव्यक्च भरमाण मानने पर बाह्य प्रत्यक्ष तो सम्भव नही, मानस प्रस्यक्ष ही मानना होग, 
तबतो प्रमाता मे ही अन्तभौव होगा । “द्च्छादि, अपने महक अनित्यज्ञान से अति 
रिक्त भरस्यक्ष से वेद्य हे, अथापरोक्ष होने के कारण, सेसे--खूपादिः--यड अनुमान भी प्रमाण नरह 
टो सकता , क्योकि इच्छादि मेँ ह्वर की भरव्यक्षचेचता छेकर सिद्ध-साधनता होती है ! अनीश्वरवादियो 
के भ्रति “इच्छा जपने ग्राहक अनिरय अनुमान से अतिरि अनुमान से वेय रै वेच हेते दे -- 
उस साधनाभास की समानता हे । इच्छादि रै अनित्यप्रस्यक्ष-वेयता मे कोड गधक भी नहा | 
सुखण्द्-विभनिदट व्ग-म से स्वाधित ज्ञान को वेद्य सानने मे क्मनव अर कतृत्वस्प ठो चिरोवी वमो 
मो एकतर प्रसक्ति ही बावः है-यह नी कह सफते क्योकि आत्मा के स्वरूपत कन्ती नोर सुखारि 
विशिष्टरूप से कम होने मे कोड विसेव नही । अन्यथा अपकरे मतमे भी कतृत्= जर करणत्व का 
प्म सरवे न हरे सकेगा , उष जप केवल बुद्धि मे करणन्व जर नात्म-विष्ष ध्रुपसे बेनृत्य 





परिच्छेद" | अविद्याश्रयनिरूपणे पूवपक्ष 


विशिष्टस्य साक्षित्वं केवलाविद्यायाश्च साक्ष्यत्वसिति च स्वीकारात्‌ । '्न्रह्य वा इदमग्र 
आसीत्‌ , तदास्मानमेवावेदृदं ब्रह्मास्मीति चात्मन एव वेद्यवेदकथावश्रवणात्‌ । रमाण- 
वत्वेन विरुद्धस्याप्यभ्युपगमे प्रकृतेऽप्यह सुखीत्यनुभवसद्धावात्‌ , नासौ दण्डवारित-। एतेन- 
सुखादिप्रतिपच्यन्यथानुपपत्तिरपि साक्िसिद्धौ प्रामाणमिति परास्तम्‌ , अन्यथाप्युपपत्ते. । 

न च व्यभिचारिकरणजन्यज्ञानानां चे नन्यूपसनुगतमदुसंधातारमन्तरेण प्रतिसधानानुप- 
पत्ति साक्षिणि प्रमाणम्‌ , ज्ञानानां स्वय॑प्रकादात्वात्‌ तदाश्रयतया सिद्धस्य स्थिरस्यात्मन 

पूर्वत्तिरकाटीनज्ञानाजुसंधानोपपत्ते" । एतेन प्रमादप्रमाणप्रसेयप्रतीयन्यथानुपपत्तिरपि परास्ता, 
तरिपुरीप्रव्यक्षवाद्‌ घटमह जानामीति चरितयप्रतिमासोपपत्ते ¦! नापि साक्षी चेता केवलो 
निगुणश्चहयागम' प्रमाणम्‌ , साक्षादीक्षत इतीश्वरस्य सर्वापरोक्चदरदिन प्रतिपादनात्‌। तदेवं 
न साक्षिण सिद्धि । सिद्धावपि न_साक्ष्याणा ध्मत्वक्ष॒ति, , “आनन्दो विषयानुमवो 
विदिषटस्य सादित्वमित्यथं । श्रुतिराथापमनो ग्रह्यग्राहकता दर्च॑यतीत्याह--न्रद्येति । ननु तत्र तव 
रत्यादय एव तथात्वे प्रमाणमिति न विरोधः, तदत्रापि समानमिति परिहरति- प्रमाणेति । एव प्रतयक्षा- 
नेमाने साक्षिणि दुप्रवित्वा अर्थापत्ति दूषयति-- एतेनेति । अन्यथापीति । मानसवेद्यसेऽपि विरोधा- 
मावस्योक्तस्वादिव्थं, । ननु चक्चुरादिपरस्परव्यमिचारिकरेजन्यानि यानिं ज्ञानानि तेघ जानामि जानामीय- 
नुगतः कञ्िदनुसधाता तावत्प्रतीयते | सच स्फुरनेवानुसधाठमहति, इतरथा जानामिति व्यवहारानिष्पत्तेः । 

नष्च तस्य ज्ञानान्तरतःसफुरणम्‌ › अनवस्थानयात्‌ । तस्माद्यः स्वप्रकाशः सकटस्वान्तच्रच्यनुरधाता साक्षी 
सोऽथांपत्तिसिद्धः । अथवा यदिदं भ्याव्रततज्ञानेष्वनुखधानरूपमद्राक्षमित्यादि तस्स्छुरणमन्तरेण न षटतेऽनु- 
व्यवसायश्च नोलन्नस्त्सच्च च विप्रतिपन्नम्‌) अतस्तततद्रुत्तिसाधकसश्र्थापत्तिसिद्ध इति तत्राह--न च 
व्यभिचारीति । अनर स्ुरतानुसधात्रा हि भवितव्य तच्च सविदाश्रयघ्वेनापि समवति । नचानवस्था, 

तस्या" स्वप्रकाशत्वादिति प्रभाकरः परिहरति-- ज्ञानानामिति । ताकिंकपक्षे त॒ पूर्वोक्तरीप्या त्तिषिरो- 

परिहारेण मानप्रसयक्षमादाय परिहतव्यम्‌ । आम साक्षिणि निषेधयति नापि साक्षीति । चेता 
चेतन इत्यथः । तरस्थेशरमादायाप्युपपत्तेरिति भावः| किच -सा्वस्य साक्षिधमैपवै न घटत इति वकतु- 
मेव न शक्यते, पञ्चपादीविरोधादिप्याह-सिद्धिवपीति । साक्चीरूपस्यासनो विरोषगुणधर्मवच्वेऽ"्यनुमान- 
मानते है । एवं अविद्या-विशिष्ट मे साश्षित्व ओर केवर अविद्या मे साक्ष्यत्व मानते है । श्रह्मवा 
इदमग्र आसीत्‌, तदात्मानमेव चेदाह ब्रह्मारिम”--दइस श्रति से आत्मा मे ही वेदयस्व ओर वेदकस्व- 
दोनो प्रतिपादित है । प्रमाण के बरु पर विरुद्ध धमों को मानने पर प्रषत मे भी “अह सुखी” 
आदि अनुभवो के आधार पर॒विर्दध धै क्यो न मने जा सकेमे ? इससे--“सुखादि-प्रतीति की 
अन्यथानुपपत्ति भी साक्षि-सिद्धि सें प्रमाण है"-यह कहना भी निरस्त हो जाता हे , क्योकि सुखादि- 
प्रतीति, अन्यथा ( मन से) भी उपपन्न दहो जाती हे। यदि करै किं व्यभिचारी करणों से जन्य 
सानां का जब तक एक अनुभविता न ही, तब तकत उनका अनुसन्धान या प्रत्यमिक्ञान सम्भव नदीः 
जत वड एक अनुभविता स्वयप्रकाश्च साक्षी, अर्थापत्ति भ्रमाण से सिद्ध होता! तो यह नही क 
सकते , क्योकि स्वर्यप्रकादय ज्ञान का आश्रय होने से ही यही आत्मां ( जीव ) पूर्वोत्तर कार क 
ज्ञानो का अनुखन्धान कर सकता है, इससे अतिरि साक्षी मानने की क्या आवश्यकता ? इसी रिपु 
प्रमाता-प्रमाण-प्रमिति के ज्ञान की अन्यायानुपपत्ति मी निराकृत हो जाती हे , क्योकि त्रिपु प्रव्यक्ष- 
वाद्‌ ( श्रभाकर-मत ) से “वटं जानासि” वर्ह प्रमाता प्रमाण-प्रमिति-तीनो का भान माना 
जाता है। “साक्षी चेता केवरो निर्युणश्च"“--जदि आगम मी साक्षीमे प्रमाण नदी हो सक्ते, 
क्योकि वहम “साक्षाद्‌ ईश्षते--इस ग्यु्पत्ति के आधार पर॒ सबौपरोक्ष-द्ली हैशवर का प्रतिपादन 


है । इस भ्रकार साक्षी की सिद्धि नही होती ! सिद्धिः होने पर भी साक्ष्य धमो मै साक्षित्तित्व की 
च्ि०~५७ र 
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निस्यवं चेति सन्ति धमो इति साक््याणामपि तद्धमेसस्वीकासत्‌ । किं चाकारो विरेषगुण- 
वद्वयापद्रव्यान्यः द्रव्यत्वाद्धटवदिव्यनुमानादपि आत्मना सुखादिविरोषगुणवखसिद्धिः | 
तथा च तद्य वस्थातस्तेषां नानाखसिद्धि । 
अत्रोच्यते--यन्ताबदुक्तं सवेज्ञव्वाद्‌ बह्मणो नाविध्ेति, तदयुक्तम्‌ , यतः-- 

स्वरूपत. प्रमाणेवां सवेज्ञसवं द्विधा स्थितम्‌ । 

तच्चोभयं विना विद्यासंबन्धं नैव सिध्यति ॥ ४ 
स्वरूपप्रज्ञया चेस्सवज्ञप्व जेह्यणोऽभ्युपगम्यते, तदा असङ्गस्य ब्रह्मणो नाबिद्यामन्तरेणारोषाथ- 
संगतिरिति सवज्ञत्वोपपन्त्यथमेव साभ्युपगसनीया । प्रमाणत. सरघज्ञस्वेऽपि प्रमातृत्वस्य 
प्रमाणग्रमेयसंबन्धस्य चाविचारितरमणीयानाद्यविद्यासबन्धमन्तरेणासिद्धेः सवज्ञस्वमविदया- 





माह-किचेति । द्रव्यान्य इदयुक्ते घयायन्यत्वेना्थ॑न्तरता, तदर्थं व्यापकद्रव्यान्य इद्युक्तम्‌ । तथापि कार- 
दिगन्यत्वेनार्थान्तरता, तदथं विद्योषगुणवदिव्युनम्‌ । यस्माच विरोपगुणवतो द्रव्यादाकाश्षोऽन्यः स आला 
आकारस्य पक्षप्वेन तदन्यघ्वासमावात्‌ , घटे त्वाकाशान्यव्वेन साध्यसिद्धिः | फलि्तिमाह- तथा चेति ! 
सिद्धान्ती समाघात॒सुपक्रमते--अत्रेति । तचावियाया जडनिष्ठप्व ताग्न्न समवति | जविेतरजडस्य 
तजञम्भणतया कारणस्य का्याशितत्वायोगादग्रतीतिप्रसद्धाच | नहि रां स्वप्रकाशा, तस्या आश्रयोऽपि 
चेजडः, केनेषा प्रकाश्येत ? तस्मात्तननिष्ठव वक्तव्य यसप्रकाशादेषापि श्रकाश्त इति वैतन्यनिष्ठप्वमायाति 
तत्रापि न जीवाश्रया, पूर्वोक्तदोषात्‌ | यथा वक््यते--'अनङ्धीकारपरास्ताः इति | नच ब्रह्मपक्षेऽपि 
दोषसाम्यम्‌ , तदसिद्ध सियमिपरेय ब्रह्माधितत्वपक्षक्तदषणानि परिहरति--यत्तावादिद्या दिना । स्वरूपत 
इति । द्वेधा हि सर्वज्ञस्य समवति स्वमावभूतग्रह्या वा यथा तावके-धरस्य, प्रमाणजनितप्रह्या वा 
यथा वा ताबिकयोगिनामुभयथाप्यविनासबन्धमन्तरेण नोपपद्यते इति शछछोकाथः | विद्रणोति-- स्वरूपे- 
त्यादिना । यथां हण्ह्ययोराध्यासिक एव सबन्धौ नान्यस्तथोपपादित प्रथमपरिच्छेदे मिथ्याप्ववादे | 
प्रमातरत्वस्थेति । प्रमाणजनितन्ञानाकारपरिणामी प्रमाता नाम | नच निविकदपकव्चिन्माचातमन, परि 
णामसभवः, नापि केवल्जइबुद्धेरनध्यस्ताया. प्रकालामासपरिणामः | तस्मादविनात्मनोग्तिरेतराभ्याम- 
विट्सितः प्रमाता, स चेद्धियाद्यधिष्ठाता, दतरथा तेषा करणत्वमस्य क्रत्व च नोपपयत टति। नच 
तेष्वहममाभिमानहीनस्य तदधिष्ठातरृस्वमस्ति, परकणेष्यदशंनात्‌ । नचामज्खस्यावि ग्राध्यासमन्तरेण तादम- 
भिमानसभवः । प्रमाणग्रमेययो' सबन्धस्य चाध्यासिकत्वमधस्तादेवोपपादित तत्परमाणजनितमपि सर्वजञस्व- 
मविद्याव्वकत्पकमेवेल्यथः | एवमविचयाश्रयत्व सर्वञखमनुर्णाह् नतु विम्णद्धिप्युक्तम्‌ , स्वरूपविरोधमा 
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क्षति नहीं होती , क्योकि “आनन्दो विष्टयायुभवो नित्यत्व चेति सन्ति धर्मा ?-- दस प्रकार पद्धपा- 
दिकाकार ने साक्ष्य पदार्थो को साक्षी का धस बताया है । ““आका्त विक्ेष्रुणवाले व्यापक दन्य 
से अन्य हे, दन्य होने से, जेसे--घर-- इस अनुमान से भी आत्मा मे सुखादिरूप विषेषरुणवन्ता 
सिद्ध होती है | अतः सुख-ट खादि की व्यवस्था से आत्मा सँ नानात्व सिद्ध होता हे ! 

उत्तर प्क्ष-यहजोकहा थाकि सर्वत होने फे करण बह्म, अविद्या फः आश्रय न्ट, से सप्तः। 
वेह कहना अयुक्त हे , क्योकि सर्वहप्व दो प्रकार का होता है-- एक स्वखूपत ओर दसम प्रमाणा 
के द्वारा । वह दोनो प्रकार का समैव चिञ्ु आत्मा मे तव तक नही बन सकता जव तक उससे 
अविद्या का सम्बन्ध न हो । स्वरूपभूत बुद्धि के द्वारा यदिब्रह्यमे सर्वक्तव मानते, नव पस 
ब्रह्म का अविद्याके बिना सर्वं अथो के साथ सम्बन्ध नदी हो सक्ता, अदत सर्वद्धप्व की उपपत्ति फ 
षिण ब्रह्म मे अविद्या माननी ही प्डेमी । प्रमाणोके हरा सर्वह्तस्रमे मी प्रमानृत्व तथा प्रमाण- 
भरमेय-सम्बन्ध की अनाद्यविद्या सम्बन्ध कै बिन) सिद्धि नही हो सकती, अत स्तन्य › सविद्ादवत्ता 
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वत्तामाश्षिपति, न तु प्रतिपक्षिपतीति कुतो विप्रतिषेधः ? ननु प्रकादरूपस्य कथमप्रकाञच- 
रूपाविद्याश्रयस्व परस्परविरोधिनोस्तम .प्रकादायोरिवाधाराधेयभावायुपपत्तेरिति चेत्‌ , मेवम्‌; 
विकर्पासहत्वात्‌ ! किमग्रकाद शब्देन प्रकाराभाव. ? उत प्रकादादन्यत्‌ १ तद्विरुद्धं वा 
विवक्षितम्‌ ? नायः, अविद्याया मावाभावविखक्षणस्वेनाभावत्वानभ्युपगमात्‌ । द्वितीये तु 
दृष्टान्ताभावः , कि खलु चिसकादादन्यत्तदाश्चयं न भवीति मां अरल्युदाष्ियेत ? सवस्य 
जडस्य चिसप्रकादाश्रयत्वाभ्युपगमात्‌ । तदेकाश्रयस्य तेन खद्‌ विशेधासभवान्च तृतीयोऽपि । 
न चाषिरुद्धस्वादनिव्रत्तिः, वेदान्तवाक्यजनितेन बरद्येकाकारेण विज्ञानेन तदवच््छिननेन बा- 
चिसरसादेन तन्निघरस्युपपत्ते । न च विज्ञानस्य निवतकान्तराभावदनिवृत्ति. , भावे वा तननि 
वतकान्तरस्याभ्युपगन्तव्यत्वादनवस्थेति वाच्यम्‌ , कारणनिवरच्येव तन्निधृत्तेरष्यत्र सिद्धस्वात्‌ | 
न च कायण कारणस्यानिघत्ति ! संस्कारेण तज्नकस्य ज्ञानस्य स्मरणेन तजनकसंस्कार- 
स्यान्यशब्देनोपान्तराब्दस्य च परीक्षकैनोहयाभ्युपगमात्‌ । ठौकिके चारणिप्रभववेनाश्चरक्च- 


राङ्क परिहरति -ननु प्रकारोलयादिना | विद्यायाः प्रकाशप्वमभिप्रे्य नज. कोऽ्थोऽभिप्रेत इतिं 
विकङ्य प्रथमेऽसिद्धिमाह- नाद्य इति । द्वितीये व्याष्स्यसिद्धिमाह-- द्वितीय इति । नाविद्या चेतन्या- 
श्रया चेतन्यान्यत्वादिति हि तदा साधनीयम्‌ । नचैव कविदपि व्याप्षिर्मा प्रति सप्रतिपन्नास्ति, प्रत्युत 
विशुडश्च, वियातिरिक्तस्य चिदेकायतनघ्वेन व्यापेसियिथः । चिदेकाश्रयता मचा तस्य मम विरोधपक्षो 
दूरधृत इत्याह--तदेकेति | ननु यदि नाविदाया विज्ञानेन विरोधस्तहिं तेन न विनिवप्यैतेवयनिमोक्षो 
व्रहमाश्रयवादिनामिति तत्राह--न चाविरृद्धेति ! यद्यपि स्वरूपचेतम्थ न निवत॑कमविद्यायास्तदाश्चयत्वा- 
तप्परकाशकत्वात्‌ नित्यनिव्तिपरसङ्धाच, तथापि वाक्यजनितव्रह्माकारचित्तदृ्तिफलकारूटचेतन्य तच्छा- 
योपेता वा॒चित्र्तिरवि्यानिवर्तिका, बुद्धीदधो बोधो बोधेद्धा बुद्धिवा वियानिदत्तिहेतुः इति हि बद्धा 
इति भावः ! विज्ञानस्येति । अन्त.करणपरिणामष्येष्यर्थं. | नन्वविद्याकाचैणान्त करणपरिणामेन कथ 
कारणाविानिद्त्तिरविरोधात्‌ । नदि जातु घटेन मृन्निवतंमाना दृष्टचरीति तत्र लोफिकपरीक्चकाणा बहुश 
समतघवादिष्याह-न च कायंणेयादिना ¡ ननु निमित्तनिवर्तकतवेऽप्यसमवायिनिवर्तकत्व न दृष्टमिति 
का आष्षेपक है, न कि निव।रक, फिर न्ह्यमे अविद्या का प्रतिषेध कैसे होगा ? श्रकाश्षरूप बह्म, 
अप्रकाशरूप अविद्या का आश्रय केसे होगा † परस्पर विरोधी अन्धकार ओर प्रकाश का आधाराधेयभाव 
नही बन सकताः-यह सन्देह नही करना चाहिए , क्योकि यही "अप्रकाशः शब्द से क्या 
प्रकाराभाव विवक्षितहै? या प्रकाश्च से भिन्न? या प्रकाश-विरोधी ? प्रथम पश्च युक्तं नही, 


क्योकि भावाभाव से विरक्चण होने के कारण अविद्या अभमावरूप नही बन सकती । द्वितीय प्च मे 
दश्टान्त का अभाव है, क्योकि चित्प्रकाश से अन्य का चिस्प्रकाश्च श्रय नही होता, एेसा हमारे 


किए कोड उदाहरण आप नदी उपस्थित कर सकते, इसका कारण यह कि चिलरकाशान्य समस्त जड 
का चिन्प्रका्ष को आश्रय हम मानते है । चिन्मात्र के आश्रय का उसके साथ विरोध सम्भव न दहोने 
से तृतीय पश्च भी सगत नही । ध्यदि अवि्याकी आश्रयता विरुद्ध नही, तब तो उसकी निधत्त नही 
होनी चादिए--यष शङ्का नही कर सकते, क्योकि वेदान्तवास्य-जन्य ब्रह्माकार विज्ञान से या उस 
चिक्ानसे अवच्छिन्न चिसप्रकाश से उसकी निनरृत्ति बन सकती है । यदि कट विज्ञान का कोड ओर 
निवक न होने से उसकी निघ्त्ति नदी हयो सकती, यदि ओर निवतेक माना जाय, तब अजनवस्थ। 
होगी । तो यह नदी कह सकते, क्योकि कारण की निदृत्ति से ही विज्ञान की निबृृत्ति भी हो जाती 
है । “कायं ८ ज्ञान ) से कारण (अविद्या ) की निचृत्ति नही हो सकती--यह भी नही कह सकते, 
क्योकि सस्कारसे उसके जनक ज्ञानका, स्मरणसे उसके जनक सर्कार का ओर अन्तिम शब्दसे उसके 
जनक पूव शब्द का नाशा, शाखकार मानते है, रोक मै मी अरणि-जन्य अग्नि से अरणि का एव 
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णिनाऽरेणेः कदलीपरोद्गमेन वा कदठीकाण्डादे" प्रक्षयदशंनाच् | 
ननु भवस्वेव ब्रह्माश्रया अविद्या, तस्याश्च को विषयः ? कि स्वयमेव ब्रह्म ? उत दवेतम्‌ ? 
उभय वा ? सबथाप्यनुपपन्नम्‌, सवेज्ञस्य तत्तद्विषयज्ञाने सति तत्र तत्राज्ञानास्भवादिति 
चेत्‌, मैवम्‌ , मां न जानामि त्वदुक्तमर्थं न जानामीति चावभासरमानेऽपि विषये तस्या. खा- 
लमबसि्तवात्‌ । जडस्याविदानिर्भितसवेन तद्विपयविदयानुपपत्तौ तन्निबयौविदयायास्तच्रासं- 
भवाच्च । जीवाश्रयाविदयापक्षोद्धावितास्तु दोषास्तद्नङ्गीकायदेत्र परास्ताः । यत्त॒ जह्यण एवा- 
विद्याश्रयत्वे विद्वदविद्द्गुरुश्चिष्यवन्धमोक्षन्यवसया न स्यादिति, तदसत्‌ , याबदचिदयं सर्वै 
ज्यवसानां खप्रवदुपपत्तेः । निवृत्तायां तस्यां न काचिदपि व्यवसा । न चाविद्यानिर्मितस्य 
गुरो. कलिपितस्वेन धिद्यावत्तवालुपपत्ति ; खप्र इव षिद्यावत्तयैव कस्पनोपपत्तेः । न च गुशे 
रिष्याविद्याकर्पितत्वे रिष्याणामपि खीयस्वीयदिष्याविद्याकरिपितत्वान्न कोऽपि परमाथ 
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तत्राह--अन्यशब्देनेति | अथोपादाननिवतंकत्व न दष्टचरमिति ब्रूयात्त प्रत्याह--कदरीति । 
एवमविदयाश्य निरूप्य तद्विषय निरूपयति-- ननु भवत्वेवमिलयादिना । ज्ञायमाने विषये अविद्या 
न समवतीव्युक्त पूरवपश्चिणा, तदमिद्धमिस्ाह--मां न जानामीति । यथाच ज्ञानाज्ञानर्योभिन्नविषय- 
ताऽसमव तथोपपादित मावरूपाज्ञानवादे । किच विन्याविद्ययोस्तावत्समानविषयप्व वक्तव्यमितस्थाति- 
परसङ्ञात्‌ । नच जगद्विषविणी विया सभवतीति विषयचेतन्यमेवाविद्याया अपि विषय इत्याह-जड- 
स्येति । एव ब्रह्मा्रयत्वपकषोक्तदूषणानि परहिव्य॒जीवाश्चयप्पक्षोक्तदोषाननङ्गीकारेण परिहरति-- 
जीवेति । दुषणान्तरमनूष्य दूषयति~ यत्त्विल्ादिना । तन्न किमनिदृत्तायामवियाया व्यवस्धाभाव, ९ 
निव्त्ताया वा ? मघे प्राह--यावदिति । द्वितीये प्राह- निवृत्तायामिति । नलु मवत स्म्रवद्िदा- 
बतं गुरो, कद्पतत्व नापि कद्पितस्यार्थक्रियानुपपच्तिस्तथापि परमार्थ, कोऽपि न निरूपितः स्मात्‌, 
तत्तच्छिष्याणामपि खस्वरिष्यगुरुतया कस्ितत्वादिषयक्तदोषोऽपरिहा्यं इति, तत्राह--न च गुरोरिति । 
शिष्यािद्याकरिपतो गुरुरिति बदतामस्माक शिष्यशन्देन किमवच्छिन्तचैतन्नमभिप्रेतमित्यदुप्यत मवान्‌ ९ 
भनवच्छिन्न वा ९ आाव्ेऽनधिगतपरामिखधिरायुष्मान्‌ , नह्यस्माभिरवियाकसिितस्य चिदवच्छेदस्याविया- 
भ्रयत्वमःुपेयते । कसति रिष्यशब्दार्थ, ९ अज्ञातमाजमनवच्छिन्न चैतन्यमित्यवगच्छतु भवान्‌ । द्वितीये 
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केठे मे फरोत्पत्ति से केे का नाश्च देखा जाता ड । 

यदि कटे कि मान ठेते है--बह्माभधरित अविद्या } किन्तु अविद्या का विषय क्या है ? क्या स्वयं 
ब्रह्म १ याद्धेत जगत्‌ ? या उभय ! सर्वथा अनुपपन्न है, क्योकि सर्वजन को तत्तत्‌ विपय का ज्ञान 
होनेसे तत्तत्‌ विषयका अक्ञान हो नही सकता । तो यह कहना उचित नही, क्योकि “मां न जानाभि?) 
"्वहुक्तमथं न जानाभि?--इस प्रकार प्रतीयमान विषय का अन्तान, अनुभव-सिद्ध है । जड-वर्म, 
अवि्या निमित हे, अतत. उसमे स्वविषथक ज्ञान न होने से छान-निवत्यं अविद्या वह सम्भव नहीं । 
जीवाभ्रित अविधा मानते ही नही, अत एव जीवाभ्रित अविद्या-पश्च ॐ दोष निरस्त हो जाते है ! यह 
जोक्हाथाकि ब्रह्म को अविद्या का आश्रय मानने षर विद्रान्‌-अविद्वान्‌, गुर-शिष्य, बन्ध-मोक्ष की 
व्यवस्था न रहेगी । बह कहना भी अयुक्त है, क्योकि अविद्या-कार मे समी ग्यवस्थाए स्वभ्न के 
समान ही बन जाती हे । ओर अविश्चा के निवृत्त हो जाने पर किसी प्रकार की व्यवस्था मानने की 
भवि्यकता हो नही । अविद्या-निर्मित गुर्‌, कल्पित हीने से विद्यावान्‌ कैसे होगा ? इस राङ्का का भी- 
यही समाधान हे कि स्वर के समान विद्वत्ता की कपना से सब उपपत्ति हो जाती हे । यह जो 
र्हाथाकि गुर यदि शिष्य की अविध्यासे क्तत है, तब तो सभी क्षिप्य जपने-जपने शिष्यो से 
कर्पित होगे, फिर तो कोह आस्मा पारमार्थिक होगा ही नही । वह कहना भी युन नही क्याकि 
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स्यादिति वाच्यम्‌ ; विकस्पासहत्वात्‌ । गुरुदिष्यादिदाब्दे किं केनचिस्परिच्छेदेन कवली- 
कृतं चेतन्यमभिधीयते ? कि वा निरस्तसमस्तभेदम्‌ ? नाच, परिच्छिन्नस्य परिकल्पितत्वा- 
देवाबिद्याश्रयत्वानुपपत्तेः । द्वितीये तु सिद्धसाधनम्‌, यस्मादस्माभिरप्येतदेवाधिधीयते- 
विध्वस्तससमस्तविकस्पं चिन्मात्रमेव जह्य स्वाविद्यापरिकरिपितास्तत्तद्विकट्पान्पदयत्‌ ससरतीति। 
तादृशमेव चाकार मभिप्रेय गुरुरिति दिष्य इति चाभिख्प्यते, न तु परिन्छिन्नं कचनाकारम्‌। 
न चेत्परिच्छिन्नानामविद्या कथ तर्हिं मदविद्यानिर्भितस्त्वं मदविद्यानिर्भितस्त्वमिति वादि- 
प्रतिवादिनोरन्येषा च कोखाहख इति चेत्‌, मेवम्‌, षिनैव तत्तत्परिच्छेदेष्ववि्ां खप्रे इव 
परस्मिन्नेव ब्रह्मणि गुरुरिति रिष्य इति चायमिति चाहमिति चैकस्मिन्नेव नानाप्रतिभासः 
खप्रटरीव चिदास्मनीत्युक्तव्वादियलं मतिकदैमेन । एतेन सखास्मानसेव कल्पितभेदं गुसः 
सास्तीयनत्राभिहितोपाम्म, परास्त , परमाथेत उस्पन्नवियो सुक्तश्च कश्चिच्छासीयनङ्गीका- 
रात्‌ । अविद्यानिर्मिते च गुरौ खाप्न इव कस्मादित्थं कुरुते कस्मान्नेति पयैलुयोगायोगात्‌ 

यत्पुनरनादौ संसारे न कश्चिदपि सुक्तश्चेद्धविष्यति मुक्तिरिति प्रत्यादान सभवति, वि्यो- 
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चिष्टप्रसक्तिस्तदेतदमिप्रेत्याह-विकत्पासहत्वादिलयादिना । अनुभवविरोष शङ्कते-न चेत्‌ परिच्छिन्ना 
नामिति । यथाहि-- खप्नदश्यपुरुषरागामज्ञानितया शिष्यगुर्वादिमेदेन प्रतीयमानानामपि नाज्ञानित्वम्‌, 
चि यस्तान्सवानवच्छेदान्कस्पयन्पद्यति तन्नषटेवाविद्या तन्निवतंकविं्या च । एवमिहापि सकर्कस्पना- 
साक्षिभूतचैतन्यस्थाविद्ययैव तथाविधकस्पनोपपततेरनाय व्यवहारोऽवच्छेदेष्वविद्याकद्पक इति परिहरति- 
सेबम्‌, विनेति । एतेन स्वात्मानमेव कव्पितमेद गुर. शास्तीव्येतदपि समितम्‌ । गुरुश्देनावच्छिननान- 
भिखपादिप्याह-एतेनेति । यत्तु न एथगुपदिशेद्‌ उपदिशन्वा मन्मुक्तथेव सुक्तस्तमिष्युपदिरोदिप्युक्तम्‌ , 
तवाह-- अविद्यानिर्मिते इति । दा्प्रामाण्यादेवेति। अत्र वामदेवादिरुक्तिप्रतीतस्तावन्न धिरोधः, 
स्वप्न इव सक्तामुक्तक स्पनायाः समवात्‌ । नच तत्तच्छाख्नप्रतिपादिततया स्वप्रवेलश्षण्यमपि मन्तव्यम्‌ ; 
तत्तच्छास्राणामतस्परत्वात्‌ । नच देवताधिकरणन्यायः, अद्वितीयासङ्धचैतन्यन्रह्मवियासबन्धप्रतिपादक- 
श्र तितदुद्धवयुक्तिजातवियेघ_तन्न्यायानवतारात्‌ | सिरकस्पनानिडक्तिस्तु चैतन्ये शाखप्रामाण्यादेव 
गुरु-शिष्यादिषब्दो से क्या किसी उपाधि से विरिष्टं चेतन विवक्षित है ? या समस्त मेद्-रित 
चेतन ! प्रथम पश्च युक्त नही, क्योकि विरिष्ट परिकरिपित होने के कारण ही अविद्या का आश्रय नदी 
जन सकता । द्वितीय पश्च मे सिद्ध-साधनता है, क्योकि हमारा भी यही मत है किं समस्त विकद्प- 
रहित चिन्मात्र बह्म अपनी अविद्या से कल्पित विभिन्न विकल्पो को देखता हुजा संसरण करता हे । 
उसो आकार कै अभिप्राय से गुर रिष्यादि शब्द प्रयुक्त होते है, न कि किसी परिच्छिन्न आकार के 


अभिप्राय से । यदि परिच्छिन्न चेतन के आश्रित अविद्या नही, तब “भेरी अविदयासे निर्मित जापः 
““अप मेरी अविद्या से निर्मित है"-दस प्रकार वादी-प्रतिवाकी से परस्पर कहा-सुनी क्यो होती हे ? 


इसका उत्तर यह है कफि तत्तत्‌ परिच्छेदो मे अविधा मने चिनाही स्वप्न के समान एक पर ब्य 
मे 'गुरु-शिष्यः, "अहम्‌-त्वम्‌--इस प्रकार की नाना प्रतीतिर्थौ हो जाती है । इस से "गुर" अपने 
आत्मा को करिपित कदिपत भेद से शिष्य सभक्चकर उपदेश देता है"-इस सिद्धान्त पर कयि गये 
आक्षेपो का निराकरण हो जाता है, क्योकि परमाथ दिस यह नदी माना जाता कि कोड तच्वचेत्ता 
सक्त पुरुष किसी को उपदेश देता है । अविद्या-निमित गुरू के रए पसा अष्षेप कभी नदीहो 
सकता कि वह ““त्वमसि-यहुः उपदेञ्च क्यो करता हे ! ओर ““मन्भुक्तयेव सुक्तस्त्वम्‌? यह उपदेश 
क्यो नही करता ? यह जो आक्षेप या था कि अनादि संसार से यदि अभी तक कोड भी सुक्ू नही 
इञा, तब भविष्य मे क्या आश्ला ? गुरू-शिष्य-सम्प्रदाय केन होने से विद्या की उत्पत्ति 
भी अनुपपन्न है । वह आक्षेप भी निरस्त हो जाता हे , क्योकि श्ाख्ल-प्रामाण्यसे ही भविष्यसे 
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क्तिरप्युपपन्ना गुरसंप्रदायाभाषादिफि, तदपि प्रयुक्तम्‌, राशप्रामाण्यादेव भविष्यति 
यक्तिरिति प्रस्याशोपपत्तेः। न च शुरुरांप्रदायामाव , विद्टत्तया परिकल्पितगुतेखटुपपततेरक्त- 
त्वात्‌ । प्रथमप्रयोगे च पारमार्थिकान्योन्याभाववत्वसाधने साध्यविकरो दृष्टान्त ›, अद्धैतवा- 
दिभिः घटस्यापि वासतवान्योन्याभावानभ्युपममात्‌ । व्यावहारिकसाधने च सिद्धसाघन- 
सात्‌ । द्वितीयप्रयोगे च काटास्ययावदिष्टता, “एको देव सवभूतेषु मूढ! इति श्रया बाधात्‌ । 
न चेषा श्रुतिरीरवसपरा, अप्रसक्तनिषेधप्रसङ्गात्‌। नदीरवरस्य प्रतिभूत भेदो छोकतो वेद्तः 
परीक्षकसंमत्या वा प्रसक्त. । न च तस्यापि नियन्दृतया सर्वभूतान्तरवस्थान य आमनि 
तिष्ठति श्रुतेरिति वाच्यम्‌; आतमेरवरभेदाभावस्य तत्र तत्र श्रुतिषु बहुशः प्रतिपादनात्‌ । 
न्तयीमिन्राह्यणे च “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता्व्यास्ममभेदनिराकरणात्‌) "य 
आस्मि तिष्ठन्‌इति चौपाधिकसयाव्मनो चटाकासस्य महाकाडाधीनत्ववतानुगतास्माधीन- 
भविष्यति । नच तदप्यतसरम्‌ , सक्तौ तास्पथलिद्धावगमात्‌ भवदङ्धीकाराच । यथाच सवमृक्तिवादिना 
द्रैतिनामित. पूर्दमसजातापि सुक्तिः सर्वंजीवाना साघ्प्रमाण्यादेव मविष्यतीस्यध्यवसीयते | भथानुमानात्त- 
त्राध्यवमावस्तदचापि व्यम्‌ । शक्यते हि यो यत्साधनमनुतिष्ठतीति व्यातिग्रंहीठम्‌ , विभ्रमत्वादिति 
वाऽविरोषत इति भाव । यत्वासमभेदे प्रमाणरुक्तम्‌--मप्मा आस्मप्रति योगिकान्योन्यामाववानिति, तत्र 
पारमा्थिकतद्रच्च साध्यते ? व्यावहारिकि गा? उभयथापि दूषणमाह-प्रथमम योग इदयादिना । हितीयानु- 
माने दूषणमाह--द्वितीयेति । तत्र तावदाल्मना परखस्थेदो न ष्यति, माप्मनि मेदमात्रसाधनात्‌ , 
तद्य च ददयप्रतियोगिकतया्युपपतते,, तस्या्यवस्थिति वदतो मेदखण्डनोक्तदोधा आवतनीया । भवतु 
चासमेदपरता तथापि कालव्ययापदेश इप्यथं । सत्प्तिपक्चप्व चास्य मिध्याव्ववादेऽस्मामिश्पदरितम्‌ | 
$धरेऽग्रसद्धमेवाह-- न दीश्वरस्येति । किच सर्वभूतान्तराससव्यपदेशादपि प्रप्यगाप्मन एवायमेकत्व- 
व्यपदेश, न तर्स्येश्रस्य । यालन्तर्थामितया तथ्सय-वरपक्षऽयम्यथासिद्धिरु्ता, तामनूल् निराचे -- 
न च तस्यापीति । नच वाच्यमिलन्बयः । न केव श्रुलयन्तरे, अन्तर्यामिव्रा्ण एवासभेदो निराकृत 
इत्याह--अन्तयीमीति ! नलु तर्हि ध्य आत्मनि तिष्ठन्निघयास्े्रयोराधासवेभभावस्य का गतिरिप्य- 
बाह--य आत्मनीति । यथाहि धटाकारो महाक्राशो वतत इति स्यपदिद्यते, तस्स्वरूपतया तत्रानु- 
 गरतघात्‌ › अत एव च महाकाशाधीनो घटाकाश इति व्यवहार? तदददत्राथरोपाधिकजीवासम्‌न्‌. स्वरूप- 
सुकछि बी आशा बन सकती है । गुरूसम्परदाय का भी जमाव नही › क्योकि विद्यावच्वरूप से कसित 
गुर की उपपत्ति की जा चुकी है । आत्म-मेद-साधक प्रथम ( आत्मा, आत्मग्रतियोगिकान्योन्याभाव- 
वानु, रक्ष्यसखाद्‌ घटवत्‌ ) प्रयोग मे पारमार्थिक अन्योन्याभाववत्ता का साधन करने पर ॒द््टान्त 
साध्य-विकरू है , वयोकि अद्रैतवादी घट मे भी पारमार्थिक अन्योन्याभाववत्ता नदी मानते । ग्याव- 
हयरिक अन्योन्याभाववत्ता का साधन करने पर सिद्ध-साधनता हे । द्वितीय ( आत्मा, जत्मनिष्ठमिध्या- 
भेदािरिक्तमेदवान्‌ र््यस्वाद्‌ घटवत्‌ } प्रयोग, “एको देव. सर्वभूतेषु गढ ” ( उवेता० ६।११ ) 
आदि शरुतियो से बाधित है । इस श्चति को हैदवरपरक मानने पर उप्राप्त-प्रतिषेघ प्राक्त होगा , क्योकि 
रत्येकं भूत ॐ मेद्‌ से ह्ेरवर मे मेद न रोकत, प्राक्च है, न वेद से ओर न शञाखकारो की सम्मति 
से, कि जिससे उस मेद का प्रतिषेध करने के हिए्‌ “एको देवः? मे एकत्व का विधान किया जाता । 
“य आत्मनि तिष्ठन्‌ -- ( रा० प० ५४।५।३० ) इस श्रति के आधार पर यह मी नदी कह सकते कि 
हशर सभी आत्मज मे अन्वयौमीरूप से स्थित है , क्योकि आत्मा ओर इदवर का अभेद बहुत 
्रुतियो मे प्रतिपादित है । अन्तयीमिन्ाह्मण मे “नान्योऽतोऽस्ति द्र, मान्योऽतोस्ति श्रोता ( चह 
उ ३।७।२३ , इस श्चति ने स्यष्टरुप से आस्मभेद्‌ का निराकरण श्या हे । भ्य आव्मनि तिष्टन्‌"- 
यह श्रुति घटाकान की महाकानाघीनता के समन ओपाधिकं अपमा मे अपने अनुगत आन्मा की 


पर्च्छिदः ] एकलीववादसम्थनम्‌ ९८३ 


तामात्रप्रतिपांदनपरत्वात्‌ ; अन्यथा निलयद्रव्याणां स्वतन्त्रा परस्षराधाराघेयभावानुपपत्ते- 
रनङ्गीकाशच श्रुतेरानथंक्यप्रसद्धात्‌ । 

न च तत्तवमसीयादयुपासनापरम्‌ , तथाव्वे प्रामाणायावात्‌ । तथाहि कि प्रमाणान्तरषिरो- 
धादुपासनापरम ? उत खाथं तादपयौवगमोपायामावात्‌ ? नाद्य. , जीवज्ह्यणो भ्रमाणान्तरय- 
गोचरतया तद्धेदस्यापि प्रमाणान्तरागोचरत्वात्‌। विम्बप्रतिविम्बयोरिव सेदावभासोपपन्तेश्च । 
नापि द्वितीय । ^ तत्त्वमसि"इति नवक्ृत्वोऽभ्यासाद्‌, “अनेन जीवेनःइति चाथवादोपादानाद्‌, 
“अथ ये अन्यथाऽतो विदु."इति मेदददौननिन्दनाद्‌, “अथ सपस्स्यत > इति करश्रवणाद्‌ 
“एकमेवाद्वितीयमैतदारम्यः इति चोपक्रमोपसहास्योरेकरूप्याद्‌, अपूवैखान्श्दादिदृ्टन्तेश्नो- 
पपाद्नात्‌। अन्यत्रापि “अह्‌ ब्रह्मास्मि” “स एष्‌ इह प्रवि 7, “योऽन्यां देवताुपास्ते,“स इदं 
सर्वं भवतिश््यादिश्रवणादेकत्वे तास्पयौवगमात्‌। “तद्धास्य विजज्ञौः.इति"“तरति शोकमात्मवित्‌, 
स्वात्परमात्मा तत्र तिष्ठन्निति तच्नियमयतीति च परसमेधराधीनताप्रतिपादनार्थाऽय व्यपदेश हव्य्थं, | किच 
प्वतपक्षेऽपि न सस्योऽथं सभवति, नित्यद्रव्ययोः प्ररापरासनो परस्पराधायधेवमावानुपपत्तेः, व्यापित्वाचच न 
कुण्डबदरन्यायः, तस्मादनिच्छतापि नैरथ॑क्यपरिहारायोक्तपरिहार. स्वीकर्तव्य इष्याह--अन्यथेति। 

श्रयन्तरस्योक्तान्यथासिद्धि परिहरति--न च तत्त्वमसीति । यदि जीवत्रह्मण.मंद. प्रमाणान्तरगोचर- 
स्तद्चं कलग्राहि प्रमाणेरेक्योपदेरो विरष्येत, न तदस्तीव्याह-जीवन्रह्मणोरिति ¡ नन परमे.वरविषश्ट- 
ध्मवक्तया तावत्कतां मोक्ता दु ख्यहमिति मेदप्रतितिरस्ि ततस्तद्विशुद्धोऽ्यमागम इति, तचाह- 
चिस्बेति। अथवा यदि जीबन्रहममेद्‌ः प्रामाणान्तरागोचरः, कथ तर्हिं तत्प्रतिमास इति, तत्राह-- 
बिभ्बेति । न वास्तवमेदसाधिकेयमिव्यर्थं. । तासर्यावगमोपायानावादिति द्वितीयपक्षेऽसिद्धि दर्चयन्नुप- 
करमोपस्षहारभ्यासापूवंताफसथंवादोपपत्तिखक्षणषड्विधताप्पर्यलिङ्धानि द्च॑यति-नापि द्वितीय इदया- 
दिना । अथ य इति । "यथ येऽन्यथाऽतो विंहुरन्ययजानस्ते श्य्यलोका भवन्तिःइव्यव ये अतः उक्तात्‌ 
एेवयज्ञानात्‌ व्यतिरेकेणान्यथा मत्तो भिन्नः परमे-धरः अह च तस्माद्धि्नः ससारीति मेदेन परयेश्वर 
विहु तेऽन्यराजानः सन्तस्तदधीनतया स्वाराच्यामावात्‌ क्ष्यलेकाः भवन्ति अपुनरादृत्तिलक्षणपुक्तिन 
प्रतिपन्ते, मृप्युरूप ससार च प्रतिपयन्त इति भेदनिन्दाश्चवणादि्यधेः । एव छान्दोग्यश्रुतौ चिद्वारि 
दश्शयित्वा बृहदारण्यकेऽपि दरायति--अन्यत्रापीति । अतो.ऽप्युपासनापरतमस्य नास्तीव्याह-- 

` आधीनतामान्न का प्रतिपादन करती है । अन्यथा निस्य द्रव्यो से स्वतन्त्रतां क कारण, परस्पर आधार- 

धेयभाव नही बन सकता ओरन मानां ही जाता है, उसका प्रतिपादन करने मै श्रुति ही व्यथे हयो जायगी । 

यह जो कहा था कि “त्वमसि” यह श्रति उपासनापश्क है, "वहम जिक्तसा होती है कि 
क्था प्रमाणान्तर का मुख्य अथेमे विसेध होने के कारण उसे उपासनापरक साना जाताहे? या 
स्वार्थं मे तात्पय-बोधन का कोह उपाय न होने से ? प्रथम पश्च युक्त नही , क्योकि प्रमाणान्तरं के; 
अगोचर होने के कारण जीव-्रह्म का सेदं प्रामाणान्तर का विषय नही हये सकता । दिम्ब-प्रतिबिम्ब 
के समान मेद्‌ की श्रतीति हो मी सकती है । द्वितीय पश्च भी सगत नही क्योकि अमेद्‌ मे ताव्प्यं- 


अह के उपायमूत छह खिद्गो की वह उपरुन्धि है--“" तत्वमसि इस प्रकार नौ वार उपदेशूप 
अभ्यास का, “अनेन जीवेन?--इस श्रुति से अथैवाद का, “जथ येऽन्यथातो विड दस श्चति 


से मेद्-ददन-निन्दा का, “"जथ सम्पत्स्यतेःः-- वाक्य से फर का, “एकमेवाद्वितीयम्‌”, ““देतदात्म्य- 
मिदम्‌ःः-दइन वाक्यो से उपक्रम ओर उपसहारं की एकवाक्यता का, विषय की अपूर्वता का एव 
मृत्तिका-द्टान्त से उपपादन का सद्धाव स्पष्टत परिरक्षित है ! छान्दोग्य के ही समान ब्ररदारण्यक 
उपनिषत्‌ मे मी “अह ब्रह्मास्मि, “य एष इह प्रविष्ट, “योऽन्या देवतामुपास्ते, “स इदं सवं 
भवति""-जादि रङ्गो से अभेद मे तास्पयं का निश्चय होता है ] “तद्धास्य विजन्तौः( खा उ,६।१६।३) 


५८४ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्वतु4: 


“तमसः पारं ददयतति, “भिद्यते हृदयप्रन्थि. “ब्रह्य वेद्‌ ब्रह्मेव भवति?इति विद्याया 
अवियानिवृत्तिब्रह्यात्मभावप्ख्कत्वश्रवणात्‌ , उपासनाधिज्ञानस्याप्रमाणस्वादविद्यानिवतेक- 
त्वायोगात्‌ । परमाथेतो सिन्नस्यात्सनो ब्रह्मात्मत्वासंभवास्स्थितस्य नष्टस्य वान्यस्यान्यात्म 
त्वायोगात्‌ , उपासनपर त्स्य वक्तुमयुक्तस्वात्‌ । चद्‌ भवति, विद्वान्‌ न बिभेति, परयन्‌ प्रति 
पेदे, को मोह क. शोक एकस्वमनुपद्रयतः इयादिना विद्यातत्फल्योः समकाटीनत्वप्रतिपा- 
दनात्‌, विधेयज्ञनापूरवैजन्यस्वे च तदयोगात्‌ । "नेह नानास्तीश्यत्र च स्वप्रययाश्चरवणेन नाना- 
त्स्यानिषेधात्‌ , अप्रसक्तप्रतिषेधप्रसङ्खस्य च पूव॑मेव दर्दितस्बात्‌। नानाभूतस्य कायस्य 
प्रतिषे च कारणादन्यत्र कायस्यामावेन वाक्यस्य तन्मिथ्यास्वे पयेवसानात्‌ । उपासनावि- 
धिपरत्वस्य निषेधादेव भेदददोननिन्दायास्तत्परत्वायोगात्‌ । 

हासुपणंयादेश्च छोकसिद्धभेदानुवादकल्वात्‌ रोकसिष्धस्वेऽपि भेदस्य देह्ात्मभाववत्‌ 


तद्धास्येलयादिना । ननूपासनापि विवैव, अतः सापि किमिस्यविन्यानिवतिका न मवेत्‌, तत्राह--उपा- 
सनेति । नह्यपासनाविधिर्वषयतापिवकस्वमप्यपेकषते, योषिद्यादावदरशनात्‌ | क्रियैव चेषोपासना विषे- 
यपा प्रमिति., नहि प्रमिति युरुषाधीनामलामा, वस्वधीनत्वात्‌ ; तस्मादुपासना नाविदानिवतिके- 
सरथः । इतोऽप्युपासनापरस्मयुक्तमिव्याह--परमा्भैत इति । किममिन्नस्यैव सतो जीवस्य अह्णेक्यमु- 
पासनयोतपा्यते ९ भिन्नस्य वा ? नाद्यः, अभेदस्य पूर्वमेव सिद्धात्‌ , मेदस्य च तत्र भ्रान्तिमात्रतया 
वियैकनिवरस्यात्‌ । द्वितीये वु स्थित एव जीवे ब्रचैक्यम्‌ नष्टे वा ? नोभयथापि › एकर विष्टतवादपर 
खलूपनारोनापुरुषार्थत्वादिलय्थैः | इतोऽपयुपासनापरत्व न घटते, यतो विोद्यसमसमयमेव माषः श्रयते 
रतिषु, उपासनापरत्े हयपुवैव्यवधानात्तदनुपपत्तेरित्याह--- वेद मवतीव्यादिना । "नेह नानास्ति किव 
नेःतयस्यापि समस्तद्वैतनिषेधवरप्वसुपपादयति-नेदहेति । व्याख्यातश्चाय मिध्यात्ववादे ग्रन्थः। भवतु ब्रह्मणि 
नानामूतवस्तुनिषेधस्तथापि कथ मिथ्यात्वसिद्धियावतान्यापि सत्व समाव्येतेह निषिद्रघरवादिति, ताद 
कारणादन्यत्रेति 1 यन्त भेददशंननिन्दाऽभेदोपसनाविधिपरा न त्वतत्परयुक्तम्‌  तत्राह--उपासनेति । 
यारबाफेदे श्रुतयः पूरपक्षणोदाहृतास्तासा कस्पितमेदविषयतयान्यथासिद्धिमाद-दासुपणत्यादे- 
श्रेति। ननु ल्येकोऽपि धरयक्षाद्यन्यतमो निर्धारित विरोष इति तसि द्रषवेऽपि प्रामाणिकखमेवापतति-इप्यक्तम्‌; 
““तरति प्रोकमात्मविव्‌" ८ छं ° ३।१।३ ) “तमस पारं दशयति? (छा उ ७।२६।२) “भिद्यते हृदयः 
गन्धि. ( मुण्ड० २।२।८ ) “ब्रह्य चेद ब्रह्मैव भवति” ( मुण्ड० ३।२।९ ) आदि श्रतियों मे विद्या 
का फरु, अविद्या-निवृत्ति ओर ब्रह्म-आस्मभाव की श्राक्षि प्रतिपादित हे । उपासना-विद्ान न तों 
प्रामाणिक है जौर न अविद्या का निवतंके ही हे । परमाथेत भिन्न आत्मा सें बह्यभाव सम्भव नही 
अथत्‌ विद्यमान या अविद्यमान अन्य वस्तु से अन्यरूपता कभी हो ही मदीं सकती, अतः उन 
्रतियो को उपासनापरक नदीं कहा जा सकता । श्रुतियों मे “वेद्‌ भवति, “विद्धान्‌ न षिभेतिः 
पश्यन्‌ परतिपेदे,” “को मोह. क. शोक एकत्वमयुयश्यत ”--दस रूप से विद्या ओर उसके एर 
मोक्ष की समानकारीनता श्रुत है, उपासना-पक्च मे उसकी उपपत्ति नही होती › क्योकि उपास्य 
ज्ञान फे अनन्तर अपूर्वे से मोक्ष उप्यन्न होगा । “नेह नानास्तिः--यह श्रति भी समस्तद्रैतक 
निषेव करती है, नानात्व का नही , क्योकि व्ही, नाना” श्राब्द्‌ के उत्तर "स्वः श्रन्यय का श्रवण 
नहीं, नानाप्व-निषेध-पक्ष मे अप्रसक्त-परतिषेध की आपत्ति पूवं ( प्र० ८८ ) दी दिखा जा चुकी ह । 
जब नानारूप कायं का निषेध करते है, तब कारण से अन्यत्र कायंके न होने से उक्त वाक्य क 
कायं के मिभ्यास्व मे तात्पयं निश्चित हो जाततः है । उपासना-विधि-परत्व का निषिधहोजानेमे 
मेद्-दशन-निन्दा, अभेदोपासनापरक नही हो सकती । 


“टरा सुपणी"--आदि श्रति्यौ रोक-सिद्ध भेद का अनुवादुमात्र करती है ! रोक-सिद्ध हाने पर 


परिच्छेदः |] एकजीववादसम्थनम्‌ =  „ ५८५ 


सविवृग्रादेरिकल्वादिवच् प्रामाणिकलवाप्रसङ्गात्‌। व्यवश्धानुपपन्तेच दुर्निरूपतया भेदा- 
साधकत्वात्‌ । व्यवसखथाराब्देन ध्मभेदमात्रासिधाने दाहापाकादेरिव धर्मिभेदासाधकत्वात्‌ । 
भिन्नाधिकरणधमेभेदाभिधाने चान्योन्याश्रयस्वात्‌ । परस्परविरद्धर्मोक्तौ च विरोधस्य 
विचारासहत्वात्‌, सहानवस्थानस्यासिद्धे , एकस्मिन्नप्यात्मनि पादेमे वेदना रिरसि मे 
सुष्ठमिति युगपत्‌ खखढु खयोरनुभवात्‌ । अणुपरिमाणस्य मनसो युगपत्प्देराद्नयेन स्नि- 
कषभावेऽपि त्वगिन्दियेण व्यापकेन युगपत्सनिकषौत्‌। तन्तस्परदे राषच्छिन्नात्ममनःसंनिकषस्य 
च सखंखटु खनिदानव्वाङ्गीकारे सुखटदु खयोरणुमाच्रतयोपलम्भप्रसद्धात्‌ , सकल्देहव्यापितया च 
तयोरतु्पादप्रसङ्गात्‌ । विनरयदविनरयतोश्च सुख खयो सहावसखानस्य सखयमेवाङ्गीकारात्‌ । 


तदसत्‌ ; देहाममावादौ व्यमिन्ारादियाह--खोकसिद्धस्वेऽपीति । या त सुखादिव्यवस्थान्यथानुपपत्ति- 
रक्ता, ता परिदरति-- व्यवस्थेति । दुर्निरूपतामेव दरोयति--व्यवस्थादाब्देनेति ! अन करि मिन्नध- 
माणा युगपदेकव्रावस्थानानुपपत्तिरधिकरणमेदसाधिका १ उत मिन्नाधिक्ररणधमोणासुक्तविधानुपपत्तिः १ उत 
विरुद्धधमीणामुक्तविधानुपपत्तिरिति १ अत्रा दूषयित्वा द्वितीय दूषयति-भिन्नाधिकरणेति । तव्रतीये 
प्राह~-परस्परेति । कोऽय विरोधः सुखादीनाम्‌ , क्रि सदहानवस्थानम्‌ ? कि वा वव्यघ्ठातकभावः ? 
उत मावामावरूपत्वम्‌ १ आये प्राह-- सहानवस्थेति । नन कथमणुपरिमाणस्य मनसः शिरःपादप्रदे- 
शाभ्या युगपप्सबन्धः १ येन तत्तद शवतिंषुखदु.खयोयुंगपदुतपत्ति स्यादतः समानाधिक्ररणक्रमेणोलन्नसुल- 
दुःखयेोर्भ्ान्तिरेव योगपचप्रतीतिरिति, तत्राह--अणुपरिमाणस्येति । सगिन्िय हि निखिल्शरीर- 
व्यापकतवानुगपच्छीतोष्णाभया सन्निकृष्यते, तचेकेन मनसाधिष्ठीयते, ततश्चोभयविषयज्ञानोदौ युगपप्सुल- 
दुःखयोरुत्पादो न विर्ष्यते । व्वग््रारा च युगपत्सनिकर्षाधिष्ठनादुभयविषयमेक ज्ञान सामग्रीसपच्या 
सशुखद्यत इत्यथैः । ननु मवत युगपञ्जञानम्‌ , तथापि नैकत्र द्वयोरवस्थानभ्‌ , नहि यावदासयुखदु खो- 
सक्तिः, अनुपन्प्मात्‌ , कि तहिं येन ॒शरीरप्रदेरोन कण्टकादिसंयोगः समजनि तदवच्छिश्नातग्रदेदेन 
मनःसयोगात्तवेव दु"खादय उत्पद्न्ते | ततश्च शुखदुःखयोर्भिन्नपरदेयावस्थितत्वादस्येव सदहानवस्थान- 
मिति, तत्राह--तत्तस्रदे रोति । अथवाऽततमवायिकारणमन.सयोगक्रमात्‌ सखदुःखयो क्रमोसाद्‌ः छि 
न स्यादिति, तत्राह--तन्तस्प्रदेरोति । अण्विति । पादादिव्यापितया नोपटभयेतेत्यधैः दृषणान्तर 
वाह- सकलेति । मन सयुक्तप्रदेरस्याणरुपरिमाणतया तत्र सखस्य निखिल्शारीरव्यापिता नोपलयेते- 





ध भी सेद, देह में आत्मभाव या सूर्य॑ मे भ्रादेशिकत्वादि के समान दी प्रामाणिक नहीं हो सकता ॥ 
सुख-दु खादि की ग्यवस्थायुपपत्ति, स्वथ दुर्निरूपित होने से भेद्‌-साधक नही हो सकती , क्योकि 


“भ्यवस्था* शाब्द से धमे-भेद्मान्न का जभिधान करने पर दाह-पाकादि फे समान ही वह धर्मिभेदका- 
साधक नही हो सकता ( अथौत्‌ जसे एकी अग्नि मे जलाना ओर पकानादि विभिन्न धर्मं 


रहते हे, वैसे दी न्धूनाधिक सुख-दु खादि मी एक ही धीं मे क्यो न रह जार्थेगे ! ) । “व्यवस्थाः 
दाब्दं से भिन्नाविकरण-बृत्ति धमं का अभिधान मानने पर अन्योन्याश्रयता है ओर परस्पर 


विरुद्ध धर्माः की विवक्षा करने पर विरोध का निर्वचन सम्भव नहीं, क्योक्रिं सहानवस्थानरूप 
विरोध तो यहा सिद्ध दही नही हो सकता, क्योकि एक ही आत्मा मे “पादे मे वेदाना, शिरसि मे 
संखम्‌?-इस रकार सहावस्थित सुख-दु.ख का अनुभव होता है । अणुपरिमाण होने के कारण मन 
का तो युगपव्‌ दोनों प्रदेशों से सम्बन्ध नही हो सकता, किन्तु शरीर-ग्याप्त व्वगिन्द्रिय का युगपत्‌ 
सन्निकषं हो जाता है । पादादि भरदेश्ावच्छिन्न आ्मा के साथ मन सच्चिकषं को सुख-दु.ख का जनक 
मानकर (पादावच्छिन्न आत्मा से दु ख जीर शिरोऽवच्छिन्न आत्मा मँ सुख--इस प्रकार सदानवस्थान 
बनाने पर) मन के जणु होने से अणुप्रदेशमे ही सुखादि का भान होना चाहिए, सकर शरीर में 
ग्याप्च सुख-दुख का उदय नही हो सकेगा । विनाक्नानिनाशच अवस्थावाङे सुख-दु"खों का सहावस्थान 
चि०-७४ 
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वध्यघातकभावस्य च (नाजात एकोऽन्यं हन्ति नाप्यन्याधारम्‌ , इति न्यायेन-सहावस्थानाक्षेप- 
कत्वान्‌ । व्यवस्थायाश्च कर्पितमेदाश्रयत्वेनाप्युपपनत्तेः । अननुसंधानस्य च दारीरभेदादेवा- 
तीतङरीरेष्विव संभवात्‌ । वतेमानररीरेष्वपि निदसौनाभावादेव योगिनमनङ्गीढुर्बद्धि 
अनुसंधानस्य प्रसञ्जयदुमराक्यस्ात्‌ , योगिसद्धावाभ्युपगसेऽपि नयनावच्छिन्नस्यास्मन,. 
राब्दाद्यननुसंधानयदेकरारीरविरिष्टम्य दारीरान्तरेऽननुसंधानोपपन्ते. । उपरक्षितस्य परमा- 
स्मन" सवज्ञस्य सचत्रानुसंधानेऽपि दोषाभावात्‌ । अनुसधानेऽपि तस्यामोक्तस्वादेव योगिच- 
दीर्वरवच्च तस्य तत्तच्छ्रीरदु खपरिहाराय प्रवृत्तेरप्रसङ्गात्‌ । 
सखखादीनां च साक्ष्याणां साक्षिघर्मस्वामावेन तद्धेदासाधकत्वात्‌ साक्षिणश्च प्रमाकरणा- 
स्यथे* । अख वा विवादेन, विनद्यदविनद्यतोर्भवतैव सहानवस्यानमड्धीरियत इ्याह--बिनरयदिति । 
द्वितीपक्षं प्रतिक्षिपति वभ्यघातकेति । नन्वस्ेव युक्तिपरिनिष्पननः पन्थाः, अनुमवस्य तु का गतिः ? 
नह्येकस्मिन्युखिनि सवे सुखिनो इ खिनि वा ॒दु.खिन उपटभ्यन्त इति, तच्ाह--ज्यवस्थायाश्चेति । 
ज्घोकृत्य सदहानवस्थानमय काद्पनिकमेदमादाय परिहारः । एतेन मावामावपक्षोऽपि प्रतिक्षिप्तः, एक- 
स्मिन्नप्यासनि सुखादेस्तदभावस्य च मवद्धिरेवाङ्गीकारेणाव्यवस्थापफत्वात्‌ । नच भावामावसमपि 
राङ्कामधिरोहति, उभयोरपि गुणलेनाङ्धीकारात्‌ । यन्तु पादाच्वयवेष्विव निखिरुशरीरेष्वेकस्येव्ानुसधान 
स्यादिति, तताह--अनतुसधानस्येति । नन्यतीतत्वमेव तच्रापाधिः, नतु शरीरभेदः „ इतरथा वतमाना- 
नेकशरीराधिष्ठातुयोगव्याघस्य तेष्वननुमधानप्रसङ्धादिति, तथाद--वर्वमानेति । म मासकाना तावदयं 
न युक्तः ग्रसद्ध इयथः । ताकिकान्प्तयायाह- योगीति । ननु यथपि चक्षुखच्छिन्िस्य चब्दायनुसधानं 
नास्ति तथाप्यस्त्येवेकस्तहुपलक्षितोऽनुसन्धाता, इतस्था य एवाह रूपमदाक्च स एष श्णोमीति प्रतिसधा- 
नाभावप्रसङ्ञादिति, तत्राह-उपशर्क्चितस्येत्ति। परमापानुसदधात्येवेवयर्थ, | ननु कथ दोषाभावः १ 
यावता चरण्तलल्य्रकण्टको दवरणाय पाणितल्व्यापारवचैगात्रवेदनापरिहाराय भैत्रगात्तव्यापारपसद्खस्य 
दोषतवादिति, तत्राह--अयुसंधानेऽपीति । यथाहि मवता सर्व्स्येदवरस्य योगिनो वा॒सर्वघ्रानु- 
मधानेऽगयप्रवृत्ति ; तत्कस्य हेतोः ? अमोक्तुप्वात्‌ , एवमस्मनमतेऽपीवयर्थः | 
यच साध्यतया छलादेः साकषिधमेत्वामावाद्‌ व्यधि करणतयाऽव्यवस्थापकत्व पूर्वपक्षिणाशङ्कथ दूषित 
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आप स्वयं ही मानते है । ¶विरोधः शब्द्‌ का बध्यघातकभाच अथै करने पर दोनो से सहावस्थान की 
अन्वायंता माननी होगी , क्योकि यह निथम हे कि एक ( धातक ) न तो विना उत्पन्न इषु, दूसरे 
का घात कर सक्ता है ओर भिन्न आधार मे रहकर ही । कोई सुखी है तो कोई दुःखी --दस शकार 
की ज्यवस्था तो कलित भेद को छेकर भी बन सकती है । यह जो कडा था कि सर्वत्र एक ही जन्मा 
कटाने पर दृसरे-दूसरे व्यक्षियो के अजुभवो का अनुसन्धान क्यो नही होता ? उसक्ण उत्तर यह टै 
कि गरीर के मेद्‌ से ही अननुसन्धान वेसे ही बन जाता है, जैसे एक ही आत्मा को अपने पूर्व 
शरीरो के अनुभवो का अनुसन्धान नही होता । श्वर्वमान अपने अनेक शरारो क अयुभयौ का भनु- 


सन्धान योगी. करता है" यह आपादन वह व्यक्ति नही कर सकता, जो योगी नही मानता , क्योकि 
उसके कि छीर को दृष्टान्त नही । हौ, योगी माननेवारा बाठी अवस्य यह कड सशता है , छिन्त 
उसे ह कह देना पर्या है कि जसे नेन्रावच्छिन्न आत्मा, शब्दानुखन्धान नही करता, तसे ही एकः 
शरीर विशिष्ट जस्मा के अनुभव का अनुसन्धान शरीरान्ठर मे नहा होता । यदि कहा जाय कि ने्रा- 
चुपक्षित आत्मा तो शब्दादि का अनुसन्धान करता ही हे, तो इससे दष्टापत्ति ठ , स्याफि सर्व पर- 
मात्मा तो सबका अनुसन्धान करता ही है । अनुमन्धान होने पर भी बह उसका भोक्ता नही ; अन्‌ 

योगी या हैदर के ही समान उन-उन श्रीसे द खोकापरिहार क्रनेकेरिएु उसकी भ्रवृत्तिनही हेती। 

सुखादिरूप साक्ष्य पदाथ साक्षी के धम न होने से साक्षी ङे मेद के सायक नही लो सकते । 


पर्ष्छिदः | साक्षिप्रसाघनम्‌ ९८७ 


सनिधानेऽपि सुषुप्रावज्ञानसाधकस्य प्रमात्रन्तमौवानुपपन्त, । तस्य च जीवात्मान्तभीवात्सा- 
कषिप्रयक्षस्य ोकिकव्यवहाराङ्गत्वोपपत्ते । न च साक्षिणि प्रमाणाभाव, यत - 

धचैत्रराग खविषयानियज्ञानातिरेकिणा । 

तदध्यक्षेण सवीक््य' प्रयक्षस्वासरादिवत्‌ः | ५॥ 

विवादाध्यासिताः वैत्रेच्छादय एतदुप्राहकाऽनियज्ञानातिरिक्तैतसरलक्षमाह्या एतस्लक्- 

त्वादेतप्रव्यक्षपटादिवत्‌ । न चाभाससमानयोगक्षेमस्वम्‌ , अनुमानस्य नित्यत्वप्रसाधने 
क्चषणन्याघातात्‌ । व्याप्यान्यापकं बुद्धिरतुमानम्‌ , साधनधभेदशंनात्‌ साध्यधर्मविरिष् 
बुद्धिरनुमानम्‌ , खिद द्यंनात्‌ सजायमान छेद्गिकमनुमानम्‌ , चिरूपाषिङ्गतोऽथंदमियादि- 
क्षणे रनित्यस्येव ज्ञानस्यालुमानस्वेन रक्ष्यमाणस्वात्‌ , विपक्षे बाधकाभावाच्च । मानसग्रयक्ष- 


तदपि समथंयते-सुखादीनां चेति । यत्तु साक्षिणोऽपि द्रष्टु प्रमातरन्त्माबः) इतरथा व्यवहारानज्घ- 
मिष्युक्तम्‌ › तत्र दरष्टुतवेऽपि प्रमान्न्तमाव परिहरति-साक्षिणश्वेति । प्रमणिर्यैः प्रमिणोति स प्रमाताऽतो 
नेवमसाविल्यथे, | ननु तहिं जाग्रदादौ ज्ञानादिषाधरषव तस्य न स्यात्‌ , अनुपरतग्रमाणव्यापारत्वात्‌ 
तदानीम्‌ › अतो व्यवहारानङ्धप्व तदबध्थमिति, तत्राह--तस्य चेति । अन्तर्भावास्खदूपतयेव्यथे. । 
साक्षिणि तार्किकं प्रस्यनुमानमाह--चैत्रेति । तदध्यक्षेण चैत्रप्रयक्षणेषयथैः | इद्‌ च विरोपण पूरगोक्तेश्वर- 
परसयक्षेणार्थान्तरतापरिहाराथ॑म्‌ , नदी-धरपत्यक्च चैचप्रयश्मिति मवतामङ्धीकारः | शछोक विव्रणोति- 
विवादेति । अत्राप्यनित्यज्ञानातिरिक्तंति अनिव्यज्ञानत्वानधिकरणमिप्यर्थ, । ईश्वरप्रसयक्चवेद्यतयार्थान्त- 
रतानिडच्यथंमेतस्पसयक्षपदम्‌ › मानसप्रवयक्षवेयतया सिद्धसाधनतानि्चर्थमेतद््ाहकेति पदम्‌ , तथा- 
चेच्छादिग्राहकनिप्यापरोक्षसाक्षििद्धिः, पयेक्षादिष्वितत्मव्यक्चादिषयेषु व्यमिचारनिवृच्यै देतावेवसदम्‌ , 
अतीन्दियेष्वग्यमिवाराय प्रव्यभनपदम्‌ । यत्तु निष्यानुमानस्यापि साधकतयामाससमानयोगप्वमुक्तम्‌ › 
तत्राह--न चाभासेति । जन्यत्वगर्भमनुमानलभणमिलयत्र ताकिकसमतिमाह--व्याप्यादिव्यादिना | 
नच निव्यग्रसयक्षाभ्युपगमेऽपि प्रसयक्षरक्चणव्याधातः, साक्षात्कारिज्ञानत्वस्यतद्छक्षणत्वादी-धरप्रसयक्षस्य ताकि 
कैरद्गीकारात्‌ । मोक्षदशाया माद्धैरविनारिनोऽपरोक्चषुखज्ञानध्या्धीकारात्‌ । गुरुमतेऽपि साक्चार्कारि्ञानत्व- 
स्यैव तद्छक्षणत्वाद्यथाह माट्ः--(साक्षासप्रतीतिः प्रलक्षम्‌? इति । स्वानुमानस्य च विपक्षे बाधकतकमाह- 
मानसम्रत्यक्षेति । तत्र तदुक्त साधन दुपयति-न च स्वरूपेणेति । नायमवियेधनिशमकः, एतस्मि- 


प्रमा-करण-सन्निधान के बिना ही सुषु्ि के जज्ञान का साधक होने से साक्षी, प्रमाता के अन्तरगत 
नही हो सकता । साक्षी, जीव के अन्तरगत हे, अत साक्षिप्रस्यक्च रोकिक व्यवहार का अङ्ग बन 
जाता हे। साक्षी से प्रमाणाभाव मी नदी, क्योकि अनुमान प्रमाण है--^"चेत्र के इच्छादि, स्ववि- 
ष्यक अनित्य ञान से अतिरिक्त, चेन्न के प्रव्यक्च से ग्राह्ये, प्रव्यक्च होने के कारण, जेसे-पटादि ।" 
दस अनुमान मे जो ( “इच्छादय एतद्‌म्राहकानिसव्यानुमानात्तिरिक्तानुमानवेदया. वे्यत्वात्‌"*-इस ) 
अनुमानाभास की समानता का दोष दिया था। वद्य अनुमान मे नित्यत्व सिद्ध करने पर अनुमान- 
रक्षणसे ही चिरोध दहो जाता हे, क्योकि ““"्याप्याद्‌ व्यापके बुद्धिरनुमानम्‌? ( व्याप्य से जन्य 
व्यापक की बुद्धि को अनुमान कहते दै ), “साधनधरमदशनात्‌ साध्यधमविरशिष्टे उुद्धिरनुमानम्‌?' 
( साधनरूप धमं के दशन से साध्यशूप ध्म से विश्लिष्ट धमीं का ज्ञान, अनुमान है ), ` छि दर्शनात्‌ 
संजायमान छेद्धिकन्तानानुमानम्‌ः' ( िद्घ-दशंन से उत्पन्न होनेवा रज्ञो के सान का नाम अनुमान 
हे ), “ब्रिरूपिङ्गतोऽथेदक्‌ ( पक्ष-सस्व, सपक्ष-सच्व ओर विपक्षासच्वरूप तीनसूपो से युक्त छिङ्ग 
से जन्य साध्यविषयक ज्ञान को अजुमान कषय जाता हे })- आदि रक्षणो से अनित्य ज्ञानकोदी 
अनुमान सिद्ध किया गथा है । एव अनुमानाभास मे विपक्ष-बाधक कोह तकं भी नही । किन्तु हमारे 
अनुमान से विपक्ष-बाधक तक यह है कि इच्छादि मे मानस प्रव्यक्च की वेद्यता मानने पर कर्मकतु- 


७) 
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वेयं इच्छादेः कमेक्तभावस्येव बाधकस्वात्‌ । न च खरूपमात्रेण गाहकस्य विरिष्टरूपेण 
ग्राह्यसेऽप्यविरोध. । केवछस्य देवदत्तस्य गन्वृतवं कुण्डरविदिष्टस्य तु गन्तव्यत्वमिति तच्रा- 
पि विरोधामावप्रसद्गात्‌  टदयते च कतुंरप्यन्यत्र करणता ध्योधै राजा युध्यतेः, ध्वारेण 
परसेन्यं कट्यतिः इलयादिषु । 

न चाविद्याविरिष्ट साक्षी, येन कठेकोटिनिविष्टाया अविद्याया" क्त्वं स्यात्‌, चि 
स्येवात्मनः साक्ष्यसबन्धे साक्षिसवेन उयवहारात्‌, यदै तन्न परयति पयन्‌ वे तन्न परयति 
इयादिष्ेते । श्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ तदास्मानमेवावेद््स्यादिना नात्मन. कमेक्चभायो 
विवक्ष्यते, कि तर्दि- वेदान्तवाक्यजनितन्रह्यैकाकारान्त करणव्ृत्तिरूपया विद्यया स्त सिद्ध- 
स्येवात्मनोऽन्रह्मत्वश्रमकारणाविद्यानिदृत्ति. तथा चान्त करणविरिष्टस्येव प्रमातृरवं विषादस्य 


न्विद्यमानेऽपि कत्रंकमत्वयोरेकच देवदत्तादौ विरोधदर्शनादिर्थः | यत्तु कतर॑करण्वयोरपि बुद्धौ बिरोध- 
स्तवापि समान इष्युक्तम्‌ , तदसत्‌ › रोके तयोबहट्मविरोधदरशनादित्याह~-हर्यत इति ! अन्यत्र, 
खोक इष्यथैः | अत्र हि मया युद्धकर्तारः, अथ च करणतया निर्दिश्यन्त इत्यर्थः | 
या त्वविद्याया कठरंवकमप्वप्रतिबन्दी ग्रहीता, ता परिहरति-न चाविदेति । नावियािशिष्टस्य 
साक्षित्वम्‌ , नाप्युपढक्षितस्य, कितु तदुपाधिकस्य । अथ कोऽय विरोषणोपलक्षणोपाधीना भेद" ? श्रणु-- 
कार्यान्वयिष्वेन ठ मेदक यद्विरोषण नैस्यपिवोप्पल्खय | 
अनन्वविष्वेन त मेदकानामुपाधितालक्षणता प्रसिद्धा| 
तयोरपि--वावस्कायंमवस्थायिमेदहेतोरुपाधिता । कादाचित्कतया मेदधी देवुरपल्क्षणम्‌ ॥ 
तेन नाविद्यायाः कर॑माव इ्यथे, । यद्रे तदिति । इय हि साद्‌ द्वैतामावनिबन्धनमदरशन स्वरूपतश्च 
दशेन वदतीप्युक्तिः । स्वाभाविकमेव सकलावभासकचैतन्य तस्य तत्तद्विषयानुषङ्धवशाच तत्तद्विषयानु- 
मत्वं विकस्प्य निदश्यतीलय्थः । या तु तदात्मानमेवावेदिति ब्रह्मणि कर्तकर्मत्वप्रतिबन्दी गृहीता, ता 
परिदरति-नह्य वा इति । ननु तथापि करमकर्र॑तवाभावे किमायात यावतेकस्यैव वेययप्ववेदिवरत्वाङ्धी 
कारादिति, तत्राह--तथा चेति । नन्वेव धद्वकुरीप्रमातायितम्‌ , अन्तःकरणविरिष्टस्य प्रमात्व स्वरूपेण 
च कमपवमिति वदतैकस्यैव कर्मकततवमौपाधिकश्च विरोधपर्हर इप्यद्धीकायदिति, न, तदभयस्याप्य- 
सिद्धेः । न तावदन्त.करणविरिष्टतयास्य कतरस्वम्‌ , आरोपात्‌ । अन्तःकरणगत हि करत्वं धरम्य्यासद्रारा 
चेतन्ये परमारोयते, नहि दण्डदेबदत्तयोखि विरोषणविरोप्यभाव, । तस्मादायेपितत्वान्न कत्वम्‌ , नापि 
कत्वम्‌ › तजन्यातिशतानावात्‌ | अस्छ वा कमं वृत्तिव्याप्यातामात्रेण, तथापि क्रत्वाभावादेव वैषम्य- 
व 


भावापत्ति ही बधक हे | यह जोकहाथा कि स्वरूपत आराहक को विशिष्टप से यह कमं मानने सें 
को विरोध नही । वह कहना मी उचित नही , क्योकि ॐवरु देवदत्त मे गमन-कर्तृतव ओर कुण्डट- 
विशिष्ट मे गमन कमेत्व की प्रा्षिसूप विरोध वहम भी है। हा! कर्तत्वं ओर करणत्व का किसी प्रकार 
का विरोध नही , क्योंकि रोक से बहधा क्तौ मेँ करणत्व-व्यवहार देखा जाता है, जैसे-““ योधेयुध्यते 
राजाः, “चारेण परसेन्यं कलयति? । यह युद्र के कत्ता योद्धाजो सँ करणता का व्यवहार स्पष्ट है । 
अविधा-विशिष्ट को साक्षी नही माना जाता, जिर छिक्तौीकी कोच प्रदर न्वियामे 
कतत्व मानना पड़ । । चिटरप आत्मा ह" साद्यपदाथा के स्स्वन्व रे सर्षी क्टलाना ह, क्योकि 
यद्र तन्न परश्यति'ः-जादि श्रतियो से यहीसखपष्टहोता दं) च्ह्यवा इदटयमे स्गलीत, नदा मान- 
मेववेद्‌ः--आदि श्रतियो क तात्पर्यं आन्मगत कम॑क्त॑माव के बोधनेन पि त॒ चेनान्त 
वाक्य-जन्य, ब्रह्माकार, अन्त करण-वृत्तिस्प विद्या के वारा स्वत सिद्ध जत्मासे --व्रम 
कारण अविध्या की निवृत्ति । अत अन्त करण-विदिष्टसे ही प्रमानृन्व ओर विरद चन्ये न्न्या- 
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ह्मणो वृत्तिव्याप्यत्वमिति छुतस्तत्रैकस्य कसंकठेभाव ? न च नित्यवबोधमन्तरेण पूर्वापर- 
बुद्धीनामनुसंधानसिद्धि. › भ्राहकतया सिद्धर्निराक्ृतत्वात्‌ ! न च साक्षी चेता केवलो निगु 
णश्चेति वाक्यमीश्वरपरस्वादात्मन साक्षित्वे न प्रमाणमिति युक्तम्‌, मायाविदिष्टरूपे तस्मिन्‌ 
केवलो निगुण इति षिशेपणानुपपत्त. । तस्मारसवैप्रयग्भूतं विशुद्धं ्ह्यात्र जीवाभेदेन साक्षी- 
ति प्रतिपाद्यते । न चानन्दादीनां साक्ष्याणां साक्षिधमत्वम्‌ , आनन्दाुभवयोराव्मरूपतात्‌। 
न च निलयल्व धमं , विनाश्राहिव्येनोपलक्षितखरूपस्य तथा व्यपदेदात्‌ । बिशेषगुणवन्या- 
पकान्यत्वसाधनं च प्रतिकल्पं जायमानाकादाभेदैरेव सिद्धसाधनम्‌ , अथौन्तरच्चेरवरवा- 
दिनामीर्वरेण, अनिलयपद्क्षेपे च पूर्वोक्त एव दोष. । तथा च सुखादीनामात्मगुणस्वाभावान्न 
तन्यवस्थातस्तद्धेदसिद्धि' । तदेव स्वाविद्या ब्रहैव संसरति स्वविद्यया च मुच्यत इति एका- 
विद्यापक्षे न कथ्िदहोषः, तथा नानाविदयापक्षऽपि । 


मिति, अनुसध।नान्यथानुपपत्तिमपि साक्षिणि प्रमाणं सम्थयते-न च नित्येति । निरङकतत्बास्स्व- 
प्रकाशवाद्‌ इति रोषः । आगममपि समथंयते-न च साक्षीति । किमिति न युक्तम्‌ ९ तत्राह-- 
मायाविदिष्टेति । नहि निर्विकास्चैतम्यस्य मायानिवेशमन्तरेण वियदाद्याकारविवत. समवतीति 
भाव । तदेव न साक्षासुखादेः साक्षिधमंत्वमिव्युक्तम्‌ , यत्त पपादीवचनसुदाहतम्‌, त्परिहरति-न चा- 

न्दादीनामिति । यचाकाश पश्षीकृस्य विरोषगुणवद्वयापकद्रव्यान्यत्वसाधनेनात्मनो मेदसाधनम्‌ , तसरि 
हरति-विरोषगुणेति । यस्य हि वेदान्तिनो विथदधिकरणन्यायेनाकालोऽप्युखद्यते प्रटीयते चेति मतम्‌ , 
तन्मते कद्पान्तरीयाद्विरोषगुणवद्वयापकद्रभ्यादाकाशादन्यस्वमादायाप्यर्थान्तरमिलर्थ | ईश्वरादन्यसमादाया- 
प्य्थान्तरतामाह-अथीन्तर चेति ! नन्बनिव्यविदोषगुणवद्मयापकद्रव्यादन्यत्व हिषाधयिषितम्‌ , नचे- 
श्वरस्तथेति, तत्राह--अनित्येति । पूर्वोक्त इति । आकाशेनाऽर्थान्तरतेत्यथे, | साक्ष्याणा साक्षिधर्म- 
त्वाभावप्रतिपादनमुपसंहरति-तथा चेति । समर्धितमेकजीववादमुपसहरति- तदेवमिति । एकावि्ा- 
पक्षे इति । अत्र चाबिद्याशब्देन तदधीनो जीवो ख्यते । एकजीवपक्षे इध्य्थं -नानाविद्यापक्चेऽपीति | 
नानाजीवपक्षे इत्यथ. । एव हि किमेकाविद्या कि नानाविनेच्युत्तरमन्थसामज्ञस्यम्‌ । 





प्यता ही उक्त श्रुति से विवक्षित है । इस रिए कौ एक मे कमेकतृमाव प्रसक्त होता हे ? साक्षी 
रूप नित्य बोध के बिना पूर्वोत्तर के अनुभवो का अनुसन्धान नही हो सकता । यह जो कहा था 
छि स्वयगप्रकाश ज्ञान की आश्चरयता होने से ही अनुसन्धान बन जायगा, उसका निराकरण स्वप्रकाश 
वादसेहीक्ियाजा चुका है। “साक्षी चेता केवरो निगुंणश्चःः--यह वाक्य हेर्वरपरक होने से 
साक्षी मे भरमाण नही--यह कहना भी युक्त नही, क्योकि माया-विशिष्टरूप इेश्वरके रिष 
“केवलो निगुणश्चः?-- इन विशेषणो का सामज्नस्य नदी होता । इस छिए सबका प्रव्यग्भूत विष्ुदध 
ब्रह्म ही धह जीव-तादास्म्यापन्न साक्षीरूप से कहा गया ह । जनन्दादि साक्ष्पपदाथे, साक्षी के 
धसं नही, अपि त॒ आनन्द ओर उसका अनुभव--दोनो आत्मरूप होते है । नित्यत्व भी उसका धर्म 
नही , क्योकि विनाशाभाव से उपरक्चित आस्मरूपता का ही नाम निस्यत्व है । यह जो (आकाशो 
विशेषगुणवद्‌ष्यापकद्रभ्यान्यः, दभ्यव्वाद्‌, घटवत्‌-दइस अच्चुमान से) आत्मा मे विशोषगुणवाङे उयापक 
दम्य का सेद सिद्ध कियाथा, वर्ह प्रत्येक कलप मे पेदा होनेवाले आकाशश-सेदो को ठेकर तिद्ध- 
साधनता होती है । ईडख्वरवादियो के मत से हैदवर को ठेकर अथीन्तरता भी है । अनित्य पद्‌ जोडने 
पर पूर्वोक्त अथरैन्तरता दोष है । फरुत सुखादि, आस्मा के गुण नदी, अत. उनकी व्यवस्थ। से 
आस्म-सेद्‌ सिद्ध नही होता । इस प्रकार एक जद्य ही जपनी अविद्या से बन्धन मे पड़ता ओर अपनी 
वद्या से मुक्त होता है । अत एक अविद्यापक्षमे कोई दोष नही, वेसे ही नाना अविद्या पश्चमे मी । 


९९० तसप्रदीपिकोयाम्‌ | चतुथैः 


ननु नानाजीवानां किमेकाविदया कल्पिका ? उत प्रतिजीवं भिन्ना ? नाद्य", एकमुक्तौ 
सवेमुक्तिशरसङ्खतादवस्थ्येन नानाजीचकल्पनायामपि उयवसानुपपत्तेः । न द्वितीय. , कल्प- 
नागौरवात्‌ । नल व्यबस्ातुपपत्तौ कल्पिकायां न कस्पनागौरवं दोषः प््रमाणवन्त्यटष्टानि 
करप्यानि सुबहून्यपीःति न्यायादिति चेत्‌ , मेवम्‌ , व्यवखाया. पारमार्थिकसवे सत्यविद्या- 
कायसाटुपपत्तेस्तत्कस्पनावेयध्यौत्‌ । अपारमार्थिकत्वे पुनरेकयेव तस्याः सिद्धेरवियाभेद- 
कट्पना यथो । अन्यथेकस्याप्यनन्तमेदभानायानन्ताविद्याः कल्प्या स्यु । सन्तु को दोप 
इति चेत्‌ , तर्हि ताभिरेव सवकल्पनासिद्धेरात्मान्तरस्य न ता. कल्प्या । न च तेषामप्यज्ञ- 
तया मानात्‌ ताः कर्प्या इति वाच्यम्‌ , अद्वैतवादिनसत द्वेदभानस्य प्रामाणिकत्वाभावाद- 
प्रामाणिकस्य चैकाविद्याभिरेव सिद्धेनौन्यस्याविद्या. कल्पनीयाः । किं च यथान्तरेणेवाथौन्त- 
रमविद्यान्तरं च खगे चराचरं जगत्‌ त्वद विद्ययेव ते भाति, तथा जाम्र्यपि करि न भायात्‌ ? 
अपि चोखन्नविद्यस्यास्मान्तरमोहस्तव्कायोणि भान्ति ९ न वा १ आदे निवृत्ताविद्यस्यापि 


एव ब्रह्मस्वमावाविन्यासबन्धाद्यनुयेधेन विदादमकीन्परप्येकजीवपक्चः समर्थितः, ये त॒ मन्द्मतयो निभि- 
इद्रेतवाषनास्कन्दनजडतमदेमुषयो बदमुक्तादिव्यवस्थास्येमनि बद्धास्था नानाजीवपक्षमेव रोचयन्ते 
तास्रति नानाजीवपक्चमप्याक्षेपसमाधानाभ्यापभिदर्रयति- नन्वित्यादिना । कद्पकसद्धावात्कस्पना- 
गोख न लेषायेति शङ्कते- ननु व्यवस्थेति । किमियं पारमाधिक्ी व्यवस्था याऽनेकाऽविच्ा विना 
नोपपद्यते ? पवा काल्पनिकी ? पारमा्थिकीव्यवखाया नानाविामन्यथैयमानः छाघनीयप्रजञो माता- 
पित्रमान्‌ | द्वितीये वेकाविद्ययापि तस्िद्वि | अथ कल्यगुरवादीनापनेकलातकद्पिकाविाया अपि 
नानाषवम्‌ , त्चैकस्याप्यने कघटपयादिप्रतीव्यर्थपनन्ताविद्याः कस्प्येरन्‌ , तथाप्येकजीवगताऽविद्याभिरेव तस्ि- 
्वेरनेकजीवकस्पनावैयर्ध्याव्लिाह-- मैवम्‌ , व्यवस्थाया इत्यादिना । अद्वैतवादिन इति । ये ते 
अज्ञा" प्रतीयन्ते तद्धेदस्याष्याविद्यत्वास्सकल्कस्पनाकदिपिकाविन्यानामेकनचेतन्थगतानामेव कपनात्‌ सिति- 
र्य्थ, । किंच नाियावतया व्यवहारमात्रादविचाभेदक्लक्तिः, नापि हश्यमेदादविवामेद्‌ , स्वपे व्यभि- 
चिरादि्याह--किचेति । फिचानेकजीवकत्पनायामपि गुररिष्यव्यवस्थानुपपत्ति_ समनेत्याह--अपि 
दाङ्का-नाना जीवों की एक ही अविद्या कटपक हे ? या अनेक ! प्रथमपक्ष तो एकी 
मुक्ति हो जाने पर सबकी सुति का प्रसङ्ग बना है, अत" नानाजीवों की कटपना सँ भी व्यवस्था अनु- 
पपल्न ही रही । द्वितीय पक्ष मे कट्पना-गौरव है । यदि करैः कि व्यवस्था की अनुपपत्ति होने पर 
कस्पना का गौरव, दोषावह नही होता, जैसा कि कुमारि भह ने कटय है--भ्रामाणिक अनन्त 
अदष्टो की भी कल्पना सम्भव है । तो यह कहना सम्भव नदी , क्योकि उक्त उयवस्था को पारमार्थिक 
मानने पर अविधा-कायंत्व सम्भव न होने से नाना अविद्या ढी कल्पना ही व्यथ है । उक्त व्यवस्था 


के अपारमाधिक होने पर भी एक ही अविद्या से सव भ्यवस्था बन जाती हे, नाना अविच्य की 
केट्पना व्यथ हीहे। नही तो एक आत्मा की अविद्या मे भी अनन्त भेदो का भान बनानेके लिए 


अनन्त अविद्यां माननी होगी । इसे इष्टापत्ति कहने पर उन्ही से सर्वं कल्पना की सिद्धि हो जनेसे 
दूसरे आत्मा मे अनन्त अविद्याओ की कस्पना अनावरयक होगी । यदि कदे कि दूसरे आत्माओमे भी 
अक्तता की प्रतीति होने से उनी कर्पना आवर्यक है । तो यहु नही कह सक्ते, क्योकि अरेत- 
 वादियो के मत से अन्त-भेदु-मान भरामाणिक नदी, अप्राम्पणिक सेद्‌-भग्नत घूक जीव -ही 
जविद्याओों से बन सक्ता है, अन्य ज्येवो मे अविद्या मेद्‌ कल्पना निरपक ट । ट्सदरी वात यट भीं 
हैकिलेसे बिना गजादि पदाथो फे जीर बिनादही उ्विद्याम्तरके श्वान समै रामस्त चराचर 
जगन्‌ आपकी अविद्ययासे हीञापकोश्रनीत होता ३, वसते जायत्से मीक्योन हौगा ? यद भी यष 
जिह्मा होती हे फि जिस जीव मे विद्या उपन्न षो गड है, उसका मोह नार मोह के ऊय प्रतीत 


४ 


परिच्छेदः | नानाजीववाद्‌, . ५९२ 


भेदभाने न भूमखक्षणव्रह्म्राप्निः । हितीये तु दिष्याद्यभानात्‌ गुतेशुपदे शादिक्रिया न भवेत्‌ 
किं च॑कस्य मोहो मोहान्तराणां तत्का्यणा च भानहेतु ? उत कस्पक ? नाद्यः, मोहस्य 
प्रकारारूपत्वाभावात्‌ । न द्वितीय , त्वन्मोहकस्पितस्य सग्रतिपन्नस्वन्मोहकलिपिततवत्‌, अन्य- 
मोहत्वतक्कायंसवातुपपत्ते । न चान्यमोहकर्प्यत्वम्‌ , कटप्रखात्‌ | न च व्वर्पितस्यान्यमोह- 
स्यान्यमोहकस्पकत्वम्‌ , कर्पितत्वात्‌ रजतादिवत्‌ । मोहान्तरत.कायांणा च स्वात्मददरयत्वे 
संप्रतिपन्नयत्‌ तन्मोह्वं तत्कार्यत्वं च स्यात्‌ । अन्यमोहतव्कायोणां चाम्यददयत्वस्यासंग्रति- 
पन्नत्वात्‌ , खमोहतत्कायांणां च खहरयत्वस्योभयवादिसिद्धत्वात्‌) न चेन्द्रजाटादे ब॑हुमोद्‌- 
कल्पितस्य बहुद्रषटकस्येकस्य प्रसिद्धत्वात्‌ दृष्टान्तसिद्धि" , तन्तन्मोहकस्पितस्य तत्तद्‌ दृष्टस्य च 
सिन्नत्वात्‌ । तदेव मया दृष्ठं मयादृष्टमिति संवादस्य चेकरूपभ्राभोसपादात्‌ तन्निभित्तहषेदो 

कादिकायोणामेकरूपत्वाचोपपत्तेः, एकटष्टौत्पातिकसविवरसुध्याऽदावन्येषां विसंवादादेकमो 


चेति । किचानेकजीववादिनापि सख्या खदयतिस्तिजीवतदज्ञानादिधतिभासस्तेषा पारमार्थिको नेष्यते 
तथाच त्वदवियानिमितत्वं वक्तव्यम्‌ , स्वदहदयत्वात्‌ तत्राप्यप्रकाशकत्वात्कस्पकत्वमेव स्विदविद्याया 
वक्तव्यम्‌ , तथा चान्यमोहादित्वहानि स्वन्मोहादिप्वसिद्धिशेव्याह--फिंचेकस्येत्यादिना । नन्वन्यमोरे 
नापि कस्प्यत्वादन्यमोहजन्यस्वमायस्ति, तत्राह--न चान्येति । छप्नत्वात्‌ , खन्मोदेनेति रोषः । इतर- 
थानवस्थानात्‌ । किच स्वन्मोह कल्पितस्य मोहान्तरस्य स्वातन्व्येणान्यकद्पक्रत्वपपि नास्तीव्याह-न च 
स्वच्करिपितस्येति । दूषणान्तरमाह मोहान्तरेयादिना । विमतमोहतत्कार्याणि देवदत्तीयानि इदय- 
त्वात्सप्रतिपन्नवदिस्यथेः | अथान्यदद्यत्वाद्वैपरीत्यमपि शक्यानुमानम्‌ , न, दिवद्टन्तयोरसिद्धेरिष्याह- 
यमोहेस्यादिना । स्वपक्षे दषटन्तसिद्िमाह--स्वमोहेति । ननु मायाविप्रदर्डितप्रासादादिनिगरणा- 
देमोंहविकद्पितस्यापि बहुदश्यस्ववदत्रायन्यमोहादेरन्यदश्यत्व कि न स्यात्‌ ? तत्राह-न चेन्द्रजाठेति । 
ततापि प्रतिपुरुष मिन्नमेव हद्यमित्यथः । तर्हि सवादः किनिबन्धन, ? तत्राह- तदेवेति ! अथ केनं 
मटेन प्रत्यमिन्ञा बाभ्यत दपि, अन्यच मोहकद्पितम्यासावारण्यदर्ननादिव्याह-एकटष्टेति । एकमोह- 


होते दैः? या नहीं? प्रथम पक्ष से अवि्या-रहित जीवको भी मेद-भान होने पर भूमा ज्ह्मकी 
प्राचि नहीं होगी । हितीय पक्षमे शिष्यादिकाभानन होने से गुर की उपदेक्ञादि किया न बन 


सकेगी । नाना जीव-वाद्‌ मे एक जीव का मोह, दूसरे जीवों के मोह तथा मोह-कार्यो का भासक 
माना जाता है ? या कतपक ? प्रथम पक्ष तो युक्त नही, क्योकि मोह, प्रकासख्प न होने से किसी 


का मासक कैसे होगा ! द्वितीय पञ्च भी संगत नही , क्योकि एक जीव के मोह से कद्िपित पदाथ मे 
अन्य-मोहस्व ओर अन्य मोह काथंत्व वेसे ही नही बन सकता, जैसे एक जीव के सोह एव मोह-कायं 
करिपित सपौदि मे न अन्य-मोह्व होता है जर न अन्य मोह-कारयंस्व ! एक जीव क मोह से कलितत पदाथ 
से अन्य मोह-कस्पितत्व भी नही बन सक्ता , क्योकि वह एक जीव के मोह से धथम दी क्ट है- 
८“ एक जीव के मोह से करिपित, अन्य क। मोह; अन्यमोह का करस्पक नही होता, कल्पित होने से 


लैसे-- रजतादि 1: एक जीव का चदय हो जाने से अन्य कै मोह तथा सोह के काय को उस द्रष्टा 
व्यक्ति का ही मोह तथा मोह-कायं कहना पडेगा , क्योकि अन्य का मोह तथा मोह-काय, दूसरे 


जीव का कभी ददेय होता नही देखा जाता, अपितु उसी जीव का मोह तथा मोह-कायं उसका दद्य 
होता डै--यह उभय-सम्मत है । यदि कहे कि देन्द्जालिक-प्रदरित पदार्थ, अन्यके मोहसे 
कल्पित होने पर भी अन्यके दद्य होतेहै। तो यह नही कह सकते , क्योकि व्हा प्रत्येक व्यन्छि 
के मोह से कलित दद्य, भिन्न-भिन्न होता है । सभी ददो का पारस्परिक ( बही वस्तु मेने देखी- 
वही मैने देखी--दस प्रकार का ) सवाद, समानरूप ज्रम के कारण बन जाता ड ओर तन्निमित्तक 
ठष॑-सोकादि की एकरूपता भी निभ जाती है । एक भ्यक्ति से देखे गये अख्ुभ-सूचक सूयं छिद्र 
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दकस्पितत्वस्य सिद्धे.एकस्येव प्रपञ्चस्य बहुमोहकल्पितव्वे चैकस्य धिया तन्नारो सर्वमुक्तिरनारो- 
ऽप्येकस्याप्यमुक्ति , न चैकमेव पुरुषभेदेन नष्टमनष्टं चेति युक्तम्‌ , चिरोधात्‌। अघिरोघे वा तमेव 
प्रति युगपदेकमेव नष्टमनष्ट॒ च स्यात्‌ । दिचन्द्रादेश्च युगपन्नष्टानष्टत्वस्यासंप्रतिपन्नत्वात्‌ | 
ध्रान्तपुरुषभेदेन तस्यापि सेदात्‌। तस्मान्नावियाभेदो नापि तद्धेदाल्नोवमेदसिद्धिरिति स्थितम्‌ । 

अश्रोच्यते-यस्तावदे कैवाविदेति पक्षे दोष, सोऽनभ्युपगमादेव परास्तः; ब्रह्मण एवै- 
कस्य तत्तदनाद्यनन्ताविदयावच्छेदे नानन्तजीवनिमोसास्पदत्वाभ्युपगात्‌ । सति च कर्पके 
कस्पनागौरवस्यादोषस्वात्‌ , एकस्यापि च जीवस्यानेकाविधासद्धावाभ्युपगमात्‌। इष्टसिद्धि- 
काररेपि यावन्ति ज्ञानानि तावन्यज्ञानानीयनेकाविद्यास्वीकारात्‌ नन्वपारमार्थिकत्वे सेदभान- 
स्येकाविययैव तच्सिद्धेरविद्यान्तरकस्पना व्यथो । न व्यथो , विद्रद्‌ विद्वद्‌ गुरङिष्यवन्ध- 
मोक्षादिव्यवस्थासिद्धेरेव प्रयोजनवत्‌ । एकाविदयापक्चेऽपि स्वप्र इव व्यवस्था सिंद्धथव्येवेति 
चेत्‌ , तक्कि स्वप्रकस्पिकेवाविद्या जाप्रन्यवहारकस्पिका ? उतान्या ? आदे प्रबोधे स्वप्रकस्प- 





कल्पितस्य दृष्टान्तस्य सिद्विर्बाऽनेन समध्यंते । दुषणान्तरमाह--एकस्यंवेति । स्यादेतयस्य मोहे 
न्टस्तं प्रति प्रपञ्चोऽपि नष्ट एव इतरं प्रति चानष्ट दप्यस्तु, नच विरोधलोभगन्धोऽपि, कस्ितस्याचिन्त्य- 
स्वमावत्वादिति, तत्राह-न वेकमेषेति । ननु बहष्टद्विचन्द्रादावप्येबमभाव इति, नेत्याह--द्विचन्द्रेति । 
अनेकजीवदुष्रणमुपसहरति--तस्मादिति | 

समाधातसुपक्रमते--अत्रेति । ननु तर्द कल्पनागोरवमुक्तम्‌ , त्ाह- सति चेति । त्यकस्या- 
'यनेकाविद्या' कटप्येरन्‌ तत्कायंभ्रमाणा विभिन्नत्वादिति, भोमिव्याह--एकस्यापीति । एकजीववादि- 
भिरप्ययमर्ऽद्गीक्रियत इप्याह-इष्टसिद्धीति ¦ पूर्वपक्ष्याशचयमनूय दूषयति-नन्वित्यादिना | नन्ियमपि 
व्यवस्थैकाविद्यया शाक्यसपादेवयाशाङ्कय खम्रनाम्रस्तिबन्यरा परिहरति- तत्कि स्वप्रेयादिना । नन 


1 


८ सूयं के काटे धव्वे ) आदि मै दू सरे च्यक्तियो को सवाद्‌ नही होता, अत एक के ही मोह की 
कट्पना सिद्ध नही होती । एक ही प्रपञ्च को बहतो के मोहः की करपना म(नने पर एक के स्तान्‌ से 
उसका नाश हो जाने पर सबकी मुक्ति ओर न नाश होने प्रर किसी की मुक्ति नदीं होगी । एक ह 
भ्पञ्च पुरष के भेद से किसी के भ्रति नष्ट ओर किसी के प्रति अनष्ट हो--यह सम्भव नही , क्योकि 
एक ही वस्तु के युगपत्‌ नाशानाश नितान्त विरुद्ध दै । विरोध न मानने पर उसी पुरूष के भ्रति 
एक ही वस्तु एक ही समय मेँ नष्ट ओर अनष्ट होनी चाहिए ; रछन्तु बहुृ्ट द्विचन्द्रादि में युगपत्‌ 
नाशानाशच देखा नही जाता ! आन्त पुरुषों के मेद से द्विचन्द्रादि अमो कामी सेद माना जाता 
हे । अत नतो अघ्रियाका भेद सिद्ध होता है ओर न उसके मेद से जीव-मेद्‌-यह वस्तु रिथिति र । 

समाधान-- एक अविद्या-ण्क्च मे जो दोष दिया गया, वह एक अचत्रि्या कै न मानने से निरस्न 
हो जाता है, क्योकि एक ही ब्रह्म विभिन्न अनादि-अनन्त अविधया-परिच्छेद से अनन्त जीवो के रूप 
मे निभौसित होता माना जाता हे । कटपक के रहने पर कत्पना-गौरव दोष नही । पक जीवर स्च 
भी अनेक अविद्याओ का सद्व रुना ही जत है, इष्टसिष्धिकारने ममी चिन्मे ज्ञान उतर ही 
अज्ञान मानकर अनेक विया-पक्षखा टी स्म्यंन कारे ¦ यहो कटान्‌ पि जपरमाधिर 
भेद भानकेएकही जत्रि्यासे सिद्ध हो जनि पर जविद्यान्तर की कत्पना च्य त, वसे हमारा 
कहना है पि षह व्यथै नही, क्यो विट्रान्‌-भविद्रान्‌ , गुरुसि-य, वन्व मासादि कौ न्यवस्था 
सिद्ध करने के रिष अनेक जविचा मानना ्मवद्यक ट । यट नोर्ट जाना लि ण्ड - चवर 
पक्षमे मी स्वष्नके समान सव्र व्यवसा सिद्द जातीर।! परह्य निन्नःसा नेत्ह सि उखा 
(१ स्वान कर्पके अविधा ही जाग्रत व्यवहार की कत्पक दे ? या (२) जन्य? ,. धम्म पतसे 
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कावियानिवृत्तौ जा्रव्यवहारोऽपि सर्वो निवततेति विनैवं दविदयां युक्ति स्यात्‌ । अनिचततौ 
वाऽविदयायास्त्ज्ञानानिवृन्तौ दृ्टान्ताभावाद्‌ ब्रह्ज्ञानादज्ञाननिव्रन्तिसै सिश्येत्‌ । नतु तन्त्वा- 
वभासविरोधिनोरप्रहणमिथ्याज्ञानयो' शुक्तयादितत्तवज्ञानाननिवृततरषटत्वाद्रह्यतत्त्वावभासयि- 
रोधिनोऽ्ञानस्य बरद्मतच्छज्ञानाश्निषृत्तिवरणगन्तु शक्यत इति चेत्‌, किमिदमनुमानम्‌ १ आहो- 
सिदथीपत्तिः? अथवा दष्टान्तददोनातव्संमावनामात्रम ? अधे तेनेवाज्ञानेनानैकान्तता, प्रनोये- 
ऽपि तस्य निच्ृत्त्यनभ्युपगमात्‌ । न द्वितीय ; ज्ञाननिवरत्यत्वमन्तरेणैव तत्वावभासविसे- 
धित्वस्य स्वम्राविद्यावदुपपत्ते । न तृतीय ; खप्राविद्याव्रैपीरयस्यापि संभवात्‌ । अथं 
्रुतिप्रामाण्यात्‌ ज्ञानादज्ञाननिव्रच्यध्यवसाय', तदहि “भूयश्चान्ते विदवसायाः इयादिश्रतिप्रा- 
माण्यादनेकान्यज्ञानानि तन्निदृत्तयश्च क्रमेणेति खीक्रियताम्‌। द्वितीये तु तवाप्यनेकाविद्ा- 
कतपनादोषस्तद्वस्थः । कायभेदद्‌ दौनस्य तत्कस्पकस्य भावाददोष इति चेत्‌, तत्कि भेदद दनं 


निवतंता नाम स्वापनवयवहारनिवतंकग्रबोधेन जाग्रद्यवहारोऽपि करि न्छिननपिति, तवाह--धितैवेति) 
य॒चपि जागयवस्थायां तद्वियेधिबाधको दयेऽपि तस्य न निवृत्तिः, तथापि तच्वज्ञानादज्ञाननिन्तावस्ति 
दृष्टान्तान्तरमिति शङ्कते-नमु तच्वेति । तेनैवेति। स्वपाज्ञनेनेलर्थः । तस्यैव विवरण प्रवोघेऽपीति । 
विमत त खनज्ञाननिव्यं तच्वावमासविरोधित्वात्‌ सप्रतिपन्नवदिति नुमानम्‌ , तचेदमनैकान्तिक रप्रा- 
साने इप्यथैः | अथीपत्तिपक्ष दूषयति---न द्वितीय इति । तच्वावभासविरोधित् हि तज्ञाननिवर्सय्व- 
कःरपकम्‌ । एतचचचानिवव्येलेऽप्युपपन्न जागरप्रपञ्चवदिय्थः । स्वप्राविद्यावदितति स्वप्ननागरकस्पका- 
विद्यावदिति विवक्षितम्‌ | समावनापक्ष दूषयति-न वतीय इति । वैपरीष्येऽपि इष्टन्तोऽस्तीव्यर्थः | 
न बरं युक्तिबलासक त्ययामः येनेते दोरा" प्रादुष्युः कितु , "तरति शोकमासमविणदित्यादिश्ुतिलात्तचज्ञ- 
नमजाननिवतेकमि्यवगच्छाम इति शङ्कते--अथेति । परिहरति- तर्यीति। अर हि विश्वशब्दान्माया 

बाहृल्य पुनःशब्दपर्यायभूय.रब्दात्‌ क्रमाज्निवृततिश्च प्रतीयत इध्य्थः | तदेव स्वप्रकद्पकाविच्याग्यतिसरिक्ता- 





तो बिनादही ब्रह्मविदा के युक्ति सिद्ध हो जायगी, क्योकि जागने पर स्वप्न-कस्पक अविद्या का 

नाश हो जाने से समस्त जायत व्यवह्यर भी निघृत्त हो जायगा । यदि जात के ज्ञान से स्वप्न 
कर्पके जविद्या का नाशश्च न मानां जाय, तब तो अविद्या के तत्वज्ञान से नष्ट होने मे को ्टान्त 
ही न रहेगा, किस च््टान्त के आधार पर बद्य्तान से अन्तान की निचरृत्ति सिद्ध होगी ? यदि के 
किं त्त्वावभास के विरोधी अग्रहण ओर मिथ्या ज्ञान की इुत्तयादि-तच्वक्षान से निदत्ति देखी जाती 
हे, अत ब्रह्यतत्वावभास के विरोधी अक्ञान की बह्यतत्व-ज्ञान से निचरत्ति सिद्ध हो जायगी । तो याँ 
जिक्ञासा होती है कि यह अनुमान हे ! या अर्थापत्ति १ या ष्टान्त-दुरश॑न से समभावनामाच्र १ प्रथम 
पश्च ( “"विमत तच्वज्ञाननिवस्य॑म्‌ , तस्वावभासविरोधित्वात्‌ , छुक्स्यज्ञानवत्‌? यह अनुमान ) मानने 
पर स्वष्न-कत्पक अविधा सें ही व्यभिचार हे, क्योकि प्रबोधकार मे भी उसकी निवत्त नही मानी 
जाती । द्वितीय पश्च मी युक्त नदीं, स्योकि ज्ञान-निवत्येत्वके बिना ही तस्वावभासतिरोधित्व 
स्वभ्नाज्ञान से उपपन्न देखा जाता है । तृतीय पश्च भी सगत नही, क्योकि स्वष्नाद्ान के ही समान 
विपरीत ८ तन्ञान से अनिवस्यंस्व ) की भी समावनाकी जा सकती हे । श्रुति प्रमाणके बरः 
पर क्तान से अक्तान की निवृत्ति मानने पर “भूयश्चान्ते विदवमाया-इस श्रति प्रमाण से अनेक 
अन्तान एव उनकी कऋमश्च, निच्ुत्ति भी माननी पड़गी । (२) द्वितीय (स्वप्न-कस्पक अविद्या से भिन्न 
अविधा जाञ्नत की कल्पक है) पक्ष मानने पर आपक्रे मत मे भी अनेक अविद्या-कस्पना का दोष 
आ जातादहै। यदि क कि कायं-मेदरूप कद्पक के रहने पर उण्त दोष नही । तो वहाँ प्रशन उखतां 
हे फि वह सेद-दुर्शन क्या पारमार्थिके! या नही ? पारमार्थिक मानते पर विरोध होता है, अत 

चि ०-७५ 
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पारमार्थिकम ? उत न ? आये विरोधान्न कर्पनासिद्धिः । द्वितीये खेकयैव तस्सिद्धेन्यैथीने- 
काविद्याकस्पनेति स्वदुक्ता दोषास्स्वामेवोपहन्यु" । करिपतत्वाविरेषेऽपि किचिग्यावहारिक 
यदेहाद्यास्मभावादिनिवर्दकारमसाक्षात्कारपयैन्तमनुबतेते, किचिसपरातिभासिकं यस्रमातृत्वा- 
दिग्यवहारे सत्येव निवतैत इखवान्तरमेदसिद्धये अविद्यामेदः कर्पनीय इति चेत्‌, तर्दि-- 

अविद्या कर्प्यतेऽनेका जाभ्रस्सवप्रविभेदिनी । 

यथा तथैव करप्यन्तामनन्ताः सति कर्पके ॥ £ ॥ 
ममापि सुक्तामुक्तादिरूपेण ग्यावहारिकानन्तजीवानां श्युकवामदेवपराशरप्रभतीनां प्रतिमा- 
सनानत्तदुपपत्तये वत्तद्धेतुमूतानेकाविद्याभ्युपरामेऽपि न दोषः । न चाद्वैतवादिनो मानतस्तेषा- 
मभानात्‌ , भान्तिसिद्धानां चैकथेवावियया सिद्धेनोनन्ताविदयाकस्पना युक्तेति वाच्यम्‌, 
विक्पासहस्वात्‌ । तच्कि तच्छावेदकमानस्यागस्यत्वम्‌ ९ उत व्यावहारिकस्य ? न प्रथमः , 
जाम्रत्खप्रन्यवहारभेदस्यापि तथात्वेन तवाप्यविद्यामेदस्यालिद्धेः । न चरमः ; जीवभेदाना- 
मनुमानादिन्यावदहारिकमानसिद्धस्वस्येष्टत्वात्‌ । एतेन सखप्रनिद रो नेनैकाविद्ययैवारुमिति 
भ्रत्यवस्थान परास्तम्‌ । यश्चोखन्नविद्यस्याविदान्तरतत्कायोणां भानाभानयोर्दोष उद्भावितः, 
स परस्यापि तुल्यः, त्वन्मते विदुषा द्वैतभाने भूमरक्षणन्रहमप्ाप्याभावम्रसङ्गात्‌ । अभाने च 


विद्याकस्प्यत्व जागरस्येति द्वितीयः पक्ष; परिदोषितः | सप्रति तसन्‌ स्वसाम्यमाह-- द्वितीये सिति । 

उत्तरो चोद्यपरिहारौ विद्यत । ननु स्वद्मजागसयोः कद्ितत्वाविरोषेऽप्यवान्तरवेलक्षण्याद्विरक्षणाविद्यापरि- 
कल्पितप्वमिति शङ्कयित्वापि साम्य ोकेनाह-अवधिदेति । तर्हीति च शछोकस्योप्रकारः । सति कल्पक 
दप्येतद्धिवरणपूर्वकसुत्तराधं विवरृमोति- ममापीति । इवसमाधानमप्याक्षेपमनूद्य॒ भङद्धघन्तरेण समाद्‌- 
धाति-न चदटैतेयादिना । जाप्रस्स्प्रेति । यत्तच्वावेदकमानागम्य तदे कावि्ाकिपितमिति नापिते 
व्या्षिः, जाग्रतखम्रयोव्य॑भिचारदिवर्थ. । व्यावहारिकप्रमाणागम्यत्वमसिद्धमियाह-न चरम इति । 


कसना सिद्ध नही होती । भेद-दर्श॑न को पारमार्थिक न मानने पर एकं ही अविद्या से बह सिद्ध हो 
जाता हे, अनेक अविद्या-कस्पना व्यथं है--यह आप ही लगाये दोष आपपर खागृहो जते हे। 
यदि कहे किसमीके करिपत होने परममी ङ पदार्थं व्यावहारिक होतेह, जो फ देष्टात्मभाव- 
निवनैके आत्म-साक्षात्कार होने तक अनुवृत्त ( बने ) रते दै ओर ऊख पदाथ प्रातिभासिक होते 
है, जो कि प्रमातृत्वादि-व्यवहयर क रहने पर दी निवृत्त हो जाते है-- दस प्रकार अवान्तर मेद की 
सिद्धि कै रिएु अविधा के मेद्‌ मानने चाहर । तबतो जसे जायत तथा स्वप्न का सेद्‌ करनेदारी 
अनेक अविधाप्‌ मानी जाती है, चसे ही करपक के रहने पर अनन्त अविधाओं की कल्पना कर लेनी 
चाहिए । अर्थात्‌ हमारे मत्त से भी सुक्ताुक्तादि सूप से अनन्त व्यावहारिक ज्चुक वामदेवादि जीचौ 
की प्रतीति होती हे, उसकी उपपन्न फ छि उसकी हितमभूत अनेक अविधाओ को माननेपरभी 
कोड दोष नहीं | यहजोक्हाथाकि अद्रेत-वादियोके रिए प्रमाणसे तो जीव-मेदा कामान 
होता नदी ओर भान्ति-मिद्ध जीवसे सी तो एम षो सविशम ने सिद्धिषे च्ष्ली है स्न छलन्त 
अविद्या-कर्पना युक्ते नहीं | उह कहना युक्तं नदी क्योकि जीव-मेद तन्दष्टेदप मण > म्प 
हैँ? या म्यावहारिक प्रमाणक? प्रथम पश्च मे तो जागरत-स्वनन व्यवहार-मैद नीच्या रीर, जन 
आपके सत मे भी अविद्या-मेद्‌ सिद्ध नही होता । अन्तिम प्रक्ष भी युक्त ना, क्योकि जीवर 
आनुमानादि व्यावहारिक प्रमाण के विषय दी रने जते । दरो कारणसे “4न-टस्न्नके तर 
पर एक ह अविद्या पयो इह आष्षेप भी खण्डित हो जाना है ! यद > कारयन्‌ न नरः 
भ ज्ञान जर स्क्ान-कायं के भानाभान-पकषो मे दोषोदरादन किय" वह वध्तेठ सगे ,। 


परिच्छेदः | नानाजीवबादः । ९९५ 
यावद्धिक्रारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ , मोगेन वितर क्चपयिस्वाथ सपयतः इति सूतजरविरो- 
धात्‌, अविद्याठेराखीकारवेयभ्येग्रसद्धाच । न चाविद्यान्तराणां वत्कायौणां च तदबिद्ासं 
तत्करिपितत्व चान्तरेणेव तस्य भानाङुपपत्ति. , उदभ्युपगताविद्यान्तरतत्काययोरपि पथैनु- 
योगसाम्यास्खप्राविचयातत्कतायोणां जाग्रदविद्यार्वं तत्कायैत्न चान्तरेण भानाभ्युपगमात्‌ । 

यञ्चाविद्यान्तरतत्कायोणासन्यदहदयपवे सुप्रतिपन्नवन्तदविद्यात्वं॑ तत्कार्यत्वं च स्यादिति, 
तदपि जाप्रस्खप्रकसपकाविद्ाभेदेनैव व्याख्यातम्‌, एकपुरुषसंबन्धितवेऽपि परस्परं भेदात्‌ , 
अस्माभिरप्यविद्यानामेव ब्रह्मसंबधिस्वाभ्युपगमाच्च ¦ इन्द्रजाटादिनिदसनं च पूर्वोक्तन्यायेन 
परास्तम्‌ ; परकरिपतस्य परं प्रयपरोक्षत्वाभावेऽपि परोक्चतावभाससंभवस्योक्तस्वात्‌। एतेन 
सवितयुषिरनिदसनमपि परास्तम्‌ । तत्रापि तद्चनासरोक्षस्योपपत्ते. । तथापि गुसरिष्ययो. 


एतेनेति । व्यावहारिकप्रमाणगम्यत्वेनेल्यथंः । दषरणान्तरम्यनूद्य साम्येन परिहरति--यावदधिकार- 
भिति । आधिकारिकाणामधिकारनिरवतेकाना सहखाक्चसदश्तरस्मिव्यासवसिष्टपरभृतीना यावदधि कारसेवा- 
वस्थिति । अधिकारे ठ परिसमाते इहैव कैवस्य प्राग्ुवन्ति, तेषा जीवन्पृक्तिसाधनद्रारा ब्रह्मविद्यायाः 
पाक्षिकफलर्त्वनिरसफर्मधिकरण भोगेनेति, इतरे प्रारन्धफले पुण्यपापे भोगेन क्षपयित्वा संपद्यते 
बिदेदकैवल्य प्रा्नोतीप्य्थः | यदि च प्रतिबुदधतच्वस्य देतमानमेव न स्यात्‌ तदाऽविच्याटेशस्वीकारोऽपि 
वरृथेकजीबवादिनामिःव्याह-अविद्येति । पू्वैपक्षाशयं दूषयति-न चाविद्यान्तराणासिति । एव वदतोऽभ्य- 
वस्थेव स्यात्‌ स्न्मोहादीनामप्यन्यमोहादितस्येव शक्यसाधनप्वादिवय्थः | पर्यनुयोगसाम्यमेव दर्खयति- 
स्वपरेति । शक्यते हि वक्तुम्‌ जागरेऽपि समतवं हदयत्वार्स्वप्रवदिति। अथापि यथा तयोरसकरस्तद्वदू्रापी्यथ,। 

यच्चान्यहश्यप्वे बाधकमुक्तम्‌ तदप्यनूद्य दषयति--यच्चेति । अतिदे्चमेव विशदयति--एक- 
पुरुषेति । ननु तथापि तयोरेकटदयत्वादेक पुरुषसबन्धिष्वमस्येव, तदवद्धिशाबिातत्कार्याणामपि स्यादिति 
तत्राह--अस्माभिरपीति । एकसत्रन्धिप्वमस्माकमपि सिद्धमित्यथः । यचिन््रजाखदावप्यसाधारण्यमुक्त 
तप्परिहरति--इन्द्रेति । पूरवोक्तन्यायमेवाह-परेति । यश्चेद्धनालादेरसाधारण्ये दृष्टान्त उक्तस्तमपि 


समान है , क्योकि जापके सत मै विद्वानो को द्वैत का भान मानने पर भूमरूप बह्म की प्रा नही 
होगी ओर दैत का भान न मानने पर “्यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌?ः ८ इन्द्रादि 
आधिकारिक पुरुषो की खोक मै स्थिति, अधिकारावधि-पर्यन्त हयोती है--ज० सूु° ३।३,३२ ); 
“भोगेन त्वितरे क्षपयित्वाथ सस्प्यतेः ( भरारञ्धक्मरूप पुण्य-पापो को भोग से समाक्च करके 
विदेह कैवल्य को प्राक्त होता है--त्र० सु ४।१।१९ )- इन सूत्रो से विरोध दहोताहै तथा 
अविध्या-ठेश का मानना भी आपके मते व्यंहो जाताहे। "किसी पुरुष की जविद्या तथा अविद्या 
कै कायं सँ तस्पुरुषीयस्व तथा तस्पुरषीयाबिद्याकर्पितत्व के बिना उसके भान की अनुपपत्ति होगी"- 
एला नही कह सकते , क्योकि आपकी स्वीकृत अविद्या तथा उसके कायं मे वही पयनुयोग हो सकता 
हे, स्वप्नाचिद्या ओर उसके कायं से जाग्रदविद्यास्व तत्काय॑स्व कै बिना ही उसका भानमाना जाता है । 
यह जो कहा था कि अन्य पुरष की अविद्या तथा उसके कायं मे अन्यपुरुष की दर्यता मानने 
प्र उसी ( दर्शक ) पुरुष की ही बह अचिद्चा माननी होगी । बह कहना भी संगत नही, क्योकि 
जा्रत-स्व्च-कटपक अविदया-मेद्‌ के समान ही उसका मी समाधान है, अथीत्‌ एक पुरूष का सम्बन्ध 
होने पर भी अविधधामो का परस्पर अवान्तर भेद होता हे । हम भी अनन्त अविद्या मै एक बद्य 
कां सम्बन्ध मानते है । इन्द्रज।खादि के द्टान्त भी पूर्वोक्त रीतिसे दही परास्तो जते है, क्योकि 
अन्य-करिपित बस्तु, अन्यपुरष्‌ की अपरोक्ष न हाने पर भी उसमे परोक्षतावभास सम्भव है--यह कद 
जा चुका है । इससे सूयं के छद्र-द्शन का मी समाधान हो जाता है, क्योकि बरह्म भी उसके वचन 
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परस्पस्मपरोकषत्वाभावे कथमुपदे शाः क्रियत इति चेत्‌, मैवम्‌ , भूतभौतिकम्रपञ्चस्य छृतस्न- 
स्येदवरमायाधिनिर्भितत्वेऽपि सवपरोक्षस्वोपपत्ते.। यतो बा इमानि भूतानीति, अदं छर्ल- 
स्य जगतः प्रभव जन्माद्यस्य यतः इति श्रतिस्दरतिसूत्रभाष्यादिभिरस्याथस्य प्रतिपादितत्वात्‌ 
अन्यथा शुक्तिश्जतादिवल्ञीवाविद्यामाच्रनिर्भितस्वे जगतो जीवादिकरटेकल्वनिरासप्रयासवैय- 
ध्यात्‌ । जीवाविदाकस्पितस्वे चेदवरस्य जीवानामीरवरो नियन्तेदयादिशरुतिस्यतीनामग्रामाण्य- 
प्रसङ्गात्‌ । एकस्य मपच्चप्य बहुमोहकस्पितत्वानङ्गीकारादेव तच्रोक्तदोषाणा दृरपरासतस्वात्‌ | 
स्वीयस्ीयविद्यया च खसाविद्यानिर्मि तकदतवभोक्तृत्वादेबन्धस्य सकारणस्य निरासेन निल- 
यद्रवुद्धसुक्तसखभावास्यन्रहयप्राधिलक्षणमुक्तेरप्युपपत्तेः। नलु स्वस्वावियेति कथं जीवनिष्ठस्वे- 
नाविद्या व्यपदिदियते ? ब्रह्मायत्वादविद्यानामिति चेत्‌, सलयम्‌ , ब्रह्म ंबन्धित्वेऽपि तासा- 
मवच्छिन्नजीवरूपपक्षपातितयः प्रतिभानात्‌ । दृष्टं हि खोके - युखमात्रसबन्धिनोऽपि दर्पणस्य 

परतिबिस्बपक्षपातित्वम्‌ , दयते च घटस्याकारामात्रसबन्धिनोऽप्यवच्छिन्नाकारापक्चपाति- 


दुषयति--एतेनेति । कल्पितस्यैव प्रप्चस्यानेकसाधारणत्वगमकश्ुतयायाह--यत इत्यादिना । नन्व- 
तेभ्यः कथ साधारण्य प्रतीयत इति, तत्राह--जीवाविेति । यदिहि कल्यितस्य साधारण्य न स्थात्- 
दाऽतत्साधाराभिरजेवीभिरवचामिः परिकल्पित स्यात्‌ › तथाच सकट्नियन्त्रुसाधारणपरमेश्वरकठंकस्व न 
भवेत्‌ › तथाच तस्रतिपादकश्रुयादिविरोधः। यश्च सूत्चकारमाष्यकाराभ्या जीवक्रंकल्निरासप्रयासः कृत 
खोऽपि इयप्यथेः । दूषणान्तर चाह--जीवाविेति यस्त॒ बह्मोहकस्िते सव्येकमुक्तौ सर्वसक्तिदोष 
उक्तस्तमनङ्गीकारेण परिहरति-एकस्येति | व्रह्माधरितसकठ्साधारोकमायाविलम्नित, प्रपञ्च इत्यभि- 
मानः । ननु प्रपञ्चस्य जीवाविचाऽविज्म्भितस्वे जीवगततच्वज्ञानादनिवृततेरनिमोक्षापात दति, ततच्राह-- 
स्वीयसीयेति । असावारण्रपञ्चनिद्रयैव मोक्ष., नतु साधारणनिदत्या । विद्यमानोऽपि यकत प्रति न 
माति प्रविलीननिखिरुकरणत्ादन्ध प्रतीव रूपादिरि्यथैः । स्वस्वाविदेति। निदेशमाक्षिप्य समादधाति- 
नयु स्वस्वेयादिना । अहमज्ञ इति हि प्रतीतिः, नव ब्रहमाजमिति भावः । ननु चिन्माजसयध्यनिद्यायाः 
कथ जीवपक्चपातित्व न ब्रह्मक्षपातिष्वमिति शक्य वक्तम्‌ , सबन्धाविरोषादिति, तत्राह--टृष्ं हीति । 
देधा हि सप्रदायः--अविदाप्रतिबिम्बितनैतस्य जीव इति वाऽविद्यावच्छिन्नमिति बा, तघा्यपक्ष उदा- 








से परोक्ष ज्ञान सम्भव हे । "फिर भी गुरशिष्य की कस्पना का परस्पर अपरोक्च न होने पर उपदेडा 
केसे किया जायगा !--यह सन्देह नही करना चाहिए, क्योकि समस्त भूत-भौतिक प्रपञ्च, हैश्वर 
की माया से निर्मित होने पर भी सभी की अपरोक्चषतां उसने रह जाती है। यह बात “यतो वा 
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स्वम्‌, तस्मान्न किचिद्वद्यमिति 
अपिच--सूच्रमाष्यादिवाक्यानां श्रतिस्सृतिगिरामपि ! 
युख्याथस्बोपपत्त्यथं व्यवस्थेवाभ्युपेयताम्‌ ॥ ७। 

एव च सति “ नेतरोऽनुपपत्ते.”, “अतपपत्तेस्तु न ररी), “'कमेकतर व्यपदेदाचः, “परात्त 
तच्छरते ”, “छृतप्रयन्नापश्चस्तु विहितप्रतिषिद्धावेयभ्योदिभ्यः”, (यावदधिकारमवस्िति “ 
“पराभिध्यानात्त्‌ तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपयेयौ, “श्रकारादिवन्तैव पर 2, “असन्वते 
शाव्यतिकरः"” इत्येवमादीनि सूत्राणि तन्याख्यानपराणि भाष्याणि च सामञ्जस्येनोपपन्नाथीनि 
भवन्ति । “तयो यो देवानां प्रयवुभ्यत स एव तदभवत्तथा ऋषीणां तथा मनुष्याणां तद्धैतत्प- 


तातान ताम 


हरणसक्तम्‌ , अवच्छेद उदाहरणमाह--दङ्यते चेति । 

इदानी ठ जीवातिरिक्तेश्वरमीश्वराधीनता च जीवाना तदेकता च सूत्रमाष्यश्रतियिः क्रमेण साधयति- 
अपि चेति } शोक विवणोति-एवं च सतीति । इतरः यारीरः । 'क्मकर्तरन्यपदेशादिति (एतमितः 
परे्यामिसभवितास्मीःतिप्रातरपराप्तव्यतया जीवपरमेश्वरयोः कतरकमेभावनिदंशान्न कर्मभूतो मनोमयघ्वादि- 
गुणकः शाण्डिव्यविद्याप्रतिपाद्यः शारीर इव्यर्थः । बद्धाबद्धव्यवस्थायामपि श्रौतलिद्धमाह- तद्यो य 
इति । देवाना मध्ये यो यो वीप्सया चाधिकारसपत्तौ स्वेषामपि मुक्तिः , नठ॒ताकिंकाणामिव बद्धेक- 
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ह्येता है एव आकाशमात्र का सम्बन्धी होने पर भी षट, स्वावच्छिन्न आकाशश्च का पक्षपाती होता 
है । अतः इस नाना अविद्या पश्च से कोड दोष नही । 

दूसरी बात यह भीदहै कि सूत्र, भाष्य, श्रति तथा स्ष्ति वाक्यों मे मुख्याथेस्व की उपपत्ति 
के किए यह भ्यवस्था माननी होगी । इस प्रकार--““नेतरानुपपन्ते.* ८ ब्रह्ेतर जीव, आनन्दमय 
नही हयो सकता , क्योकि रेसा मानने मै प्रकरण की अनुपपत्ति होती है--ब० सू० १।९।१६ ), 
“अनुपपत्तेस्तु ज्ारीर.” ( जीव मेः श्रति-कथित गुणो की उपपत्ति न होने से शारीर आत्मा उपास्य 
नदी-त्र० सू० १।२।३ ), ““कमैकतृग्यपदेशाच्च" ( प्रकृत मे उपास्य को भ्रासि क्रियाका कमै 
सौर जीव को कत्त बताया गया है, इसलिए भी जीवात्मा, उपास्य नही हो सकता-ब०सू° ।२।४) 
“"परात्त तच्छुते."” ( जीवात्मा सें कतैत्वशक्ति, परमेश्वर की देन है-ेवाही श्चति से प्रमाणित 
होता है-- ० सूु° २।२।४१ ), “कृतभ्रयलपेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धावेध्यौदिभ्य > ( पूरवषत्‌ कमो के 
भनुसार जीव को इईेरवर श्युभाञ्चुम कमो सें प्ररत करता है--दइसरिए तथा विधि-निषेध की साथेकता 
केष्षएिभी इखवर को सर्वथा निर्दोष सानना पडता है--त्र० सू० २।३।४२ ), “्यावदधिकारम- 
वस्थितिः ( इन्द्रादि अधिकारारूढ्‌ पुरषो की ससार सं अविस्थिति अधिकारं की अवधि तक रहती 
है--्० सू० ३।३।३२ ), ““पराभिध्यानात्त तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ ( परमेश्वरं क 
अभिध्यान से जीव के छिपे गुण प्रकट होते है , क्योकि परमेश्वर के अधीन ही जीव के बन्ध मोक्ष है- 
० सू० ३।२।५ ), “प्रकाशादिवशनेवं पर ( सूर्यादि के समान ही परमेश्वर भी जीवास्मा के दोषो 
ते सम्बद्ध नही होता--ब० सू० २।२।४३ ), “असन्ततेश्वा्यतिकरः ( शरीररूपं परिच्छेदो के 
कारण अन्य शरीरो मे एक जीव की ग्यापकता नदी होती, अत. जीव के कमो का व्यतिकर = साद्कयं 
नही होवा-्र० सू० २।३।४९ )--आदि सूत्रो तथा उनके माष्यो का समुचित सामञ्जस्य हो 
जाता है । “तद्‌ यो यो देवानां प्रव्यब्ुध्यत, स एव तदभवत्‌ तथा ऋषीणा तथा मनुष्याणाम्‌ | 
तद्धेतत्पर्यन्‌ अरषिवमदेवः प्रतिपेदे अह मनुरभवं सूयेश्च” ( देवो मे जो-जो ब्रह्य को जानता गयाः 
वह-वबह्‌ तद्रप होता गया, वैसे ही चरषियो ओर मचनुष्योमे। उल्ल ग्म॑मे ही ऋषि वामदेव को 
दिभ्यज्ञनहो गयाकिमेदही मनु इभा जरम ही कई जन्मो मे सूय बना--च्रु० उ० १।४।१० 


९५९८ तचप्रदीपिकायाम्‌ [ चतुथ, 


टयन्‌ छषिवीमदेवः प्रतिपेदे अह भयुरभवं सूयेश्चः, तस्मे मृदितकषायाय तमसः पारद सयति 
भगवान्‌ सनत्कुमार , “अभय वै जनक प्राप्रोऽसि", “एतावदरे खल्बभ्तत्वमिति होक्स्वा याज्ञ- 
वस्कय, प्रवत्राजः?, “तद्धास्य विजज्ञौ”, “एकरातं ह वै बषौणि मघवान्‌ प्रजापतौ जरह्मचयै- 
मुवासः, श्ृशु् वारुणि. वरुणं पितरमुपससार, “स ब्रह्मविद्यां सवेविद्याप्रतिष्ठामथर्वीय 
वयेपपुत्राय प्राह? इप्येवमादिश्वुतिष्मरतीतिहासपुसणवाक्यानि च युख्याथे प्रामाण्यसरसुवीरन्‌। 
तस्मादेकमपि ब्ह्यानेकोपाधिभिरवचछिन्न छन्धनानाजीवभाव तत्र बद्धमिव, यत्र विद्यया 
अशिद्योपाधिनिव्रत्तिस्तच्र मुक्तभिव भवतीति नानाजीववादेऽपि बन्धमुक्तिव्यवश्योपपदयत इति 
केचिद्ाचाय. प्रतिपेदिरे । 

का पुनरविद्यानिधृत्ति । न ताघत्सती, आत्मव्यतिरिक्ते तस्या सदूद्वैततापत्ते. । अव्य- 


स्वभावाः केषिदिति दितम्‌ । तद्रह्य प्रवयन्ष्यत प्रतिबुद्धवान्‌ स एत्र तदभवत्‌ , नत स्वर्गा दिष्विव 
भेदेन मोगमाचम्‌ । एव मनुष्यादिष्वपि । एकशतमिति । मधघवानिन्द्र । प्रजापतौ प्रजापतिसकारो | 
एकोत्तररात वर्षाणि व्रह्मविद्यायै ब्रह्मचर्थम्रगस उषितवान्‌ । स ब्ह्मविद्यासिति । स ब्रह्मा च्येष्ठपुत्रा- 
याथर्वाय्‌ । अथर्वशन्दोऽयमकारान्त' । सर्व विद्ाप्रतिष्ठा ब्रह्मविदा प्राह | स्मृतीतिदहासादि बहिरेव द्रव्यम्‌ | 
अनेकजीववादमुपसहरति - तस्मादिति । उपाधयोऽविदयाः । इवद्येन बन्धमोक्षयोरेकानेकपक्षद्रयेऽपि 
दुर्निरूपत्व प्रद्यते, उक्त हि सप्रदायविद्धिः- 


 _ ^न निरोधो न चो्त्तिनं बद्धो न च साधकः | न सुमुशचुनं वै मुक्त इष्येषा परमार्थता ॥> इति । 
केचिदाचायौ मण्डनापिश्रवाचसतिपिश्रमतावलम्बिनः | 


सप्यज्ञानानन्तानन्देकरसव्रह्मासनोऽविद्यया तिराधान बन्धः, विद्यया तन्निवृत्तिश्च मोक्च इद्युक्तम्‌ , तत्र 
्रहमण्यविद्या्नयप्वविधयत्वोपपादनेन जीवापिक्लाविद्यातिरोधानरूपबन्धविधा निरूपिता । तियेधानेन हि तपूवै- 
विपर्यासो विवक्ष्यते सपरव्यविद्यानिषत्तिलक्षणोक्षतच्व निरूपस्याक्षेपसमाधानाम्याम्‌-का पुनरियादिना । 
तत्रि सदरूपिष्यविदयानिडत्तिः १ असद्रूपिणी वा सदसद्रुपिणी वा सिर्वष्नीया वा १ पञ्चमप्रकारा वा? 
आत्मात्र वा ? सच पक्षेऽपि किमात्मातिरिक्ता ९ अनतिरिक्त वा। प्रथमे चाह-आस्मेति। दितीये प्राह- 
“तस्मै ददितकपायाय तमसः पार दर्शयति भगवान्‌ सनत्कुमारः» ( उस मरूरहित अन्तःकरणबाडे 
महि को तम से परे ब्रह्म का दक्ञेन भगवान्‌ सनत्कुमार ने करा दिया--छा० उ० ५।२६।२ ), 
“अभयं वे जनक । भ्ाकषोऽसि” (व° उ० ४।२।४), “एतावदरे खख्वश्धृतत्वमिति होकंसवा या्ञवस्वय. 
प्रवन्राज” ( "अरे मैत्रेयि 1 इतना ही जख्तस्व है"--एेसा कहकर याक्ञवस्क्य भ्रवज्ित हो गया-- 
च ° ० ४।५।१५ ), “तद्धास्य विजज्लो" ( छां० उ० ६।१६।३ ), “"एुकश्षात ह वै वषाणि मघवान्‌ 
प्रजापतो बरह्मचयंसुवासः” ( इन्द्र ने प्रजापति के पास एक सौ एक व्ं॑तकं ब्रह्म-विधा के छप 
बरह्मचये चत पारन किया--छा० उ ० ८।११।३ ), “शगु वारणि, वरुण पितरमुपससार ( त° 
उ० ३।१ ); “ख ब्रह्य सर्वे्यःततिष्टमथनौय ज्येएपुच्ाय प्राह {८ च्ह्य। ने ज्जे व्येषट पुत्र 
जयं को सवं निचयाजः से श्रेष्ठ ब्रह्मविद्या क उपदेश दिया- ° उ० ९१३९ )--भादि श्रनवास्व 
जीर देते दी श्धत्ति, इनिहारा गुणादि > लादय म उ 
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परिच्छेदः | भवियानिडृ्तिस्वरूपनिरूपणे पूर्वपक्षः ४. 


तिरिक्तत्वे चात्ममात्रसवे सदानिवृत्तेः संसारालुपरच्धिप्रसङ्गाव । तन्मा्रत्वे चास्मनस्तस्या 
ज्ञानजन्यतया प्वेसभावात्‌ , अज्ञानस्य खवातन्त्रयप्रसदात । नाप्यसति, तन्छत्वे शारविषाणा- 
दिवत्‌ ज्ञानाधीनत्वासंभवात्‌ । अभावत्वे च तस्य नि्बच्यतवे द्वैतापातात्‌, अनिवौच्यत्वे च 
तत्कारणाविद्यावस्थनादनिर्मोक्षप्रसङ्गात्‌ । भावस्थाभावो निवृत्तिरभावस्य च भाव भावाभाव. 
विरक्षणस्याज्ञानस्य कथमभावो निचरृत्ति स्यात्‌ ? नाप्यनिरवैचनीया, अविद्यातत्कार्योरम्यतर्‌- 
स्वापातात्‌ । न चाविद्यातस्कायेयोरन्यतरत्वे निचरृत्तिमत्त्वमुपाधि , अनि्वैचनीयत्वेन निनवरन्ति- 
मच्छस्यापि साधनात्‌। न च निचृ्ेर्निवृत्तिमत्त्वेऽनवस्था, निवृत्तिमिसखध्वसपक्षे अध्वसमाटा- 
_ वदुपपत्तेः । प्रध्वंसम्रध्वंस इव प्रतियोगिनो बन्धस्यानुन्मल्ननादे वापुनरादृत्तिशचुतेरप्यव्या- 
अव्यतिरिक्तसवे चेति । तत्रापि वक्तव्य किमविदयानिचृक्तरामात्रत्वम्‌ ? आत्मनो वा निन्रचतिमा््वम्‌ ९ 
आने प्राह--आस्ममाच्रसव इति । आतमनः सदातनत्वादिवयर्थ; । द्वितीय दूषयति-- तन्मात्रेति ! 
अविद्यानिचततेस्तात्काटिकतया तन्मा्रास्मनोऽपि तात्कालिकववेन पूर्व॑मभावादज्ञानस्य सास्यप्रकृतिवस्स्वा- 
तन्त्य स्यादाश्रयामावात्‌ , आप्मनिव्यत्वादयश्च बहवः क्ु्येरन्निति भावः । यसच्वपक्च दषयति-नापीति । 
तत्रापि कि निरुपाख्यमसच्वेनामि प्यते यथा सविषाणाद ? किय सोपाख्य यथा षटामावादि १ आ 
प्ाह-तुच्छ्सव इति } नयुप्पतिस्तस्य समवतीव्य्थं । द्वितीये प्राह--अभावत्वेति । ततापि कि 
निर्वाच्यमिति पक्षः यथा ताकिकप्रमृतीनाम्‌ ? उतानिर्वाच्यमिति यथा मवन्नये श्ुक्तिरजतादि ? उनय- 
चापि क्रमेण दुषणमाह~-- तस्य निवोच्यत्व इलयादिना । तत्कारणेति । अविद्याकस्पिते द्यनिर्थाच्य 
नाम तथाच कार्यानिर्वाच्यस्थितौ तदुपादानेनापि स्थातव्यपिलयर्थः} नच भावामावविलक्षणाविश्याया 
निवृत्तिरभाव इष्यपि युक्तिसहमिप्याह-भावस्येति । भावनिचृत्तेगेवामावस्वममावनिच्ृ्तेस्तु मावप्व 
प्रसिद्ध तदुभयविलक्षणाविद्यानिव्रत्तिः कथमभाव. स्यात्‌ ? एतच भावप्वेऽपि तुस्यम्‌ । एतेन सदसदूप- 
पक्षोऽपि प्रतिक्षितः › अविद्यायाः सदसद्रूपे हि तश्निदृत्ते, सदसद्रूपता स्यात्‌ । सनिर्वचनीयपक्च दूष- 
यति- नापीति । ननु नानिर्व्नीयत्वस्याविद्यातत्कायैत्वेन प्रतिबन्धः, निवृत्तिमच्वस्य तसपरयोजकत्वात्‌ | 
नच निवरतेर्निब्रत्तिमच्वमस्ति, अनवस्थानाद पुनरावृत्तिष्वव्याकोपाच । अतोनिवृत्तिमचवं व्यावतंमानमविचा- 
तत्कार्यान्यतरः्वमप्यतो व्यावर्त॑यतीत्यानन्दनोधाचार्योक्त दषयति--न चाविदयेति । साधनव्यापकल्वादनु- 
पाधिसियथ । तच च बाधक परिहरति-न च निवृत्तेरिति | यथाहि प्रध्वक्षव्वसवादिनामनवस्था न 
टो एवमिष्यथैः | अपुनराब्त्तित्वविरोध परिहरति-म्रध्यसप्रध्वंसं इति । यथाह्युत्तरोत्तरष्वसानामपि 


ही रहेगी ससार की उपरव्धि कभी न होगी । आत्मा को निबत्तिस्वरूप यदि मान, तब तो स्ान-जन्य 
निवृत्ति की सत्ता पूर्वमे न होने कारण तद्रूप आत्मा भी क्ञानसे पूव न रहेगा, अत अन्तान, आश्रयं 


रहित स्वतन्त्र हो जायगा । अविद्या-निवृत्ति को असत्‌ भी नही मान सकते, क्योकि असत्‌ पश्च मँ 
ददा-श्वङ्ग के समान तुच्छ मानने पर वह न्तन के अधीन नं रहेगी । अभवरूप मानने परभी 


उसे निवच्य कटैगे ? या अनिवौच्य ! निवस्य कहने पर्‌ द्ैतापत्ति जर अनिवाच्य कर, तब अनि- 


वौच्य के रहने से अनिर्वाच्य की कारणभूत अविद्या की स्थिति मी माननी होगी, फिर अनिरमाक्षता- 
पत्ति होगी । दूसरी बात यष भी है कि माव पदाथ की निदृत्तिको भाव ओर अभाव की निचरतति 


को भाव कहा जाता दहै, भावामाव-विलक्षण अज्ञान की निवृत्तिको अभावं क्यो कर कहाजा 
सकेगा ! अविधा निन्रत्ति को अनिर्वचनीय मी नही कह सकते , क्योकि अनिर्वचनीय कहने पर उसे 


या तो अवियारूप मानना होगा, या अविद्या का कायं । "अविद्या या अविचया का कायं वही होता 
हे, जो निवृत्तिमान्‌ हो एेसा कष्टे प्रर अनिवेचनीयत्व हेतु से निवृत्ति मे निदृत्तिमिख की भी 


सिद्धि टो जायगी । निच्त्ति की निवृत्ति मानने परं अनवस्थापत्ति को वैसे दष्टापत्ति माना जा सकता 
है, ससे ध्वस-ध्वम-मारा को । जैसे ध्वस-ध्वंस के रहने परं प्रतियोगी का पुनर्जीवन नही होतः, 


६०० . तच्वप्रदीपिकाताम्‌ | चतर्थ. 


कोपात्‌ । तस्मादनिर्वचनीयत्वे अविद्यातकायेयोरन्यतरस्व प्रसञ्यतत एव । नापि पच्मप्रकारा, 
सदसद्धिरक्षणतया तस्या अप्यनिवचनीयत्वप्रसङ्गात्‌ , सदसद्विखक्षणमनिवच नीयमिति 
रक्षणाङ्गीकारात्‌। नतु नेद रक्षण कितु ज्ञाननिवत्येमनिबेचनीयम्‌, न चाज्ञाननिव्रत्तिज्ञोन- 
निवी, ज्ञानजन्यत्वात्‌ । ज्ञानानिवदयोपि च सा बाधगोचराऽतो न प्रपञ्चमिथ्याखसाधन 
सव्यभिचारम्‌ नेह नानास्ति किचनेःति प्रतिपन्नौपाधौ निषेधास्मवाधोऽज्ञाननिषृत्तेरपि 
“तुर्य इति चेत्‌, सैवम्‌, अज्ञाननिवृत्तत्रहज्ञानरूपतया तज्नन्यत्वाभावात्‌, श्ञातोऽथैस्तज्ज्ञ 
्निवीऽज्ञानहानिरितीषएटसिद्धिकारेरमिधानात्‌, बिदयैव वाऽद्रया शान्ता तदस्तमय उच्यतेः 
इति ब्रह्मसिद्धिकारेरप्यक्तत्वात्‌ , ज्ञानजन्यसंस्कारे च ज्ञाननिवत्यं व्यभिचारात्‌ । नघ 
तत्र ज्ञानान्तरेण ज्ञानान्तरजन्यसस्कारो निवतते नतु तेमैवेति वैषम्यमिति चेत्‌. 


प्रथमपदाथंविरोधितया तथाऽनुन्मजन तथाऽविद्यानिच्र्तिमाहछोयाश्चापि प्राचीनाविद्याविरोधित्वादेव तद- 
नुन्मजनादपुनरावरच्यविरोध इत्यथ" । पञ्चमपक्ष दूषयति-- नापीति । अथ सदसद्विलक्षणवैपि किमित्य- 
निर्वाच्यता ? तत्राह-सदसदिति । तत्र यदुक्तं न्यायरल्ञावटीकारिस्त दुद्धाबयति दृषियितुम्‌-नसु नेद- 
मित्यादिना । नन्वियमपि ज्ञाननिबर्यैव, तघाह- नचेति । स्यादेतत्‌- एवविधाप्यविद्यानिदृतति्श्या 
तावदभयुपेयते आगमभ्यतिस्किप्वात्तथाच यदि नेय ज्ञाननिर््या तर्हि, दस्यत्वहेतुसरेवानेकान्तिकमिति) 
तचाह--ज्ञानानिवत्योपीति । ज्ञाननिवर््यत्वमन्यत्‌ ज्ञानवाध्यत्व चान्यदिल्यमिमानः | अथ कथ बाध्य- 
त्वमस्या इति, तत्राह-नेह्‌ नानेति । तदेतद्दुषयति--मेवमिति । नदि विरोध्युदयमन्तरेण विरोधि- 
निचृत्तर्नामान्या दृश्यते युभ्यते वेव्यथंः । अव्राचा्यंसंमपिमयाह--ज्ञातोऽथे इति । मण्डनमिश्रसमति- 
म्याह--विद्येवेति । तदस्तमयः अविद्ास्तमय, । किच किं जाद्युपाधाविय व्याप्तिः यञज्ञानजातीय- 
जन्य तत्तज्ञातायेन न निवप्यंत इति ? किवा व्यक्तौ £ आवे व्यभिचारमाह--ज्ञानजन्येति । दितीय- 


वैसे ही निष्त्ति की निवृत्ति के रहने पर भी भतियोगीभूत बन्ध का उन्मजन न होने से अपुनरारत्ति- 
भ्रति से भी विरोध नहीं होता । अत निवृत्ति को अनिवंचनीय मानने पर विदा ओर उसके कायं 
मे अन्यतरसूप उसे मानना ही पडेगा । अविद्या-निवृत्ति को सत्‌, असन्‌, उभय ओर अनिर्वचनीय-- 
इन चारो से भिन्न पञ्चम प्रकार भी नहीं मानां जा सकता , क्योकि उक्त चारों से भिन्न मानने पर सत्‌ 
ओर असत्‌ से भिन्न मानना ही होगा, तब तो वही अनिव॑चनीय पक्ष आ जायगा , क्योकि “सद्‌- 
सद्िरुक्षणम्‌??--यही तो अनिकंचनीय का रक्षण माना जाता हे! यदि शद्धा करे कि अनिर्वचनीय 
का यह क्षण नदीं, अपितु ““ज्ञाननिवस्यंम्‌ः--यह रक्षण करेगे । ज्ञान से जन्य होने के कारण 
अक्ञान-निदृत्ति, क्ञान-निवत्यं नही हो सकती । ्ञान से निवत्यं न होने पर भी चह (अक्ञान-नि्ि) 
वाध-गोचर सानी जाती है , उत" प्रपञ्च-मिथ्यात्व-साधन ( दश्यत्व हेतु ) वरह व्यभिचारी नही 
हेता । ह? “नेह नान स्ति भिञ्चनःः--दस प्रतिपन्नोपाधि मे निषेध स्प ज्ञान की विषयता अक्ञान- 
निदृत्ति मे नी रहने मे बाध्यता बन जाती है । तो यह शक्का युक्त नदी, क्यो जल्द 


बह्यक्ञानरूप रोने के कारण ज्ञाद-जन्य नही सा्नी जा इक्ती ; दृष्टदिद्धिटा९> ~ लनम 
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मेवम्‌ , ईरवरक्ञानजन्यस्य जगतस्तञज्ञानेनैव निषत्यैतवाङ्गीकारात्‌, उत्याय घटं नादयिष्यामि 
इयभिसंधानस्थले कुलालज्ञानजन्यघटस्य तेनैव ज्ञानेन निवत्येत्वददौनाच्च ! अज्ञाननिचत्तेथ 
जञानानिवस्यत्वे प्रपच्चमिभ्यास्वसाधनस्य तत्र व्यभिचारात्‌ । ज्ञानानिवत्यैतवेऽपि बाध्यत्वात्‌ 
न व्यभिचार इतिचेत्‌ › न ; ज्ञाननिषत्यैस्वमन्तरेण बाध्यसवस्यानिरूपणात्‌ । सविलासाज्ञान- 
निवृत्तिबोध इय्गीकरणात्‌ । नाप्यात्मेवाज्ञाननिचृत्तिः ; आत्मन सदातनत्वेनाज्ञाननिवत्ते 
रपि तथास्वे संसाराभावप्रसङ्गात्‌; आस्मनस्तत्वज्ञानसाध्यत्वप्रसङ्खाच ! ज्ञात आत्मा 
अज्ञाननिचृन्तिन खरूपेणेवेति चेत्‌ , न ; ज्ञानस्य विरोषणत्वे नित्ये च मोक्षदशायामपि 
अन्त.करणादेरवस्थानप्रसङ्गात्‌ । अनिलत्वे चाज्ञाननिचर्तिरूपाया उुक्तेरप्यनिलस्वापातात्‌ | 
न च ज्ञानोपरक्षि त एबात्माज्ञाननिधत्ति. ; उपक्षितत्वस्य नियत्वानिसयोः भाचीनदोषा- 
वषद्गात्‌ । तस्मान्नाज्ञाननिवृत्तिरुपपन्नेति । 

निमित्तमेवेति भावः । अथाप्यनीश्वरज्ञान एवेय नियतिरिति ब्रुयात्‌ , तदहि तत्रापि व्यभिषवारमाह- 
उस्ाद्य घटमिति । एक हीदं शान यदुत्पाद्य नादायिष्यामीति मावः] यचच ज्ञाननिवर्यतवज्ञानवाधयोर्भेद- 
मादाय इद्यत्वहेतोरनेकान्तिकतावारणम्‌ , तदप्यसत्‌ , ज्ञाननिषर््यत्वातिस्तिस्य ज्ञानव्राध्यरवस्यानिरूपणादि- 
याह--अज्ञानेदयादिना । मपरिद्धान्तश्रेव्याह -सविदासेति । षष्ठ पक्ष दुषयति-- नाष्यास्मैवेति । 
आलनियप्वव्याहतिशेष्याह-- आत्मन इति । ज्ञानस्य विदोपणत्व इति । ज्ञात आस्ेत्यन वरृत्तिरूप 
तावज्ज्ान वक्तभ्यम्‌ , स्वरूपन्ञान प्रति कम्वाभावात्ततश्च तद्यदि विहेषण निप्य च तदा जन्यस्य कथ 
निप्यत्वमिष्यस्ता तावत्‌ । सन्तानरूपेण चे्नित्यत्व तथापि तत्कारणान्त.करणदेखस्थानान्न सक्तरतो 
विरोषः स्यादिव्यथैः । अथेतदोषभयादनिः्यमेवाङ्गीकरियते तर्यपुनराच्त्तित्वव्याकोप इप्याह-अनिटप्वे 
चेति ! ननु कानोपरक्षितास्परूपमविद्यानिष््तिस्तेन विरोषरणपक्षप्रयुक्तदोषरह्यनिदृचतिरिति, तत्राह--न च 
ज्ञातेति अवाप्युपलक्षितत्वधर्ममादाय दुषणद्वय सुबचमिवयर्थः । पूर्वेपक्षमुपसहरति- तस्मादिति । 


निवव्यं होता है। यदि कहा जाय कि उक्त ञ्यासि का स्वरूप है--"जो जिस ज्ञान भ्यक्ति से जन्य 
होता हे, वह उस ज्ञान व्यक्ति से निवव्यं नहीं होता! सस्कार भी अपने जनक ज्ञान से निवस्य 


नही, अपितु क्ञानान्तर से निवत्यं होता है । तो यह भी कहना उचित नही , क्योकि ईश्वर-ज्ान- 
जन्य जगत्‌, हैरवर-ज्ञान से निवध्यं माना जाताहै एव जर्हा कुरार "वट को उत्पन्न करके नष्ट 
करगा- पेसा सङ्कस्प करके घट को बनाता ओर फोडता हे, वरहा कुराल-ज्ञान जन्थ घट, उसी ज्ञान 
से निवस्य भी देखा जाता हे । अज्ञान-निव्रत्ति को ज्ञान-निघत्यं न मानने पर प्रपञ्च मिध्यास्व-साधन 
का वर्ह व्यभिचार भी होगा । यह जो कहा कि ज्ञान-निवत्यं न होने पर न्तान-बाध्य होने से व्यभि. 
चार नहीं । वह कहना नितान्त असगत है , क्योकि ज्ञान-निवस्यंत्व ही तो बाध्यत्व है, उससे 
अतिरिक्त बाध्यत्व का निरूपण ही नही हो सकता , क्योकि कायं-सदहितत अज्ञान की निद्त्तिकोदही 
बाध माना जाता है । अक्तान-निषत्ति को आत्म-स्वशूप भी नदी कह सक्ते , क्योकि आतमा तो 
सदातन है, अत्तान-निदरृ्ति को आत्मरूप मानने पर संसार का अभाव हो जायगा एवं जत्मामे 
तच्वन्ञान-जन्यत्व की भी आपत्ति होगी । यदि कटे कि ज्ञात आत्मा ही अन्ञान-निदृत्तिरूप होता हे, 
स्वरूपत, नही । तो वर्ह ज्ञान को विशेषण मानते है? था उपरक्षण ? चिरोषण पश्चमे नित्य 
मानने पर मोक्च दशा मे भी वृत्तिरूप ज्ञान के उपादान अन्त करणादि की स्थिति माननी होगी ओर 
अनित्य मानने पर अक्ञान-निद्ृत्तिरूप सूक्ति को भी अनिध्य मानना पडेगा । ज्ञान को उपलक्षण मानने 
पर मी निस्यत्वानिष्यस्व-विकस्प के कथित दोष्‌ बने ही रहते है । अत अन्ञान-निचृत्ति उपपन्न नही होती । 
चि०-७& 
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अतोच्यते-निवृत्तिरास्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपरष्षितः । 
उपटक्षणनारोऽपि स्यान्मुक्त. पाचकादियत्‌ ॥ ८ ॥ 
यथा छोके सकारणस्य कषटघौतविश्रमस्य ज्ञाता शुक्तिरेव निच्रत्ति' । न च तत्रापि नेद रजत- 
मियन्योस्याभावज्ञानं तन्निवतेकमिति युक्तम्‌ । अपरिज्ञाते शुक्तिदाकके धर्िप्रतियोगिस- 
व्यपेक्षस्य तस्यैवासंभवात्‌ । परिज्ञाते तु तेनैव तदुपपत्तावितरस्य चछरतकरस्य वैयथ्यौत्‌ । 
इदमाकारपरिज्ञानस्य च धान्तौ विद्यमानस्य तद्विरोधात्‌ । यथेदाप्यनृतजडदु खानार्मद्वैतचि- 
रोधिसयज्ञानानन्दानन्ताष्रयलक्चणं नद्यव वेदान्तवाक्यजनितनद्यौकाकारान्त.करणपरिणाम- 
दर्षणप्रतिबिम्बितं सविलससाज्ञाननिवरत्तिरिति युक्तमम्युपगन्तुम्‌ । न च ज्ञातताट्षणोपररक्ष- 
णनाशे तेन घटितस्य युक्तस्याभावग्रसद्ग' , पाचकादिवदवसानोपपनत्ते , न हि रोके पचनख्व- 
नादिश्छियायामतिवृत्ताया देवदत्त पाचको छावको न भवति, न वा तथा उ्यवद्धियते । एते- 


आसवा्ञानहानिरिति पक्ष परिष्हन्ुपपादर्यत--उपरक्षणेति । यथाहि लोके पचनल्वनादि- 
क्रियानिचरचावपि देवदत्तः पाचको सवक इति प्रतीयते व्यवहियते, तथेहाप्युपलक्षणक्ञातत्वनारोऽपि सुक्तिः 
स्यादिति । छाका्थं वित्रेणाति--यथा ठोक इति ! कलूधौतं रजतम्‌ । नन न श्युक्ति्चान रजतविभ्रम- 
निवतंक येन ज्ञातश्चुक्तिरेव तन्निवृत्तिः स्यादपि नेदं रजतमित्यन्यान्यामावज्ञानम्‌ , तथाच ज्ञातान्योन्याभाव 
एवान्यद्वा तन्निवृत्तिरिति कथमयिष्ठानमात्रत त्नित्रत्तेरिति, तत्राह--न च तच्रापीति । कुतो न युक्त- 
मिप्यत आह--अपरिज्ञात इति । धर्मितया प्रतियागितया वा अधिष्ठानस्य पू्वैमाविवात्तेनेव च तदा- 
योपनिव्ततेः संसर्गमाचारोपस्य चाधस्तादेव निरस्तववाद्न्योन्यामावज्ञानमर्थ॑सिद्धानुबाद इत्यथः | नन्बिद्‌- 
माकार ज्ञानमेवान्योन्याभावज्ञानजनक न श्चक्तिज्ञानम्‌ , अतो न कृतकसतमिति, तवाह--इदमिति । 
तदविरोधात्‌ भ्रान्पयविरोधात्तजनकत्व न समवतीति रोष | इममेव न्यार्यं प्रकृतस्थलेऽपि योजयति-- 
तथेहापीति । अनन्तेति चानात्मलविशुद्धाकारमिर्दश. । अगप्र्यग्भूत हि वस्तुतः परिच्छिन्नं मवेदिति । 
उत्तरार्धं विद्णोति-न च ज्ञातेति । ये लिप पश्च दोषबहुतया मलीमस मन्यमान. प्राहु --अत्रकेचि- 
सरिहारकातरतया परिहारमावक्चते आलवाक्ञानहानिरिति, तेषामनुश्यमुन्मूल्यति--एतेनेति । 
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उत्तर पक्ष- ज्ञातस्वोपलक्षित आस्मा ही मोहनिवृत्तिरूप माना जाता है, उपछक्षण का नाश 
हो जने पर भी पाचकादि कै समान मुक्त पुरुष बना ही रहेगा । अथौत्‌ रोक में समू रजत-श्रम 
की निवृत्ति, ज्ञात छक्ति सूप ही देखी जाती है । यदह छक्ति-ान को रजत-भ्रम का निवतेक न 
मानकर “नेद रजतम्‌ःः-- दस श्रकार के अन्योन्याभाव को निवतंक मानना युक्त नदी क्योकि छ्युक्ति 
का ज्ञान न होने पर अनुयोगी-भरतियोगी से सपिश्च आन्योन्यामाव का क्ञान ही सम्भव नही ओर 
छक्ति का ज्ञान हो जाने पर उसी ज्ञान से उस रम की निवृत्ति उपपन्न हो जाती है, फिर अन्योन्या- 
मावक्ञान् से पिष्ट-पेषण करनेसे क्या छान १? शुक्ति-हान से भिन्न केयर द्दृनातास्द न, उर 
अन्योन्याभाव-त्तान का जनक नही माना जः सकता क्योकि उह सज्य सरे चरिदननन दलन स 
उसश्रम का विरोधी नही । वैसे (रजत-अम-निदरितिके द्वात छक्ति खूरसोने प समान) टी 
प्रहृत मै भी अनत, जड, दु ख, अनात्मन जर श्द्रैत ज विसेधी सत्य, हान अनन्ट, ञ्नत ~र 
अहम्‌ स्प ब्ह्य ही वेदुन्त वा्य-जनित ब्रह्माकारं अन्तकरण के परिणामरूप दपेणस प्रति- 
बिम्वित होकर ही कार्य-सहित जह्ान की निद्राति है--यह मानना ही सर्वथा युक्त हे । कातस्यरुप 
उपलक्षण के नष्टो जाने पर उससे धटिन सुन का उ्माव नटी टो सकता क्योफि प्चम्मादि के 
समान ही उसका अवस्था सम्भव ह । छेक मे पचन, खवनण्छे क्रिय" फ निवृत्त ह जानेस 
"व्देवदकत्त पाको वा खावके वा न मयेति '--यह व्यवहार नरह, दन्वा जाना! उससे चै अलान्‌ 


परिच्छद्‌, | अवियानिषक्तिस्वरूपनिरूपणे उत्तरपक्षः ६०३ 


नाज्ञाननिघत्तेरनियव्वे पुनरज्ञानस्य संसारस्य चोन्मज्ञनापत्तिसियादयो दोषा प्रव्युदस्ताः , 
गुक्तिराकखादौ ज्ञाननाशेन ज्ञातत्वोपलक्षणनाशेऽपि निन्त्त्याज्ञानस्य तद्विखासस्य वा पुन- 
रुन्मल्नादरोनात्‌ । पुनरुद्धबतो रजतादिविध्रमस्याज्ञानान्तसधीनत्वात्‌ , यावन्ति ज्ञानानि 
तावन्ति तन्निवयोन्यज्ञानानीयभ्युपगमात्‌ । इह च भूयश्चान्ते विद्वमायानिदृत्तिःरिति श्रुतेरः 
रोषाज्ञाननियसात्‌ पुन संसार्यङ्कातङ्धनवकाशात्‌ । 
तस्मात्‌--विगीताज्ञानहानिः स्यात्‌ ज्ञाताधिषठानमाच्रकम्‌ । 
तच््वाद्यदित्थं तत्तादग्यथा शक्त्यादिक मितम्‌ ।॥ ९॥ 

एव सति ध्यस्मिन्सवोणि भूतान्यास्मैवाभूद्धिजानतः, यत्र स्वस्य सवमास्मेवाभूःदिलादा. 
श्रुतय सवस्य दवैतजातस्यास्ममात्रतया म्रविख्यञुपपाद्यन्दो सुख्याथैतामददुवीरन्‌। इतरथाऽ 
निवचनीयस्य पञ्चमप्रकारस्य वा अज्ञाननिघरत्तिरूपस्याद्वीकारे संसारदरायामिव केबला- 
स्ममात्ररूपेणाबखानालभवादुदाहताः श्रुतय उपचरिताथो. कदधिताः स्यु । तस्मादुखन्ना 





एतनेव्येतद्विशदयति-- शक्तीति । ज्ञातप्वविरिष्टपक्षपरित्यागादेव तस्पयुक्तदोषशान्तेः पञ्चमप्रकारे च 
प्रमाणामावास्परिरोषस्य चैतनैवोपपत्तेरनुस्थानादिति मावः | ननु पुनरपि तत्रैव विभ्रमदशनादुन्मजन- 
मस्येवेति, तबाह--पुनसद्धवत इति । नन्वेकमेवाज्ञानमिति, तच्राह--यावन्तीति । अशा वा 
प्रदेशा वा अवथवा बस्तुतन्बाश्चाङ्गीक्रियन्त इति न तस्थैवोन्मज्नमिति मावः । नन्वत्रापि ससारान्त- 
रस्या्ञानान्वरस्य च पुनरुद्रबोऽस्तविति, तत्राह-इह चेति । आतङ्को भयम्‌ । ननु मवत्वेव सभावना किं 
पुनरत्र प्रमाणमिति, तदाह छ केन--विगीतेति । लोकिकविभ्रमनिकृ्या्थान्तरतापरिहाराय विगीत- 
ग्रहणम्‌ । तच्वात्‌ अज्ञानहानितात्‌ । यथा श्युक्तयादिकमिति तदज्ञाननिचृत्ेरपल्श्चणम्‌ , छक्तयादिमात्रा- 
जञाननिचरन्तियेयेत्यथः । एवमनुग्राहकतर्कस्थलीयमनुमानमुक्तवानुग्राह्यमागम्याह--एवं सतीति । विजा- 
नतः पुंसो य्यामवस्थाया सवाणि भूतानि, मवन्तीति मूतानि कार्यंमात्म्‌ , आस्मेवामूततत्र तस्यामवस्थाया 
को मोहः कः शाक इति शरुस्यथः । यदि हि प्रचमप्रकार. स्यत्‌ › तदा कथमातमैवातमभ्यतिरिक्ति समस्त 


वस्त्वभूदिति निर्दिश्येत १ अथ तस्याप्यारोपितस्वाद्रास्त्वचरततर्नासमाच्रत्वम्‌ , तक्किमनिवेचनीया अथ च 
पञ्चमप्रकारेतिव्याहत वक्तुमारन्धम्‌ , एव यत्रलस्ये व्यादावपि, कदथिना उद्रेजिता, पीडिता इति याबत्‌ । 


निवृत्ति के अनिरय होने पर अज्ञान तथा ससार के युनस्ढव-परसङ्गादि दोषा का निराकरण हो जाता 
है, क्योकि शु क्ति-शकलादि मे ज्ञानका नाश्च हो जाने पर कातत्वरूप उपखक्षण का नश हो जानेसे 
भी निषत्त जक्तान ओर उसका काय पुनः उत्पन्न होते नही देखा जाता । दुबारा जो रजत-्रम वर्ह 
देखा जाता है, बह दूसरे अक्ञान का कायं माना जाता है, पे अक्ञान का नही, क्योकि जितने 
ज्ञान होते है, उतने ही उनसे निवस्य अक्तान माने जाते है । किन्तु रकृत मे “मूयदचान्ते विरव- 
मायानिवृत्ति.”--यह श्रति अशेष अक्वानकी निवृत्ति, बह्य-्ञान से बतातो है, नत. यहो पुन. 
ससारोद्धव की शङ्क! के भथ को अवकाश्च ही नहो सिरता ! इस छि “विवादास्पद जलान- 
निचरत्ति, ज्ञात अधिष्ठानमान्न होती है, अन्ञःन-निघ्रृत्ति होने के कारण, जेसे--रजत-्म-निष्ृत्तिः 
ज्ञात कति स्वरूप होती देः हस प्रकार के अनुमान प्रमाण के प्ररत हो जाने पर “यस्मिन्‌ 
सवौणि भूतान्यास्मैवासूद्‌ विजानत.” ( हैशा० ७) “यत्र॒ स्वस्य सर्वमाल्मेवाभूत्‌' ( इ° उ 
४।५।१५ ) आदि श्रुत्या समस्त द्वैत जगत्‌ का ज्ममान्न से प्रविस्य बताती हु अुख्यार्थक हो 
जाती हे । अन्यथा अन्नान-निद्रति को अनिर्वचनीय य। पञ्चम प्रकार मानने पर ससार दशा के 
समान ही केवर आत्मरूप से उक्त निषृत्ति की अवस्थिति सम्भव न हाने से उक्त श्रुति्यो गौण.्थेकः 
बाधितश्राय ही हयो जार्थेगी । इस किए आस्म-विज्ञान-सम्पन्न पुरुष के सकायं अल्लान की निदतति 


६०४ तच्छप्रदीपिकायाम्‌ [ चतः 


त्मविज्ञानस्य ज्ञात आत्मैव सविलासाज्ञाननिवरत्तिरितिस्थितम्‌ | 

ननु ज्ञात आत्मेव चेत्सविद्यसान्ञाननिवृत्तिस्तदोखन्नविज्ञानस्य रारीयदिप्रतिभासानुघ- 
तिन स्यात्‌ । न चाधिद्याठेदात्‌ तद चुघृत्ति , निवतकतचज्ञानोदये तस्छेशास्यापि निधृत्ते' | 
प्रारब्धकर्मणा प्रतिबद्धं तच्वज्ञानं रइरीरादिप्रतिभासदहेतुमविदयालेरं न निवतेयतीति चेत्‌ , 
मैवम्‌, कमणोऽप्यविद्याकायेतया तन्िटृत्तौ तश्निवृत्त., अनिवृत्तौ च क्भणस्तच्का्यस्य च रारी- 
रादे. सव्यलखम्रसद्गात्‌ । श्वीयन्ते चास कमौणी 'यविरोषेणारोषकमणा ज्ञानात्‌ प्रक्षयश्रवणाच्च । 
न च (तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपस्स्यः इति विदुषो देहपातावधिश्रवणात्‌ , 


01 त 1 8) 1 


वादाथंमुपसहरति-तस्मारिति | ॥ ॥ श 
तदेवमवियानिदृत्तिसुक्तिरिव्ययमयथं उपपादितः, इदानीं तनरेव जीवन्मुक्तिखक्षणायान्तरविरोषसुपपादयति 


मुक्तिषिद्धये । तथाहि- ज्ञान ह्यविद्यानिवतेकम्‌ , तज तदुदयसमसमयमेव भवितुपहेति, अविधिलक्षणप्वेन 
काटान्तरफलत्वाभावात्‌ , श्ुक्त्यादितखशनेषु समसमयतादशेनाच । तदिह यदि जीवति श्चानमुत्पन्नमाय- 
विद्या न निवतंयेत्‌ , का वार्ता कालान्तरे तन्निवतने ? जीवत एव च ज्ञानोपत्ति”, इतरथा तदुप्पादक- 
करणाभविनानुप्पत्तिप्रसद्धात्‌ , तद्यदि मुक्तिरस्ि अस्त्येव जीवन्शुक्तिः । अथ यदि न जीवन्मुक्ति. नास्त्येव 
मुक्तिरिति सुक्तिसिद्धयर्थमेवाय विचारः विद्यासंप्रदायतिद्धवर्थम्‌ , इतरथा हि तखविद्‌. सद्य. ररीरपात 
रिष्यायप्रतिभासादसाक्चाक्कृततत्वस्य चानुपदेषटुखाद्विहीनसंप्रदायतयाऽनिमोक्ष एव पर्थवस्येत्‌ । तदुक्त 
माचर्येजीवन्पुक्तिप्रकरणे--“जीवेन्पुक्तोस्ति = पक्तिय॑दीश्वयादिना । तत्र तावल्ञीवन्मुक्तिमाक्षिपति-- 
नन्वि्यादिना । अयमथः यद्रासातिरिक्ता स्यादविद्यानिव्रर्तिस्तदा देहपातानन्तरमपि शक्यसमावनया 
स्यादधिदुष. शरीरदिप्रतिमासः, यदा ठ ज्ञानोषलक्षितास्मवेति समर्थयते तदापलक्षिता्मनः सदातनत्वा- 
दुपलक्षणतत्संबन्धयोः सतोरपलक्षणतानिष्पतेर्निदठतेवाधिघरेति वचनीयम्‌, तथाच तदा करोडितस्थूलसृध्म- 
करठेवरयुगर्विल्याच्छिष्यादिप्रतिमासामाब इति मावः । नन्वविद्यायाः कश्चिदेकदेशोऽस्ति जञानेनाय- 
निवस्य, तन्निबन्धनोऽय शययदिभ्रतिमास इति, तघाह-न चेति । नहि समस्तावियाविनोदिविज्ञानमेक- 
देशेऽसम्थमिति संमवतीलयथः । समर्थस्यापि प्रतिबन्ध शङ्कते-प्रारब्धेति । यदि हि प्रारन्धकर्मण 
स्थित्तिरेव स्यास््यात्तदा कारणवशपरिक्षणम्‌ , तदेव तु नास्तीति परिदरति--मैवं कमण इति । सलयत- 
प्रसङ्गादिति । स्ानबाभ्यसख हि मिथ्यालमिति माव, । ननु कमणि क्षीयन्ते इति सामान्यवचनमिदम्‌ | 
अस्ति चापरा श्ुतिस्तस्य तावदेव चिरमिति विदुरोऽपि शरीरपातावधि दशयन्ती तथा चैतदनुतारेण 
मरारकमम्यतिरत्तकमेविषये सा ग्यवस्थापनीयेति, त्ाह-न च तस्य तावदेवेति । नेय श्रुततिसपगे- 
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आस्मस्वरूप ही होती ह--यह स्थिर हा । 

दाङ्का--यदि क्षत आत्मा ही सकार्यं अज्ञान की निवृत्ति हे, तब विद्वान्‌ फो ्षरीरादि की 
प्रतीति नदी रहेगी । छेशाचिद्या से शरीरादि-परतीति की अनुवृत्ति नही कह सकते , क्योकि निवर्तक 
त्वान्‌ के उद होमे स ही <विद्य-ह्श् भ निधत्तहो जादा हे । “आरब्न वैरूप प्रतिव्रन्यक र 
रहने से तस्वत्तानः जरीरादि-परतीति 2, हेएभूत जविद्या-ठेल की निदि नही कर सकता--य्ह 
दङ्का नहो कर सस्ते क्योकि भ्राण्ड्ध कम भी जविचामा कायं है, अत उस्षङी वृति रसे निन्र 
ह्ये जाना है । निवृति न साननेपर करस ओर उसका कां सरीरादि को खस्य नानना पडेगा । “द्ीय- 
न्ते चास्य कमौगि-य श्रुति मे अविशेपरूप से अरोष कमेः का क्ञान से प्रक्षय कडा गय हे ¦ 
यदि कँ किं “तस्य वाव्रहेव चिर यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्परस्ये, ( छा० उ० ६।३४।२ ) दस श्रनि 
मे विद्धान्‌ के देह-पान की अवश्चका कीरन दहने से शद्तीयन्ते चाध्य कर्माणि दस श्रदि का 
अथं केलना होगा--प्राख्व दभ से भिन्न सभी क्म, विद्धान्‌ ॐ नष्टहयो जतिषै। तो यह नही क्ट 
सकते , क्योकि “तस्य नावदन चिरम्‌^--यहं रति यरोश ज्ञानताले पुरुष के ही मरार-पात की 


परिच्छेदः | यविद्यारेशविमरभंः १ ६०५ 


प्रारब्धकमेन्यतिरिक्तक्मैविषयेषा श्रुतिरिति वाच्यम्‌ ; तस्याः परोकषन्ञानिविषयस्वात्‌। नतु 
"उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनसचचछदर्दिन ` इयपरोक्षज्ञानिन एवोपदेष्त्व द रायन्नीश्वरस्तत्व- 
द्रिनामपि रारीरादेसद्धेतूना च कर्मणामवयानं सूचयतीति चेत्‌, मैवम्‌ ; ज्ञानिन इति 
परोक्ष निश्चयवतस्तत्वदर्दिन इति च तच््वदरनाभ्यासदीटस्य ठच्च मरतिपादितवात्‌ । न 
चापरोक्षे परोक्षज्ञानविभ्रम., खात्मनि खपुखादौ च परकीयानुमानादिज्ञानस्याविभरमस्वात्‌। 

कश्चायमविदयालेदाः, किमविद्याया एकदेश" ? किवा तदाकारान्तरम्‌ ? नाद्य" अवि- 
दयायाः घटादिवत्साबयतस्वानद्गीकारात्‌ । नापि द्वितीय. खाकारिनिघरत्तौ तदाकारावसथानायु- 
पपत्ते. । अस्तु तर्हि सस्कारादेव दवेतमप्रतिभासायुचत्ति , भिनिचत्तसपैविश्रमस्यापि सस्कारा- 
द्यकम्पादययुचृत्तिद्‌ दनात्‌ , (तिष्ठति संस्कारवराच्करभमवद्धूतशशरीरः इति च तन्त्रान्तरेऽप्य- 


्ष्ञानिविषया येन तदेकदेराविषयतयथा ता सकोचयेदपि व॒ परोश्चल्ञानिविषयेति बिरोधशङ्कैव नास्तीव्याह- 
तस्या इति । स्मरति ब्रटाजीवन्भुक्ति शङ्कयितवा दृषयति-नन्वियादिना । स्यदेतत्‌-मव परोक्कनि- 
विधयो ज्ञानिन इति निदेशः तच्वदर्दिन इति कथ तेषु सद्धत, स्यात्‌  साक्षाव्कारो हि दशनं नाम तक्मा- 
देतदेव तत्वसाक्षात्कारिणा शरीरादिप्रतिभाति प्रमाणमिति, तताह--तत्त्वदर्दिीन इति चेति । अघ हि 
तत्व द्रष्ट शीरमेषामिति ताच्छील्ये गिनिप्रययविधानात्तखदशंनाभ्यासछादाः प्रतायन्ते | नवचापरोक्ष- 
जञानोदयेऽभ्यासावस्रः, तद्थैत्वादनभ्यासस्य । तस्मातपरोक्चन्ञानाभ्यासशीलिनि इह विषक्चिताः | अत एव 
तत्सममिव्याहतन्ञानशब्दोऽपि परोक्षक्ञानविषय इव्यथः । ननु परोक्षज्ञानशीलिना तस्वदरिष्वमनुपपन्नम्‌ , 
अपरोक्षे परोक्षज्ञानस्यायथार्थतया बिभ्रमल्वादिवयत्राह-न चापरोक्ष इति । स्वात्मा स्रसुखादि च स्वस्य 
ताबदपयेक्षे इतरेषा च तत्रानुमानच्छन्दाद्या परोक्षज्ञानमुखद्यते, नच तद्धन्तम्‌ , अवितथाथेत्वाद्‌ 
इतरथा प्रतिपाद्याप्रमिष्या कथाऽप्रवृच्याद्यापात इति भावः| 

एवमविद्यारेशस्थितिरनुपपन्नेद्युक्तम्‌; ददानीं ठे एवाविद्याया दुर्निरूप इव्याह--कश्चायमिति । 
अनङ्गाकारादिति | न निरवयवं न सावयवमिद्यङ्गीकारात्‌ , यद्रव्यत्वादनादितयावयवानारन्धत्वाचे- 
व्यथः । मण्डनमिश्रमतमुद्धाबयति--अस्तु तर्हीति । दृष्टचर चैतदिव्याह--विनिवृत्तेति । साख्यसमति- 


अवधि बताती दै, अपरश्च ज्ञानवरे के शरीर की नही । यदि कहे कि “उपदेक्ष्यन्ति ते कनं ल्ानि- 
नस्तत््वदिनः“--इस ( गी ° ४।३४ ) इरोक मँ भगवान्‌ स्पष्टरूप से अपरोक्ष ज्ञानी को उपदेष्टा 
बताते हष उसके शरीर तथा उसके हेतु भ्रारब्य कर्म की स्थिति सूचित कर रहे है । तो यह भी 
नही कह सकते , क्योकि उक्त इलोक मे श्वानी" पद का अथ है--परोक्ष निश्वयवारा ओर तच्तर- 
दरीः का अभे है--तखदक्शनाभ्यासी । यदि कटे कि परोक्ष ज्ञानवारा तस्व-द्ञीं नदी हयो सक्ता , 
क्योकि उसे जपरोश्च तस्व मे परोश्च ज्ञान का विभ्रम ह्येता है । तो यह भी नही कह सकते , क्योकि 
अपरोक्ष वस्तु मे परोश्च ज्ञान को सर्वत्र विश्रम नही कह सकते, कारण यह हे कि एक व्यक्ति के अपरोक्ष 
आमा जर सुखादि का जो परोक्ष ८ अनुमान ) ज्ञान वृसरे को होता है, उसे रम नही कहा जाता । 

यष्ट अविद्यानखेश् भी क्या वस्तु है ? क्या अविद्या का एकदेश्ल ? या अविया का जाकारान्तर ? 
प्रथम पश्च युक्त नही, क्योकि घटादि के समान अविद्या को सावयवं पदाथ नही माना जाता । 
दवितीय पश्च भी युक नही, क्योकि अपने जकारी के निचृत्त हो जाने से उसका आकार विरोष स्थिर 
नहं रह सकता । यदि करैः कि सस्कार के बर पर दैत-प्रतीति की अनुदृत्ति बन सकती है, निवृत्त 
स्व-्रम के संस्कार से भय-कम्पादि की अनुवचि देखी ही जाती हे । साख्याचार्यो ने भी कहा 
है--““क्ञानी का श्लरीर संस्फार से वैसे ही स्थित रहता है, जेसे कि ऊम्हार का चाक कु देर 
बिना घुमाए घूमता रहता हैः ( सां० का० ६७ )। तो यड नहीं कह सकते, वथोकि वह सस्कार भी 


६०६ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ | चतुर्थः 


भिधानादिति चेत, मैवम्‌ , तस्याप्यवि्याकायेस्वात्तननिवृत्तौ तन्निषृत्ते । अतथातवे वा सत्ते 
दैतसत्यसखापत्ते, मिथ्यात्वे च यावरूपकायस्योपादानमन्तरेणाुपपत्ते , निराश्रयत्वानुपप- 
तेश्च । न चास्मैवाश्रयः, निरविद्ासतंगसखय खत कायोश्रयत्वानुपपन्तेः । न च सिितम्रज्ञगुणा- 
तीवरक्षणानां जीवन्युक्तविषयत्वम्‌ , साधकस्येवावसाधिलेष प्राप्रस्य तत्राभिधानात्‌ अतो न 
जीबन्मुक्तियुक्तिसदीति , 
अत्र बदाम.-- अविद्यालेदङब्देन मोदाकारान्तरोक्तितः। 

ज्ञानस्य प्रतिबन्धाञ्च प्रबलारब्धकमेभिः ॥ १० ॥ 

लेदायुच्ृत्तौ तजन्यकमोदेरलुच॒त्तितः । 

उत्पन्नात्माघबोधस्य जीवन्मुक्तिः ्रसिष्यति ।॥ ११॥ 
एव हि न्यायषुधायासाराभ्यपादैहपपादितम्‌ , संसास्मूखकारणभूनाविद्या यद्यप्येक, तथापि 
तस्या. सन्स्येव बहव. अकारास्तत्रेक प्रपञ्चस्य परमाथेसत््वभ्रमहेतु , द्वितीयोऽथेक्रियास- 


म्याह-- तिष्ठतीति । तदेव दूषयति--मैवमिति । अतथाख इति । अविद्यान धीनतया अनिवृत्ता- 
वित्यथ॑ः । नत्वविद्याजन्यस्वामविऽपि मिध्यालान्नाद्रैतव्याधात इति, त्राह-मिथ्यास्ब इति । भाव- 
रूपेर्यमापविलक्षणेष्यथैः | इद्‌ चे प्रभ्वसनिवृ्यथम्‌ । दूषणान्तरमाह-निसश्रयसवेति । ननु किमिति 
निरा्रयता १ यावता अविधासस्कारस्याप्यविदाश्नयमूत स्मेवाश्रयः, सस्काराधायकसस्कारयोरेकाश्रयत्व- 
निथमादिति, तत्राह--न चास्मेवेति । यथा निरयवस्येवावियाश्यत्वं तद्वप्सस्काराश्रयत्व किं न स्यादि. 
स्यत आह--कार्थति । अपरिणामिष्वादितिमावः । ननु स्थितप्र्क्षणपरासु गीतामु (दु.खेष्वनुद्धि्मतना- 
एखेषु विगतस्पृहः इष्यादिना तच्यसाक्षात्कारिोऽपि दु खायनुद्रेग दशयति । इतरथा कानुदरेगं र्यात्‌ १ 
तथा चतुदश्चाध्यायेऽपि गुणातीतलक्षणेषु-- 

“प्रकाश च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव | न दवे सप्रडृत्तानि न निदृत्तानि काति ॥ 
ठव्यप्रियाप्रियःइव्यादिना ग्रीव्यादिप्रतिमासोऽवसीयते इति, तत्राह--न च स्थितेति । तत्र तावदनुष्टाप- 
कत्वाद्रचनस्येतेषा सपादनपर शाख तथाच साधक एवैवगुणको मवेदिस्युच्यते ? अथवा अपरेक्षल्ञाना- 
द्वागेव काचिदु्ृष्टामवस्था प्रा्तोऽत विवक्ष्यते १ सवैथापिं न जीवन्मुक्तलिद्घप्वमित्यर्थः । 

समाधत्ते-अघरेति 1 राद्धान्तदटदय छोकाभ्या संग्रहाति सुखप्रतिपत्यथंम्‌ --अविद्येति । पूवाध 
नाविव्राटेशच विच्चदयति, तस्य च ज्ञानोदयेऽपि रिथतिसु्तराधेन समथयते, उत्तस्टोकेन च फल्तिमाह-- 
ठेदोति। अपसिद्धान्तशङ्कानिद्म्ये रुखुसपदायप्रदशनपूर्वकमविदयाया आकारानाकारिनिघरत्तावाकार- 
स्थितिं च दर्यन्‌ प्रथमां विब्रणोति--एवं हीलयादिना । आसभ्यपादाः स्वगुखः क्ञानसिद्धिकासः | 


1, वि, 


अविद्या का कायं है, अविद्या की निवृत्ति से निदत्त हो जायगा । यदि निघ्ृत्त नही होता, तब सत्य 
हे ? या मिथ्या ! सव्य मानने पर दरैत-सम्य-वण्पत्ति मोर मिथ्या मानने परं भावरूप कायं जपने 
उपादान के विन नही रदवा, अत उसमे निरश्रमता नही बन सकती । अजन्मा को उसका अन्व 
नही कह सकते, स्थ्ाकि अविद्या रहित, असग आत्मा स्वत किला कायं कः आश्रय नही बना करता । 
भगवदूगीत। मै जगे स्थितप्रज्ञ गुणातीत के ठश्चण, लिए गये हेः वे जीवन्मुक्त पुरुष ॐ नह, अपि लु 
सवस्था विरेष पर प्ये साधक का ही वह अभिधान है, अत जीवन्मुक्ति का मानना युक्तियुक्त नहा । 

समाघान--'जन्या-छलः क्षब्दसे मोहरे जआकारान्र का ग्रहण किया जाता हेः प्रवर प्रारठ्य कर्म 
रो भरतिबद्ध कान अविदया-ठेश्चका निवसकनहो होता । ठेसाविचया को गनुदृत्ति से उससे जन्य कमान कां 
अनुद्ेत्त टोपी है,अतं जमत्पयेन्ता की जीवन्मुक्ति सिद्ध हा जाती 1 न्यायसु ५1 मे गुर्वर(लानोत्तमाचर्य,ने 
दस भरार उपथ।दन क्य ६-ससःर-मूल-गरणभूत जावद्या यपि एक हीह । तथापि उस यभिन्न 
जकार ह । उतम एक्‌ अकर, प्रपच्चगत पररमाथलतस्व-्रनका हतु होता हे दूसरा माकर जथक्िया- 


परिच्छेद; | अविद्यायाः बहव आकाराः | ६०७ 


मथवस्तुकस्पक", तृतीयम्त्वपरोक्षप्रतिभासविषयाकारकल्पक, ! तत्र्रैतसत्यस्वाभ्यवसायेन 
समस्तदवैतसस्यत्वकस्पकाकासे निवर्तेते । अर्थक्रियासमर्थप्रपञ्चोपादानमायाकारसतत््वसाक्षा- 
सकारेण विकीयते । अपरोक्षप्रतिभास्योग्याथौभासजनकस्तु मायकेदो जीवन्मुक्तस्या निवत्त 
समाध्यवस्थाया तिरोहितोऽन्यदा देहाभासजगदाभासहेतुतयानुवतते । प्रारब्धकमषटखोपभो- 
गावसाने तु निवतते । श्रुतिरपि इन्द्रो मायाभि. पुरुरूप दईैयतत्या्या मायां विविधाकारा 
दरयति । न च ठेदास्यामि विरोधितत्वज्ञानोदयान्निशत्ति फ़ नस्यादिति वाच्यम्‌ , प्रबल. 
प्ारब्धकमभिज्ञानस्य प्रतिवद्वस्वात्‌ । तथाहि-विच्याथोनि कमीणि कमौन्तरारन्धदाीरे फं 
जनयन्ति ! अन्यथा ज्ञानाथौनासपि कसेणां मोगाथेत्वप्रसङ्गात्‌ ! तथा च रारीरारम्मककमौ- 
ण्युपजीन्य ज्ञानाथोनि कमणि तदविरोधेन खफर प्रयच्छन्तीति युक्तम्‌ । तथा च तै प्रतिब- 
द्द्‌, क्तित्वात्तत्त्वङ्ानम विद्याद न निवतयति 1 न च कमणामर्प्यावद्याकार्यतया तन्निवृत्तौ 
पादशब्दश्च पूजार्थस्तस्रणीत च वदान्तग्रकरण न्यायसुधा । अपरोक्षेति ! अपरक्षप्रतिभाखविषयभूता य 
आकारः पारमा्थिकस्वाथैक्रियासामथ्येरहिततया ज्ञातस्यापि प्रपञ्चस्य शक्तिरजतादिवत्तत्समर्थं कस्ठतीय 
आकार इव्यर्थः | एतेषा च क्रमेण निवत॑कल्ञानशयीराणि दशयति--तत्रेयादिना । तत्साक्षात्कार 
णेति । यद्रैतासवस्तुसाक्षात्कारेणेव्यर्थः ] ननु यदि साश्चात्कारे जातेऽपि जीवन्मुक्तस्य समाध्यनस्याया 
तिरोहितोऽन्यदा चोदधौ वर्तेत कश्चिदाकारः, केन तहं तस्य निच्ततिसतत्राह-प्रारच्धेति । उक्तार्थं 
श्रुतिमपि प्रमाणयति--श्रतिरपीति । इन्द्रः परमेश्वरः । इदि परमेश्व इति भेमतेनिस्म्रतेः । आदिशब्देन 
“भूयश्चान्ते विश्वमायानिव्क्तिरित्याद्या गह्यन्ते । “माया तु प्रकृतिःमियादवेकस्वेन प्रतिपादितमायाया 
मायामिरित्यादिबहू्वामिधानमाकासमेद एव घटत इतिमाव. । उत्तराधं व्याचष्टे--न च ठे शस्यापीत्या- 
दिना । इदानीं प्रारन्धकर्मणा ज्ञानापेक्षया प्राबल्यमुपज्ीव्यतयोपपादयति-तथा हीत्यादिना । नन्थन्ये- 
रेव कतिभिधित्कममिर्ञानार्थमेव देहमुखाद्य तच्वक्ञानसुस्पाद्यता किमिति क्मान्तरारन्धसरीरोपजीवन 
्ञानोत्पादकानाम्‌, तथाच ज्ञानोखत्तौ देहनिचृत्तेनं जीवन्मुक्तिरिति, तत्राह-अन्यथेति । भवतु कर्मान्त- 
रारन्धदारीरे फर्जनकलमेषां ततः किमिति, तत्राह-तथा चेति । ननु मवतु ज्ञानोत्पादककर्मणा 
प्रार्धकमपिक्षया दौर्बव्यम्‌ , ज्ञानघ्य ठु किमायात येनोदन्न ज्ञान तानि न निवतेयतीति, तघ्राह-तथा च 
तैरिति । उत्पद्यमानमेव तावत्य परतिबद्धशक्तिक कारणवशादुत्पद्तामिति भावः | यत्त प्रारभ्धकर्मणा 
_निर्पादानतया स्थितिरेव नोयते, कुत, परतिपन्धकल्मिसुक्तम्‌ › तत्‌ परिहरति-न च कमेणामिति । 
समधेवस्तु का कटपक है, तीसरा आकार अपरोक्ष धरतीति के विषयाकार का कस्पक माना जाता ह । उनसे 
अद्वैत-सत्यस्व का निश्चय हो जाने पर पहरा समस्त द्वेतगत सत्यत्व का कस्पक आकार निचृत्त हो 
जाता है । दूसरा अधक्रिया-समथै पञ्च का उपादानभूत मायाकार, तत्व-साक्षात्कार से विलीन हो 
जाता हे । तीसरा अपरोक्ष-प्रतीति-योग्य अथौकार ( माया-लेश ) जीवन्मुक्त का निचरत्त नही होता । 
हौ, समाधि अवस्था मे वह तिरोहित होता ओर अन्य काल मे देह ओर जगद्‌ के आभास काहेतु 
होकर अनुचृत्त रहता हे । प्रारन्ध क का फरोपभोग पूरा हो जाने पर निवृत्त हो जातः है । “न्द्रो 


मायामि पुरुरूप ईयते ८ ऋ० सं° ६।४७।१८ ) आदि श्ुतिर्या मी मायाके विविध आकार 
दिखाती है । विरोधी तच्वक्ञान के उद्य हो जने से भी अविध्ा-छेश निवृत्त नही होता-दसका 


कारण है-- प्ररु ्रारन्ध कर्मा से ज्ञान का प्रतिबद्ध होना! आशय यह है कि क्तान-जनक कस, 


कमीन्तर से आरब्ध शरीर मेँ अपना फर उत्पन्न करते है । अन्यथा ज्ञान-जनक कम भी भोगार्थ 
हो जार्यगे । अत, शररीर-भरम्मक कमो का आश्रय ठेकर श्ान-जनक कसं श्रारञ्य कम का दिरोघमनः 


करते हए ही अपना फर देते है । इसरिएु उन प्रार्य क्म से प्रतिबद्धशक्तिक होने के कारण 
तत्त्वज्ञान विध्या रेड का नारक नदरी होता । “समस्त कर्म॑ अपनी जनक अविधा की निचरृत्तिसे 


६०८ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ ॥ चठु्थः 


नित्त, तज्नकाविद्याकेरास्यानिृत्ते. । नन्वेवं सतीतरेतराश्रयत्वम्‌-तत्वज्ञानशक्तिभ्रति- 
वन्धककर्मणामवश्यानादविद्यले शालुद्त्तिः , तदनुत्तौ च कम॑णासनुचरृत्तिरिति, मैवम्‌ , 
“भूयश्चान्ते विन्धमायानिष्ृत्तिरियत्र भूयोनिदृत्तिरिति विरेषणादुमयविधमायाकारनिघर- 
तेसाकारान्तरानुचरत्तेश्च मानान्तरेणाधिगसात्‌ ; प्रतीतावितरेतराश्रयत्वामावात्‌ । अन्ते 
विरवमायानिधतन्ति इति च श्रवणात्‌ , प्रारब्धफठ्कमटक्चणस्य विद्याराक्तिप्रतिबन्धकस्य 
फटोपभोगेन निघर्तौ प्रतिबन्धाभावे त्छज्ञानान्नि रोषाविद्यानिष्रत्तिरिति परवीतेश्च । 
अत एव क्षीयन्ते चास्येति सामान्यश्चतेः प्रारज्धकर्मव्यतिरिक्तकमनिवृत्तिपरत्बोपपत्ति , 
“तस्य तावदेव चिरमिति विदुष प्रारब्धकमतत्काययोरवस्थानाधिगमाच, तद्धास्य बिजज्ञा- 
विति विस्पष्टज्ञानोपजननस्याश्चयवस्परतिपाद नात्‌ परोकषज्ञानविषयत्वातुपपन्ते. । अन्यथा श्रुत 
वाक्यस्य परोक्ष्ञानस्यावरयभावितया तस्मतिपादनवेयभ्यौत्‌ । न च ज्ञानिनस्तत्वदर्दिन.” 


योनि कतो ताम ममो 





५५७१. ४, 


निरुपादानक्वमसिद्धमिलर्थः । जप्तावितरेतराश्रय साडूते- नन्वेवमिति । नान्न प्रारन्धकर्मभिरेवाविद्या- 
टेशादगतिः श्ुतिवशादपि श्चक्याधिगमत्वादिति परिहरति--मैवम्‌ , भूयश्चेति । ^तस्यामिध्यानाचोज- 
नात्तत्वभावाद्‌ भूयश्चान्ते विश्वमायानिबरत्तिःरिति शेताश्चतरणां मन्त्रौपनिषटि श्रूयते । यत्र च मूयोनिचक्ति- 
विश्वमायानिड्त्तिरिति प्रतीयते, तत्र विश्वव्रहणेनानेकमायाकारपरतीतिस्तेषा च क्रमेण निच्र्तिर्भूयोनिषृत्ति- 
रिति पोन.पुन्यापरपर्यायक्रियासममिदहारामिधायिना भूयःशन्देनावगम्यते । अन्ते निषृत्तिरित्यतेन विदेह- 
कैवस्यावस्थाया विटीयमानः कश्चिदाक्रारः प्रतीयते । अन्ते विश्वमायानिवृत्तिरिति च पर्वम- 
दरोषरमायाऽनिच्त्तिरिति च प्रतीयते | तदेव प्रारन्धकमेणा प्रमाणमागण विदेहनिर्वाणावस्थानाधिगमात्‌ , 
श्षीयन्त"दति सामान्यश्रुतिः सकोचमहंतीत्याह--अत एवेति । ननु (तस्य तावदेवेःति श्रतिः परोक्चजञान- 
विपयतया प्रव्याख्यातेति, तत्राह~--तद्धास्येति । तेन ह्यश्चयं चोत्यत इत्यथैः । ननु परेज्ञानोत्पत्ता- 
विदमाश्चय॑मस्त श्रुतेः, भवति दि मूर्खष्वनुसचमानं परेकषक्ञानमपि बुद्धिमस्त्पयमानमाश्वर्यहेठरिति, तत्राह- 
अन्यथेति । अधीतवेद विदितपदतदथंसंगतिकः श्रवणेऽधिक्रियते, नच तस्य परोक्षन्ञानसाधनोसत्तिराश्चयं 
टतु. प्रव्युतानुखत्तो गर्हैव स्यादिति भावः । स्प्रतेरन्यथासिद्धि परिहरति-न च ज्ञानिन इति । किवा- 


निन्रत्त हो जाते है यह कनां संगत तदी , क्योकि प्रारञ्ध क्म के जनक जचिद्या-लेका का नादा 
नही होता । यदि कटे छि दस प्रकार तो अन्योन्याश्रय ह्येता है--तच्वक्लान-शक्ति-भतिवन्धक करमो 
की अनुत्त ऊ सान से जविद्या-ठेद की अनुवृत्ति का सान जीर अविघा-लेदा की अनुचरत्ति के ञान से 
उन कर्मा की अनुवृत्ति का ज्ञान होता है । तो यह नही कह सकते , क्योकि यदह प्रारब्ध कर्म के 
्ान से जविद्या-टछेज का ज्ञान नही किया जातत, अपितु “भूयश्चान्ते विरवमायानिवृत्ति.“--यर्ह 
"भूयो निनरृत्तिः चिरोषणो से पूर्वोक्त द्विविध माया-आाकारो की निवृत्ति ओर तीसरे आकार 
दी नुवति का जनान होता है, अन ज्ञानो मे अन्योन्याश्रयता नही । “अन्ते विदवमायानि- 
वृत्ति*'--दस वाक्य फे आधार परर ज्ञान-राक्ति-प्रतिवन्धकरूप प्रारब्ध कम की फरोपभोगस 
निदृनि होने पर प्रतिबन्धक-ून्य तस्वज्ञान से निरोप जविध्याकी निदत्ति होती दे-यट 
सिद्ध होता है । अत एव “क्षीयन्ते चास्य कम॑यिः-द्स सामान्य श्रि का प्रारव्व क्म से दतर 
क्म का ही तत्वज्ञान से सद्य प्क्षय-बोधन सँ तान्पय मानना उचित हे , क्योकि “तस्य तावदेव 
चिरम्‌"--दस श्रति से गदान्‌ के प्ररच्ध कमं भौर उसके कायं का अव्रस्थान मिश्चिन होना ह। 
“तद्धास्य विनज्ञाः--यह श्रति विस्पष्ट क्षानोपजनन में आशचर्यवना का प्रतिपादन करनी है, अन 
परोक्ष्तान-बिषुयक "तस्य तावदेव चिरम्‌"--यह श्वति नही हयो सकती । अन्यथा वाक्यके श्रना 
को परोक्ष कषान का होना नो सवह्यम्भावी है, उसका प्रतिपादन ष्टी व्यं होगा । “ज्ञानिनम्त्य- 


परिच्छेदः | जीवन्सुक्तिसाधनोपसदहा२ ६०९ 
इति फति" परोक्षनिश्चयवतस्तद्भ्यसनसीरस्य प्रतिपादिका, दशञेनश्देन साक्षात्कारस्येव 
रूपादिदरनस्येवाभिधानात्‌ । स्वात्मनि चापरोध्े परोक्षन्ञानस्य विभ्रमस्वात्‌। न च 


सुखादिविषयपरकीयानुमानादिज्ञाने व्यभिचारः । स्वापसोक्षुस्य॒स्वपरोक्षु्ानविषयतवे 
विभ्रमत्वाद्धीकारात्‌। 


न्‌ चाकारिनिढृत्तौ तदाकारावस्थानासंभवः, सामान्यविरोषधटितस्यापि वस्तुनो विशेषः 
निदृत्तौ सामान्याकाराबस्थानस्य परीक्चकैरभ्युपगमात्‌। न च साधक एवावस्थाविरेष प्राप्त 
स्थितप्रज्ञो गुणातीतश्च , श्रजहाति यदा कामा्नियाद्यभिहितविशेषणानां तत्राुपपत्तेः । नहि 
सवकामानां विमोक. परमात्मसाक्षात्कारमन्तरेणोपपन्न, । शसवजं रसोऽप्यस्य परं दषा 
निवतंते' इति स्मरणात्‌ , ध्यदा सव प्रयुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि भरिता. , अथ मर््योऽमरतो 


परोक्षे परोक्षक्ञान बिश्रान्तमेव | नच परस्य परासानुमाने व्यभिचार । स्वापयोक्षे स्वपरोक्षविक्षानस्य 
विभ्रमत्वाव्यमिचारादित्याह~स्वात्मनि चेति । य्वाकार्ववि्यानिवृत्तावाकारावस्थितिनं समवतीस्युक्तम्‌ ; 
तत्परिदरति-न चाकारीति । अन॒ढ़त्तव्यावृत्तासक हि समस्त वस्तु मष्रमिपेयते। यथाहुः- 
धकायरूपेण नानात्वममेद्‌ः कारणासना । हेमासना यथाऽमेदः ङुण्डला्यातसना भिद्‌7?इति । 
तत्र यथा कटककेयूराद्याकारनारोनाकारिनिदृत्तावायाकारन्तरस्यानुचरष्यानिवृत्तत्तिस्तथेलय्थः | 
यदि वात्र ताकिंको विप्रतिप्ेत त प्रति सामान्यविरोषयोस्यन्तमेदस्य समवायस्य च चिरातीतखण्ड- 
नस्मारेन समतिरानेतभ्या । नचाकारादतिस्क कार्थंपि निरूपणसहिष्णुः यन्निवत्याऽस्यापि निदृत्तिरापावेत । 
ननु तथाग्यविद्याया" कोभ्यमाकार ९ किंमवयवः? किंवा तद्ध. ? नोनयथापि। किं तर्हिं विय 
वावस्थान्तरमापन्ना । विचित्रशक्तिद्यवि्याऽतः प्रारन्धभोगकर्मतत्कारणमात्ररूपेण तिष्ठतीव्यभ्युपेयम्‌ । 
किष स्थितग्रननषवेन च रुणातीतत्वेन च जीवन्तमेव भगवद्वीता प्रतिपादयति, न साधक शमादिसम्पन्न- 
मपि, तस्याससाक्चात्कारामविन त्परयुक्तसकलकामप्रहाणाभावादिल्याह-न चेत्यादिना 1 साधक. 
प़लखायोपात्तरामादिसाधनः । अवस्थाविदोषम्‌ उपसजंनीभूतमनोनखिवासनाक्चयाभ्यासश्चाछितवरूपम्‌ ] 
अन्त"करणघर्माणा कामाना निवृत्ति प्रति विविक्ताससाक्षात्कार एव हेतुरित्येतदपि तत्रैव दर्ित- 
मित्याह--रसेति । सखः कामः, दृष्टा साक्षाक्कत्य । एतदेव श्रुतिरारण्यकी प्रकाशयतीयाह--यदेति । 


दर्धिनः“-- यह स्मृति भी परोक्ष निश्चयवाङे तच्वाभ्यसनदीर का प्रतिपादन नहीं करती , क्योकि 
दुन शब्द्‌ से “स्पादि-दर्शनः के समान साक्षात्कार का ही अभिधान हे । अपने जपरोक्ष आत्मा 
से परोक्ष ज्ञान विश्रम ही है। सुखादि विषयक परकीय अनुमानादि हान में जो व्यभिचार दिखाया 
था । वह युक्त नही , क्योकि स्वापरोक्च मे स्वपरोक्चक्ञान-विषयता होने पर ही विभ्रम माना 
जाता है । यह जो कहा था कि आकारी के निवृत्त हो जाने पर आकार का स्थित रहना सम्भव 
नदी । वह कहना युक्त नही , क्योकि सामान्य-विरोष घटित वस्तु के विशेषाकार की निदृकत्ति हो 
जाने पर सामान्याकार की स्थिति परीक्षक मानतेदहै। यहनजोक्हाथाकि साधक दही अवस्था 
विशेष मं पटुचकर स्थितथ्रज्ञ, गुणातीत उक्षणो का क्ष्य होता है । वह कहना भी अयुक्त ही हे, 
क्योकि उसमे “प्रजहाति यदा कामान्‌?"--आदि कथित विशोषण घट नद्यी सकते, सवे काम-निदृत्ति, 
परमात्म-साक्षाव्कार क विना कभी उपपन्न ही नही हो सकती , क्योकि स्ति कहती है--““रसवजं 
रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवसते” ( विषय के किएु हृद्यगत सुक्ष्म ओौस्सुक्य भी परतरह्म-दशेन से 
निवृत्त हो जाता है गी° २।४९ ) श्रति भी कहती हे-- 

““यद्‌ा सर्व प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदिध्रिताः । 

अथ मर्स्योऽभ्रतो भवस्य ब्रह्म समद्नुते ॥* ( चु° उ० ४।४।७ ) 

# ~ जब कि हृदय की सभी कामनार्पे निदत्त हो जाती है, तब यह जीव अमर हो जाता हे, 
न्प ०.-७५७ 





६१५ तस्वप्रदोपिकायाम्‌ | चतुथे 


भवयत्र ब्रह्म समदनुतश्रतिश्रुतेश्च । तदेव श्रुतिस्यरतिपुराणादिष्वाघुष्यमाणा जीवन्मुक्तिः 
म्दरेषमात्रेण नापर्पितु इाक्यत इति सिद्धम्‌ । 
इति श्रीगौडश्धराचायंपरमहसपरित्राजकाचायेज्ञानोत्तमपूञ्यपाददिष्य- 
श्रीमस्परमहंसपरि्राजकाचायश्रीचिरमुखमुनि 
विरचिताया तच््वप्रदीपिकायां 
चतुथः परिच्छेद. ॥ ४ ॥ 
1 4 


फल्ितिमाद- तदेवमिति । 
इति श्रीमत्परमहस्परिराजकाचायंग्रस्यकूकाशपूञ्यपाद प्यस्य ग्र्यकस्वरूप 
मगवतः कतौ तच्वप्दीपिकाटीकाया नयनध्रसादिन्या 
चतुथं, परिच्छेदः | ४ |] 





ना 


क 7 क । 


इसी जन्म मे ब्रह्म की प्राति कर ठेता है । इस प्रकार रति, स्ति, इतिहास, पुराणादि से प्रतिपादित 
जीवन्मुक्ति का केवर देष से अपराप नही किया जा सकता--यह सिद्ध हो गया ॥ 
परस्यक्तत्वप्रकाशा श्रतिरवरुचिरा हसपीठावतसा, 
स्वच्छच्छेदररुचतभि; कर्ितथुजरता तारूपणीदिवासा । 
मायामाया श्षिपन्ती श्दुतरहसितेः चिस्सुधांद्युपरागः, 
वाग्देवी चिस्सुखीय भवतु सुखवहा चार नि श्रेयसे न ॥ 
दिशा नग्नताऽपाङृता कैीर्तिवस्े, 
यदीयैः सुनिप्णातफरे स्नातकैस्तै । 
तमेतं कथं न स्मरामो महान्तम्‌, 
उदासीनविधाख्य कारिकेयम्‌ ॥ 
परोपकारैकपरायणा ये, 
गीबौणवाणीशरणापका मे । 
ओदास्यदीक्षागुरबो मदीयाः, 
जयन्ति पूञ्या ऋषिरयमपादा ॥ 
इति श्रीमत्पसमहपरिचाजकाचायंस्वामि- 
ऋषिरामश्चिप्यस्वामियोगीन्द्रानन्द- 
करुततस्वभ्रदी पिकानुवादे 
चतुथं परिच्छेद 
॥ सस्पूर्णोऽय मन्थ" ॥ 





परिरिष्टम्‌ 


९) 
तक्वप्रदीपिकाखपूर्वोत्तरपक्षसंाहकश्टोकावलिः 
प्रथसः परिच्छेदः 

स्तम्भागयन्तरगमेभावनिगदव्याख्याततद्रैभवो, 

य पाञ्लाननपाच्वजन्यवपुपा व्यादिष्टविश्वात्मत । 
प्रह्मदाभिहिताथतरक्षणभिख्द्‌ृष्टप्रमाण हरि, 
सोऽव्यादरः दारदिन्दुुन्दरततु सिहाद्विचूडामणि ॥१॥ 

ज्योतियेद्‌ दक्षिणामूर्तिव्यासरंकरदाष्दितम्‌ । 
ज्ञानोत्तमाख्यं तद्रन्दे सत्यानन्दपदोदितम्‌ ।।२॥ 
विप्रतिपत्तित्रातध्वान्तध्वसप्रगरभवाचाला 1 
क्रियते चिल्युखमुनिना भरत्यक्तश्वप्रदीपिका विदुषा ।३॥ 
प्रमाणनशखनिर्भिन्नमहामोहामयारये 
नमस्छुर्मो ससिह्यय स्व्रकाराचिदात्मने ।४॥ 
अपरोक्षव्यवहतेर्योग्यिस्याधीपदस्य नः । 
संभवे स्वप्रकाशस्य रक्चणासंभवः ङतः ॥१। 
सामान्यतोऽनुमानेन प्रसिद्धेऽपि बिरोषणे । 
कथं कथय पक्षोऽयसमप्रसिद्धविदोषणः ।।२॥ 
चिद्रुपत्वादक्मस्वासस्वयंञ्योतिरिति श्रुतेः । 
आत्मनः स्वप्रकारात्व को निवारयितु क्षम. ॥२॥ 
संबन्धस्याश्रयत्वेन विज्ञानासमवायिन । 
इन्दरियत्वाविघाताच्च मन. म्रस्यक्षमास्मबत्‌ ।।४॥ 
तमाख्दयामलज्ञाने निवाधे जाप्रति स्फुटे । 
द्रव्यान्तर तम कस्मादकस्मादपलर्प्यते ॥५५॥। 
चक्षुः म्रकादानाजन्यरूपवद्रीक्षणक्षमम्‌ । 
रूपिथादीन्द्रियस्वेन यथेव स दोनेन्दरियम्‌ ।६॥ 
सवेषामपि भावानामाश्रयत्वेन संमते । 
ग्रतियोगित्वमत्यन्तामाव ग्रति मृषातस्मता ॥५ 
अदन स्वांरगायन्ताभावस्य प्रतियोगिन । 
अंरित्वादितरांशीव दिगेषेव गुणादिषु ॥८॥ 
अनादिभावरूपं यद्विज्ञानेन विरीयते। 
तदज्ञानमिति प्राज्ञा ठक्षणं सम्प्रचक्षते ।९॥ 
देवदत्तप्रमा तस्स्थप्रमाभावातिरेकिणः । 
अनादेष्वसिनी माव्वादविगीतप्रसा यथा ।१०। 
स्वीकारे विभ्रमाणां स्यात्‌ स्वीयसिद्धान्तवाधना । 
अनभ्युपगमे तेषामाश्रयासिद्धिरुदढता ॥११॥ 


तत्वप्रदीपिकायाम्‌ 


नयनं नयनोद्धवसम्यग््ञानातिरेकिण 

ज्ञानस्य कारणं तच्वाद्यथेव नयनान्तरम्‌ ।॥१२॥ 
प्रयेकं सदसच्छाभ्यां विचारपदवी न यत्‌ । 
गाहते तदनिवीच्यमाहुबदान्तवेदिनः ॥ १३ 
एकाटम्बनसंसगेनिषेधे सदसच्वयोः । 
धभमेत्वाद्रपरसवत्‌ सिद्धानिकवेचनीयता ।१४।। 
दृष्टचैत्रसुतोत्पत्तेस्तत्पदाङ्धितवाससा | 
वातीहारेण यातस्य परिरोषविनिधिते. ॥१५५॥ 
विवादाध्यासितः सिद्धः राब्दव्युत्पत्तिगोचरः । 
मेयत्वान्न्यायगम्यत्वात्तवाभिमतकाय्येवत्‌ ॥१६॥ 
काय्यैस्यावगतेर्हतु योदश दितसाधनम्‌ । 
मवृत्तस्ताटदरा हेतुव्यंभिचारस्ततः कुत. ॥१५।। 
विवादाध्यासिताः शब्दाः क्रियाकास्योभिधायिन । 
काय्यैप्रययहेतुसवाद्‌ आनयेत्यादि शब्दवत्‌ ॥ १८॥ 
संसगीसंगिसम्यग्धीदेतुता या गिराभियम्‌ । 
उक्ताखण्डाथेता यद्रा तस्प्रातिपदिकाथेता ॥१९॥ 
सत्यज्ञानादिगीरेतत्संसगेव्यतिरेकिणि | 
अथं प्रमाण समानत्वान्नयनादि प्रमाणवत्‌ ॥२०॥ 
आहूरविज्ञानसमग्रीजन्यत्वे सलयजन्यता । 
तदम्यत.्रमायास्तस्स्वतस्त्वमिति तद्विदः ॥२१॥ 
म्रमा विज्ञानसामय्रीजन्यव्वे सति नान्यतः 
जायते व्यतिरिक्तत्वाद्‌ अप्रमातः पटादिवत्‌ ॥२२॥ 
परास्य दाक्तिर्विविधा सगोदया मावराक्तयः | 

इति श्रतिस्मृतिमिता श॒क्तिः केन निवास्यते ॥२३॥] 
स्थितिस्थापकधमान्यातीद्धियाद्विषठसंश्रयः । 
दहनो गुणयोगित्वाद्‌ गुरुत्वाश्रयज्घुम्भवत्‌ ।२४। 
विनाभिषेयस्मरणम्‌ अन्वयाप्रतिपतिः । 
तत्तसदा्थेस्मृतय तेषामन्वयबोधिका. | २५ 
राब्दास्तासस्यविषयन्यतिषद्गस्य रक्षकाः । 
तत्ताखय्योभिधानस्ात्‌ श्वे भुडक्षवेतिशब्दवत्‌।।२६। 
श्रतीनामीश्वयज्न्म केवलं श्रतिषु श्रतम्‌ | 
मानान्तरोपर्ब्धेऽथं रचना तु न मीयते ।२५॥ 


दवितीयः परिच्छेदः 
सापेक्षस्यात्‌ सावधेश्च तच्वेऽद्रैतप्रसंगत. | 
एकाभावादसंदेष्टात्‌ न रूपं वस्तुनो भिदा ॥ १॥ 
युगपदूम्रहणायोगाद्‌ अनवस्थाप्रसंगत । 
परस्पराश्रयत्याश्च धमेभेदेऽपि माक्षधी ॥>॥ 


हणेकावडिः ६१३ 


नान्योन्याभावरूपोऽयं द्रैताभावप्रसगतः। 
तादात्म्यस्याप्यमानत्वात्‌ प्रतियोम्यनिरूपणात्‌ । ३॥ 
अग्याप्रेरतिव्याप्े द्रव्यं नेव गुणाश्रयः । 
आदये क्षणे गुणाभावाद्‌ गुणादावपि वीक्षणात्‌ ॥ ४॥ 
द्रव्यस्वज्ातियोगित्वमपि नो द्रन्यरक्षुणम्‌ । 
तल्नातिव्यजञ्जकाभावात्‌ तन्मानस्यानिरूपणात्‌ । ५ ॥ 
सामान्यवानगुण इत्यादयप्यस्य न छक्षणम्‌ । 
अन्योन्याश्रयतापत्ते. गणस्याद्याप्यसिद्धितः । £ ॥। 
गुणत्वजातियोगोऽपि न भवेद्‌ गुणलक्षणम्‌ । 
अन्योन्याश्रयदुष्टत्वात्‌ जातेस्तदुन्यजञ्चकस्य च । ७ ॥ 
यथां ्रुतेऽसंभवित्वाननिरुक्तेरप्ययुक्तितः । 
नानपेक्ष॒तया हेतुः कमयोगविभागयो ॥ ८ ॥ 
मैव न्याप्रैरसिद्धत्वात्‌ अनभ्यवसितत्वत. । 
योगपद्यप्रतीतेश्च प्रयक्षुस्वमुपेयुषाम्‌ ॥ ९॥। 
अतिव्याप्त्या निराक्ुस्योदाद्यं पक्षचतुष्टयम्‌ । 
अनेकतयानिरुक्तेश्च पक्ष॒मन्त्यं प्रतिक्षिपेत्‌ ॥१०॥ 
जातेरदययाप्यसिद्धेश्च सन्तादेरप्यसिद्धितः । 
तदनाश्रयताऽन्यत्वरक्षणेऽन्योऽन्यसंश्रयः ॥११॥ 
नियद्रन्येकब्न्तित्यम्‌ अयोगपरिहारत । 

न॒ रक्षणमत्तिन्याप्नैः तवात्मत्वमनस्त्वयो. ॥१२।। 
आश्रयासिद्धिदुष्टत्वाद्‌ अप्रसिद्धविरोषणात्‌ । 
प्रमाणतामश्चवीत न प्राभाकरभाट्रयो. ।॥१३॥ 
न स्यादयुतसिद्धथादि समवायस्य रक्षणम्‌ । 
विरोषणविरोभ्यत्वसम्बन्धे व्यभिचारत. ।१४। 
घटस्तद्‌वृत्त्यनिलयान्यभावसम्बन्धवानयम्‌ । 
संबन्धिस्वादिति स्यच्च्चेन्नाभावे व्यभिचारतः ॥१५५। 
सिद्धे मेदे विरोघे च धमंयोधर्भिमेदधीः। 
तयोनीयापि संसिद्धिधर्मिमेदस्तदा कुत. ॥१६॥ 
अन्यत्र छिगोन्द्रिययोरन्योन्यनिरपेक्षयोः। 

दृष्ठं सम्भूयकारि्वं बिदि्टाठुमिति भ्रति ।१७॥ 
मानाधीना मेयसिद्धिं मोनसिद्धिश्च ठशक्षणात्‌ । 
तचचाध्यक्षादि मानेषु गीबौणेरपि इुमणम्‌ ॥१८॥ 
अनिरक्तेरवधृतेरतिन्याप्ेद्रयोरपि । 
अव्याप्िर्विभ्रमामेदाज्जातिसाङ्कय्येराक्तितः ॥१९॥ 
आद्य र्पेष्वतिग्याप्रेरव्याप्रेश्चान्त्योद्रंयोः । 

न मिथ्याध्यवसायत्वं बिपस्योखस्य ठक्षणम्‌ ॥२०॥ 
आये क्पेऽधिकब्यप्रदेयोश्चासंभवित्वतः | 
तुस्येऽतिन्यापरितश्चान्सेऽभावाद्‌ व्यज्ञकमानयोः ॥२१॥ 


तप्वप्रदीकायाम्‌ 


प्रमितेदुनिरूपताद्‌ व्यञ्चकस्यानिरूपणात्‌ | 
साक्षात्त्वं जातिसांकय्योन्न भ्रयक्षस्य लक्षणम्‌ ।(२२। 
किं व्यत्तयोरथवा जास्योस्तद्रतोबौ विरोषयो. | 
व्याप्रिस्येष्यते कि वा साध्यस्राधनत्वयोः २३ 
सा न व्यक्तयोस्तदानन्यान्न जारयोस्तदसभवात्‌ | 

न तद्रतोरुक्तदोपात्‌ न च चतुर्थोऽनिरूपणात्‌ ।२४॥ 
न प्रयक्षम्चक्यत्वात्‌ नाजमाऽप्यनवस्थिते. । 
नागमस्तहते मावान्नोपमाऽतस्रमेयतः ॥२५५। 
नाथोपत्तिरनन्यत्वादनुमाफरुढोपनात्‌ | 

नाभावो दुर्निरूप्यत्वान्न तकैस्तकवाधनात्‌ ॥२६॥ 
र्वोदितेन न्यायेन पक्षस्येवानिकूपणे । 
कथं तद्वचनं वाच्य म्रतिज्ञेतिविपञ्िता २५ 
अनुमानांगयो. सिद्धेव्योप्निपक्षगतत्वयो,. । 
उदाहतेरुपनयात्‌ पश्चावयवता मुधा ॥२८॥ 
भूयोऽबयवसामान्य सादृदयं यज्च॒गोगतम्‌ | 
विन्ञातमविकस्पेन प्रत्यभिज्ञायते यत. ॥२९॥ 
वाचको गवयस्यायं तत्र॒ व्च्यन्तरेऽसति। 
द्धै प्रयुज्यमानत्वाद्‌ गोत्वे गौरितिगीरिव ॥३०॥ 
ब्दो मानं विवक्षायां ज्ञानेऽथं बा भवन्भवेत्‌ | 
नादौ तन्यभिचारिलात्‌ नान्य. सगलयोगतः ॥२३१॥ 
आप्रोदीरितवास्येषु मारतीमांघवादिषु | 
व्यभिचारान्न तदुक्तमाप्रस्वस्यानिरुक्तित ॥३२॥ 
आगमस्य बर्हिदे राविपयस्वस्य कर्पनात्‌ | 
प्रागेव देवदत्तस्य गृहेऽभाबो मितो न वा।३३॥ 
आेऽनुमानं तेनैव निष्प्रत्यूह प्रबतताम्‌ । 
द्वितीये कस्पकाभावाद्‌ अथोपन्युदय छतः ॥३६॥ 
तदसिद्धिरतिव्याप्निः सक्तिः सप्रतिसाधने। 
असंभवोऽतकता च दोपा. तेषा क्रमादमी ॥२५॥ 
केवलानुपरम्भस्य  व्यभिचारनिवारिणी । 
योग्यता चेत्कुतो न स्यादनुमानमभावधी. ।३६॥ 
सवस्य प्रतियोगित्वाद्‌ दुङभा तदनिष्ठता । 
दरिधाप्यात्माश्रयत्वाचच न श्वहाष्डो बिदोषणम्‌ ३५ 
अथाौन्तरत्वादाद्यस्य परस्योपाधिमखत । 
अन्यस्याभासतुस्यत्वात्‌ प्रतिसाधनरोधनात्‌ ।।२८॥ 
प्रमितत्वस्य वैयध्यात््‌ सिद्धस्यैवाश्रयत्वत- | 
देहात्मतावन्नियमा्क्षणेश्च व्यवस्थित. ॥३०॥ 
अन्योऽन्यसंश्रयापत्तेरतिव्याप्निम्रसंगत 
अव्याप्रेरनसंयोगे द्रत्यस्वाश्चनिरूपणात्‌ ४०|| 


श्मोकावलि 


संयोगस्याएरथक्त्वेऽपि व्याहारव्यवहारयो । 
समवाय इवोव्थानाद्‌ ब्रथासामाम्यकल्पना ।1४१॥ 
आत्माश्रयादतिनव्याप्रेरयोगान्यमिचारत । 
विदोपणाप्रसिद्धेध न विभाग प्रसिद्धथति ।५२॥ 
संयोगस्य निरस्तसाद्‌ गुणानामनिरूपणात्‌ | 
जातेश्चदुरनिरूपत्वात्‌ स्यादसमवि लक्षणम्‌ ॥[५३॥ 
प्रयक्षुस्यान्यथासिद्धि स्या देकस्वसमुञ्चये । 
अनुमाऽप्याश्चयासिद्धिसाध्यवेकसल्यदूपिता ।॥४४॥ 
न च भ्रमाण सख्यायामप्येकत्वादिवुद्धथ । 
गुणदिष्वपि तद्भावात्‌ तद्वाधस्यानिषूपणात्‌ ।४५५। 
प्रयक्षादनुमानाद्वा न जातिः सेद्धुमहति | 
व्यज्ञकेरन्यथासिद्धे तद््तेशधानिरूपणाद्‌ ।४६॥ 
अद्रव्यवान्न संयोग साङ्कय्योत्रेतरावपि । 
पदाथोन्तरतापत्तेनौन्यसंवन्धसभव ४५ 
परमाणुबहुस्वेन महत्वारम्भसंभवात्‌ । 
व्यणुके हयणुकारम्भप्रक्रियाऽपि न सिद्धयति ॥४८॥ 
परिमाणस्यसिद्धस्वे तदारस्भविचारणा । 


नाद्याऽपि सिद्धस्तदभावोऽमावादव्छक्चणमानयो ॥४९॥ 


आद्यस्योपाधिमत्वेन साध्याभावान्निदशने । 
दहितीयस्योभयत्रापि ग्रतिसाधनरोधनात्‌ ॥५०। 
तत्त्वेन म्रयभिज्ञानात्‌ तदाधेयानिपातत । 
संख्याभ्रमाणयोरेक्यादन्यथापाकसभवात्‌ ॥(५१॥ 
कारस्याहेतुतापत्तेनोधितोऽम्योन्यसंश्रयात्‌ | 
स्रात्मवृत्तेरयुक्तत्वात्‌ नियतस्वानिरुक्तित ।\५२॥ 
हेतुसाकस्यरूपाया सामग्यां तदसम्भवात्‌ | 
कारणस्वानिसक्तौ च सहका्येनिरूपणात्‌ ॥५३॥ 
जातेरहेतुतापन्ते रासमेऽतिप्रसक्तित । 
गगनादिषु चाव्याप्रैरन्वयादेरयोगत ।५४॥ 
अतिव्याप्रे स्ववृत्तित्वाद्धेदेऽमदेऽप्यसभवात्‌ 
मारय्यम्य हेतुमि सिद्धेवेथा साकस्यकल्पना (५५ 
व्यापाराव्यापानादात्माश्रयत्वादनिरुक्तित. । 
समवायेऽस्य देतुते पूबदोषानुषङ्त ।५६।| 
असिद्धे प्रतिन्वधस्य सृश्रद्ादावभावत । 
सत्वे सतीति चायुक्तं दृष्टान्तादेरसिद्धित. ॥५५॥। 


अनिसक्तेरतिव्यप्रेरव्यापर. तदसंभवात्‌ । 
अतिप्रसंगतोऽव्याप्रे मतुबथोनिरूपणात्‌ ।(५८॥ 
प्रयक्षागोचरत्वेन परत्वादेरङिगत. | 


स्वरूपतोऽनिमितच््वाद्‌ उपाधौ निष्फरत्वत. ।५९।। 


६१५ 


६१६ तच्वप्रदीपिकायाभ्‌ 


दिवाकरपरिस्पन्द-पिण्डसगतिसभवात्‌ । 
व्यापिनश्चे तनादेव कथं कार प्रसिद्ध्यति ॥६०\) 
इन्दरियानधिगम्यस्वात्‌ नाध्यक्षं नानुमा दिशि । 
वणेशेथौन्तरत्वेन साध्यासिद्धिर्निदरोते ॥६९। 
मेदेऽप्ययुतसिद्धलवाद्‌ उपादानत्वसम्भवात्‌ । 
तस्यापि दुर्निरूपत्वात्‌ समवायाद्यसंगते' ।॥6२॥ 
युक्त शाव्दनिमित्तानामेकाधिकरणस्वत. । 
शाब्द न तावद्‌ घटते मेदाभेदप्रसाधकम्‌ ।॥६२॥ 
धमीणामेकनिठस्वमात्रेणेबोपपत्तित. । 
अभेदाल॒भवाभावादा्थं नैवास्य साधकम्‌ ॥६४॥ 
तृतीयः परिच्छेदः 

साक्चाकरणहेतोरप्यम्रव्यक्षत्वसम्भवात्‌ | 
ददामस्त्रमसीयादौ राब्दादेव तदुद्धवात्‌ ॥९॥ 
तद्धेयादिश्रुते कापि मनसस्तदयोगत । 
शाब्दसवानुमितेवीधाद्‌ व्यभिचारादनु्थिते ॥२॥ 
म्रतिप्रयोगयोगाच्च विपक्षे बाधसम्भवात्‌। 
तस्याभासमानत्वाच्छब्दादेवापरोक्षधी. 1३ 
अभावाच्छरुतिि्गादेरुपयोगानिरूपणात्‌ | 
अधिकारविरोधाच्च कमो नास्मतत्वधी" (४ 
यज्ञादे- करणत्वेन श्रत्येव प्रतिपादनात्‌ । 
दोषत्वाधिगतावेव म्क्रमस्याप्युपक्चयान्‌ ।॥५॥ 
निन्दाया देवताज्ञानविषयत्वेऽपि सम्भवात्‌ । 
प्रकमस्यापि बाध्यलखाद्‌ बटीयस्या तृतीयया ।६॥ 


चतुथः परिच्छेदः 


कीनशयब्दनिदानेऽपि व्योभ्नि तस्यानवश्थितेः । रूपाभावव्यबह्तेस्तद भावेऽपि चात्मनि ॥९५। 
कुम्भ. कुम्भेतराचित्कायुखान्यान्य प्रसाध्यताम्‌। कुम्भत्वेन यदिस्थ तत्तथा कुम्भान्तर यथा ॥|२॥ 
आत्मनोऽसखरूपत्वाद्भन्धस्यान्यगतस्वत । उपचारस्य चायोगात्‌ सम्बन्धस्यानिरूपणात्‌ ३ 
स्वरूपत अमाणैवौ सर्वज्ञत्व द्विधा स्थितम्‌ । तच्चोभमय विना विद्यासम्बध नैव सिद्धयति ॥४।॥ 
चै्राग" स्वविषयानिलज्ञानातिरेकिणा । तदध्यक्षेण संवीक्ष्य म्रयक्षत्वात्‌ पटादिवत्‌ ॥॥५॥ 
अविद्या कल्प्यतेऽनेका जाप्रत्स्वप्रविभेदिनी । यथा तथेव करप्यन्तामनन्ता" सति कल्पके ।।६।। 
सूत्रमाष्यादिवाक्यानां श्रुतिस्य्रतिगिरामपि । मुख्याथत्वोपपत्त्य्थं व्यवस्थेवाभ्युपेयताम्‌ ।५] 
निवृत्तिरास्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षित. । उपलश्षणनादोऽपि स्यान्घुक्तः पाचकाद्रिवत्‌ ॥<॥। 
विमीताज्ञानहानि. स्याञज्ञाताधिष्ठानमात्रकं । त्वाद्‌ यदि्थ तत्ताटग्यथा छुक्तयादिक मितम्‌९।] 
अविदयालेशद्यब्देन मोहाकारान्तथेक्तित. । ज्ञानस्य प्रतिबन्धाच प्रवलारन्धकमभि ॥१८॥] 
केशालुवृत्तौ तञ्जन्यकमीदेरयुवृत्तित  उत्पन्नात्मावबोधस्य जीबन्सुक्ति. प्रसिद्धथति ॥११॥ 
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